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68 15.17 , 65 254 ( फा व» कध ज), 74 28 -25" ( 9180 1० 79) , 93 10-11* ( एव] , 
2150 7) ० 1}, 15, 96 58-417 , 102 844 , 108 28.30" ( छद्म] , 2150 77 -& 5) , 104 
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20°-22* ( एक] ) , 107 19" (णु ), 52" , 108 2824" ( कधा ) , 112 1357 वा वतुतात्रल 
0 भ16§९, 766 216 धल नगणाऽ81028 (0००) + ¶' © 18{९व 0 [ पम 210९९, धात 056 
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116 गाग््यणटठु गणाऽइा0ाऽ ६10 (त्न्या21 #0 @ 6 ‰ 10 (षा , पी 19 [1 
४), 8 १9०० (्रभु] , प्न 0, ०७8), 41 34 (१ प्रभु] ), 6667 (10 }), 48 2528" 
(भृ ), 58 27°-28° , 7 010 राजन्‌ 1 68 19“ प) #० समरे 7 68 21, 09 31-83° ( [थ्‌] , ण 
215), 75 4951" ( 122] ) , ० पत्रिभि 17 78 46" पु) #0 विन्याध 17 78 47" (19])] }, 80 22 , 
86 17, 118 56" ( 19] ) 


गणा {जान्क्राद् गा8810708 ६16 [06९पा191 ४0 © 6 1 9^-10५, 70 युद्धे प। 27” पु? {0 
युदे 111 28", 29, 3 85^-87* , 4 [4 ( एषा , ०150 पा [2 ), 7 24" , 14 3-4 (णु) ), 16 88 
(11921 , ९180 77 &\ 73}, 7 ‰1** (एष ), 81. 4०-6° (षू ), 88 3-4 ( एषा ), 87. 112 
( ¶थुग्‌ ), 89 ‰0-21 (षु ), 41 66-74 (षु , ४ 1088 ग 18 11708), 48 4-5 (एष्य }, 
60"-6%" ( 114] ), 66*-68° ( थ] , ९180 77 र०-9 ), 81*-82° ( 7] ) , परण दुन्मथ्य 77 44 26" 
प ४० केचि 77 44 28१ (ध ), 46 28"-80° (कष ), 48 1415" (कणु , 9180 पा एः), 
50 61°.-62° ( थु] ), 108" , 55 3235" ( 0] , १180 19 1९) , 58 ‰4०-25° ( 1] ) , 62 
16, 71 24 (भ्र ), 80 22.-28* ( [9] }), 97 19 (४ 11 ०5); 34"-36* ( शु] ), 
103 58°-54° (1ध]] }) , 107 17 , 109 4"-5° ( [षा , फा कव -8 5), 18, 112 83"-85° 
86 ( [97] ), 127"-180* ( ? धूमा ), 118 44, 114 1718" ( [धा ), 116 41 (षु , 9150 
रा © 105), 117 25.-26" ( १77] ), 
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26 ( प्यः 4 4); 198१, 201" 205" ( पवग प्र), 219 ( पाप्रा०णयं वृ) 
8024, 304" ( एपनातयत तू}, 308% ( एप ध९ ), 9294 ( एप्प गु ), 358% ( फाप्रागपफ 
५, पता 10५), 8659 ( इपऽध्रकप७त 08886 ), 8719 978*, 876१५ 387* ( ४16 198 
ए०, एयर कः), 388 ( प्याप्तं व), 391 * ( फप्ा, कवा 2), 395 ( प्ाघ्रा 21), 401 
(ष्पा ०), 402", 419 (एणः कथा 9), 4164, 420, 401 (कप्त) कध), 428 
481" ( पा कध )}, 4444, 448#, 454+ ( धा [05४ एण, पत्राठप्फ तु, कणा 209), 
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2", 47 85" 146, 427, 445 ( इपा०इ४ ), 446५ , ७8, ७ {01101 पा. = 172*, 406+*, 456=, 
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ए1966 ) © 8150 ्ःध8])0868 6 39 15 ०४ 16 , 106 10" शात्‌ 10 , 107 2६० कात्‌ ‰$०० 
4 टाः 6 4 4५, @3 1९408 ( 8156 प्राण } 6 धणत्‌ 7 (1 कृल्प ४ 11768 7 लाः 9 गृध्‌ 
718५९) , पटिः 6 19 1, 1६ 16वत5ऽ 19 8, ए९दषत्तहु प्ल 796 ण 108 0061 १८ ©+ 
4118])08685 6 ‰ 9 धणत्‌ 10 © » 168 6 60 68 शर्धः 70 , 79 26“ 206 84४, 106 6 शिलाः 
4 (@1-3 168 6. 114 61 टा 56 


(16 ₹€510718 7 © १०द्लकल 686४ ध0€ गिरा ९०568 0 प्ाद08]00अध्ठा = 4 पला 
6 7? 28, 7 @ ९९ 8. 18-25 , ४४6. 201*, ¶' © ( ९९९८८0४ क) 16४0 55 89-90 , टा 84 84, 
7 © ८९६ 80 , 1, चल प्राद्र] उरटलिला०€ पप कण्टः 100, ¶' 6 २९९व 100 15-26 ( पूण ७५ 
४९06€धप्णट्ु 15-16 धतव 9 @1-3 160९ 15-26 77 णाल) [1 0ु6€ [1९५6 ), 26 104 59, ग 
© 2 1680 58 , क्लः 108 17, 7 © ( ९९८०६ व ) 168 20 , वफलः 112 124, (' © 16द्त्‌ 
11.15" (1४, बलि 1247"), वष्टि 114 41, 7७ 16ब्त्‌ 46, ०6 114 4९० न @ ( छरन्कु 
2) 7680 [€ 4 ० 4764, 1€्व्वाहु 114 4" व्ल 45, क्ट, 114 55, 7 © ( दस्व्नुण पू) 
680 58 धत 60 = ि्लिः€ा८6 फफ 8150 0९6 ४९ ४० +€ वृ ष्एपाक §ष४घलण९ण४ ७ 1 99, 816 
0 ६१ € ऽ€4 ९८ 10वा९ब्टव्‌ पवः 6 112 185 0 ] 662 
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(नाल्पा, र ( फा ०पह पप ) एलाह ८0 पा ष्वणि € ए0्याण्रवण गाल८ 
धा = फ 1त्दा ० षण-16४5९8 17 198 सप्ण 0816६९18 = 8126 174" > श्व"  एन108 17, 
पाणि 10 11768 {0 9 ४९, कत्‌ 58 ]6््टाऽ ४० & 11९ = दनाभनलव्‌ ४ #€ 8 0 % णऽपपध् 


व्ी€ ०फाऽऽ०ऽ [एद्<पोाक्र ६0 0 416 6 10 40"-41* (ष्या }) , 47 9" ( व] , 9150 
7171 [५ ) , 5% 6-10" , 60 55*-56° ( थु] , 8150 7 ०) , 79 29-30" ( 180] , 8180 7 125} 
1४ 5087९68 06 {गोग णाऽता5 फणः 9 6 44 22-28 , 50 1517 ( एष] }, 58 6, 
111 6-7 (ष }), 112 27-80", € गिोग्राणटु कात ५ 6 21 18-14 (मभु ), चट 
गाणा फा 219 106 4 (कष्य) , एप्त प € ० 1 728), 6 गाग्फण्ट पात 9 + 6 
60 15४ , धात्‌ € शगाण्क्यणठु फा 49 5 6 10 27^-28 , 55 90 = एश्ुण्णत्‌ ६०८७6) चन6 
816 चठ एच्छणृङ्‌ धा प्रत ०पाऽडानाऽ लग ४0 नाल छपणा6 8 एष्व्छपडयकय (8९९ ए पा), 
सान) 816 9] पपत १ कव, कवन 6 15 8 ( प्रात्‌ १ 8 6रव्लुए किर ५), कणत 48 69 
(एप्त आ 8 ९८ क 9) वृषल गणाऽडातणऽ ए6]०षपाषहटठ ४० ल क एला.डान) ए पइ 216 ४९ 
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6 22 2 ( सपान 21५ ), 19 ( काति 14, पपन्णा कथा), 51 317" ( पाणा 
244 ), 65 25 ( एता 7 लय-8, पाछ्ठप 4), 73 28०० ( 180] , प्प 9); 
75 57" ( परशु] , करछ्०ण र +), 80 5 ( पवा , पणा 19, 100 +), 95 
217४ (पा ठ 9 0 7, कनाणाकं कथ), 97 19 ( पा ©, ऋा्ण्पट 12), 108 
47 ( पा गुण), 9, 106 44-45 , 108 204-24° ( एफ] ), 109 4.5 (एव्‌ , प्य 
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©, घ्राण कष), 92०५, 84-85, 37-88१, 410, 110 14० ( पालन 3), 180 
( पाः पत , पप 3), 111 91 ( पय पू), 119 687, 118 ( एप्प कथ), 
124८ (षा ¶५, पादात 2), 114 96००, 98 ( पात्व), 100" ( पाति व) , 115 
14 ( फ्‌, व}, 116 45 ( पाप व, पारप कः) 

0 11686, }¶1 ऽ ४0 1 6867४ 6 22 19 


१616 &16 70 8वताफ्०ा§ 6न्पोाछा ४० कर छर्गृप्डरलङग = कवि-9 19९6 56४ , 1 4 
{ एण 79) 468४, पत्‌ कवा 8 + (28 6 805 [98886 ) 4684 = 41 26 ध्पा०ऽ णा0क8 क ल पा ॥९ 
पालाः ० ४१] [04884068, ०७8 0. 1प8धा०6 170 3954, 4214, 481 , 7 381* ( फाति ष कवर) 
891# ( पाता 20), 4194 (पातौ 09 0), धाते पो 4804 ( प्या 44 ) = 36०पणत्‌ ४1686, 0616 
816 0४ 8 तच्छा ०६३९8 ऋण1616 #16 सवता गाश्‌ 0088865 ९16 (णण {0 6 ल€ 
९९18107, ५8 ९९] 98 116 0९९1 9 ]प०९16त कात्‌ प्प. प ०8568 ना21 008 ग ण€ 8 1९ध्शाऽता 
28 प्रौ 116 {०प्€1 %16 118४6 0€्‌०फ 


79# धात्‌ 165* ( ए ऋ्ार्प 244 ), 187 ( प्री [9 4 उ 3 ^ 9 [71 2 5-5 
7 8), 220# 8१ 36%* ( एप पप्रा 9), 366* ( इपा०ऽ६. ), 390* ( फाप्ना व), 407 
(णाध) + 2 8}, 484 ( पाना व कालौ) ऽप०ऽ्प+९§ 1४ 0८6 108 101.“ ), 452* 
( फः प्‌" ©, तूर ७५, षयते 61-3 2४ तार्फीलि नण [नप्रप्ड ग 11561 धता }, 4594, 467 ( फ्री 
4 3 1) [270 2): 5-5) 


-&.8 10 ॥1809ु00श्गा8, 6 ज ०06 करनप्ञरश]ङ ए€न्पााा, ४० कवर 15 006 76य्ताण्टु ग 
6 8 517" वरा 8 48 [#, 0फएरला, 16268४8 {06 1106 1 1४8 1061 ५८ = पा 2, कथ 
16813 6 8 15^-16* 9४61 8 25, 9 ४ ध्ाऽ[)०888 ( थ] ) 66 8"° चत्‌ 9१. , पा 749, 1# 16808 
6 118 9-17° गर्टिा 119 184, का वू ५ 101१, ५, 1४ 168 6 108 1-11 2461 109 78 , 
1611 218 5, 1४ {1 07500868 6 8% 31 धात्‌ ३2०४, 870 छाप) 73 8 5, 1 16048 6 15 34 अफलः 
15 28, 1906 घा€ ऽक्ण पप 248 10261 ८८ = 0616 816, 6881068 ४1686, ९ (णप९ 
ण ध 208]0081608 प्रात 10 6 कवि ए९श०ा 98 8 पाणेः धते 06 0२९ 0 एलला। 00868 0 #14118- 
08191008 [1 68670४९ एङ 06 6016 9 16660810, 110} 816 फश्प्पप्णा पणत्‌ 70 कलव 
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प०९४९0, 1 गाप 1028 (०४ 6. 70 1853 ) 


पाऽ 5 तणा ॥06 एक्कणड्ुर शात्‌ कल क्षण [षार 1 9006918 170 {16 
(7४ 6 ० ४6 एवुण्डुभुष रया) 03 00४ (प्र11#860 त ए-16दर68 प) कष थाष्फल्यधाः 01121 46- 
1618 > 16 299 {01108 1 घ्ा© 218 , 6 रफ & ९0९18 162, भ 11-19 11065 ४0 © 7५९6, 
पत ०00प 00 16618 ४० 9 [76 = 6 17 २८2" तकल 70 नृरमया छपत्‌ ]च्छ्ार ना 8९- 
४६18 ›, 8811] 601166६ फल] [6861 छत्‌ %णत्‌ 0तल 17 2]006४1&766, 67 7) ०४6८५४6 फ 
पाप्ड्मतहत्‌ फ0ठ्वला 00९8 परपु षात्‌ न्‌ तवच्ञद्ुणड = गुा€ शवाफुक्9ऽ 819 दलाल णा 
एप्णएला€त्‌ वपत पक्षाहत्‌ = वरा16 ऽ सऽ 0012466 ४४ 06 ए 0 1२ 1ण54प४९ 


५ 

ग आ णप 6 109 30-41 3० प्ट कृष्व्कृल काण पत १८०१8 ध्र ऽलः 6 110 21 आ प 1011017 
3९१८६766 ` 36, 459*, 38०-41% 30325 (छण ३१०८}, 38 ( णण 34, 85, 37738 णत्‌ 419} = प प्रा इष्यट तुनुटः 
{109 ), ति, पर्ल 8६ 38, २९८१३ 6 110 19-21) कुफ्र प्€ ऽ्€ २४ प्र1€ 706 106९ 
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दपण ल ०णाऽडाता8 फपल कध 30568 सा कष ( 91768 118६९ पा 1 तर्डल- 
६० ग कध 00९ ), ध्ाला6 976 5० कतु ०581005 [66 ‡० कध ग प]0९) ०९] 08? 
276 7107-18]10्7द11९ब] 


6 2 18, 3 79, 4 29 (फा वध, नाशु] ), 18 4546, 24 
69704 , 26 2630 , 84 17 ( पणा 219), 38 1011, 39 1718, 40 
76777 , 48 75 44 30 ( पना-पनण , साफी 8 व @ कधा ४ 4), 84" ( पाका 
ए" 702: 76), 46 10 ( ्जाताधुा ), 48 ‰5-27° , 50 48 ( पना-षुग ), 53 
7*-10 (70०-्थ्‌)] ), पण तूर्ण 1.55 49 प? ० ख ग 51 (प्रजा ), 55 199-124 
( नाध] ), 7.0 शेपा ४० नीमस्य 10 60 83 ( ००य-ध7] ) , 62 1112" ( एणा-षा } , 
67 15162 , 71 28 , 78 १8३०24८ ( पज ) , 75 44>-45° , 892 48°-49° (700- 
180] ), 88 24०० ( र्ना 5) , 84 1 , 86 1617, 87 157 ( प्रगा-श्‌ ), 91, 
9०० ( पाध र 10४), 98 1-815-17, 94 8 (फणत्ा [8 9), 96 39-38" 
(7० ), 101 2980 ( फण 205} , 102 2 --8^ ( प्प] }), 70 तव 1 
104 10" # भ्रयदु 17 104 11० , 106 4-6 ( णा 45), 106 9 ( फण-परभ्ू ), 107 
2.3 ( फ 13}, 118 1815" ( गान] ) 
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{ 8150 74 ) , 80 5 , 95 21“ , 97 19 , 110 14", 18 , 112 118, 124“, 116 45“ 
16 76दणुङर्‌ पणाप-9ए6 ०8568 0 ग015810085 [16860४6 ङ ४16 9 60608101 &€161 शो; 149 
50०५8 ४16 [0०88०66 77 प्16 {गान्काणष्ठ 8९९ 08868 6 10 15167 ( पधा 79), 48 7475" , 
48 69 ( 11 741} , 60 6 5354" ( फा वष ©+} , 70 27" ( फा व्र ©+ } 

212 1४5 ४06 गा]०णण् ४ववा 72588668 15 ( ए 1 4); 26+ ( फ) त © 4५ ), 
88#, 54*, 58* ( ध्‌] घ्पः6९ पा व ©५ ), 81, 2244, 254* ( ४06 1486 (कण) पय व ©+ ), 876 
387*, 401* ( &]] (66 पण्य व्‌ ©), 448* ( फी व ©}; 449 ( फा 7 ©); 4545 ( फा तप 
७} ए0ः 108 81 246१ 866 (प्नल८्य्‌ क०६ल्ड = कज ( पाधौ, 29 ८ ) १०८8 ०0४ 810 = 480* 
पठ]) 18 पात्‌ 19 ८०5४ 8 188 


1676 6 710 धः8ु)0511008 717 4 0४16 चका "086 &768त्‌ङ़ 18४6व्‌ पावलाः कषय . 
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पबोन्ते पर्वदान च दत्त्वा स्वर्णादिदक्षिणम्‌ । समीदितफलावातिं लभते नात्र सभय ॥ 
अश्वमेधमदहस्रस्य राजसूयशतस्य च । गवा कोरिप्रदानस्य फल स्याद्धीष्मपवैणि ॥ 
मुच्यते सर्यपापेभ्य कुर चैव समुद्धरेत. ५ 

सजय उवाच । 
ओीप्मस्य पततन राजन्वाचयित्वा च यो बजि । भीष्मस्य प्रीणनार्थं हि कृष्णस्य च महात्मन ॥ 
न ददाति द्विजेभ्यो वै भोजन चे खलाक्तित । न्ञातव्य स च विप्रो घातकं कष्णभीष्मयो ॥ 
मीप्मपतन च य धत्वा दयादानानि भूरि । व्यासाय च प्रदातन्य गोभूरव्नदिरण्मयम्‌ ५ 
-सीष्मपात हि य श्रुत्वा पर्वदानानि सर्वैश । वैण्ठ समवाप्नोति गाश्चत परम पदम्‌ ॥ 


प शठ 8115 ^ 2/८ 


तंस्मात्वमपि राजेन्द्र गोसदख ददस्व च । आन्य प्रम गत्वा व्रह्मलोकमवाप्स्यसि ॥ 

मीण्मपाते शते राजन्न ददाति हि वचन [ 2 यो धनम्‌ ] । वासासि विविधानीह भीष्मस्य परितुष्टये ॥ 
भीप्मदहा स च विज्ञेयो भूमिं यो न प्रयच्छति । भीष्मस्य भूमिरयनाद्रभा भूरसशयम्‌ । 

एव य॒ऊुरते पार्थ स च खगं मीयते ॥ 


भन्थसख्या सद० ५ शत ८ शोफ ८४ ॥ उति श्रीखस्ति श्रीतरपविक्रमभानुसमयातीतसवत. १८०६ ना वपे श्रावणवदि प्रतिपत्तियौ बुध- 
दिवसे श्रवणउपर।तधनिष्ठानकषत्रे आयुप्मादुपरांतसौमाग्यनानि योगे वाल्वकरणे एव पचागतिथौ भीष्मपर्व लिखित ॥ व्यासधीमासा- 
प्रसादादटेखि । विष्णो प्रसादष्ठेखकपाठकयो प्रयद्‌ रिवमेवास्तु । मनसि ईप्सिता मनोरथा सफला भवन्तु । 
भारतीं भूते भूरिमन्यभोगप्रदायिनीं । शण्वन्ति भारतीं भद्रा न तेषा भवतो भयम्‌ ॥ 
पुम्याद रीर्थमायुरस्त ! 
रक्षितव्य सदा सद्धि पुस्तक परदस्तत । सभारासावधानत्वै कृपण स्व धन यथा ॥ 
स्वय न नद्य सलिकं पिवन्ति स्व्यं न खादन्ति फलानि वृक्षा । 
पयोसुचा वारि परार्थदेतवे परोपकाराय सता विभूतय ॥ 
भीष्मपर्वणि प्रथ समाप्तोय ५ श्रीरस्तु ॥ 
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यत्ल्येष्य[ ? ऽपी]न्दुतारानिकस्मणििखादीपकादिप्रकारो 
सन्तोऽप्यलन्तसी्म्यात्कचन विनिग्रता यान्ति नाज निगायाम्‌ । 

तच्यक्रारप्रगत्भस्वगुणविलसितेनाग्यु वि्योत्तयस्ता- 
न्मवौन्मम्यक्पदार्थाज्ञयति दिनपतेर्ज्योतिरत्यूजित तत्‌ ॥ 


सपूर्ण सर्वेतोभद्राभिधान गीताबिवरणम्‌ ॥ 


मनोदरस्य मट्रसय .-* ~> ञ्ुभ मवेत्‌ 1 
खेखनात्पाठनादयापि ्रोतृणा च भविप्यति ॥ 
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इति श्रौराजानकरामविरचिते वाक्यार्थान्वयमात्रे भगवद्रताविवरणे अघ्रादनोऽध्याय ॥ १८ ॥ सपूर्ण समाप्तम्‌ ॥ 
ॐ खस्ि प्रजाभ्य । श्रेयोऽस्तु न । ॐ शुभसवत्‌ २७ भा वदि तृतीयस्या परेण चतुर्थ्या श्॒क्रवामरान्विताया सकरे 
दि आ घु ४५ उत्तरनकषत्रे इद रामकण्ठीभगवद्रताया दीकागाल्र स्पूर्णं समाप्तम्‌ । श्रीकृष्णापणमस्तु । 
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सख्याते द्विजराजपिद्धयुपिवरोपायै (4781) कठेर्टायने 
लोके सप्तगुणर्षिरूपकमिते(1787) काटे शक्रे सति 1 
आनन्दस्य कृति श्रुतिस्पतिमिता गीता गिरा पचका- 
त्कर्मन्ञानसमुच्योदयधिया भूयाच््वप्रीतये ॥ 
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1 31“ हत्वाहवे खवान्धवान्‌ 8 3“ कर्मस्ितम्‌ ( 01 “सतित ) 
97 स्त्रजनान ( 01 स्वरजन ) 10 40 दछुभटिव्याना ( 07 मम दिन्याना ) 
45 * स्वजनान्दन्तुमुयता 11 46° मुजद्वयेन ( 01 चतुर्भुजेन ) 

2 ॐ श्रेयस्कर ( 01. ्रेमो भोक्तु ) 12 12* निरन्तरा ( 01. अनन्तरम्‌ ) 
11“ प्रजावान्‌ ( {0 प्राजवन्‌ ) 15° द्मन्युभयकोधैर्‌ 
57 ग्धिरमन्ञस्तदोच्यते 18 22“ उपदेष्टा ( 01. उपद्रष्टा ) 

61* श्िरगरत्त स उच्यते 31 निर्मलत्वात्‌ ( {ग7: निगणत्वात्‌ ) 
64* रानद्पविसुकतसतु 14 6 खखसखेन ( 01. ^सङ्गेन ) 
68* स्थिरप्रना च सा स्मृता 15“ तथा तमति ीनास्तु 

3 96° योजयेत्‌ ( £ जोपयेन्‌ ) 18 सत्त्वेन ( {01 सत्वस्था ) 
21 इम ( {गः इद्‌ } 15 5“ अध्यात्मनिष्टा ( 01 निदा ) 

2 4* उभयो फलमश्ुते 8° णहीत्वा तानि ( 01 गृहीत्वैतानि } 

9 विरपन्‌ ( 107: विजन्‌ ) 18 मामाविद्य ( 01 गामाविद्य ) 

20" नो दष्ट ( 0: नेष्ठिजेत्‌ } 16 12° कामलोमार्थम्‌ ( 0) “भोगार्थम्‌ ) 
%3* यो वोटु (0 य सेदु) 18 15> प्ते ( 01. पतरैते ) 

6 44" क्रियते ( {01 हियते ) 59 मिथ्यैवाच्यवसायस्ते 
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इति श्रीमहाभारते शतसादखया सदिताया वैयाशिक्या श्रीमद्ध गवद्रीतासुपनिषत्यु ब्रह्मविद्याया योगराल्े श्रीकृष्णा्जुन- 
सवदे भीष्मपर्वणि परमार्धनिर्जुणमोक्षयोगो नामाष्टादरशमोऽध्याय समाप्त ॥ सवत्‌. ५९६ वैराखङृष्णअष्टमी शुक्रदिन 
सपूणम्‌ ॥ श्रीभगवद्वासुदेवप्रीतिरस्तु ॥ इमम्‌ ॥ 
06 गानफ $नया 10168 ज धा पपत्‌शृ6णवलणछ (पाद्प्राोर कण, व्116 [0891 घ्न्य] ०18 ग 16 १९४९ 
एर 216 0011600 
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136 1 27 -- सुहृद स्यालान्‌ ( {01 ब॒दृदस्तथा, ¢ 1 84“ } 
2 6" -- यद्वा जयेम उत वा ( शा 118{पड ) 
2 20" -- भविता वा कदाचित्‌ 
2 §8 -- युद्धाय युद्ध ध्यस्व 


न 


+ ्लएषपतपह धाऽ [प १ 8९९ पाक्‌ ष्क€ा 10 76 (लाणव्दद्ाद वकद 2९68८07 2195047106८ ०२४ चध््‌, पठ] 1 
(1943), एए 21-31, दणचल्व्‌ ^ 6 एन९(¶) 819६०९१7 १13 


{तवए0एला2> ०4। 


4 15 -- सवैरपि ( {01 पूवैरपि ) 
4 21 -- यदाताश्ती्यतचित्तात्मा 
5 ॐ' -- तयोगेनाधिगम्यते 
~ 5 6-- सुनि्रह्य अचिरेणायि" ( एए1111 118६5 ) 
6 1%“ -- अचलम्थिर्‌ ( 01 अचल स्थिर ) 
8 ‰3१“-- त्वनायति प्रगति ( 01 त्वनाद्रत्तिमागरक्ति ) ~ 
 ‰° -- घर्म ( 01 धर्म्य) 
9 15 -- यजन्त मामुपासते 


१ 10" -- उत्छजानि ( {01 उत्छजामि ) 

10 84°*-- सर्वहरश्वाम्नि उद्धवश्च ( ‰\ 111 1119 $पऽ } 

10 35“-- मागशीर्पोऽम्मि ऋतूना ( ४1४] [पऽ ) 

11 54*८-- ग्क्यमदहम 11101 8\ 0105 [वप ( 01. शक्य अहम्‌ ) 
‰ 2“ -- क्ेत्रन उति मा विदि 

14 1“ ~- सिद्धिमुटायता 

14 4: -- तामा योनिर्मदद्रष्म ( #‰ ६115) ) 

14 17“-- जायेते तमम (01 तमसो भवत ) 

17 26 -- पां उच्यते ( #1{11 [पऽ , 0, पार्थं युज्यते) 

18 16° -- पव्यतेऽकतबुद्धित्वान्‌ ( 11100181 2 ्ा९76]0208 ) 
18 19* -- क्ममेदत ( 01 गुणमेदत } 

1£ 20 -- भावनन्यक्तमीक्षते 

18 44“ -- कृपिवागिज्यगोर्ष ( $ ४1४118]) ) 

18 61' -- दयेऽरजुन तिति 
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श्रीगणेशाय नम । 


यो गृन्दावनगोचरो दुभुवा उन्दानि नीत्वा क्षय 
दर्पोत्कैविरुखराणि विदधे वृन्दानि यद्वासिनामू । 
गोद्रन्दावनतत्परथ खुटनाग्रन्दानि मोजीविनां 
वदध्वानयिमोदितानि स जगद्वन्यो दरिर्वन्यताम्‌ ॥ 
मीप्मपर्वेणि सदेह साग्रादारिविचारणा । 
श्रीचतुर्युजमिश्राणा धरणीवारणोऽजयन्‌ ॥ 
गृ दगणणालादद्ाफ ग {0७ 318&०९४ष्टाप्त ०९६05 (9) 16 ) 


विश्रोद्रान्या तैजसो वासनामि 
प्राज्ञो नामन्तानमात्ना्ुवन्ध 1 

यो वाक्यार्थं निन्िवर्ग मुधीर्यो 
भूमान त नौमि वेदान्तवे ॥ 


दुद खल [परत्तिखक्षणो निर्त्तिरक्षणो दहिविधो धर्मे धपते । तत्रायो बहुप्रकार साधारणाधिकारिको, विदिष्टा- 
धिक्रारिकोऽन्य । स च द्विविधो, कमेयोगो ज्ञानयोगश्च । 
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6 1 4 अनुज्सतो ( {01 आलं } 810 12° नियोजयामास ( 01. योज” }, 00४ 1ए067160116 , 
8 18“ श्रवणेन ( 07 श्रवणे च ), 88° मारतात ( 01 भावुरादत † ; 4 7“ [आविनानाय ( 07 विनाशाय), 
81° ससख (0. ख्य ), 7 46“ दिन्यसकागां { {01 “खकत्पा ) , 18 18“ व्ैलवका ( {07 “पुञ्ञका ), 
86" विवर्द्धिर्‌ ( 01. वष्यैवद्धिर्‌ ) , 15 2° उेवतुल्येन ( 07 “कन्येन }, 30" यतव्रतात्‌ ( श्रता ) , 16 4“ 
ऽनिक्तिप्रनै ( 01. निकृति ), ‰8° सर्वतो { {01 व्यतिष्ठन ) , 21 6“ विपननम्‌ ( {01 विषण्णम्‌ ) , 24 
17 अविना ( {01 अनिनादि ), 45“ निवद्ध॒ ( {0 निद्रद्रो ), 51° जन्मबन्धननिरयुक्ता , 55" मनोदरान्‌ 
( {छः "गतान्‌ ), 41 102“ स्तुतिसभवा ( {01 “सहिता ), 44 4“ युगेषु ( 01 युगानि ), 46 16“ 
कृत्वा अल ( प्र) 1195, 101 कत्वा दित ), 48 40" गुणातरे ( {01 स्तनान्तरे ), 50 78“ 
द्रम ( £" सर्वश ), 16" दातापीडग्रकरषेण , 116“ सनयमू ( {07 सनतिम्‌ ), 61. 50“ सत्त्वविभावन 
(0, भूत” ), 67 5“ ताड्यताम्‌ ( {01 तुद्यताम्‌ ), 70 1" वा््णेयो ( 01 सादयकिर.) , 72 6“ 
सेपणेषु ( [01 “णीयु ), 14 पक्षिसद्धसै ( 01. पक्षसंकादौ ), 14“ रत्नपदटै छसंचितम्‌ , 73 27० मयि 
चैकायनगते तुल्याधीमिनिवेदिनि , 79 38“ सा अकीयैत ( छ्‌, 11865 , 01 सा न्य}, 80 48 
साधयाश्वान. ( 01 चोदया" ), 92 11“ ल्नीत्वायितु (01 छ़्ौवयितु ), 45" सुसम्धितै ( 0" सुसदितै ), 
68* सत्तादौ ( 701 खसजिदैः ), 65“ कृत्तदसद्‌ ( 07 खस्त" ) , 98 2° विवधितम्‌ ( 07: विवक्षितम्‌ ), 
21 ष्टीपुष्पनिकागेन ( ¢]? तं" ), 112 8" ©] छताम्‌ ( {01 खसाम्‌ ), 79" कालोरीपेन ( {णः कोध- 
दी ), 110 [अपार्थं (0 पार्थ), 114. %° तष्ठुमि ( ० पचि ) 


1616, 25 2057 16 8006६ 1 €ध्वाका्ट, € 21565 & राका, 7 € 1216 
ध] 0111 ० ०९8९8, 17 81468 छाः ४06 146 कप ग्ना हषण? ० 2188 कारः [0012016 ९२९6- 
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6 6 16 शेष (0, एष, श्ाक्रा &' ०98 090 0011 458), 24 26 सयवैन 
(0) अथ चैन, ्ा 5५-3 47 59 1९५ [4 9 @8 १ 1८ ), 54" ब्रजेत्‌ ( {07 व्रजेत , ए 
&-५ ० 7५ (@) , ,49 28" वसन्ते पुष्पस[शलो ( 9 & ०5 51) ), 59 14* पदातय ( ण 
पदातिन , 1 © ०५ {29 {25 6), 65. 14 व्यूह्‌ ( 01 व्यूढ , 1४11 5 7०; 17 
0; 478 व 4 क), 67 11 व्यवालीयन्त (0: न्यव, भ 5 (4 5 9 19 120 
125-5 7 $ ८0 0), 72 7" न्यायामे च ( {07 व्यायमिषु , फ 51 एर ए 184 1; 957), 
112 20* चवापिता- ( {07 वागिता-, 11 € एए» ५ ¬ 7) [9 071 ] } 

[7 ध06 गाणपयणटु वृप्न्धा।6 ०8868, 1# 5110508 160ृभ्ल०ी1) एता ऽग उ०पणलन) 188 


6 2 88" सनित (छप शत, धा उ [0 2 5 © 3 क, ), 4 98° अपि पञ्चशत { 01 
पवाशदपि , एण 19 7 शर (त ), 6 16" परिवारित ( £" प्वहित , 16 5 128 1211 129 7 $ 


------~-------------- -- 
२ ~ रहण ¶6-्४णपा188ठण णाअ एप्णणल, 1 19 +€ 4० एक, एण अ 
7९ 89-87 । 
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गप ©), 7 42 चैलयान्‌ (0 वियान्‌, प्ण [ए*-5 3 1 [ @रन्लू+ 7] @ 4}, 10 11 
अब्जिाता (0८ अभि, पा ह5-. 8 70 [ 6स्व्वप् र] प ©), 11 5 तिष्य (0 पुष्य, 
1 2 128 07) 1) ऽ-5 5 {5-5 ) + 12 1: विष्कभस्य ( १४1) 5 3५4 > 25 9 
[ सव्व क 26] }, 18 8 समुर ( 0 पर्वते, पा 8 2 [0 0 46188}. 15 
15° आजौ (० भसौ, एष ५ 8 09 0 1)५-° ऽ ग © क्‌), 78 18" पुत्रख (0 
शहुम्य , क111 &5-5 3 1283 72 101-4 5-5 8}, 108 32“ मारतीम्‌ ( 07 भारतान , न) 
83 53 ५ {0 ०] क: ॐअ) 
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88568 111 [00116 &1€ 


6 1 §° मायात (01, समावृत्त, पणत्‌ ग ५ 5 8 1९ 0 [५ 58), 15 मेय (णः 
भेरी , पणत 17 88 9 ५ ० 5) भत्‌ समन्तत (0 सदल्तन्न , ००४ पणत्‌ 6186१166 } 
29° अधिनी ( 01 अघेनाश्ची , {छप आ 1299 [28 5), 3 27" गध्र (णि बुष , एप्‌ ऋ 19 
12५ 5), श्ीर्पे (01 ऽभीकष्ण पात्‌ 170 0) [24 ); 27 द्रीयन्‌ ( {07 जनयन , 710४ {प्त €[8€- 
भ]1616 ), भयमुत्तमम्‌ ( 01 उमदद्रयम्‌ , पणत्‌ 1 ५ 8 128 1001 121 4 58}, 6 16" पर्वत 
( ए स्वेत , 7०४ {0० €18€9 161९ 8 1९९३ पर्वतै }, 16 त्वाधार शेप (01. एष सक्षेप , ०६ 
णणिणत्‌ लुऽरक्€ः6 ), 41 99" पाण्टवा ( 01. परार्थिवा = पणत्‌ 1 108}, 47 ‰0“ आविभु (णिः 
चामिभू , 70६ पणत्‌ €]ऽ6 11616 ) , 50 २4* उद्भव ( 18 17 {९२६}, 59 ‰6" अलबुषो राक्षसोऽमौ 
तदानीं ( एपण्व्‌ 10 [+ ठ 8 [019 {५4 57 8), 10% 10 चापाभिर्‌ (01 चापार्चिर्‌, प्राणत 
11 [5 [23 [ फा 5८८ 7 |) 
८ 
61 क०३६ (्नणु€६€ >ॐ8 ग द्वापर] 2-§ व्णपाणछण्ाङ्‌ णा ६16 08९६8 
15 8९९11806 7४ ६16 ‰1{$801€ 011670६8] 0४1, 06810468 भ्य ग = 6 व्ण 
0 ऽध 8158115 10 8९6९९18] 10181168 9 §0णत [ताद = एन नऽ ववा्ठा), 6 616 2016 ६0 
11856 &. [3€रक्०तद्ुभ्प व्ण ण धा€ 21९8016 & , एलदाणटठु [ङ्‌ किण 0 1577 90 ०१६४९त्‌ 
8९1९ 1597 (^ 7 1675 ) व्0€ गह्09] 28 18 फप्रष्लया 0) [ष्ु€ा 17 [06रम्णहहिध्नं लो ६५- 
618 = {ध {01६1 ९4६०४ 1§ {01108 2-104, 151-445 (€ 7 ङ्ग शक्षरश्चा 00९68 {01108 
151-188, ऋ 8 1१९8 #0 & हु€, भात्‌ 44 16द्चलाइ ६0 & ]प्ा€ = व ०३६९० गाग। १९४६ ९४ 
#€ &त ग 76 128४ 30०], छाल ९1१68 #0€ ९४९, 1 पऽ ५5 {गिक फऽ 


सके सप्तनवेयुभूपरिमिते कर्कस्थिते सूर्यगे 
राक्नाब्दे च तथा च माचि श्रवणगे तिथ्या जया एव च 1 
तददीनेयु च येन च अन्यल्खित सपर्णमेव यथा 
यशोरागिगुणो हि मुद्रलयुतो मोदिन्दरायाभिध ॥ 
ए ततादं 91185 (इव्यतः ६४8 €1ए0 ६ 10 ६06 ऽप८९८८३8जग- 118६ ग ६16 पधा 71168४8 9 
16 कहता. 8९८४, ०पत्‌ कातत 5६९. 1261 (¢ 1) 1889 ) 


€ 1९७ ४196 0110 फण 7860०05 115 ( {ठत उप 129), ००१ 498* { वन ०ण ० 8) 
50४0 816 ०081806€3त्त कतवात्ता8 = [7 116 ए ्शद्ुधरव्वह्टा धच, २४ ६1९९8 108*, बाजणटट फाप् 
म 87105 2185 9 81) इ70प8 


107. 4 


षा 20151142 प 


गु्61€ 916 रथ {टि 16441765 पत्‌ 7 (र णलः एदा 06 16६81460 88 [त्ती 0 


1४, वात्‌ आ 9 ०4508 चठ ४२6 वप ४0 तताप 0, इण्‌ ण 


6 1 82 ससृक्तेषु न धूयैषु (ण न सूतेषु न धूर्षु ), £ 19“ खेय हादैति ( 0" खटाखयेति ), 
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राषी° ( 01. राजि" ), 21 18* अभिजातिजयस्तस्य , 42 10“ पराभवत्‌ ( 01 अभ्य” }), 43 67“ 
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3 2 20" भूत्वामविता ( 01 भूत्वा भविता ) 586 9 28“ देवताभक्ता ( {01 “देवता भक्ता ) 
% 46" सर्वत सष्तोदके ( 07" स्वेत सष्तोदके ) 11 17" सर्वतोदीिमन्तम्‌ ( 01 सबैतो दीपनिमन्तम्‌ ) 
8 2" ल्यामिभेणेव ( 01 व्याभिपरेणैव ) 11 %2° विस्मिता एव [2 ] ( {णः विस्मिताश्चैव ) 
3", 18 24“ कर्मयोगेण ( {0 कर्मयोगेन ) 18 ‰0° कार्यकरण- ( €] “कारण- 88 171 ४९>६ } 
6 7“, 1 18°, 14 ‰5® मानापमानयो 18 44“ कषिगौरस्य- ( {01 कृषिगोरक्ष्य ) 
(0 मानावमानयो ) 18 68“ शम (01 इद }) - ५ 
6 29° सरवत्रसमदद्ीन ( 01. सर्वत्र समदर्शन ) 18. 75“ एत गुद्यतम (£ एतदद्यमह्‌ ) 


@> 


41° पुण्यकृता लोकान्‌. ( 0" पुष्यकृताल्छोकान्‌ ) 
18 1311558, 39701878 {1718९ 1068 {116 गात ६118708 

36 6 9" विमुच्यते ( 91 विदधिष्यते ) 
7 22“ हितान्‌ ( {07 हि तान्‌ ) 


11 41 तवेम ( {0 तवेद } 
18 12° अनादि मत्पर ( {07 अनादिमत्पर ) 


ए 15 20° का्यैकारण- ( 07 कार्यक्रण-, (1# 
२१०४७ €] ) 
14 28“ योऽनुतिष्ठति ( {07 योऽवतिष्ठति ) 
18 54" हृष्यति ( {07 काति ) 








16 गा०प्यणषट ए९०९७, 2188 , 6वा्०णइ 2० 0णफणणला६७1165 816 70६ ४्"6०त ०8 40 दा ]ए९1 88 
017 
36 9 21“ दि तरधर्म्यम्‌ 0 चयीधर्मम्‌ ( ४७२४ ) 3 18 35° तामसी मता 01 पाथं तामसी ( ४6४४ ) 
18 15 पतवेमानि 07 पञ्चैतानि ( ८०२४ ) 18 48 त्र क्म ०7: क्त्रक्र्म ( ४९७४ ) 
18 28" जैष्छृतिको 01. नैकृतिको ( ४७८४ ) 


प 
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कुमतसय निरासाय गीता भाप्यकृता खयम्‌ । 
छृष्णात्मना हिवेनादीं व्याख्याता पदश स्फुटम्‌ ॥ 
तते माष्यार्थमादाय व्याख्याता यहुभिस्तु सा 
यन्तु कैचित्कचित्मोक्त विरुद्ध माष्यतोऽखिलम्‌ ॥ 
साक्षेप युक्तिहीनं च तनिरासाय ठेखकम्‌ । 
अन्तर्यामिखरूपोऽसौ मा करोति महेश्वर ॥ 


या 
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5 1 8" जयदय ( ८] तथैव च, 88 {९४४ ) 10 20" स्वैभूताशय स्थित ( 7 “शयस्थित ) 
2 86" इतो ( 7 ततो ) 11 21“ त्वासुरसघा ( {07 त्वा खुरसघा ) 
3 2° न्यामिभ्रेणेव ( 01 व्यामिश्रेणेव ) 11 24* त्वा (णत्वा ) 
8 41" प्रजहि छयेन ( 07 प्रजदिष्टेन ) । 11 85“ [ एव ]अह ( €], 0 [ एव आद ) 
4 ॐ ऽबिदु (10 विदु ) । 12 20 घरममा्तम्‌ ( {01 धम्यौखतम्‌ ) 
4 %° वा ( 0 च) 18 17“ धिष्ठितम्‌ ( 0: विष्ठितम्‌ } 
4 ‰4* ब्रह्म क्म समाधिना ( 07 व्रह्मकर्मसमाधिना ) 18 ‰0° कार्यैकरण° ( (7, {0 कायकारण ) 
5 21" अक्षय्यम्‌ ( {0 अक्षयम्‌ ) 14 4“ बरह्ममहद्‌ ( 0 घ्रद्म महद्‌ ) ` 
5 29" सर्वभूतमहेश्वरम्‌ ( {० सवलोक ) 14 25 मानापमानयोस्‌ ( 07" मानाव्‌* ) 
6 4 अनु सजते ( 07: अदुषजते ) 16 4 दरपोमिमानश्‌ ( {0 दर्पोऽति" ) 
6 18* दि्ोऽप्यनवलोकयन्‌ ( {07 दिशश्वान ) 18 4" परिकीित ( {0 सप्रकीर्तित ) 
7 2“ हितान्‌ ( 07 दि तान्‌ ) 18 18° पञ्रेमानि ( {07 पञ्चैतानि ) 
7 25" योग" मायासमावृत ( {07 योगमायाः ) 18 25° अनवेक्ष्य { {णः अनपेक्ष्य ) 
8 3“ परम रहम ए ध9णञ्‌ः ) 18 ५9 कात्र कम ( {02 कषकर्म } 
8 7“ असदायम्‌ { {0 सशय ) (न 


(9. 
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3 % 10" सीदमानम्‌ ( 0 विषीदन्तम्‌ ) 4 4 अवरं ( 07: अपरं ) 
2, 19° श्ोचति { 107: स्यति ) 5 ‰1° य॒ ( 07 यत्‌ ) 
2 26° नैव (0 नैन ) 5 26" विजितात्मनाम्‌ ( {0 विदितात्मनाम्‌ ) 
2 29“ चैवम्‌ ( {07 चैनम्‌ ) 6 11“ चेलाजिन- ( {01८ चैकाजिन- ) 
2 72" व्रह्म निर्वाणम्‌ ( {07 ब्रह्मनिर्वाणम्‌ } 6 18° स्थिरम्‌ ( {07 स्थिर ) 
3 10^ सद यनै ( {0" सहयज्ञा ) 6 28“ एव युज्न्‌ ( 0 18118) ) 
8 41“ प्रजहि छयेन { {07 प्रजदिष्येन ) 6 39° एन मे ( 07: एतन्मे , 9180 एत्रं &8 % ¢ ) 


` छ ८० दे यीग योगिन्‌ ! अशे आधच्मलययान्तोऽ्य योगक्ब्द" 1 @& 
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10 
10 
{1 
11 
11 


12, 


18 
18 
18 
18 
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48" पौर्वदेहिकम्‌ ( 0" पैर्यददिकम्‌ ) 
22° तस्याराघनम्‌ ( {07 तस्या राधनम्‌ } 


18° प्रमवप्रटयस्यान ( {0९ प्रभव प्रल्य स्थानम्‌ ) 


28 ये त्वन्य” ( {07 येऽप्यन्यः ) 

25“ मदयाजिनस्तु ( {07 मद्याजिनोऽपि ) 
7“ ऽविकम्प्येन ( {01 ऽविकम्पेन )} 

17^ योगी त्वा ( 7 यो्गिस्त्वा ) 

42" ज्ञानेन ( {07 ज्ञातेन ) 
8“ शक्ष्यसे ( {07 गक्यसे } 

17 दुर्मिरीक्ञ ( {07८ दुर्निरीक्ष्य ) 

‰6^ स्वे ( {0 चत्वा) 

18* मानापमानयो ( 0८ भानावमानयो ) 
6° चेतनाघ्रति ( {07 चेतना धृति ) 

11° तत्त्वनाना्थचिन्तनम्‌ ( {0८ “दर्दीनमू्‌ ) 

12“ अनादि मत्परं ( 0८ अनादिमत्पर } 

28“ य्‌ एन (ण य एव ) 


ग 


14 
14 


15 


16 
16 
16 


18 
18 


18 
18 
18 
18 
18 
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11° रका { {0१ प्रकाय ) 
18 “गुणवृत्तिस्या ( 0 ° गुणवृत्तस्था ) 
4^* प्रप्त ( {01 प्रपये यत , 2150 
भ्रपय + इयत 88 @]0 ) 
2“ अलोढत्व ( €], {0" अलोदधप्त्र ) 
8“ किमन्यत्कामदेतुकमू्‌ ( 0" “देतुकमू ) 
18* इम ( ° इद ) 
19 च (0ःवा) 
8 य॒ ( {0८ यत्‌ ) 
14“ विविधा च प्रयक्वेटा ( 07: विविधाश्च 
प्रथक्चेएठा ) 
15° न्याय्ये वा विपरीते ( 01 न्याप्य वा विपरीत ) 
25" अनचेक्य { 07 अनपेस्य ) 
28" नैष्कृतिकर ( {07 नैकृतिक ) 
59 यद्दकारम्‌ ( {0८ यदहकारम्‌ ) 
64" दृढ इति ( {07 दृठमिति } 
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5 2 16° [अभाव ( {07 माव ) 


2 24“ निलसव॑गतस्याणुर्‌ ( 9: निय सर्वगत 


स्थाणुर ) 
2 24“ सनादन * ( {0 सनातन } 
2 38 धम्यनिमः ( 07 इम धर्म्यं ) 
2 68 विनयति ( {07 ग्रणस्यति ) 
2 7" ब्रह्म निर्वाण ( {07 ब्रह्मनिर्वाण ) 


4.3 ४० ४6 ४८5४ कण्णपाठण१त्‌ एण एफ कधक्वार९, 19 तारफिटपऽ पिठ करदह त 6 (फ 


8 20“ सदैव कर्मणा विद्धिमूः ( {07 कर्मणैव दि स” ) 
8 38“ प्रम व्रह्म ( ए 205] ) 
11 ‰1° मुक्ता ` ( {फप८दहित्वा) 
18 12 अनादि मत्पर ( ¢], {णः अनादिमत्परं ) 
18 422 विप्रकर्मैः ( 97 श्रह्यकर्मं ) 
18 48° क्तरियेऽन्ये गुणा अपिः ( {0 त्रक्म 


सभावजम्‌ ) 
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56 2 89° येषा ( {01 एषा ) ५ 5" रचयं (0 देशरम्‌ ) 
2 49" ह्यपरं ( 01 ह्यवरं ) 14 4: महारक्ष्मी ( £1085 07 महयोनि ? ) 
2 59° रसवर्ज्यं ( {01 “वज ) 14 11 प्रां ( 0 प्रकाश ) 
8 88” यस्या ( {0\ खया } 14 27 प्रतिष् ( ७१ प्रतिष्ठा ) 
8 85" ज्ञानभूतानि ( 01. सर्वकमौणि ) 15 1“ अध णासा (01 अध शासम्‌ } 
5, 18° नवद्वारपुरे ( 01 नवद्वारे पुरे ) 15 4 प्रर (01 षद) 
5 18“ समदशेन ( {01 “दिन ) 15 15° सवत्र ( 01 सर्वस } 
6 10“ जितचित्तात्मा ( 01 यत" ) 17 1" परिष्िष्ट धन गतं ( 310 } 
6 21° यत्र ( {0 यत्तद्‌ ) 18 8% सर्वेया विपरीतान्‌ { {01 सर्वार्थान्‌ वि" ) 
7 19" एभ्य ( 01. एमि ) 18 54" नर ( 01 परान्‌ ) 
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86 2 5" भैक्यम्‌ ( 01. भैक्षम्‌ ) 9 28“ यजन्तेऽबिधिपूरवैकम्‌ ( 0" यजन्यविधि ) 
8 ‰ व्यामिश्रेणेव ( 01 “णेव ) 12 9" न शक्तोऽसि ( {07 न शक्नोषि ) 
6 1 सयोगी( {0 च योगी) 12 18, 14 25* मानापमानयो ({ {ण 
6 36“ असयतात्मनो ( {07 ^त्मना ) सानावमानयो ) 
6 89“ एन मे ( 0 एतन्मे } 12 19" अगिकेतस्थिरमतद { 07. अनिकेत स्थिर" ) 
¢ 22" तस्याराधनमू्‌" ( 701. तखा राधनम्‌ ) 12 20" यथावत्‌ ( {01 यथोक्तम्‌ ) 
9 28“ अन्यदेवतामक्ता ( {01 अन्यदेवता भक्ता ) 18 12“ अनादि मत्पर" ( {01 अनादिमत्परं ) 


ग एश्ाष्णलत्‌ ४७ व०प्ा€ ऽप्ण्ताोप, तस्याः + आराधनम्‌ 
> भर) ५४७ 61 
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18 18 सर्वेत पाणिपादान्त ( 07: “पाद्‌ तत्‌ ) 14 18* “गुणवृत्तिस्था ( {01 “गुणवृत्तस्था ) 
18 18° सर्वत्र श्रुति" ( {0 सरवेत श्ुति" ) 15 4 प्रप्य ( €], {णः प्रपये ) 

18 17“ विष्ठितम्‌ ( 01 विष्ठितम्‌ ) 16 4“ दर्पोऽभिमानश्च ( {07 द्पौऽतिमानश्च ) 
18 22" कर्ता ( 01 भर्त ) 16 17" यजन्ति ( 0 यजन्ते ) 
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अविघ्रमस्तु ¦ 
कृप्णाङ्गाम्भोधपद्रि किर कपिल्जटाजालिकावेष्टमानी 
धूप्रहुद्वलाकानिरतिशयवलस्तोत्रपजैन्यघोप । 
यस्य क्ञानप्रवधं॑खखयति जनतानीककण्ठप्रवादा- 
स्त वन्दे न्याससंज्ञायुतमदकृतये मात्रया त्द्रुणानाम्‌ ॥ 


अपिच 
य श्रीधरो यवपति. खट लोकपाल- 
स्तस्य मनोदरि पदत्रयमेति सम्नाट । 
श्रीधमैवक्ष-देगु-भादिमनन्तमध्या 
सन्ना नृप प्रणिदधाति स विक्रमान्ताम्‌ ॥ 
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जम्बूशाककुरक्रौवा शाल्मरिश्च तथापर 1 
गोमेद ॒पुष्कराख्यश्च सप्त दीपा भ्रकीर्चिता । 
क्षीरक्षीरं दधिसर्पिरिष्ठुमद्य परोदधि । 
खादृदको परो मदात्तस्माद्धियुणित स्थित । , 
27 41 41", ्ञीूर्व त्वुपदयामि °, 0 61 42 ( ष्यञ¶प्र्ः ), ४116 तकण ( 4 पपडप्प ) 
विश्वावसुर्विश्चमूरिर्विशवेशो विश्व कारण । 
विष्वक्सेनो विश्वकर्मा वकी विश्वदिरो विभो 1 [  257# ] , 
07: 86 57", अन्तरिक्षगतस्तदा , 86" 86 61 (?) 


स सयो राक्षसो भूय क्षत कृत्त प्रतापवान्‌ 1 
सद्य प्रयुव चापि शरावापाश्च साधनम्‌ 1, 
2110 07 ९00४678 87-89 (४), {€ {गा०यपह् ४७० 11168 
धनजयो गजानीकालिददते चात्मन सते । 
विनिघ्रन्समरे श्चरास्ताडयन्राक्षसात्रणे ॥ 
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लौ भु6018 37 8० ₹€ 9&५6त्‌ (1 पाऽ वला ) 067९671 000९5 11 8०त्‌ 18, वाधुणटाः 12 06४ 
ग1666व्‌, ब्16 16881 0 #018 18 70४ 8081. € 
गपा 0 गष 76दवा0ु8, 9 0086 [एष्ठपााक्ः ४0 ४6 0 -च = रएलयशाछा ( ०णशतल 
५6 86 ), ४16 {गाला ५686 € ४० 06 7प€०{०प९व्‌ 
6 1 1 धीरा (0 वीरा ), 8“ भारतसत्तम (० पार्थिव ), 4 9" खुखम्‌ ( {०८ खर्गम्‌ ) , 
7 89° हेमकूटो हेमवति ( 0" “रस्तु खमहान्‌ ), 40“ अभ्यतरेण ( {०८ अस्त्युत्तरेण ), 48° स्वे नराश्च ( 0 
सर्पा नाया );, 49° ऋषय ( 7 निषधे }), 8 13“ पूर्वाभिषङ्गस्तु ( 0? शेकस्तु ), 5 15" मनखिन 
( ए मदावला ), 22“ पतमानफलानि ( 0 “मानानि तानि ), 28° ब्रह्मचारिण ( {0 “वादिन ) 9 6“ 
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यक्षमूता ( 91. यलालुगा }, 7“ द्जपचका ( 07 दश्च पव च )› 10 6" प्रिय सदा ( 007: महात्मन ), 40" 
पावालकोशलार्‌ ( ०1 "खा कौरिजाश्‌ ), 52" ग्मिसीवीरा ( ०४ विन्धुसौ" ), 57“ बिकम्पा { 107: विकल्पा }, 
64° सङा ( 01 सक्षषुह ) धत क्कन्थाश्रू ( 07 ऊुन्तलाश्‌ ), 11 6° द्वापरे द्विनदखाणि ( {07 
द्विसदल् द्वापरे तु ), 8° अजायन्ताकृतिमन्तो ( 0 "न्त छृते राजन्‌ ) › 18 40° परिमण्डलतो राजन्‌ ( 01 
"्डलो महाराज ), 19 8“ धरतराषटू्ानीकस, 8 व्यूहानि ( 07 व्यूढानि ), 45 48" जिम्‌ ( 0 
सभम्‌ ), 51 1“ तरिमस्तु गतभ्रूयिटे ( 07: *गतापराद )", 40" ददयते ( 0. सर्वथा ), 53 1* अभ्यप्रत्‌ 
( {णः अवधीत्‌ ), 54 85* महाचमूम्‌ ( 01 वरूथिनीम्‌ ) , 55 69" जीवित ( 0 दित } , 60 60 
प्राणाद्विमोक्ष्यति ( 0. अआणान्विमोक्ष्यते ) , 61 81“" युक्तव्या पाण्डवा रर्षव॑महो दारकसत्तम, 54““ धरा पादस्तु 
ते देव दिग्वासश्च नभ॒जिर , 55“ रुधिरागता ( 0" खेदखभवा ), 56“ विया- (0 नित्य }› 58“ तु त्वा 
विष्णो पररमीश ( {7 सदा विष्णो परमेश ), 68" भयाय ({ {7 वधाय ), 62 19" व्रह्मा नूयास्रमाद्धी 
( 01. इति ब्रूयात्छमन्द्धी ), 19“ वाखेवम्‌ ( 07 हपीकेश्म्‌ ), 27“ श्चुतिशरुतवता गिरम्‌ ( 07 श्रुत श्चुत- 
विशारद ), 85° छृष्णस्यात्ममयेन ( 07 योगेनात्मन एव ) , 68 2" सभूय ( {07 सभूत ) धत सहदेवतम्‌ 
( £ सह दैवतै ), 2“ नरसत्तम ( 01 भरतषभ ) 8“ एकदा कल्पितम्‌ ( {01 एतदकन्पयत्‌ ), 15“ 
ह्यखज्रह्म ( {0 ऽखजद्राह्मणान ); 15“ वैद्य ४1 श्रं ( {01 वैदयान त शरान्‌ ), 64 14 
अव बुध्या ( {07 अगम्या), 76 8 सुयोधनो राजा (01 तव खतो राजन्‌ ); 8 समभित ( 01 
[अ]मिपरिषित ), 77 14° अन्वश्चा ( 0) अन्वश्च ), 79 5 महोदधिं समाद्‌ ( ०४ दधिगुणाभ्या- 
सार्‌ ), 84 41“ दान्त ( {07 तै त), 86 8%“ विल्लवदू- ( 0 वता ), 4%* पश क्षिप्र { {07 गता 
भूर्म ), 91 54“ समार्पयत्‌ ( 0 समाहितम्‌ ) , 92 77“ नादद्यत ततो रण॒ ( 0 नापर्याम ततो 
रणम्‌ ), 98 5 सीणशल्नश्च ( 07 क्षीण ) , 95, 7 सुका|[खान्त॒ ( 07 सुखाय ), 102 29“ गवा 
कुलम्‌ ( £? तदगोकलम्‌ ), 108 55 भीमाय शकपुत्राय खागत ( 101 खागत धमपुत्राय मीमाय ), 68” 
शारवरयेण महता भारतषेम ( {0 शरवर्पाणि महान्ति पुरुषोत्तम ), 86° पाञरक्षित” ( {01 “रूषित ), 95" 
हन्यावेन्नास्ि पातकम्‌ ( {07 दन्याद्धातकमागतम्‌ ) ६ 105 50 रासा ( {01 राजस्‌ ); 38 प्रज्वछितो ( {01 
प्रजज्वाल ), 86“ इवासित { {9८ इवापिते ), 114 81" सर्वयाथिवान्‌ { {07 "पाण्डवान्‌ ), 55" सूचिता 
सुप्रवेदिता ( 0" शिताम्रा स.), 84" दारपष्निसमागत ( {0८ “खयै समाचित ), 88" सवदालकृता ( 01 
°शल्रग्रता ), 99" खच्छन्दमगरत्युर्‌ ( 107 छन्दतो गत्युर्‌ ), 115 48° रेष्येऽदम्‌ ( 07 दयेयम्‌ ), 49 
कोके ( {0८ लोकान्‌ ), 49” सदश्च प्रियानिव ( {०1. खुद्द ॒सभ्रियानपि ), 61° कौन्तेय ( {07 कौरन्य ), 
62® देवतेनापि ( {0 दैवते पार्थं ), 64” न कायैम्‌ ( 07८ नाशर्यम्‌ ), 116 18 अपक्रोशात्‌ ( 101 
उपभोक्तुं ), 17“ परिकुचन्ति ( {07 दूयन्ते ), 39" एक एव ( {07 वेत्त्येको हि ) , 41 धनजयेन वीरेण ( {01 
तावत्ा्थेन शरेण ), 41“ सखधिसतात प्रयु" ( {01 सधिस्ते तात यु ) ^ 
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6 .58 52 पिनाकरत्‌ ( {01 क्‌, पा" & 7०-० 120), 61 69 ग्विवर्धन (01 °्िवर्धन , 


॥ १ ६० 2 + 79 ©9 5 2 5), 79 5" खाहु भूत्वा (0 खादुभूतं , णपः € 8 5 
31 1), ` 


6 2. 6" ददामि (07 ददानि, शाण 8 ५ [08 [9 85१8 @ 9}, 6 8 जगतीस्थानि 
(णः जगस्म्थितानि , ए ५ 8 089 120 1)" ५ ०.४ गुप ध -5 ), 7 8" सर्वधातुषिनद्धश्च ( 01 
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ग्विनद्धथ, पा ए 3 08 77 ५4 58, ५८४ हला 88 ५}, 49 निल ( {0 दै, 
काः + 8 12५ 0 1५ 5 8}, 8 7 ययुक्कामिजनसपचा स्वे सुप्रियदर्भना ( 1६ ४ ८ {32 ५ 
24 0 12५ 5 8 गू क्‌), 10 35" -महाफला (0 महावला , फण) ए, 8114518), 
60° वन्क्ठै ( {0 क्ल्क्टै , फा 9 + 8 1 58 अ2-5 क्‌), 11 8" प्रज्ञायुण ( 07 प्रजागणः , 
पात्रः 3 11? ५8 व @1 71 8 4), 20 16 दातमश्चा (प गत चाश्वा, णण + 5 28 
[00 1५ 5 8), 21 10" जयन्ति विजिगीषव (07 विजयन्ते जिगी" , एधा 8 1289 [70 {24 8), 
41 37° कौरव्यैर्‌ (0 कौरल्य , 1४0 128 [01 [24 5 7 8), 98 10° निद ( {0 राजन्‌, फा 
23 702 70 4 5158), 103 65 ते(णिःव , पयः ६५ ए 1) 58 8), 94 स्थिते 
भूत्वा (0 महावाहो › फ ६: 8 3 7 ध), 95 आयान्त ({01 आमन्त्य, फः 2 8 5 
1 8), 104 2“ ताच्वनानाछ (07 बाय" , 1४1 1९5 8 128: 0 12५8} , 118 7“ कृन्तति ( 1 
[हन्त , फग्रधी ए4 81 2 ५103 [2 4 ०-8 कध -3 5), 116 12 भोगा केचन मानुपा ( फा 
+ ए 2४ [9 15-81-8८) 
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6 1 1. महात्मानो (0 महामागा , एणी 129 8 प @०-+), 2 17 सैन्ये (णिः सध्ये, 
क) ह + 83 021 100 1) © क +), 6 14° लवणेन ( 0 लावणेन , फा) ०3 [28 17 
01 95 2 7० © -3 त 6), 7 2 वपेपर्वता ( 0 रनः, पापा ए 100 1) © 8 ), %@ समुद्र 
पूर्वपध्िमे ( फ 2{ }, 5“ सर्वाणि ( {णर वर्षाणि , फणः 18 5), 8 18र तत्र ( तख, ए 122 2 
वर ५ 20 3४), 9 11४ च (णते, पणता 09 15 पू ©), 11 107 महावीर्या ( 07 "वीरा, 
षाह ए ५ 01-8 76 क ४5), 13 49° श्रपितामदा (शिः च पिताः, फा ¶ © 8 4 
क), 16 14 कार्यत (णः तम, एष्‌ © 15 5), 41 32 त्वया योत्याम्यह ( ण 
योत्स्ये तातं त्या, पा [2 3750), 45 48" तुदत (णः निहत, पणौ 1.8 1279 
3 + प © ), 48 2 सनद्ध- ( खनद्ा, 1४0 ह+ उ1-3 1 @1 8 ५} ), 50 97" निनद त 
मदादवै ( फ ॐ ), 51 1 रथाश्चनरनागाना ( ए1 3 128 1 [1 ५-8 8), 98“ करद्धस्येव 
पिनाकिनि ( ए 8 ), 54 41" गतायुषा ( {07 दृपोत्तम , पा 1) 9 & ) , 55 94“ पुठाम्बुन- 
पत्रनेत्र ( 0 देवे जगन्निवास , ण्य 2 8 8}, 60 57 मदात्मना (0 दरात्मना, ४ 
ए 0० 8 ४ ९), 69 11 एतौ (शगः यौ तौ, प्तौ, 1) 8 ), 19 अवज्ञाय ( 0 अवन्नानात्‌ ; 
पारा 53 ५ ७2 5 1 4 ठ }), 68 182 च्रिविक्रम इति ( 07 शरमगति , पा 125 41 3), 
71 1“^तु(0िच, पण 8), 77 14" चर्मिण सप्त ( 01 दन घाचुष्का , ४) 8 129 7002 
12 एग) @ ण), 14" घावुष्का (शि चके, प्ण, 2 19 177 1 ४-४8), 91 59 तत्पपात 
( {ण निपपात, ए [2 8 3), 98 10 निय (ण राजन्‌, फा 8 [08 120 [4 57 5 
3 ), 1098 65“ युप्माक द्दयते रिद्धि ( 07 वुप्मा द्दयते वृद्धि , शण, [2 2 79 © क ), 104 2 
आदतेयु ( 01 आनकरेयु, प) "9 5), 114 89 मीपष्म (0 मीप्मे, ए [01 22 ५ 
4५ ), 96° दधिगावर्तं ( 0 “इत्त, शाण [07० 124 ० ® © 3 कथः 9 5), 115 48 जावर्तनादू 
{ णिः जावर्वेन , प्ण 3 ५129 8 7 © कथ ), 116 17° दद्यतीदं ( णिः “तेऽद , शद) 5 5 
128 {11 12) 8 5 गः तषी ) 
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1281 12, 129 १, ग ©, 2/4 8९१९7८०1 ), 9 5" ( ०४17080 केप 7 एलानष्‌ र (ष. 
+] ), 5 ( ०६०178६ 51 [8.5 71 86, [ए ५13 120 {01 ४.८ 8 72, 63, कव 865९- 
1 धा }, 5 ( 9801780 {5 5 12४ ०, {> 0५ ऽश्र्शाणा$), 10 9" ( द्ुक78४ 2, 3 [009 
101 7४ 9, 100 इद णा़ ), 50" ( ४६४708४ 10 "७५ व, (31-3, 2/1 2, 1218-5 86१९€- 
1 घा ), 52 ( ४६०118४ 22, 9 80610] ), 11 5° ( एटुणा78 का), 18 41 ( धद्ुभा8४ 
गु), 47° ( ध्टुभ08४" 5 एण ५ 11, उ इत्श्नाणा्क ), 44 48° { ०2156 5 7०-3 ४ 
7५ 9 ० ९१), 48" ( ०६०७४ 9 8 ), 58. 22“ ( ष्टषप्डह 6), 61 87", 58" ( एण 
2218 8 } , 68 5“ ( 9९01118 51, 7०, [ए ऽर्था ), 18° ( ०005४ ४}, 68 12 
( 9६४8४ (०-9 ), 19 ( ०६५86 कठ 77, 8 इरर्लाणाक ) , 70 24" ( वद्ुणा 5 11}, 
24 ( ०६०७६ एर, 8" 8 [0 [5 १ व" © इण्न), 738. 20" ( 89150 +, 73 
109 120 1५ 5 17४, 8 8९१61] ), 78 21 ( णद्षा5६ 8), 57" ( 0175६ 1), 86 
62" ( भहु 129, 120 8९रता ङ } , 91, 19" ( षदुभणऽह 0), 98 75" ( 8910575 ५ 
19 8 ०}, 98 4० ( व््ुभप्डछ वृष ©), 8" ( ष्डुभणऽह [० ४, 19 [0 105 8रररथा ), 
102 ५० (४९०1१8४ (५, 07, ० 9, 001 08, वर इत्नु), 103 29" ( धदव = 125), 
76° ( शद्ुभ5४ 101), 76" ( शद्ुभाऽ४ ए 4 6 7 5 4 0५, कः ऽ6रलाणाु ), 87" ( 9०8४ 
< ए० 1 ¶ @ 4५), 114 61* ( श्ट्ुभणऽ४ ग्‌) 48), 115 28" ( वकण 22), 314 
( ०४175 कष» 5); 82" ( 9६०७४ © ७), 38" ( वभइह 131 ), 68" ( ०६१७६ [५ >+ 105, 
01 [084 27 ५ 5.8 न © ^ वष 86४७7 ), 
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1086006 ० ए६४.1९1४8 1116 अवध्य ( 70 16, 101 8, 118 31, 184 4 }, अव्यक्त ( 55 14 ), कित्विपै 
{ 47 26 ), फ़्ीववत्‌ ( 68 8 ), कलायो ( 18 4), क्षिन्य ( 42 8); जम्बूसड ( 17 28 ), तीत्रम्‌ ( 85 18 ), 
चजाशनि” ( 185 7 ); वज्जभभ्ना ( 108 11}, वपु (86 %), चरणो {58 8), वायुश्‌ ( 100 5), वादेव ( 55 
8, 58 26, 98 27, 99 81), वाछुकि (58 6); व्रज ( 65 5), श्रता (50 6), व्यूहं ( 82 7, 107 
21 ), शृहस्मति ( 180 1 ), सवतैक ( 117 10 ), छत ( 95 15 ), धत दैरिम्वेन ( 94 7 ) एण्या ०}80 
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3 एष्ट्डशफक्व गा भा कत तावच ८१९३९ एषभः ०8९, 80 पठ 8 ०] ० 88 णकाक 28 5684 
इ६०285 15 ०1०९९१९ ए भ्रष्ठ = ६ कट ऽकण€ प्णा€, ४16 0िक-प ०९००७३९ ज68 19 शाक, 
25 एण्ड ६0 त१९ 308० ववद, गाल क्ता ९ -कप्डपपा इध्पण९ { 46 8-9 ), ग वष्र 
0४ ऽ्वण8 (61 4 5) धपत्‌ ४० ाप्+ ण वप्णप्टाःऽ ( 53 27, 59 1 ) एला कः6 ००४ ठप्‌ 
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अत ऊर्व विचित्रा मीप्मप्वं प्रचक्षत 1 
जम्बूखण्डविनिर्माण यत्रोक्तं सजयैन दे ॥ १५८ 
यत्र युद्धमभूद्धोरं टदाहान्यतिदारुणम्‌ । 

यत्र यौधिष्ठिरं मन्य विपादमगमत्परम्‌ ॥ १५५ 
कमल यत्र पार्थस वासुदेवो मदामति । 

मोदज नाणयामास देतुमिमोध्ददसै ॥ १५६ 
रिखण्डिन पुरस्छय यत्र पार्थो मदाधनु । 
विनिप्रिदितैमीगै रथा द्वीप्ममपातयत्‌ ॥ १.५ 
पष्टमेतन्महापर्यं भारते परिकीर्तितम्‌ 1 

अ्यायानः दत परोक्त सर्ता +» । अष्टम तथापरे ॥ 1५८ 
पश्च शोकसदल्ाणि सख्ययाष्टौ दातानि च 1 
काश्च चतुराशीति पर्वण्यसिमिन्प्रकीर्तिता । 
न्यासेन वेदविदुषा सख्याता सीप्मप्वेणि ॥ १५९ 
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समीक्ष्याधोक्षज धिप्र युधिष्ठिरहिते रत । 
रथाय वेगेन खय कृष्ण उदारधी । 
प्रतोदपाणिराधावद्भीप्म हन्त॒ व्यपेतभी । 
वाक्यप्रतोदाभिहतो यत्र शृष्णेन पाण्डव । 
गाण्डीवधन्वा मरे सर्व॑शल्लश्रतां वर 1 
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भीप्मामिषेचन पर्व जेयम द्ुतकारणमू ॥ ५४ 
जम्बूखण्डविनिमौण पर्वोक्त तदनन्तरम्‌ । 
भूमिपर्व ततो चेय द्वीपविस्तरकीर्तनम्‌ ॥ "५ 
पर्वोक्त भगवह्टीता पर्व मीप्मवधस्तत । 


{ प्रोणाभिपेक पर्वोक्तं सदप्तकवधस्तत ॥ ५ | 
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\ मीष्मपवं ॥ 


जनमेजय उवाच । 
कर्थं युयुधिरे वीराः शुरुपाण्डवसोमकाः । 
पाथिवाथ महासामा नानादेशसमागताः । १ 
वैरपायन उवाच । 
यथा युयुधिरे वीराः रुपाण्डवसोमकाः । 


| 


दुरे तपशश्षेत्रे शणु तत्प्रथिवीपते ॥ २ 
अवतीय ङेतं पण्डवाः सहसोमकाः । 
कौरवानभ्यवर्वन्त जिगीषन्तो महाबलाः ॥ ३ 
वेदाध्ययनरपनाः सर्वे युद्धाभिनन्दिनः । 
आशंसन्तो जयं युद्धे वधं वाभिष्ुखा रणे ॥ ४ 





ह &1 ९०९1९९8 सध्‌। 6 २ 31 
06 7्लः०वपनणष पष्ठ 


1* नारायण नमस्कृस्य नर चैव नरोत्तमम्‌! 
देवी सरस्वतीं चैव ततो जयसुदीरयेव । 


13 ‡णपण्पव्‌ ०णाप्न 0 द ( दष्ट 78 82, 1 53178 ) 
02 71 + ० २९५ व्यास (107 चैव) 1 ४९ 860० 110९ 


3०7 € ग्क्०त पर्णक ५०६६, 10 105 ॐ नमो 
मनोहराय गुरवे । श्रीन्यासाय नमे !, ए: ॐ नमो भगवते 
वासुदेवाय । श्रीगणेदाय नमः । श्रीकृष्णाय नमः । ॐ , ६ श्री- 
गणेज्ञाय नमः । श्रीकृष्णाय नम" 1 ॐ , ए 21 ॐ नसो गणेशाय, 
5 76 1 श्रीरणेद्याय नम", 83 ॐ नमो नारायणाय, ८५ उ 
श्रीकृष्णाय नम", ०५ 76 ॐ नम श्रीगुरुगोपाखगौरीगणपतिम्य । 
ॐ, 7 दुर्विघवहीविध्वसनाय श्रीगजवदनाय नमः, ¬> 
श्रीगणपतये नमः, 28 ॐ नमो भगवते श्रीपुरुषोत्तमाय, >+ 
-श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्यै नम । श्रीगुरूभ्यो नमः, 128 
"श्रीमहागणपतये नम 

18 82 11 62 ई 2, पना 116 9 &1 8 0) ४£ 
20700 प्रणा ०९०, एदु ४8 10108 ए 0९द्ा78 
-मय४" ॐ नसौ भगवते वासुदेवाय > 82 ॐ रणेद्राय नमः, 71 
भीप्मप्वं । हरि ॐ श्रुभमस्तु । श्रीनिवासरुरवे नमः ५२ 
2९५8 हरि' ॐ छयुममस्तु भीप्मपर्च ( 1 पथ ), ० 15 


९* भ्यास घसि्टनएारं शक्ते" पौत्रमकस्मपम्‌ ! 
परा्रारात्मजं बन्दे शकतात तपोनिधिम्‌ ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । 
नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नम- ॥ ॐ 
[५ 200 प* पणत्‌ 11५, 8पत्‌ शापा 89125 ६४ ४१९ 
ष्टपणोपणह ० (किलाः एएष्नरकणऽ |, ल एट्छ्ाऽ कष 
इयुममस्तु । श्रीगणेशाय नस । भीष्मपर्व, ००१, पणम, 
हारे श्रीगणपतये नम 1 भविल्नमस्तु 





{3| 


1 0 ४० पाडडाणष्ठ 0८8४ 10108, प्रा एप्प 
ण 6 दल तण्णा पल एष्दुप्णणणहु प्फ ४०6 2 31० 8 
105६ २४ & -- [2 = (रथाः ) > --० ) ©*6&व 
( पप्ण्०ह एपत५ 8९५०० ४10९ ) युधिष्टिर (ण०प्पण्फण्‌र 
८ युयुधिरे); ५ १) 2 © १ (प्तः प्ण) 
25 यप धल -- °) = 2, 6५, 53५ €{८ © “सैनिका 
0० ५४९७ "सोमका (ऽ 1 ५९९६४) -- ° ) [९५ 5 ए 1४ 77 
72-5 8 ¶\ © पाथिवाः सु( 1 9 7" 0५, "वाश्च )मदहारमानो 
--“) 71 त देश ससुपागता -- ^ 1, 19 7 १७ 


3* प्रस्ययुध्यन्त समरे भीप्मेणामिस्नक्षिणा । 
कथ वा कौरवा सरवे भीमसेने चमूपतौ ! , 


10116 ¶1 © + 173 


4° निचेद्वा चक्रिरे योद्धु तन्मे शस महामते । 

2 0 शाप ४० वष्४९त्‌ ६०1 , 9 15 105६ 17 ©, 97१ 2० 
यप एए ( एक भनु ऊप पल ) -- 2 = (एणः ) 1 
-- <) 7४ 0५ युधिष्टिर (भ य णर 1. 1 
--*) = 12, 26, 38, ल ७8 ° (थ ४1. 12) 
-- ° ) 0५ कुरुक्षेत्रे ( ४ 771 ४८स्# }) 79 हतक्षत्रे , 213 महते, 
८००१ तपशक्षेत्रे (४§ ० १९स्५) -- 4) ए 68 2५ एप 
4 5 8 त्वे (० तत्‌) 


3 °) ५ 628 1217०7५ 5 8 © वतेवतीर्य॑, 7: अथ 
तीर्थे, 02 ककय, ७8 अचत्तेरः, ¢ भवतीयं (४8 1 
ध) 85 091 014 7 ४ कर्केते, एः न्तुते क्षेत्र 
-- °) ए०-2 पाढवाः सोमकैः सह, 7"-2 5 वाः सह 
सोमकैः --*) 8" कौरवानस्यवर्दति, ५ 58 7". 19० 
५8 02 कौरवा सम( 77 "वानन्व)वर्दत॒ ६० ०४९७ समवर्देत 
--“ ) 9 ° जिदीर्पतो छ महारथाः 

‰ ^) 0०0 ५€ वेदा -- ° ) 1८०-> आाश्चाससो , ए+ 
सासंशवो , ०० भनुश्चसतो ( पफफएलः्छला० ) -- ^ ) 0 2 8 
ए 4 6 + चामिसुखा , ए, वाभिसुखे, 13 1४3 5 वाभिसुख 
४ 5 28 0४ 07 721 4-6 8 धरेना( 18 चाधवा )भिसुखा र्णे 


> 


ष 


6 1, 5] 


अभियाय च दुर्धषं धा्रष्स्य वादिनीम 
्राञुखाः पिमे भागे न्यविशन्त ससैनिकाः ॥ ५ 
समन्तपश्चकाद्वाद्यं शिबिराणि सहखश्षः । 
कारयामास विधिवत्कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ६ 
शल्येव पृथिवी सवा वारबरद्धावरोपिता । 
निरशवपुरूपा चासीद्रथङुज्ञरवभिता ॥ ७ 
यावत्तपति शर्या हि जग्वुद्रीपस्य मण्डलम्‌ । 
तावदेव समादृत्तं वरं पार्थिवसत्तम । < 


~~ 471 4; 1९8 {22 8 1118 


5* पूंभागे तु क्ेम्रस्य स्थिता प्रस्यख्युखा युधि । 

5 °) 1 79 भभमिधा( "पाय, 8 20४86 
आष्टवाय , 7 समतिपापा , 77 अभियाता, 7 6४ अपिधाय 
1ए०-2 71 7 पर दुराधष + 18 12 6 दुराधपौ „ 1९4 2 
0": 5 तु दुर्धर्षा , ए» तु दुद्धष (४०), 7" 2 तु दुर्ध्पौ , 
एष्य 048 द 6०-+ ४18 5 च्व दुर्धपौ, 78 भक्धर्पौ 
( ‡०८ च्व दुधैपौ ) 2४- अभ्यधावत पुरुपा, 72 अभिनियीय 
दुधैर्षी --*) ए» 28० पार्थिवाः (० वाहिनीम्‌ ) 
-- * ) ९४ आद्युखा' (45 "1 ६९८४} © भागे ( ५5 7 १९९८ ) 
-- 4) 7 नाविदौत , 2" 9 ९ ? न्यवसत, 7 निवसंति 

6 „° ) 1० सार्मत, 8 5 2 6 सयमत, ©” खम॑तप॑च- 
कान्‌ 7 7 वाह्ये, -- ^) 71 62 ५ स्थाप, ५5 माप 
( > कार" ) 

प्र॒ = (ण्णः ) 2 --°) ४-5 23 2५ 72 
2४ 5 3 श्यूल्या (२8 न्ये) च, 22 ©+ अन्येव -- ४) ‰०-8 
1:-8 " 6५ चृद्धयाखावरोपिता( ह (ता, 8 0: “ता ) 
-- ® ) 72 २९०१8 निरश्च ( 10" निरश्व ) ५१ ० णण 
पुरूपा ध्‌ ० भभिक्ञा 1 1%> 1\०-2 ५ ऽ 23 09 07 708 
1 ५4 0* निरश्च( 7: 6» 'स्त ) पुस्पेवासीद्‌ , 5 निरश्चपुरुष 
चासाद्‌ ( ००४४ ) 158 निरश्वपुरुपेवासिप्यथ ऊुजर', 12 
निरश्वा पुरुषन्याघ्र रथक्ुजरगर्जिता ©? ५4९5 रथ (४१ 7 ४९.६) 

8 00० 8 (५17) --° ) ए8 78 सूयेस्तु , 
79 सूर्योह्धिः 77 7 सूर्योयं 7" यावत्सूर्यो दिवा जातो 
-- “) 1०2 अंबु + ढल , 7 3 मद्रे --*) 
© ०१९ तावत्‌ = 1-8 5 तावदेश्ाव्‌ ९५ 5 8 7५ 71 
0५ ४ 8 {६५ समायात , ९० “वृत्त (१8 171 १९४) --प) 
1.8 कुरुपाडवसोमयो › 75 यर तत्पाथिवोत्तम 

9 4० 9०५ *1 7) -^) 28 5 एकस्था- 
न्सर्ववर्णास्ते ० ०१०३ एकस्था (५8 ग 1८४) -- ° ) @ 
०1४९७ म॑हर्ट ( 15 17 १८६ } -- 68 ० 9०- 10 -- ८ ) 
0 20 2 पर्यक्रामत्‌, 1 पादाक्रामव, 72 6 7५ 29 + 


५९ 


महाभारते 


१ 
। 


श 
ष्ट (२ 


[ जम्बूखण्डविनिमणिपर्च 


एकस्थाः सरवुवणीस्ते मण्डलं बहुयोजनम्‌ । 
पर्याक्रामन्त देशांश्च नदीः शैखान्वनानि च ॥ ९ 
तेषां युधिष्ठिरो राजा सर्वा पुरुप्ेम । 

आदिदेश सवादानां भक्ष्यभोज्यमसुत्तमम्‌ ॥ १० 
संज्ञाश्च विविधास्तास्तास्तेणां चक्रे युधिष्ठिरः । 
एवंवादी वेदितन्यः पाण्डवेयोऽयमित्युत । ११ 
अभिज्ञानानि सर्वेपां संज्ञाश्वाभरणानि च । 
योजयामास कौरब्यो युद्धकारु उपस्िते ॥ १२ 


पयीक्र्मत , 122 "कामत , 125 “क्रामश्च 15: 12: 1). ©0 देषु 


[4] 


-- 4) 72 08 नदी दरौ, 8 ५ 701 नदीदरौखानू; 
04 9 नदरीदरौख-, ७ 2 नानादरौरख- ( 7०" नदी शरौखान्‌ ) 

10 229 ० 10, © नण 10" (५ ९1 7, 9) 
-- ° ) 8 >{2 + ततो, ¶५ 6५ 2 + तथा, 77 8 5 तदा (प 
तेपा) --*) ए०-2 21 2 वभः, 8 (दष्ट ५, 68 
णण ) भरतर्षम(७1 2 "मः ) --^) 5 82 8 0० एप 
74 „= 8 व्यादिदेद्रा, 6 भादिदेषे ए 7५ 7 7 (ण 
१9 19 १९०४६) 58 62 सबा्याना ; 71 ससैन्यानां, 8 
न्क ष्याना , {४ 28 ©८ सवाद्या( 7४ “माद्या ना -- ५) 
15 0५1 1001 सक्ष, 07 भक्ष्य भोः 20 अनतक 
(10 शनुत्तमम्‌ ) 

1 02०ण 11 (५ + 17) --^) ढा फा 0 8 
द्राय्याश्च , 7") सत्ता( २ य्या )श्र › 10 शिक्षाश्च ९५ सक्ताः 
(8 771 १९८६) © विपयासः (० विविधास ) 81 ५ 7 
7; 8 तात, 7 व्वकरे (0 तास्तास्‌ ) 6१ सन्तान [१] 
विविधास्तास्ता --") 7” 7४ ° 8 रात्रौ, ए चके (१5 
८४) ~; क~ स्वपरेषा च भारत › 708 (५ 2५५ ) ? स्वेषा 
राजा युधिष्ठिरः --*) 7५ + पववेदी , 12 एवस » 
६५ ० एववादी ( ५8 17 १९६ ) 128 एव वेदा वि( 5 {५7 
-विधो वे )दितन्य', ५० एवै संसदि वक्तव्य „ 08 एव वा 
कारयामास -- ° ) ¢ ०४९८७ षाडवेय' 1० 2 7» पाडवेयोद 
मित्युत, 7० "वेयो युधिष्ठिर" , ५९ ताभि सन्ञाभिराहवे 


12 &8 "गण 12 -- °) 71 असिक्वाश्नि, 12 72 
'जानामि, 79 “श्लातानि € ० * सअभिक्ञानानि ("ऽ गण 
{८४ ) -- ४ ) 7५ १५००६९१ 8 £ सक्ञाश्च ९५ जाभापि- 
तानि, 6० भाषणानि ए 85 212 ५ ४ 11 8 6 
सक्ता्वाभाषणानि (7२ शश्रालापणानि, 729८ “श्र भाषणानि; 
70 शश्वााषणेन ) च, प्रभ 62 2 4 21 सन्ञाश्च विविधास्तथा, 
7५ श्वापि सदसा -- ° ) 7 © कार" 7: श्राव" (र 
योज) © ०भ†९ निजो १ योजयामास - <) 28 
1021 18 युद्धकारे ( फोकणय हाण्पोा } 


लम्वूखण्डविनिमौणपर्वं `] 


द्य ध्वजाग्रं पाथानां धातर महामनाः । 
सह सरवर्महीपाेः प्रलव्यूहत पाण्डवान्‌ ।॥ १३ 
पाण्डुरेणातपत्रेण प्रियमाणेन मूर्धनि । 

मध्ये नागसहस्रस्य भ्राठमिः परिवारितम्‌ ।॥ १४ 
दृषा दुर्योधनं हः स्वै पाण्डवसैनिकाः । 
दध्युः सर्वे महाशहवान्भेरीजशचः सहस्रशः ॥ १५ 
ततः ्रहृ्ां खां सेनामभिवीक्ष्याथ पाण्डवाः | 
वभूुदटमनसो वासुदेवश्च वीर्यवान्‌ ।। १६ 





13 ° ) +8 21 ध्वज्ाभ्य , 122 21 8-5 "आन्‌ , @८ 95 17 
ल्प 2 4 58 74 700 70; 58 ¶1 & 7, 6८ पार्थस्य 
(० पाथना ) -*) 2 महात्मनाः ( 81८}, {167 8 4 
+1-3 5 "वलः 1 युद्धकारे सुयोधनः -- 4 धटः 13०2, [07 
( €ः८००९०प5]क ) 7९205 15, +९९21720 २४ 19 218 एण 
1५९. -- ˆ ) 72 स्वै सर्वैः (0 सह सरवै ) 79 महीपाल 
-- ° ) 7 प्रव्यर्याहत (51८), ए5 7» 75 "छोमत „ ए 
'व्यृहतु , ४ 18. 5 "स्यूह्यत, ©8 अतिन्युद् तु, ४2 
परत्यज्यूर्हृत 58 5 21-8 04 71 7224 58 पाडव 09 पूज्य 
रद्यत मन्सुख 

14 @ } 7 ©+ 1 पाडरेण @८ ५१९७ सातपृत्रेण 12 3 
"णातपपत्रेणा( ए ण )धियमानेन मूर्धनि -- °) 72 9 गू 
राजसदसरस्य , †‡ © % राजसहस्राणा ( 7०" नागसष्ठस्रस्य ) 
-- 4) ह+ 5 51.247) ( चर्तु 2 8 1) 68 चास्ति 

15 ^ ) {06 एप्प म € टक शकण ष्टा प ८० 
1४९ दणत्‌ ग पौणऽ 8६ 15 105४ 270 ५ ० ०१६०४९९१ {01 
701 ब्रेक टुर्योधनं राजा - +€ 13 11 18 

6* प्रह््टवदन तत 1 
योधन प्रविविड्यु 


-- ° ) 2०-° स्वे (ए? “वं ) पा्थिवसैनिका-, 75 2 7५ 79 
0+-9 8 पाचाखा युद्धनदिनः ( 8" "दुमेदाः , 8 "वदिन ), 7 
सर्वे पाटवसोमकाः -- ° ) ०2 02 772 ( ए प्ष्5 ) 
सर्वे दध्मुर, 8 9 771 068 दध्मुः प्रीता (7५1 
"ध्युदध्युर्‌ ) > श्रीता (० स्वे ) ८ सदादाख >+ 5 8 15 
2 मष्टीपाखा -- °) 5 2४ 12518 द्खाश्चापि, 72 
भेरीश्रैव, ५२ मैरीं जघ 1 ०-3 71. 8 चच सर्वत. ( ए०-४ श्ल ) 
(0 सषखरद्राः ) ॐ 120 2; 6 8 भे्य( 21. 2 ९ री) 
मधुरस्वनाः ® ¢० भ्यं हति पटे द्वितीयार्थ प्रथमा । ‰& 


16 °) ह०-2 0५ 705 6 22 9 5 ब्रह्ृष्टा-, 72 टरा 
8 4 8 7" 70" 05-6 8 ता (० म्वा) ए४ तत ग्रह्टास्ता 
सेना; 7 तत" प्रद सैन्य न्तु -- ° ) ० 2 अभिवेक्ष्याथ , 


सीप्मपर्वं 


| 


(5) 


[6 1 20 


ततो योधान्हर्षयन्तौ वासुदेवधनंजयौ । 

दभ्मतुः पुरपन्याघ्रो दिव्यौ शह रये स्थितौ ॥१७ 

पाश्चजन्यस्य निर्घोषं देवदत्तस्य चोभयोः । 

थत्वा सवाहना योधाः शकृन्मूत्रं प्रसुसुबुः ॥ १८ 

यथा सिंहस्य नदतः स्वनं श्ुत्वेतरे मगाः; । 
नसेयस्तददेवासीदर्ता्रवलं तदा ॥ १९ 

उदतिघदरनो सोमं न प्राज्ञायत त्वन । 

अन्तरधीयत चादिलयः सेन्येन रजसावृतः ॥ २० 


11 तदा संवक्ष्य , 12 अभिसवीक्ष्य, 77 "वीक्ष्य च 

17 “ ) 8 7» ततो पीय योधाना, ए५ योधयतौ च तौ 
योधान्‌ , 5 ए 7४ 78 56 योधयतौ (5 "यतस्‌ , 83 
ह्य॑तस्‌, 75 ° दर्पयतौ ) ततो योधान्‌, 7" 7५ 8 ततो 
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वर्थ चात्र पन्यो मांसश्लोणितवृष्टिमान्‌ । 
वयु्षन्स्ौण्यनीकानि तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ २१ 
वायुस्ततः प्रादुरभूखरीचैः शर्करकर्षणः । 
विनिर्धस्तान्यनीकानि विधर्मश्चैव तद्रजः ॥ २२ 
उभे सेने तदा राजन्युद्धाय शदिते भृशम्‌ । 
दुरुक्त स्थिते यत्ते सागरक्चुभितोयमे ॥ २२ 
तयोस्तु सेनयोरासीदद्धुतः स समागमः । 
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युगान्ते समसुप्राप्ने हयो; सागरयोखि ॥ २४ 
शल्यासीत्पथिवी सर्वा वारबरद्धावरेपिता । 

तेन सेनासमूरेन समानीतेन कौरवैः ।। २५ 
ततस्ते समयं चछुः ङुरूपाण्डवसोमकाः | 

धर्माश खापयामासुधुद्धानां भरतर्षभ ॥। २६ 
निवत्ते चैव नो युद्ध प्रीतिश्च स्यात्परस्परम्‌ । 
यथापुरं यथायोगं न च स्याच्छलनं पुनः ॥ २७ 
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चाचा युद्ध प्रदत्ते नो वाचैव प्रतियोधनम्‌ । 
निष्क्रान्तः परतनामध्यान्न हन्तव्य; कर्थचन ॥ २८ 
स्थी च रथिना योध्यो मनेन गजधूतः । 
अश्वनाश्ची पदातिश्च पदातेनेव भारत ॥ २९ 
यथायोगं यथावीयं यथोत्साहं यथाचयः | 
समाभाष्य प्रहतव्यं न विश्वस्ते न विहरे ॥ ३० 
परेण सह संयुक्तः प्रमत्तो विग्ुखस्तथा । 


सीष्मपरवं 


[6 1 84 


क्षीणक्षसरो विवमौ च न हन्तव्यः कर्थचन ॥ ३१ 
न प्तेएु न पर्येषु न च शस्रोपनायिषु । 

न मेरीशवादेषु प्रहतभ्यं कर्थचन ॥ ३२ 

एवं ते समयं कृत्वा कुरुपाण्डवसोमकाः । 

विसय परमं जग्युः प्रेक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥ ३३ 
निविश्य च महात्मानस्ततस्ते पुरपर्षभाः |, 
ह्टरूपाः खमनसो वभूवुः सहसैनिकाः ॥ ३४ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १९॥ 
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वैरांपायन उवाच । 
ततः पूवौपरे संध्ये समीक्ष्य भगवानृषिः 
सर्ववेदविदां श्रेष्ठो व्यासः सलयवतीसुतः । 
भविप्यति रणे धोरे भरतानां पितामहः । 
प्रयकषदरी भगवान्भूतभव्यभविष्यवित्‌ । २ 
वैचित्रवीर्यं राजानं स रहस्यं व्वीदिदम्‌ 
ज्ञोचन्तमातं ध्यायन्तं पुत्राणामनयं तदा ॥ ३ 

व्यास उवाच । 
राजन्परीतकालास्ते पुत्राान्ये च भूमिपाः । 
ते हनिष्यन्ति संग्रामे समासाचेतरेतरम्‌ ॥ ४ 


१ 


महाभारते 


[ जम्बूखण्डयिनिमौणपर्वं 


तेषु काटपरीतेषु विनश्यत्सु च भारत । 
कारपयीयमाज्ञाय मा स शोके मनः कृथा; ॥ ५ 
यदि त्विच्छसि संग्रामे दरषटमेनं विशां पते । 
चषुददानि ते हन्त युद्धमेतनिशामय ॥ ६ 
धतरा उवाच । 
न रोचये ज्ञातिवधं द्रं ब्रह््पिंसत्तम । 
युद्धमेतचशेषेण शणुयां तब तेजसा ॥ ७ 
वैर्खपायन उवाच ¦ 
तसिननिच्छति द्रु संग्रामं भरोत॒मिच्छति । 


| वराणामीश्वरो दाता संजयाय वरं ददौ ॥ ८ 
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जम्बूखण्डविनिमौणपर्व ] 


त्यास उवाच । 
एष तै संजयो राजन्युद्धमेतदहदिष्यति । 
एतस्य सवे संग्रामे नपरोक्षं भविष्यति ॥ ९ 
चक्चुपा संजयो राजन्दिव्येनेप समन्वितः । 
कथयिष्यति ते युद्धं सर्वन्थ भविष्यति ॥ १० 
प्रकाशं वा रहस्यं बा रात्रौ वा यदिवा दिवा। 
मनसा विन्तितमपि सवे वेत्यति संजयः ॥ ११ 
नैनं शखाणि मेत्यन्ति नैनं बाधिष्यते श्रमः| 
गवल्गणिरयं जीवन्युद्धादसाद्िमोक्ष्यते ॥ १२ 
अह च कीतिमेतेषां इरूणां भरतर्षभ । 


सीप्मपर्व 


[62 17 


पाण्डवानां च सर्वषां प्रथयिष्यामि मा शुचः ॥ १३ 
दिष्टमेतत्पुरा चैव नात्र शोचितुमर्दसि । 
न चैव शक्यं संयन्तं यती धर्मस्ततो जयः ॥ १४ 


सैरापायन उवाच । 


एवषुक्त्वा स भगवान्कुरूणां प्रपितामहः । 
पुनरेव महाबा ध्तराषट्युवाच ह ॥ १५ 
इह युद्धे महाराज भविष्यति महान्क्षयः । 
यथेमानि निमित्तानि भयायादोपलक्षये ॥ १६ 
श्येना गृधराव काकाश्च कदाच सहिता वेः । 


न्द 
०५ 
भो 
= 
५५ब्‌ 
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संपतन्ति चनान्तेषु समवाया इर्वते ॥ १७ 

अत्युग्रं च प्रपश्यन्ति युद्ध मानन्दिनो दिजाः । 
क्रव्यादा भक्षयिष्यन्ति मांसानि गजवाजिनाम्‌ ॥ १८ 
खटाखटेति वाशन्तो भैरवं भयवेदिनः । 

कहाः प्रयान्ति मध्येन दक्षिणामभितो दिकम्‌ ॥ १९ 
उभे पूवीपरे संध्ये नित्यं पश्यामि भारत । 
उदयास्तमने श्यं कवन्धेः परिवारितम्‌ ॥ २० 
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५ रजोयुक्ते च भारत । 


महाभारते 


[ जम्बूखण्टविनिमाणपर्य 


शेतलोरितपरयन्ताः कृप्णग्रीवाः सविद्युतः 
त्रिवर्णाः परिघाः संधौ भासुमावारयन््युत ॥ २१ 
ज्यितार्कन्दुनध््र निरविदरोपदिनक्पम्‌ । 

अहोरात्रं मया दृं तत्घषयाय भविप्यति ॥ २२ 
अलक्ष्यः प्रभया दीनः पौर्णमासीं च कार्तिकीम्‌ । 
चन्द्रोऽभृदग्निवर्णश्व समवर्णे नभस्तले ॥ २३ 
स्वप्स्यन्ति निहता वीरा भृमिमाब्रय पार्थिवाः । 
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-राजानो राजपुत्रा शराः परिषवाहवः । २४ गृहीतशखाभरणा बमिणो याजिपष्ठगा; । 
अन्तरिक्षे वराहस्य इपदंशस्य चोभयोः । अरुणोदयेषु श्यन्ते शतशः शलभव्रजाः ॥ २९ 


प्रणादं युध्यतो रात्रौ रोद्रं नियं प्रक्षये ॥ २५ 
देवताप्रतिमाशापि कम्पन्ति च हसन्ति च । 
चमन्ति रुधिरं चस्थैः सि्न्ति प्रपतन्ति च ॥ २६ 
अनाहता दुन्दुमयः प्रणदन्ति विशां पते । 

अधुक्ताय प्रवर्तन्ते शत्रियाणां महारथाः ॥ २७ 
कोकिलाः रतपत्राश्च चापा भासाः शुकास्तथा । 
सारसाथ मयुराश्च वाचो युश्वन्ति दारुणाः ।} २८ 


उमे संध्ये प्रकारेते दिशां दाहसमन्िते । 
आसीद्धधिरवपं च अस्थिवपं च भारत । २० 
या चैषा विश्रुता राजंसरैरोक्ये साधुसंमता । 
अरुन्धती तयाप्येप वसिष्ठः पृष्ठतः कृतः ॥ ३१ 
रोहिणीं पीडयनेष स्थिती राजज्खनेश्वरः । 

व्यात्तं सक्षम सोमस्य भविष्यति महद्भयम्‌ ॥ ३२६ £ 


2 
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अनभ्रे च महापोरं स्तनितं श्रूयतेऽनिखम्‌ । | बाहनानां च रुदतां प्रतन्लश्ुविन्द्वः ॥ २२ 


दरति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


३ 


व्यास उवाच । 


सरा गोषु प्रजायन्ते रमन्ते माभिः खता, । 
अनार्त पुष्पफलं दशेयन्ति चने हमा, ॥ १ 
गर्भिण्यो राजपुत्यश्च जनयन्ति बिमीपणान्‌ । 
करल्यादान्पक्षिणग्रैव मोमायुनपरान्परगान्‌ ।॥ २ 
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वैनतेयान्मयुरांश जनयन्खः पुरे तव ॥ ५ 

गोचत्सं वडवा चते श्वा सृगारुं मरीपते । 
्कराञ्छारिका्व शकांधाञ्यमवादिनः ।। ६ 

सियः काथिसजायन्ते चतसः पश्च कन्यकाः । 

ता जातमात्रा नयन्ति गायन्ति च हसन्ति च ॥ ७ 
पृथग्जनस्य कुडकाः स्तनपाः स्तनवेरमनि । 

दृत्यन्ति परिगायन्ति वेदयन्तो महद्भयम्‌ ॥ ८ 
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प्रतिमाथाङ्खिन्लन्ये सरसरा; कालचोदिता; । 
अन्योन्यमभिधावन्ति शिशो दण्डपाणयः । 
उपरुन्धन्ति कृत्वा च नगराणि युयुत्सवः ॥ ९ 
पद्मोत्पलानि ब्ेषु जायन्ते ङमदानि च । 
विष्वग्वाताश् चान्त्युग्रा रजो न्‌ च्युपाम्यति ॥ १० 
अभीक्ष्णं कम्पते भूमिरकं राहुस्तथाग्रसत्‌। 

शतो ग्रहस्तथा चित्रां समतिक्रम्य तिष्ठति ॥ ११ 
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अभावं हि विशेषेण इरूणां प्रतिपश्यति । 
धूमकेतर्महाघोरः पुष्यमाक्रम्य तिष्ठति ॥ १२ 
सेनयोरशि्वं घोरं करिष्यति महाग्रहः । 
मधाखद्धारको वक्रः श्रवणे च बहस्पतिः ॥ १२ 
भाग्यं नक्त्रमाक्रम्य घयेपुत्रेण पीव्मते । 

शुक्रः प्रोष्ठपदे पूर्वे समारुद्य विशां पते । 

उत्तरे त॒ परिक्रम्य सरितः प्ररयुदीक्षते । १४ 
यामो ग्रहः प्रज्वकितः सधूमः सहपावकः । 
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एन्द्रं तेजसि न्तरं ज्येष्टामाक्रम्य तिष्ठति । १५ 
धरुवः प्रज्वर्ितो धोरमपसन्यं प्रवतेते । 
चित्राखायन्तरे चैव धिष्ठितः परुपो ग्रहः ॥ १६ 
वक्रालुवक्र कृत्वा च श्रवणे पावकप्रभः । 

ब्रह्मरात समावृत्य रोहिताद्गो व्यवस्थितः ॥ १७ 


सर्वसस्यप्रतिच्छन्ना परथिवी फलमालिनी । 
पश्चशीषौ यवाश्चैव शत्ीषौश्च शारयः ॥ १८ 


प्रधानाः सर्वलोकस्य याखायत्तमिदं जगत्‌ । 
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ता गावः प्रसुता वत्सैः सोणितं प्रधरन्त्युत । १९ 
निशेरूरपिथानेस्यः खद्धाः प्रन्वछिता भृश्‌ । 
व्यक्तं प्यन्ति शदखाणि संग्राम सुयुपस्थितम्‌ ॥ २० 
अभिवणी यथा भासः शखाणायदकस्य च । 
कवचानां ध्वजानां च भविष्यति महान्क्षयः ॥ २१ 
दिष्चु म्रज्वलितास्या्च व्याहरन्ति म्रगद्विजाः । 
अल्याहितं दगैयन्तो वेदयन्ति महद्भयम्‌ ।॥ २२ 
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भीष्मपर्व 
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एकयधाक्षिचरणः शुनि; खचरो निशि । 

सद्र बदति संरब्धः शोणितं छदैयन्युहुः ॥ २३ 
ग्रहौ ताम्रारुणशिखौ प्रज्वलन्ताविव स्थितो । 
सप्पीणाणुदाराणां समबच्छाच वै प्रमाम्‌ ॥ २४ 
संवत्सरस्थायिनौ च ग्रहौ प्रल्वरिताुमै । 
विन्नाखयोः समीयस्थ बृहस्पतिशनेथरो ॥ २५ 
कृत्तिकासु ग्रहस्तीतो नकषतर प्रथमे ज्वरन्‌ । 


८८0 
[8.21 
५७८५ 
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वयूष्यपहरन्भासा धूमकेतु स्थितः ॥ २६ 

त्रिषु पूर्वेषु सर्वेषु नक्षत्रेषु विशां पते । 

बुधः संपततेऽमीकष्ण जनयन्सुमह्धयम्‌ । २७ 
चतुदश पश्चदशीं भूतपूर्वा च पोडशीम्‌ । 

इमां तु नाभिजानामि अमावास्यां ्रयोदीम्‌ ॥ २८ 
चन्दरघ्यौबुभौ स्तावेकमासे त्रयोदशीम्‌ । 

अपर्वणि ग्रहावेतौ प्रजाः संक्षपयिष्यतः ॥। २९ 


महाभारते 


[ जम्बूखण्डविनिमौणपरव 


रजोढृता दिन्नः सवौः पांसुः समन्ततः । 
उत्पातमेघा रीद्राश्च रात्रौ वर्पन्ति शोणितम्‌ ॥ २० 
मांस पुनस्तीव्मासीत्कृष्णचतुदेशीम्‌ । 

अधैरात्रे महाघोरमदप्यंसतत्र राक्षसाः ॥ ३१ 
परतिघोतोऽवहनद्यः सरितः शोणितोदकः । 
फेनायमानाः कूयाश्च नदन्ति वरषा दव । 
पतन्त्युस्काः सनिधोताः युष्कादानिविमिधिताः ॥ ३२ 
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अ चैव निं व्यु्टायुटये मायुराहतः । 
व्वलन्तीमिर्मरोल्कामिथतभिः सर्वैतोदि्म्‌ ॥ ३३ 
आदिलखगुपतिष्टद्धिसतत्र चोक्तं मह्पिमिः । 
भूमिपारसदस्राणां भूमिः पास्यति शोणितम्‌ ॥ ३४ 
केलसमन्दराभ्यां तु तथा हिमवतो गिरेः । 
सदो महाणव्दं शिखराणि पतन्ति च ॥ ३५ 
महाभूता भूमिकम्पे चतुरः सागरान््रथक्‌ । 





सीप्मपर्व 


कषायुन्मथ्य वान्त्युग्रा वाताः जर्वरकर्िणः । 
पतन्ति चेलव्राथ प्रमे नगरेषु च ॥ ३७ 
पीतलोहितनीलथ व्वलयघिहतो दविजः । 
वामाः जावगन्धी च धूमप्रायः सरखनः । 
स्प गन्धा रसेव विप्रीता महीपते ॥ ३८ 
धूमायन्ते ध्वजा रानां फम्पमाना यृहूर्हुः 1 





वेलायुदर्तयन्ति स क्षोभयन्तः पुनः पुनः ।॥ ३६ युशवन्यद्धारयपौणि मेर्योऽ्य पटदहास्तथा ॥ ३९ 
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प्रासादशिखरेषु परदारेषु चैव दि । 

गधाः परिपतन्त्युग्रा वामं मण्डलमाश्रिता; ।} ४० 
पक्तापक्ेति सुभृशं वावास्यन्ते घयांसि च । 
निरीयन्ते ध्वजाग्रेषु क्षयाय पृथिवीक्षिताम्‌ ॥ ४१ 
ष्यायन्तः प्रकिरन्तश्च वारान्वेपधुसंयुताः । 
रुदन्ति दीनास्त्रगा मातङ्गा सदसः ॥ ४२ 
एतच्छरत्वा भवानत्र प्राप्कालं व्यवस्यताम्‌ । 

यथा .सोकः समुच्छेदं नायं गच्छेत भारत । ४३ 


महाभारते 


[ जम्बूखण्डचिनिमौणप्ै 


कैरापायन उवाच 


पित्ुयैचो निरम्यैतद्धतराष्रोऽजयीदिदम्‌ । 
दिष्टमेतत्पुरा मन्ये मबिष्यति न संशयः ॥ ४४ 
क्षत्रियाः कषत्रधर्मेण वध्यन्ते यदि संयुगे 

वीरलोकं समासाद्य सुखं प्राप्स्यन्ति केवलम्‌ ॥ ४५ 
इद कीरषि परे रोके दीषैकालं महत्सुखम्‌ । 
पराप्स्यन्ति पुरूषन्याघाः प्राणां स्यक्त्वा मदाहषे । ४६ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि ठदतीयोऽध्यायः॥ ३॥ 
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जम्वूखण्डविनि्माणपर्व | 


वैङपायनं उवाच । 
एवमुक्तो युनिसतप्लं कवीन्द्र राजसत्तम्‌ । 
पत्रेण ध्रतरा्रेण ध्यानमन्यरगमत्परम्‌ ॥ १ 
पुचरेबात्रवीद्राक्यं कारवादी महातपाः । 
असंशयं पार्थिवेन्द्र कालः सं्िपते जगत्‌ ॥ २ 
सृजते च पुनर्छोकामेह्‌ विद्यति शाश्वतम्‌ । 


भीष्मपर्व 


जञातीनां च ईरूणां च संबन्धिसुहृदां तथा ॥ ३ 
धम्यं दशय पन्थानं समथो यसि वारणे । 

रुर ज्ञातिवधं प्राहुमौ रुष्व सुमाभ्रियम्‌ । ४ 
फालोऽयं पुतरस्पेण तब जातो विशां यते । 

न वधः पूर्यते वेदे हितं नेतत्कर्थचन्‌ । ५ 
हन्यात्स एवं यो हन्यात्छरुधमं खकां तुम्‌ । 
कालेनोत्यथगन्तासि शक्ये सति यथापथि ॥ ६ 
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डुखस्यास्य विनाशाय तथैव च महीक्षिताम्‌ । 
अनर्थो राज्यरूपेण लयल्यतामसुखावहः ॥ ७ 
लुकपज्ञः परेणासि धर्म दशय वै सुताच्‌ । 
क ते राज्येन दुर्धर्षं येन प्रप्नोऽसि किल्िषम्‌ ॥ ८ 
यो धर्मं च कीर्तिं च पालयन्स्गमाप्यसि । 
लमन्तां पाण्डवा राज्यं शमं गच्छन्तु कौरवाः ॥ ९ 
एवं चुवति किमनद्रे धृतराष्रोऽगम्बिकासुतः । 
आक्षिप्य वाक्यं वाक्यज्ञो वाक्यथेनाप्ययात्पुनः ॥ १० 
धृतराष्ट्र उवाच । 
यथा सवान्वेद्‌ तथासि वेत्ता 
भावाभावौ बिदितौ मे यथावत्‌ । 


महाभारते 


[ जम्बूखण्डविनिर्माणपर्व 


खार्थे हि संयुद्यति तात लोको 
मां चापि लोकात्मकमेव विद्धि ॥ ११ 


परसादये त्वामत॒रग्रभावं 
तं नो गिरवशेयिता च धीर्‌; । 
च चापिते वगा मे मर 
न कटं कतुमिहार्हसे माम्‌ ॥ १२ 
त्वे हि धर्मः पितरं च यदः कीर्तितः स्पतिः । 
डुरूणां पाण्डवानां च मान्यश्ासि पितामहः ॥ १३ 
यास उवाच । 


वैचित्रवीयं वयते यत्ते मनसि वर्तेते । 





प्र॒ 9 00 7० (ग ९16) -*)8 चिनादेय 
--°) ह्यर्थः , © राज्य (४8 7 १९५४) --०) 4 
१५८०१८९१ , ए 79 ©1-8 71 8 + स्यजताम्‌ , 12 युष्माकम्‌ › 
5 स्यजैनम्‌, (70 त्यज्यताम्‌) 7" तस्यजतामसुखावह; 
72 + 8 तव जातो विशा पते 


8 °) 72" दृप्तः प्रत्तः, 2५ 7, 8 लुक्तधर्मां 208 
त्वमेव , ` 11-8 5 सुतेन, €१ परेण (४७ 1 १९४) 6 
भरत्तावत विदु" सवै -- 2) 76 धर्म्य & ०17 देशय 
यै, 7५2 दयिते & 71९०-3 सता, 71 सुते, 190 सुत 
--*) 5 किं ते गजेन दुख 


9 °) ५ यात्रा धर्म च, 28 ध्म याश्च, 5 यको 
धर्म्यं च - 1 7५, पष 18 10500 ४ वशु 7० 
-- °) 78४1 2 75 पाटय 5 कीर्तिम्‌ ( 0 स्वभम्‌) 
-- ^) 1 1ए०-2 77 7५ रभतां, एऽ5 ठर्भत॒ 81 {०02 
प 7४ अ+ पाडवो --) 0० सम ( &1058 अविरोध ), 
09 ७५ पाटवा (£ कौरवा") ~ ^€ 9, 728 178, 

16* युधिष्ठिरं च भीमं च वारयि्यामि सयुगे । 


10 ^) ए4 17 2 अः चदत्ति (० चुचति) ए विरमे , 
70; चपरि रै -°) 1 अक्षिक, 782 001 अक्षिष्य, 
8 म्रदास्य, © १ साक्षिण्य (४5५7 ट्छ) 76 वाक्यैर्‌ ; 
© ज्ञे --°*) 1 वाक्षयेनाप्यया', 78 चाक्पये प्रत्यया; 
५ 2 70४72 + 5 8 वाक्यं चेवायवीः + ए 2 © 
चाक्पथेन प्रया, 78 वाक्पथ नस्परद्ा, 7० वाक्यत्वेन प्रया", 
77 बुद्धिमानववी", 8 वचन चचे( 7४ ४ स्वि )दमबवीत्‌ 

11 8 (रून्लु कषुर 5) छण, कट म्ल -- °) &11९0-2 
10 71 + 6-8 वेत्ति, 28 वेच (0 वैद) ए तथा 
स्म, 1", 8 तथैव ५ 8 78 75 यथा भवान्यदयते 
तथासि --") 2 7: भवाभवौ , ९० भावाभावौ (५७ 72 


प्थ४) 15 728 5 वेदितौ 7५1, विदितो 722 ये (गमे) 
५ यथा#, 28 12५ 7 0.-5 8 यथार्थं (709 6 8 
थो) --°) 7: 2177-3 5 स्वार्थेऽपि 7004 (४ ०७ उण 
४९४) ५9 75 सयुज्य"( 0" समुद्य") ऽ रोके -- य 
५, 1112 28 1058 ० ० वम्णण्डृत्ते न -- °) 
7 मावापि, ए मां चाति-, ऽमा वापि 

12 ^) 7 प्राणाः (201 प्रसा) 5 0४2 0 71 04 -५ 
25 प्रभाच- -") 7०2 स्वा 6 °+ गतिः © 
०४९ दर्खयिता &1 7० 2 देश्षयितोतु. (८० "तो हि); 
29 दश्चय चात, 2४8 श्यताच 0५9 257 © + ध धीरः. 
79 वीरं, 62 8 वीर्‌ -) & 7०-27 न ्ाप्येते; 
© ्नचापिमे एः वर्णगा मे, 21 2 ५72० (ष 
००८८ ) 7 + 8 मद्द्गा, 88 01 ( एरध०ा€ 00 } 
2 5 मेवलगा (फ धष्णण9 ) ए० णण मे 8 सुताश्च 
("० महर्षे) 18 ० न व्वापि चैते वशगा महै  --°) 
817०-9 न किल्बिष, 8 7" 22 7; 5 5 न चाधर्म, 7086 
सचुग्रह 1 8 0५ 79 0, 55 कतमह हि मे मतिः 
(7५ 5 8 ह मतिर्मे ) (2० "मिहाहेसे माम्‌) 2 ० मे; 
8 (€व्दए 71 64) हि मा ( एप्प 6 ) (0 माम्‌) 

13 °) 8 व्व हि क्र्म (€ शाम हि एए पमण ), 
प स्व हि ध्म (४8 711 १८६) 7४ 5 2: च्व॑ ह्यीधीं (एः 
हीस्त्व) श्री सुख त्व च, 742870५ 70 0४ 58 त्व दि 
धर्ममवरत्तिश्च -- ४) ए४ ८ 79 धरम (० यष्ठः) ७ ए४ 
+ स्दतिर्धवि' (४ धमण )› एः 79 शुतिस्खति, 8 
ए 007 58 च भारती (7 त) - ५) 02 
श्वासय, ए8 ५287072 95668 02 5 “श्वापि ८8 
702--3 ॥ 61 ग 8-5 पितामह - 4.6 133 8 108 


1#* कुरुष्व कार्यं यत्सत्य त्वत्तो मान्यो न विद्यते । 
14 °^ ) &1 ए०-85 20१ राजेद्र (0 नृपते). 
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अभमिथत्ख यथाकाम छत्तासि तच संशयम्‌ ॥ १४ 
धुतराषटर्‌ उवाच । 
यानि लिङ्गानि संग्रामे भवन्ति बिजविप्यताम्‌ । 
तानि स्बौणि भगवञ्थ्ोतुमिच्छामि त्नतः ॥ ५५ 
चयास उवाच । 
प्रसन्नभाः पावक उ्वैरदिमः 
्रदिणावतरिखो विधूमः । 
पुण्या गन्धा्राहुतीनां प्रवान्ति 
जयस्यैतद्धाविनो रूपमाहुः ! १६ 
गम्मीरथोपाश्च महाखना 
खहा मृदङ्गाश्च नदन्ति यत्र । 
| विदरः व श्री च 


[6 4 20 


जयस्यैतद्धानिनो सूयमाहुः ॥ १७ 
इटा वाचः पृष्ठतो वायसानां 

संप्रसितानां च गमिष्यतां च । 
ये पृष्ठतस्ते त्वरयन्ति राज- 

न्ये त्वग्रतस्ते प्रतिपेधयन्ति ॥ १८ 
दस्याणवाचः शङ्ना राजहंसाः 

शकाः करौश्वाः शतपत्राश्च यत्र । 
्रदक्षिणाप्ैव भवन्ति संख्ये 

धुवं जयं तत्र वदन्ति विप्राः ॥ १९ 
अलंकरः कवचैः केतुमिथ 

गुखप्रसादरदमवर्णेश नणाम्‌ । 
भ्राजिष्मती दुष्परतिपर्षणीया 

येषां चमूस्ते बिजयन्ति रत्रन्‌ ॥ २० ६६. 


70 


--° ) 7० पृष्टतो ये, 18४ 


--» ) 7८ रोचते (० वर्त" ) 
© आघ्च्स्व = --५ ) 7० वक्तास्मि 
15 °) &1 ‰०-3 5 71 2 ० सर्वाणि, 8 सेनाया (णः 
स्रामे) 60 यानि छिगानि सवौणि -- ° ) 1९4 १५००६९५ 
५ "यिष्यति , 72 श्यैपिणां › 76 श्य घर, 7 0९ + युधि 
ज्ष्यवाः (7, 8 + द). 24 भविप्यति युधिप्यतः* 


--°) 7" सभिधासये › | आजिं ( 
12 षृष्टगासते 
18) ण 1० भवन्ति (ग्ण 19 ) 
(७५ "तीव ) (० त्वरयन्ति ) 

--) 4 68 001 007४ 8 चाम्र" (0? त्वग्र) 


१ वाजीं ) विजेतु 


-- 71 गण (ष्का ) 7०9 राजः (1 


ग © 4 प्रेरयति स 
78 शीघ्र (9 राजन्‌ ) 


19 72 ० प 1० भवन्ति ग्ण 19° (५ ? 1 18) 


--९) ए+ १०४००६९१ ग" © ङ्गानि (ण स्बीणि) 5 74 75 जण 19 ( श्म 7 705, ण ए 1 7), 
मगवाय्‌ -- 19 = (र्णः) 8 19 102 11 --^) 62 
16 = (र्म्म) 8 12 10४ 8 <) छ एय ध "राजा-, ७० वाचा ० शङ्ना ( ४७ ५ ८९२४) | ~` ०) 
शक्भः, £0-3 {2 7 "न्नाम, 1.8 ग्रात्चि-, 26 नामः; 8 5 02 शछरोचाः खकाः ( ण. ४8030 ), म्यत ये प 
© “कनामा , ७९ प्रच्छन्नभाः 5 पातक (816) ए 02 (ण यत्र) -- °) 25 "णास्ते प्र (६0 णाश्चिव ). 
८८ "रमिः (५७ २ ८४) 2) ग५ वहति ( ०" भवन्ति) 9 सखे -- °) 77 71 जयस्तत्र » 


© "रस्मि, 
"दिखोवधूमः, 2: "द्रिखो विघरम -- °) 7" गघवदा » 
७५ श्वाहुतीन। (० वाहु ) -^) =17* 0 ङगम्‌ 
(० रूपम्‌ ) 06 जय निर्दिशति 


व्र 71 68 ० (एमा ) 11 109 7. ० (9४) ) 
1{2-19 0४1 (5८ % ) २९९8 17.18 प प्ण 
_ [न = (ध्य) ठ 12 102 9 --°) 
"द्विमस्तपते विवस्वान्‌ , ~ 2) = 16* 5 तद्‌ (० [प्‌] 
तदू) 5 मप मामः, 77 किंगमाडु 

18 = (र्शः ) 8 12 109 10 ~ 72 75 0 18 
(र 1 11) --°) ६4 ०९९ 08 चच » | 
च्रद्दा (10 वाचः ) ए 72 71 0; 6 8 ग्रसता (0 
चरतो) - ४) {+ वक्णम्ु१, 72 ग्रतिस्थितानां » ॥ 1 


7 जय(स्तत्र, 8 जय त( 7» "यस्त)ख 
20 = (र्भः ) ए 19 109 12 
(० केतुः ) 
सुखम्रदैर्‌ + ~+ 5 1४. 17 1 5 8 © सुखप्रणादैर्‌ ए 5 
1५ 9 ५`* 8 दे्वनै( 7५ ५२ देवव , ५० भावमेते शच , 
7 देवव (० हेमवर्णः) [9 ©, प्€ एगध्रणा ग ४८ 
८६ त्न श्च ष्फ ४० 217 15 1080 ०0 १ वण०्९५ ण 
2, 8 7५ 7० 72, ५ 8 हेपितैर्वा हया( ६४ "तेर्वादना , 
7५ 7५ हसितेर्वादना )न¡ (२० हेमव्णशच णाम्‌) `` °) 
16 आआजिष्मतीं , 7: ज्योतिप्मती , 72 भ+ स्राजिष्ट( + “प्म ) 
प्ति ¢ १ स्ाजिप्मती (९8 19 १९९४) 
+ 2 7० 79 ५ ५8 दुप्य्रतिवीक्च 
79 तेसिजयति, 7 ० 7 तेभिभवति 7" श््ुदन्‌ 


--^) 7 देतु 
--*) ए 128 सुखप्रसादैर्‌, 18 5 21 9 


ए ० वुप्प्रतिप्क्षणेया › 
--° ) 86 


6. 4 %1 


हृष्टा वाचस्तथा सच्चं योधानां यत्र भारत । 

न म्लायन्ते सजव ते तरन्ति रणे रिपून्‌ ॥ २१ 
इष्टो वातः प्रविष्टस्य दक्षिणा प्रविविक्षतः । 
पशरात्संसाधयलयथं पुरस्तात्रतिपेधते ॥ २२ 
शब्द्रूपरसस्पशेगन्धाथाविष्टृताः भाः । 

सदा योधाध्‌ हृष्टाश्च येषां तेषां धरुवं जयः ॥ २२ 
अन्वेव चायमो वान्ति तथाभ्राणि वयांसि च । 
अनुवन्ते मेघाश्च तथवेन्द्रधनूपि च ॥ २४ 


महाभारते 


॥ 


[ जम्बूखण्डविनिमौणपर्व 


एतानि जयमानानां लक्षणानि विं पते । 
भवन्ति विपरीतानि दमूपणां जनाधिप ॥ २४ 
अल्पायां वा महत्यां वा सेनायामिति निचितम्‌ । 
हो योधगणस्येकं जयरक्षणणुच्यते ॥ २६ 
एको दीर्णो दारयति सेनां समहतीमपि । 

तं दीर्णेसलदीयंन्ते योधाः शूरतमा अपि ॥ २७ 
दुनिवारतमा चैव प्रभग्ना महती चमूः । 
अपामिव मदावेगस्रस्ता रगगणा इव ॥ २८ 





21 ^) 010 ष्टा (म दष्टा ) -- °) © 278 योधान, 
109. 75 © तत्र (0" यन्न) -- °) प (ननम्‌ 81 01 
7" ) भ्छायति 72 न साय ते खजश्चैते --“) ए" तरति दि, 
8 ते जयति, 7: प्रातरंति, 7 ते तरते 74 2 1 70 
7\ ५8 रणोदाधि, + रणे रिपु 

22 = (४) 2 12 10१ 15 -^) 2५ 
५4 70" 0४ ५8 दृष्टा वाच, 78 ८28 दष्टो (18 टा) 
वामः, 71" इष्टो वायु, 60 दष्टो वात' (४8 11 ५९२४ ) 
7५1 दष्टा वाचप्रतिष्टस , 10 दष्टो वामस्स्वरिश्च, 8 भ्रयाणे 
(© प्रायेण ) वायसौ (© “से } वामे (7 6५ वामाद्‌, ५8 
चाम, "2 वामा) -- ° ) & 72५ ॐ 704 7४ 
+ ५ 8 दक्षिणा", 1९८० 8 71-3 0 ए दक्षिण , ए दक्षिणसय 
(5676); ¶1 0 2 दक्षिणे, 7४; 06 दक्षिणा 
(५५ {0 ल) 0 प्रवाक्षित, ५५ प्रविवक्षत, ०४ 
*विक्षित', 7 © “यिक्षति, ५" "पक्षत , ° प्रतिवीक्षितः 
¶५ दक्षिणाक्छवते यत -- °) ए स (0 सं-) & 
पश्रात्स॑साध^ # #, 1०- त्संसाद्यस्वर्थ, ५ ¬ 7 
7; » 'स्संधारर्यस्यर्थं , 12० 75 ५० “त्ससाधयत्यर्थ , 128 पृष्तः 
साधयत्यर्थ ~ --“ ) 1९9 › 72-3 ¶ 8 प्वेधति 7९4 23 79 
77४58 ग्रे च प्रतिषेधिकाः (23 7५05 "धका ) 


23 एध" 28, ण 2 12 109 14 -- 2) 81 [0-8 
01 72 ५ 0 8 °रसस्पदा¶ --°) ए4 १४१९८ ३85 
ॐ 7 72 08 + 71 श्चा (1९8 11-3 03 “श्च, 18 सस्स्व)- 
विकृता , 7 ७23 शश्रापि त्ता, 101 (5 ९४ ). 
°: श्ाधिकता  -- ५ ०८ 9 -- °) © तथा, 
यदा (०" सदा) 79 ५ 7"-3 07 8 यो(68 7 यो) 
धा प्र॒ (0 योधा) 270५ 7८753 सदा हपंश्च 
योधानां --“) 7; तेपां (० येपां) 7४5 72020 
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जम्बूखण्डविनिमौणपवं ] 


तैव शक्या समाधातुं संनिपाते महाचमूः । 
दीणौ इत्येव दीर्यन्ते योधाः शतमा. अपि । 
भीतान्मं च सपर्य भयं भूयो विवधते ॥ २९ 
परमश्रा सहसा राजन्यो विभ्रामिता परः । 
नैव खापयिरतु शक्या शरैरपि महाचमूः ॥ ३० 
संभूय महतीं सेनां चतुरद्वां महीपतिः । 
उपायपूर्वं मेधावी यतेत सततोप्थितः ॥ ३१ 
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भीष्मपर्व 


उपायविजयं श्रष्माहुभदेन मध्यमम्‌ । 

जघन्य एप विजयो यो युद्धेन विशां पते । 
महादोषः संनिपातस्ततो व्यङ्गः स उच्यते ॥ ३२ 
परस्परज्ञाः संदा व्यचुता; सुनिधिताः । 
पश्चादपि ये श्रा मथन्ति महतीं चमूम्‌ । 

अथ वा प्च पद्‌ सप्र विजयन्दयनिवतिनः ॥ ३३ 


न वैनतेयो गरुडः प्रशंसति महाजनम्‌ । 
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दृष सुपर्णोपचितिं महतीमपि भारत ॥ २४ 
न बाहुल्येन सेनाया जयो भवति भारत । 


महाभारते 


[ जम्बृरण्टविनिर्माणपर्वं 


शरुवो हि जयो नाम दवं चात्र परायणम्‌ । 
जयन्तो ह्यपि संग्रामे धयवन्तो भवन्त्युत ॥ २३५ 


दति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


वैरांपायन उवाच । 


एवयुक्त्वा ययौ व्यासो धृतराष्राय धीमते । 
धृरतराषटरोऽपि तच्छत्वा ध्यानमेवान्वपद्यत ॥ १ 
स युहूर्तमिव ध्यात्वा विनिःश्वस्य अुहु्हुः । 
संजयं संरितात्मानमप्रच्छद्धरतर्षभ ॥ २ 
संजयेमे महीपाराः श्रा युद्धाभिनन्दिनः । 
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अन्योन्यमभिनिपनन्ति भस्रुावचरपि ॥ ३ 
पार्थिवाः पथिवरीहेतोः सममियक्तजीविताः । 

न च शाम्यन्ति निघन्तो वर्धयन्तो यम्यम्‌ ॥ ४ 
भोममेशर्यमिच्छन्तो न रृप्यन्ते परस्परम्‌ । 

मन्ये बहुगुणा भूमिसतन्ममाचक्व संजय ॥ ५ 
बहनि च सहस्राणि प्रयुतान्यदानि च । 
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जम्ूखण्डविनिमोणप्वं | 


कोटयथ लोवीराणां समेदाः ईुरुनाद्वरे ॥ & 
देश्चानां च परीमाणं नगराणां च संजय । 
श्रोतुमिच्छामि त्वेन यत एते समागताः ॥ ७ 
दिव्यबुद्धिप्रदीपेन युक्तस्त्वं ज्ञानचक्षुषा । 
प्रसादात्तस्य विपर्ैव्यांसस्यामिततेजसः ॥ ८ 
संजय उवाच । 
यथाप्रज्ञं महाप्राज्ञ भौमाल्वक््वामि ते गुणान्‌ । 
साखचश्रुरवेधख नमस्ते भरतर्पभ ॥ ९ 
द्विविधानीह भूतानि त्रसानि स्थावराणि च । 


भीष्मपर्व 


| त्रसानां खट सर्वां भेषठा राजद्धरायुजाः । 


जरायुजानां प्रवरा मानवाः पवथ ये ॥ ११ 
नानारूपाणि विभ्राणास्तेषां मेदाघतु्द् । 
अरण्यवासिनः सप्त सपा ग्रामवासिनः ॥ १२ 
सिंहव्याघ्राश्च महिषा वारणास्तथा । 

ऋक्षा वानरायैव सप्तारण्याः स्ता सृप ॥ १३ 
गौरजो मचुजो मेषो बाल्यश्चतरगर्दभाः । 

एते ग्राम्याः समाख्याताः पशवः सप्त साधुभिः ॥ १४ 
एते धै परवो राजन्प्राम्यारण्याथतुदशच । 





त्रसानां त्रिविधा योनिरण्डस्वेदजरायुजाः ॥ १० वेदोक्ताः परथिवीपार येषु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः ॥ १ 
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ग्राम्याणां पुरुपः श्रेष्ठः सिंहथारण्यवासिनाम्‌ । 
स्वेषामेव भूतानामन्योन्येनामिजीवनम्‌ ॥ १६ 
उद्धिजाः खावराः प्रोक्तास्तेषां पञ्चैव जातयः । 
बृक्षगुल्मरुतावह्छयस्त्वक्सारास्तणजातयः ॥ ९७ 
एषां विंशतिरेकोना महाभूतेषु प्व । 
चतुर्विद्यतिरुदिष्टा गायत्री रोकसंमता ॥ १८ 


महाभारते 


[ जम्बूखण्डनिनिमौणपर्व 


य एताँ वेद्‌ गायत्रीं पुण्यां सर्वयुणान्विताम्‌ । 
तेन भरतश्रेष्ठ स रोकान् प्रणस्यति ॥ १९ 
भूमौ हि जायते सवं भूमौ सर्व प्रणश्यति । 
भूमिः प्रतिष्ठा भूतानां भूमिरेव परायणम्‌ ॥ २० 
यस भूमिस्तख सब जगत्यावरजज्गमम्‌ । 
तत्रामिगृद्धा राजानो बिनिघ्न्तीतरेतरम्‌ ॥ २१ 


दति श्रीमहाभारते भीप्मपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
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धतरा उवाच । 


नदीनां पर्वतानां च नामधेयानि संजय । 

तथा जनपदानां च ये चान्ये भूमिमाभिताः ॥ १ 
प्रमाणं च प्रमाणज्ञ पृथिव्या अपि सर्वशः । 
निखिलेन समाचक्ष्व काननानि च संजय ॥ २ 


संजय उवाच । 


पञ्चेमानि महाराज महाभूतानि संग्रहात्‌ । 
जगत्थितानि सवौणि समान्याहुमेनीपिणः ॥ ३ 
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भूमिरापस्तथा वायुरभिराकाश्चमेव च । 


गुणोत्तराणि स्बौणि तेषां भूमिः प्रधानतः ॥ ४ 
शब्दः स्पशेश्च रूपं च रसो गन्धश पञ्चमः । 
भूमेरेते गुणाः परोक्ता ऋपिभितत््ववेदिमिः ॥ ५ 


चत्वारोऽप्यु गुणा राजन्गन्धस्त्र न विद्यते । 

शब्दः स्पशशच सूपं च तेजसोऽथ गुणाखयः। 

शब्दः स्परश्च वायोस्तु आकारे शब्द एव च | £ 

एते पञ्च गुणा राजन्महाभूतेषु पश्चसु । त 

वतन्ते सवलोकेषु येषु लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ ७ ¦ ¢ 
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6 68 | 


अन्योन्यं नाभिवरतन्ते साम्यं भवति बै यदा । 
यदा तु विषमीभावमाविशन्ति परस्परम्‌ । 


तदा देदैदेहवन्तो व्यतिरोहन्ति नान्यथा ॥ ८ , 


आलुषृल्यौद्विनश्यन्ति जायन्ते चालुपूर्वशः । 
सवीण्यपरिमेयानि तदेषां रूपमैश्वरम्‌ ॥ ९ 

तत्र तत्र हि दृश्यन्ते धातवः पाश्वभोतिकाः । 
तेषां मदुष्यास्तर्केण प्रमाणानि प्रचक्षते ॥ १० 
अचिन्त्याः खलं ये भावा न तांसतकेण साधयेत्‌ । 


सहाभारते 


[ जस्चूखण्डविनिर्मांणपवै 


प्रकृतिभ्यः परं यत्तु तदचिन्यख रक्षणम्‌ ॥ ११ 
सुद्रीनं प्रवक्ष्यामि दीपं ते ङुरुनन्द्न । 
परिमण्डलो महाराज द्वीपोऽसौ चक्रसंस्थितः ॥ १२ 
नदीजलप्रतिच्छन्ः परवतेधाभरसंनिभेः । 

पुरे विविधाकारं रम्येर्जनपदैस्तथा ॥ १३ 

बक्षैः पुष्पफलोपेतैः संपनथनधान्यवान्‌ । 

खावणेन समुद्रेण स॒मन्तात्परिवारितः ॥ १४ 

यथा च पुरुपः प्येदादरशे युखमात्मनः । 
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18 5 7 दीपो, 7 द्वीपोपि ए 5 79 चक्रवस्स्थित 
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15 ‰ ) 2 तथा 23 720 7८ 03-58 8दहि 


~ ४8 | 


जम्बूखण्डविनिमौणपर्व | 


एं सुदशेनदवीपो दश्यते चन्द्रमण्डले ॥ १५ 
द्विरशे पिप्पल्तत्र द्विरंशे च शरो महान्‌ । 


भीष्मपर्व 


{ 672 


सर्वोपधिसमावापैः सर्वतः परिवरंहितः ! 
आपस्ततोऽन्या विज्ञेया एप सेकषेप उच्यते ॥ १६ 


इति श्रीमहाभास्ते भीप्मपवेणि पषठोऽध्याय. ॥ ६ ॥ 


धृततराषट उवाच । 
उक्तो दीप संक्षेपो विस्तरं ब्रूहि संजय । 
यावद्धुम्ययकाश्लोऽयं दश्यते श््चरुक्षणे । 


तख प्रमाणं प्रनूहि ततो वक्ष्यसि पिप्पलम्‌ ॥ १ 
वैरंपायन उवाच । 
एवगुक्तः स राज्ञा तु संजयो वाक्यमन्रवीत्‌ । 


०८८५ 
८०० 
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6.7 £ 


प्रागायता महाराज पडते रतपर्वताः । 
अवगाट्रा ह्युभयतः समुद्रौ पूर्वपशिमौ ॥ २ 
दिमवान्देमद््टश्च निषधश्च नगोत्तमः । 

नीर पेटू्य॑मयः शेत रजतप्रभः । 
सर्वधातुविनद्धश्च शङ्गवानाम पेतः ॥ ३ 
एते वै पर्वता राजन्सिद्रचारणसेविताः । 
तेपामन्तरिप्कम्भो योजनानि रहस! ॥ ४ 
तत्र पुण्या जनपदास्तानि धपौणि भारत । 


महाभारते 


[ जम्वृरयण्डविनिमाणपर्वः 


वसन्ति तेषु सचानि नानाजातीनि सर्वशः ॥ ५ 
ददं तु भारतं घर्ष ततो हमवत परम्‌ । 
हेमकरटात्परं चेव दरिवयं प्रचधते ॥ & 
दक्षिणेन तु नीरस निपधस्योचरेण च । 
भ्रागायतो महाराज माल्यवान्नाम पर्वतः ॥ ७ 
ततः परं मास्ययतः पर्वतो गन्धमादनः । 
परिमण्डलस्तयोर्म॑ध्ये मेरुः फनकपर्वतः ॥ < 


| आदिलयतरणाभासो विधूम इव पावकः | 
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सर्वाणि (1० चप ), -- एत = (श्छ ) त्णाणद्रप्ते 1 16 
317, एापफप 34, 97, कऋषश^ 119 26 -- °) [4 
१४५०६०५ 1८ सत्वानि नानाजातानि, 7 © तेयु सर्वषु 
सत्वानि ( 7 "्चव्वारि , ५५ सत्वेषु ) -- ^ ) 7" स्यैत' सतति 
भारत, ~ © नानारूपाणि निदा" (1 नाममेदानि नियत ) , 
24 नानाजततीपु मित्यद्राः, -- .^11©7 ५, &1 1९02 1115 


28” गन्धर्चद्या वसन्ति स छप्सरोगणसेविता । 


6 °) 0 द्‌ हि. 7 वर्प दर॑मयत यश्च॒ ८९ नल्व 
भरतं वर्षु ५०१ ९० एद आरत ~“) 23716224 
हिमवत & पुरं 1) पुण्य शैव क्तत पर ¢ ०६९७ ततो 
५त परम्‌. -- +© 6०५ 4 © कः 4 उ8 


26* सत॒रपुरपावाम वर्प हिमचत- परम्‌ 1 
[ ६ ०५८९७ यावत्‌ तच िपुरपमुच्यते . ] 


-- " ) 100 ततो हैमवतादरपाद्‌, 3: हेमकूट तत्परं च. 
-- ५ } 1९5 8 प्रचक्ष्यते. 


7 = (षषः) ऋप्पदात 1 18 38, पएष्ठिप् 34, 


23-34५, = अप्8ए५ 113 34९-350, ता 49 
13414 = -- 7 = (वाः, ) ऋष्णृप्छरणप॥ 1 17 19; 
एष्य 46 10 ०) = 6 8 2, (१०) 92 © 
ष्च (70 तु) -- °) 1ए० निपिधस्योत्तरेण , 70 "धश्ोत्तरेण ; 


¶५ "धस्योत्तरस्य, + 7 7 17114 88 तु (ण ष्व). 
-- °) 0 17५10 प्रगाः, ९० प्रागा (१७ यप १८५ १. 
2 70५ 27 1.5 8 + महाभाग, 


8 ५ गण (कष )8 ~ ^धटा 8०५, 78 208 
27* तेनैव क्रमयोगेन पर्वतो गन्धमादनः 1 


-- शाला 8 ० त्माफ्तात 1 185 41, एकप 34. 
30ष्ष्नव, 18९८, 1129 57, एण 76 372. 
१ १ 


-- °) (ककल ए परिमखटयोमध्ये - ०) 714 
मेर कनकप्रभ, 
9 ए 9, ० प्म 78 5051 -- 9 


= (शणाः ) उप्मीयाद्माते 1 18 49, एकप 34 49०४ , 
फ 89४५ 118 30 = -- ^) 74 वप्णण्ठु८्व 75 घादिस्य- 
किरणाभासो, @० ३ 1 प्ट -- >) = 6 105, 99; 
119 45, 7, ¶ 114 1024, एतषा 1 18. 
262 , ण 34 22, आपन 118 20 ~ 
१0०45 ( पष 1) एत्व कक ~ ९) 6 98 39 धट, 
-- ° ) 18 ४0५) ( १8६ ४10८ ) 7: ५ पोटग्राधारत" स्मत » 
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स सः सहस्रणि षोडशाधः किरु स्मृतः ॥ ९ 
उचै चतुराशीतिर्योजनानां महीपते । 

ऊर््वमन्तथ तिर्यक्च ठोकानाद्रख तिष्ठति ॥ १० 
तस्य पारँ त्विमे दीपाश्त्वारः संस्थिताः प्रभो । 
भद्राश्वः केतुमारुशच जम्बुदरीपब भारत । 

उत्तराव इुरवः कृतपुण्यप्रतिश्रयाः ॥ ११ 

विहगः सुयुखो यत्र सुपर्णस्यात्मजः किर । 

स वै विचिन्तयामास सौवणौन्म्रेक्ष्य वायसान्‌ ॥ १२ 


भीष्मपर्व 


{6 #. 16 


मेरुरुत्तममध्यानामधमानां च पक्षिणाम्‌ । 
अविदेपकरो यसात्तसादेन यजाम्यहम्‌ ॥ १३ 
तमादिल्योऽ्नुपर्येति सततं ज्योतिषां पतिः । 
चन्द्रमा सनक्षत्रो वायुभरैव प्रदक्षिणम्‌ ॥ १४ 

स पर्वतो महाराज दिव्यपुष्पफरान्वितः । 
भवनैरादृतः सर्वेजौम्बूनद मयैः शयभेः ॥ १५ 

तत्र देवगणा राजन्गन्धवौसुरराक्षसाः । 
अप्रोगणसंयुक्ताः शैले ्रीडन्ति निशः ॥ १९ 


> 
०५०) 





+ 8 709 (8९०० धप्प< ) 75 8 च्तुरद्ीतिमु(ए *₹) 
चटति, 0५4 (४7७६ ४८८) पोडश्चात्र ततस्ततः 12 
योढदाधस्तु स स्मेव, 71 ७५ 23 “ध स्थितस्वथा, "४ 
-01-3 श 3 5 पोड्नोत्तरतस्तथा 

10 ^) 3 उच्छरयान्‌, 14 2 1५ 102 7); 8 १५61-3 
71 3-5 अधस्तात्‌, 1.5 उव्वायात्‌, 71 * ऊर्ध्वं च (72 
त॒), 0: उच्छरयात्‌, 22" उच्छियात्‌, 79 उच्छेये, 
ग" ©+ उचत» >< ऊरध्वकदा ( £ उथेश्च) ए\ ए 
1५2 25 8 चतुर", 7" धनुराञजुभि' (७०) -- °) 18 
योजनानि ओः 55 विदा पते 71 0५ 2 द्ा( गः 
पर्‌ )त्रिशन्मू्िं विस्तृतः --*) 10-2 84 17 08 
-उर्ध्वमधश्च, 3 ऊर्ण्वं वत्त्व, 7‹ 7: 7 ऊर्ध्वं चाधश्च 
गा 08 + ऊर््व॑सिर्यगधश्रैव, 61 उर््वमधसिर्यक्यैव , © 
उध्वर्मति तिर्यक्वैव (8५) -- °) 73 खोकम्‌, 8 
"( €ष्ण्य४ 1) मेरुर्‌ (61 म्‌) (£ रोकान्‌ ) 

11 = (शणः ) एग्मफदणत५ 1 15 50०81" , 
एकप 34 56457, अमऽ 118 43०44", 
एणा 75 57584 -- ^) 8771 पार्मैचिते, 
ए०-2 ए 70४ 1५ 155 8 पार्भव्वमी, 7 पार्श्व इमे 
ए छोकाद, 7 वर्षाद्‌ (9ः द्वीपाद्‌.) -- °) 8" सुवि, 
ए2-+ 09 70701458 विभो (ध्ण्प्रमो) -°) 091 
2० सद्धाश्च € 7०2 + 01 कपिकाश्वश्च, ए: केतुमाखा 
-- 2 ) ॐ ए1-3 0५1 03 8४ ज्यु 2 द्धीपे तु 
77 भारवश्चापि भारत -- ^€ 11, 01 175 

28* केत्तुमारश्चतुर्थश्च मेरो पश्चिमत" स्थितः 1 
-- 11 = (ष्णः } एप 4 43 38 -- ८) 86 
2 5 8 कुरवश्रैव (एष ध४ण80 }) -2) 78 5 72 6 
महापुण्य( 5 “ण्यं ) प्रति", 82 कृतपुण्यपारै, 3 कृतपुण्या 
~ 72 # "ण्य-) जनाः शुभाः 

12 ^) 8 ८ 0५108 5 विहग 87070; 8 यस्तु 
{ण यत्र) ° विहगमसुखो यत्र, & सु( भः स )सुसो 
यत्र रर्जेद्र ८५ ०५९७ विहग ०१ सुसुखः - ८} गष 


"त्मनः 0" खि, 18 5 सित, ९ किङ (ऽ 19 
४९८६ ) 273 सुपर्णस्यात्मभास्थितः -- ° ) ए शरैर्‌ (1० 
सवै) 71 स चैव चित, 8 (श्ष्न्ट+ 6८) सतु दै 
वचित -°) 08 सौपर्णान्‌, © सुवर्णान्‌ ५ 18 
+ वीक््च (£ प्रेक्ष ) 


13 ^) 8 मेररुत्तर' › ए मेरोरत्तमवर्णाश्च , 7 ऊर 
रुत्तममध्याना -- ४) एव 8 5 70५1 2 अघ( एए "व )मान, 
33 मध्यमाना - 7 ० ( एव्‌] ) 13९-14 -- ^) 
7० 1 जवदोप, ० भभिहेपः, 71 6४-\ धः अविङेषा- 
तरो, € अविदोपकरो (८ 1 षट्स्#) --°) ०४ 
तस्मादेव ( ए० ` "देन ) बजाम्य, 8 ( 7 ०८ ) 'देनसुपैम्य' 

14 ¶ ० 14 (५ ९1 18) -<) 7, © 
यम्‌ (७८ तम्‌) 282 येषु, 70० श्येत्तु (£ “त्योऽ्नु ) 
81 7०-2 पर्येति तस्मादादिदयः ¢ ०५ {^€ प्यति 
--°) एऽ परसि, 2 72० ए 0458 @ चरः (णः 
पत्ति) -) 7" &०-+ चद्रश्नैव (£ चन्द्रमाश्च) ए 


सुनक्षत्नो - <) ए8-5 2 7 (चन्लू 709 108 1) 
८५ शक्िण 
15 = (णद ) एगप्कणाह्यात०, 1 16 4९-486., 


एहप 84 54, ०5४४ 118 412 49, पए ५209 15 
85 --°) 7० स सरवतो, 8" सर्चैतो हि (६८ स 
पर्व॑तो) --*) ए "फलप्रद, ठ" "फलाय, 12५ 15 
"समन्वितः -- °) 51 ुवनैर्‌, 7 मडनैर्‌, ९५ भवनैर्‌ 
(०४ 17 ५९४) 78 0५ सर्वे, ए सर्द, 7-3 
सर्वो, ए" श्ुभ्रैर्‌ 75 छुभनैरागत स्वैर्‌ --“) 18 
जवृ" 2० “नदपरिष्करतै , 2 8 “नदविभूषितैः 

16 = (र्कः ) एप्ण्पद्रण्त 1 15 48९-49", 
एष 34 55 , भषण 118 42, एप 75 ४6 
-- 7 @1; 16-17 ०८८ 1०5४ ० & वेद्षणाद्द्ते 70] -- ? } 
ए. गधपष्टस्तु राक्षस  -- °) 2&1 “गुणरसंल्यक्ता', 126 
"गणसवीता -- <) & एह 5 7281 नित्यदा, 1 
5 7४ 1" 2. 5 सर्वदा 
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७०? 
(4 
जे कये ५ 


1.1 


6.7 17 ` 


तत्र ब्रह्मा च रुद्र शक्रथापि सुरेधरः । 
समेट विविधयत्ैयजन्तेऽनेकदश्िणेः ॥ १७ 


तुम्बुरुनारदथैव विश्वावसुरहा हुहूः । 
अभिगम्यामररेष्ठाः स्तवे स्तन्बन्ति चाभिभो ॥ १८ 
सपतर्पयो महात्मानः कर्यपश्च प्रजापतिः । 

तत्र गच्छन्ति भद्र ते सदा पर्वणि पर्वणि ॥ १९ 
तस्यैव मूर्धन्युशनाः काव्यो दैलेर्महीपते । 

तस हीमानि रतानि तस्येमे रलपर्वताः । २० 
तसमात्युवेरो भगवां तुं भागमश्चुते । 


17 °) 72०2 च्वैर्मचैर्‌, 7: श्चर्याजैर्‌ 2. 
जयते, 21 यजतो ("0०९ यजन्ते) 0:-+ 1 8 68 पि 
नैकदक्षिणः, 25 दक्षिणैः सह 7 यजते च सदक्षणे 


8 ^) ऽ तुबर, 7 8.० तुवर --) & 7४ 
सु्हाहुहू; 17० 2 8 ° 701 18 7 3 “सुददाहुह्‌ (1२8 
हु", 7४ 6 कः चह), 8 704 एप 1.5 9 "सुदा 
डहर › 106 सुदहाहाहुहः -- ०) ए8-5 1 2 7४2 102 
8 5 [अ]मरशरेष्ठ, 83 + 7८ 71 ४ 8 ८८ [भ]मरभेष्टान्‌, 
१68५ नरश्रेष्ठ, 61 9185 नरश्रेष्ठ, ४3 नगश्रेष्ठः 
+ गिरिन्रिष्ट -°) एत वै (० स्तवै) 7०8 
स्तन्वति, 8 5 7 स्तुवंति ८०18 पचाभिभो, 1 
चा विभो, फर्वै प्रमो, वै निभो (णः 
चाभिभो) 248 79 7" 75-5 8 8 तुषटुबुर्वि(ए+ 81 ४ 
7" 78 £ 7 ७8 [४ स्तुवति वि-, 27"-+ वेस्तुवन्वि विधै 
स्तवै , & ०८1 ५३ ¬ १८ 


9 °) 6 मष्ठाराज, 7 ^त्मान --") 7० 8 
कादयपः - °) 81 01 72४2702; तच्राग + 8 5 
ततोग. 5 मद्रं व, एष्सद्र ते, 20 ते स्वै; 6५ 
भद्ध ते (४७ 10 ४९८६) ०) 5 ्वापरे (0 ४९ 
6९0१९ पर्वणि ) 


20 ^) ए तस्यैकमूर्धन्युदाना+ 0" 7०2 78 भ श्व 
मूधन्युराना -- *) 0 कार्यो, ¢ काव्यो (४8 12 
प्ल) 81 ए1 दिवि, ए० दिव्य-, 7ए8 ४ 700 7"-3 56 
ठेचैर्‌, 8 राजन्‌ (० दैत्यैर्‌ ) 8" ममते, 12 9 
गार (5 एणा ०8 170 प्छ) ९5 महीयते ९) 
4 5 तस्या 0०1 0 हेमानि; 19 51५ 8 5 
हिमानि, ५8० 8 इमानि, 1 (भ [9 ) चेमानि 
9 04 सीमानि (० दीमानि) 18 डिराति (0 


महाभारते 
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ततः कलांश वित्तसख मनुष्येभ्यः प्रयच्छति ॥ २१ 
पार्थं तस्योत्तरे दिव्यं सर्वतस रिथम्‌ । 
कणिकारवनं रम्य रिलाजारसयुद्रतम्‌ ॥ २२ 

तत्र साक्षात्पद्युपतिर्िव्येभूतेः समात्रतः । 
उमासहायो मगवाच्रमते भूतभावनः ॥ २३ 
कणिकारमयीं मालां विग्रत्पादावलम्बिनीम्‌ । 
त्िभिनत्रैः $ृतोच्योतिमिः ध्यै रिवोदितेः ॥ २४ 
तयुग्रतपसः सिद्धाः सुव्रताः सलयवादिनः 

प्रयन्ति न हि दुठैततैः शक्यो द्रं महेधरः ॥ २५ 


रतनानि) 2 7; हमानि तस रतनानि (702 गपु 
रिगानि), 8 मानि तस्य रर्नानि ५) पए 058 
तस्पैमे, 200 7 तते 1201 (पह 08 उ ल्य) 


परिपर्वता', 7 7. मणिः, 7 रत्नपर्यत 


21] °) ० कु्वीरोः 7: कुमारो 7: भगवन्‌ 

४ ) 02 28 27 {९८४ ४ ) 12 18 5? ९५ कटा 
स, ७8 कारार-, 5 करादा- (1० कटाद्य ) ¢ ५168 
करा <) 185 मायुपे 


22 >) 1८8 5 79 तस्योत्तर 1 © "3 दिव्ये. 

०) + १००६९ 7 © शुम (7० दिवम्‌) ठ 
५ 77 74 58 सर्व॑तुकुसुमधितं ०) 002 कर्णिकार 
वन, 28 कार्पििकार', "7 कर्णिकारमय ` 78 ५०8 
दिन्य (० रम्य) थ) 28 ‡ ©) 'जालसमुद्धवर 
1 & 4 1.8 + "तलसमुदरतं, 8 73 5 "तङः 
समुद्धर 
मीम (5 त 2) 28 
5 ० 


=) 


23 ५) 1 89 704 75 
दिन्येदते , 8 सर्वभूतैः 239 72 7 समन्वित. 
समाचरत ५५५ ९५०8 सूर्यैरिवोदितै' (५ 2५५ 
28 वसते, 7 श्रमते (2? रमते ) 


24 08 ० 242 2) 7५ शछविनः ~ -^ष्थः 
‰4०२, ग्‌ @1 2 4 2८2६ 2 ०) 7 तरिभिर्नैत्राद्‌; 
7" च्निभिर्नै्र- 70 कृतज्योतिस्‌, 8 (श्ड्ण्छ ©) 
कृतोद्योतेस्‌ 71 विक्ीणैचदैः तोधोतैस्‌ ( ४0 ए णाल6 ) 
४) + १४०९९ 
< ) 74 

पद्यमि 


5 >) 81 1० 2 “यरतापसाः 
70 सृता", 77 धर्म्ना (1०7 सुव्रता" ) 
0५02660 5 नतु (ण नदि) 
मदिमानेदीः *) 88 महेश्वरं 


॥9।। 
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तस्य शैलस्य गिखसरात्घीरधारा नरेश्वर । 
्रिरद्राहुपरियाद् मीमनिषौतनिखना ॥ २६ 
पुण्या पुण्यतमा ग्धा भागीरथी शुभा । 
पतसयजसुवेगेन हदे चान्द्रमसे शमे । 

तया ह्युत्पादितः पुण्य; स हदः सागरोपमः । २७ 
ता धारयामास पुरा दुर्धरां प्ैतरपि । 

शानं वर्यमहस्राणां शिरसा वै महेशधरः ॥ २८ 
मेरोस्तु पधिमे पार्थ केतुमालो महीपते । 


मीप्मपर्व 
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जम्बूपण्डश्च तत्रैव सुमहान्नन्दनोपसः ॥ २९ 
आयुश्च सहस्राणि बपौणां तत्र भारत । 
सुवर्णवर्णा नराः सियथाप्सरसोपमाः ॥ ३० 
अनामया वीतसोका नियं मुदितमानसाः । 
जायन्ते मानवास्तत्र निषटप्कनकम्रभाः ॥ २१ 
गन्धमादनश्गपु छवेरः सह रासः । 
संव्रतोऽप्सरसां संपेर्मोदते गुह्यकाधिपः ॥ ३२ 
गन्धमादनपादेषु परेप्वपरगण्डिकाः । 
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एकादश सदस्ाणि बषोणां परमायुषः ।॥ ३३ 
तत्र कृष्णा नरा राजस्तजोयुक्ता महावलाः। 
स्ियश्रोत्परपत्राभाः सवौः सुप्ियदशेनाः ॥ २४ 
नीलात्परतरं थेतं शेताद्धरण्यकं परम्‌ । 
वर्पभमैरावतं नाम ततः शृङ्गवतः परम्‌ ॥ ३५ 
धलुःसुस्थे महाराज द वर्प दक्षिणोत्तरे । 

इलाद्रतं मध्यमं तु पञ्च वपोणि चैव ह ॥ ३६ 
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उत्तरोत्तरमेतेभ्यो व्सुद्रिच्यते गुणैः । 
आयुष्प्रमाणमारो्ग्यं धर्मतः कामतोऽर्थतः ।॥ ३७ 
समन्वितानि भूतानि तेषु वपैषु भारत । 

एवमेषा महाराज पवैतेः प्रथिवी चिता ॥ ३८ 
हेमरटस्त॒ सुमहान्केखासो नाम पर्वतः । 

यत्र वैश्रवणो राजा गुह्यकैः सह मोदते ॥ ३९ 
अस्त्युत्तरेण कैलासं मैनाकं पर्वतं प्रति । 
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दिरण्यगर्नः सुमहान्दिव्यो मणिमयो गिरिः ॥ ४० 
तस्य पर्वं महदिव्यं शुभं काश्चनवाट्कम्‌ । 

गम्यं विन्दुसगो नाम यत्र राजा भगीरथः 

दष्टा भागीरथीं गद्रायुवाम बहुलाः ममाः ॥ ४१ 
यपा मणिमयास्तत्र चिलयायापि हिरण्मयाः । 

तत्रे तु गतः सिद्धि महस्रा्ो महायज्नाः ॥ ४२ 
सुरा भूतपतिर्यत्र सर्यलोकान्सनातनः । 

उपाखते तिग्मतेजा व्रतो भूतः ममागतः । 
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नरनारायणो व्रह्मा मुः सथाणु पञ्चमः ॥ ४३ 
तत्र वियथगा देवी प्रथमं तु प्रतिष्ठित । 
वरह्यलोकाठपक्रान्ता सप्नधा प्रतिपद्यते ॥ ४४ 
वस्वोकसारा नछिनी पावना च सरखती । 
जम्बूनदी च सीता च गब्धा सिन्धुध सप्तमी ॥ ४५ 
अचिन्त्या दिव्यसंकरपा प्रभोरेपव संविधिः ! 
उपासते यत्र सत्रं सहस्रयुगपर्यये ।। ४६ 
टञ्यादस्या च भवति तत्र तत्र सरखती । 
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एता दिव्याः सप्र मद्नास्िषु रोकेषु विश्रुताः । ४७ 
रक्षांसि वै हिमवति दैमकृटे तु गुद्यकाः । 

सौ नागाश्च निपधे गोकर्णे च तपोधनाः ।॥। ४८ 
देवासुराणां च मृदं श्ेतः पर्वत उच्यते । 

ग्धवी निषधे रसे नीरे बहर्पयो सष । 

शृङ्गवांस्त॒ महाराज पिवृणां प्रतिसंचरः ॥ ४९ 


महाभारते 


[[ जम्बूखण्डविनिमाणपर्व 


इलेतानि महाराज सप्र वपीणि भागक्षः 1 
भूताल्युपनिविष्टानि गप्तिमन्ति ध्रुवाणि च ॥ ५० 
तेयामद्धिर्बहुविधा द्यते दैवमालुपी । 

अशक्या परिसंख्यातुं श्रेया त बुभूषता ॥ ५१ 
यां तु एच्छसि मा राजन्दिव्यामेतां शाकृतिम्‌ । 
पां शस्य दवे वर्थ उभये दक्षिणोत्तरे । 

कर्णो तु नागदधीयं च कर्यपदवीपमेव च ॥। ५२ 
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ताम्रवर्णः भिये राजञ्शरीमान्मलयपर्वतः | । एतद्धितीयं द्वीपस्य दश्यते शसंस्थितम्‌ ॥ ५३ 


1 


इति श्रीमहाभारते भीप्मप्यणि सप्तमोऽध्याय. ॥ ७ ॥ 


(5 
ध्ुतराष्ट्‌ उवाच । उत्तराः कुरयो राजन्पुण्याः सिद्धनियेविताः ॥ २ 
मेगेरथोत्तर्‌ पाश्च पू चाचध्व संजय । तव्र वृधा मधुफला निदपुष्पफलोपगाः । 
निखिलेन महावुद्रे मास्यवन्तं च पर्वतम्‌ ॥ ? पुष्पाणि च सुगन्धीनि रसवन्ति फएरानि च ॥ ३ 
संजय उवाच । र सर्वकामफलास्तत्र केचिद्रुधा जनाधिप । 


ठल्िणेन तु नीरस्य मेरोः पर्ये तथोत्तरे । अपरे शीरिणो नाम वृक्षास्तत्र नराधिप ॥ ४ 5६ 
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चे श्वगन्ति मदा क्षीर प्डुसं च्मृतोपमम्‌ । 
वन्राणि च प्रत्यन्ते फलेष्वाभरणानि च ॥ ५ 
मव मणिमयी भृमिः च्मकाश्चनवालुकरा । 

स्यत सुखसम्प निप्पद्ू च जनाधिप ॥ 5 
देवलो रच्युतः सवे जायन्ते तत्र मानवाः । 
तुल्यस्पगुणोपेताः समेषु विषमेएु च ॥ ७ 

मिधुनानि च जायन्ते चियश्राप्सरसोपमाः । 


व 
5 9 
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४ + ~ ^} †. 1 नगा (पृ । 74-4>; ‡\ 01) 
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{ ‰५ 1 


महाभारते 


| 
| 
। 


॥ 
॥ 


~---~~--~~--~~--~-~~ ----~-~-~------------~--~-----_ ~ 
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तेषां ते क्षीरिणां क्षीरं पिवन्यर्तसंनिभम्‌ ॥ ८ 
मिषुनं जायमान वै समं तच प्रवते । 
तुल्यसूपगुणोपेतं समवेषं तथेव च । 

एकेकमयुरक्तं च चक्रवाकसमं विभो ॥ ९ 
निरामया वीतग्नोका नियं युदितमानसाः । 

दश वर्पसहस्राणि द वर्षशतानि च । 

जीवन्ति ते महाराज न चान्योन्यं जहत्युत ॥ १० 
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भारुण्डा नाम शङ्नास्तीक्ष्णतण्डा महावलः । 
ते निर्हरन्ति हि ृतान्दरीपु प्रधिपन्ति च ।॥ ११ 
उत्तराः कुरवो राजन्न्याख्यातास्ते समासतः । 
मेरोः पार्थमहं पूव वक्ष्याम्यथ यथातथम्‌ ।। १२ 
तख पूरभिपेकस्तु द्रावय विशां पते । 
भद्रसार्वनं यत्र काराम्रश्च महाद्रुमः ॥ १३ 
कालाम्रश्च महाराज निदपुष्पफर; शभः । 
दवीप योजनोस्सेधः सिद्धचारणसेवितः ॥ १४ 


भीष्मपर्व 


तत्र ते पूरुषाः धेतास्तेजोयुक्ता महाबलाः । 
स्वियः इुयुदवणौशच सुन्दर्यः प्रियदशेनाः ॥ १५ 
चन्द्रभन्द्रणीः पूर्णचन्द्रनिमाननाः । 
चन्द्रसीतरगान्यश्च सृत्तगीतवि्ारदाः ॥ १६ 
दश वर्प॑सहस्राणि तत्रायुभेरतर्पभ । 
कालाम्ररसपीतास्ते नियं संसितयोवनाः ॥ १७ 
दधिणेन तु नीरुख निपधस्योत्तरेण त॒ । 
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सर्वकामषलः पुण्यः सिद्रचारणसेचितः । 
तख नाम्ना समाख्यातो जम्बृष्टीपः सनातनः ।॥ १९ 
योजनानां सदस च एतं च भरतर्षभ । 

उत्पेधो वृक्षराजस्य दिवस्प्यायजेश्वर ॥ २० 
अरीनां सहस्यं च शतानि दम पश्च च । 
प्रिणादस्तु वृष्य फठानां रसमेदिनाम्‌ ॥ २१ 
पतमानानि तान्युर्व्यां ढर्यन्ति विपुर खनम्‌ । 
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मृश्वन्ति च रम राज॑स्तसित्रजतसंनिममू्‌ । 
तखा जम्ब्वाः फटरसो नदी भूत्वा जनाधिप । 
मेर प्रदक्षिणं कृत्वा संप्रयात्युत्तरन्फुस्म्‌ ॥ २३ 
पित्रन्ति तद्रसं हृष्टा जना निलयं जनाधिप । 


तसिन्फठरसे पीते न जग बाधते च तान्‌ ॥ २४ 
तत्र जाम्युनद नाम कनक्रं देवभूषणम्‌ । 
तरुणादिलयवणा जायन्ते तत्र मानवाः ॥ २५ 
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तथा माल्यवतः शद्धे दीप्यते तत्र हव्यवाद्‌ । । तपस्तु तप्यमानास्ते भवन्ति दध्वरेतसः । 
नाम्ना संवर्तको नाम कालामिर्भरतर्षम ॥ २६ रक्षणार्थं तु भूतानां प्रविशन्ति दिवाकरम्‌ ॥ २९ 


॥ 
न ५ [द पठितानि 
तथा माल्यवतः रद्ध पर्वे पूव न्तगण्डिका । । पष्टिस्तानि सहस्राणि पष्टरेव शतानि च । 
योजनानां सहस्राणि पञ्चानन्माल्यवान्धितः ॥ २७ | अरुणयाग्रतो यान्ति परिवार्यं दिवाकरम्‌ ॥ ३० 


महारजतसंकाा जायन्ते तत्र मानवाः । | पष्ट वर्षसहस्राणि पिमेव शतानि च । 
बरहमलोकाच्च्ुताः मर्ये स्मे च व्रहमवादिनः ।। २८ | आदिलतापतप्ास्ते विशन्ति शरशिमण्डलम्‌ ॥ ३१ ¦ { {£ 


रति ओमदाभारते मीप्मपर्यणि अण्मोऽध्याय. ॥ ८ ॥ 





= ) = श 4:03 29124 तत्र (णता) 7 © ०५ दहि, 7० थच, ए सरक्षणा्थं --*) ए 4 
पृष्ठे, & खद्धे (८५ 10 ६९५) -“) 26 दीच्यते 7५ 70४ 0 8 प्रचिन्न॑तिे 7" दिवाकरे 

53 ~ + दीप्यते (7५1 रद्यते ) हव्यवाहनः, 2 "2 
770 28 ऽ दृदयते हव्यवाट्र स(7: तकेढा --*) 


3ॐ0 3 ० (४0 ) 50 --^) ए षप ९ , 
६4 काराभि (४5 ० ट्य) (४?। ) ) ४7० 


>. 7 पषिविपं , 5 पिं वपं, 7: प्ट तानि, 716५ 


27 ५ च्छ 27 ( 1 2८ ) -- °) = 26> पषटिम्तेपा ¢ 1 180 ट्प १ = ) 4 0971926त्‌ 3 

ह. 0 पषिवर्प , 812 ज 21 “मेव, 53 पिं वर्ष-, 7: 

११. चथा 1 © भः? तत्र, 72 ततो (० तथा) पषिश्चव, 8 पषटिलानि (4 © “सेपा ) दः 
¢ १ ०५ ० © 2 | ह 

) ५,८८ अनुगदिका, ५२ पूवानु पूर्व 30०४, ©2 ग९प8 उश -- ऽ एए0-2 ० (कणा ) 


पूव नु गदिका, ए 7 7 7: 33 पूर््े(8 202 व॑) 
पूवानुगंदि", 11 5 स्वै म(¢ पूर्वे पूर्वाजुगधि 

© तथपय्द्पे , 02 % = % ईसुगधिना, > 2४ = पूर्व 
पूत्रातु गदि & ८५ पूरवािनी गदढकानाश्ची नदी 1 


30-31५, 5५ 00 30 


। 
26 + ० (एषृ ) 26>-28, 2 ० 26 13 प्रभवति दूष्वै (0एाणलप्८) -- ° ) 101 गू 
31 अ ०2 एष ग 31 (हः व ०2, न 

। 

| 


--*) ए ८ 07 -36 7 स्त (६० सवित) 227 ४1 30) ~°) 18 2128 पष्टिर्व॑र्ष, 2 05 
7५ 2५ . 9 पच्पण्माल्यवान्रुप (1: न््थित) ® ¢ 7: पष्िव्पं -- ° ) 753 0: पष्टिर्व्प-, 72" पष्ट 
पचर पदिव्येकाददरमख्या गृद्ध चा तस्या सहस्र च सहस्र | मेव», 3 71 64 ॐ पटं चप, ४ ©8 पिव 
च सदस्राणीति त्रयसिष्त्सहस्राणीत्येव स्यात्‌ 1 & -- &2 7९5 31 वतिः 30 -- ° ) ए5 "ल्यतपः , 
75 ^“त्येनासि (०7 “त्वाप ) -- ° ) 85 2 
28 28९ = प्पषद्ण्वत 1 17 (ल, एद्कुप 40 श्रादिमदटये, & (€०९्‌४ + ) रविर्मडल -- 4 € 31, 
क, भऽ 114 60 -- ^) ए) 701 @ 2 3 ८1 7€त5 6 9 1 
महाराजत , 2. रजवमकाश्राज्‌. ८० ०५१९३ महारजत 
-- 2 = 6 8 25“ -- ^) 23 "लोकाः धावा, ८ ५ (गणना कफ 0 01 - 51८2-2वनच्वाा एह 
8 7 (च्स्व्कु 108) 7 ©3 ॐ लोकच्युवाः» 213 5४ जवृख( + "प )डविनिर्माण, 4 51 2 7४ 2 48 
("र ९" ) "लेकावचिता ) 51 2 स्वे स्युर्बद्य" , जब्रख( ए, 82 72 “प )ढनिर्मा(78 "चा }ण>, ४: जवृह्धीप- 
फणा 22( न्ट ) 72; ऽ स्व सर्देषु साधवः, 722 ते निर्माण -- 427४ ०८ ४ ऽ द्वीपवर्णन , 7" भूगो , 
सर्वे नल्यवाद्िनः आ2-+ भुवनकोदो उत्तरकुस्वर्ण्नं 8 215 उत्तरकुरुवर्णन 


-- 4४ 90 (प्प, कणातऽ ० 000) 81 ए 
29 °) 1 5 77-3 ० 5 तपम्ने तप्यमानास्तु (15 7४2 5 म 8 (१५ 70 सट), 8 81 00 73 
2 "नाश्च); + 5 19 190 13 - ऽ तपन्तप्य( 22 ग @ (7, -- गव 70 20 39, 25 38 
7: "पविते वीच -- ° ) ८85 संमवत्यृ्व" , -- 46074६2 छ ग@ +० + 281 
6 [ 41] 


691] 


धृतराष्ट्र उवाच । 
वपीणां चव नामानि पर्वतानां च संजय । 
आचक्ष मे यथात ये च पर्वतवासिनः । १ 

सजय उवाच । 

दधिणेन तु शवेतस्य नीरस्यवोत्तरेण तु । 
वर्प रमणकं नाम जायन्ते तत्र मानवाः ॥ २ 
श्॒धाभिजनसंपन्नाः स्ने सुप्रियददौनाः । 
रतिप्रधानाश्च तथा जायन्ते तत्र मानवाः ॥ ३ 


#ि 9 
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[ जम्वरुसण्टविनि्मीणपर्व 


दय वर्षसहस्राणि शतानि दय पश्च च | 
जीवन्ति ते महाराज निदं ुदितमानन्नाः । ° 
दिणे ृद्धिणय्व श्रतस्याथोत्तरेण च । 

वप दुरण्वतं नाम यत्र हरण्वती नदी ॥ ५ 
यक्षानुगा महाराज धनिनः प्रियदगरनाः । 
मदावरलासतत्र सदा राजन्छुदितमानमाः ॥ ६ 
एकाद सहस्राणि वर्पणां ते जनाधिप । 
आयुष्प्रमाणं जीवन्ति शतानि ट्य पश्च च॥ ४५ 
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2115 


40* यग्र चाय मष्ाराज पक्षिराट्‌ पतगोत्तम । 


[ 14 0 9. पूरये (ष नाय) ॥। 
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श्धाणि वै शङ्खवतस्रीण्येव मनुजाधिप । 

एकं मणिमयं तत्र तथेकं रौक्ममद्धतम्‌ ।॥ ८ 
सर्वरतमयं चैकं भवनैरुपदोभितम्‌ । 

तत्र खयंप्रमा देवी निलयं वसति शाण्डिली ॥ ९ 
उत्तरेण तु शद्धसय समुद्रान्ते जनाधिप । 
व्पमैरावतं नाम तसमाच्छङ्गचतः परम्‌ । १० 

न ततर दयैस्तपति न ते जीयैन्ति मानवाः । 
चन्द्रमा सनध्रो ज्योतिभूत इवादरतः ॥ ११ 
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पद्यप्रभाः पद्वणौः पद्मपत्रमिभेक्षणाः । 
पद्मपत्रसुगन्धाश्च जायन्ते तत्र मानवाः ॥ १२ 
अनिष्पन्दाः सुगन्धाश्च निराहारा जितेन्द्रियाः । 
देवलोकच्युताः सर्वे तथा विरजसो सृप ॥ १३ 
अयोदश्च सहस्राणि वपौणां ते जनाधिप । 

आयुष्प्रमाणं जीवन्ति नरा भरतसत्तम ॥ १४ 
क्षीरोदस्य समुद्रस्य तथेवोत्तरतः प्रथः । 

हरिर्वसति वैदण्ठः शकटे कनकात्मके ॥ १५ ¦ ¦ 
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अ्टचक्रं हि तानं भूतयुक्तं मनोजवम्‌ । 

अभमिवर्णं महारेगं जाम्बूनद परिष्कृतम्‌ ॥ १६ 

स प्रथः सर्वभूतानां विशश्च भरतर्पम । 

सं्ेपो वि्तरपरैव कती कारयिता च सः ॥ १७ 

पथिव्यापस्तथाकाशं वायुस्तेजश्च पार्थिव । 

स यज्ञः सर्वभूतानामास्यं तख हुताशनः ॥ १८ 
वैदापायन उवाच । 

एवयुक्तः संजयेन धतरा महामना; । 


महाभारते 


[ जम्बूखण्डविनिमौणपर्वै 


ध्यानमन्वगमद्राजा पुत्रान्प्रति जनाधिप ॥ १९ 
स विचिन्य महाराज पुनरेवा्रवीहचः । 
असंशयं छतपुत्र कालः संक्षिते जगत्‌ । 

सृजते च पनः सवे नेह विद्यति शाश्वतम्‌ ।॥ २० 
नरो नारायणश्रैव सूर्वन्नः सर्वभूतभूत्‌ । 

देवा वृण्ड इद्याहूर्वेदा विष्णुरिति प्रथम्‌ ॥ २१ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
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धरृतराष्ट उवाच । 
यदिदं भारतं वपं यत्रेदं मूक्तितं वलम्‌ । 
यत्रातिमा््र छ्धोऽयं पुत्रो दुर्योधनो मम ।। १ 
यत्र गृद्धाः पाण्डुसुता यत्र मे सते मनः । 
एतन्मे तत्वमाचक्ष डुशो हसि संजय ॥ २ 
संजय उवाच । 


न तत्र पाण्डवा गृद्धाः खरणु राजन्वचो मम । 
गृद्धो दुर्योधनस्तत्र शङ्निथापि सोवरः ॥ २ 


भीष्पर्वे 


[6 10 7 


अपरे क्षत्रियाश्चापि नानाजनपदेश्वराः । 

ये गृद्धा भारते वर्षं न मृष्यन्ति परस्परम्‌ ।॥ ४ 
उत्र ते वुर्णीयिष्यामि वर्षं भारत भारतम्‌ । 
प्रियमिन्द्रस्य देवस मनेोर्वेवखतस्य च ॥ ५ 
पृथोश्च राजन्वैन्यसख तथेश्ष्वाकोर्महात्मनः । 
ययातेरम्बरीपस् मान्धातुरहुषसख च ॥ ६ 
तथैव युचुङ्न्दस्य रिषेरौशीनरस्य च । 
कपभस्य तथेलस्य चरगस्य सृपतेस्तथा ॥ ७ 
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अन्येषां च महाराज क्षत्रियाणां वीयसाम्‌ । 

सर्वेषामेव राजेन्द्र ्रियं भारत भारतम्‌ ॥ ८ 

तत्ते वर्षं प्रवक्ष्यामि यथाश्रुतमरिंदम । 

शुणु मे गदतो राजन्यन्मां त्वे परिप्च्छसि ।॥ ९ 

महेन्द्रो मलयः सदयः शुक्तिमाच्षवानपि । 
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तैते रपर्वताः ॥ १० 

तेषां सहस्रशो राजन्पर्वतास्तु समीपतः । 

अभिज्ञाताः सारवन्तो विपुलाधित्रसानवः ॥ १९१ 


महाभारते 


[ जम्तूरण्डविनिमाणपयं 


अन्ये ततोऽपरि्ाता हा ह्बापजीविनः । 

आर्या म्लेच्छाश्च करव्य तर्मिश्राः पृस्पा विभो ॥ १२ 
नदीः पिवन्ति बहरा गद्भां सिन्धुं सरखतीम्‌ ] 
गोदावरीं नर्मदां च बाहुदां च महानदीम्‌ 1 १३ 
शतद्रु चन्द्रमागां च यञुनां च महानदीम्‌ 1 
खपतीं विपाशां च विपापां स्थृलबाटकाम्‌ ॥ १४ 
नदीं वेत्रवतीं चेव कृष्णवेणां च निन्नगाम्‌ । 
इरावतीं वितस्तां च पयोप्णीं देविकामपि ॥ १५ 
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वेदस्पतिं वेतसिनीं त्रिदिवागि्ठमारिनीम्‌ । 
करीपिणीं चित्रवहां चित्रसेनां च निञ्नगाम्‌ ।॥ १६ 
गोमती धृतपायां च बन्दनां च महानदीम्‌ । 
कोिकीं त्रिदिवां कां विचित्रां लोहतारिणीम्‌ ॥१७ 
रथां शतङम्मां च सरयुं च नरेश्वर । 

चर्मण्वतीं वेत्रवती दस्िसोमां दिं तथा ॥ १८ 


16 01 8 ( शन्छ 2 ४2) छण 16 (रघ १1 15) 
-- °) 124 7 24 8 स्प्रर्तीं 52 चेतसिनी, 738 


¬ (01 ० ) वेदसिनीं (£: “दिखा, 1५ 5 "दिरा, 
79 "चती ), + १५०००८९५, ऽ वेद्रद्मानि 7: वेण्णा 
वेदवतीं चापि, 2 वेप्णा वेदस्रति चव --“) 3. 


7: ६ १ त्रिद्विवाभिकुखामिटा, + 7 0८ 70 14 = 8 2 
त्रिदिवामिक्षु( 5 श्व , 8 श्ु, ¢: “पु)ोखा कृमि, 
2: “वामिक्षिटानदीं --^) 12 कार्‌ ,  कारी' 120 
५ चित्रवाहा, 7 "वर्णो 3 . 2: ८ करूपिणीं वित्रवतीं , 


¶: 2 कर्यैणीं ( 72 तटिनी ) निन्यहरपा च॒ -- “ ) = 25" 
{7 = (म्णा }) हष्णएठण्वठ [ 16 262, शदफप 
4 95८, अप८७०० 114 225, एप्प 27 26९, 


किग्फवप्वदव 5 17 -- ^) 0 13 79 3 धुतपाप( 
(5० “प्मा), ६ सी्ुपापा, 7८ धुतपाप्मा --*) 
81 3 11-+ 2 वादा? ४ वहूदा, ए ०-2 गकं, 7 
702 72. खदना; 716 विवख्ा (2 "स्ता, 3८ 
"ा), 7 निख्नगा (£ चन्दना) --^) एः कौदिकी-, 
3 022 कौटिका & ०55 7120 निश्चि( 125 
“वि ता, 05 निदिता, 2 ©: त्रिपदा (7० त्रिदिवां) ऽ 
दिन्या (ण कृ) _ --“) ८2०7; विदिवा, 741 
108 0 02-8 ८ निचिता, 7 चिनता, 116 निश्व( 63 
श्राव्या, प निश्चि( 22 श्चि)टया (£? विचित्रा) 
81 7; £ छोष्टितारिणीं, ८2 लोदतवागर , एज 5124 
लोहिवावटीं ् 83 7 2-36 3 खोष्ितारणीं र 12 1. 
लेहचारिणीं , 7 लोषठितारर्णि 

718 ^) 51 50 ‡ रथपा, ४ रथस, 2392 रध्या च, 
5४ ८ 04 प 24 = 7 5 ¶. रहस्या, 1० स्या च, 75 
स्थार्मीं (07 रथस्था) 82 इतकुभाश्च, ८४ चूटाच, 
2 श्यावकुमा च॒ --“) 73 7५ $ दारयू च 1\०-> महा 
नदीं, 82 > जनेश्वर, 7" तथैवच --“) = 3 186 
38 ए०-? "प्वतीं चतमागां, 1" “ण्वती "वती 
--4) 7० हस्िमीमा, ए: हसिलोमा, 71 © गग 35 
नहेमा, ¶्५ "सोम , ग 8 (5 7 ) शोमा 01. 12 
दिशा, 78 दिशस्‌, 1 ©+ 9 दशा ५९ तदा 

19 02 छप (एषा ) 19 --) 4 8 28 70 
114 ८7. 8 71 ©+ 33 + शरावती, 72 शवाचर्नी 


भीष्मपर्व 


[6 10 21 


शतावरी पयोप्णीं च परां भैमरथी तथा 

कावेरीं चुका चापि वा्यीं शतबलामपि ॥ १९ 
निचीरां महितां चापि सुप्रयोगं नराधिप । 

पवित्रां इुण्डलां सिन्धुं वाजिनीं पुरमालिनीम्‌ ॥ २० 
पूवामिरामां वीरां च भीमामोधवतीं तथा । 
पलागिनीं पापहरां महेन्द्रं पिप्पलाबतीम्‌ ॥ २१ ¦ 


--°) (ए५+रवा, 200 0४ ग्ण 8 चेणा (ण णी), 
४ वेण्वा, 07 पारा, 7. रेण्वां, 71 0७५ गया, 
42 भरा, 13 या; भ ह(४+मा)रा (० परा) 
ए8-. 2 0? 09 108-० 8 7४ मीमरयीमपि ( ए5ऽ-. 78 6 
श्थीं तथा), 762 सैमा(¶ हेम, ¢ नैम, 6 
होम , © 3 हम )करीमपि --^) ए पवणणच्ट्ल्त 81 
1०-2 सुहु्र( 2 रत )का च कावेरीं, 5 5 7: कावेरी 
च हरे( 8 हारका च, 2“ 7. शरी लुन्धका चापि, 
2 "रीं ठगमद्रा च, 12 रीं इहुताका च, 29 "रीं सुडका 
चव, 0" री कृप्णटारूपा, 8 ररी बह्यदडा च -") 
६56 [वा 70287 तापी; + ०१९०४६९१, 7 14 8 
7: वाणी, 2) वि, 7० वार्पिं एऽ~5 ८7) ( लप्व्ट])ौ 
068) 716 ओः द्रातवे(०" चव )खी, 1: "पलटी 


20 ^) 3 निचीर, 2 8 2 + 17४ 15 "वारा, 
13-5 283 02 वारा, 7" "विरा, 05 वीरा, 6 
विरा, 7" €+ रजा, †2 श्रका, 6.8 "चिरा, ५४ 
नीरसा, 9 निश्ची(+2 +श्ि)रा छः श्हिता; ए०85 
10 21256 613 #ं सहिता, 53 मष्टीता, 71 2 + 
सहिता, 12 सुहिता 11 6 23 चापि 70 7478 
नीवा( 7; निवी )रामदिता चापि --*) 7५ सुग्रदोका 
3 29 245 जना (८ नरा }) -°) ॐ &0-2 
73 ० विचित्रा (० पवित्रा) ५ 01 77 + 8 
कटी, 12 कुडल; @1 8 ऊल्जा व्रि © 3 सपू, 1 


सिखा - थ) &1 1२ 0-2 126 वाजिना, + 7५ 048 
राजनीं, 7 03 राजिनीं, 77 चजरा, ¢ 6५ पारिजा, 
7: पुरजा, 2 पारजा, ॐ वारिजा 1 वजरा निदत्ता 
तथा, ©1.8 परजा परमार 


21 ^) 2 पूर्वाभिरासा, 8 पूर्णा विरो(५९ ^रा)मा 
--" ) &1 ० ग वेमा मोधवती (एण ती), 7ए* ए 772 
25 मीमा मोघवर्ती, 224 भीमा घोर >, 7258 वेगा 
मोघ (7 मोह ), ०, भमीमामोदः, 7 वेणामोघः 
25 अपि (० तथा) ए 72 वैष्ट्वा( 2" वेणा )मैरा- 
वतीं न्दी, ए वैणामैरावतीं गदा, 71 © वैत्मा (7 
श्रा, 02 “मा; ©8 दा) वेगचतीमपि, 7 वेत्रं वेण 
वतीमपि, 22245 वेण्णां वेगवतीमपि -- &1 छण 
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पासििणामसिन्तीं च सरकं भारमर्दिनीम्‌ । 
पुरुहीं प्रवरां मेनां मोषां श्रतवतीं तथा ॥ २२ 
धूमत्यासतिङ्कष्णां च घचीं छावीं च करव । 
सदानीरामधृण्यां च डुशाधारां महानदीम्‌ ।॥। २३ 





(1४) ) 21-224, 71 १९८१ ?1-22 ०1) प्ाष्पट 
--°) 11 (र्घम्‌ व्ण 18 ऋ ९९६} 73 8 ©1-5 
पालाः, 7 7० पाञ्चा 7" पारिनीपापहारा च, ^ 
© परायन पापतरं --*) 13५ 7: समुद्रा, # 


महदा, 3 5 शर्गेदा + 2 2 7 2458 पा 
(258 प )टखावर्ती, 2 8 पिप्पला, 7 पिप्पखामपि› 
2, विमङावर्ती 


22 &1 ०0 ११, 01 ८व8 ~ ०1 पष्ठ (रन 
५1 9) --°) 1 2832 करीपि(7" 28 "प) 
णीम्‌, 1 कारीषि, ‰?: किरीटिनीम्‌ 8 5 11263 
7 © असिक्ता, 51 + "रिक्ता, ८8 “सिरि , 101 "सक्ती, 
703 सिरि, 78 "सिक्ता, ज दावन, 7 ससक्ता 
ग» कमरा नासिका चापि -*) 1० सुरखुडा, 12 मर्डा, 
एए सरटा, ४४५ 735 मरूढा, 0 रूढा, 0 सुरघा 
(० सरला) 7०8 : 28 चारिमर्दन, 72907 वा 
(ॐ ष्वा)रिमरदिनीं 1४4 7 0५ 770 + 58 कुदाची- 
(73 "वी )रा महानदीं, : सुरसा घ दिषद्तीं --“) 
18 5 2.8 पुरुषी, 14 233» 6 8 + मरही, 71 
मसरी, ए: मस्त्वा, 21 301 03 मरही, 2002 
भवदा, 7" 700 सकरी, 2, मकरा, 25 भरवां, 7 
प्रसहा, {2 © मरूभीं, 72 मरमां, © मरुमि, 
शः 85 मर्वीं, गः मर्नीं (० पुरुहीं) ए+ पुर्‌, 
01 © 73 ५ प्रहरा -०-2 5 7011 35 ¶ सेनां, 
109 पता, 2; एना, ‰ © भ एका (10 मेना) 
--4) 1० मोघ, ए85 08 7 6 ॐ सेधा „+ ए 
13 0 01 0.9 8 हेमा, 7 गोमा, 2 & मेधा, 
© पऽ ५ णोघा (0 मोघा) 112 © 3 कृतवती , 
0३ 8 हद, 7 धरृतमतीं 148 5 1: नदीं (० तथा) 
1 हेमा बतवतीमपि 


23 ° ) 1५8 5 75 0 श्रुतामन्या (18 “न्या) मध्यमा च, 
9 तर्णषटुत्व, ठए 0 04 73 पुरावतीमनुप्णा ष्च; 
12४ 7: अनारतामचुपष्णा (४ “प्या; 75 पणी) च, 7) 
सनाचतीमरि्ट च, 08 सूरामन्यामनिष्ा च, 8 णाव 
(7 खणाम, 79 © ४ तृणाच )तीमङृष्णा च॒ - °) 

+ ए०- सू ८) "वा, 2०3 "चोर्थावीं, 1९85 
2० (5 छुना द्वी; ए सेव्या वापीं, ॐ 7" 
72 7» 5 8 द्रीव्यां (17 25 सेन्या ) कापी, 7: शून्या 
तापीं > स्वना सूचीं, 2 श्रूना शूनीं, 77 शच्या 


] महाभारते 
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शरदिफान्ता शिवां चैव तथा दीरवतीमपि । 

वास्तुं सुवास्तु गेरी च कम्पनां सहिरप्वतीम्‌ ॥ २४ 
रिती वित चरनं च निगम्‌ । 
रथचित्ां ल्योतिरथां विश्वामित्रां कपिञ्लटाम्‌ ॥ २५ 


दार्वीं, ॥ ^ सूरीं सूष्व, #॥1-3 . सार्ची सूचीं (2 
चि), भः सूचीं साची 1542 00 0; . 8 भारव 
(1० कौरव) --°) ® 1:०3. ५ सदुनीखाम्‌, 0 
महानिटाम्‌, 2-3 5 सद्रा( आ: समा, >+ तथा )नराम्‌ 
11 सष्टष्टा च, 1: 7: अद्र( 2: चग )एप्या, ~ 
भम्रटप्या, 12 भघ्युप्या च, 2 क्धर्या च, ८ शत्र 
दक्षा, 16 गः पृष्ट्यं (7: 'कृष्ण्या, 06227 ष्या, 
© “वृव्खा) च --“*) 8 ऊयानारीं, 1० 2 कुसुनारा, 
1; कुसधारा, 73 2: कद्राधानीं (1: (ना), 00 दोप 
धानीं, 77 सुकुमारा, 70 कुदा © शवा )पारा, 3 
कथावारा 1; कक्राधामो महानदी 


24 092 ०४ (एषा ) १५०2० -- °) 585 ए: 


. सदाक( 8 "कथां, + 2 7 700) 03 ४-5 सदाकाताः 


8 तथा का(“ विषिद्रा)ता ॐ: ्रावां,  दिङ्घां (० 
दिवा) 85 चापि --*) & ०० वीरमती", ८४ 
चीरवती", 7 गिरि( भः नीरि-, ५ हिर )मती* - 72 
ण 24 -- °) [० 54 201 7, 09 वसां सुवस्ा, 
1.8 5 7: चस्तु सु(7 सं चास्तु, + वास्तु सुपर्णा + 
2 2 0५ 75 वसुं सुवर्णा (8 णी), 0 यदास्वदीं ष्च 
--“) 78 5 0 72 8 दक्रिपुना, ग कपुनां € 701 
सदिरण्विनीं, 2 सष्टिरण्मयीं, गआ च (++ स) दिर 
ण्यदा (> "भा) 76 क्यु (6८3 "वू) चैव महा- 
नदीं, 7: द्रुम चैव दिरण्वतीं 


25 (१ 6४ ०४ (एषा ) 25-27, 613 जप 
(षा ) 25-26 -- 702 ० १६०० (० ४ 1 24) --^) 
11 हिरण्यतीं (1० “ण्वतीं ) 1 ०० चित्रवतीं, 18. 
2 हिरण्मयीं (८. “ण्वतीं ) चित्रसेना, 1९4 8 70170; 3 
वरा (8 ‡ वेण्वा ) वीरकरां वापि, 7" 05 वहां वीर्करा 
ष्वेव, 10287 हिरण्वतीं चित्रव( 2 श्वा हा, 0 
चित्रवाष्ठं हिरण्वतीं, {7 पल्वा सूतका चापि, -2 3 
पट्टवीं इा( 22 श्रं )चछरा वैव, >+ पकी सरक 
--°) = 16 8.5 72 चित्रवाह[, 25 तोया (ण 
"सेना) ५ ए 08 003 04 58 पंचमी च महा( 0: 
9. “माच सही नदीं, 7: तष पांवारीमथ रोहिणीं --^) 
० अच्र, 22 8 5 लथ (2० रथ-). ए5 चिच्रवाहा, 5 
72 8 चिन्ररथां (2 ज्योति). 5 सर्वमेव महारथा 
-- °) 287 *मित्रीं 2: करपिंजि &1 ए० 2 विश्राचित्रा 
कर्पिजरा 


[ 48 | 
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उपेन्द्र पहुल चेव इचरामम्बुवाहिनीम्‌ । 
वैनन्दीं पिज्ञलां वेण्णां तुङ्गवेणां महानदीम्‌ ॥ २६ 
विदिनां दृष्णवेष्णां च ताम्रां च कपिलामपि । 


भीप्मपर्व 


[6 10 30 


कोरिकीं निस्नमां शोणा बहुदामथ चन्द्नाम्‌ ॥ २८ 
दुगौमन्तःशिलां चैव मेध्यां बृहतीम्‌ । 

चरां महिरोहीं च तथा जम्बुनदीमपि ॥ २९ 
स॒नसां तमसां दासीं बसामन्यां वराणसीम्‌ । 


गधं सुवामां वेदाशवां दरिघावां महापगाम्‌ ॥ २७ 


सीं च पिच्छिला चैव भारढाजीं च निक्नगाम्‌ । | रोलोदधतकरां चेव पू्णाज्ञां च महानदीम्‌ ॥ २० ! ¦ 


31 
9 31 


26 71 ¶1 @& छण 26 (गः 11 © ल ५1 25) 
--^) 7: 31 चाहा (णः (का, भः टा) -) 
74 2 2५ 00 17.78 कुवीरामवरु, 2 कुचैरामवु', 
23 कुवेर मधु, 1 रचिरामय', + = कुजरामग', 
>2 3 २215 कु })जरामदु* -- 1९० प %0^-27* -- ९ } 
12 3 7५1 718 भ 5. चैनदव, 78 वन्णवीं, 
१5 णवा, 742 यनद(, 71 0; विनदीं, 2 वैणवीं, 
9. अनद्ी, 7: श्ैनदीं प गआ पिप्पटा 12 ज ^ 
7 00 024. 8 चेणा, 2५ कद्र, 72 पण (ण 
वेण्णा ) 7५ यैनीं केपिजटा वेणा, 7० प्रनते्यी पिगटा च 
--4) 9 प सुवेण्णा (72 ष्णा) च, 8 12 
32 8 ुपैणां (23 ण्णा) च, ए तुगवेप्णा$ 4 77 
प्रचेण्णा (7? णा) च, 76 वष्णवीं च, ¶ > प्रवेणीं 
(+ "्नि) च 72 ठया नदीं 


27 0०716५० ‰7° (ल \ 1 25, 26) --^) 
ए: विपदा, 3 त्रिदिश्ा, ©: चिश्नारा, ©3 चिदिदा 
(70 विद्रा) एः. 2328 7 कृष्णवेणा, 8 (1 
८५ ०० ) ताग्रपणीं --*) ग्ताप्राच, ए. नान्नं 
च 5 क्पिमामपि, 7 "माता, 72 (ला तथा, 
३८7: श््रामपि, © कमटामपि ~ ३. ण्ण 
27.-28> -- <) 72 श्रा, 3 = 12 सटां, &+ 0 
(पष्ठ 5८ 7 ) 77 @+ 0 8 खलु, 80 20५7. मनु, 
5 धेनु (मेनु), 71 सुलु, 73 सदु, 7 सेल 
( ०१ श्राल्यु ) <1 सरामा, ०1 सुरामा, 18 01-3 0 
सु(78 7 सोनारी, + सुनादा, 1८ सुनाप्ना, 21 2 
12४ 7. समाना, 8 सुकामा ( ० सुवामा). 185 81 
128 11 2. वेद( 70५1 2 षदा न्वा, 1; पदश्च „+ 
चेदा, 2५ वेदम्बा, फ वेदीं च 73 सानिस्नगा 
वेदवा, ऽ (४ 8 ~ ० ) वरदा वेदवैदा च (72 “वादा 
च्चे, (७8 "वेदराहा + ॐ "चेदाश्चा) - र्थः 27०, (एय 
( श०९०प् ) १९९९8 = 2426 = -- ° } ५ एप 
हरिध्रावा, + मूरिला', 5" दरि चा"! 58 12५. हर्दि 
(7 "स्वा )रा 2 महायशा, 23 महापथां 5 7० 2 
ह( 72 हा )रिश्वा वक्मापगा, ४८ 2 हरिस्वा विपमा 
परा, 7 हरिणा विपमापगा, 13 ० दरिश्वा ( ण "स्वा) 
च महानदीं, ०० हरिस्वाहारिस्वामदी (51८), 7 © गः 
हर्थ्रिव( 7 "राय )खमापग, 2" दरि चदामापगा 

| 





28 185 ण्ण 28 (५ ए 1 2) -?) 
+ तण्णषटत्त्‌ 1 दरीघर, ए. शप्र, 01 जिघां 


1२0-2 7 क पिप्पला, 1९8 704 7:-4 8 पिच्छ, 
0५1 कच्छि, 7 पिद, 72 ¢ भः विषुः 2" चापि 
--”) [५ १०००९९१ प ८० च 18 भरद्ाजीं, 72५५ 
78 भा भ)रहाजा, #2 भरदा - 7 
ण 28 -- ८) ५ अ+ नर्मदा, (71 0४ दादरा, 
© ददेरा; 2: दार्दद्ा (० निस्नगा) 1 ७२५ 
पूर्णा, †° चण्णा, © गः पर्ण, © पेण्णा, + 
वेण्णा (ण श्रोणा) --° ) © 2 5 नि वहुदाम्‌ 
५ 23 70 90 724. 8 चद्धमा, 71 ध © गाः? 
वदना, 10 रधना, 7 नदना ( ०" चन्दनाम्‌ ) 


29 °} & 212 दुर्गामतच्रिखा , ए8 02 दुर्गा- 
मन्व, र दुरगामत्र', 2 2५ 7४ 0 7५ 238 दुर्गा 
म्र, 28 दुर्गामख', 2 दुर्गो मत्त*, 29 दुर्गामन ", 
7 दुर्गामभि" 73 दुर्नामनश्राखा चैव -- ऽ णय 
(1५ ) 20-30° = -- ०) 8 7८0 1 जह्यवेर्थी, ए 
यद्य» 12८ 7: (मध्या, 70 234 41 6४ श्वे्या 
(71 0५ श्या, 23 ण्या), ©8 "विद्या & 
02 727 8 सरस्वतीं, 7.8 = 02० रप( ण तर )द्रती, 
001 ©: बृहस्पती 7: प्राद्यणीं च महानदीं -71 


0 29०-30 = -- ° ) ० सहि" (10 महि) ए 
वरक्षामदिगेदीं च, 1४9 ८ 72 तरक्षामा( 7» "मा )विरो- 
रही च, + 7 12 0 7-0 यव“ 7: परो) 


क्षामथ रोदीं च, 8 † तरक्षा( 0" घरज्या )मधिरोदीं च, 
प ७ प(७ व)रिष्णा रोदिणीं चेव, 7 रक्षा ष 
दिरोदा च, "+ पर(22 पुरु, ५ पर्‌ )ण्णीं रोदिणीं 
सव॒ -4) छ ए0-2: 77 तथ्या (० पथा) ए 
714 0६ 028 ©1 3 ८ जवू + ए ज 282 8 
4-7 ¶ 62 8 न -8 जांवू (0 जम्बुः) 


3ॐ0 0 भण 30, 8 ०ण 30० (भ र 1 99) 
--° ) & सुनामा, 8५ 3 7५ 22850 सुर( 8 
"रा)सा, 0: 7 सुनासा, 11 © सना, 1 समा चः 
7 भनासा (107 सुनासां) © 8 तामसा 8 5 7८ 
7228 देरी, + दासा, ¬" देकः 8 दादा -°) 
8: 02 सामान्या (5 नन्यऽतु वराणसीं, एः 1 
सामान्या वरणामर्सी, 2 ° सामान्या वरणामर्सिं, 58 


49 | 


6 10 81 ] 


मानवीं दरषमां चेव महान जनाधिप । 
सदानिरामयां वर्यां मन्दगां मन्दवाहिनीम्‌ । ३१ 
ब्रह्माणी च महागौरीं दुगौमपि च भारत । 
चित्रोपलां चित्रवरहा ञ्छ मकरवाहिनीम्‌ ॥ ३२ 


महाभारते 


[ जम्बूखण्डविनिमौणपर्व 


मन्दाकिनीं वैतरणीं कोकां चैव महानदीम्‌ । 
शक्तिमतीमरण्यां च पुष्यवेण्युत्पलावतीम्‌ ।॥। ३२ 
रोषिखां करतोयां च तथेव घ्रयभद्धिनीम्‌। ` 
इमारीख्पिकुल्यां च ब्रहकुटयां च भारत ॥ २४ 





सामान्या वारणामसीं , 5 19 7: ० चसाम( + वश्नाम , 
7५ चिसामा )न्या वराणसीं, ४ 5 सामन्या वरुणा- 
मसि, 7" © रस(५15 "सारर्वतीं पराय्णी, 1 रास 
घ॑तीं परायणा, # रसा( ५ “सा )मतिपरायणीं -- °) 
186 258. नीखा धृ( 8" )तकरां „+ [+ 
नीपा धतिकरीं चैव, 8 7५ 1: 5 नीरां ति(88 त ) 
करीं चैव, 7 नीरा सिमती चैव, 7० नीखा तवतीं 
नेव, 7" © 27 नीरा च धरवरां (7 ७५ प्रूतना+ ५18 
श्रमदा, © प्रतरां) चैव, 7 दिला च प्रदरा चैव 
--- 4 ) ए8-5 8 1८9 107 0 4-8 पर्ण्दमा (2513270 
सा) च, 1" © सुवर्णा च, 7 वर्णिकां च, ७7 
सुपूर्णा च, ५९ सपूर्णा च 


-- ^ ) 81 17०0-2 तामसी, 85 
5‡ दानवीं (0? मानवीं) 85 
22  चटपिकां, 7" 0५-* पृू(५५ चरु पता, ¢ बृपतीं 
(0 च्रृपभा ) + 5 मापा, 58 2४ भासा (ग 
शैव) -7ए५+ ए 2 70 7५68 75 र्लिः 81 


44# 


3 07 0 312 
71-8 ¢ मानसीं, 


अह्यमेष्या च्रृहद्र तीम्‌ । 
एताश्चान्याश्च बहुधा 


[ (1 1) = 20" एण ब्र्यवेध्या 88 ५ बृषद्धनीं, 
009 5 ला, 101 “स्पतीं (1 92) ४ 


१५०९९ 2५ 15 वहयो वै (०7 वहुधा) ] 


-- °) 8 "नद्यां 1 नराधिप -°) 7 तदानि (ण 
सदानि }) 18 ¬: -नीरामया, 2५ -निरामयीं 19 


वृत्ता, 1५4 8 ४ 7 ४८18 क्रव्णां, 0: हृत्या» 
75 त्या, ° श्या, 71 04 धट, 6-8 # दृष्टं 
(0 बल्या) 2" सदानिरामना्टप्यां, 7 सदामया 


निराङ्प्णा ~ ए 314 ० एषणा 1 16 88, 
एक्छप 48 10१, प्छ 114 32०, एप्प ध 
384, धदपुरपण्वलुा० 64 297 -- ५ ) 8 5 73 
मदरा ( 0" मन्दगा) + 7; मदगामिनीं 5 मदरा 
चाष्िनीं चमू 79 मरदा सुदवाहिनीं 


ॐ 9 भप (पणा ) 39, न नण 522 -- ^) 
95 8 7 (च्छन्दस 01.84) ग &@ + 273 माद्यणीं + 
© यदणौ (ण बह्याणी ) ए 7221 28 महागौरी , 
7 "हौरी -*) 8 (१५० ) सुदुर्गामपि (1 &1 3५ 

॥ 


श्य) मारत ~ ०) ८०214 58 1 7 7 चिग्रो- 
त्पखां 71 "व्ल, ८8 "यया, + 2 2 70 [2 ‡-3 
7; "रथा, 7० "पयां, 1 च्वर्णा, 28 वहा, 7 © 
7 "जला (9 ग्व) - ° ) 78 ८ 7"-8 मजला 
कर( 7 "लु )वादिर्नी; 74 23 1५ 9० 12\-° $ मञ्चखा 
चाहिनीं तथा, 77 सुजला कनवादिनीं, 8 भजना (1: 
मजा, © अजना , 78 मजा ) वाद्वा" 


33 °) 7० 2 त्रैतरिणीं, ए चेतरणीं -- °) 81 01 
नोपा; 19 52“ कोषा, 73 सोपां, + काका, 75 
सोमा, 7५" कीका, 72८ 7. कोक्चा, 7" लोपं, 7: 
सोया, 73 रूपा, 7 सौपा, 77 तोया, 75 केषा, 8 
नाका (7५ मदां) ८8 2 72:58 8 चापि (० चैव) 
-- 84 ० 33 -- °) & 77० शक्तीमतीम्‌, 1९ 03 
द्रक्तिम॑( 18 “म )तीम्‌, ए४ ण ©2.2 4 0 शछ्ुक्तिम', 
709 सुक्तिम', ४.५ उु्िम', ४ गुक्तिमिः ए 
सरन्यां, ५ 21-5 ६ 0 4 58 71 6७५, अन( 7: 
तोगा, ए5 7 सरद्धा, 7 अरुद्धा, 73 अनहा, 
49४ 01-8 # अर(7ञ रागा 18 9 नदीं मुक्ति 
भरदा च, 20 विदिशा कृष्णवेणीं च (५ »1. 97?) 
-- पए ३३५ ५ एष्णणतणत^ 1 16 560, एष्ुप 45 
1052, = 114 30०, एप्प, 27 364, 
िद्ातएपवल्फ, 84 श्प ~ 4 ) पुष्पवल्युतरा' ५ 
1.8 5 09 युष्पवर्णोसखरा( एऽ "समा वती (5 न॑), 
4 ए 7४ 720 12:58 तथैव 6 पुष्प 


व वृषसाद्वया , 
वेरघुकावर्ती , 77 8 पुष्पवस्युत्य( 72 2 “ल्युल्प , © 
श्त्या फ )कावर्तीं 


3ॐ4 05 ० 84 -- °) [3 ५ 791 3 5 लोहिता, 
7५ लौदित्य, 7" रोदिणीं, + रोहि, 1" रो्िन्या 
© कतरोया -- ° ) £ 70 शरपभगिनीं , 1५ ठ 7५ 7 
7: 8 दृषकाह्यया (८\ य), 1 मवभगिना, ॐ ख 
भगिनीं, 8 दढसाह्यां -- 1५ ००५ 34 -- क" 34 
भ एत्व्‌ 1 16 38०, ल्प 48 1077, 
110४570 114 32, एत00 27 38०, = कदिपु-0एवनम 
54 29 --°) 7: कौमारीम्‌, 7५ ९* कावेरीम्‌ 
ऋषिङर्या , 7\०- वृषङ्कल्या, 8 -पङुल्या, 83 पि 
कन्यां ( 7५ ार्पिंकुल्या ) -- ° ) &" ए० ` ग्ह्यकुर्या › 5 
( स््न्द क) "कन्या ?© मारि (० भारत) ? 
¬ 2 ५.5 मारिषां च सरस्वतीं 


जम्वूखण्डविनि्माणपर्व | 


म्रखती; सुपुण्या सौ गङ्धा्च मासि । 

विशस्य मातरः सर्वौः सवाव महाबलाः । ३५ 
तथा नवस्त्वप्रकायाः जतनोऽथ सदसः । 
इत्येताः सरितो रजन्समाख्याता यथारमृति ।॥ ३६ 
अत ऊर्व जनपदान्निबोध गदतो मम । 


सीप्मपर्व 


[6 10 39 


तत्रेमे इरुपाश्वाराः शाल्वमप्रेयजाङ्गलाः ॥ ३७ 
शूरसेनाः कटिन्ना बोधा मौकासतथेव च । 

मत्याः सुदुखः सोबल्याः इन्तलाः काशिकोशलाः ३८ 
चेदिवत्साः कर्पा भोजाः सिन्धुपुलिन्दकाः । 
उत्तमौजा दराणौध मेकलाघ्ोत्करेः सह ॥ ३९ 





ॐ पाध 35, य कऋप्मोपरप्वेत 1 16 39; रएक्छप 
५५ 10६, भत८४५ 114 33, एष्ट 27 39 
0, पु पण्वङ४ 54 3031 = -- 75 कप 35 
~) 8 ए 71 : 8 सरस्वर्वीं ( ए 0: श्यः, 55 "लया-), 
ॐ 7५ 007४ ठ $ मंदाकिनी ( 0" सरस्वती ) 41) ¬{65 
( द्व 8 ^ 22; 5 ० ) सुपुण्या (२० "पण्या, 
02 0. "पण ) च - ~ल 35, 3 7^7^48 2322-3 , 
पणते ० 35९-36 -- °) 81 ० 2 सर्या(८०2 ष्य॑) 
सगाच, ए\ 8 7५ 700 22 4.8 सर्वा रगा च (7; 
श्गाश्च), 0 सर्वगाश्च, सर्वधा (32 सगघर्वा) च 


५ 3165 ( स्हन्छ 61 ०5 027, 1 706 ० ) 
नारव (० मासि) - ^ 35, (८ 105 (न 
32" ) 


‡४* ब्याणीं च सहारं सुवद्यामपि मारत । , 
111९ 41 ©1-8 175 
५€* मानवीं इषमा चैव मदानयो जनाधिप । 
[ = 31“ 7 © (© टट }पमा (प वृपमा ), ४०१ 
नगिप (0 नना“ ) | 


--°) 0. नर्य विश्वस्य मारच - °) 2. सर्वश्चैव ए 
8 7 ( ९८९६ 0: ३ ^ ) महाफा' › ©3 9 "जटा" (० 
"यन्ना" ) 


36 10 36० (ल र 1 5) --^) 2 3 वृ 
2 स्वप्रकादराः ए वया नस्तु प्राकाद्या -- 36 
= 11 179 4 22 4 5 54 4४८, ८ --4) 2 


मया श्रोक्ता (०८ समाख्याता) 752 3 यथामति, 28 
72 2 7 72 ययास्द्रुति , 7 2. ययाश्रुति ( ए% “ति- ) , 


15 ममाखत - <4््टिः 36, 5 105 ८7 ५] 
८016702 
ॐ ^) 9 जानपदा, ५2 + जनपद -- ॐ = 


(१ ) एाध्पदणवद 1 16 40, एदफप 45 10, 
1०05४ 114 34 -- ° } 8८ 2. छव तत्र सें 
छ" "पाचाल्याः -- ५) 8० 1 8 52 2८ 7 शाल्वा (०२ 
साल्व- ) मरेयजगदखा-, 2 + 52818 4 04 17 02-3 6 8 
72 श्नाल्वा मा( ८: साल्वमा-, 741 श्राल्वा म)दरेयजा 
गख ; 716 साख्वाश्रैवेद जागाः ~ ^. 37, ७2 
{05 (र्य १1 44) 


47* विदेहा मागधा सिंहा महटायतयस्रया । 


3ॐ8 = (ण्णः ) उपहत 1 16 41, हप 
45 110, मछ 114 3 -- =) + व४णटस्व 
53702 87 सूरसेना, ०: शर्धाः 2 कृर्टिगाश्च, 
5 02 70 0:-5 8 पु(५ 72. क, 29 क)रिदाश्च 
--*) & 7०2 वौधा मौ( ए: मै)कास्‌, 29 वीद्धा 
मोकास्‌, ए १८०५६९१ , 7. सौधा मोकास्‌, 8 8 
7 723 88 बोधा माटास्‌, 7: योधा मौकास्‌, 78 
वोधा मोका, 7; मौरा मौकास्‌, 7 ¢ वाहुखाकास्‌, 
7 चाहुदामाद, ` बहुपा( 2० श्वा )कास्‌ एः तवैव च 
-- 38 = (श्ण } एप्प, 27 कत, गहणदव्णवल४ 
54 32 ~ ^) 3 722 मत्याः, 7: सदया, ५ 
मगाः, ©2 3 मास्याः 2० 2 सुरुच्या , 8 = "कृता, 
उ+ "टाः, 51 4 कृद्रादा, 82 कुद्रा, 53 722 सकु, 
7४ 2. ङुदादा, ०४ 72५ कुर्याः ( 02 ल्यः), 72 
सुकवा ० कुदाल्याः, 198 सम *› 8 छुखगा' ( ४ 
ग्दिंगाः, & शाकाः) 8०८ 258 सीवल्या', ए 


माकत्या + 22 सौख + ए: द्रीदा 9 0 +€ 
साग्र्या (7 श्या); 28 +दास्याः, 8 साल्वे( 71 
© "रेफेयाः 2 मत्सखा स्युः ङङ्कुटाः सक्या, 77 


मसास्मङ्द्ाः कदल्या = -- ^ ) 82.2५ 7 (चर्व्टष 
)1-3 ए ) क्त्यः $ ॥४। 234 ऊदि( 2 ष्टी गहा ५ 1 8 
कृतिमा , अ कुतिपाः (० ङुन्तला) 9 ०2 
कादिक्छौदाजा-, ए कादिकोदाजा, ए? नारिकोशला , 
123 700 70 © कातिकोद्रा( © "सख)खा;, 7 €~ 
2 "को( 63 "कौला 


ॐ <) € 1 114 4 5 197 2 


प्देदिवद्याः, ठ 702 720 75०8 "मत्स्य, 78५ धल 
"मत्या, 7 "पाला ॐ कूपाश्च, ए कर्तपा, 
2: कृरूपाः, 7 9 क्छ( 71 @&५ क्रूदः 082 


जेदिमस्सकस्पा*, 7 चेदयश्च सकारूपाः, "४ प्वेदिवस्सक 
(2 "कुर्छाः --°) 8 भोज्याः, 71 02 + कार, 
© का (०९ भोजाः) 8 "कर्टिगकाः 08 काल- 
सिंधुढविदका', 27 कारूसिधुङ्र्ठकाः -- ^) = ($ ) 
एष्णदणव 1 16 643 पदफण 48 182, 
115 5०, एत्व्9 27 60, आदढाध०द्फ८ 54 
55 ए2-: ए 7४ 0 0 2 4-8 © उनत्तमाश्चः; 


[31] 


3.13. 
कच्तो 
कठ 4 


ॐ» ॐ 


1 
¶ 
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पाश्वालाः कौशिजाशैव एकप्रष्ठा बुर्गधराः । 

सौधा मद्रा युजिज्ञाथ काशयोऽपरकारायः ॥ ४० 
जटराः इुकुशाथैव सुदा भारत । 
इन्तयोऽवन्तयश्रैव तथेवापरङन्तयः ।। ४१ 


महाभारते 


[ जम्बूखण्डविनिमौणपर्व 


गोविन्दा भन्दकाः पण्डा विदभौनूपवासिकाः । 
अर्मकाः प्सुराषटरा्च गोपराषटराः. पनीतकाः ॥ ४२ 
आदिर; सुङ्ाश विराट च केवलम्‌ । 
वानरास्याः प्रवाहाश्च वक्रा वक्रभयाः; शका; ॥ ४ 





09 7 ©2-3 9 उत्तराश्च (ण "मौजा) 2 श्शार्णश्च, 
४ दकश्षार्णाश्च -- ° ) = (धः ) उष्णह्यातर 1 
16 08, शक्कप 45 152, कष्ण 118 52, 
द्य 7 594, एतिपतप्तद् 54 ५4 11 मेक 
खारः, 7५ कोरु, 7 © मेख(०४ "धडा 8 
को( ७५ कौ ) सै (५८ चोष्करे ) ०० मेकङाश्वौत्करा 
स्तथा 


0 < ) ८५ 2 20४9 2: 8 पचाखाः, 1-35ऽ वृ 
(17 पोच ए ० 780१ को( ¬ को )दिका, 
ए 79 707 2५६8 ¶ 01.8 * 27; कोस( 5 72५ "1 
18 श्व )खा, © कौसलाः, 11-3 ° कुता 28 ए 
चैवम्‌ 7५ 79 पांचालकौरिकाश्चैव -- ॐ" ० (धा) 
40 -41° -- * ) & [ल]प्येकबरप्या, २० 1 [अप्येक 
ध्या, 7 [स]प्येकदष्वया, 7ए+ [अ]प्येकप्रष्ठा, ठ 7 
{ €सण्6्‌06 109 80) नैकप्र्टा $ 8 (श्वा ० ) महापा (© 
ष्ट) 70 58 धुरधरा --“) 5-५ 83 004 01 
गोधा, 8144 0८ 00 28५5 वोधा, 72 5 राधा 
78 वौद्धा (ण सौधा) 8 (7 ० ) पाठा (7 परा) 
वृद्धा (" सौधा मद्वा) ॐ मदा, 7 मदा, 76 
मद्वा 8184 77 2४8 मद्रकरटिगाश्च 18 5 72 80 


1 (0 गण ) पुरिदाश्च, ५ 89 190 1.5 ¶ करि 
गाश्च, (1 © दुरख(© ४ "ङि शाश्च, 1 हुस्मगाश्च 
-- °) 7" काडोयेपर', 7" काशय पर", 7 यो 
परकास्तया 

श 21 ० 41 (0 ? ] 40) -- > ) ५ 
कटरा, 2" जवसा (0 जठरा) 9५ 28 एष्व 
{णलि ण्ण्षय }) 7 91.568 8४ कुकुराः (8 


कुरवा"), 1९8 ४ 7 8 ऊक 9 "कै )टाः; 0८1 (गदु) 
कजरा, 284 + 2 4 ङ्कुरा + वृष रसाः, 12 
कुरराः, ० (02 कृ )सराः 77 ककुमाश्चैव दाहार्णा 
-- ८) ० + 23 ५ 10 05-5 8 स( 18 + 723 सु) 
द्षाणै( 7० "गाश्च, 77" पिंजराश्चैव, 7; © सुभ( ७५ 
"सा )गार्णाश्च, ४ सुगर्णाश्चैव; ५ (27 ०८) चसु 
गार्णाश्च -- ° ) 73 कुतपो --°) & ०-» तथैव 
पर, 7 तथेवावर' 


॥ 42 ^ ) 1, 8 मोम( प५"म)दा, 2 1724 7 + ६8 
गोमता ( 25 “मेतां ) (£ गोविन्दा) 7८8 2 नदकास्‌ 


॥ 


2 


(९ मन्दकाः) 8 ¶7 654 मदका( 7५ "गा)पडा, 
+ सदकापडा 12 720 खडा, 3 च्वध्रा, 212 
पडा, ॐ पांडा, ^ 25 पर्णा, 2: तधा, ¬ 
मडा, 05 पठा, ४ पहा (7 पण्डा) ॐ गोविंद 
मोदकास्स्वधा, ?" गोर्विदमदगोधाद्रा, 7 गोंडा मड 
पापाहु- 7" गोविदा मन्यका खडा ( ११६ गोमता 
मदका' पाठया) -- ८) 7" र्माखूयः, 1.8 5 
"सुख" , + भमाचृप, 7218 * व 700 71.40 
70 8 र्म (71 [7 7 8 "मान्‌ , 83 भमान, 8 
भा भू, 7४ मानु )पवाषहिकाः, 8 "मानय वाह्धिका, 
10 विदेहा भूतकष्चिका , 7? बिदर्मासूर्यवासिका , 8 '"र्मान्‌- 
(71 6५ "मानी, 1 (मानु, ©1 र्मा रू )पवासका 
-- ° ) ॐ 170०-2 अरमलाः, 7” अश्वका, 7 अलका 
( 0" भर्मका' ) 18- 88 227 पाड्यु( ५ 83 
पा › 101 पञ्च॒ )रष्राश्च + 81324 108४ [प \ 58 
सोत्तराश्चैव 2० 8 अदमकाश्च सुराश्च --“) 18 6 
29 कनीडका', ए, करीतका, 23 09 10" 0:-6 3 
करी(51 17५2 5 ण्डा, 5 शली; 0५1 "नी )तयः, 
21 8 7 कनीन{ 78 "तमेका (ग पनी) „० मोप 
राट्रापनीतका ›, $ हे(7* ©6"-8 गो )मराष्रा सपीतय 


(7 काः) 


43 ^ ) 7० सुङ्क्ाश्च ए 7" भादिराष्राः सुकट( 71 
"स्वाश्च › 8८५ 12 `रारास्मक्रूरा( 15 "कुट्य-, 02 
चटा), 5 अधिराज्या' (52 ध, 2 ट्र, ॐ “ल्य ) 
ङरश्धाश्च , 1 125 भधिराज्या ("2 “ज्य, 8 “ज्य ) 
ऊक्ाडाश्च , ५ 12, 5 अधिराज्य( ¬* “ज्य )कुशादयश्च , 128 
भादिराज्याइमकुद्याश्च, 8 अधिरान्यकुदोदटाश्च, 71 © 
आदिराज्याः कर्विं(7" ७५ “सि )दाश्च; 72 आरब्धिका 
ऊणिवाश्च , 27 आदिराज्या सुक( 1 5 “कु दाश्च --*) 
1प2-+ 2 १ वि; 81 00 [211 04-6 7०3 मदः, 
33 ५ मेद, 88 मनु, 14 बव", 18 विराज्य ऽ वछ्छ 
(५५ खल्व्‌ , 21. 8-5 वही ›, श» वलि })राष्राश्च केवरं 
--“ ) ० " वानरासा पादाश्च , 8 वारकस्थापवादाश्च , 
18 वानवाश्चापदहाश्च, ए* ठ वाख्वा( 1 "पा-, ८५ 
"व )स्योपवाद्ाश्च, 75 दानवस्यापवादाश्च, 1४ वनवा 
(०५ रा }स्योपवाहाश्च, 2" 1; चारव( 0, वा) 
स्यायवाहाश्च , 12०५ 25 वारया( 28 “वा )स्यापवाद्ाश्च, 77 
वातवास्यापवायाश्च , ॐ 8 " वानवास्याय(1)8 "प )वादाश्च, 


अम्बूखण्डविनिमौणपवे | 


विदेहका मागधाश सुह्या विजयास्तथा । 

अज्घा भङ्गाः करिद्गाश्च यकृष्टोमान एव च ।। ४४ 
मह्याः सुदेष्णा प्राहूतास्तथा माह्िपकारपिकाः । 
वाहीका वाटधानाथं आभीराः कारुतीयकाः ॥ ४५ 


भीष्मपर्व 
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अप्रन्ध्रा श्द्राध पहवाशर्मखण्डिकाः । 
अटवीश॒वराथैव मरुभौमाथ मारि ।॥ ४६ 
उपाव्रधानुपाटृश्चसराषटराः केकयास्तथा । 
इ्धापरान्ता दैयेयाः काधाः साघु्रनिष्ठटाः । ४७ £ 





25 वातरासोपवाहाश्च, 75 मानवा शपवादाश्च, 7 © 
सावित्राः सापवादा(© हाश्च, 7५ 728 सा( 
समेचित्रा साप(7 “यु )वाताश्च, 91: 5 सावित्रा सावं 
(गः सार )पाताश्च -- ° ) ए 287 चक्रा वका, 
8 5 7: चक्राश्चक्रधरा, -* 8 076 चक्राश्चक्रातयः 
(1 ग्वत) ० 1 2, . 8 चक्रा चक्रा "1 28 
क्र )त्य, 01 वक्त्रा वक्त्रातय, 9 बवक्रावफतरा 
85 7.27 सका, 75 छुचि, 08 कश्चा, 9 श्युका 
(62 "भा) 


44 वृष 00) (पषा ) 44-45 --2) 785 818 
7०2 एप 02.856 8 0४ वि( 1० वै)वेष्ठा मनधा सुद्या 
{1 71 स्वक्षाः, 218 ज्युद्याः, 26 ब्रह्य), :९ ऋ, 
एष्य 74 7 63 2 विदेहा मागधा सुद्या (५ सुक्ष्म, 
5४ 4 स्वक्षाः, © सिद्धा, 92158 * सुहा ), 
वैदेहा मगधा सुद्धा, †7 विगेधा महताः सुदा -- ° ) 
ए 5 0281 भः मख्दा,+ [८५ 8 ४ 0 01.458 
मरुजा, 7 दरदा, गः मखारा (0 सुद्याश्च ) 1 
५ मह( ९४ “ग )दायतयस्तथा , 2178-5 मगधोदहारुकास्तथा 
--^) 1 अगवग करिगश्च, 8 (79 0 ) अगवगं 
करिगाश्च, -- ° ) €! 7२०2 8" सङृ्धोमान , ए पटवो 
मान, 75 जक्ृह्छोमान, "> यत्तलोमान , 7" यङृद्छोमन , 
7 "छोकान, 2 शस्सोमान ८» यङ्ृघ्धोमानसस्वथा 


45 ब णण. 45 (० सर1 44) -<) 81 [०२1 
मन्वा, ए सला, २५ 82 + मदाः (0 महा ) >| 
खवोप्णाः , 9० : सुदोप्णा , 2 सुदोरा » 126 सुदेश्ा , ©8 
सुदोपाः (णः सुदेष्णा ) 1 प्रहतास्‌, स* 81२ + 28४. 
10" 7:98 ग्रहा" 05 हदा, 5 प्रासादा, 
123 सूताश्च, 3 (प 0प ) प्रह( ४12 ह >+ 785 गु ) 
णास (4० प्राहूतास्‌) --*) ए) तथा महिपकार्षिका, 
8 5 56 © तथा माहिष(©8 "घु )कप॑का, ए 
88 ५ 2४ +, माहिषा (०५ 2; "काः ) शरिकास्तथा, 
512 0० 258 महिषाः शदि( 51 गाल, 22 शद्रा) 
कास्था, 1 {1 0124 7 तथा महिषकर्प॑का, 02 ग 
तया मा( 7 म }हिषवषैका' -- 72 ० (एषा ) 
-45०-46४ -- 4ठन = (रदा ) एाव्प्पत्ण्वत 1 16 46 , 
दप 45 115, प्क 114 40, एषण, 
7 कधन, तहपत्पपतद्त एव उठ, एद्णण्य 18 


37 --^) 5 6 वाहिका, + राक्तीका, 28 729. 


75 वाद्धिका, 70 71478 8 (7५ ० ) वाहीका, 
03 वादीका (£ वाहीका) 8 (73 गप ) वा( धा 
य )हुधा(७५ ब्दा)नाश्च --° ) & 7० काभीरा, 
1 कभीरा;, 2» 0; अभीरः, 02 8 [भ)]प्याभीरा , 
71 6158 (© अ )भीटाः, 6" साभीलखाः, ०५ 
भिका + कारमोजकाः, 7 "तोयदा, 728 'तौयका , 
+ "कोयका , ¬" कारतोयका 13 भाराः कारायतायदा 
( 510 ), $ [भ]प्यभीताकाठतोहरा 


46 46० = (श्णा ) एप्णपद्रपरतः 1 16 46य, 
पष्क 48 1154, कर्य, 114 40, एव्प्फण 97 
45०, कदरप्पएतलु६ ८4 36० -+ ए ० 46 (भ 
1 48) -<) 71 अपरध्याश्च, 19 5 38 उप 
रधा, ए+ अपरा, 7" अपराधा, > अपराता , 
¶ 6४५ भ पु(725 प)रररधा+ 6 पुराध्रका, 68 
पुराधकाः 18 5 2 1 69५ शूराश्च, ¬ सूरा, 
22 5 रद्रा (10 द्धा) 23 9५ 7४ *-5 8 अपराताः 
परांताश्च -- °) 7० पह्मवाद्, 7४ पककाद, 5" 72 
128 पारश, 88 « 9 ¬>, पकला(7५ "मा)श, 
7, षहुवाङ्, 195 5 पकाखाद› 7 © वछधवाद्म, 12 भ 
पटवाद (०८ पष्ठवाश् ) + 8.8 4 2४0 1 58 
चर्मचडका , एः चमपडिका , 4 चर्म॑चंपका, 2 
"मखा, 2 शखाडिका, 77 73 © "स खा) 
उकाः, ४18 5 "पदिका 29 पकसाश्च सचडकाः 
-- °) 8 7०2 अयटवीश्वट , 7» “शिविरा, 1५ 
शाररा , 2 ८: 70 2: 6 5 शहिं( ए श्द्ो )खरा, 71 
भट्टषिरिखर', 21 भारवीरिखरा, 7: अटवीरोवरा' , 
00 '"सर्व॑राः --“) & 1० मरुभौमश्च, ए" "भोमश्च, 
+ 2 10 700 01.45 8 मेरुभूता( 0 माश्च, 
8 मरभूमा( 7४ ताश्च, 77 मारुमौमाश्च & 71-2 ४ 
2" -5 ० भारत, 7: माहिष 


47 ^) ० उपन्चानुपाव्र्च › 1 2 उपद्श्चानुपाब्रश्च 
(72 श्चा), 85 2 8० उदात्ता उ( 70 न्ता) 
पात्रत्ता +, + ॐ 0५ 70५ 0.4 58 उपाच्त्तायुपाचत्ता, 
5 77 इक्तानुदरताश्च, 8 * "दृत्ताजुपाद (5 "द्धा )› 
7 ¢ वयोवृद्धा उपा( 72 नयो वृद्धाः, "7 वत्सद्रृद्धा उपा 
बद्धा --*) + ०८ 20 स्वराष्ट्र, 7" सौराष्ट्रा, 
७: सराटा 8 5 ४1 (ए (ण ) कैकयास्‌ , 32 
726 02 8 केकयस्‌ -- 79 ० 4‰-48 -- ° ) 


[88] 


6 10 48 ] 


अन्ध्रा वहवो राजनरन्तमियोस्तथैव च । 
वहिभिर्याज्ञमलदा मागधा मानवर्जकाः ॥ ४८ 
महत्तराः प्राहमेया भावाश्च जनाधिप । 

ुण्डा मागः किराताश्च खुदोष्णाः प्रषुदास्तथा ॥ ४९ 


महाभारते 


[ जम्बूखण्डविनिमौणपर्व 


स॒का निषादा निषधास्तथेवानर्वनैश्छताः । 
दुमूखाः प्रतिमत्स्याश्च शंखलाः इनटास्तथा ॥ ५० 
तीरग्राहास्तरतोया राजिका रस्यकागणाः । 


"~~~ 


तिलकाः पारसीकाश्च मधुमन्तः प्रकुत्सकाः ॥ ५१ 





1० कुद्धापरता, ए" ऊुटपरांता› 9 2" 71 कुंदाप', 
+ कुताप" , 581 9 कुदाः प, 58 कुभाप, 01 कुदा" प, 
25 कुदाप, 77 कताः प, 71 © कर्कापि( 7; © “पा) 
ताश्च, श कल्या (#2 ° “ट्वा ) परंताः 1५8 7 72 
7; 58 मादेयाः, 287 7१ & 8५ + द्वपेया, 18 
द्रैणेया , अ (ए्न्ण्€ व्ण ) 7 25 तेय" , & 
देपाका , 2४४ द्वैपाया' (£ द्वैधेयाः ) 7४ 5 7» शुदा 
धाराः द्वैत( ऽ श्रा वैनतेया --°) 7०5 कक्ष्या, 
1५ काक्षा, 8 7 01-+ 78 भः कक्षाः, 72० 256 
क्षा, 7" 9 कुल्या' (५8 "छा )» "2 8 * कट्या › 23 
कल्याः (£ काक्षाः ) 77० ¬ सुसुदिनिष्कुटः (० "टा ), 
12 सासुद्धिनिष्कुट' 9 सासुद्रक्क्कुटा › 09 "दङकुटया › 
परप 618५ दनिप्कदा,; पि श्रनिष्ककाः -- ^ 
47, ष © 0 4 718 


48* कव्याश्च पातवैवोधा याका" सासुद्रनिष्कदा । 
[ & पात्ैवेया, © शवैवाधा ] 


48 ¶्र०णा 48 (भ र 1 47) -र) 22 जध्याश्च, 
18 5 72 ाम्नाश्च, 70" आंध्राश्च, 00 लघाश्च, 73 
शराश्च 8 (7 ०ण ) सभधकारा( ४1 8-5 "धीरका , 
४ भर्यारका )श्च बै राजन्‌ -- ° ) 78 5 7 अन्वगिर्यास्‌; 
1५1 अैतर्गोयास्‌, 8 (79 ०" ) नाना( 6 °न )वीर्यास्‌ 
--°) ए त्रिभिरभिर्याममर्दा; ए+ ठ {09 2 ५.8 वहि 
नियगमल्जा (ए५ नदा); ऽ सखिभिगिर्यागमल्दा, 
2४ वदिर्गोयोगमख्दा, ¬ त्रिभिर्मिर्यामख्यदा, 11 
वदिरिर्यामरुपदा, 8 (7 ० ) बहद्रीपाः सुकेदाश्च 
~ 4 ) ० मागदा, 8-ऽ 8 ४ 70 [7-578 
मगधा ए 2: मानवर्जिता ; 2 9 मानवजढा- ( ८ 
शाः), 88 मानवा जटा", 12 15 साङख्वजया ( 7४1 


श्ट, 2 “्रटा'), 77 मानवर्यदा 8 (7 ० ) 
तथा पा(6९ ५ धा )वकवद्का -- ८० 48, 9 
5प05 


49* सन्तर्भर्यास्तथा चैव वहिरमिर्यास्यैव च । 


49 °) 8 8 82 2 0:88 स्यु, ए+ ससु", 
7 समतरा' 7 सष्योत्तरा, 77 स्यु", 7" © सम्य 
ग्जाता , 7 7 सद्यजाता 81 &1 प्रचरषयो, 7०2 
४-5 12:-0 7 64-+ गऽ प्राबरूपयो ( ० श्योर ), 289 ४ 


2८ प्राविदोषा, 28 प्राद्रपाया, 7? चेयो, 72 पया, 
172 प्रव्रपया -- °) ०2 भागैवश्च 29 नराधिप 
~ ८) 1 पुत्रः, 2 2 पुडा, 28 छुडा, ए5 102 
खडा, ” 5 पुच्छा ( 0" पुण्डा ) 8 रविष्यदेका (7 "जाता) 
(० पुण्डा भार्गाः). + अर्गाः, 7५9 728 भर्गा, 1722. 
+ भीमाः (0 भार्गाः) 18 हरिताश्च -"*) एग 
सुदोण्णाश्च (16९४८), = ए४- 2 ¬ 8 सुदेष्णा, 
(58 द्देषटटरा, ५ द्ेष्टा, ॐ व्दिष्णाः, गः देका). 
1९8 5 819 4 ०४ 70 2-5 8 यासुना( ८8 पासुना; 
15 प्राञ्युना , 2 प्रह्युना , 8 मछिना ›, 70 सूतय )- 
स्था, 8 द्रमिखा( ५ दमिडा )स्था 


50 ° ) 28 सका, 8 शका &1 101 "दास्‌ (10" 
"धास्‌) 26 चेका निषेधा निषधघास्‌, 7" ५५ म॑दराष्टत- 
मडाश्च, 7 कदरा रकृदडाश्च $ 0-8 कदरा हतमडा( ५२ 
श्वा श्च, 929 करका हत( ४3 "द्‌ )मडाश्च, प5-7 
करदा हतम( ऽ श्सुं)दाश्च --°) 87०25 तथैवा 
नर्तनैन( 5 "केरी )ता', 7? © 7 कर्णाटा भूत( 7 हव 5 
© अत , 0७8 हीत }कास्था, भः ऽ-5 कुंदादयया भूतला 
स्तथा -- ए 8 ० 5061" -- ^) 2 02 8 दुग॑खा › 
1९8 दुष्छ्टा , 5 वृकरूला , 7" 0 ४ 5 दुर्गालाः, 
> 8 दुकरलाः, 77 दु"श्रूखाः 7" प्रतिमत्साश्च ° उलकाः 
दातमत्साश्च; 8 कच्छा" दौव( © क्चाश्च दौ )रुकच्छाश्च 
-- °) 7 कोरा 9 8 9 ऊत( 7 नदाः, ए 
दना, 9 7 1458 ऊुसखा', 128. कुनटाः", 
1 करटा, 8 जां(7* छगला (0 दला) 
> ऊंतलास्तथा, 185 7 कुडा( 2, कोस )रास्तथा, 
र ५५ गरू( 7४ गध )पटवा", ©-8 लररप( ५४ "पि ) 
ह्यचा, 78५ ग( य ह )खवद्ा + ४2 5 गलवल्कराः 
( ४" “पहका' ) 


5 & ए ० (पभू ) 6154 4 2 
ग्ण 51 (५ र 1 50) --2) 5 नीरमाष्ास्‌; 
¬ ( रन्ट४ 9 8 7) तीरमरहास्‌, 3 वीरवाष्ास्‌ (0 


तीरम्राहास्‌ ) ० 1 2. 5 8 शूरसेना, 7" श्चूरवेयो + 
8० 8 द्यूरतोया, 7 "कोना --°) 2" जिका, 
02 9 हजिकाः, 74 ईेजका , 2 5 इतिकाः, 7 


©४-+ प॒ राजितास्‌ (0 राजिका) 2५ 00 ४ 58 
कन्यकागु( 7५ ¬ "गोणा, 2 897 रम्यको( 2५ कौ; 


[54 ] 


जम्बूखण्डविनिमीणपर्व ] 


कारमीराः सिन्धुसौवीरा गान्धारा दशेकास्तथा । 
अभीसारा कुता शैवा वाहिकास्तथा ।॥ ५२ 
दवीकाः सकचा दवौ वातजामरथोरगाः । 

बहुवादयाश्च कौरव्य सुदामानः सुमद्धिका; । ५३ 


भीष्मपर्व 


(6 10 55 


वध्राः करीषकाशापि ईरिन्दोपलयकास्तथा । 
वानायवो दश्ञापाश्वौ रोमाणः ईशविन्दवः ।। ५४ 
कच्छा गोपारुकच्छा्च लाद्गसाः परव्छकाः 
किराता वैराः सिद्धा विदेदास्ताप्रलिङ्गकाः ॥ ५५ 


।1।..13, 
००० 





7 को )कणा-, 2: रस्कागुणा , 7 ¢ तस्य( 73 तुल्य ) 
ककणा', ओ तव्य( ऽ “प्य )क्क्णाः --^) 53 1286 
आरसी( 88 "मी )रा, 7 पारसीरा (£ पारसौका ) 
[५ 8124 70 09 01458 तिखभारा मसी( ए 
81.; समी, ए 2४ 2. मसा )राश्च, 11 ©2 तिलः 
वाराश्च (6५ राम ) सीराश्च, 7: 27 नीख्वा( पः “ख्पा) 
राश्च सीराश्च, 0०१8 तिरुवा(€ "पारेराश्च वीराश्च 
-- 4 ) 82 29 00 7:56 75 मघुमत्ता, ¢ © 2५ 
"मदाः, ५ श्वीरा, 71 “पत्ना (0 "मन्त ) 1५ 
5184 0 11 4 8 सुकदका , 75 च कुत्मका, 2 
सङ्का , 12४ 75 72 सकदका , 102 प्रकुजका › 126 
मूषका , 77 सकृतला, 7" 61 * सु( 62 स )कृदरा' › 
73 सुमदकाः, © च सुदरा, © 21५ सुकुदका » १161 
सकदुका', 18 5 सकुदका' 


52 &1 ०2 ० ए (५ 51 61) -- °) 1३ 
कार्मिरा, 8 कास्सीराः, 7 कार्मीर - ८) 7571 
गधारा 8 दपः (0 दक्षं) # गाधारावतिका( 7" 
७५ “चतय » `" "पतका , "8-5 "वतका }सथा --8 
णा 59-55-05 ० एष्ट -- ८ ) 1९8 26 
अतीसारः, 15 ठ अमीसादा (५५ रा); ॐ 
स्वाहा, 7" अभिसारा 18८ 12 ऊुवराश्च, 8 

श्व, 23 2० उद्धूताश्च, + कटू --*) 1 
व „+ 288 ० 12 ए सेवा, 7 हिवखा 1ए8४-४ 
127 वहूु( ६५ > वाहुः 1 वह )कातरा , 
-वाहुकास्तया , 190 बाहुका 


53 &1 ए ०-‡ 8 ०0 58 (५ 1 
--2) 214 081 [71 1; 8 दर्वी च, 
"८ दार्वीं च (० दर्वीकाः) 8 ० 20५ घानवा, 
५ वानरा, 18 दानवा (£0" सकचा) 18 दिका 
सकभा दार्वा, ए+ दर्वाका शाकरा दैयी, ए दरीं 
कारमकभा दार्वा, 2०५ दर्वाकराटीवादर्वा, 7 कद्‌- 
थिका सनाद्था, 3 दश्ीकासकता दावौ, 7: दर्वी 
कराखिदूर्वावा, 79 दार्वीकाराकचादुवौ, 7" दर्वीका 
उत्सवा दार्वी °) 1५ ६ 79 वरुजारुमथोरगा' ( ए 
“जा ), + वर्जावमथोवसाः, 2 5 वावजाम 
रथोरणा , 8० वर्जा रमठोगरा (2 "थोरगा' ); 
7 वर्जा रमणारका -- ˆ ) ८8 ५ 2: वहुरडाश्च, 


51, 59) 
32 8 दुर्वीकि-, 


+ -रुढ्याश्च, 51 वद्धवह्वाश्च, 8: वहुवह्काश्च, 58 
"वव्वाश्च, 8+, वाढ्याश्च, 1" 1.5 वहरद्ा( 7: धा, 
15 


सश्च, 7086 वहुरंधराश्च, 71 (70 ५8 प ष्ट ) 
"दाराश्च ("7 वहुवाद्याश्च ) -- “ ) ए+ सुना", ए सुदा 
नाम (£? सुदाः) 8 ५ 99 सुपरैत्ताः, ए 736" 
सुव( 78 "प )णैका , ५ 5 सुमाछ्किा; 7" सुववैका , 
7५ 8 सुमष्िका 


54 8 ० 584 (ल 1 52) -- &1 ए0-प 0 


५५०४ (५ 1 81) -) 20 वन्ना, >, वद्धा 
(प वधा) ॐ करीपि 85 2 वदाः क( 18 
स )दीसकाक्चैव, ५ दभ कुभीपकाश्चैव, 5+ वध्वाः 
करीपकाश्चैव, 7" चर्च॑का हासकाश्चैव, 78 वचीका हीन 


काश्चैव, 7० श्ुवदाकर्िकाश्चैव, 77 दमा करीसकाश्चैव 

2 ) 1२8 5 2» कुर्णिदा" सत्य( ए» न्य )का', + कारिं 
दोपल्यका, 2५ कृर्भिदोपत्यकाः, 2 करठिंदापस्यका' › 
5 कुरदामवता”, 78 कृरिदोव्यरुका -- † ) ९8 12४ 
145० वनायवो, ठ" वानाग', 58 78 5 वातायवो 
7८५ दह्यापा्थै, 2 70 7: द्लापाश्च, 78 ददार्णाशच, 
५8 ददापाश्व, 7” दाससर्पश्च ( 0760 ) 
-- °) 7०-3 रोपाणः, 72" 75 सेमाण', 77 रोमाण › 
728 रामाणः 7» रोमाना' ऊड््नंदिन 


5 8 ग्ण 65० (५ र] 69) --^) हिव ०9 
काच्छा (८० गच्छा, 7 गाभ्छा, 77» कक्षा) गोपारका 
श्चैव, एऽ 01 776 कच्छा ( 7" चच्छ ) गोपाख्कक्षा 
( ए" त्सा ) श्च , 7५ कच्छगोपारकच्छाश्च -- " ) + 
5 70४५ 20 2.58 जांगला ए\0-; परवछभाः' » ९8४ 
72 पारवषटका, 7५ 8 7५ 74 8 कुरूवणैकाः, 12» 1४ 
कुरुजागलाः, > पारिखागखा., 25 6 7 परप(7 व) 
छवा -°) ठ किढाता, 7" विभावा§ 8 करिवा, 
+ किरात ए यधैरा, 2" पिवरा, 4 वम्वराः 


एऽ साढा(£् सिद्धा) ए8 7: किराताश्व्चरासादा 
-- पषा 559 ० णण 1 16 64८, णएदकप 


45 129, 8४ 114 45०, एत्थ 27 556, 
फतिणाःातवलकु 54 449 = -- 4 ) 79 3 70 ( ल्यन्ट्‌र 
794 ¶) @ वदेहा ए2 48 ठ 720५ 70 71 3 ५-5 
ताम्रलिप्तिका, ए 78 7४ 27 ता( ८8 त )मरिक्ठका, 7 
© तान्रमूङि( ७ “षि)काः 


[55] 
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ओष्राः पुण्डाः ससैरन्धाः पार्वतीयाश मासिप । 
अथापरे जनपदा दक्षिणा भरतर्पभ ॥। ५६ 
द्रविडाः केरलाः प्राच्या भूषिका वनवासिनः । 


उन्नयका माहिपका विक्रर्पा मूषकरास्तथा ॥ ५७ 
कणिकाः दुन्तिकिषेव सेद्धिदा नखकारकाः । 


56 8 ग 5685 -- °) 16 2 स्वषटरा, 1२४ 
1 7 71 4 मोदा , 75 28 उदा, 7५ 7. ग्ठडाः, 
8 लोहाः, 09 उडा' (10 शोषाः) ८ = 72 पुध्रा, 
2 100 7 01५ 5 8 म्ले( 70: 102 म्ल च्छा (9 पुण्डाः) 
12 ससैरध्या , 7५.7५ 7, 8 ससैररिधा (+ "सिधा, 
7; "रिदा ), 23 1५9 70 18 सैसिरि(77 °रि)धा, 
0 सुरैरधा -- “ ) ए पार्वतीपश्च -- 56 = (\षः) 
एतपपणदठण्व 1 16 8, एल्कण 45 1१4०2, कपप 
114 46० , एप्प, 97 54, गण ^०व९) १ 54 
45० --९) [५ 73 7४ 250 तथाः (ण अधाः) 


-- 4) 8 0 दक्षिणे 


7 8 ण्प 87 (ग १1 86) ^) 8 द्रमिडाः, 
170०२ दामि, + द्विना 81 7९० 2 78 केवलाः 
र्य प्राया -°) + 2 7४ 08 5 मूपिका, 7५ 
(८ 08 20 46४) पूपि, 02 मूखि, 7 मृषः, 
8 सुषिः 9 चनघाङका, 8 28 0५1 7 129 
चनवातसिका , 1५४ 198-“ 8 वान( 18 “ख }वासिका 1९“ 
मूपिक्वेनवासिका -- 2 ०४ ( पणा ) 57९58" 
-- ° ) 1९8 उत्तपि, + 23 7 07 0 8 
कर्णाट, ४ उभैपि, 21 ( 240८ ०० ) कटात' , 
1 उन, 22 0 उतधिः, 8 उश्नाटः, 7 भरतः 
(1० उन्नत्यका) 55 2५ 2 5 मा(छः छ म) 
दिपिका, + 202 0148 महिष, 7 विकल्माश्च 
(£ माहिपका ) -- °) 70 नत्तका, 18 चिपका 
(८५ विकख्पा ) ए" पूषका" , 7७५ ए2 7: -8 १ मुपिका, 
0 मूद्राका, ° ग्ुपिकाः 





58 ए 8 ० 58 (भ ४] 56, ए7) --°) 
ए81-8 7५ 701 7; 58 क्षि( 71 जि, 728 नि दिका, 
54 सदि, 7" कुडय (0 कर्णिका ) ८8 5 2 कुव्जि 
काद्‌, 7+ 2184 2 70 7 -8 कृतलाद्ा --") 
18 5 2 मा( 1; म)हिदा, 14 2 ५ 7 1; 58 
सौदा, 72 सौद्रवा, ए" सोद्धिदा + 8 7? नम( 82 
मरू )कानना ; 0५ ८ न( 2ष्य ना )लकानखा, 7४ 8 
कानना? 7 "काक्का --°) ए ककड", 
-&£ : 79 ऊतूहला (19 "का ), 7५ कोकुटका', 
ए"-8 को(8 कौं )कष्टछणाः, ठ: कोष्ुत्तका" + 081 


- 56 | 


महाभारते 


[ जम्बूखण्डविनिर्माणपर्व 


वौङ्कटकास्तथा चोटाः कोद्धूणा मालवाणकाः ॥ ५८ 
समङ्गाः कोपनाधरैव ङक्रा्टमासिाः । 
ध्वजिन्युत्सवसंकेताखिगतौः सर्वसेनयः ॥ ५९ 
व्यङ्गा केकरकाः र्ठ पूरसच्रकासतथा । 

तथेव विन्ध्यपुलकाः पुलिन्दाः कल्करेः सद ॥ ६० 





75 कौङु( 28 "क )दका*, 7 फाङकवरक्षा , 72 कोकुढका, 
10 कीकुधिकाः + 07 3 + कोट "कटका, 7 
५४ कौकु{ © द }का' , 77" कोकुकटा' , © कोटा" › 
९6४ कोूढका", > 9 कोक्ुटका' 7" चैला", 200: 
21808 ष्दीटा, 707 चोडा, एप © गाः, 72 म्यगा; 
म च्यगा (आ ग्या) (7० चोडा) -“) 3 
<> कोकणा, ए8 78 सटी, 1४ 708 {21 72 3 5 
कोकः 7 साटवाणका, 9. 72:8८ म(7० मा). 
णवा, 1९५ 23 70” 70 724. 8 माल्वा नरा, 2 
पणवा नरा, 2 माख्वास्तथा, 8 मटयान( 71 64 
खकका 


59 ° ) 7४ सगमा , 2 समगा 9. : 72 कौपरा; 
+ पद्णदएलव , 1 08 करका" , ए: ४ 125 खनका, 
07 कारका", 2 कोपा", 2» काटका, 7: ©2-8 
भ कोपका (6 "ता ) --“) ० कुक्ुरागद', 72 
क्नूराजाद', 72 ङ्छरांगाद „+ 8 5 2 ऊक( ७ "कु)- 
रा शध मारिष, + 7 72५ 0० 04578 कुकरागार 
मारिषा (णण 7 हिपा ), 7) 71 © कर(7 कुक्‌, 
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मारुका मकै तथैवापरवर्तकाः । 

इरिन्दाः डुलकायैव करण्डा करकगसतथा ॥ ९९ 
न सतनवालाश्र सतियः पत्तिपञ्जकाः । 
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आदिदायाः सिरसा स्तवका सनपास्तथा ॥ ६२ 
हपीविदभीः कान्तीकास्तङ्गणाः परतणाः । 
उत्तराश्वापरे म्लेच्छा जना भरतसत्तम ॥ ६२ 
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यवनाश्च सकाम्बोजा दारुणा म्लेच्छजातयः । 
सक्द्ुदः इन्तराश् हरणाः पारतकैः सह ॥ ६४ 
तथैव मरधाशीनास्तयैव द्चमारिकाः । 
्षुनियोपनिवेशश्च वैरयशरद्रकुरानि च ॥ ६५ 
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शद्रामीराथ दरदाः कारमीराः पटयुभिः सद । 

खरिकाथ तखाराश्च पट्छवा गिरिगहराः । ६8 
आत्रेयाः सभरदाजास्तथेव स्तनयोपिकाः 
ओपकाथ कलिना किरातानां च जातयः ।। ६७ 
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तामरा ईसमारगाश् तथैव करभकः । 
उदे्मात्रेण मया देशाः संकीरिताः प्रमो ॥ ६८ 
यथागुणवरं चापि त्रिवगैख महाफलम्‌ । 
दद्रूः कामधुक्च भूमिः सम्यगनुष्टिता ॥ ६९ 
तस्यां ष्यन्ति राजानः शरा धमीर्थकोविदाः । 
ते यजन्याहवे प्राणात्रसागरद्धास्तरस्िनः ॥ ७० 
देवमालुपकायानां कामं भूमिः परायणम्‌ । 


भीष्मपर्व 
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अन्योन्यस्यावद्म्पन्ति सारमेया इवामिषम्‌ ॥ ७१ 
राजानो भरतश्रेष्ठ भोक्तुकामा वसुंधराम्‌ । 

न चापि क्षिः कामानां विद्यते चेह कस्यचित्‌ ॥ ७२ 
तस्मात्परिग्रहे भूमेयैतन्ते इरुपाण्डवाः । 

सास्ना दानेन भेदेन दण्डेनैव च पाथिव ॥ ७ 
पिता माता च पुत्र खं चयोश्च नरपुंगव । 
भूमिर्भवति भूतानां सम्यगच्छिद्रदशचिनी ॥ ७४ 


दति श्रीमदाभारते भीप्मपर्यणि दशमोऽध्याय. ॥ १० ॥ 
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धुतराष्ट उवाच । छृतं तरता द्वापरं च पुष्यं च इुर्वथेन ॥ २ 
भारतस्यास्य वर्षस्य तथा हैमवतस्य च । पूवं कृतयुगं नाम ततसरेतायुगं विभो 
प्माणमायुपः घत फलं चापि ्माञ्यभम्‌ ॥ १ सक्षेपाद्ापरस्याथ ततः पुष्यं प्रवर्तते ॥ ४ 
अनागतमतिक्रान्तं वर्तमानं च संजय । चत्वारि च सहस्राणि वपीणां इुरुसत्तम । 
आचक्ष मे विस्तरेण हरिवर्ष तथेव च ॥ २ आयुःसंख्या कृतयुगे संख्याता राजसत्तम ॥ ५ 

संजय उचाच । तथा श्रीणि सहस्राणि त्रेतायां मुजाधिप । 
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न प्रमाणस्थितिदयस्ति पुष्येऽस्मिन्भरतर्षभ । 
गर्भस्था प्रियन्तेऽतर तथा जाता ग्रियन्ति च ॥ ७ 
महावला महासचाः प्रजागुणसमन्विताः । 
अजायन्त कृते राजन्युनयः सुतपोधनाः ॥ ८ 
महोत्साहा महामानो धार्मिकाः सलयवादिनः । 
जाताः कृतयुगे राजन्धनिनः प्रियद्य॑नाः ॥ ९ 
आयुष्मन्तो महावीरा धलुरथरवरा युधि । 
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जायन्ते क्षत्रियाः शरास्रेतायां चक्रवर्तिनः ॥ १० 
सर्वबणौ महाराज जायन्ते दवापरे सति । 
महोत्साहा महावीयौः परस्परवधैपिणः ॥ ११ 
तेजसाल्पेन संयुक्ताः क्रोधनाः पुरूपा चष । 
ठन्धाधानुतकाश्चैव पुष्ये जायन्ति मारत ॥ १२ 
ईष्यौ मानस्तथा क्रोधो मायाघ्रया तथेव च । 
पुष्ये भवन्ति मत्यौनां रागो लोभश्च भारत ॥ १३ 
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संक्षेपो बर्तते राजन्दरापरेऽसिन्नराधिप । 


महाभारते 


[ जम्बूखण्डविनिमौणपर्व 


| गुणोत्तरं हैमवतं हरिव ततः परम्‌ ॥ १४ 


दरति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ समाप्तं जम्बखण्डविनिर्माणपरवै ॥ 


धृत्तराष्ट उवाच । 


जम्बूखण्डस्त्वया प्रोक्तो यथावदिह संजय । 
विष्कम्ममस्य प्रबूहि परिमाणं च तत्वतः ॥ १ 
समुद्रस्य प्रमाणं च सम्यगच्छिद्रदशोन । 
शाकद्वीपं च मे ब्रूहि डशदीपं च संजय ॥ २ 
श्ाटमरं चैव तच्चेन्‌ क्रौश्वदरीपं तथैव च । 


१९ 


ब्रूहि गावर्गणे सव रोः सोमार्कयोस्तथा ।॥ २ 
संजय उवाच । 


राजन्सुबहवो दीपा यैरिदं संततं जगत्‌ । 

सप्त तवं प्रवक्ष्यामि चन्द्रादित्यौ ग्रहांस्तथा ॥ ४ 
अष्टादश सहस्राणि योजनानां विसा पते । 
पदूतानि च पूणीनि विष्कम्भो जम्बुपर्वतः । ५ 
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लावणस्य सयुद्रस्य विष्कम्भो द्विगुणः स्मृतः । 
नानाजनपदाकीर्णो मणिविद्धमचित्रितः ॥ ६ 
नेकधातुविचित्रेष पथैतैरुपशोमितः । 
सिद्धचारणसंकीर्णः सागरः परिमण्डलः ॥ ७ 
साकी च पश्यामि यथावदिह पाथिव | 
खण मे त्वं यथान्यायं बरुवतः इरुनन्दन ।॥ ८ 
जम्वृद्रीपप्रमाणेन द्विगुणः स नराधिप । 
विष्कम्भेण महाराज सागरोऽपि विभागशः । 


क्षीरोदो भरतश्रेष्ठ येन संपरिबारितः ॥ ९ 

तत्र पुण्या जनपदा न तत्र प्रियते जनः । 

त एव हि दुभि क्षमातेजोयुता हि ते ॥ १० 

शाकद्वीपस्य संक्षेपो यथावद्भरतर्षभ । 

उक्त एष॒ महाराज किमन्यच्छरोतुमिच्छसि ॥ ११ 
धृतराष्ट उवाच । 


शाकद्वीपस्य संक्षेपो यथावदिह संजय । ५ 
उक्तस्त्वया महामाग्‌ विस्तरं ब्रूहि त्वतः ॥ १२ ६; ४ 
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संजय उवाच । 


तथैव पर्वता राजन्सतात्र मणिभूषिताः । 
रताकरास्तथा नद्यस्तेषां नामानि मे श्ण । 
अतीवगुणवत्सर्व तत्र पुण्यं जनाधिप ॥ १२ 
देवर्पिगन्धर्वयुतः परमो मेरुरुच्यते । 

प्रागायतो महाराज मलयो नाम पर्वतः । 

यतो मेषाः प्रबतंन्ते प्रभवन्ति च सर्वशः ॥ १४ 
ततः प्रेण कौरव्य जरधारो महागिरिः । 


महाभारते 


[ भूमिपर्व 

उचैभिरी रेवतको यत्र नियं प्रतिष्ठितः । 

रेवती दिवि नक्षत्रं पितामहकृतो विधिः ॥ १६ 

उत्तरेण तु राजेन्द्र श्यामो नाम महागिरिः । 

यतः श्यामत्वमापन्नाः प्रना जनपदेःधर ॥ १७ 
धृतरा उवाच । 

सुमहान्संशयो मेऽ प्रोक्तं संजय यत्या । 

प्रजाः कथं प्रतपुत्र संप्राप्ताः श्यामतामिह । १८ 

संजय उवाच । 


स | श निलुपादत्ते वासवः परमं अरम्‌ । सर्वेष्वेव महाप्राज्ञ दीपेषु इुरुनन्दन । 
यतो वर्ष प्रभवति वषौकाले जनेश्वर ॥ १५ | गोरः ष्णश्च वणौ दवौ तयोर्वणान्तरं सृप ।॥ १९ 
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चर्णी( 8 णै )तरे, © पः वर्णातरो (७ रा), 
215 वर्ण॑तरो; 6५ च्णौतर (४5 20 प्छ) 


भूमिपर्व | 


श्यामो यसमात्म्मवृत्तो वै तत्ते वक्ष्यामि भारत । 
आस्तेऽतर भगवान्छरप्णस्तत्कान्दया श्यामतां गतः २० 
ततः प्र कौरवेन्द्र दर्गरेरो महोदयः 

केसरी केसरयुतो यतो वातः प्रचायति ॥ २१ 

तेपां योजनविप्कम्भो दियुणः प्रविमागशः 

वपाणि तेषु कोरव्य संप्ोक्तानि मनीपिमिः ॥ २२ 
महामेस्मंहाकादो जलदः इुयुदोत्तरः । 


भीष्मपर्व 


[6 12 %6 


जरधारात्परो राजन्ुङमार इति स्मृतः ॥ २३ 
रैवतस्य तु कौमारः श्यामस्य तु मणीचकः । 
केसरस्याथ मोदाकी परेण तु महापुमान्‌ ॥ २४ 
परिवार्य तु कौरव्य देयं हखत्वमेव च । 
जम्बूद्वीपेन विख्यातस्तस्य मध्ये मदाद्ुमः ॥ २५ 
शाको नाम महाराज तस्य दीपस्य मध्यगः । 
तव्र पुण्या जनपदाः पूज्यते तत्र शंकरः ॥ २६ 





20 ^) श यत्र (0 यस्मात्‌) 106 प्रवृत्तोय +." "ग 
€ 2 ५ प्रवृद्धौ वै % ¢ यस्माच््याम भ्रद्त्तो जन इति 
गेपः 1 & -- ४) 15 यत्ते, † © गए. तेन ५ 8 2६ 
79 10४. 7 (0 ४5 7 {लम) 8 1.2 तस्ाच््यामो 
गिरि स्त -- 411 2188 €०९}४ 03 ०० ‰0न 


21 ८) 8 7037 7 &@ + 70. 25 दुर्म ; © दुग्ध 
(7० दुर्ग ) एः दूर्मदीखो - 21 = (ग्ण ) एषण 
णद 1 19 90, एकप 49 84, 219४55० 192 
18 °) ¢ केदरारी, 60 केश्रारो, 0१ केसरी + 
812 709५ 00 02.58 केदारी (इ\ ०१५००९९१, 71 
सरि) केशरयुवो, ॐ केमर (आ “र ) केसरियुवो 
--“) &8 ६ 22४6 & चायुः (0 वातः) 528८ 
8 7" 724 8 0५ प्रवर्तते प्रच्छति, 8 प्रवाति वै 
( 0" श्रचायति ) 


22 ^ ) ¢ योजनविष्कम्भः ( ४5 1" ५६४६) © 1४८७ 
तेषा ५०१ विप्कमः -- ८) 4५ गुणतः, ४ ० द्विगुण 
(४5 ग ६८८) 2४ 05 सवि (प प्रवि) -<) 
८18 वर्पाणा ए 5 02 तेपा, श-3८ तेत्र (णः 
तेयु) -- 7५ णया (षा ) 2225 --°) ५ ए 
¬ ( €न्न्टा 0 -8) 8 सप्तो (ण्संम्रोः) 8 महार्षि 
(५? मनीपि' ) 

23 ¶9 छप 28 (५ र] 22) -- °) 0० मा 
मेरोर्‌ ( £" “मेस्‌ ) ए8 ४ 7: श््रोतो, ८2 व्यासो, 1283 

कोणो» 8 "मागो (० "काशो ) -- @ ¢ महामेस्महता 
मेदणावच्छिन्नो मदानाकाश इवाकादो यख । % -- ५) 
106 जटः, 8 (1 ०८ ) द्यचद्ध (0 जख्द्‌ः ) 8 
ऊसुमोस्कर', ए5 227 (7 ©५ ॐ ऊसुमोत्तरः (1५ ७५ 
>+ " रे), ©-8 कुसुमोत्तमः ८) छि ०-872-87 
घारोपरो राजन्‌, 4 21 ४ ५ 2५ 77५ ८87 & न्धासते 
महाराज, ६: 53 "धारापरा ( ए: "रो ) राजन, 7० "्धासपमो 
राजनू -- ^ ) 26 कुसु" (०८ सुक) 08 स्तवि 

24 {४ ००. १4 (भ ए 1 22) -- 24 = (रणः ) 
एध पा02 1 19 92४, पदप 49 86 -- =) 
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1 812 4 8 0 01358 ता ७.५ 7 रेवतसख 
ऽ च (०प्तु) ७ 1८०2 कौमार „+ 7 कौरन्य --") 
2 812५ 708 709 7,-9 8 8 ( ¶् ० ) मणिकाचनः; 
ए8 5 02 च समीचक, ४ 58 तु मणीवकः -- “) 
ए+ 2 0 202 05 8 केद्रस्याथ (+ साव, 58 सख 
तु), 202 ग केसरस्यापि 5184 7४2 009 0:55 
मौदाकी (८ कीं) ऽ केशवसाय यो दास, 
© केसरस्यास( ५-उ च्य )मोदारि (7 6५ र) -°) 
ए85 223 परस्य, 82 पुरेण, © परेण (५5 गण 
६८८८) 1 ५ 10 0 8 ए ० महान्पुमानच्‌, 7" © भर 
महाद्रु ग+ नन्द म ›, च" -3 ४ महाठुमान्‌ 


25 श १० (भर 9) -- र) [७5 
701-8 7 च (0 तु) 0० परिवार्यं (४8 ग ६९८६) 106 
वायं महाराज --”) 0 दीर्ध 0४ ० न्ट देर्त्य ५०0 
हस्वत्वे -- एए 25 गभ ए्मणहणत४ 1 19 29 
49० 94५2, = शएद्कृण 49 शल, 44ल, 86न्य, 
21५487० 122 26 = -- ° ) &1 र०- 7 जजु( 7: 

)द्ीपेति, इ 73 जवृद्रीपे च, 2» 25 प "द्वीपस्य, 
श & कचि € श्राक्‌ ) द्वीपस्य, ६० जम्बूद्वीपेन (५५ गण 
प्ट) 1 2 विख्याता, 2 29 00 2-68 8 स) 
स )सल्यावस्‌, 21 ००१7४, 7 विख्यात, 6९ ४8 17 
ल -- ८) 28 द्वीपे, 8४ नाम, 21 तीरे (णः 
मध्ये) € मदाक्षम', ९० दरुमः (५ गण १८२६) 


26 णप्धा 26, ल एण्णणदात 1 19 94०८-9", 
एद्फप 49 88, 90० --> ) 8 ४ इयामो (गः 
द्याको) -°) 78 2 तस्य पूजा महायुगा, ए* वस्य 
ग्रजा सदाद्ुगाः, 75 7: © तस्य पूजा महानुगा 
(रऽ © श्गाः), 8 8 1203 28 मअ्रजा तस्य सदा- 
नुगा" ("4 78 “गा) प 2: प्रजा तस्य सदानुगा? 
7 पूजा + मरागुणा› 128 5 वतच्छाखा (ण शाखाश्च ) 
बहुयोजना » 95 भ्रभास्तस्य सहायुगा, 7 पूजा यस्य 
मनोदुगा, 7 तस्य पूगो महायुजा ९४ ०1९७ तस्य 
४०१ सहानुगा -- °) 8 यत्र 21 0४ सकर', 78 
स्कर; ५8 श्राकित' (10? द्राकर' ) 


1 


6. 12 27 ] 


तत्र गच्छन्ति सिद्धाश्च चारणा देवतानि च । 
धार्मिका प्रजा रार्ज्चत्वारोऽतीव भारत ॥ २७ 
वणीः खकर्मनिरता न च स्तेनोऽतर दश्यते । 
दीर्षायुपो महाराज जराग्त्युविव्िता; ॥ २८ 
प्रजास्तत्र चिवर्धन्ते व्षीस्विव सयुद्रगाः । 

नयः पुण्यजलास्तत्र गङ्गा च बहुधागतिः ॥ २९ 
सुङमारी मारी च सीता कावेरका तथा । 
महानदी च कौरव्य तथा मणिजला नदी । 
षठवधेनिका चैव तथा भरतसत्तम ॥ ३० 


-- ° }) ए४ 7 
5 प्वारणा सह 


0) 


=---५ ) 


27 =^ |) + 21 ६ तन्नागच्छति 
ष्वारणा दे(7 द )बतानपि; 2" 
गुदफरै', 8 देवताश्चारणास्तथा -- ए" ० 27 
59 वार्पिकाश्च 1.9 महाराज ( £ प्रजा राजद) 
18 6 ष्वत्वारश्चैव 6 ५1४65 ष्वस्वारः ( ४३ 37 प्छ) 


28 °>) &1 7०1 8५ स्वधर्म, 2: प्रकर्ष (0 स 
कर्म) --*) 5 स्तेनो भ्र; 8 स्तेनापि --“) 7 
नरा ( ०" जरा ) ए नजरा श्युवर्जिताः 


29 °) 70 प्रवर्तते, 7 प्रवर्धते 7 प्रजाश्च तच्र 
वर्धते --°) 7 पुण्यजनास्‌ 7ए* चैव (0 तन्न ) 
--“) ए 2५ 0 2४688 वहुधा ग( 5 ° मोता 


30 30 = (ण्णः ) प्त 49 34, -- °) 
न= ष्णात 1 19 06 25 च क्रीता (४ 
कमारी ) --°) 78८ 729 कावेरिका ५ 280 
सीता सावेणिका तथा ( ए* "कस्तथा, 28 "रेव च), 2 
1५ 20 2४8 द्रीता श्ीवे(21.* सीताश्ी वे, 
सीता श्रीवे, ५ शीता श्रीवै)णिका तथा, 7; महाश्री 
वैणिकी तथा, 7 ५५५ सी( 7५ सि)ता सवेणु( ५५ सीवे- 
णिका तथा, 625 सी( 0 क्ता सीवेणुका तथा, 
सी( 1४ सिवा श्वीवेणुका तथा  --“) 8 ०: दक्षु 
वर्धतिका, ए4 138 10 दष्ुव॑र्धनिका, 281 ५ 704 12 
72 ५ 5 च्व्षुवेधै" › 8४ 7" 78 वद्षुषैधै" ( "1 "वद्ध" ) , 
४ 0-8 इदपुवधैः -- 7) 7५ 2 7 ( लस्न्४ 250) 
नदी (2 तथा) 


31 ^) ४ तथा; 81 720 72 8 7 ©1,8 7013 5 
तत्र (£ तत ) 2 प्रवृत्ताः पुण्यदा नयस, 72 प्रवृत्ता 
ओैव सुण्योदा  -- ४) 2: तत॒ (ण नद्य ) -- 7 
0 3132 -- (षाः 31, ०६ एत्मप्णहएत५ 1 19 
भाव, एष्फप 49 फन, काण 192 उषल -- ९) 


महाभारते 


[ भूमिपर्व 


ततः प्रवृत्ताः पुण्योदा नद्यः ईर्ङलोद्रह । 
सहस्राणां शतान्येव यतो वर्प॑ति वासवः ॥ ३१ 

न तासां नामधेयानि परिमाणं तथेव च | 

शक्यते परिसंख्यातुं पुण्यास्ता हि सरिदराः ॥ ३२ 
तत्र पुण्या जनपदाश्वत्वारो रोकसंमताः । 

मगाथ मशकाश्चैव मानसा मन्दगास्तथा | २३३ 
मगा बाह्मणभूयिष्ठाः खकर्मनिरता सप । 

मरकेषु तु राजन्या धामिकाः सर्वकामदाः ॥ ३४ 
मानसेषु महाराज वेश्याः कर्मोपजीविनः । 


१४ सहस्राणि -- 4) त= एप्मापद्यात 1 19 20 
65, एकप 49 184, 574, पिप्प, 122 765९ ए४ 


5288 ततो, 2५" नारा, ०४ नरो (0 यतो) 
© ०8 17 {छप 
ॐ2 = (ण्णः ) एप्णणद्णवत 1 19 98, एकप 


-- 15 ० 3४ 
2 तेपा 


49 = 96त््य , 
(भ ९1 81) 
(0 तासा ) 


33 * ) ऽ छोकसत्तिका (० 7४ "ता ) -- 38 
= (ण्णः ) एत्या 49 36०४, एण 2 4 69 
--° ) 8 सगाश्च+ ए4 231. 4 [21 9 2 ८ संगाश्च, 
¶ © सकाश्च, 7 मकराश्च, प मदाश्च (0 मगाश्च) 
81 ०1 मगाः, 7 मखगा', 20५ (० ४ 10 
॥९# ) ४2 5 गणकाः, 28 मरगका ( "८१ 5८ # 
धाः), 2 मकक्चा* (0 मशका") -- °) 2ए0-2 
मानगा (० मानसा ) एइ 5 02 © 3 71 ५ 5 मद्रका, 
1५ 5 नदका, 71 7 © ५ मदक", 2 मनका 


1५४8० 129 36 
-- ^) ए 5* च्वासाः 
--°) ५ 2 22 3 शाक्यते 


34 34० = (शषाः ) एप्प 2 4 6 -- र) + 
13 10४1 02 1 4 (४६०८ प्प ) ० सगा, ए४्नगा; 
716 मका, 7 मका, प म(णग मत्वा ०२ 
रह्मणि (7० "ण ) भूयिष्टा --°) ए०- सुकमै" 7 
सदा, 2, दा, 8 चते (४ नृप) --^) & 
८५ मषकेपु, 1‹* 238 © मसके*, 08 7 7 मगधः 
(08 पण्य 5०८ # चक्रेः) ५ 75 ¶ 64-+ 8 5 
च, ५ 15 [जानु, 7 [शपि (णः तु) ८०1 
मपके हु राजधान्या, ध मकरोरतुराजन्या ( ०० प्फ) 
-- [8.5 79 00 34°-38>* -- ° ) &§ 7०-3 सलय- 
संमता ›, 15 सदयवादिन (£ सर्वकामदा ) 


ॐ 8० 0: ० 35 (णर ] 34) --) & 
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भूमिपर्व | 


सर्वकामसमायुक्ताः शरा धमौर्थनिधिताः । 
शद्रास्तु मन्दगे नियं पुरा धर्मशशीलिनः; ॥ ३५ 
न तत्र राजा रजेनद्र न दण्डो न च दण्डिका; । 


सीप्मपर्वं 


[6 18 2 


खवर्मणेव धर्म च ते रधृन्ति परस्परम्‌ ॥ ३६ 
एतावदेव शक्यं तु तस्मिन्दीपे प्रभापितुम्‌ । 
एतावदेव श्रोतव्यं शाकदटीपे महौजसि ॥ २७ 


इति श्रीमहाभारते भीप्मपचैणि ढादश्तेऽध्यायः ॥ १२ ए 


संजय उवाच । 
उत्तरेषु तु कौरव्य दीपेषु श्रूयते कथा । 


ए०-2 मानगेयु, 8 7 (शष्न्छप 91.84; 2 ण्ण ) 
मानमाश्च -- °) ४ ए 2 7 ॐ ८78 ४ 0 
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ए0 9 02 0 22-2 शूद्राश्च; 7? © + यू 6) 
उका (0 श्रद्रास्तु) ए. 7.2 8 म(©५ मोदके, 
8 [2.५० 8 मदगा, 791 202 मदुका, 2०४ 5 
नदका (7 मन्दगे) -- 2} 834 021 {85 
"दाखिनः* 


36 (१7. 36, . 8 12 59 14; उभा हव 
19 106; शषप् 49 108; > 4८्७प२ 129 44 -- °) 
1७ वस्य (०८ त्त्र) + राज (० राजा). 208 
धर्मन्नैर्‌ (० राजेन्द्र ) --*) 72 ७५ दद्यो ए० २- 
8 82 09 07-3.5¶8 62 0४ दाहिका, 00 
सुद्रिकाः, 7 ५* ६ दृढकाः, 618 ५ दां & द्‌) 
दिक; 0८ दण्डिकाः (४७ प ध्टसः). -- ° }) 2 
(प ण्णः ) 2 स्वघर्मेनैव, 2० स्त्रक्मीणि च 2 7५ 
(एफ ष्ण्प् ) 20 + 7 8 धर्मनास्‌, 241 ( ४०९ 
ष्ण ) ४ 0 धर्मन, 8 राजद (£ धर्यं च). ए 
स्वधर्मेण न वै घर्म -) ए रक्षयति 


ॐ स= (र्षः ) ष्म 1 19 10, यथ 
ए्थफण 19 104 -- र) ह+ 09 75 ते (ण तु) 
-- °) 2५ श्यस्मिन्‌, ८ 7 (श्म्ण्ट 7287) 0: तत्र 
(० तस्मिन्‌) ९० 2 ददो (गः द्वीपे) ए 
पिव 7 & द्ीपेत्र प्रविमापिकु, 4 वद्रूप तु श्रभा- 
पितं --^) 28८ 8 एप 012 4.8 2-8 ४ एतदेव 
ष्व (7: गण च्व; धः-3 ए हि) श्रो, 7 ७ एचदेव च 
(7 ७3 त्तु) वक्तर्व्य --) 2५ 2. द्रोकद्धीपे 


१२ 


यथाश्चुतं महाराज बुवतस्तन्निवोध मे ॥ १ 
घततोयः समुद्रोऽतर दपिमण्डोदकोऽपरः । 


(गणछी०ण -- 6४8--207*४८7 
५ 5 अवृंडनिर्माण, ऽ 15 जवृद्धीपनि्माण, 0४ 
2 ५ ० 8 जवृखडनिर्माण -- 44 7141८ 11 जवृ- 
दवीपवणैन , 6 श्ाकद्वीपनिरूपणः , प्रः-> ४ जवृ( ४४ "बु ) 
हीपचिप्कमकयन , + भ्युवनकोद्रो श्राकट्रीपकथन -- 401 
० ( प"९ऽ, 008 ० 000 ) = ० 8, ए 082 


६ जवृष्धिपविनिर्माण , 


715 शि 5 12 (षड गप चलप); 0 7 @& ४ 
11 -- 6701० + {001 5 56, 203 ॐ 
-- 40974४5 &०० 0 ए 436 , 7 4285 
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1 = (णकः ) एउष्ध््िणढात2 1 10 51, णएषकप 49 
46 -- ® ) ¢ उत्तरेषु (४५ 10 धथ) 22 4 5 8 ४ 
7 0+-8 8 पु पच, 7" 63 "णन्तु व © धए०8्‌ 
क्टोरम्य { ७० कौरव ) 29 द्वीपेषु ४५ वर्षेषु (1० द्वीपिपु ) 
08 21-3 5 श्रूयता मया, 2 क्थ, © कथा"; 
72 यथा (7 कया) €" उत्तरेषु तु कौरव्य द्वीपि द्विष 
-- °) = 16° ए 25 7 5 5 एव तत्र, © तया 
श्रु, ४ यथाश्चुवि --“) ६4 8 2८ 2४6 8 चुचतश्च, 
7 "त्वा, 7 "वस्वानू, © "वस्त -- 4९ 1, 
2311-2 398 


56* दुग्धोदकवसुद्रोऽन्य' पुनरिक्चुरसोदकः । 
{ ॐ इुग्भोदकः ] 
2 2} इ 74 0 03 ष्रततोय , ततय , © 
कृतोदकः» 0० श्रवतोय (५५ ४ प्ट) 7 समुद्रोद्‌-; 


2 -ससुद्रोय, 7 ©-3 श्यो पै (यः) -°) 
+ दुधिमडस्वत पर, 82 4 5 “मडोदकः पर, 75 


67 ] 
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%‰ सुरोदः सागरथैव तथान्यो "धर्मसागरः ॥ २ 
परस्परेण द्विय॒णाः स्व द्वीपा नराधिप । 
सर्वतथ महाराज प्तः परिवारिताः ॥ ३ 
भोरस्त॒ मध्यमे द्वीपे गिरिमान्‌ःशिरो महान्‌ । 
पर्वतः पक्षिमः कृष्णो नारायणनिमो सप ॥ ४ 
तत्र रत्नानि दिव्यानि खयं रक्षति केशवः । 
प्रजापतिषुपासीनः प्रजानां विद्धे सुखम्‌ ॥ ५ 


"टुग्धोदकोपर , 7 “मडोदकोपरं, 7 “मडोदकस्तथा 
८० ०५९ द्धिमड -- (५ ० 2-4 -- ° ) ¢& सुरोद 
(४8 17 ठप) 1 55 23 8 सुरस", 1६०-* परम" 
(£ सागर" ) 7 सुरासमरसश्चैव, 76 पृष्टश्च सुरसश्चैच, 
7" सुरोदेष्रसीदैव -- °) 1» ततोन्यो 411 7788 
(10 ¶प &* 8८ एलण्क, 9 गण ) © धर्म 1२६०-2 
26 जल, 71 दीक्षु-, 4 गुठ )सागर' -- 0९ 2 
वध 6७4 प्र5 


67* दक्षुदश्च सुरोदश्च सपं क्षीरोदधिस्तदा 
दधिमण्डोदधिश्वान्य शद्धोदधिरथो महान्‌ । 


3 ४ 00 3 (भश 2) -^) 6 ४ ग्ण 
प्ट --*) धा-5 5 द्भीपा स्व (फ़ प्ण ) 15 
सर्वद्वीपा ससागरा -- °) 7५ सर्वतः खु >, ए 72५ प 
7५ 5 7 8 पर्वताश्च, 7" 0+ खस्वतुल्यैर्‌ (०८ सर्वतश्च ) 
--*) 20 (च्वन्श्‌# 7886) 8 @ ससुद्रैः (० 


पर्वसै' ) 
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7 समानशिखो, 7" मेरूशिला, 77 8 (ण छण ) 
मणिशिखो, 6४०१ मानले (60 खा) --) 
285 8184 0 (च्छन्द 0) © पश्चिमे (ण 
म) 28 छृष्णे 52 पश्चिमे पर्व॑तः कृष्णो -- °) 
9 8294 120५ 9 2५, 5 8 "सुखो, -ए4 “सुखो, 38 
"मथो (ग "निमो) ऽ 72 नान्नी( ए नाना, 78 
नान्नि मो टृपसत्तम (8०) 


5 न= (र्णा) एग्णकाणषाठ, 1 19 49, ह्ण 
49 38, ९058 199 6१०-68* -- ° ) ठ"-8 तेपु, 
7 तानि (0 तन्न) व © त ( लछण्लू क+ ) 
"५०७ रत्नानि णप दिव्यानि --?) 7 वासव, 


महाभारते 


[ भूमिपर्व 


इशद्धीपे डशस्तम्बो मध्ये जनपदस्य ह । 
संपूज्यते साल्मङिश दीपे शाल्मरिके नृप ॥ ६ 
रौद्री महाक्रौश्वो गिरी रतचयाकरः । 
संपूज्यते महाराज चातुवर्ण्येन निदा ।॥ ७ 
गोमन्दः पर्वतो राजन्सुमहान्सर्वधातुमान्‌ । 
यत्र निं निवसति श्रीमान्कमललोचनः । 


मोक्षिभिः संस्ततो मित्वं प्रयुनौरायणो हरिः ॥ ८ 


© 8 केवरु (70 केशव ) -- °) & 1\०-> “ुपासीन , 
8४ 1-39 8 “रुपा 7) 3 “र्दा )सीनः, ९५ 
प्र#*###*सीन , 24 1071 ४ 8 ग्रसन्नश्चाभथवत्तत्र 
-- ^) ^ 5-+ 72५ 7४ 7« ऽ 8 व्यदध( 25 "धारेत्‌, 


51 8 विदधत्‌ 288 स्वय 


6 एका 6 न एतमा 1 19 1359, 
एप 49 1353, म्त्ु५ 128 37 -- र) © 
"द्वीपः & ० 7५5 'स्तभो (ग स्तम्बो) 7 
> 8 कुङस्तभः (78 “ब ) कुशद्वीपे, 7: ^स्तमो मध्यके 
तु --°) ग्ष्द्भेपे (ण मध्ये) 28138 ७2: 
18 8 च, 5 6138 प तु (मष ह) णय 74 
मध्ये जनपदै' सह, 5 मध्येजनपद शुभः -- 4.९ 
4४, गुप &+ {2 15 


५8 सपूज्यते हि पृक्षश्च स्वदी[१ दवी |पख्यातिक्यथा । 


-- °) ४ 4 8 85 7 शात्मरिश्च, 75 श्ास्मरी च, 
ए ज्ञास्मलिके, 8: श्ाल्मख्श्च, 7 © 8 ५ शल्मरी च 
-- °) एण द्भीपं, 2 द्वीपः $ ८०२ शल्मलिः , 
289 7५ 172 8 5 शाल्मल. ८ नरप कँची तथापरं 


7 ^) 8 5 09 8 (ररन्लः ¶ 24) महान्‌» 11 
तथा (० महा-) -- ° }) &1 8 5 701 ( ४६०९ 
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निखनै -- ° ) 79 स पूज्यते -- ° ) 77० चतुरव्येन , 
12 75 चातुवर्णेन 1५ 88 8 {" नित्यश 


8 ^) ४५ ए 79 प + 58 19 68 711-3 5 
गोमतः, 85 13807 भमेद्‌ः$ 1 गामंदः, ©1 मद, 
&* मदः -") 3 2५ 729 2४:55 स(7 सा) 
घातुकः 7 सुमहान्सर्वथा मदान्‌ -- ° ) 8 770- 
तत्र॒ 7 © ४8 ठ चस्ते भगवान( ¶४ ४४85 “न्योत्न, 
21* सेवते भगवानन्न  -- ^) ५५ मोक्षदः ५ © 
सस्तुवे, ८५ भक्तो; 5 0४ 0 ५578 सगतो 
-- 7) 24 त्रिश्यूी परमेश्वर 


[ 68] 


भूमिपर्व | 


कुशद्वीपे तु रजेनद्र पर्वतो विद्रुमेथितः । 
सुधामा नाम दुध द्वितीयो हेमपर्वतः ।। ९ 
दयुतिमानाम कौरव्य तृतीयः इयुदो गिरिः । 
चतुर्थः पुष्पवानाम पञ्चमस्तु कुशेशयः ।। १० 
पृष्ठो हरिगिरिनाम पडते पर्वतोत्तमाः । 
तेषामन्तरविष्कम्भो द्विगुणः प्रविभागशः ।। ११ 
ओद्धिदं प्रथमं वं दवितीयं वेणुमण्डलम्‌ । 
तृतीयं वै रथाकारं चतुथं पाठर्न स्परतम्‌ ॥ १२ 


9 एधा 9, ल प्माणहयतत् 1 19 54, एत्र 40 
19 --^) 72 कुक्ते, ¶ © 92 श्ञाक- (0 कुद्रा ) 
8.67 कुडाद्धपे, इ १९८०1 ६116 [0६० ग € (लप 
प्ण कुद्रास्वम्भौ प 6९, ए ० € हते ग 58४ 8 
--“) 5 विद्रुमे, 2.9 [ऽीतिद्धमैदः, + दि दुमैश्प & 
८० > चितै." ए सविव (६ पचेत.) = -- ° 1:3, 2 
24 9 स्वनामनामा, + 51 23 72५ 25 सुनामनामा 
(9 21 म), 23 7867 सुढामा नाम, 76 सु 
नामा नाम, भ सुदामो नाम (५:ःऽ मा) -%& 
हेमपर्वत इति युतिमतो विदोपणम्‌ । ‰ 


10 = (ष्याः ) एषप्मापदण्वा, 1 19 55, एप 


49 50 -- <) 7४ शनि" (८८ युति) 75 राजद 
{०८ कौरव्य) --*) 02 हरिः - 7 ण्ण 10९-1% 
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= प्ण 1 19 56५, 

7, © आर षष्टो गिरिदे( 05 "भि , 
--*) 71 6 सक्तैते (० पठेते) ए रत्नपर्वताः (107 
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= ^ ) ६3८ 7 उद्भिद्‌ -- ४८) 2 रेणु" (८ 
व्ण) --^) 5 च सुधा, ए०-> च सुरा, ५ 
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81-5 09 16 ए सु(77 स्व)रथ नाम, 7५ रथाकार 
(£? वै रथाः) --2) ५ रमन, ए" रुभन, ८8 8 
+ 6५ कवन, 8५ 2५ 7 ¬+ 6 8 छ( ण ज) 


भीष्मपर्व 


यथाश्रुतं महाराज तदव्यग्रमनाः श्ण ॥ १६  ? : "> 
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धृतिमत्पश्चमं वषं पृष्ठं वषै प्रभाकरम्‌ | 

सप्तमं कापिलं वपं सते वर्पुञ्ञकाः ॥ १३ 
एतेषु देवगन्धवौः प्रजाश्च जगतीश्वर । 
विहरन्ति रमन्ते च न तेषु म्रियते जनः ॥ १४ 
न तेपु दस्यवः सन्ति म्लेच्छजाखोऽपि वा सप । 
गौरप्रायो जनः सर्वः सुकुमारश्च पार्थिव ॥ १५ 
अवशिष्टेषु वर्पेषु वश्ष्यामि मनुजेश्वर । 


[१ 


चके, 1201 लवृकत , 12५ कवक, © छेबरं, भा द्वाव 
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-- °) 7५ 7 © “प्येक' ( £? “व्यग्र ) 


५9 | 


17 


6 18 17 ] 


„ करौखद्रीपे महाराज क्रश्चो नाम महागिरिः । 


करौश्वात्परो वामनको बामनादन्धकारकः ॥ १७ 
अन्धकारात्परो राजन्मेनाकः पर्वतोत्तमः । 
मैनाकात्परतो राजन्गोविन्दो गिरिरुत्तमः ॥ १८ 
गोषिन्दाततु परी राजन्निबिडो नाम पर्वतः । 
प्रस्तु दविगुणस्तेषां विष्कम्भो यंशबधैन ॥ १९ 
देशांसतत्र प्रवक्ष्यामि तन्मे निगदतः खण । 
क्रोश्चस्य इुशरो देशो वामनसख मनोदुगः ॥ २० 
मनोलुगात्परथोष्णो देशः इुरुङलोदह । 


119 66672, 





17 पता 17 ५ एष्व 1 
एह्प 49 61, णश 199 81 -- <) 6.8 
क्रौचद्वीपो -2) ४2 ष्च ए ० 0 महा 
गिरिः ण ० वामना 7 17* -- °) 8 5 0 
वामनश्च, 7, वामनके (६० "नको ) ०५ शरौचात्परेण 
वामेन --°) 2५ कोमनादध, ५४ वामरादड' , 2 
वामना" 


18 °) १9 दद्ध , ०५ शद्ध" ( 0 मन्ध. ) -- 122 ०प 
( एषा ) 18. -- ° ) 79 मेनक' ४ सैनाम परव॑तोत्तम 
--°) ए5 प्त्परमो, 2४" 75 तपर्वतो, 8 च्व परो, 
700 मेनकाष्चापरो --%) ० » 7५ ७.५ गोर्विद्‌-, 1 
गोमतो 5 गण त्य गिरि एए ४० बिडो ¬» 19 
82 गिरिरुच्यते + 01 ५ “सत्तम 


19 5 ग्ण ण ८ चिडौ प 19 (५ ए 1. 18) 
-- ^ ) 75 गोमदात्‌, ¢ ०५ 7४ गो्म॑तात्‌ (ण 
गोविन्दात्‌) ए8-5 ए ए 0 478 75 6.8 परतो, 
7५ पर्वतो, 120 ष परो 5 भूप (9 राजन्‌) 
--*) ए नि्धिर्गो, ८25 निर्विदो, 2५ 7" निर्विदो, 
78 निविदि- ("५९ 8८ ® वच्चो), 7 दविडो, 
गू © ५ 241; निषिरो, 6.8 निश्चलो, ४5 निमिलो 
0; पार्थिवः ( ० पर्व॑त ) - °) 0० पर' ( 28 2" ५६४) 
© प्र तदू, 08 परतु 7 द्रषिणस्‌ ( £" द्विरुणस्‌ ) 
--*) 79 विष्कुभो, ५ विष्कुभो, 79 विक्ुभो, © 
विष्कम्भो (४ 11 १८८४) & ए०-3 वर्षैवर्धन' ( ए "न ), 


0५ 202 8 8 ( €म्न्ट © 72) वदावधैन ; 28 वर्ष 
पवतः 
20 °) एमन देज्ञासख ए चप्णप्र) --°)1१& 


21 ४.5 तान्मे 28 (एध०7€ ००7 ) 8 निगदितः -- 0 
= ऋप्प्पफप्तेः 1 19 व्व,  पएषहुप 49 665, 
५850 122 84 -- °) 7 कौश्रो -°) ए 
वामनश्च 5० मनोनगः$ ए1 °गत 


महाभारते 








[ भूमिपर्व 


उष्णात्परः प्रावरकः प्रावरादन्धकारकः ॥ २१ 
अन्धकारकदेशात्तु युमिदेशः परः स्मृतः । 
युनिदेश्ात्परथैव प्रोच्यते दुन्दुभिखनः ।॥ २२ 
सिद्धचारणसंकीर्णो गौरप्रायो जनाधिप । 

एते देशा महाराज देवगन्धर्वसेविताः ॥ २३ 
पुष्करे पुष्करो नाम पर्वतो मणिरतमान्‌ । 

तत्र नित्यं निवसति खयं देवः प्रजापतिः ॥ २४ 
तं पयुपासते नित्यं देवाः सर्वे महर्पिभिः । 
वाभ्भिर्मनोसुङकूराभिः पूजयन्तो जनाधिप ॥ २५ 


21 = (शणाः ) एषणाह्त 1 19 410, एप 
49 66-67° , 7001359 122 85 -- ° ) ० मनोनगाव्‌ 
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५ ए 7 70 03 039५ भ्रावाराद्‌+ © प्रचराद्‌ 
7४ दडः (0 अन्धः ) 
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49 61°-68°, भक” 199 86 -- ° ) ए» "कारकदैदांस्तु, 
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५ देकः अकीर्विव --^) 24 'देदोपर' --५) ए 
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23 25०2 = (शाः }) एप्णाणतरात8 1 19 74०2; 
एकप 49 68 , श म8फ४ 122 87 = -- °) ७० गौर 


भरायो ५ 7" जनाधिपः, धः नराधिप >» श्रायजना- 
ब्रत -- °) 6४येवे (७ एते) --*) ए85 
2 8 सिद्ध (4० देच ) 

24 79 ० 24-25 --°*) ए 725 गिरिश्च (7 
पवतो ) 5 "दत्त (६ “रत्न ) एऽ गिरिश्च मणि 
रत्नवान्‌ --“) 8 7 265 प्रमवति, 2५ 25 
7 © प्रवसति 


25 पष गण 2 (र 1 24) --^) ० पयु 
पासते -- °) 75 सह (ग स्व) 8 ०» प्रजा 
पर्ति, ८8 सहर्षिभिः, ए ० 79 1221458 म( 795 
स )दर्पय --“) 5: ५ पूजयते, 7 पूज्यंतेन्न 28 ° 
नराधिप 


मूमिपर्वं | 


जम्बृहटीपात्मवर्तन्ते रलानि विविधान्युत । 

दविपेषु तेषु सर्वेषु प्रजानां सनन्दन । २६ 
विप्राणां त्रहमचर्येण सत्येन च दमेन च । 
आरोग्यायुःप्रमाणाम्यां द्विगुणं द्विगुणं ततः ।॥ २७ 
एको जनपदौ राजन्दरीपेष्वेतेषु भारत । 

उक्ता जनपदा येषु धर्मकः प्रश्यते ॥ २८ 
ईश्वरो दण्डमुद्यम्य खयमेव प्रजापतिः 
दीपानेतान्महारा र॑स्तिष्टति नियदा ॥ २९ 


26 = (ण्डः ) एव्पाफवरणते 1 19 143, णठ 
49 187, ४४७5५ 123 41422 =) 1 ए 
721 21. 8-5 जतु", ए8 जवृद्िपाद्‌ -- ˆ) 73-5 122 3 
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ऊरुसत्तम 
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तया, ८3 5 2: मतं (0" ततः) 


28 + ०70 28 (ण 1 27) 
¶ू५ 68५ पूते (छ? एको) व 034 
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(0 शकः) 2.5 22 8 7: भ्रवर्तते 
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भरेपितोय, 7 प्रेता य, 


° ) 1 
पदा 


भीष्मपर्व 


© 285 रक्षको य-, 
{71 


[6 18 38 


स राजा स शिवो राजन्स पिता स पितामहः 
गोपायति नरभरष् प्रजाः सजडपण्डिताः । ३० 
भोजनं चात्र कौरव्य प्रजाः खययुपस्थितम्‌ । 
सिद्धमेव महाराज अुञ्धते तत्र निदा ॥ २१ 
ततः परं समा नाम दस्यते रोकसंसितिः । 
चतुरश्रा महाराज त्रयस्विशचच मण्डलम्‌ ॥ २३२ 
तत्र तिष्ठन्ति कौरव्य चत्वारो लोकसंमताः 
दिग्गजा भरतश्रेष्ठ वामनैरावतादयः 1 


©2 5 प्रेक्षिताया, © पेषिताया (52०), 771. ब्रक्षिता 
(आ+ "तो ) य (ण्स पितास) 8 भ्रजापतिः -- ए 
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१८७४५ 123 48०44" <) © गोपायति (४8 7 
टप ) ४ नरश्रेष्ट (10? च्रे) - 2) ए0-2 सजड 
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पडिवा, 7 सप्र्यः स्थिताः 
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49 141, मेऽ 193 44452, न एईप्प 2 
4 98 -- 76 ०्ण 31 (भ १1 99) -°^) 
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स्वयमेव , 8 ( ८5०९ 7 ) एवमेव (9 सिद्ध' ) | 5-* 
7 ( €ष्व्छ्‌४ 2 8.7, 7५ ० ) महावाहो - ) 88 


ज्यते 23 19४ 125 ऽ तद्धि (€ तस्य ) (प तत्र) 
52 4 7 22848 तद्धि सजति निदा 


32 108 ० 31० (म्‌ ए 1. 99) -- एध 8 
म एषण 1 19 1492, उष्ण 49 148 
-- >) ए5 5 22 8 अत" पर 8527 सदा रम्या 
(ण समा नाम) -°) ¢० लोरसखस्थितिः (०8 गप ॥८य६ ) 

०) 2५ ठ 00 1848 1 चतुरस्र, ४5 
102 02 5 6 ^रसल्ला (८5 72४ खा) 1 8 रश्र, 
६५१ “श्रा (४5 7० ५९९६) ४) ए स्रयर्खिहयाति 
मड, 0 त्रयखिश्चन्मड- (8०) © » ०५८ ्रयिरात्‌ 
9.०0 सदर 


ॐ3 ०) 8 लोकविश्चता ५) &1 ०-2 "वता- 
दिका, त वतौ तथा ( 9, "तोद्य') <) 0 
1 ७४४ तदा, 

सुप्रतीकाख्‌, 7 सप्रतीकस्‌ 100 10५ 
7" वस्य (०? तथा ) ग) 0 5 728 08 भा 8. 


सुखा» 20 ` नना 


6 18 58 


सुप्रतीकस्तथा राजन्प्राभिनकरटाश्ुखः ।। २ 
तयाहं परिमार्णं तु न संख्यातुमिहीत्सहे । 
असंख्यातः स निं हि तिय॑मूध्यैमधस्तथा ॥ ३४ 
तत्र वै वायचो बान्ति दिग्भ्यः सर्वाभ्य ए च्‌ । 
असंवाधा महाराज तानिगृह्गन्ति ते गजाः ॥ ३५ 
पुष्करे; पयसंकारीरव्मवह्धिर्महाप्रभेः । 

ते शनैः पुनरेव वायुन्युश्चन्ति नियश्षः । ३६ 
श्रसद्धि.यच्यमानास्तु दिर्गजैरिद मारुताः 
आगच्छन्ति महाराज ततस्तिष्न्ति वै प्रजाः ॥ ३७ 


34 ^) 8 ०2 (पतु) -°) 8४ 2 
प्व वक्तुम्‌ (†" संख्यातुम्‌) 15 भहोत्सहे -- ^) 72 ‡ ० 
"स्याता 81 ए०-2 प (० स) -2) 78 तदा, 


7४2 स्वथा 


ॐ ०) 8 (श्ष्व्शुः 7५ 62) तत्रैव (० वत्र चै) 
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28 2 गः तानि गृह्णति 0४ ते जनाः, 26 चे 
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7५ 5 8 विकसः, 71 धर्मि, 2 वमः, 120 प्रच, 
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सगवद्धिर्‌, 0 विवर्षद्धिः 71 महाग्रह , 70 महाप्रभो , 
012 सहाप्रभैः --^) 85 79 ते करैः; 2124 
7० 0" 7५-6 5 शतधा, 02 भाननै (£ ते द्रानै ) 
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फ 01 ५-०8 ते तानू, 28 वात, 8 चातानू (५ 
+ शता, धः चान्‌) (0 वायून्‌ ) 2५ ततोन्मु 
ष्वति 7 वृश्चति, 0 सुज्न्ति (४8 2 ८५४) 8८ 
1201-8 निदा 


ॐ ^) © चसङ्धिदू, ४ श्श्वद्धिर्‌ 7५1 ( १९०7९ 
००" }) 69 25 "मानस्ति, 3 "मानात्त, 28 & 
"मानस्तु  --“) 58 7 75 9 दुव, 19 क्रपि (ग 
इष्ठ ) 8 ए०- वायव , 18 6५ मारुत -- 78 
भ्य 37°-88" -- ° ) 79 गच्छति च (ग जाग ) ए: 
महावादौ (7०? "राज ) - 70 ० (पष्ट ) 37०40" 


महाभारते 


[ भूमिपर्व 


धृत्तराष्टर्‌ उवाच । 
परो व विस्तरोऽलं त्वया संजय कीर्तितः । 
दरदितं द्वीपसंखान्ठत्तरं ब्रूहि संजय ॥ ३८ 

संजय उचाच । 
उक्ता दीपा महाराज ग्रदान्मे णण ततः । 
खभीलुः कौरवशरष्ट यावदेष प्रभावतः ॥ ३९ 
परिमण्डलो महाराज खभीनुः श्रयते ग्रहः 1 
योजनानां सदख्ाणि विष्कम्भो दादद्यास्य च ॥ ४० 
परिणाहेन पर््रिशद्धिपुरत्वेन चानघ । 
-- ५ ) ¢ तिष्टन्ति (०५ 1 ८५) 


त )भ्निगृ्धवि ते गजाः ( = 34} , 
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प्रभावतः (१5 10 ९५# } 
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12 पतङ्एदापटा५ 004 ० परिमण्डलो (5 गण प्ट) 
~ फा गण (एषणा ) 40-49> -- ^ ) 70-8 5 7४ 
72 2 द्वादहस्यवै, ५ ०५ "(५ ा)ोस्य चः 
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< + 0 41 (ल ४1 40) - ° ) 
परीणा'; "< परिमाणेन, ६५.०१ परिणादेन (५७ गण 
८०४) -- °) 0" ० विषुरमस्वेन ( १5 2 १९६) र विपुर 
तेन ष्वानघ; 2: चविषुरशचेत्तनानव (ण्०प्प्पा४); 7 © 
विपुलेन तथा( 7५ "दा )नघ, प (फि+ ० ) द्वियुण च 
तथानघ, धष ९5 गण ष्टण -- ^ ) § ०285 
02-8 7 सदस्राणि (० शतान्यसखय ) (४, पष्टिमाहुः 


{ 72 |] 


भूमिपर्व | 


पषटिमाहुः जतान्यस्य बुधाः पोराणिकास्तथा ॥ ४१ 
चन्द्रमास्तु सहस्राणि राजनेकरादश स्मृतः । 
विष्कम्भेण कुरधेष्ट ्रयच्धिरत्त मण्डलम्‌ । 
एकोनपचिपुल्याच्छीवरस्मर्महात्मनः ॥ ४२ 
र्सतष्टौ सहस्राणि दे चान्ये इुरुनन्दन । 
विष्कम्भेण ततो राजन्मण्डलं त्रिशतं समम्‌ ॥ ४३ 
अष्पच्चा्तं राजन्विपुरत्वेन चानघ । 

श्रूयते परमोदारः पतंगोऽसो विभावसुः । 
एतत््रमाणमकंस्य निरटिं्टमिह भारत ॥ ४४ 

स रा्ुम्छादयत्येतौ यथाकारं महत्तया । 
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चन्द्रादित्यौ महाराज संक्षेपोऽययुदाहूतः ॥ ४५ 
इत्येतत्ते महाराज पृच्छतः शाखचक्षुषा । 
सर्वयक्तं यथातत््ं तस्माच्छममवाघुहि ॥ ४६ 
यथादटं मया प्रोक्तं सनिर्याणमिदं जगत्‌ । 
तसादाश्चस कौरव्य पुत्रं दुर्योधनं प्रति ॥ ४७ 
वेदं भरतश्रेष्ठ भूमिपवं मनोलुगम्‌ । 
श्रीमान्भवति राजन्यः सिद्धार्थः साधुसंमतः । 
आयुवलं च वीर्यं च तस्य तेजश्च वर्धते ॥ ४८ 
यः इणोति महीपाल पर्वणी यतव्रतः । 


प्रीयन्ते पितरस्तस्य तथेव च पितामहाः ॥ ४९ 
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: इदं तु भारतं वर्ष यत्र वतामहे चयम्‌ । 


महाभारते 


[ भूमिपर्व 
| पूव प्रवर्तते पुण्यं तत्सव श्ुतवानसि ॥ ५० 


५ 


हति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि चरयोदरोऽध्यायः ॥ १३ ॥ समातं भूमिपवै ॥ 


वैरापायन उवाच । 
अथ गावस्गणिधीमान्समरादेख संजयः । 
्रत्यक्षद्ी सर्वस्य भूतभव्यभविष्यवित्‌ ॥ १ 
ध्यायते धृतराष्ट्राय सहसोपेख दुःखितः । 
आचष्ट निहतं भीष्मं भरतानाममध्यमम्‌ ॥ २ 
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१४ 


संजयोऽ्ं महाराज नमस्ते भरतर्षभ । 

हतो भीष्मः शांतननो भरतानां पितामहः ॥ २ 
कडदं सर्वयोधानां धाम सर्वधचप्मताम्‌ । 
शरतल्पगतः सोऽ रते रुपितामहः ॥ ४ 
यस्य वीयं समाभ्ित्य घतं पत्रस्तवाकरोत्‌ । 
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स रेते निहतो राजन्संख्ये मीष्मः शिखण्डिना ॥ ५ 
यः सर्वान्पूथिवीपालान्समवेतान्मदामृे । 
जिगायैकरथेनैव काशिपुर्या महारथः ॥ & 
जामदस्यं रणे राममायोध्य वसुसंभवः । 

न हतो जामदग्न्येन स॒ हतोऽ्य रिखण्डिना ॥ ७ 
महेनद्रसद्शः शोय स्थेय च हिमवानिव । 

समुद्र श्व गाम्भीर्ये सहिष्णुत्वे धरासमः ॥ ८ 
शरद॑ धटुरवक्तः खद्रजिद्यी दुरासदः । 

नरसिंहः पिता तेऽय पाश्चाल्येन निपातित्तः ॥ ९ 


= ५ नः $ 9 
पाण्डवानां महत्सेन्यं यं ट्ोयन्तमाहये । 


म्रवेषत भयोढिदमं सिरं च्व गोगणः ॥ १० 

परिरक्ष्य स सेनां ते दशरात्रमनीकहा । 
जगामास्तमिवादियः इत्वा कर्मं सुदुष्करम्‌ ॥ ११ 

यः स शक्र हइवाधोभ्यो वर्पन्वाणान्सदस्रशः । 

जघान युधि योधानामदुदं दशभिर्दिनैः ॥ १२ 

स शेते निषटनन्भूमो बातरगण इव द्रुमः । 

तव दुरमतनिते राजन्यथा नाईः स भारत ॥ १३ !{{ 


इति श्रीमद्‌एभारते भीष्मपर्वणि चतुर्दशे ऽध्याय., ॥ १४ ॥ 
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धृतराष्टर्‌ उवाच । 


कथं ुरुणामूषभो हतो भीष्मः शिखण्डिना । 
कर्थं रथात्स न्यपतरिपता मे वासवोपमः ॥ १ 
कथमासंश्च मे पुत्रा हीना भीष्मेण संजय । 
बलिना देवकट्पेन गुर्वर्थे ब्रहचारिणा ॥ २ 
तसिन्दते मदासच्वे. महेष्वासे महाब । 
महारथे नरव्याप्रे कि मासीन्मनस्तदा ॥। 


महाभारते 


१५ 


[ भगवद्रीतापर्वं 


आतिः प्रा मानिश्षति यतः शंससि मे हतम्‌ । 
कुरूणासृपभं वीरमकम्प्यं पुरुपर्यभस्‌ ॥ ४ 

के तं यान्तमनुप्रेयुः के चाखासन्पुरोगमाः । 
केऽतिष्ठ्के न्यवर्तन्त केऽभ्यवर्तन्त संजय ॥ ५ 
के शरा रथशारदूरमच्युतं शषत्रिय्षभम्‌ । 
रथानीकं गाहमानं सहसा पृष्ठतोऽन्वयुः ॥ ६ 
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भगवटीतापव ] 


सहस्ररदिमग्रतिमः परेषां भयमादधत्‌ । 
अकरोटुष्करं कर्म रणे कौरवशासनात््‌ ॥ ७ 
ग्रसमानमनीकानि य एनं पर्यवारयन्‌ । 

कृतिनं तं दुराघपै सम्यग्याखन्तमन्तिके । 

कथं शांतनवं युद्धे पाण्डवाः प्रयवारयच्‌ ॥ ८ 
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अलन्यान्पुरुषव्याघ्रान्दीमन्तमपराजितम्‌ । 
पातयामास कौन्तेयः कथं तमजितं युधि । १० 
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भीष्पर्वं 


उग्रधन्वानयुग्रषुं वर्तमानं रथोत्तमे । 
परेषायुत्तमाङ्ानि प्रचिन्वन्तं शितेषुभिः ॥ ११ 
पाण्डवानां महत्सैन्यं यं दष्नेयन्तमाहवे । 
कालाभ्रिमिव दुधरषं समवरे्टत निशः ॥ १२ 
परिकृष्य स सेनां मे दश्चरात्रमनीकहा । 
जगामास्तमिवादित्यः कृत्वा कर्मं सुदुष्करम्‌ ॥ १२ 
यः स शक्र इवाक्षय्यं वर्षं शरमयं च॒जन्‌ । 

जघान युधि योधानामबदं दद्षमिर्दिमैः ॥ १४ 
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मम दुर्मनितेनासौ यथा नार्हः स भारतः ॥ १५ 
कथं शोतनर्वं दृष्ट पाण्डवानामनीकिनी । 
्हूईुम्यकन्त्र सीप्मं मीसपराक्रमम्‌ ॥ १६ 

कथं भीष्मेण संग्राममङुर्वन्पाण्डुनन्दनाः । 

कथं च नाजयद्धीष्मो द्रौणे जीवति संजय ॥ १७ 
कृपे संनिहिते तत्र भरद्रालात्मज्े तथा । 

भीष्मः प्रहरतां श्रेष्ठः कथं स निधनं गतः ॥ १८ 
कथं चातिरथस्तेन पाश्चाल्येन शिखण्डिना । 
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भीष्मो बिनिहतो युद्धे देवेरपि दुरुत्सहः ॥ १९ 
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| यच्छिखण्डियुखाः सवे पाण्डवा मीष्ममभ्ययुः । 
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किन्न दरवो भीतास्लयजुः संजयाच्युतम्‌ ॥ २३ 
मौर्वीघोपस्नयिन्ुः एत्कप्षतो महान्‌ । 
धनुहीदमहारशब्दो महामेष इवोन्नतः ॥ २४ 
यदम्यवर्षत्कोन्तेयान्सपाश्वासान्ससु्ञयान्‌ । 
निघ्न्पररथान्वीरो दानवानिव वजभूत्‌ ॥ २५ 
इष्वख्रसागरं घोरं बाणग्राह दुरासदम्‌ । 
का्ुको्िंणमक्षय्यमद्वीपं समरेश्छवम्‌ । 
गदासिमकरावतं हयग्राहं गजाङलम्‌ ।। २६ 
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दयान्गजान्पदातां रथांश्च तरसा बहून्‌ । 
निमजयन्तं समरे परवीरापहारिणम्‌ ॥ २७ 
विद्यमानं कोपेन तेजसा च परंतपम्‌ । 

वेरेव मकरावासं के वीराः पर्यवारयन्‌ ॥ २८ 
भीष्मो यदकरोत्कर्म समरे संजयारिदा । 
दुर्योधनदहितार्थाय के तदास्य पुरोऽभवन्‌ ॥ २९ 
केऽरक्षन्दक्षिणं चक्रं मीष्मस्यामिततेजसः । 
पृष्ठतः के परान्वीरा उपासेधन्यतव्रताः ! ३० 





60* पदातिमत्स्यकखिरं शाद्धुटुन्दुभिनिस्वनम्‌ । 
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कै पुरस्तादवर्तन्त रन्तो मीष्ममन्तिके । 
केऽरकषनुत्तरं च्रं वीरा वीरस्य युध्यतः ॥ २१ 

वामे चक्रे वर्तमानाः केऽघन्संजय सृञ्जयान्‌ । 
समेताग्रमनीकेषु केऽम्यरकषन्दुरासदम्‌ ॥ ३२ 

पार्वतः केऽभ्यवर्तन्त गच्छन्तो दुगमा गतिम । 
समूहे के परान्वीरान्प्रययु्यन्त संजय ॥ २२ 
रक्ष्यमाणः कर्थं वीरै्गोप्यमानाश तेन ते । 
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दुजैयानामनीकानि नाजयंस्तरसा युधि ॥ ३४ 
सर्वलोकेश्वरस्येव परमेष्िप्रजापतेः । 

कथं प्रहैमपि ते शेकुः संजय पाण्डवाः । ३५ 
यसिन्दरीपे समाभ्रिलय बुध्यन्ति रवः परेः । 
तं निमय नरव्याघ्रं भीष्मं शंससि संजय ।॥ ३६ 
यस्य वीर्ये समाश्वस्य मम पूत्रो बृहद्बलः । 

न पाण्डवानगणयत्कथं स निहतः परैः ॥ ३७ 


वीरं 8 3 रक्ष्य: शक्षकेमाणा रणे घीरा, 
रक्षमाणो रणे वीरैर्‌ - °) ए गोप्यमाननांश्च 2172-8 5 
"माना( ४1 ४ "न )स्तथानघ - *) ० "्यानामने', 
ए? 5 72; "यान्यण्यनी - °) 7०- नाजय, 18 5 
1 नातरस्‌, 7" नाजयेत्‌, ४५  वि(2४ यो) 
जयेत्‌ ( †०" नाजयैस्‌ ) 


ॐ ए 8 ० ॐ (५ ए] 24; 2) --5) 
९५ स्च॑लोकेश्वरस्य (५३ 10 धट) 81 ए0-2 729 षप 7 
५४ 8 दैव, 7० श्येष -*) ए० परमेष्ठ, 23 
( श्ण्दूण 27) परमेष्ठी, 3 पर( ५ प्रजा )मस्य 
9 5 † प्रजापति, 2 6 "पते ¢ ० ०6 परमेष्टी 
0५ ०४९७ प्रजापतिः -- 26 ० 38-55" -- ९) ए5 
"मप्येते (2० श्मपिते) -- ° ) ए शक्ता, 2४, 
ऊुवि' (86), 73 दष्क (प शेकु) एष 202 71४ 


1 ५ सृजय 


36 ५ 796 ० 36 (ण र] 24, अ, 95) 
-- ° ) 19 नयसिन्घ्ी ( ००पण, 707" यस्मिन्द्रीपे ) 15 
2 2 7 पराश्वस्य; 5 2 20 2458 9 समाश्च( 2 
५ 6 “श्वासय (० समाधि) --) 8587 
( द्वस 1 ए; 08 60 ) 79 युध्यते 1 कुरवे" क 
४ 79 कौरवा 58 परे - ए ० (फण) 
3687 -- °) 18 22 तं विमन्नं, 284 7; 7 स- 
निमम्न, 7 तन्निमित्त © ०५९७ निमन्न ( ४8 1 १९२६) 
ग उसिम पुरुषव्याघ्रं --°) ५1 (0 ९8 11 1) 
मीम (0 भीष्म) 9 ५४08) शससि ०१ संजयं 


ॐ + 5 86 00 ॐ (म र 1 34, 7, 58; 
0८ 5, म र 1 36) ए8 02 ० 37-88 --) 
0-2 समाश्वास्य, 7 "चिद्य 8 7 (10856 ० ) 
8 यस्य वीर्य समानि --*) 8 सुर्मदधीः (० 
दद्रु" ) -- ˆ ) 7) "वान्नगणयनू (७०), 8 “घान्गणयते 
(24 "ति) --°) ० निहत" पर , 7५ © निधन गत ; 
+ निहतो युधि 


{ 80 ] 


भगवद्रीतापव || 


यः पुग विदुघः चेन्द्रः साद्य युद्धदुर्मदः 
कादित्तो दानवान््हधिः पिता मम महावतः 
यस्मिखाते महावीर्ये तदर्क फरे । 
नोक दःखं च दन्यं च प्राजदात्पुत्रलभ्मणि ॥ ३९ 
प्रनापरायणं तन्तं सटरमनिरतं छचिम्‌ । 
वेदवेदाद्तचचतं कथं उमस मे हतम्‌ ॥ ४० 
र्वाल्नविनयोपेनं दान्तं यान्तं मनखिनम्‌ । 

तं शनांतनधं श्रुत्वा मन्ये गेषं वरं हतम्‌ ॥ ४१ 
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धर्मादधर्मो वलवान्संगराप्त उति मे मतिः । 

यत्र बृद्रं गुरं हत्या राज्यमिच्छन्ति पाण्डवाः ॥ ४२ 
जामदग्न्यः पुरा रामः सरवास्बिदयुत्तमः। 
अम्वाथैयुयतः संख्ये मीप्मेण युपि निर्जितः ॥ ४३ 
तमिन््रसमकर्माणं कदं सर्वधन्विनाम्‌ । 

दतं ठंससि मीप्मं मे किं दुःखमतः परम्‌ ॥ ४४ 
असकृत्त्रियवाताः संख्ये येन विनिर्जिताः 
जामदग्न्यस्तथा रामः परवीरनिषातिना ॥ ४५ 
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तस्मान महावीयाद्धागवाुद्धुमदात्‌ । 
तेजोवीर्यवरैभूयाञ्दिखण्डी दुपदामजः ॥ ४६ 
यः शुरं कृतिनं युद्धे सरवेशासखरविशारदम्‌ । 
परमास्नविदं वीरं जघान भरतर्षभम्‌ ॥ ४७ 

के वीरास्तममिव्रघ्मन्वयुः शघुसंसदि । 

दंस मे तचथा वृतं युद्धं भीप्मख पाण्डयः ॥ ४८ 
योपेव हतवीरा मे सेना पुत्रस्य संजय । 
अगोपमिव चोद्धान्तं गोकुरं तद्रलं मम ॥ ४९ 
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[ भगवद्रीतापर्वं 


पौरं सर्वलोकस्य परं यस्य महाहवे । 

परासिक्ते च वस्तस्मिन्कथमासीन्मनस्तदा ॥ ५० 
जीवितेऽप्यद्य सामध्यं किमिवाम्मायु संजय । 
घातयित्वा महावीर्य पितरं टोकधार्मिकम्‌ ।॥ ५१ 
अगाधे सटिठे मग्रं नार्व ररव पारगाः | 

मीप्मे हते भं दृःखान्मन्ये प्रोचन्ति पुत्रकाः ॥ ५२ 
अद्रिसारमयं नूनं सुदृटुं हदयं मम्‌ । 

यच्छत्या रपव्याघ्रं दतं मीपं न दीर्यते ॥ ५३ 
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यस्मिन्नसं च मेधा च नीति भरतर्पमे । 
अप्रमेयाणि दर्पे कथं स निहतो युधि ॥ ५४ 

न चाद्रेण न शोरयेण तपसा मेधया न च । 

न धरया न पुनस्तयागान्खरयोः कथिदिुच्यते ॥ ५५ 
कालो नूं मदावीयैः सर्वलोकदुरलखयः । 

यत्र शांतनवं भीमं हतं शंससि संजय ॥ ५६ 
पत्रशोकाभिसंतप्नो महदुःखमचिन्तयन्‌ । 

आदंसेऽदं पुरा त्राणं भीप्माच्छंतनुनन्दनात्‌ ॥ ५७ 
यदादिखमिवापद्रयत्पतितं थुवि संजय । 
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दुर्योधनः शांतनवं किं तदा प्रयपद्यत ॥ ५८ 

नाहं स्वेषां परेषां वा बुद्धया संजय चिन्तयन्‌ । 
दपं कंचित्पश्यामि प्रत्यनीके मदीधिताम्‌ ॥ ५९ 
दारणः क्षत्रधर्मोऽयमपिभिः संप्रद्टितः । 

यत्र शांतनवं हत्वा राज्यमिच्छन्ति पाण्डवाः ॥ ६० 
चयं वा राज्यमिच्छामो घातयित्वा पितामहम्‌ । 
कषत्रधर्मे स्थिताः पाथौ नापराध्यन्ति पुत्रकाः ॥ ६१ 
एतदार्येण कर्तव्यं कृच्छराखापत्सु संजय । 

पराक्रमः परं शक्तया तच्च तस्मिन्भतिष्ठितम्‌ ।। ६२ 
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अनीकानि विनिघन्तं दीमन्तमपराजितम्‌ । 

कथं शांतनवं तात पाण्डुपुत्रा न्यपातयन्‌ । ६२ 
कर्थं युक्तान्यनीकानि कथं युद्धं महात्मभिः । 

कथं वा निहतो भीष्मः पिता संजय मे परैः ॥ ६४ 
दुर्योधन कर्णश्च शनिश्वापि सौबलः । 
दुःजासनश्च कितवो हते भीष्मे किमबुवच्‌ \ ६५ 
यच्छरैरेरूपसतीर्णां नरवारणवाजिनाम्‌ । 
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महाभारते 


{ भगवद्रीतापवे 


शरशक्तिगदासङ्गतामराक्षां भयावहाम्‌ ॥ 8६ 
प्रावि्षन्कितवा मन्दाः सभां युधि दुरासदाम्‌ । 
प्राणयते प्रतिभये केड्दीव्यन्त नरर्पभाः ॥ ६७ 
केऽजयन्के जितास्तत्र हतलक्षा निपातिताः । 
अन्ये भीष्माच्छांतनवात्तन्ममाचश्च संजय ॥ ६८ 


न हि मे चान्तिरस्ती युधि देवव्रतं हतम्‌ । 
पितरं भीमकर्माणं श्रुत्वा मे दुःखमाविदयत्‌ ।॥ ६९ 
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भगवद्रीतापर्वं | 


आर्ति मे हृदये रूढां महतीं पुत्रकारिताम्‌ । 

त्वं सिश्वन्सपिपेवायियुदीपयसि संजय ।। ७० 
महान्तं भारयु्यम्य विश्यं सर्वलोकम्‌ । 

दृष्टा विनिहतं भीष्मं मन्ये शोचन्ति पुत्रकाः ॥ ७१ 
श्रोष्यामि तानि दुःखानि दुर्योधनकृतान्यहम्‌ । 
तसान्मे सर्वमाचक्ष्व यदुक्तं तत्र संजय }। ७२ 


भीष्मपर्व 


[6 15 75 


संग्रामे पूथिवीशानां मन्दस्यादुद्धिसंमवम्‌ । 

अपनीत सुनीतं वा तन्ममाचक्व संजय ॥ ७३ 

यत्कृते तत्र भीष्मेण संग्रामे जयमिच्छता । 

तेजोयुक्तं तास्रेण शंस तचाप्यरेषतः ॥ ७४ 

यथा तदभवद्युद्धं रुपाण्डवसेनयोः । 

क्रमेण येन यस्मि कारे यच यथा च तत्‌ ।॥। ७५ {¦ {५ 


6 14 28 


इति श्रीमहाभारते भीप्पपर्चणि पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
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6. 16. 1 ] 


संजय उवाच । 


तुक्तोऽयमलुप्रभनो महाराज यथार्हसि । 

न तु दुर्योधने दोपमिममासक्तमसि ॥ १ 

य आत्मनो दुश्चरितादशुभं प्राञ्चयानरः । 

एनसा तेन नान्यं स उपाराद्वितम्ति ॥ २ 
महाराज मनुष्येषु निन्द यः सर्वमाचरेत्‌ । 

स वध्यः सर्वलोकस्य निन्दितानि समाचरन्‌ ॥ २ 
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महाभारते 


१६ 


[ भगवटरीतापर्व 


निकारो निकृतिग्रनैः पाण्डयस्तवतप्रतीक्या । 
अभूतः सहामाययैः क्षान्तं च सुचिरं वने ॥ 
हयानां च गजानां च शूराणां चामितीजसाम्‌ । 
प्र्यक्षं यन्मया चट चं योगवछेन च ॥ ५ 
शृणु तत्प्रथिवीपार मा च शोके मनः कृथाः । 
दिष्टमेतत्पुरा नृलमेर्वभावि नराधिप ॥ ९ 
नमस्कृत्वा पितुस्तेऽदं पाराशर्याय धीमते । 
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अगवहीतापर्वं ] 


यख प्रसादादिव्यं मे प्राप्त ज्ञानमुत्तमम्‌ । ७ 
इृष्टिथातीन्द्रिया राजन्दूराच्छ्वणमेव च | 
परचित्त विज्ञानमतीतानागतखय च ॥ < 
वयुत्यितोतयत्तिविज्ञानमाकाशे च गति सदा । 
शदैरसङ्खो युद्धेषु वरदानान्महात्मनः !। ९ 
शुणु मे विस्तरेणेदं विचित्रं परमाद्धुतम्‌ । 
भारतानां महद्युद्धं यथाभूष्खोमहर्षणम्‌ ॥ १० 
तेष्वनीकेषु यत्तेषु व्येषु. च विधानतः । 
दुयाधनो महाराजं दुःश्षासनमथात्रवीत्‌ । ११ 
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दुःशासन रथास्तूर्णं युल्यन्तां भीष्मरक्षिणः । 
अनीकानि च सबोणि शीघ्रं त्रमजुचोदय ॥ १२ 


अयं मा समलुप्राप्ो वर्यपूगाभिचिन्तितः । 
पाण्डवानां सैन्यानां कुरूणां च समागमः ॥ १३ 


नातः कार्यतमं मन्ये रणे भीप्मख रक्षणात्‌ । 
हन्याटुप्नो यसौ पाथीन्सोमकांश ससुञ्यान्‌ ॥ १४ 


अत्रवीच विञद्धात्मा नादं हन्यां शिखण्डिनम्‌ । 
श्रुयते खी छसो पूवं तसमदर्व्यो रणे मम ॥ १५ 
तस्पराद्धीष्मो रक््तिव्यो विशेषेणेति मे मतिः । 
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13 &६ 8 157 4 ए प्णड्ाण --^) 85 
981 © स+ 01.9 समा(ण मा) ६० 8 0५ 7 
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72 इति (० हन्याद्‌ ) 74 068 ‡ गुप्तो यथा, 7 गपो 
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6 16 16 ] 


शिखण्डिनो वधे यत्ताः सर्वे तिष्ठन्तु मामकाः ॥ १६ 
तथा प्राच्याः प्रतीच्याश्च दाक्षिणायोत्तरापथाः । 
सर्वशस्राखशरास्ते रधन्त॒ पितामहम्‌ ॥ १७ 
अरक्ष्यमाणं हि घरक हन्यास्सिहं मदावलम्‌ । 

मा सिंहं जम्बुकेनेव घातयामः शिखण्डिना ॥ १८ 


वामं चक्रं युधामन्युरुूतमोजा दक्षिणम्‌ । 
गोारौ फल्युनस्यैती फल्गुनोऽपि शिखण्डिनः ।। १९ 
संरक्ष्यमाणः पार्थेन भीष्मेण च विवर्जितः । 


-- ° ) 78 भीष्मौ भीमपराकम , ५४ यथावदिति मे मति 
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यथा न हन्याद्वङ्खेयं दुःशासन तथा इर्‌ ॥ २० 
ततो रजन्यां व्युायां शब्दः समभवन्महाच्‌ । 
क्रोशतां भूमिपारानां युस्यतां युज्यतामिति ॥ २१ 
श्दुन्दुभिनिर्धोषेः सिंहनादश्च भारत । 
हयहेपितशब्दै रथनेमिखनैस्तथा ॥ २२ 

गजानां वृंहतां चैव योधानां चाभिगजेताम्‌ । 
कष्वेडितास्फोरितोत्छटस्तुयरं सर्वतीऽभवत्‌ ॥ २३ 
उदतिष्न्महाराज स युक्तमशेषतः । 


21 28606 21, म 212 4 208 सजय उ (5 ए. 
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र्योदये महत्वैन्यं ऊुरुपाण्डवसेनयोः । 

तव राजेन्द्र पुत्राणां पाण्डवानां तथैव च ॥ २४ 
तत्र नागा रथाथैव जाम्बूनद परिष्कृताः । 
विभ्राजमाना दृश्यन्ते मेधा इव सविद्युतः ॥ २५ 
रथानीकान्यद्श्यन्त नगराणीव भूरिषः । 

अतीव शुद्यभे तत्र पिता ते पूर्णचन्द्रषत्‌ ॥ २६ 
धनुभिक्टिभिः खद्वैगेदाभिः शक्तितोमररः । 

योधाः प्रहरणैः शभः स्वेप्वनीकेष्बवस्थिताः ॥ २७ 
गजा रथाः पदाताश्च तुरगा विशां पते । 
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राजेन -2) ए5ऽ तथा चच (८ तथैव च) 
~ -411€ 24, 1358-5 ए 1) § 315 
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व्यतिष्ठन्वागुराकाराः शतशोऽथ सदसः ।॥ २८ 
ध्वजा बहुविधाकारा व्यद्श्यन्त समुच्छ्रिताः । 
स्वेषां चैव परेषां च युतिमन्तः सहस्रशः ॥ २९ 
काश्चना मणिचित्राङ्गा ज्वलन्त इव पावकाः । 
अर्चिष्मन्तो व्यरोचन्त ध्वजा राज्ञां सहस्रशः ।॥ २० 
महेन्द्रकेतवः शुभा महैन्द्रसदनेष्विव । 

संनद्वास्तेषु ते वीरा दद्शुयुद्धकाक्षिणः ॥ ३१ 
उद्यतेरायुधेधित्रास्तलबद्धाः कलापिनः । 

ऋपभाक्षा मदुष्येन्द्रा्मूयुखगता थुः ॥ ३२ 1; 


स्वनीकेषपु व्यव" 
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3ॐ0 & ०2 5 (फष्का ) पष भा 30 (3 & 
02 व, ५ ०1 29) ए 30, ण 6 18 6 
--<) 7 "ना मणिरल्नाश्च, 8 (7 णण ) मणिकांचन- 


चिघ्रागा -*) 8 (५ ० ) ज्वार ए? पर्व॑ता 
(० पावकाः) --) + 2 व्यहद्यत, 0" 128 
11-8 व्यराजत --4) 8५ 7" गजारोहा, 0४9 


+ 8 ध्वजारोदा › 7 © + ध्वजा राजन ("० ध्वजा 
रोत्ता ) 


ॐ 31 = 6 18 (> --^) 81 शुद्धा (भ 
छरा ) 10 महदकेतनरुचो -- ° ) ४» "मवने (07 
सदने") -- ए» ० 312-34 -- °) € ० श्चूरा 
(० वीरा) 28 22 7: 8 सनद्धास्ते भरवीराश्च, 98 
¬ “दासे सुवीराश्च, 7" "दासे महावीरा 

3ॐ2 "= (०८ ) 6 18 9 5 ० 39 (भं रए} 
31) &@ 02 जण (एषा ) 3१-33 --^) एष 5 
ष्या (एण व्ण ) ९ [79 08-5 8 8 ( 6्टः 
79 65 23) चित्रैस्‌ , 13 तीक्ष्णैद्‌ --°) 0८ 09 
च्वद्धा-3 ¬ वधाः; 8० वद्धा (४३ - ट) 5+ पता- 
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शङुनिः सबलः शल्यः सैन्धूवोऽय जयद्रथः । 
विन्दालुविन्दावावन्यौ काम्बोजश्च सुदक्षिणः 1 ३३ 
श्रुताशुधश्च कालिद्धो जयत्सेनथ पार्थिवः । 
रहद्रलश्च कोशचर्यः कृतवमौ च सात्वतः ।। ३४ 


दरैते पुरुषव्याघ्राः शूराः परिषवाहवः । 
अक्षौहिणीनां पतयो यज्वानो भूरिदक्षिणाः ॥ ३५ 
एते चान्ये च वहवो दुर्योधनवश्चाचुगाः । 

राजानो राजपुत्राश्च नीतिमन्तो महावसाः ॥ ३६ 
संनद्धाः समदश्यन्त स्वेष्वनीकेष्ववस्थिताः । 
बद्धकृष्णाजिनाः सर्वे ध्वजिनो युज्ञमारिनः ॥ २७ 


किन, ९० कलापिनः ( ४ऽ 1 ५९२४) -- ^ ) 1६3 ८ 028 
समक( ८ "काक्षा; 71 ऋपमद्रक्षा' (8०) 8 करपभा 
इव गर्जतो -- “ ) 28 चमूसुखनता; 8 दपा सेनासुखे 
( क+ “सुख ) 88 जुवः, 72 + यहु (४० वसुः) 


ॐ &1 ए०-प ०ण 3 (ण ₹?1 31, 39) --°) 
प्र ७५ सबल" ( £" सौवर' ) 128 ( ८01९ 5८ # ५8 
1 ५९४) ¶० चैव (० काद्य ) --८) 15-5 23 72४ 
7" 73 858 आवयो, 7: कैकेयोथ, 29 7 सधव 
छ -° }) = 6 17 57 85 2 7 (र्स्न्णु 
71.0१) र्िदौ (ए "वा ) कैकेया, 7५ "विंदौ चाचल्यौ 
% ¢ भावन्त्य ति । ज्यवदितयोर्विन्दायुविन्दयोर्विद्रपणमेकः 
चचन च । समुदायापेक्षसुभयोरेकाक्षौिणीपतिस्वमाचे । % 

) = 6 17 %6 4: कामी - ए० 39 
7५ 68 पो०8४ 


66* भरदत्तो म्ाचीयै" कौसल्यश्च यृषठद्रथ 1 


34 एए णप ३4०० (० ‰ ] 31) ^) ए+ श्युधः 
करिगोथ, 8 श्युश्चाथ कारिग °) 07" जयसेनश्च 
115-5 कोँबो( 1 "भो )जश्च सुदक्षिणः ( = 99") °) 
1९2 च्रहद्नश्च, 2715-5 जयत्सेनश्च &1 [0-3 73 74 
कौरव्य (पाज च्य), © प्रा-9 3 कौसल्यः --“) 
1 "वर्मश्च एः सादत , 75 सात्वती, 7 शाश्वतः 

~ ॐ °) & 7ए०-35५ 72०१ स्व ते (ण ददते) 
८५ ०४९३ पच॒ -- ° ) 73 राजन्‌. (० श्चुरा ) - ° ) 
8 ( प्ण! ) सक्षो -- 4) 6५ यज्विनो 

36 0८ 05 07 36487 -- ० ) -+ प 

8 ५8 © 8५ एः + मारा 


37 ५ ए5 ण्ण ॐ (9 ६ 1 36) --) & 


महाभारते 


[ भगवद्रीतापर्व 


सृ दुर्योधनस्यार्थे ब्रह्मलोकाय दीरिताः । 
समृद्धा दश्च वाहिन्यः परिगृह्य व्यवस्थिताः ॥ ३८ 
एकाद धार्तराप्री काराणां महाचमूः । 

अग्रतः सर्वसैन्यानां यत्र सांतनचोध्यरणी; ॥ ३९ 
शरेतोप्णीपं श्वेतहयं शवेतवमौणमच्युतम्‌ । 

अपरयाम महाराज भीष्मं चनद्रमिनोदितम्‌ ॥ ४० 
हेमतारध्वजं भीष्मं राजते स्यन्दने स्थितम्‌ । 
श्ेताभ्र इव तीक्ष्णाच दध्युः ऊुरुपाण्डवाः ॥ ४१ 
दष्ट चमूयुखे भीम्म समकम्पन्त पाण्डवाः । 
सृज्याश्च महेष्वासा धष्टुस्नपुरोगमाः ॥ ४२ 


सद्धा 8 "टृड्यते ८४ ४७8 अआ {८५ --*) 
= ‰74 8 33 7 तेष्यनीकेष्व; ८5 तेष्वनीके न्यव 
स्थिताः £ ०5 1 (प -- 4) 18 72 6 ध्वजिननोवुज- 
माखिनि › + धन्विनो युज, 0" 7४1 वरन युद्ध 
शाखिनः, 7" ध्वजिनो सुडमारिनः, 73 "नो सुजमेखला , 
416 न्नो भुज 6५ दृष्ट धारिणः, >3 ("म 
7) * "नो सुकमीरिन 


38 ^) 8 50: स्थिता, 7+ 2 24 707 3 851 
01 3 5 हटा, 201 25 रषा, 7 द्धा (0 
खा) °) 3 स्वर्ग" (६0 ब्रह्म) 7 ब्रह्मणा 
कारदीक्षिताः - € एव © कण (ष्ठा ) 38 
-- °) 8 702 7 समर्था, 8 सनद्धा 0५ वाहिन्य' 
(ण्डय पलप) एर १३ 1 {ल्प -- 4) ६» परिगृह्य 
(४५ 10 ६९५४) ४ 


39 ° ) 7९० एकादद्पी्धरबिराष्टीः - ° ) 2\ "योधाना 
(7० शसेन्याना ) -- °) &1 7:०- 75 येपां (६० यत्र) 
८० सभ्रणी (९5 प ध) 


40 ^) ए: "वख (£ "हय ) -- ° } § ० 
श्वेतवर्णं तमच्युत -- ° ) 78 5 ४ प्रपरयामि, ८ प 
ङ्य मे (8०) 


श 09 ० 4148 --^) € ०162 ज्ञी 
(० श्रे )वा्यु; एः श्वेताश्च, 5 तीरस्थ (० तीक्ष्णा 
छ) --^) एऽ कृष्णं (0 कुरु ) 


2 [06 ० 49 (४ ५1 41) ए 7 745 
० (षका ) 4१ = -- < ) 28 ज्या (ण सृञ्जया") 
298 महेष्वास, 7 महाभागा, © महेष्वासौ, 2 
महाराज 5 सजयश्च महेष्वासो 
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जृम्भमाणं महार्पिरं दष द्रखेगा यथा । उन्मत्तमकरावर्तो महाग्राहसमाङुली । 
धृष्यय्रमुखाः स्वे सयुद्धिषिजिरे युहुः । ४३ युगान्ते सेतौ दरौ द्ध्येते सागराविव ॥ ४५ 
एकादरैताः श्रीजु्ा वाहिन्यस्तव भारत्‌ ] नैव नस्ताद्यो राजल्च्पूरवो न च श्रुतः । 
पाण्डवानां तथा सप्त महापुरुपयालिताः ॥ ४४ अनीकानां समेतानां समवायस्तथाषिधः ॥ ४६ 


इति श्रीण्डाभारते भीष्मपर्वणि पोडसोऽध्याय ॥ १६ ॥ 





ए०-> दष्पूर्वस्‌, 7ए5 ऽ 22 + ‡ सञुदायस्‌, <» 8 {2४ 
7० 75 कौरबाणा, 0" समुदीप, 78 सञुद्योगो, 60 
समुद्धषै- (£ समवायस्‌ ) & 79 ० ग यथाविधं, 


ग ल्प) --°) ६५ दीप्यमाना (५ 0 प्ल्म्म) © ० 
स्पेतु (४७ 2 एद); 600 समिद्धः --°) ¢ सक्ष 


१\५ 
संजय उवाच । मधाविपयगः सोमस्तदिनं प्रयपद्यत । 
कृष्णदधेपायनोऽवीत्‌ संपेतुदिवि 
यथा स भगवान्ग्यासः कृष्णद्ेपायनोऽत्रवीत्‌ । दीप्यमानाश संपेतुदिषि सप्त महाग्रहाः । २ 
-6 € 638 
तथैव सरिताः सवै समाजग्धुर्मरीक्षितः ॥ १ । द्विधाभूत इवादिखय उदये प्रयद्स्यत । १८५1 
43 76 ण्ण 43 (ल १८1 41) --*) 2 3 हुव 16 5 29 प्रतनावणेन, ध ,धार्तराष्टसेनाससुव्थानकथन 
(€ यथा) --^) ए "न्नस्तया स्वै --^) 69 -- 47 १0 ( ्ुप्१९३, क0108 ० 0000) = 09 71 5 
सयुद्धि" (४५ 1 +€) ए5 01 धा 5 समुद्दिभिजिरे 21 8-5 17, 0 79 16 (४७ ऋ तह), श 
सहु, 73 "द्विना विचेतसः, © समयुदधेजिरे स॒ह ५ 15 -- ईन ० एण 28, 078 15 9 
-- 4070601८ &०॥८ 70 ४ 620; 71 604 
44 06 ण्प्य 44 (म १1 41) - ^) ए" श्री 
बुष्टाः ए* आजु, ए5 श्रीरा, 8: श्रीद्टा, 1 ता = , 
जटा, 72 जटाश्च, ७० निजुपा (5०) --“) 0 तत्र 
{0 चच) ? 7 (श्स्व्कृप 71 2.73 6 ० ) 8 1 ए6०€ 1, २0० 1 1705 
पार्थिव 6 {07 भारत ) इ ४ ) 11 तथा ॥। 2 महत्‌ (ष धतरा ` | 
| 1 4 र मानिना, भ" (भ ण ) ` चािनी उभयो सेनयोस्तन्न च्ष्रा च कुरूपाण्डवान्‌ ॥ 
1 ५ अनिमित्तान्ययो बृहि, क्षरो क्यसि सजय । 
45 06 ण्ण 45० (ल १17 ५1) °) ए र) त 1 
उन्मत्तौ मछराचततौ , 71 ७५ 5 उदत्तमकराबरत्तौ + 628 ५ न -- 6 0 1 -- ~) 71 ७2 + 27+ युथा 
ग 3 उद्ृत्त( ७ "वतै )मकरावरतौ --°) ए समपेतौ, ययैव, ©: १ -यथा दि --°) ए" महीक्षिता 7५ 
79 73 6 79 समवेदौ (0 समुपेत ) - °) & © > महाग्रहाः 
1 र ९ स. स 2 0 ण्प 2 (र्नङ्1 1) --°) ४5 तथा 
विष री ५ च ५५० नेषि न विक्षितौ त | विषयगः, 78 सर्वाविष, 7 मानिष", 2. ‡ मखा 
4 ६ विप, 7५ ©+ मवाचिषयकः, © ० १ “विषयगः ( १8 ८ 
ॐ ॥ ६९८४) 08 मेघाननद्धमाका्ं -- ° ) 78 दुर्दिन, 7 © 
४ १२ ५, 2 5 6 = ८) 5 
स य | 
| प्रतिपद्यत , 88 725 (8 22 5 प्रल्यरदइयत , © "पद्यत ( ४8 





7 ©& यथाविधि, ६५ तथाविधः (०७ अ 1८८४) 7 © अदास्तथा, 0० मदाम्रहाः (५७ 
। - ए पट्प) 
0गज्णनण गम गए ० 1 06 -- 4८६४ श्वा 3 0५० 3 (घं ए} 1} -- ^ ) ४8 द्धिधा- 
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ज्वलन्सा शिखया भूयो भावुमादुदिती दिवि ॥२ 


ववाशिरे च दीक्षायां दिशि गोमायुवायसाः । 
किप्तमानाः शरीराणि मांसशोणितभोजनाः ॥ ४ 


अहन्यहनि पाथौनां वृद्धः इरुपितामहः । 
भरदाजनात्मजग्रैव प्रातरुत्थाय संयतो ॥ ५ 


जयोऽस्तु पाण्डपत्राणामित्युचतुररिदमो । 
(- तवाथौय यथा स समयः कृतः ॥ ६ 


सर्वधर्मविशेषज्ञः पिता देवव्रतस्तव । 
समानीय मरीपालानिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ७ 
इदं वः श्त्रिया दवारं खगोयापादूतं महत्‌! 


भतम्‌, 32 "करत, ८ “भूतः (ऽ 1" {€} 128 विगता 
उखयादिदय -- °) 7०2 उदग्ने, 8 उदितः. ए० पुत्र 
रस्यत (61०), 72 15 प्रत्यपद्यत -- °) @ 2 1.8 4 
ज्वरूत्या 60 ०४९8 रिषा 8 राजनू, ¢ भूयो (४७ प 
धट), --4) ¢ भानुमान्‌ (४8 7 ट) 81-3 27 
1.8 ४8 रवि, © 11# सुवि (० दिवि). 85 
0 इद्यते भाजुमान्दिवि 


< 6 ०, 4 (५, श] 1) - ^ ) 85 87 
ववासिरे, 7" चकादिरे, © विवादिरे ¢ ० दीप्तायां 
(४७ 1 ्थप६), 1४ ववादिरे ह दीप्ठावा -°) 2४ 
दिवि (० दिशि) ८5 “वाससा - °) कांक्षमाणाः 
(? रिप्ड'), --“) 88 “कदैमा 

5 70 ०, 5 (५ ण] 1), --*) 28 (५ कुर्‌ 
शद्ध (0 वृद्ध ङर्‌-)* -- ° ) 71 ०५ + भारदाजाः 
78 मारद्वाज छपश्चैव -- ८ ) ए० 8 79 सयु; ए 


समते; 7 संगतौ, 8 दसिती; 6 संयती (०४७ प 
पट) 


6 26 ० 6 (भ 1. 1) --°) ष चघा' (ण 
तवा) --“) 1४ युधा (० यथा) 6५ समयः (४३ 
4० ६६४६) 19 यथा स सजय श्रुव 


प 9 0 7 (५४1 1) -- > }) 8 {5 
©. पस त 
8 5 छण 8 (५ ण1 1) -- °) 25 इह वषः, 


73 मव --") 715 5 "यापदं, 8 श्व 
म्रद -- ° ) ४ गच्छतस्तेन सक्रम्थ. -- °) ९० ब्रह्मणः 
(3 ग प्व) ॐ 79 7 21458 श्ण सहरोकता 


9 0 ० 9 (५1 1) --°) + यं एय, 


महाभारते 
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गच्छध्वं तेन शषक्रय ब्रह्मणश्च सलोकताम्‌ ॥ ८ 

एष वः शाश्वतः पन्थाः प्व पूर्वतरैगंतः । 
संभावयत चात्मानमन्यग्रमनसो युधि ॥ ९ 
नामागो हि ययातिश्च मान्धाता नहुषो चृगः। 
संसिद्धाः परमं स्थानं गताः कर्मभिरीद्दौः ॥ १० 
अधर्मः क्षत्रियस्यैष यथ्याधिमरणं गृहे । 

यदाजौ निधनं याति सोऽ्ख धर्मः सनातनः ॥ ११ 


एवयुक्ता महीपाला भीष्मेण भरतर्षभ । 
निर्ययुः खान्यनीकानि शोभयन्तो रथोत्तमैः ।। १२ 
स तु वैकतेनः कर्णः सामालः सह चन्धुभिः। 


7 सए (््एयवः) -") 7 स्वैः (ण 
पूरये ) 2.5 प्रप © ॐ ^र गतः, 8 7: (2 “रक्त, 
4 ^र छत; 5 2& 77 04518 “2. ऊत 128 
पूर्वैर नराधिपैः --) 0.० सभावयध्व॒ ह २ 
चात्मा, ए जास्माः (ण चास्मा) 8 5 228 सम 
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भगवद्रीतापर्व | 


न्यासितः समरे शसं भीष्मेण भरतर्पभ । १३ 
अपेतकणौः पुत्रास्ते राजानभैव तावकाः । 
नियैयु; सिंहनादेन नादयन्तो दिलो दश्च ॥ १४ 
येतेण्छतरैः पताकामिर््वजवारणवाजिमिः । 
तान्यनीकान्यश्चोमन्त रथैरथ पदातिभिः ॥ १५ 
भेरीपणवशब्दैथ पटहानां च निस्वनः । 
रथनेमिनिनादथ चभूवाडुकलिता मही ॥ १६ 
काखनाङ्गदकेयृरेः काके महारथाः । 
आजमाना व्यद्श्यन्त जङ्गमाः पवता इव ।॥ १७ 
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भीष्मपर्व 


तारेन महता भीष्मः पश्चतारेण केतुना । 
विमलादिलयसंकाशस्तस्ो ङंरुचमूपतिः ॥ १८ 
ये त्वदीया महेष्वासा राजानो भरतर्षभ । 
अवर्तन्त यथादेचं राजञ्शां तनयस्य ते ॥ १९ 
स तु गोवासनः शैव्यः सहितः सवराजमिः । 
ययो मातङ्गराजेन राजर्हेण पताकिना । 
प्मवर्णस्त्वनीकानां सर्वेपामग्रतः स्थितः ॥ २० 
अश्वत्थामा ययौ यत्तः सिंहलान्गुरुकेतनः । 


श्रुतायुधित्रसेनश्च पुरुमित्रो विविंशतिः ।॥ २१ 
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शस्यो भूरिवाश्रैव विकर्ण सहारथः । 

एते सप्त महेष्वासा प्रौणयुत्रपुरोगमाः 
खन्दनैर्बरवणाभभीप्मस्ासन्पुरःसराः ॥ २२ 
तेषामपि महोत्सेधाः शोभयन्तो रथोत्तमान्‌ । 
भ्राजमाना न्यदश्यन्त जाम्बूनदमया ध्वजा! ॥ २३ 
जाम्बूनदमयी वेदिः कमण्डलुविभूषिता । 
केतुराचार्यगुख्यस्य द्रोणस्य धरुपा सह ॥ २४ 
अनेकरातसाहसखमनीकमसुकपंतः । 
महान्दु्योधनस्यासीन्नागो मणिमयो ध्वजः ॥ २५ 


महाभारते 


[ भगवद्गीतापर्व 


तस्य पौरवकारिङ्ग काम्बोजश्च सुदक्षिणः । 
क्षेमधन्वा सुमित्र तस्थुः प्रयुखतो रथाः ॥ २६ 
खन्दनेन महार्देण केतुना व्रपभेण च । 
्रकर्यनिव सेनाग्रं मागधश नूपो ययौ ॥ २७ 
तदङ्गपतिना गुं कृपेण च महात्मना । 
शारदाभ्रचयप्रख्यं प्राच्यानामभवद्वलम्‌ ॥ २८ 
अनीकम्रयुखे तिष्ठन्वराहेण महायशाः 


जः 
[ष्ये 


श॒द्यमे केतुयुख्येन राजतेन जयद्रथः ।॥ २९ 


श॒तं रथसहस्राणां तस्यासन्वश्चवर्तिनः । 
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भगवट्रीतापर्व | 


अष्टौ नागसहस्राणि सादिनामयुतानि पद्‌ ॥ २० 
तत्सिन्धुपतिना राजन्पारितं ध्वजिनीयुखम्‌ । 
अनन्तरथनागाश्मशोमत महदढररम्‌ ॥ ३१ 
पषा रथसहसैस्तु नागानामयुतेन च । 

पतिः सर्वकलिद्धानां ययौ केतुमता सह ।॥ ३२ 
तख पर्वतसंफारा व्यरोचन्त महागजाः | 
यचतोमरतूणीरेः पताकाभिश्च लोभिता । ३३ 
शमे केतुखख्येन पादपेन कलिङ्गपः । 
शेतच्छत्रेण निष्केण चामरव्यजनेन च ॥। ३४ 
केत॒मानपि मातङ्गं विचित्रपरमाङ्कम्‌ । 


भीष्मपर्व 


| 


[6 17 39 


- आलितः समरे राजन्मेधस इव भायुमान्‌ ॥ ३५ 
तेजसा दीप्यमानस्तु वारणीत्तममास्थितः । 
भगदत्तो ययौ राजा यथा घज्रधरस्तथा ॥ ३६ 
गजस्कन्धगतावास्तां मगदत्तेन संमितौ । 
चिन्दासुविन्दावाबन्यौ केतुमन्तमुव्रतौ ॥ ३७ 
स रथानीकवान्न्यहो हस्यङ्गोत्तमदीरपवान्‌ । 
वाजिपक्षः पतन्रुगरः पराहरत्सर्वतोखः ॥ ३८ 
द्रोणेन विरहितो राजत्राज्ञा शांतनवेन च । 
तथेवाचार्यपुत्रेण बाहीकेन कृपेण च ।| ३९ 


इति श्रीमहाभारते भीप्मपर्बणि सप्तदद्योऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
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१८ 
संजय उवाच । तत्र नागा रथाश्चैव जाम्बूनद विभूषिताः । 

ततो र्त्र शब्दो हृदयकम्पन । भ्राजमाना व्यददयन्त मेषा इव सविद्युतः ॥ ५ 
अश्रूयत महाराज योधानां ्र्ुयुत्सताम्‌ ॥ १ ध्वजा बहुबिधाकारास्तावकानां नराधिप । 
शुदुन्दुभिनिर्घोपैवारणानां च्च वृहितैः 1 काश्चनाङ्गदिनो रे्ज्जलिता इव पाचकाः ॥ & 
रथानां नेमिधोपैश्च दीयतीब वसुंधरा ॥ २ स्वेयां चैव परेषां च समदर्यन्त भारत । 
हयानां हेषमाणानां योधानां तत्र गजैतामू । महेन्द्रकेतवः शुभ्रा महेनद्रसदनेण्बिव ॥ ७ 
क्षणेन खं दिशयरैव शब्देनापूरिते तदा ॥ ३ काञ्चनैः कवचेवीरा ल्वलनाक॑समग्रमेः । 
पुत्राणां तव दुर्धषं पाण्डवानां तथैव च । संनद्धाः प्रयदश्यन्त ग्रहाः प्रज्वलिता इव ।॥ ८ 
समकम्पन्त सैन्यानि परस्परसमागमे ॥ ४ उद्यतेरायुरैशिवर्तरचद्धाः पताकिनः । 

ठगण्छ, -- जक चष्ट 9 अीप्मनिर्याणि, | (४ दुष) -- °) ए5 8 704 0० 09 5 
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(0 दिदाश्रैव) 1५ ठ 17 10 7045878 श्षणेमैव 
नभो भूमिः (29 0४० -मूमी) ~ ए ० 70* छरुयोधवरा राजन्विचित्रायुधकारुंका' । 
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9 = (ण्णः) 6 16 39 --°*) ए उदितैः, 05 
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क्पभाक्षा महेष्वासाथमूयुखगता बथु; ॥ ९ 
पष्टगोपास्तु भीष्मस्य पुत्रास्तव नराधिप । 
दुःशासनो दुर्विषहो दुर्य॑सो दुःसहस्तथा ॥ १० 
चिर्िशतिधित्रसेनो विकर्णं महारथः । 

सखव्रतः पुरुमित्रो जयो भूरिभ्रवाः शरः ॥ ११ 
रथा वि्चतिसादसरस्त्येपामवुयायिनः । 

अभीषाहाः शररसेनाः रिवयोऽथ वसातयः ॥ १२ 
शाल्वा मत्छास्तथाम्बष्ठासिगतीः केकयास्तथा । 
सौवीराः कितवाः प्राच्याः प्रतीच्योदीच्यमालवाः १३ 
द्वादशैते जनपदाः सर्वे शुरास्तदुखजः । 


भीष्मपर्व 


महता रथ्वरोन तेऽम्यरकन्पितामदहम्‌ । १४ 
अनीकं दश्चसादसतं शराणां तरस्िनाम्‌ । 
मागधो येन नृपतिसतद्रथानीकमन्वयात्‌ ।। १५ 
रथानां चक्ररक्षाश्च पादरक्षा दन्तिनाम्‌ । 
अभूवन्वाहिनीमध्ये शचतानामयुतानि पट्‌ ।। १६ 
पादाताधागरतोऽगच्छन्धलुश्वमौपिपाणयः । 
अनेकद्चतसाहस्रा नखरप्रासयोधिनः ॥ १७ 
अक्षरिण्यो दफा च तवं पुत्रस्य भारत । 
अदृश्यन्त महाराज गङ्धेव यमरुनान्तरे । १८ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि म्टादशषेऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
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धृतराषटर उवाच । | मदर््वचनात्तात वेदयन्ति बृहस्पतेः ! 
अक्षौहिण्यो द्रौकां च व्यूढां दृष्ट युधिष्ठिरः | संहतान्योधयेदस्पान्कामं विम्ताग्येद्रहून्‌ ॥ ४ 
कथमदपेन सैन्येन प्रयव्यहत पाण्डवः ॥ १ दचीयुखमनीकं स्यादन्यानां प्रहुभिः सह । 
यो वेद मां व्यूहं दैवं गान्धर्वमासुरम्‌ । असाकं च तथा सैन्यमल्पीयः सुतरां परः ॥ ५ 
कथं भीष्मं स कौन्तेयः प्रत्यव्युहत पाण्डवः ॥ २ एतद्चनमाज्ाय मर्पव्यह पाण्डव । 

संजय उवाच । तच्छत्वा धर्मराजस्य प्रत्यभापत फल्गुनः ॥ ६ 
धार्तराष्राण्यनीकानि दृष व्यूढानि पाण्डवः । एष व्यृदामि ते राजन्च्यहं परमदुर्जयम्‌ । 

धर्मराजो | ५ + विहितं 
अभ्यभाषत धरममात्मा धम॑राजो घर्नजयम्‌ ॥ ३ अचलं नाम वज्राख्यं विहितं वज्रपाणिना ॥ ७ 
(गग णण 1१ 01, 9) लावः 1८ पछि 6 3 ०) ऋ, 2००2 धारस्य सैन्यानि, 7० 
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भीमसेनो गदां विभ्रदज्तारम्यीं टाम्‌ । 
चरन्वेगेन महता सयुद्रमपि योषयेत्‌ ॥ १२ 
केकया धृष्टकेतु चेकितानश वीयैवान्‌ । 

एते तिष्टन्ति सामात्याः प्रेक्षकास्ते नरेश्वर । 
धरतराष्स्य दायादा इति बरीभत्सुर्वीत्‌ ॥ १४ 
बवाणं तु तथा पाथं सर्वसैन्यानि मारिष । 
अपूजर्यस्तदा वाभ्भिरसुकूराभिराहवे ।॥ १५ 
एवयुक्त्वा महाबाहुस्तथा चक्रे धर्नजयः । 

वयूह्य तानि थलान्याञ् प्रययौ फल्गुनस्तदा ॥ १६ 
संप्रयातान्कुरुन्टष्रा पाण्डवानां महाचमूः । 

गङ्गेव पूणौ स्तिमिता स्यन्दमाना व्यद्श्यत ॥ १७ 
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महाभारते 


{ भगवद्गीतापर् 


भीमसेनोऽगरणीस्तयां धृ्यु्नश्च पार्षतः । 
नलः सहदेवश्च धृ्केतथ बीर्यवान्‌ ॥ १८ 
सष््योज्य ततः पथाद्राजाप्यशषदिणीदृतः । 
भरातृभिः सह पत्र सोऽभ्यरक्षत पृष्टतः । १९ 
चक्ररक्षौ तु भीमस्य माप्रीपुत्रौ महाद्युती । 
द्रौपदेयाः ससेोभद्राः प्रषटगोपास्तरस्िनः ॥ २० 
धृषटदयुम्नथ पाश्वाल्यस्तेपां गोप्ता महारथः । 
सहितः एतना रथयुख्यैः प्रभद्रकैः ॥ २१ 
शिखण्डी तु ततः पादैनेनाभिरक्षितः । 

यत्तो भीष्मविनाञ्चाय प्रययौ भरतर्षभ ॥ २२ 
पष्ठगोपोऽ्यैनस्यापि युयुधानो महारथः । 
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चक्ररक्षौ तु पाश्चाल्यो युघामन्युत्तमोजसौ ।। २३ 
राजा तु मध्यमानीके इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
बृहद्धिः ऊुखैरमतेलद्धिरचरेैखि ॥ २४ 
अक्तौरिप्या च पाश्वास्यो यज्ञसेनो महामनाः । 
विराटमन्वयात्पश्वात्पाण्डवार्थ पराक्रमी । २५ 
तेपामादिखयचन्द्राभाः कनकोत्तमभूषणाः | 
नानाचिह्यधरा राजन्रथेष्वासन्महाप्मजाः ॥ २६ 
स््सप्यं ततः पशवादधषटुभ्नो महारथः । 

आतमि; सह पूतरैश सोऽभ्यरकषदयुधिष्ठिरम्‌ ॥ २७ 
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त्वदीयानां परेषां च रथेषु विविधान्ध्वजान्‌ । 
अभिभूयायनस्यैको ध्वजस्तस्थौ महाकपिः ॥ २८ 
पादातास्त्वग्रतोऽगच्छनसिशक्तयुशिपाणयः । 
अनेकशतसाहस्रा भीमसेनस्य रक्षिणः ॥ २९ 
वारणा दशसाहस्रः प्रभिन्रकरटायुखाः । 

शरा हेममयेजौरेदीप्यमाना इवाचलाः ॥ २० 
क्षरन्स इव जीमूता मदाद्रौः पञ्मगन्धिनः 
राजानमन्वयुः प्शाचलन्त इव पर्वताः ॥ ३१ 
भीमसेनो गदां भीमां प्रकर्यन्परिघोपमाम्‌ । 
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भाकादो दश्षेयामास प्रविक्च्दे महास्वनम्‌ । 
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प्रचकर्ष महत्सैन्यं दुराधर्पो महामनाः ॥ ३२ 
तमर्कमिव दुष्यं तपन्तं ररमिमािनम्‌ । 

न भेकः सर्वतो योधाः प्रतिवीक्षितिमन्तिके ॥ ३२ 
वज्रो नामैष तु व्यूहो दुर्भिदः सर्वतोयुलः । 
चापविद्युद्धनो घोरो युपो गाण्डीवधन्वना । ३४ 
यं प्रतिव्युद्य तिष्ठन्ति पाण्डवास्तव वाहिनीम्‌ । 
अजेयो मादे लोके पाण्डवेरभिरकितः ॥ ३५ 
संध्यां तिष्ठतु सैन्येषु सथैस्योदयनं प्रति । 


महाभारते 


[ भगवद्रीतापर्वः 


प्राचात्सपएपतो वायुरनमरे स्नयिलुमान्‌ ॥ २६ 
विष्वग्वाताश्च वान्त्युग्रा नीचैः शक॑रकपिणः । 
रजशोदूयमानं तु तमसाच्छादयजगत्‌ ॥ ३७ 
पपात महती चोल्का प्राञ्ुखी भरतर्पभ । 


उद्यन्तं घर्यमाहय व्यङीर्यत सहाखना ॥ ३८ 
अथ सज्ीयमानेषएठ सैन्येषु भरतर्षभ । 


निप्परमोऽम्बुदियात्घयेः सघोषो भूचाल ह । 
व्यशीय॑त सनादा च तदा भरतसत्तम ॥ ३९ 
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(5 शक्ष्य तमथ, 2 "क्ष त मम )ग्यूह -- ०१ 75 
1५ 8 ४५ 7 


7 9 पततम्‌ ( ए ००९५116518 ) 
1५-0 8 तप॑( 70 पत )तमिव वाहिनीं (7५ 15 पावक ) 
-- ° ) एऽ-5 2 > सर्वयोधास्ते (£? सर्वते योधाः ) 
-- °) 7४ ० 2४ भाद (0" भन्तिक्रि) 8 ते प्रती 
(22 5 “ची }क्षिज्तमतिके 


34 °) 8124 0& 2 7:58 स (0 तु) 
ए” व्यूढो 88 वच्राणामिव सब्यूषठो, 8 वघ्रो नाम मदा 
ग्यूरो -- °) एः दुय, + 5 7 (श्यण्लः 1: 8) 
7 © निभेय , 7 दुर्जयः, ् निर्मेयः (० दुर्भिदः) 
भः सुखा --°) 0» "जा घोरा --^) 
©" -3 ध रुपा ^ {<€ 88 गाजीव 1 2 प 68 
"धन्विना 


35 + ० 36-36 -) 2५ 25 स (णःय) 
८६५ य प्रतिः (०8 7 ५८५८८) 8 भ्यतिष्टस्मविन्युद्ध 
पाटचाना त्तु वादिनी (2 ननी)  --^) 71 644 
22-+ अजेया ५४ मानुपा --^) एः 8 रक्षिता 
(71५ ता) 

36 + 00 36 (धं 1 58) -^) ए: 733 
ग» तिषन्सु -- °} 038 ५ ए1-8 {8 73 
2-8 7 प्रावात्स (£ ससु, 2 "त्स ) प्रष्टतो वायुर्‌, 
५ प्रववौ प्ष्टती (7 ५५ "ववौ निष्ठुरो, 72 "ययौ 
एृष्टतो, ५ » "ववौ तिष्टतो, 68 "ववौ तिष्ठते ) वायुर्‌ 
--4) ए1-3 7 2५68 निरन्ने (£ भनभ्चै) 1४ 
स्तनयित्नव 


ॐ ^) + 8 29 (दष्क 521) 8 विवद्ुर्‌ (14 


विविधा, 5 [खपि वलुदू्‌) (० वान्द्युमा) --*) 


= (ण्णः ) 3 168 2 6 1 22, 3 ॐ 7 तीरैः 
(ण नीचैः) 72 71 ए ७24 व्वपि(7) र्षण, 
8 7 28 5 "कर्पण, © 8 रक्षिणः -९) 85 2 


¬ 7 © रज( 5 राज ीश्ोदयत (7: * "य खु-) महत्‌> 
1९4 वञ्नश्रोद्धयमान यत्‌, 7 रजश्चोध्व( 22 £ र्ध्व )गत 
चासीत्‌ ~) वृध &०५ तरसा (० तमसा ). 
8 5 25 7 79 22 + ऽ तमसराच्छादयञ्जगत्‌ (7: “प्रम ); 
+ 8 19 10 1 4-0 8 तम भाच्छादयजगव्‌, ५8 
तरसाच्छादयञ्ञगत्‌, 8 ८ ( 542 2 ) सा द्यं 
जगत्‌ 


38 °) 77 भरतोत्तम 
उद्यम्य 2"-8 5 भानुम्‌ (० सूयम्‌ ) 


~ < ) 02 उत, त्म 
ए४.5 7: अ- 


भितः, 7 ५५५ जागस्य (० भाहत्य ) --4) एः 
७8 र्यत, ८8 3 सस्फुररसिगा 5५ 7089 7 अः 
"स्वनाः, 22.4 2 “त्मना (5 “न'), 2 © “स्वन्‌ - 


15 सस्फुरिगमहास्वन 


ॐ9 ^) & ०2५ अथ चै सनजि(& सजि)हनेषुः 
४५ ©8 3 भथ सजीयमानेषु + 85 223 2026 जथ 


सनद्य' › 288 अथ सीय, 25 अथ सगाह', 7 थ 
सजीव -- 7 ० 39%-40°, 75 ० (फष्फरा. ) 
39 -- ^) 5 2: § ्यु( 6४ 23 "टु )दित, 
+ 8 00 ए 7 5० भ्भ्यु( 0 भू )्यौ + 


1५ “भ्युदयते, 7" शभ्युदयाव्‌ 2 निष्मभूद्युदिवात्सवे 
( ००7४), 8 उदगासिष्मभः सूर्य -- = ) 83 
ए 0५ 00 2035४ सघोष, 7ए५ 7" 2+ 8 सोषा, 
1: सुघोष ० [ऽ]मूष्वचाङ्‌ 284 4 128 5 0 


फ ष्व (० ह) -- ¶५ 0 239-40* -- ८) 3 
(7 ० ) सनादा भूस्‌ (५४ "दामूव्‌) - ग) 1 
7 0५ 7 285 भूस्तदा मरतर्षेम, 8 (4 ०४ } 


तदानीं भरतषभ 
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भगवद्रीतापर्व ] 


निर्याता बहो राजन्दिक्चु सवासु चाभवन्‌ । 
्रादुरासीद्रजस्तीत्र न प्राज्ञायत किंचन ॥ ४० 
ष्वजानां धूयमानानां सहसा मातरिश्वना । 
किद्धिणीजारनद्वानां काश्नस्रग्बतां रवैः ॥ ४१ 


महतां सपताकानामादिखयसमतेजसाम्‌ । 


सीष्मपर्वे 


सवं क्ञणञ्ञणीभूतमासीत्तालवनेष्विव ।॥ ४२ 

एवं ते पुरुषव्याघ्राः पाण्डवा युद्धनन्दिनः । 
व्यवस्थिताः प्रतिव्युह्य तव पुत्रस्य वाहिनीम्‌ ॥ ४३ 
संसन्त इव मजानो योधानां भरतर्पभ । 

दृष्ाग्रतो भीमसेनं गदापाणिमवस्थितम्‌ ॥ ४४ 


इति श्रीमदाभार्ते भीप्यपर्यणि पकोन विहगो ऽध्याय ॥ ६९ ॥ 


धनरा उवाच । 


सूर्योदये संजय कै सु पूवे 
युयुत्सवो हृष्यमाणा उवासन्‌ । 


मामका वा भीप्मनेत्राः समीके . 
पाण्डवा चा भीमनेव्रास्तदानीम्‌ ॥ १ 


केषां जयन्यौ सोमघर्यो सवायू 


„~ -----~ ~~ ------~ ~ ~~~ - -- --- ~~~ --------- {~~~ ~ 


40 7 ण्णः 40, 71 कण 40० (ज ५1 389) 
--<) 03 निर्वाता 0५ ०{९5 निर्घातः --५) 74 
92 7 मारत (० चाभवन्‌) --*) 13 तमस्‌ (0 


रजस्‌ ) -- £) ८०- 706 75 ७189 प्रज्ञाः (0 
प्राना ) 

41 06 ० 41 --<) ८५4 प्वलाना (५5 1 
1६४) -- ^) 7२8 5 0: महता (9 सदसा) --°) 


~ऽ 5 7 (€प्न्ल्‌+ 001) © 'जाखर्वद्धाना, 7: 
"दातनद्धाना --“) 78 2:80 7 काचनस्नाण्विणा तदा 
( 863 रप + ग चर्ख), ए+ ठ 75 क 1५ 5 ग्ण ह 
“सखग्वरां( 71 "स्नग््रता फवर + 1८ एषण ऽ कांचन(© 3 
कनक )खग्विणा तया (मः (दा) 


42 ^ ) 19० रथाना सपदाताना --“) 2 वेतसा 
--<) & 71 पणचणी, 1८: सनमणीः ५ 18 271 
( ४ वणप ) 707 0 रणरणी', 0, रजोर्णी', 05 चण 


णी" (८ तत्काचनी ), 78 रुणस्णी , 725 ईक द्रणी, 
2 न्नणुन्नणी, © अणाक्षणी', ५४ प्रराक्षणी* ए 
सर्वतः काचनीभरूतम्‌ -- ५) 7 तलचने", 7 तार्वन 
मथा 

43 °) 5 78 युद्धनदनाः ( 708 "न-), 12 "का- 
पक्षिणः, 71 ददरिता, 77 (दरिन --°) 7 तृप 
सवस्िता-, 02 ४ व्यवर्दत 11 75 “व्यूह „+ ८8 2: 
गद्य, 1081 01 “व्यूटये 


44 ˆ ) ६६ प सखसते, ४3 निरत , 
असत, >: खरवत, 237 श्रसत, 23 खसत्त 


+ 81 17} 
4 © 


मासश्चरुतो मज्जानो, 711-3. चारु ह्दयं चैव, गः 


समासश्चङखितमज्जानो, ५९ खसत हव चाक्षीणि --* ) 1८ 
रोधाना, 2 योधास्ते ( ०» योधाना ) -%) 28 7: 


भ्रभो+ 7 यत्तो, 05 अता (० [अ)प्रतो) 
0८05 भीमसेन "०१ गद्रापाणि 29 क्षित्त (0 
"सित ) 


(गगम जणा 11 {02 -- 41९९} १06 ए४ . 
7: पादवसैन्यविन्याम , 7 सेनयो' समागम, 72 ज्यूह 
रचन, © 23 ऽ पाढवसेनासनाहः, "2 2», पाडवे 
सनाद -- 4/3 10 { 0हप९ऽ, ०८५१६ ०८ 7० ) 
02 01. ८ 71 इ-5 20; 209 धर 19 ( १३ 1 (ल), 


41 & 16 -- ण्यक १० 7001 46, 072 15 44 
-~ 174707८“ &०८ 70 [२५ 124 


1 38० छण नाट सलं --*) 100 कै न्वपूर्व, 1; 
केत्र पूर्व, ० 2: 8687 © के (6९ ते) तु पूर्व 
--°) 1 ए०1 बर © [डन्यः, 1४ दृष्ट --°) 
22 8 ईं मासका (० मामका बा) 7 © मीप्मनीता 
८ ०1165 भीप्मनेच्ा 2 + ए2-+ 7 ( @रन्टौ 121-8 ) 
7 © समीपे, ८, समीप 2 %तेषा वै पाडवाना 
समीपे -°) 1५ के पाढवा, 8 किं पाडवा (० 
पाण्डवा वा) ©) ८ ०्प चा 7 ©: मीमनीतास्‌ 
(£ *नेन्रास्‌ ) 
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[6 20 2 


€ 6 4 
ठ 6 
१ 6 2 





6 20 2} महाभारते [ भगवद्रीतताप्चं 
केषां सेनां श्वापदा व्याभषन्त । तथेवोमे खगेजयाय युषे 
केषां यूनां खवणौः प्रसन्नः तथा हमे सत्पुसपारयगुपे ॥ ४ 
सव हतद्हि तत्वं यथावत्‌ ॥ २ पशान्पुखाः कुरवो धारा 
संजय उवाच । स्थिताः पाथौः प्राञ्ुखा योत्छमानाः । 
उभे सेने तुस्यमिबोपयाते दैखेन्द्रसेनेव च कौरवाणां 
उभे व्यूहे ह्टरूपे नरेन्द्र । दवेनद्रसेनेव च पाण्डवानाम्‌ ॥ ५ 
उमे चित्रे वनराजिप्रकारो शुक्रो वायुः पृष्ठतः पाण्डवानां 
तथैवोभे नागरथाश्वपू्ण ॥ ३ = धार्रा्राज्थापदा व्यामयन्त । 
उमे सेने वृहती भीमरूपे | गजेन्द्राणां मदगन्धांध तीत्रा- 
तथेबोमे भारत दुर्विषह्य । | न्न सेहिरे तव पत्रस्य नागाः ॥ £ 
2 ९ 1 1 199, रणत इषप्प्मणुत्माः, ^ छण | 4 --°) 7५ तथा योरे (ग तथै) 9 जप 
इ5 (7), 400 उ राद --*) 0० 1 (पनया ) श्ण् स्व प्फ० भे २ 4 7 कानु 
जघन्या 1, 6१ जघन्यो, & ४8 10 पल ए (10 स्वर्ग" ) 8 स्वगंजयो( 78 ^" 7५ देवो )पस्‌- 


(प नण ) 9 2०५ केषां जघन्यो सोमसूर्यो सवायुः 
-- 2) ए 5 सेनाः, ५ © 22 सेनाया ए०-2 वाभषत 
8 श्यारुषत-, 7५ 8 70 ४ 98 ष्वाभषत (1701 7५ 
न्त), ए5 709 7: ५ एप व्यामषतु ( ऽ 12 60 "त )» 
¶1 ५५ ५ व्यादरति, 7 व्याभजत, ¢ 8 1 ५९५४ 
--^) प युद्धे (० यूना) 5 71 0५ वण ए8 
1: प्रभिन्नाः, 1ए५ 7५८3 प्रसन्न, 59 सप्रसन्नाः --°) 
+ 8 70 09 पमे ष्व, 28 9 एतद्‌ (0 श्चेतद्‌ )* 
4 5 7009 मेव, 72 05 मेत्व॑, 1 2४ मे वै 
(० तत्व) श सर्व॑मेतद्रहि मे प्व यथावत्‌. ८ 
01९5 सर्वं तत्व बरूहि तत्त्व ॥ 


3 ए पष्भ्णश 3 0 4 -- ^) 51 8 + तुल्य 
मेवो, 71 ५५५ मध्यमेवो (7 भे चो), 028 
बृद्धिमेवो, गभ लुच्य एवो  --°) 85 0 72 § 
( रण्व 7 04) उमे ष्युढे &1 ए०-> कृष्णः, 71 


चठ, 8 युक्त (79 देव) (£ हृष्टः) --°) 78 
"राजी, © "राजः, 6* राशी - 79 ० (ष्फ) 
4 --°) 2५1 78 श्थाश्च पूर्णे 


4 (5 प्ण 8 म्ण्वे च वृ ० 4 (ज % ] 
3) --°) & ए०- वितते (ष्ट न्ती), ५ कष 
7: 8 वृ( 7" महौ, 2 व्याहते (८ चरृहती ) 
8 2५ 75 मीमरूपे द 58 म )हत्यौ (£ चती भीम- 
सूपे) 2५ भीमसेने, 9 (7४ ० ) तुल्यरूपे ( 1०" 
भीम) --°) 726 “गाघ्चे -- 7 द्रऽ 4 पणते 


| 


(५2२ ष्टे & ए2-3 008 दृष्टे, 2 (णमा ) 
जे एऽ तथैवोभेस्याग्रजयाय दृष्टे --“) एऽ-5 78 
० 7; ०8 1 तथैवोभे, 7) ७ 7 तथा च्यु &1 


8 स( © त ''्पुरपा्य॑जुष्टे, ८० तसुरुपाय गुते, ए? 9 
96 सखुरुपाभियुक्षे, ८५ 8 1५ 7 12358 


पोप 


-- °) 8 7४2 7002 0.6 8 
8 पश्चान्‌ (70? स्थिता) 7 खसुखे ( ०८ प्राख्ुखा ) 
7 पाहुपुत्राः (० योस्स्यमानाः) -- ^) "+ पु 
(० च) -8 5 तावक्राना (9 कौरबाणा ) 


5 ^) 28 कौरवा 


6 ^) & द्ाकरावयू (8९), ० श्क्रावायू, 2 
शक्रावाये 3 ए ठ 72 7 ४ 58 चक्रे वायुः, 88 5 ¬ 
६५ शाक्तो वायु, ८, रवौ वायु, 7 श्क्ष्णो वायु", ४ 
© 9 शछ्ुभो वायु", 7 वचौ वायुः, 7 रितो वायुः 
120 धार्तैरारान्सोमसूर्यो जघन्यौ -- °) ए 'राष्, 7 
(४ ००) ^राष्रा © 7: शचवापदो 8 722 व्याभ- 
पत , ८५ 53 ¶1 ७५ ग्याहरति, 2318५ 77 04 8 
व्याहरत, 12५ 25 व्याहरतु, 7 भआषयत , ©» व्याहरत ˆ 
51 तथा वायु सम्मुखस्तावकाना, 5 तेषा सेना' श्वापदा 
व्यामषतः -- ° ) 7 © तेषा ग्जेद्रान्गजरगधाति- 
तीबाच्‌, 72 तेपा गर्जेद्रा मदगधिश्च तीबान्‌» ५18 
तेषा गर्जेद्रा मदगधानतीव, © 2 तेषा गजेद्रा मद- 
गधदीव्रा (7५ श्राचू) -- ^“ ) 7५ 09 त नागान्‌ 
(८ नागाः ) 


[ 104 ] 


भगवटीतापव ] सीष्मपर्व [6 %0 12 


दुर्योधनो हस्तिनं पदमवणं 
सुवर्णेकक्ष्यं जातिबरं प्रमिननम्‌ । 
समास्थितो मध्यगतः कुरूणां 
संस्तूयमानो बन्दिमिमागधेथ ॥ ७ 
चन्द्रप्रभं श्ेतमस्यातपत्र 
सौवणीं सभराजते चोत्तमाद्ं । 
तं सर्वतः शङ्निः पार्वतीयः 
सार्धं गान्धारे; पाति गान्धारराजः ॥ ८ 
मीप्मोऽग्रतः सर्वसैन्यस्य बद्धः 
येतच्छत्रः वेतधनुः सहु; । 
शरेतोप्णीपः पाण्डुरेण ध्वजन 


०१९ पद्मवण --“) £ सवर्ण", 1145 7 7५ ण 
01 <-5 सुवणेकश्च (28 "स्का, ५ 7. "कक्ा), ¶2 
61-2 + सीर्णकक्षय (८1 शष) 0० ०९७ कक्षा 
82 . 7901-2 7 8 जातय(¶1 &४ + "पट, 1.4 7 
0५ 09 1, ८8 जाट्वत ° 1०2 प्रपत, ८० प्रमित 
{15 29 १६८) -<) 05 "गतो (0 “स्थितो) 
--£) 2:27 62 * मागयैर्वदिभिश्च, "† मागधवदिभि 
(>. “नश्च © ९1९8 घदिभिः 


8 °} 3 720 20 24 ८ऽ श्ैतमधाः ( ए1-3 
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्ेतेरथेः शेतरलग्रकाशः ॥ ९ 
तख सेन्यं धार्तराराश्च स्वे 
बाहीकानामेकदेशः शरश । 
ये चाम्वष्ठाः कषत्रिया ये च सिन्धौ 
तथा सौवीराः पञ्चनदा भूराः ॥ १० 
शोणेदैये स्वमरथो महात्मा 
द्रोणो महाबाहुरदीनसचः । 
आस्ते गुरुः ` प्रयशाः सर्वराज्ञा 
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शासा मस्याः केैकयाश्रापि सर्व 
गजानीररातरो योत्स्यमानाः ॥ १२ 

शारदतशधोततरधमहात्मा 

, महेष्वासो गौतमशित्रयोधी । 

रकैः किरातैयैवनैः पहेशच 
साधं चमूषत्तरतोऽभिपाति ॥ १३ 

महारथैरन्धकब्रष्णिमोजः 
सोराषटकैनमैतेरात्तशसैः । 

बरहद्वलः कृतवमाभिगुपो 


महाभारते 


[ भगवद्रीतापर्व 


बरं त्वदीयं दक्षिणतोऽभिषाति ॥ १४ 
संप्रकानामयुतं रथानां 
मृत्युजयो वाछैनस्येति घृ 
येनार्यैनस्तेन राजन्कृतासराः 
प्रयाता वै ते त्रिगर्ताश्च शुराः ।॥ १५ 
साग्रं शतसहस्रं तु नागानां तव भारत । 
नागे नागे रथशतं शतं चाश्वा रथे रथे ॥ १६ 
अश्वेऽशे दर धाटुष्का धालुष्के दश॒ चिणः । 
एवं व्यूढान्यनीकानि भीप्मेण तब भारत ॥ १७ 
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भगवदरीतापर्व ] 


अव्युहन्माुपं व्यूहं दैवं गान्धर्वमासुरम्‌ । 

दिवसे दिवसे प्रपि भीष्मः शतनबोऽग्रणीः ॥ १८ 
महारथौधविपुलः समुद्र इव पर्वणि । 

भीप्मेण धार्तराष्ट्राणां व्यूहः प्रयञ्ुखो युधि ॥ १९ 


भीप्पर्प्वं 


[6 91 4 


अनन्तरूषा ध्वजिनी त्वदीया 
नरेन्द्र भीमा न हु पाण्डवानाम्‌ । 


तां त्वेव मन्ये वृहती दुष्मधृष्यां 
यस्या नेतारौ केरावशा्ुनशच ।। २० 


डति श्रीमहाभारते भीप्मपर्वणि ्विद्योऽध्यायः ॥ २० ॥ 


संजय उवाच । 
बृहतीं धार्तराषटराणां द्रा सेनां समुद्यताम्‌ । 
विपादमगमद्राजा इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १ 
वयं भीष्मेण चाभेद्यं कलिपतं प्रेक्ष्य पण्डः । 


अभेद्यमिच संप्रेक्ष्य विपण्णोऽखैनमनरवीत्‌ ॥ २ 


धर्नजय कर्थं श्॒क्यमसामिर्योदुमादवे । 
धारतरष्र्महावादो येपां योद्धा पितामहः ॥ ३ 


अघोम्योऽयममेद्यश्च मीप्मेणामित्रकरिीना । 
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करिपतः शासरद्टेन विधिना भूरितेजसा ॥ ४ 
ते वयं संशयं प्राप्ताः ससैन्याः शतुक्ैन । 
कथमसान्महान्युदहादुयानं नो भविष्यति ॥ ५ 
अथाञनोऽत्रवीत्यारथं युधिष्ठिरममित्रहा । 
विपण्णमभिसप्र्ष्य तव राजन्ननीकिनीम्‌ ॥ ६ 
म्रज्ञयाभ्यधिकाञ्युरान्युणयुक्तान्यहूनपि । 
जयन्यल्पतरा येन तन्निवोध विशां पते ॥ ७ 
ततु ते कारणं राजन्प्वक्ष्याम्यनघ्रयये । 
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5 ^) 08 चय च (0 ते वयं) 
--*) ८9 ५ 7५ ० सवीर्या , 5: समेता (णः 


7 ते वय संदराया 


पञ्ना 

ससैन्या ) & 7०५ 2 725 “कर्षण ५, 7 "कर्षणा, 
2 "कर्षण, उ (कदौन , एष्य 0 2; कर्षिणः, 
7 "सूदन, 28 "कद्ठिन', 13 "कडना -- °) 15 


कथयास्वानू (8०) --*) 75५ 298० उत्तरो, 1५ 
5 701 ( फट 5८ # ) 00 74 8 711-2 ४ उत्थानं ४ 
11 निस्तारो, 17 उद्यमो, 11 0५ उघ्यात, © उद्योग, 
© उद्यतान्‌, 6५०१ उद्यान (५5 गा ५८६) 7 वौ 
(0" नो) 1 उद्नो जनयिण्यत्ति 


6 °“) 9 (न्ष्ण्णु। 118) पार्थो, 0 वाक्य $ अव्र 
वीदरैन' पार्थं --°) 7 7४97 698 इच, 2 
अपि (7 भमि ) 7५ विपण्णमनस राजन्‌, ए विप 
मामसिसग्रक््य % 6५ तवानीकिनीमर्भिंस रक्ष्य विपन्न 
मिलयन्वय' । %& -- 126 ०० 64-8* -- 4) [4 संरक्ष्य 
तव वाष्ठिनी, 8 न्न(28८ स्र)स्ता च स्रामनीकिनीं 


7 10 8 ० 7 (0 76, न 1 6) --र) 
49 © "या ह्यः (0 "याभ्य ) -- ८) & 1०-; जय- 
त्यस्या नरा, ¬, जयलयन्यतरा, ¢ जर्य॑ल्पतमा 7" 
९१ + सेना (० येन) ^“) 2» तन्निवेश्च 2: 
जनेश्वर ( 0" विश्ला पते) 

8 6 ० 8 (० 71 6) --र) 42 2४ 


0 14०78 08 5; तत्ते, ए४ 5 72 तद्धि ते, 
प7-‡ तत्वत = @ ०षव्छ ते (05 70 प्ट) --°) 
= 01८ 9 1* 8 “्यनुपूव॑श्षः, 7; “म्यचुसूयवे , 
8 स्यनसूयया -- ^) 78८ 2287 वभ &@ ५ 7] 8-४ 
तद्‌» 0० त (५ 7 1८) --°) 5४ पाडत „+ पष्ट 
© भारत 


महाभारते 


[ भगवद्रीततापर्व 


नारदस्तपिवेद भीप्मद्रोणो च पाण्डव ॥ ८ 
एतमेवार्थमाधिल युद्धे देवासुरेऽवीत्‌ । 
पितामहः किरु पुरा महेन्दरादीन्दिवौकसः ॥ ९ 
न तथा बलवीयाम्यां विजयन्ते जिमीपवः | 
यथा सयानरशंखाभ्यां धर्मेणेवोयमेन च ॥ १० 


दक्त्वाधमं च ठो च मो चोद्यममास्थिताः। 
युध्यध्वमन्हकारा यतो धर्मस्ततो जयः ॥ ११ 


एवे राजन्विजानीि शरुबोऽ्खाकं रणे जयः। 

9 ^) 1+ 8 17 7 8 पएुनमेवाः, 
एवा" , 741 120 7 एवमेवा", 2, एकमेवा -- °) 
6७५ देवासुरे (० देवाः) --) ९८ क्रिल (१ ग 
व्य) -- 4) न" 09 मर्हेदादिदिनीकसः (6७25 
सा), "1 "दीन्दिचौकला 


10 ^) &व ०८ चल भ्व वीर्यं -- ) 1९8 + 
18 विजयति ० 2 जिघापवः, 3 मनीपव ("४६ 
० # "पिण ), © दिनौकसा ॐ ५ 707 134 55 
र 624 ज्यति (2 2४ यजति, प्प रय 24 
जयते) विजिगीपचः --°) 1285 7 (लर्न्ल्‌ौ 7146 ) 
$ (शष्न्थुण 9 25 4) दरासाभ्या 


2 एत 


11 ^) 85 8 120 च मोह च, ० तया 
(2 सुरा ) स्वै (ण च खो च) 8124 7४ 
12 ¬, 58 ज्ञाता धर्ममधर्मं, 7 ल्यक्त्वा खोभ 
ष्व मोह ष्व --") (8 012 7 © धर्म, ए+ 
3 व [7 7४ 585 पू (-3 7 खोभ, 7 ("प 
० # ) रमि (६ मोह) ए५ 2 58 घ्चोद्य(7" 
त )ममाधिता', 24 7" 5 7 @ चौत्तम( € 
"त )मास्िता , 7५ चो्ममास्यितः 0 धर्मगैवोधमे 
स्थिता ८ ०1६९5 उद्यमे (08 19 1€५६}) -£) 
= 5 39 74, 14 35, 146 16* 6 2 144, 
62 34५, © ९ यतो (०5 >" ४८९१ ) 


12 & 1०2 कण (कषक ) 19 -- <) ॐ मतो 
(५ एव ) --°) ठ 7 7, ; 8 यथा तु+ 18 ८ 
तथा मे; + तथादौ --“) = 1 197 88 5 66 
9 6 91 14 ॐ 9 69 82, लैर तृप्र 694 
धमै (६ कृष्णः ) -- 708 ऽए 0 [शृन्न 
21115 ्&िः 19 


77‡ यत्र छृप्णश्च वेदाप्मा सर्वसर्वेश्वरो हार । 
जयस्तत्र महायाष्ठो यथा मे प्राह नारद 1 
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भगवदरीतापर्वं ] 


सीष्यपर्व 


(68 7 


यथा मर नारदः प्राह यतः दष्णस्तत्ो जयः ॥ १२ ¦ सुरासुरानवस्भजमन्रवीत्के जयम्त्िति ।॥। १५ 


गुणभूतो जयः कृष्णे पृष्ठतोऽन्वेति माधवम्‌ । 
अन्यथा विजयश्राख संनतिश्वापरो गुणः ।। १२ 
अनन्ततेजा गोबिन्दः शवुपगेषु निर्व्यथः । 
पुरुपः सनातनतमो यतः कृष्णस्ततो जयः ॥ १४ 
पुरा देष हरिभूत्वा वैङष्ठोऽण्ठसायकः । 


अनु कृष्णं जयेमेति येरक्तं तत्र तेजितम्‌ । 
तत्प्रसादादि त्रैलोक्यं प्राप शक्रादिभिः सरैः ॥ १६ 
तस्य ते न व्यथां काविदिह पर्यामि भारत। 


यस्य ते जयमाश्ास्ते विशयक्तरदरोश्वरः। १७ {¦ ई 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पकर्विदोऽध्याय. ॥ २१ ॥ 
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१.8 युधिषठिराययुनसवाद' -- ८448 120 ( 8्वु्९७, 018 
0८ एणः) ए ‰8, 089 2 5 पता ए-5 2१, 101 
7 ( कष्ण्णहाफ 0८ 21 }, एणः 29 21 (हह गण 
धटस्य), ¶ @& 20 - न ०० एण 25 [ध 
-- 4047९40८ 4०१८ »० एः 761, 71 743 
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संजय उवाच । 

ततो युधिष्ठिरो राजा खां सेनां समचोदयत्‌ । 
प्रतिव्युहमनीकानि भीष्मस्य भरतर्पभ ॥ १ 
यथोदिष्टान्यनीकानि प्रयन्यूहन्त पाण्डवा; । 
सर्गं परमभीप्सन्तः सुयुद्धेन रूढाः ॥ २ 
मध्ये शिखण्डिनोऽनीकं रितं सव्यसाचिना । 
रषटयुप्नस्य च खयं भीमेन परिपालितम्‌ ॥ ३ 
अनीकं दक्षिणं राजन्युयुधानेन पाङितम्‌ । 


महाभारते 


५, 


| 


[ भगवद्रीतापर्यः 


श्रीमता सात्वताग्रयेण शक्रेणेव धनुष्मता ॥ ४ 

महेन्द्रयानप्रतिमं रथं तु 

सोपस्करं हाटकरतचित्रम्‌ । 
युधिष्ठिरः काश्चनभाण्डयोकत् 

समास्ितो नागङ्रलस्य मध्ये ॥ प 
सयुच्च्ितं दान्तरराकमस्य 

सयाण्डुरं छत्रमतीव भाति । 
प्रदक्षिणं चेनुपाचरन्ति 
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(प्प, णण ८8 आ धट) 0 22 ४ 8 "पुरस्य, 9 
"वरस्य (707 "कुरुस ) 
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भगवदरीतापर्वं ] सीष्पपर्व 


महर्षयः संस्ततिमिनरेन्द्रम्‌ ॥ ६ 
पुरोहिताः शबरुवधं वदन्तो 

महर्पिबरद्धाः श्रुतवन्त एव । 
जप्ये मनै तथोपधीभिः 

समन्ततः खस्य प्रचङ्कः। ७ 
ततः स ख्राणि तथैव गा 

फलानि पुष्पाणि तथेव निष्कान्‌ । 
फुरुत्तमो बराह्मणसान्महात्मा 

र्वन्ययौ श॒क्र दवामरेभ्यः ॥ ८ 


सहसरघर्यः शरतकिङ्किणीकः 


[6 29 18 


रथोऽ्वैनसखाभिरिवाविमाली 
विभ्राजते श्वेतहयः सुचक्रः ॥ ९ 
तमास्थितः केशवसंगरदीतं 
कपिध्वजं गाण्डिववाणहस्तः । 
धनुर्धरो यस्य समः प्रथिव्यां 
न विदयते नो भविता चा कदाचित्‌ ॥ १० 
उदर्तयिष्यंस्तव पुत्रसेना- 
मतीव रद्र स विभति रूपम्‌ । 
अनायुधो यः सजो भुजाभ्यां 
नराश्वनागान्युधि भस कुयौत्‌ ॥ ११ 


[१ € 6 208 
पराध्य॑जाम्बूनदहेमचित्रः । स भीमसेनः सहितो यमाभ्यां १६ 
82» तथैव विद्रु महा्ैजात 
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[भ 1} 9 8 गण. 9 (र्भ 1 8) --“) 18 "ररिमि 
प ए1 णण 7 (म शर 1 6) -<) ० द्राच्र 9 ध त 
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7 --4) ए स्वै तथा (०? समन्ततः) 2 1५ 7 
10४ 8 एण बुत्‌ (0? प्रचक्रुः) -- 4 74, 78 
115 
80* जपन्हि वेदाध्ययन महान्त 
जयाय धौम्योऽपि जयाय मन्प्रानू । , 


डर --) ८8 7० ¶ 618५ चैवम्‌ 8 7» 2 
190 8 उपाचरत --*) 8 तुषुचुस्त ( ० . सस्तुतिभिर्‌ ) 
11116 719 15 
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(४७ 1 ष्ट्ट) - 2) 8 विराजते 8 स्वचक्रं, 17 
सचक्रं , 


42 सद्रक्रः 


10 >) ० 2४ तमास्थित, 285५ समा( णः 
"म )सित्तः 00 8 (श्ट 79 61) "समगृदह्ीत 
--) ०५ 8 7 ( लद्ण्व्टूण 01-8 ८7) 8 "घ्वजो 
ए ए 7 (९०९४ 701. 5) 8 "पाणिः (८ हस्त ) 
-- 2) © भेदयते (८ विद्यते) 71 योधयिता, 75 
न मविता ० ० नो ए3 ५ ए81-5 10 ( दण्ट 


\ 02०) 8 ०८४ वा 5+ तापि कुत्र (८ तावा 
81* युधिष्ठिर परिवतुः समेता । कदा ) 


8 कथ (0 कदा ) 


11 ^) ई 9 00 [पा 71 2 58 &9 8 75 £ 
उद्धसै' , 


ए तद्धत्ते, 128 द्वेन 9 पुज्रसखय सेनाम्‌; 


1 8 ताश्च (1० गाश्च) - ८१} & ( €ण्व्छ४ ©1) 7५ देव सेनाम्‌ --४) ए अनीश्च (£ अतीव) 8 


सुप्पाण्यथ चैव 0-56 020 निष्क -- °) 8 
( श्ट्ण्टा 1) ब्राष्यणाना, ६१ ब्राह्मणसात्‌ ( ५७ 1 


© + ददन्ययो (७० "लसी ), 3» ददौ तदा 
(£ कुर्वन्ययौ ) ©. ०65 कुर्वनू (४8 य ध८८४ ) 
६3 ५ 08 हइवासुरेम्यः, £+ 7 ४ 7 0: 6-5 इवा 
मरे -- ए 8, 71 6प्०5४ 

[ 111] 


प्म रौद्र ५०१ रूप 7 तीतर स, 8 रौद्र दि 


--°) 7 ५ 
व) ~) प करोल, 2 स्वं ददी, र ८५ सभ्रुजो © ्रायोधने य सगदी अ्ुजाभ्या 


5 नागश्वनासनू (50); ८ 2 ध ला + 


23 ५ नराश्च नागान्‌ (07 नराश्च) 7 © इष्ठ (०८ 
युधि) 


12 ^) एः भीमसेन 8 1०-2 "तोनुजाभ्या -- १) 


6 2 1१ ] महाभारते [ भगवद्रीतापर्व 
वरकोदरो बीररथस्य गोप्ता । यो नः सेनां सिंह इवेक्षते च | 
त प्रक्ष्य मततर्षभर्सिदखेलं स एप भीष्मः कुस्वंशकेत्‌- 
लोके मटेनद्रमतिमानकपम्‌ ॥ १२ ्येनाहतासिरतो वानिमेधाः ॥ १५ 
समीक्ष्य सेनाग्रगतं दुरासदं एतान्यनीकानि महादुभावं 
प्रविव्यथुः पङ्कगता इवोषटराः । गूहन्ति मेषा श्व घर्मरद्िमम्‌। 
वृकोदरं वारणराजदय एतानि हत्वा पुर्पप्रवीर 


योधास्त्वदीया भयविगरसत्वाः ॥ १३ 
अनीकमध्ये तिष्ठन्तं राजपुत्रं दुरासदम्‌ । 
अनरवीद्धरतशरेष् गुडाके जनार्दनः ॥ १४ 

वासदेव उवाच । 
य एप गोप्ता प्रतपन््ररस्थो 





2० चीररथ म, ९५ ०७ 19 ६६\,६४ - ९) 08 तच्र 
(0 प्रक्ष्य) 2 7५ 70 2५ त तत्र सिहपभमत्तखेर, 
8 त तत्र सिहपंमतुल्यवीय ( ० "रूपा ) --*) 85 
0४5५ मानवीय, 2 "मप्रकोप, ६८ "मानर्मिट 
(510 } 


13 °) 78४ त वीक्ष्य & त्वदीया (£ दुरा 
सद ) -- 70 ¬€त्‌9 15 पष्टः 15 ०) 
04 58 7 64 संविव्यथुः, 10 ग्रकपते, 7 विविग्यथुः 
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0४ 8 यथा द्विपा, 7: तदानीं, 2० 7 © यथा गौ (६ 
५ ) --°) ०५ 'राजदपैम --“) $ ( "005४7 ) 
यो & 1०- 1241 28 "भन्न (10 “चिञ्न ) ९ 
५४९ विश्च ~ -4.€ 18, 8 ( €६५९]४ 278 ) 108 


88* विपण्णरूपा ऊरसैन्यसुख्या 
यभूषिरे शयप्ककण्ठा विरूपा । 


[ (1, 2) 75 "कर्णी (0 “कण्ठा ) ] 


14 °) & 70-9,5 728 20 9 + 8 28 श्रेष्ठ 
-- ° ) ©8 जनार्दन 


15 गु ५ ०) ८6 पलं &§ 1९03 श्रीवासुदेव 
15 सजय उ, 38 10 श्रीङ्कष्ण उ, 12 श्रीवासुदेव 
उवाच -^) ०० य एव 58 राजा, 12४ ( व 
5 # ) 1002 0 24 8 रोषाव्‌ (ण गोप्ता) 100 
ध्रनयन्‌. ( 0" प्रतपन्‌ ) 5 वरीयो, 72० वारिस्थो 
-- ` ) 36 ५४ 2 ५ 8 पा] दवाररक्ष, 22) इवारः 


क्ख युद्धं भ्रत॑भेण ॥ १६ 
धृतराष्टर उवाच । 
केषां ्रटृ्स्तत्राग्रे योधा युध्यन्ति संजय । 
उदग्रमनसः केऽ के वा दीना विचेतसः ॥ १७ 


के पूं ्राहरंस्तत्र युद्धे दृदयकम्पने । 


राक्षसः (510), 13 इदुवेक्ष्यते च, ऽ क्षते ह (>+ “क्षते 
सह ) - ^) 0 28 12» @1-5 एव (7; चस) (70 
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91 03688 त्रि( 02 200 628 ४5 रि त्रत 5 
वाजिमैक 7 येनादितासैष्ठताः श्रौरिसघा ~ +^10८- 
104, 21 +71९8 ५४ ०४०व्लऽ 17" 


16 ˆ^) 75 महानुभावा --“) 72 8 72 © 84 
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धमरदिम 2224 728 8 रदिममतं, 23 707 74 3 
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योद्धुं ( ० युद्ध ) 8 (९९०९४ 218 ) पुरुप" (0 मरते" ) 
~ 12 28 78 7 12 (1४05 छण 110९ 1-7+ 
भधा (€ पलप], ^ इदल्यादि टुर्गास्तोत्र दक्तमस्ति " ) 
8 8 278 7 071550९, हिष्ट प 40 1 (> 1), 
0नणापप्पणट ॥6€ कप्ाहुतणत, करट 106, राट 1४ 
2705 1४ क्ट 18 


17 ० धी पदुम) 0 1५) ल ५ 1 1२ 
& श्रीरत्रा्टः --^) 7 ॐ: के वा( ण केषा) 
1५ तन्नाजौ († तच्नात्रे) 7 केषा प्रतिष्ठा युष्वाजौ 

) 8 5 -2-55 योधा युध्यस्व (78 187 
त) संजय, 8 योधा योद्धु (7५ योद्धारो ) व्यवस्थिता 
-- 8 0 (1ष्णुो ) 17°-18" °) 7५ 705 भद्युमर', 
६० उदम (४७ 20 €) 6 52.9५ के नु, 83 
पदेव, 700 22५8 केवा, 525 केतु (णः 
केऽत्र) --4) 289 028 कै च (68 -चिदू) (ण 
के चा) 3 ० विषचेतन 


19191 


मगचङरीतापर्वं ] , 


मामकाः पाण्डवानां वा तन्ममाचश् संजय | १८ 
कस्य सेनासमुदये गन्धमाल्यसयुद्धवः। 
वाचः प्रदधिणातरैव योधानाममिगजैताम्‌ ।। १९ 


, संजय उवाच । 
उभयोः सेनयोस्त्र योधा जह्पिरे मुदा । 


सीष्मपर्वं 


[6 29 29 


सग्धूपपानगन्धानामुभयत्र समुद्भवः ॥ २० 
संहतानामनीकानां व्युढानां भरतर्षभ । 
संसपेतामुदीणौनां विमदः सुमहानभूत्‌ ॥ २१ 
वादित्रशब्दस्तुयलः शह्धमेरीविमिभितः। 


\ # - € € 829 
ईञ्राणां च नदतां संन्यानां च प्रहृष्यताम्‌ ॥ २२ {१४६ 


इति श्रीमदाभास्ते भीष्मपर्वणि डार्चिशोऽध्याय. ॥ २२ ॥ 
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भन्योन्य चीक्ष्यमाणाना योधाना भरतर्पभ । 
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{०110रू९द ए € 5190४१९. , ०१४४ 6 233-40 


15 [ 118 ] 


ह 


6. 28. 1 


धृतराष्ट उवाच । 
धर्मक्षेत्रे इर्ते समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव फिमङुर्बत संजय । १ 
संजय उवाच । 
दृटा त॒ पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा 1 
आचार्यमुपसंगम्य राजा चचनमव्रवीत्‌ ।। २ 
पर्येता पाण्डपुत्राणामाचायं महतीं चमूम्‌ । 





ध 23 


{2 ए ~ 0 ४८ व्ण प्ऽत्ते मा ॥९८ (तलो 
^ [एषप्वप8 0 1116 कऋोगशाापकृषपप वा) ^ प्वप्राफदा, 
1५8 0 कृष्णला (णपा 00 शा€ ीपुम्रण्वहाप्े) 
1९, ताएक 6 2940, कप 19 118 1१८८ ८ © 
2188 1४८ इता तपा , कालौ 15 70 पत्‌ 
211 धा (पल्ष ^+ एपपऽ ०९९४४०५ एरर 
1184 115 ९007 छा {16 लाधर, [प 1४ 1165 10 80 
गाः 0006 10 1160४ ~ 8९ष्लण 1007 ६्ग्णण 2154 , 
क2, 6: 70 रि, 0 1९५ पवदाद्चन्छण्‌ न्म्य. 
प्ाला१7168) १12) © 9०६1६107 ४8 प्र ए, ०१८ 
४५९१ 17 {16 @्प्रत्ण्‌ ~^ एप्प 9 1116 71 "एषप्प्त्‌- 
ध 0६ धा त०णणठ्णा८७ ©7 एष्टु05 त्क ताहि 
2 6५, © 18 पष्िपटपत्मप ९दाताण्ह प्फ (० 5४ 
16 ०9 (लाः प्ता ¶, © व्गफणला४ऽ 00 उ 
वाप 1-9 ०णाङक; एद] पा एटा तत्क लिह दतो, 
१, © एष्टु5 त0ण 8 12 ण लात धवार 1, कणत 
€ 16108 {070 8 11 ०६ (सा ध्वा 2 ] 


६2 1९५ 2 ० ग्वा 23-40, € 1९१].8 
०६ प पा ए्ट्वाााणद्ठ ग 6 30 18, € 6 जा 
200} ‰8, प 6 {16 एन्तैव० ०६ 1८९ प ४० धाम 


प 6 24 6" 18 18817 


०८ 6 प्ण 96 28 1, क0-2 175 ४ 0755026 
एष्टा, ०77 1 (० 2); पणा 8 ग अथ 
गीसा रिस्यते ! श्रीगणेक्लाय नम !, 6 अत पर गीता 
रिख्यते, 71 भथ गीता, 7: अतः पर गीता भविष्यति । 
ॐ नमो नारायणाय । श्रीङृप्णाय नम 1, © श्रीङृप्णाय 


महाभारते 





[ मगयद्रीतापरव 


र्‌ 


व्युटां द्रुपदपुत्रेण तव चिष्ेण धीमता | ३ 
अव्र भ्रा महेष्वासा मीमार्युनसमा यधि । 
युयुभ्रानो चिराट्थ द्ुपदथ महारथः ॥ ४ 
धृष्टकेतुकितानः कारिराजश्च वीर्यवान्‌ | 
पुरुजिकन्तिमोलश्च ररव्यश्च नरपुंगवः ॥ ५ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान । 
सोभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वं एव महारथाः ॥ ६ 





नमः । श्रीमते रामानुजाय नम। हरिं ॐ शुभमम्तु। 
{0110५९0 ४ 


86* ण्ण कमटपवराक्ष पुण्यश्च यणकीरवनम्‌ । 
वासुदेय जगयोनिं नौमि नारायण हरिम्‌ ॥ 
०४ 1*, 2४ श्रीकृप्णाय नम । श्रीवेदव्यासाय नम} 3५ 


1 ^) 6 12 --*) 53 ८ ¢ सर्वस्तत्र 
समागमे, 07 + ०5 आ ५८८६ ८ 6८ समेताः (१8 
पा ६८९४) --^) € 2 66 374 6 22 15 -*) 
== ए 7 121 [न 3 961 1५ 001 75. ० 614 
23 36 किमकुर्वत, (प ५ फिमकू्यत (18 1० १८२८१ } 


2 ") 08 व्यूह, 0० प व्यूढ (ऽप (८२) 7, 
तथा --^) = 6 47 2, 85 16 --4) (ष 
राजा + भवचनम्‌ 


3 ४) ए महती (5०) 
-- ^) 68 व्यूढ (516) 

4 ^) € 8 9 १ 48 
3 7 85 41" 


5 ^) 5 “श्वकिंतात (5०) (£ शश्ेकितान) 
-- *) 73 काक्षी ~ सा गण (कषणा ) 5९6 
--^) = 5५ 160 2 2 5 6 ‰ --५) &§ 73 
“पुगव 


य णा 75 च्वमू (51८) 


-- 4) = 6 05 12 


6 0 = 5 167 $ -- 62 § 6 थूल -- ०) 
©> ४. उत्तमो" 18 नुः सहदेवश्च ( = 10° ) युधाम 
* * मौजसौ --^) = 5 149 50 [२० द्रौपदीयाश्च 
( 81० ) 
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भगवटीतापव | सीष्मपर्व [6 28 16 


अस्मा तु विशिष्टा ये तान्नियोध द्विजोत्तम । तख संजनयन्हर्षं इरटृद्धः पितामहः । 

नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्त्रवीमि ते ७ सिंहनादं विनयोचैः शद दध्मो प्रतापवान्‌ ॥ १२ 
भवान्भीष्मश्च कर्ण कृपश्च समि्तिजयः। ततः श्वा्च भेर्यश्च पणवानकगोयुखाः। 
अश्वत्थामा विकर्णश सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुयुखोऽभवत्‌ | १३ 
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे लक्तजीविताः | ततः शेतेहयैयुक्ते महति स्यन्दने स्थितो । 
नानादसप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः 1 ९ माधवः पाण्डवधैव दिव्यौ शभ प्रदध्मतुः ॥ १४ 
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं मीप्माभिरधितम्‌। पाश्वजन्यं हूपीकेशो देवदत्तं धर्नजयः | 


पोण्डं दध्मौ महाशद्धं भीमकम वृकोदरः ॥ १५ 


अनन्तविजयं राजा इन्तीपु्रो युधिष्ठिरः 
नङुलः सहदेवश सुघोपमणिपुप्यकौ ॥ १६ १ 


पर्याप्तं लिदमेतेपां यरं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
मीप्ममेवाभिरकषन्तु भवन्तः सर्वं एव हि \। ११ 


न 
प ^) = 5 84 58 --^) & ५ ¢ नायकान्‌ 888 18 --°) = 673 46 ठ † 14 5, 


248 
25 15 
25 16 


-- -4 ^ 7, &8 129 1715 88 20 


86* सैन्ये मदति ये स्वर नेतार श॒रममता । 13 0६ 6 4 28 © ० 18 (० ९1 10) 
{79 ते नगा सवममना (ग ४८ 2०5४ 1 ) ] (पा 18, 4. 8 8 11 56० --) = 23 7 13, 
152, 88 न (शः )9 16 28 --°) = 
89 4 --°) = 6 41 3 & "वाभि-, ६.० प "वाम्य 
(१७ धल) --र) = 8 127 ¶4 4 57 5 4 
<» 288 तुमो 


14 इव ज्ण 14 (०६२) 10) --14 = 6 ध 
~ =) ७५ ५४5 श्वेत, धिप मप्‌ (४8 ग 
६९९६) 5 युक्तो, 78 8 युकैर्‌ ६ प युक्ते (५३ ग 
४९४) ०) 8 1 ७2 महती (8५) 


15 = 6 47 25 कधन 15 (ण्‌ र 1. 10) ^) 
ए पचजन्य (8०) --° ) = 5 141 39, 154 19. 
ए 15 28 9 


8 °) 8 ए०-2 ० 78 9 ¢ कृपः द्राल्यो जयन, 
एप ४5 पप ॥टस् --2) = 4 36 {12 ह 46 6, 


56 15 6 88 2 --4) & 5 7 150 34 
185 ४1 2. 6 79 613 सोमदत्तिः (72 शतः), 2 
सौमदत्त, 0४००८ प सौम (४5 7 ष्टस्छै) ६8 
इ०-2 ० 085 0४ च वीर्यवान्‌, 8 & ¢ जयद्रथः, 
ए सथैव च (४5 प {ल} 

9 °) = 2 7 115 16 ग ॐ 8 9 94? 
फ मदर्थं, (प मदर्य (०४७ 7 प्ट) 9 = 6 श 
4 --^) © काखः, 0४ प "दाख" ( ४5 ए 1८८६ ) 
--*) न= 9 5 ॐ* 3 960 13 4 30 5४, 
56 12 5 149 6, 169 & ठ 7 95 61°., [45 
44, 158 61 8 8 6 ए &-3 ए०-> ० ¢ नाना-, 
¢ स्वे ( ऽ प धट) 0८ नानाश्चाख' 


10 भ्य { 41 ) हि 4 6 ~ 9 ) ६8 [४] भीसाः, 


16 = 6 47 26 © ० 16 (ण ए] 10) 
1 0 161? --°) = 1 158 7, 189 14 
39 17, 3 1, ॐ 1०, 169 9 4 21 34, 32 
112, 24०, 66 1५, 67 122, 38 ५ 6 44, 18 22 6. 
6८ प मीय्मा" (०५ य वच) -- (1 ०, लज 10 19 24, % 1“ 23 7 126 30", 157 41 ८ 9 55 
पः ४०6 24 96 = -- °) 0० तुदा तेपा , 0० श्विदमेनेद , 11 5 12 37 31, 45 4 2 15 8 19 9 104 ९८. 
6० व्विदमेवेषा (०७ २ प्ट) --4) ६8 @४ 3 मीप्साः, ८८८ ( "7०१९९ ”) 2९1 कुति (5८) -- °) = 2 44 
¢ ०. चीमा (२७ य धवत) 14 3 36 14०, 23०, 48 ०, 141 १३०, 158 35९, 
296 5 4 39 2 5 56 31, 194 7८, 138 32, 


1 © ण्ण 11 (थ 1 10) --) 8०५ | 199 24८ 36९, 141 36 6 19 18, 46 51८, 95 9, 
ए०-०० छ 08 प तु, (रच (०5४०८) 97 6, 101 30", 106 6०, 11ए 45 8 ¶ 111 46९, 
--°) = 6 श 9 178 प्र, 11०, 184 6 छ 8 11 30०, 9 8०, 78 16०, 

12 (वणय 1१(न 1 10) ~ [श्ल = 6 4 | 96 49 8 19 6 ° 8 15 17 8 --°) 
2 -- °) = (ण्णः )6 [ण 5 --<) = 6 91 49° सघोप> © प सुघोष" ( ५5 1० १९८४) 
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कार्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
धृष्टयुप्रोः विराटश सालयकिश्रापराजितः ॥ १७ 
दुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते । 

सौभद्रश्च महाबाहः शान्द ष्युः प्रथक्थक्‌ ॥ १८ 
स धो धार्तराष्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नमश्च परथिवी चैव तयलो व्यजुमादयन्‌ ॥ १९ 
अथ व्यवस्थितान्टष्र धाषैराषरान्कपिष्यजः। 
प्रवृत्ते शसरसंपाते धसुरुदयम्य पाण्डवः ॥ २० 
हपीकेशं तदा बाक्यमिदमाह महीपते । 
सेनयोरुभयोर्मध्ये र्थं यापय मेऽच्युत ॥ २१ 
याबदेतानिरीक्षेऽद योद्धकामानवस्थितान्‌ । 


ए = (ष्णः) 6 47 9 ल्याण्ण {7 (५ \1 
10}, ऋय ण्ण 17 (न्‌ स] 16) ~ °) ७ 
ए» परमेप्वासा , ©) ४ "प्वास (५8 "71 (०९६) --*) 
= ८ 81 31५, 138 29, 160 6 2 7 111 
46“ 1 भथा 6 प् श्रथ (७ 17 छ) --") 
= ए 7 150 4८ © साखिकिडा (5०) 1 २९03 
साविकं वा ( ०" सालयकिश्वा ); "०१ ० णप पराजित 
प्र ० याश्च ० 185" (ल ९] 18० पप अ-3 ०-3 


8 ¢) 


18 @&ा नण 16 (भ &1 10). ~ °) ऽ 
ए०-४ 6 73 © पाचार्श्च महेष्वासो द्रौपदेयाश्च ( 
० प ४० याश्च, ५ ९ 1 174) पंच ये ( 8 के, ८00 
ष्व), 6 प ०8 ४ धठछ - °) = ए 7 146 
19 ए 8 87 90 एत य शख, 0? हद्ानू 
(45 77 € ) 


19 61 ०८ 19 (भ ?1 10) --) ए सुघोपो, 
म्प्स घोपो (८५ ० १८८) °) &1 1 
22 8 © विदारयत्‌ ( #ः 7: न्न्‌)» 5 001 07 
95 0 8 + व्यदारयन्‌, 7: म्यकपयत्‌, ९४ भ्यदारयव्‌ 
(४७ 1४ ५6४) -- 1 = (स्छाः ) 6 47 पर्ल 
-- °) 2 प्रथिवी (5५) -“) ^+ £€५ 288 
तमरो ६9 7 3 व्यनुनादयत्‌, 1 239 [अभ्यनुनादयन्‌ , 
प्+ [उुष्यनु", 00 1 प व्यनु (08 7 ४९९४} © ०11९8 
अनु 

20 तप ग्य 20 (०1 10) 
अवस्थितान्‌ 


-- 2) @ ०11९8 


महाभारते 


[ अगवेद्रीनाप्यै 


कैर्मया सह योद्धव्यमसित्रणसमु्मे ॥ २२ 
योत्स्यमानानवेक्षेऽ्दं य एतेऽव समागताः] 
धार्तराष्रस्य दु्दध्यदे प्रियचिकीर्षवः ॥ २३ 
एवघुक्तो हपीके्ो गुडाकेटोन भारत । 
सेनयोरुभयोर्मध्ये खापयित्वा रथोत्तमम्‌ 1 २४ 
भीप्मद्रणप्रयुखतः सर्वां च मदीधिताम्‌ । 

उवाच पार्थं पश्येतान्पमवेतान्करर्निति ॥ २५ 
तव्रापदयत्यितान्पार्थः पिवूनथ पितामहान । 
आचार्यान्मातुखान्प्रादन्पुत्रानयैवरान्स्खींसतथा ॥ २६ 
शनयुरान्यहदयैव सेनयोरुभयोरपि । 

तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः स्वान्वन्धृनवस्थितान्‌ ।॥ २७ 
20219 7000 ( णण ) 72467 व्‌ @2 3 ऊः 3०5 
र्युन उ" (8 55 गण उ") --र) = 2८, 6 2५ 


10° 81 > ० 2 ५ ©) उभयो सेनयोमध्ये ( 1 १८५०5} ), 
८1 ८ प 29 व {८९६ 


22 ©1 0 2१ (०१1 10) --°) 3 . 72 
21-40 7 @ ४ निरीक्ष्ये (5८) --<) 2; यैर्‌, 
272 तेर्‌, धप कैर्‌ (१५ 4 १९९४) --4 ) एय 
"समुयते (51० ) 

23 @& ग्ण 23 (न्म 10) --°) उः योधय 


मानान्‌, ९ प योरस्यमानान्‌ (५५ 10 ६८९४) 35 
(९ष्न्छू६ व, 42 छण ) 7५ © 9 क्देक्ये (9८) 
~~ {) 1९ तराषट्ख , 72 दुर्योधनस्य, 6४ घातराषट्रस्य 
(28 ग १८९६) एप ऽ 720 १8 दुद ८ 910 ) 

24 लष छा 24 (४ ४१1 10) रधग 24, णा 
27885 (+ ०९ © ०0 } 175 सजय उ* (€! 1 71 
8०ण उ) --°) = 21८, 6 १ 10 81 3 0-2 6 
८४ उभयो" सेनयोर्मध्ये ( ए; ६८०४७} ), ध प 15 10 1८९६ 

25 ©10 2 (५ + } 10) --*)= 1111 


26 ©1 ० ‰%6 (ण २९1 10) --°) 27 कुर्न्‌, 
61 प स्थितान्‌ (१8 1० ६९८६) -- °) = ए 10 11 1" 


27 @1 ० 27 {५ 1 10) - °) $ण्ण 
2138 श्वसुरान्‌, स्वसु" ४ इयान्‌ ( ०" चैव ) --“) 
158 > समीक्ष्याथ, © समीक्ष्य च, 01 ८ समीक्ष्य स 
(45 पप ल्प) 
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-भगवद्वीतापर्व | 


कृपया परयाविष्टो विपीटनिदमन्रवीत्‌ । 
दष्मान्खननान्दृष्ण युयुत्छन्समनस्थितान्‌ । २८ 
सीदन्ति मम गत्राणि खं च परिषष्यति । 
वेपथु शरीरे मे रोमहर्थश्च जायते ॥ २९ 

गाण्डीवं ससत हस्ताच्चक्चैव परिदद्यते । 

न च शक्रोम्यवस्यातुं मतीव च मे मनः॥ ३० 
निमित्तानि च पर्यामि विपरीतानि केशव । 

न च श्रेयोऽ्तुपद्यामि हत्वा खजननमाहवे ॥ ३१ 

न्‌ काह्नं विजयं कृष्ण न च राल्यं सुखानि च । 

करि नो राज्येन गोविन्द कं भोगेजीवितेन वा ॥ ३२ 


28 10 28 (ध ₹९1 10) -^) = 3 %84 
5 ४ 12 49 55 --°*) 8 (&6 णण ) ए०-४ 6 छ 
© ४ क्ीदमानोव्रवीदिद , ©} ए 85 7८ धट -- 86६०6 
28, 91 {88 ( ९५०९६ 5 8, + 282 © छण ) 
05 असन ड" (81 एग 701 ए 09-4 1 कण ड) --९) 
ए 5 पि एष प 01448 (अण्ण) (प दृष्टम, 84 
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भीष्मपर्व 


येषामर्थे काहिं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। 

त इमेऽवस्थिता युद्ध प्राणांस्यक्त्वा धनानि च ।॥ २३ 
आचायः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 
मातुखाः श्रश्चराः पौत्राः सालाः संबन्धिनस्तथा ॥ ३२४ 
एतान्न हन्तुमिच्छामि ध्रतोऽपि मधुघ्रदन । 

अपि बैरोक्यराज्यख हेतोः कि सु महीकृते ॥ ३५ 
निहत्य धार्वराष्रानः का प्रीतिः खयाजनारदन । 
पापमेवाश्रयेदसमन्हत्वेतानाततायिनः । ३६ 
तस्मानाहौ वयं हन्तुं धार्तराष्रान्सवान्धवान्‌ । 


खजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव । ३७ {१ £ 
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यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुरक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ 
कथं न ज्ञेयमस्ाभिः पापादसमाननिवतितम्‌ । 
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपदरयद्धि्जनार्दन । ३९ 
दुरक्षये प्रणरयन्ति इरधरममाः सनातनाः । 

धर्मे नटे इलं इत्लमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ४० 
अधमीभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति ुसियः 
सषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः । ४१ 
संकरो नरकायैव इटघानां ङरस्य च । 
पतन्ति पितरो दयषां ट्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२ 


महाभारते 


[ भगवद्रीतापर्व 


दोपेरेतैः इलघ्ानां वर्णसंकरकारकैः । 

उत्साचन्ते जातिधमौः इरधमौश्च शाश्वताः ॥ ४२ 
उत्सन्ङरधमाणां मदुप्याणां जनादन । 

नरके नियत वासो भवतीत्यजु्चश्चम्‌ ॥ ४४ 

अहो वत महत्पापं कलं व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तं खजनयु्ताः ॥ ४५ 
यदि मामप्रतीकारमश्स्ं शस्रपाणयः । 

धार्तराष्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ 
एवषक्त्वाजैनः संख्ये रथोपख उपाविरात्‌ । 
विद्यज्य सगरं चापं योकसंविग्रमानसः ॥ ४७ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि चयोर्विद्रो.ऽध्याय, ॥ २२ ॥ 
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अगवद्रीतापर्व ] 


संजय उवाच । 
स तथा दृपयाविष्टमश्रुपणाङ्केघ्णम्‌ । 
विवीटन्तमिर्द वाक्युवाच मधुष्रटनः ॥ १ 
श्रीभगवासुचाच । 
कुतस्त्वा कररमरमिदं वियमे सयुपस्थितम्‌ । 
अनार्यजुटमखरम्यमकीतिंकरम्ज॑न ॥ २ 
द्र हूयदरवैस्यं यक्तवोततिष्ट परंतप ॥ ३ 
अर्खन उवाच। 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुग्रदन । 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पजाहीवरिष्टन ॥ ¢ 


मीप्मप्व 
२४ 


[6 ९५. 7 


गुरूनहत्वा हि महादुभावा- 

ऽग्रयो भोक्तु भधमयीह रोके । 
हत्वर्थकामांस्तु गुरुनिरैव 

युज्ञीय मोमान्रुपिरपरदिग्धान्‌ ॥ ५ 
न चैतद्विमः कतरो गरीयो 

यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः। 
यानेव हत्वा न जिजीविपाम- 

सेऽवस्थिताः प्रयुखे धार्वराप्राः । & 
कार्ण्यदोपोपहतखभावः 

परच्छामि स्वा धर्मसंमूढचेताः । 
यच्रेयः स्यान्निधितं ब्रूहि तन्मे 

रिष्यस्तेऽदं चापि मां तां प्रपनम्‌ ॥ ७ £ ; 
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न हि प्रपश्यामि ममापटुया- 
घच्छोकदुच्छोषणमिन्दरियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपतग्दध 
राज्यं सुराणामपि चाधिपलयम्‌ ॥ ८ 
संजय उवाच । 
एवयुक्त्वा हृपीकेदा गुडाकेशः परंतप । 
न योत्स्य इति गोविन्दयुक्स्वा तूष्णीं बभूव ह ॥ ९ 
तमुवाच हृषीकेशः प्रहसनिव भारत । 
सेनयोरुभयो्ेध्ये विषीदुन्तमिदं घचः ॥ १० 
श्रीभगवासुचाच । 
अशोच्यानन्वश्नोचस्त्वं ्रज्ञावादां भाषसे । 
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[ भगवद्रीतापर्व 


गताघ्रनगताष््य नाञु शोचन्ति पण्डिताः ॥ ११ 
न त्वेवार्ह जातु नासं न चं नेमे जनाधिपाः । 

न चैव न भविष्यामः सर्वं वयमतः प्रम्‌ ॥ १२ 
देहिनोऽस्मिन्यथा देदे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देदान्तरमराप्िधीरस्तत्र न यद्यति ॥ १३ 
माव्रास्पश॑स्त॒ कौन्तेय शीतोप्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनोऽनिलयास्तां स्तितिक्षख भारत ॥ १४ 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुपं पस्पर्पभ । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ।॥ १५ 
नासतो विध्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि द्ोऽन्तस्त्वनयोसत्चदर्धिभिः ॥ १६ 
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अविनाशि त तद्िद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
विनादमल्ययस्यास्य न कवित्कमर्ति ॥ १७ 
अन्तवन्त इमे देहा निखस्योक्ताः सरीरिणः। 
अनानिनोऽप्रमेयस्य तस्मादयुष्यख भारत ॥ १८ 
य एनं वेत्ति हन्तारं यैनं मन्यते हतम्‌ । 
उम तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ 
न जायते प्रियते वा कटाचि- 
नायं भृता भविता वा न भूयः । 
अनो निलः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० 
वेदाविनाचिनं नियं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुन्पः पार्थं कं धातयति हन्ति कम्‌ ॥ २१ 
वासांसि जीणौनि यथा विहाय 
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नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 

न्यन्यानि संयाति नवानि देदी ॥ २२ 
नैनं छिन्टन्ति शरच्वाणि नैनं दहति पावकः । 
न चैनं छदयन्दयापो न शोपयति मारुतः ॥ २२ 
उच्छेद्योऽयमदाद्योऽयमङ्कयोऽयोप्य एव च । 
निदः सर्वगतः याणुरचलोभ्यं सनातनः ॥ २४ ` 
अन्यक्तोऽयमचिन्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते । 
तस्मादेवं विदिखैनं नायु्ोचितमर्दसि ॥ २५ 
अथ चैनं नियजातं निलयं घा मन्यसे मृतम्‌ । 
तथापि तं महावाहो सैनं भोचितुमर्दसि ।॥ २६ 
जातस्य हि धुवो सत्यु जन्म मृतस्य च । 
तस्मादपरिदर्यर्ज्ये न च शोचितुमर्हसि ॥ २७ £; ‰् 
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अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। 
अन्यक्तनिधनाम्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८ 
आश्र्यवत्पदयति कथिदेन- 
माश्चय॑वददति तब चान्यः । 
आधर्यव्चेनमन्यः शृणोति 
श्रुत्वाप्येनं वेद्‌ न चव फथित्‌ ॥ २९ 
देही नियमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत । 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न तरं दोचितुमसि ॥ ३० 
खधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमरहपि । 
धम्याद्धि युद च्दरेयोऽन्यरक्षवरियस्य न विद्यते ॥ २१ 
यदच्छ्या चोपप खरगदयारमपाटृतम्‌ । 
सुसिनः ्षत्रियाः पार्थं समन्ते युद्धमीयमर्‌ ॥ ३२ 
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अथ चैचमिमं धम्यं संग्रामं न करिष्यमि । 

ततः स्वधमं कीर्ति च हिन्वा पापमवाप्स्यमि ॥ ३३ 
अफीर्सिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति नेष््ययाम्‌ | 
संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिन्यते ॥ ३४ 
भयाद्रणादृपरनं मंस्यन्ते त्वां महाग्धाः । 

येषां च न्वं वद्ुमतो भृन्वा ग्राखसि सापतम्‌ । २५ 
अवाच्यवाटाश्च बहृन्वदिप्यन्ति नपराटिनाः । 
निन्दन्तस्तये सामथ्यं तवो दृःपतर जु किम्‌ ॥ ३६ 
हतो वा प्राप्यनि ग्वगं मित्वा या मीक्ष्यसे मर्दम्‌। 
तस्मादृत्तिष्ट केन्तेय बुद्धाय कतनिधयः ॥ २३७ 
सुखदुस्ये ममे कृत्वा सामाराभमा जयाजयौ 

ततो युद्धाय युज्यम्ब नैं पापमवाप्स्यसि | ३८ 
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एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्यागे चलिमां श्णु । 
बुद्धा युक्तो यया पार्थं कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९ 
नेहामिक्रमनादोऽस्ति प्रयवायो न विद्ते । 
स्वरपमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयाद्‌ । ४० 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह इरुनन्दन । 

बहुगाखा द्यनन्ताध बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ 
यामिमां पुष्पितां बाचं प्रवदन्यविपधितः । 
वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२ 
कामात्मानः स्वर्मपरा जन्मकर्मफकप्रदाम्‌ । 
क्रियाविरोपवरहुरां मोगेशर्यगरतिं प्रति ॥ ४३ 
भोगेधय॑ग्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
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व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ 
रगुण्यविपया वेदा निन्चैयुण्यो भनायैन । 

निष नियसचस्थो निर्योगष्षेम आत्मवान्‌ ।! ४५ 
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संुतोदके । 

तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ 
कर्मण्येवाधिक्रारस्ते मा फरेषु कदाचन्‌ । 

मा कर्मफलरेतुभूमी ते सद्धोऽस््वकर्मणि ॥ ४७ 
योगखः कुरु कर्माणि सद्धं लयक्त्वा धनंजय । 
सिद्छसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते 1\ ४८ 
दूरेण ह्यवरं कम बुद्धियोगाद्धनंजय । 

बुद्धौ शररणमनिच्छ कृपणाः फरदेतवः | ४९ 
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युद्धियुक्तो जहातीह उमे सुकृतदुष्कृते । 
तसाद्योगाय युज्यस्व योगः कर्म॑सु कौश्चरम्‌ । ५० 
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं लक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मवन्धविनिशक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५१ 
यदा ते मोहकरं बुद्धिव्य॑तितरिष्यति । 

तदा गन्तासि िर्बिदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ 
श्ुतिविग्रतिपन्ना ते यदा याखति निशसा । 
समाधावचला बुद्धिदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ 


अञ्जैन उवाच । 


स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिखस्य केशव । 
स्थिती रि प्रभापेत किमासीत बजेत किम्‌ ॥ ५४ 
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महाभारते 


{ भगवद्रीतापर्व 


सआरभगवासुवाच । 


प्रजहाति यदा कामान्सवान्पाथं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ 
दुःखेष्वलुष्ठि्ममनाः सुखेषु विगतस्प्हः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितथीनिरुच्यते ॥ ५६ 

यः सर्वत्रानभिसेदस्तत्तसराप्य छभाद्यभम्‌ 1 
नाभिनन्दति न दष्ट तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ ५७ 
यदा संहरते चायं ूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेम्यस्तसख प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ ५८ 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 

रसवजं रसोऽप्यस्य परं दृटा निवर्तते ॥ ५९ 
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-यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य पिपथितः। 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ &° 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 

वशे हि यस्येद्धियाणि तस्य प्रज्ञा प्रिष्ठित ॥ ६१ 
न्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सद्धात्संनायते कामः कामात्रोधोऽभिजायते ।॥ ६२ 
क्रोधाद्धवति संमोहः संमोदात्स्पृतिविभ्रमः । 
स्म्रतिभ्रश्ाुद्धिनाशो उुद्धिनाशास्रणश्यति ॥ ६३ 
रागदेपवियुकतेस्त॒ बिपयानिन्दियेश्वरन्‌। 
आरमचश्येषिधेयात्मः प्रसादमधिगच्छति \\ ६४ 
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प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसमचेतसो द्याञ्च बुद्धिः पथवतिष्ठते ॥ ६५ 

नासि बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 

न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कतः सुखम्‌ ॥ ६६ 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽलुविधीयते । 

तदस्य हरति प्रां बादुनाबमिवाम्भसि ॥ ६७ 
तस्माद्यस्य महावा निगरहीतानि सर्वशः । 
इन्दरियाणीन्दियार्थेम्यस्तस्य रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ ६८ 
या निज्ञा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
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आपूर्यमाणमचलग्रतिषठ 

सथुद्रमायः प्रविशन्ति यद्त्‌। 
तद्त्कामा यं प्रविशन्ति स्वे 

स शान्तिमामोति न कामकामी ॥ ७० 


मदहभिारते 


{ भगवद्रीतापर्वं 
विहाय कामान्यः सवोन्पुमांशरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति । ७१ 


एषा बाह्मी स्थितिः पार्थं नैनां प्राप्य विभुद्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकाठेऽपि बह्मनिवाणमृच्छति ॥ ७२ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि चतुर्विदोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


५ 


अजन उवाच । 


ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिजनादैन । 
तक्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ 
व्यामिभेणैव वाक्येन इद्धि मोहयसीव मे। 
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तदेकं वद निचि येन भ्रेयोऽ्टमाघ्ुयाम्‌ ॥ २ 
्रीभगवाचुवाच। 


लोकेऽसिन्दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ २ 
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भगवद्रीतापर्वं |] 


न कर्मणामनारम्भा्ेष्कम्यं पुरुपोऽशरुते । 

न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ।। ४ 

न हि कथित्क्षणमपि जातु तिष्टयकर्मत्‌ । 

कार्यते ह्यवरा; कर्म सर्वै प्रकृतिनैगीणेः ॥ ५ 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा सरन्‌ । 
इन्द्िया्थान्विमूटात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ 
यस्त्िन्दियाणि मनसा नियस्यारमतेऽखन । 
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ 
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । 


भीष्मपर्व 


अनेन प्रसविष्यध्वमेय बोऽस्त्वि्टकामधुक्‌ | १० 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्खयथ ॥ ११ 
इष्टन्मोगाद्ि षो देवा दाखन्ते यज्ञभाविताः । 
तेदत्तानप्रदायैम्यो यो द्धे स्तेन एव सः ॥ १२ 
यज्ञरिष्टाशिनः सन्तो युच्यन्ते सर्वकिदिविधैः 
खञ्चते ते त्वधं पापा ये पचन्त्यात्मकारणाद्‌ ।। १३ 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः । 
यज्ञाद्भवति पन्यो यज्ञः कर्मसयुद्धवः ॥ १४ 





शरीरयात्रापि च ते न प्रसिध्येदकर्मणः । ८ करम तरह्मोद्धवं विद्धि बह्या्षरसयुद्धवम्‌ । 

यज्ञाथौतकर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । तस्मात्सर्वगतं ह्य नित्यं यज्ञे प्रतिष्टितम्‌ ॥ १५ 

तदर्थं कर्म कौन्तेय युक्तसद्गः समाचर ॥ ९ एवं प्रवर्तितं चक्रं नाचुवर्वयतीद यः। 

सदहयन्नाः प्रजाः सुषा पुरोवाच प्रजापतिः| अधायुरिन्द्रियारामो मोषं पार्थं स जीवति ।। १६ 
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यस्त्वात्मरतिरेव सयादात्मवृप्तश्च मानवः । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कायं न वियते | १७ 
नैवं तख कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 

न चाख सर्वभूतेषु कथिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८ 
तसादसक्तः सत्तं कायं कमं समाचर । 
असक्तो द्याचरन्कर्म परमामोति पृरूपः ॥ १९ 
कर्मणैव हि संसिद्धिमासयिता जनकादयः) 
लोकसंग्रहमेवापि संपर्यन्करैमरैसि ॥ २० 
यद्यदाचरति श्रष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 

स यत्तरमाणं कुरुते रोकस्तदसुवर्तते ॥ २१ 

न मे पाथसि कर्तव्यं त्रिषु रोकेषु किंचन । 
नानवाप्मवाप्तन्यं वत एव च कर्मणि ॥ २२ 
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यदि यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतद्धितः) 

मम वर्माटुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वः ॥ २३ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न र्या कर्म चेदद्य । 
संकरस्य च कता स्यापुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४ 
सक्ताः कर्मण्यविदांसो यथा दर्बन्ति मारत । 
इर्याब्दांसयासक्तथिकीरपरोकसंग्रदम्‌ ।॥ २५ 
न दुद्धिमेदं जनयेदन्नानां कर्मसद्धिनाम्‌ । 
जोपयेत्सर्वकर्माणि विद्ान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६ 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कमीणि सर्वघ्रः । 
अर्कारविमूढात्मा करतहमिति मन्यते | २७ 
तत्ववित्तु महावाहो गुणकर्मविभागयोः । 

गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजते ।॥ २८ 
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्रकृतेभणसंमूढाः सन्ते गुणकर्मसु । 
तानकृत्लविदौ मन्दान्कृत्छविन्‌ विचालयेत्‌ ॥ २९ 
मयि स्बौणि कमणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिर्ममो भूत्वा युध्यख विगतज्वरः । ३० 
वे मे मतमिदं निखयमयुतिष्ठन्ति मानवाः । 
श्रद्धावन्तोऽ्नघ्यन्तो च्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ।॥ ३१ 
ये स्वेतदस्यस्यन्तो नादुतिष्टन्ति मे मतम्‌ । 
सर्वज्ञानविमूटांस्तानतिद्धि नष्टानचेतसः ॥ २३२ 
सदृशं चेते खस्याः प्रकृतेक्लीनवानपि । 

प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं रिष्यति ॥ ३३ 
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इन्द्रियस्येन्द्रियस्यर्थे रागहषो व्यवस्थितौ 1 

तयो बशषमागच्छेत्तो द्यस्य परिपन्थिनौ ॥। ३४ 

्रेयान्खधर्मो विगुणः प्रधमौत्खनुष्ितात्‌ । 

खधरमे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ॥ ३५ 

अञ्यैन उवाच । 

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 

अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय यरादिव नियोजितः ॥ ३६ 
शआरीभगवाञुवाच । 

काम एप क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः । 

महाशनो महापाप्मा बिच्छेनमिह वैरिणम्‌ ॥ ३७ £ {¢ 
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89* शुन उचाच । 


मवलेष कथ द्रष्ण छथ सैव विवर्धते । 
किमारमक्छः छिमाचारस्तन्ममाचक्ष्व पृष्ठत 1 


श्रीभगदासुवाच 1 


एष सुक्ष्म पर शघु्देिनामिन्दिये' सद । 
सुखलन्त्र ्टवासीनो मोहयन्पाथै तिष्ठति । 
कामकोघमयो घोरः स्तम्भहष॑ससुद्वः । {5 } 
खहकारोऽभिमानात्मा दुस्तर पापकर्मभिः । 
हपंमस्य निवर्येप शोकमस्य ददाति च । 

भयं चास्य करोदेष मोहयस्तु सुहर्महु 1 

स एष कप ्युढग्छि्रपेक्षी धनजय । 
रजगप्रवृत्तो मोहाप्मा मनुप्याणायुपक्रवः । [ 10 ] 
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8 (08 ४ केत्येव -- (7, 10) 8 5 18 मानुषाणाम्‌ + 
8 © मानुष्याणाम्‌ 1 
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धूमेनाव्रियते बह्ि्यथादरशो मलेन च । 
यथोख्वेनावरतो गर्भस्तथा तेनेदमा्रतम्‌ ॥ ३८ 
आञ्त ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो निखवैरिणा । 
कामस्पेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३९ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानयुच्यते । 
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ ४० 


महाभारते 


{ भगवद्रीतापर्व 


तस्मा्लमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ । 
पाप्मानं प्रजरिष्ेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ।॥ ४१ 


इन्द्रियाणि प्राण्याहुरिन्दियेम्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२ 


एवं बुद्धेः परं बुद्धा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शतं महावाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पञ्चर्चिद्ोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


स्भगवालुवाच । 
इमं विवखते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 


२६ 


| विवखान्मने प्राह मलुरिश्वाक्वेऽत्रवीद्‌ ॥ १ 


एवं परंपराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः । 
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स कालेनेह महता योगो नष्टः परतप ॥ २ 

स एवायं मया तेऽ योगः प्रोक्तः पुरातनः । 

भक्तोऽसि मे स्पा चेति रहस्यं द्येतदुत्तमम्‌ ॥ ३ 

अखन उवाच ! 

अपरं मवतो जन्म प्रं जन्म विवखतः । 

कथमेतदिजानीयां त्रमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ 
स्रीभगवानुवाच । 

बहूनि मे व्वतीवानि जन्मानि तव चान । 

तान्यहं वेद सवीणि न तवं चेत्थ परवप ।॥ ५ 

अजोऽपि सन्नन्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 

प्रकृतिं खामयिष्ठाय संभवाम्यात्समायया ॥ ६ 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भैवति भारत । 

अभ्बुत्यानमधर्मख तदात्मानं सृलाम्यदम्‌ ॥ ७ 
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परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्यापनाथौय संभवामि युगे धुगे ॥ < 

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति त्तः । 
त्यक्त्वा देहं पुनजैन्म नैति मामेदि सोऽन ॥ ९ 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मायुपएभिताः । 
वहो ज्ञानतपसा पूता मद्धाबमागताः ।॥ १० 

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांसतथेव भजाम्यहम्‌ । 

मम वत्मौलुवर्तन्ते मदुष्याः पार्थं सर्वशः \ ११ 
कान्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देयताः। 
क्षिप्र दि मादुपे छेके सिद्धिभवति कर्मजा ॥ १२ 
चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । 

तस करतीरमपि मां विद्धयकतारमव्ययम्‌ ॥ १३ 
न मां कमौणि हिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
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इति सां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स वध्यते ॥ १४ 
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि युय॒क्चमिः । 

कुरु कर्मैव तसमा पूर्वः पूर्वतरं छतम्‌ ।॥। १५ 

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 

तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोष्यसेऽययभात्‌।। १६ 
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकमंणः । 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ १७ 
कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कमं यः । 

स बुद्धिमान्मरष्येषु स युक्तः इत्छकर्मत्‌ ॥ १८ 
यस्य स्वे समारम्भाः कामसंकरपवनिताः । 
ज्ञानाशरिदग्धकर्माणं तमादु; पण्डितं बुधाः \\ १९ 
क्त्वा कमफलास निददपनो निराश्रयः । 


महाभारते 


{ भगत्रदरीतापर्व 


कर्मण्यमिप्रवरृतोऽपि नव किंचिकररोति सः ॥ २० 
निराशीय॑तचित्तात्मा यक्तसर्वपरिग्रहः । 

शारीरं केवरं कम इुर्वन्मनोति किल्विषम्‌ ॥ २१ 
यचर्च्छाराभसंतु्टो हदातीतो पिमत्मरः । 

समः सिद्धावसिद्धा च कृत्वापि न निबध्यते ॥ २२ 
गतसद्धस्य युक्तस्य ज्नानाचस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कर्मं समग्र प्रविीयते ।। २३ 
ब्रह्माणं नदविवै्षाम्ौ चद्यणा हुतम्‌ । 

ब्रहैव तेन गन्तव्यं व्रह्मकमसमाधिना ॥ २४ 
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पयुपासते । 

ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यत्तेनैवोपजुहति ॥ २५ 
श्रोत्रादीनीन्दरियाण्यन्ये संयमाभिपु जुह्ति । 
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-मगवटरीतापर्य ] 


शब्दादीच्िपयानस्य इन्द्रियायिषु जहति 1 २६ 
सर्वीणीन्दरियकमीणि प्राणकमौणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जहति ज्ञानदीपिते ॥ २७ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयन्नास्तथापरे 
खाध्यायज्ञानयज्ञाय यतयः संशितव्रताः । २८ 
अपाने जुह्यवि प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्धा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ 
अप्र नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जहति । 
सर्वेऽप्येते यक्षविदो यब्रक्षपितसूल्मपाः \} ३० 
` यन्नशिटामृतथजो थान्ति बह्म सनातनम्‌ । 
नायं लोकोऽ्स्त्ययचस्य कुतोऽन्यः इरुसत्तम ॥ २१ 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता व्रह्मणो मुखे । 
कर्मजान्विद्धि वान्स्वीनें श्वात्रा विमोक्ष्यसे ।॥ ३२ 
26 24 ०००. ( एषा. ) 2630, = €1 9 छण 
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भीष्मपर्व 


[6 %6 39 


भ्रेयान््रन्यमयाचयन्ञाज्ज्ञानयज्ञः परतप । 

स्वै कमौखिटं पाथं जाने परिसमाप्यते ॥ ३३ 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया । 
उयदेक््यन्ति ते र्नं ज्ानिनस्तवद्रिनः ॥ २४ 
यज्ज्ञात्वा न पुनमेहिमे्वं यास्यसि पाण्डव । 

येन भूतान्यशेषेण द्रकष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५ 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापदृत्तमः । 

सव ज्ञानपवेनेव व्रजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६ 
यथेधांसि समिद्धोऽमिभैससात्दुर्तेऽयैन । 
ज्ञानाभिः सर्वकर्माणि मससात्छुरुते तथा । ३७ 


न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विदयते । 

तत्खयं योगसंसिद्धः कारेनात्मनि विन्दति ॥ ३८ 
्द्धावार्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । ६१६६ 
ग्ण ष्ट्य) --°*) § एतज्‌, 78 एन). ष्४1 प्ण 
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नानं लन्ध्वा प्रां यान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ २३९ 
अन्नद्वाश्रदधान संशयात्मा विनश्यति । 

नायं लोकोऽस्ति न परी न सुखं संशयात्मनः ।। ४० 
योगस॑न्यस्तस्मणिं ज्ञानसंकछिन्संशयम्‌ । 


महाभारते 


[ मगवद्रीतापर्वं 


आत्मवन्तं न कमीणि निवधन्ति धर्नजय ॥ ४१ 
तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्य ज्ञानासिनात्मनः । 
किचन संशयं योगमातिष्ठोचिष्ठ मारत ॥ ४२ 


दति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि षद्धदरोऽध्यायः ॥ २६॥ 


अञ्न उवाच । 
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छरैय एतयोरेकं तन्मे बरूहि सुनिधितम्‌ । १ 


२७ 


आभगवालुवाच । 
सन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराबुभी । 
तयोस्तु कर्मस॑न्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २ 
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अगवद्रीतापर्व ] 


ज्ञेयः स नियसंन्यासी यो न देष्टि न काहि । 
निदद्रौ हि महावारौ सुखं बन्धात्मगुच्यते । ३ 
सांख्ययोगौ प्रथग्बाराः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुमयोविन्दते फलम्‌ ॥ ४ 
यत्सांख्यैः प्राप्यते खानं तोगैरपि गम्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः परयति स पश्यति ॥ ५ 
संन्यासस्तु महावारौ दुःखमघ्ुमयोगतः । 
योगयुक्तो युमित्रैह् नचिरेणाधिगच्छति । & 
योगयुक्तो चिश्ुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्धियः । 
सर्वभूतात्मभूतात्मा इर्वन्पि न हिप्यते 1} ७ 
नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तवित । 
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पत्यज्टरण्वन्स्पश्ज्जिघननश्चन्गच्छन्स्वपञ्धसम्‌ ।॥ ८ 
प्ररपन्विसृजन्पृङ्गमुन्मिपननिमिपन्नपि । 
इन्दरियाणीन्दरियार्थपु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ ९ 
नरह्ण्याधाय कमौणि सङ लक्त्वा करोति यः । 
रिप्यते न सर पापेन पडपत्रमिवाम्भसा ॥ १० 
कायेन मनसा बुदा केवरेरिन्दरियेरपि । 

योगिनः करम कुर्वन्ति सङ्गं खक्त्वात्मश्ुद्धये ॥ ११ 
युक्तः क्मफठं लक्त्ना शान्तिमाभोति नेषटिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते । १२ 
स्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 

नवद्वारे पुरे देदयी नैव इव कारयन्‌ ।॥ १३ ! { ‡% 
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न करव॑ न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रथः । 

न कर्मफलसंयोगं खभावस्तु प्रवसते ॥ १४ 

नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं वियः । 
अज्ञानेनावृतं क्नानं तेन यु्यन्ति जन्तवः ।॥ १५ 
ज्ञानेन त॒ तदज्ञानं येषां नारितमात्मनः । 
तेषामादियवल्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥। १६ 
तहुद्धयस्तदात्मानस्तननष्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनराव्रतति ज्ञाननिधुतकरमपाः ॥ १७ 
विद्याबिनयसंपन्ने बाह्षणे गवि हस्तिनि । 

छनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदनः ॥ १८ 
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महाभारते 
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ददैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निदोपिं हि समं ब्रह्म तसराद्रह्यणि ते स्थिताः । १९ 
न प्रहष्येल्परियं प्राप्य नोद्धिजेत्पाप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसंमूढो चहयविद्रह्मणि यितः ॥ २० 
चाद्यस्परशेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 

स बहमयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्चुते ॥ २१ 

ये हि संस्पशेजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आयन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः । २२ 
शक्रोतीदेव यः सोढं पराक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३ 


9 सास्य, ९ ४ € 1}*1४ ८६४२४ साम्ये (५8 1४ 
142 

20 2 0188778 
ए 12 78 ए --^) ए ० छण सिय "7 ८० 
स्प 21> --*) एनो द्वेषि, ९६.1.०8 प 
नोद्दिजेव्‌ (४52 ८२४) 18 विप्रिय, € 17 ६. 
वाप्रियम्‌ (७ ० ४९९६) 8० नाप्रिय प्राप्य षोद्धिजेव्‌ 
--“) & स्थिति, ४" सिता, 01.176 प ९७ 
€> 


पप) 0, न 3 198 412 


2] 2 प्णडडाणठ --^) तय ब्राष्व-, 22 वाहू-, 
08 £ 1.2 > 8.०. चाद्य (९8 77 ६९६) -- 08 
ण्ण (एषा ) 9 --*) &§245 2.6 728 © 
11 8.4 67 यः, 8 1.20 ६ प यत्‌ (४ 1 ६८८४) 
--^) 2 ब्ह्यखोक, 0४ 1.17 27६ प अ्रद्ययोग 
(५ ग ध्व) -- °) @ 5 10 246 10, 1 
16* 8 14 50 18" &§-5 ए» ©& अन्ययम्‌, 5 
8 0 (ए व्ण ) 203 58 00 लक्ष्यम्‌, धष 
६ ० अक्षयम्‌ (४8 10 धट्मः) 


22 2 पाष्डाण्हु --^) 22 8.5 च, ६1 
८६ प हि (०5 (०, ट्स) 8 6 ससर्मजा, ८1 
६. ए सस्यद्रीजा (०३ ४ षट) त (प्व ५ पा 
८८४ ) भावा, धद 15178 प भोगा (४७ ग (ल) 


23 > प्णञ्डपष् -- °) &1. ४-५ © "विमोचनात्‌, 
6५6 प विमोक्षणात्‌ (५७ 16६) -- ^) त 
2 58 15 ¢ कामोस्थवेगानुरोध (8०) -- ५) 8 ए 
23 6६ 1 स योगी, ५० 9 प 55 सयुक्त, © 1० 7 
६ प्स युक्तः (५8 "" ५४५) 8 परसो, 68 सुसुखी ॥ 
९६ ४1८6 सं सुखी (५७ 0 1८४) 85 16 18 
मतः, ©0 1.7 £ प नरः (०४ ग 16) 


[ 136 ] 


# 


भगवद्रीतापर्व ] 


योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्व्योतिरेव यः । 
म योगी बहमनिौणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४ 
रभन्ते व्रहमनिर्वाणमृपयः क्षीणकट्मपाः । 
छिन्दथ यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो व्रह्मनिबौणं वतेते मिदितात्मनाम्‌ ॥ २६ 


मीष्मपर्व 
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स्परान्टृत्वा वहिवादयां्श्ुधरैवन्तरे शरुवोः । 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ।॥ २७ 
यतेन्द्रियमनोबुद्धिनिर्मोक्षपरायणः । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा युक्त एव सः ॥ २८ 
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 

सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञाता मां शान्तिमृच्छति ॥ २९ {¦ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि सप्र्विरो.ऽध्याय. ॥ २७ ॥ 
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श्रीभगवानुवाच । 


अनाभितः कर्मफरं कार्यं कर्म करोति यः । 

स संन्यासी च योगी च न निरमि्मै चाक्रियः ॥ १ 
यं संन्यासमिति प्राहूर्योगं तं विद्धि पाण्डव । 

न हयसंन्यस्तसंकर्पो योगी मवति कश्चन ॥ २ 
आरुरृकषोनेयोगिं कर्म कारणयुच्यते । 

योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणयुच्यते ॥ ३ 

यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कमखलुपजते । 
सर्वसंक्पसंन्यासी योगारुटस्तदोच्यते ॥ ४ 
उद्भरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
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4 य गण 4(भ र 18) --°) 2 75 "सजे, 
08 “रज्यते, 9 "षज्यते, € ८? 8 ४८ “पते (५8 
परप (छाः) इ सर्वकर्मसु परज्ते - 4) &§5 [र पि 
तदुच्यते, © वतोच्यते, € ”८६प८ तदोच्यते (५३ 


अ पल) 


5 ०) = 8 19 130 17* 988 @ आत्मानम्‌» 
08 1८६6 प नास्मानम्‌ ८ ०5 ४ ५८८६} ए, अवसाधयेत्‌ ; 


महाभारते 
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आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ५ 
बन्धुरात्मात्मनस्तख येनात्मेवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तर शते वर्तेतात्मैव शदुवत्‌ ॥ ६ 
जितात्मनः प्रान्तस्य परमात्मा समाहितः | 
सीतोप्णसुखदुःखेषु तथा मानावमानयोः ॥ ७ 
ज्ञानिज्ञानतृप्तार्मा कूटो विजितेन्धियः | 
युक्त इत्युच्यते योगी समरो्टारमकाश्चनः ॥ ८ 
सुहन्मित्रायदासीनमभ्यखद्वष्यवन्धुपु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विरिष्यते । ९ 
योगी युञ्जीत सततमाःमानं रहसि स्थितः । 


©1.1 » £ प अवसादयेत्‌ (४५ 1 ५९४४) --5> = 6 34 
6 ए 11 2 35 > 18 6 277 -- ) 1 67 


7> 0 बुद्धिर्‌, ४६ 1" प ४ चन्द्‌ ( 5 10 16८१) 


6 ”) ए५ प्रमात्मैवात्मना जितः (6९०० ), 1२6 
7४ येनेवात्मारमना जितः, धः 100८5 प्र ए 25 पप 
पट -- 26 ० 60 -- °) 88 ५ (1 अजितात्मनस्तु 
( पएरप्णरला0), 01 प ग 8, प, अनात्मनस्तु (५8 गण 
ष्टः) --4) 7 इाञ्चुजिव्‌, धष्यप्६प्\ ाञ्चुवत्‌ 
(४५ ग {ल्म )} 

7 > ) ५ 275 जितात्मानः, 6६ 1८६ प 
जितात्मनः (५8 ग ल्प) -- °) §-8 16 0 1. णः 
परात्मसु समा म(& ग मेति» 84-9 ©६ परमाप्म( 85 "त्मा)- 
समा मति , 6 ८६ ए ० 10 पलप --°) = 0 
19 186९ --) = जिव 19 18 8 5 रि 2 
(४ णय ) 8 प मानाप, 0४? मनाव (५७ 2" 
1627} 


8 ५) = (ष्टे 14 24 3 247 4 8 1 
286 38४, 240 38 , ०६ 262 129, 526 49 

9 °) & सुद्धम्मित्राबुदासीनमध्यस्थौ दविप्य' (8५) 
--°)& [स], 6८1६ प [सपि) ० ग पठ) 
--° ) &1 समच्शटिर्‌, 68 8४1 ४४८६८०८९, सम 
उुद्धिर्‌ (5 "५ ५6८४) 04 णः विसुच्यते, 68 ९1 
८ प् विष्ठिष्यते (०७ 7 प्ल) -- 6. 9 8 
2९0९०८5, +» 111€ 88 5 २6४0, 61 5 19 


10 ^) 8 ( प्न 5 ॐ ) ध्यायी; 0८1८7 
६४५ योगी (०७ 2 ल्प) --) 8 निराश्ीर्‌, 0४1 
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एकाकी यतचित्तात्मा निराक्चीरपरिग्रहः ॥ १० 
नुच देशे प्रतिष्ठाप्य खिरमासनमात्मनः । 
नात्युच््ितं नातिनीचं चैसाजिनङ्शोत्तरम्‌ ॥ ११ 
तत्रैकाग्रं मनः रत्रा यतचित्ेद्धियक्रियः । 
उपविष्यासने यु्धयाद्योगमात्मविञयुद्धये । १२ 
समं कायशिरोग्रीवं धारयनचरं शिरः । 

संगर नासिकाग्रं सं दिजश्वानवरोकयन्‌ ॥ १३ 
परनान्तात्मा विगतमीत्रैललचारिरते खितः । 

मनः संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ 
1 सदात्मानं योगी नियतमानसः । 

कान्ति निर्वाणपरमां मत्संखामधिगच्छति ॥ १५ 


सीष्यप्व 


[6 28 21 


नायश्नतस्तु योगोऽसि न चैकान्तमनश्नतः । 

न चातिखभरीरस्य जाग्रतो नैव चाैन ॥ १६ 
युक्तादारविहारस्य युक्तचेटस्य कर्मसु । 
युक्तस्मावबोधस्य योगो भवति दुःखहा । १७ 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येषावतिष्ठते । 

निःस्पृहः सवैकामेम्यो युक्त इत्युच्यते तदा । १८ 
यथा दीपो निवातखो नेद्धते सोपमा स्मृता । 
योगिनो यत्तचित्तस्य युञ्खतो योगमात्मनः ॥ १९ 
यघ्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 

यम चैवात्मनात्मानं पर्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० 
सुखमायन्तिकं यत्तदुद्धियराद्यमतीन्दरियम्‌ । 





एुकारकीर्‌, द ४1.0८8 प्र एकाकी (४§ गए टप्‌) 
70 ९९ लिव, 08 1.10 ८६ प् यत्त (०5 0 ६८५६) 
--4) & ८ 1१ 329 14“ & सखकाकी निप्परिग्रह , 
0) निरा्ीद्यैपरि, ६६४६17८6 ४ निराद्रीरपरि' (५७ 
37 (लप्) 

11] ४) 001 ( एर्ध०€ ८०्पः ) 26 स्थिरमानस' ( ४४ 
५८१८6525), ६६४1०६०८ स्थिरमासनः (५5 ¬ 
प्ल) --°) 2 "च्दरिति, @८1 ०४८६० "च्छरित (४ 
10 १८९८) --°*) @ 8 15 97 28 &म धः 
चेटा, € ०6 प चखा" (५5 20 प्ट) 


12 °) @ 8 14 30 9 --*) रि" यतचित्त 
द्विय क्लि, 2५1 6 "दिया, 22 ५ जिवचिर्तेद्धिय 


क्त्य, ए 1 0.7 ६ प्त ५५ प ल्क -- ९) 2 एष्य 
2 > ५ युज्यादु ( 81 ) 
73 ^<) 89 6 {ए3 5 72 समकाय-, ठ: समः कायः , 


८६ ६ 17°६ प सम कायः (६8 10 ८५४) --°) 
& 2 ५-6 6 ¢: “ज्नचट- सितः (8 5" ["" *र ), 
0 21 ८ (547 ४४ ८५ 70 धटः ) "प्रचट स्थित, ८४ 
12 3 1 + ६८ "स्रचट स्थिर, र "प्नचरुस्थिर-, 2 5 
“त्रच मन, © “श्नचर स्थिव , ©3 "ज्चरृस्थिव- ( ४ ००२ 
र), © 7६ प “श्रचर्ट सिरः (५७ 2 ष्ट्य) --९) 
8 6 8 (६ सपश्यच्‌ञ लाप०२८६ प स््रक््य (४५ गप 
प्ट) &@ च, छि 177६ स्व (४७ 70 ष्ट) 
-- 4 ) ८3 “लोकयेव्‌, @४.1.८ 7» € प "रोकयनू (५७ गण 
८६) 

14 ) सि 700 वा-3 3 5 मद्यचारी प्रते, ९६8 ‰.1 
6 प "वारिते (०७ ग (ल) --2) = (ष्ट 2 
61 ण [ऽयुक्त (0 युक्त) 


15 °) = १8 र+ 7५1 एष एव युञ्जन्‌ (ण 
धकण5 )» ¶ © युजक्नेव, 68४1०076 प युञ्जनेव 
(१७ 3० १९८६) -- ° ) &-5 76 ©: मद्धक्तोन( 82 1९ 
नान्यमानसः, ६ ०८८६ प ६8 7 पल 


16 °“) 8 ए ¢: योगोखि नैवालङतो, 01.४६ ण 
8 प धटः -- 2) & ए € नाति (& न च) जाग 
रतोजैन, 6176 प ०5 2 1८ 6 ० जागरतः 
% € चिकरणानियमोऽत्र च्छान्दस' । संस््रृतमन्यास्तु पाटा 
न्तराणि योजयन्ति । 

17 °) 8 युक्त, ४६ 1८६ युक्त (४8 0 {6४} 
५८8 "घोरस्य, 6४ 7 ६. ० "योधस्य (५७ 12 ध) 


18 € गप (एणा ) ध्न मास्म णः ४० चित्त गण 
19° --°) ६ 8 14 19 30 "© "तिष्ठति, 
६८1५८०८६ प 'तिष्टते (४5 प ष्ट्य) 


19 & ०० ण ८ चित्त ग 19 (५ ₹९1 18) 


--^) = ठ 19 46 6०, न 246 11 न यदा, 
0४४17 ८ ६प यथा (४३ प्प ट्छ) --") 786 
जित, धष 1.2 > &.प यत (88 2 पटः) -- 2) (५ 


युजते, 0४1८०८८६ प युञ्जतो (४5 ० ध्ट्छः) 85 
6६ ४ ८ सास्मनि, 61 "० ६ प श्ात्मनः (ऽ य षट). 


20 °) & 84 (5 [0 ) 5 (पण्य ) 6 ए6 (ह ए 
“सेवनात्‌, 6 2?8 ८ “सेवया (१७ 2० {ल्प ) -- ^) 
त 64 तन्न, (६1 0071८8८ यन्न (४9 10 पल). 
--) & तिष्टति, 52 प्यति, 68 & 17८६ प् तप्यति 
( % 19 {€} 


21 °) @ 2 #-6 196 78 (एर च्ण्प्य ) ९६ 
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वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चरति त्तः । २१ 

य॑ रुग्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
यसिन्ितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते ॥ २२ 
तं विद्याहुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 

सं निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा । २२ 
संकरपप्रभवान्कामां स्त्यक्त्वा सवानरोपतः । 
सनसैवेन्दरियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४ 

शनैः शनरुपरमेदु्या धृतिगृहीतया । 

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २५ 
यतो यतो निश्चरति मनश्चश्चलमसिरम्‌ । 


¢] 12 € प्र यत्तद्‌ (१5 पा 


6६ 1 7" ६५ स्थितश 
६11८ 


[+ यत्रे, 2183 यत्तु, 
८९५) = --° ) © स्थरद, 
(९5 1 {९५४} = &§ +-0 1२० © 1: च्यवति, 
5 प चरति (१४ 10 {८९८ ) 


22 ए १०, ज 1 13 16 वन --) 7४ 
(५ ¢ ) दष्टा, 1८8 प लब्ध्वा (५5 17 {९} 
8 ©: चाधिकं खाभ, & नापर काभ , 0४ चापरो कामो, 
6८8 प् चापर खाभ (8 ग 1९५४) --") §1 ©: 
नापर, 61६ नाधिकं (१७ प ९८) - 4) 68 चि 
सुच्यते, © ९ ॥17८6 प विचाल्यते (5 77 धट) 


23 षाणि १५००, ० 8 208 44८ 2) 7० ष्य 
9209 रविध्ाद्‌, धः 1016४ विध्ाद्‌ ( "५३ ग 
८५८४) 7४ "सयोग ; 78 5 भ 72 8 213 "संयोग, & 
६1६1८1६6 पर "सयोग (5 7 १८४) -१) 
(प योगो निर्विण्ण 


24 ° ) 7 कामान्‌, 
सर्वान्‌ ( ५5 17 १८६ ) 


08 धर्मान्‌, 6६1२६ 
-- °) € ए 12 906 


25 ५) 1 1 दितिः, 09 रति", 0६1६ 
ध्यति ( 05 1 {६५४ ) 


26 1ए2 नप (ष्णा }) 6 --7) 81 निश्चभ्ति, 
8 722 6 ¢ नि सरति, 1.0 29 4 7५ "0 628 ध 
निश्चरति, ध निषर्तते, ©, 1८5 प् निश्चरति (५5 1 
५०४) -- ° ) 8 मनश्च चलम्‌, ६8 \ 1८६ प मनश्च 
श्चरम्‌ (8 (6५४) --°) 8 ट शाम, 6८ 1 प्प 
21८६ प् चक्रा ( ५ 17 [चन्त ) 
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| ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वं नचेत्‌ ॥ २६ 


प्रशान्तमनसं दयेन योगिनं सुसथुत्तमम्‌ । 

उपेति शान्तरजसं त्रह्मभूतमकरमपमू ॥ २७ 
युखरनेवं सदारमानं योगी विगतकल्मषः । 

सुखेन व्रहमसंस्पदीमलयन्तं सुसमश्ुते ॥ २८ 
सर्वभूतसथमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदनः ॥ २९ 

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि परयति । 
तसखाहं न प्रणयामि स चमे न प्रणस्यति॥ ३० 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 








27 °) & योगिन सुखमुत्तर, ¢ यस्माय्ोगिनमुत्तम , 
६ 1 ४ पदप ७ +) (८६ -- <) 5, क्नभ्येति, 
^. 1 पाण प उपैति (०५ 1 ६९८९६) 13 ह २ 
(०८ व्ण ) ऽ शातिरजसं (21 य), 7: द्रात 
मनस, ©. 1707८; ण श्रान्तरजस (१५ पण ६९९६) 


28 °) = 16 1९0 8 072 75 युजन्नेव › 1548 
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(१5 19 {५९६ }) --* ) & 7८० © !. योगी नियतमानस , 
ए1 (ग 05 1 {८९४ ) सद्धक्ती नान्यमानसर , (ध \ 1 77 
8 5 एः 11162}; ध 778 ५ योगी विगतकल्मषः 
(१5 पष १९९६४) --^ ) 8*-5 1८५ £1 “सयोगम्‌, ६ 
"१ ऽ *सस्पदीम्‌ (४5 17 1८९) --"५) 8 शत्यतसुख 
मश्चुते, 8९- 1० £! }. क्नल्यतमधिगच्छति + © ण्ष्ईप् 
05 उ {९९४ 

29 1९2 2०४ 29 ~ 29० = (\५ ) 7 1१ 3 
29०४ हणप 12 91 - ) = 3 14 3५ 10९; 
46 490९, 47 6 भ 767१5) कृष्णाव्‌ 6 -- ^ तलः 
29०, © १९०९८८७ 27°-90* -- ° }) 8 पद्यते; 7+1 
देक्षेत , ¢ पड्यतो , 6६ 1» ८६ ॥ क्षते (०5 1 ६९६) 
-- ८) 2 1 76 ‰, 240 39 ४8 14 51 39" 


ज (एण व्ण }) 02 ब्ददहिन्‌ , (ति 1.1 पष्प 
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31 प्रणण 31 (५ \ 1 90) --*) © एकस्थम्‌, 
६ 17 प्प \ पएुकत्वम्‌ (४ 11 ४८९६) -- °} 
= ७४६ 18 25 7 19 18 68 र 6४ सवषा, 
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सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते | ३१ 

आत्म्यौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽन । 

सुखं बा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२ 

अन उवाच । 

योऽयं योगस्तया प्रोक्तः साम्येन मधुखदन । 

एतया न पश्यामि चश्चरत्वात्थितिं सिराम्‌ ॥ ३३ 

चश्वरं हि मनः कृष्ण प्रमाथि चल्वदृटम्‌ । 

तस्याहं निग्रह मन्ये वायोखि सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ 
श्रीभगवाञुवाच । 


असंशयं महावादो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गद्यते ॥ ३५ 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
वरयात्मना तु यतता शक्योऽवा्युपायतः ॥ ३६ 
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37 ^) ~+ ५ 16 © 1 अयत, £ 111 2&€ प 


भीष्मपर्व 


[6 98 42 


अन उवाच । 

अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचरितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गवि कृष्णं गच्छति ॥ ३७ 
कचिन्नोभयविशभ्रणछिनाभ्रमिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ 
एतन्मे संशयं द्रष्ण छेनुमरहस्यश्चेपतः । 
त्वदन्यः संज्ञयस्याख छेत्ता न ह्युपपद्यते ।। ३९ 

प्रीभगवानुवाच । 
पाथं नैवेह नायुतर विनाश्चस्तख विद्ते । 
न हि कल्याणरत्कथिहुगैतिं तात गच्छति ॥ ४० 
प्राप्य पुण्यङ़ृतातंलोकाटुपित्वा शाश्वती; समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गहे योगम्रष्ठोऽभिजायते ॥ ४१ 
अथ वा योगिनामेव ङे भवति धीमताम्‌ । £; 


अयत्तिः (०5 77 {€ ) 75 भय निसद़यो योगो 
-- ^ धल 7, 8 6 © 1 ए 105 


91* छिप्ठमान सता मार्ग प्रमूढो यष्यण' पथि । 
अनेकचित्तो पिभ्रान्तो मोहसयैय वश्षं गत । 
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एतद्धि दुरभतरं ोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ ४२ 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं मते पौयेदेहिकम्‌ । 

यतते च ततो भूयः संसिद्धौ इरुनन्दन ॥ ४३ 
पूवौस्यासेन तेनैव दियते वशोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द््मातिवर्तते ॥ ४४ 
प्रयत्ता्यतमानस्त॒ योगी संञ्ुद्रफिविपः । 


महाभारते 


{ भगवटरीतापर्थ 


अनेकजन्मसंसिद्ध स्ततो याति पगं गतिम्‌ ॥ ४५ 
तपसिभ्योऽधिक्रो योगी तानिभ्योऽपि मतोऽपिफः | 
कर्मिस्यश्चाधिफो योमी तम्मा्योमी भवान ॥ ४६ 
योगिनामपि सर्वेषां मट्रतेनान्तरात्मना 1 
श्रद्धावान्भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॥ ४७ 


दति श्रीमदाभास्ते भीप्मपवेणि अणएराचिदयोऽप्यायः ॥ २८ ॥ 
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आभगवासुवाच । 


मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं युञ्चन्मदाश्रयः । 
असंशयं समग्र मां यथा ज्ञाखसि तच्छरणु ॥ १ 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं व्ष्याम्यरोपतः । 
यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ 
मनुष्याणां सहसेपु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां फथिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ ३ 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरटधा ॥ 9 
अपरेयमितस्तन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महावाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ ५ 
एत्ोनीनि भूतानि सवीणीत्युपधारय । 

अददं छृत्छखय जगतः प्रभवः प्रर्यस्तथा । ६ 
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मत्तः प्रतरं नान्यक्किचिदस्ति धनंजय । 

मयि सर्वमिदं प्रोतं द्रे मणिगणा इव ॥ ७ 
रसोऽ्दमप्सु फौन्तेय प्रभासि शरिद्रयोः । 

प्रणवः सर्वेेदेषु शब्दः खे पौरुषं सषु ॥ ८ 

पुण्यो गन्धः परथिव्यां च तेजश्वासि विभावसौ । 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्वासि तपस्विषु ॥। ९ 

वीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थं सनातनम्‌ । 
बद्धिदुद्धिमतामसि तेजस्तेजसिनामहम्‌ ॥ १० 

वरं वरवतां चाहं कामरागविवनिंतम्‌ । 
धमौविरुद्धो भूतेषु कामोऽसि भरतषमभ ॥ ११ 

ये चैव सालिका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 

मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वह तेषु ते मयि ॥ १२ 
तरिभिगौणमयै मविरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ । ६१५४ 
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मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ । १३ 
दैवी चेषा युणमयी मम माया दुरखया । 

मामेव ये प्रपयन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ 

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपयन्ते नराधमाः । 
माययापहृतज्ञाना आरं भावमाश्रिताः ॥ १५ 
चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । 

आतो जिक्ञासुर्थाथीं ज्ञानी च मरतर्पभ ॥ १६ 
तेपां ज्ञानी नियुक्त एकभक्तिरविंरिष्यते । 

परियो हि ज्ञानिनोऽलर्थमहं स च मम प्रियः ॥ १७ 
उदाराः सर्वं एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतमू । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवायुत्तमां गतिम्‌॥ १८ 
वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 


महाभारते 


[ भगवदरीतापर्वं 


वासुदेवः सर्वमिति स मदात्मा स॒दुरभः ॥ १९ 
कामिसतैस्तेहैतक्नानाः प्रपचन्तेऽन्यदेवताः । 

तं तं नियममाखाय प्रया नियताः खया ॥ २० 
योयो यांयां तच्च सक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति। 
तस्य तसयाचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २१ 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्या राधनमीहते । 

लभते च ततः कामान्मयैव विदहितान्दि तान्‌ ॥ २२ 
अन्तवत्तु फरं तेपां तद्धवलर्पमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि ॥ २३ 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 

प्रं भावमजानन्तो ममाव्ययमुत्तमम्‌ ॥ २४ 

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमादृतः । 
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भगवटीतापव ] 


मूढोऽयं नाभिजानाति कोको मामजमन्ययमू ॥ २५ 
वेदाई समतीतानि वर्तमानानि चाजैन । 

भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कथन्‌ । २8 
हच्छदवेपसयत्थेन दंदमोहेन भारत । 

सर्वभूतानि संमोदं सर्गे यान्ति परंतप ॥ २७ 

येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 


भीष्मपर्व 


| 


ते दढमोदमियक्ता यजन्ते मां टटत्रताः ॥ २८ 
जरामरणमोक्षाय मामाभिख यतन्ति ये । 

ते ब्रह्म तष्ठिदुः ृत्छमध्यात्मं कर्म चासिरम्‌ ।॥ २९ 
सायिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते बिदुक्तचेतसः ॥ ३० 


प्रति थीमदहाभास्ते मीप्सप्चेणि पकोनश्िश्रोऽन्यायः ॥ २९ ॥ 


अजन उवाच । 
किं तद्र किमध्यात्मं किं करम पुरुपोत्तम । 
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भ्रयाणकारे च कर्थं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ 
आ्रीभगवाुवाच । 


अक्षरं बरह्म परमं खभावोऽध्यात्मयुच्यते । 
भूतमावोद्धवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ २ 
अधिभूतं क्षरो मावः पुरुपश्वाधिदैवतम्‌ । 
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥ ४ 
अन्तकाले च मामेव सरन्युक्त्वा कलेवरम्‌ । 

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्खत्र संशयः ॥ ५ 
य॑ यं चापि खरन्भा्वं यजदन्ते करेवरम्‌ । 

तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६ 
तसात्सर्वेषु कटेषु मामलुरमर युध्य च । 
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महाभारते 


[ भगवद्रीतापर्व 


मय्यर्पितमनोबुद्धिमौमेवेष्यसखसंरायः ॥ ७ 
अस्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
प्रमं पुरुषं दिव्यं याति पाथालुचिन्तयन्‌ ॥ ८ 
कविं पुराणमनुशासितार- 
मणोरणीयांसमयुस्रे्ः । 
सर्वख धातारमचिन्यसूप- 
मादित्यवणं तमसः परसतात्‌ ॥ ९ 
म्रयाणकाठे मनसाचलेन 
भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । 
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्य- 
क्स तं परं पुरुपयुपेति दिव्यम्‌ ॥ १० 
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( ४9 7 ५€स४ ) 
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भगवटीतापर्वं | 


यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 
विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ 
सर्वद्याराणि संयम्य मनो हृदि निरष्य च । 
मूध्यौधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥१२ 
स" =, ब्रह्म व्याहरल्मामदुस्रन्‌ । 
यः प्रयाति खजन्देह स याति परमां मतिम्‌ ।॥ १३ 
अनन्यचेताः सत्तं यो मां सरति नित्यश्च । 
तसां कमः पार्थं निखयुक्तख योगिनः ॥ १४ 
मुपेख पुनर्जन्म दुःखारयसशषाश्चतम्‌ । 





71 ४) 28 विदति, 6६120? ४ विदान्ति (५8 ग 
ष्ट्य) & यद्यावयो (5५) -- ˆ) 0 विदति (ण 
चरन्ति) -- पएषप्ध 11, ४ एमफगुप०5४0 1 9 
15 --4) ह ठतो, ध ४17८६ प्र ए तत्ते (६5 1 
धथ) § एत ए ६ सग्रदेणाभिधासे, 0५1 "देणेव वष्ठे, 
701 (प्य ४5 अप लः) हेण चक्रीति, शष 8 हणे प्रचक्षये, 
८1 ० ९ई प "हेण प्रचक्ये (५5 प ६८९६) -- 4६८ 11; 
11 175 ( = ९१०००२8८ 1 2 15, ० 11 ४००२९) 


9१6* सर्वे वेदा यत्पदमामनन्वि 
तपाति सर्वाणि च यद्वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 
तत्ते पदं सग्रहेण वीमि । 


12 ^) & 2 धः मूर्यादायात्मन, € "धाय मन, 
0४1 76 “ध्यायात्मनः, 0 ८८६ ८ मूक््याधायात्मन 
( 48 1 १6६) एप ०८७ मूर भाधाय 741( फ़ व्ण ) 
शराणाम्‌, ५६६४7००८ प्र प्राणम्‌ (५5 ण प्ट) 
--2) 81 8 &@ "घारण, 7 "घारणाव्‌, ध 2 
८६ ८ "धारणाम्‌ (ऽ 22 1६५) 


13 <) = छ ¶ 192 52 ठ 14 26 & --^) 
& स मद्धाव, 0६४ ०" ण सयजन्देद् (98 यप ४९५६) 
-- ° ) & याति नास्यत्र सद्राय, 0106 प् ० ग्य 
प्ट 0 ०६८ स यावि 


14 “^ ) 8 नियोगस्य , ६६ ४1 ण ० > ६ ण युक्तस्य 


(४8 य थ) § 9 (पष्य ०७ 22 शट) 6 0 
उ+ देहिन, ¢ ४1४८२८६ प योगिन ( ४७ 10 ६९२६) 


15 04) = छ 12 148 3 ए1 3 गत (510) 


मीष्मपर्व 


नघ्ुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ १५ 
आ ब्रह्ययुवनाहोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । 
मुपेत्य ठ कौन्तेय पुनजन्म न विद्यते ।। १९ 
सहस्रयुगपरयन्तमहर्यद्रमणो विदुः । 

रातिं युगसहस्रान्तां तेऽटोरात्रविदौ जनाः ॥ १७ 
अव्यक्ताद्यक्तयः सवौ; प्रभवन्यहरागमे । 
रात्यागमे प्रीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंक्ञफे ।॥ १८ 
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
रान्यागमेऽवश्ः पार्थ प्रभचदयदरागमे ॥ १९ 
परस्तस्मात्तु भावोञ्न्योऽन्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 


16 ^) 4 (एन्यः ) १ व अ-8 क 9 8 (४ 
ष ) ५ 67 "मवनाट्‌, 0६8 ट 1०८६ ९ “सुच 
नाद. (५३ पप ट्स) खोकान्‌, 7 रोकात्‌, 68 ए 1 
८८५२६ लोकाः (४७ 27 ९) -- °) 4 "वृत्तिनो, 
02६ ४. 1 727८8 प र "वर्तिनो (४३ ए धटस्ट) --°) 
हः “सुपेयति, 6६ ६1८६ ण “सुपेयतु (४७ ग भ्य) 


17 0 म्प. 1 78 --*) 5 26 ए 
सह्ये, ६8 ८६ प सयंद्‌ (५8 प ८९४) -- ^) 0० 
रात्रिर्‌, (८०२६ प रार््रिं(० 2 एल) 8 76 
प५ "सहल्राते, 0८ ० ८६४० "सदखास्ता ( ४ 1० ६९८१ ) 
--* ) 8 तेषटोरात्नि, 5 7: अहोरान्र, धः २२४८६ 
तेष्होरान्न* ( ५७ ¬" १९६ ) 


18 & एष्ट्छाःऽ ०६ ४८९ -- °) 71 0 धन्यक्ता- 
व्यक्तय सर्वाः, ६8 ४17८6 पर ०७ ० प्ट्पः --*) 
@ 194 ४ (ख ण्ड 70 षट) प्रख्यति, 6६1 प६प 
प्रमवन्दि (८७ गए पछ) --) ए 21258 ५28 
"सक्िके (7 ते), & 1" 8 प्र “सक्ञके (७3 प धट). 


19 ^) ए3 एवाह, धः 1४८६ प पुवाय (४5 ग्ण 
१४) --°) प एवं भूत्वा, 0४६८०८८६ ०८ भूत्वा 
भूत्वा (०७ प्य ष्ट) --^) 248 "गमेवद्य, 619 
८६ प "गसेश्वदाः (४8 22 धल) --4) तं 18" ए 
08 ¶ 2 प्रमघ॑ति, 6८६ प प्रभवति (25 2 ६८२६} 


20 6 ज 2072 -- °) & पराद्‌, 68 ४12 
६०९ परस्‌ (४७ 29 धल) --2) & 5 6 ग्‌ 
[]न्यक्तान्यक्तं , & ©६ पुरुपाल्य-, ¢ ध्यक्ताच्यक्त , ©? & 
प १ ऽष्यक्तोऽ्यक्तात्‌ ( ४8 ¬ ध८्४) &1 ०1९७ जलय्यक्तः 
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[ 6, 30 20 


यः स॒ सर्वेषु भूतेषु नस्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ¦ 


1161 
32 20 
32 20 


6. 80 21 ] 


अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 

य॑ प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१ 
पुरुपः स प्रः पार्थं भक्त्या रम्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ २२ 
यत्र काले त्वनाटृत्तिमाटत्ति चैव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३ 
अमिर्ज्योतिरहः शङ्खः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः पण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 


सराभारते 


{ भगवद्रीतापर्व 


तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ 
शुङ्खकृष्णे गती ध्येते जगतः शाश्वते मते । 
एकया याखनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥ २६ 


तेते चती पाथं जानन्योगी यद्यति कश्चन । 


तसात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवान ।॥ २७ 
वेदेषु यन्नेषु तपःसु चैव 
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्म्‌ । 
अत्येति तत्सर्वमिर्द्‌ विदिता 
योगी प्रं ानखुपेति चायम्‌ ॥ २८ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि सिंखोऽध्यायः ॥ २० ॥ 





¢ ०1९ ्व्यक्तात्‌ ५ सनातनात्‌» © ए 17८8 पए 
शतन" (५8 प ४९९६) --) 8 6६ य' स्वैष्वपि, 7० 
2" ७9 यस्तु सर्वेषु, ए* य' सम सवै , ऽ सवै एवेषु, 
६८८६ यः स सर्वेयु (५9 1 धव्छः) 01 ०1९8 सर्वेषु 


21 ४) = (रथाः ) ध्ा०४००१५॥ 9 8 10 --21 
= (शणः ) ताध 16 6 --°) & यत्‌, 8 यः, 
६ 1102८ ६प् यं (० 7 ट) ए5 निवर्तेत, 
6६ 1 1४ ०८६४ निचर्वन्ते ( ५३ ग ६6८४) -- ^) 
= (४६ 15 6 


22 °) 1 9 सपरा, ठ" परमः, € सपर, ४ + 1२ 


८६प्१्सपराः (५७ ५९८६) --°) ॐ दहि, (६०7 
६ पतु (४8 ५५ धट) -- ^ धल 22०2, 889 ए 6 @र प 


97* य प्राप्य न पुनर्जन्म रुभन्ते यो गिनेोऽ्लुन 1 
{8 मां(० च) ] 

-- ° ) ए यस्यातस्थानि -- °) = 1/९ 2 17" 
12 69 188 &-+ ए6 ( यच्र सर्य प्रतिशित, © ग 
8 प 9४9 17 टः 

23 °) रिः प्रवर, 0६९1२२८६ सावृत्ति 
(०5 यप पल) --°) $ प्रयाता, 7 प्रयता, ¢ 1. 
1.78 प प्रयाता (५8 1 ८८४) 71 7 याति, £ 
11.78 प यान्वि(४ऽ प ष्टम) -- ५) गु पुरुध्षभ, 
0६ € ८ भरतर्पभ (५8 प पटस्य) 


24 ^) ए ७५8 अभि, धिः 10277८६ प अभिगू 
{०५ ग ६९८६) 86 1 68 श्या, © 1४8 प् 


शुद्ध (०७ ४ ४०४) -- ° ) 0 पण्मासाद्‌, © 
"६ प चण्मासां (०8 1४ पः) 


25 °) & 71 © कृष्णा, © 1८६ ए क्रृष्णः (88 
ग {6१ ) 84 5 धूमः कृष्णस्तथा राग्निः ( 0 पद80 ) 
-- ^) ए० न सुद्यति, ¢ < & प निवत ( ४७ ¬" धप४) 


26 °) &1 4-6 एए6 शुश्ङृप्ण , © ०८६० "कृष्णे 
(४8 0 टप) --९) ० 78 (5४ 101 ०5 
८६) शाश्वती, 6८२६० शाश्वते (५७ ० ४८९६) 81 
० समे, ५ मतः, 6८४ मते (०5 गय धट) 
-- ° ) &8- 77० & भनयोर्यायनादरततिम्‌, 8.» एकया 
न्यात्म(25 "या यादय )नावरततिम्‌» ^ २८६ ण 9 12 
प्ट एप ०11९७ एकया -- ° ) &53-6 ए6 8 ¢ ४ 
एक( 8 ¢ आद्य )यावतैतेन्यया ( 79 ते पुन ), 0९ ६ ए 
४8 10 ६९६४ ¢” 61५६5 कन्यया 


27 °<) & नैते गती, &ऽ नैते सृते, ए रते खती, 
218 (४ 2५9 ) जते नती (510); क्षः 078 प्र मैते 


सूती (०8 2 ४९८९६) 0 ०४९ एते खती, ९? नैते 
सती 7 जाने (५०) -°) = १ 

28 ८) 81 5 7: 0 प 279 दनि ष, 607४ 
दानेषु (५8 पप ५८८५४} ए० पुष्यफरु , © ८२८६ 


पुप्यषफख (०3 1 (९२४६ } --°) 818 707 00 अभ्येति, 
7० अम्येय, ५५ न्वेति, ¢: 1०८६ अलेति (5 
प्प टप), -- 4) 84 (5 ५) 28 10 १८६) दिव्य, 
५ क्त, © 1 २8 प चाद्यम्‌ (४5 ० षः) 
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भगवद्रीतापर्व ] सीष्मपर्व [6 81 6 


श्रीभगवानुवाच । अप्राप्य मां निवर्तन्ते भृत्युसंसारवत्मैनि ॥ ३ 
इदं तु ते गु्यतमं भ्वकष्याम्यनचयवे । मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना । 
ज्ञानं विज्ञानसरितं यज्ज्ञात्वा मो्यसेऽ्छभात्‌ ॥ १ | मत्खानि सबैभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ 
राजविद्या राजगुद्यं पवित्रमिदयुतच्तमम्‌ । नं च मत्धानि भूतानि प्रय मे योगमैश्वरम्‌ । 
प्र्यक्षाबगमं धम्यं सुखुखं कठैमव्ययम्‌ ॥ २ भूतभृन च भूतस्थो ममात्मा भूतमावनः ॥ ५ 
अश्वदधानाः पुरुषा धर्मखास्य परंतप । यथाकाशस्थितो नियं वायुः सर्वत्रगो मदान्‌ । १ 





-- वलाः %8, &§ 105 
98* सर्व॑त्वगतस्वेन वित्ताते परमेश्वरे । 
अन्तर्वदिननं सावस्था न यस्या मासते बिभरुः । 
{ वए5 25 [प € सम्रहष्टोक ४0 80४ 8 प ए ] 


"सूये ( ४8 7" 6४) --°) 18 5 ० 8 08 ज्ञान, 
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16* 1 9 7009 701 (पा ४8 1 (टट ) 9 मोक्षसे (9०) 
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| 
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योगानेन परमगविम्रा्िनिरूपण(१), भ ब्रह्मयोग, ए 
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तथा स्ौणि भूतानि मत्थानीत्युपधारय ॥ ६ 
सर्वभूतानि कोन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌ । 
करपक्षये पुनस्तानि कलपादौ विदयजाम्यदहम्‌ ॥ ७ 
प्रकृतिं खामवषटम्य' विसृजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं एृत्समवदं प्रकृतेर्वशात्‌ ॥ ८ 

न च मां तानि कमणि निवधन्ति धर्नजय । 
उदासीनवद्ासीनमसक्तं तेषु कर्म॑सु ॥ ९ 
मयाष्यक्षेण प्रकृतिः घ्रयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कोन्तेय जगद्धिपरिवर्वते ॥ १० 
अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तयु माभितम्‌ । 
प्रं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११ 


100* एव हि सर्वभूतेषु चराम्यनभिरक्षित' । 
भूतम्रकृतिमास्थाय सदैव च विनैव च । 
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महाभारते 


[ भगवद्गीतापर्वः 


मोघाशा मोषकमीणो मोधज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृतिं मोहिनीं भिताः ॥ १२ 
महात्मानस्तु मां पार्थं दैवीं प्रकृतिमाभिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३ 
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च च्टवरताः । 
नमखयन्तथ मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मायुपासते । 
एकत्वेन प्रथक्त्वेन वहुधा विश्वतोयुखम्‌ ॥ १५ 
अ क्रतुरहं यज्ञः खधाहमहमोपधम्‌ । 
मनरोऽदमहमेवाज्यमहममिरहं हतम्‌ ॥ १६ 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
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भगवद्रीतापर्व | 


वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च ॥ १७ 
-गतिर्भती प्रथुः साक्षी निवासः शरणं सुद्‌ । 
प्रभवः प्रकयः खानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ।। १८ 
तपाम्यहमहं वपं निगरहाम्युत्युजामि च । 
अमतं चैव सस्युथ सदसव्वाहमर्यन ॥ १९ 
त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
यज्ञैरि्रा खर्गति प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाय सुरेन्द्ररोक- 
मश्चन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ २० 
ते तं भुक्तवा खग॑रोकं बिद्ालं 
कषीणे पुष्ये मर्त्यलोकं बिशन्ति । 
एवं व्रयीधर्ममनुप्रपना 
गतागतं कामकामा रुभन्ते ॥ २१ 
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अनन्या्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ।। २२ 
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ।। २३ 
अह हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रधुरेव च । 

न तु मामभिजानन्ति तवेनातश्यवन्ति ते ॥ २४ 
यान्ति देवनता देवान्पिदृन्यान्ति पित्ता, । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माू२५ 
पत्रे पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहृतमश्चामि प्रयतात्मनः ॥ २६ 
यत्करोपि यदश्नासि यजुरोपि ददासि यत्‌ । 
यत्तपखसि कौन्तेय तत्छुरुप्ब मदर्पणम्‌ ॥ २७ 
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संन्यासयोगयुक्तात्मा वियुक्तो माघुपैप्यसि ॥ २८ 
समोऽं सर्वभूतेषु न मे देप्योऽस्ि न प्रियः । 

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ २९ 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 

साधुरेव स मन्तन्यः सम्यग्न्यवसितो हि सः ॥ २० 
शिग्र मवति धमौत्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणयति ॥ ३१ 


महाभारते 


[ भगवद्रीतापर्वः 


मां हि पार्थं व्यपाधिय येऽपि स्यु; पापयोनयः] 
स्रियो वैश्यास्तथा शद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ३२ 
किं पुनत्री्षणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनिलमयुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ ३२ 
मन्मना भव मद्भक्तो माजी मां नमस्करर्‌ । 
मामेवेभ्यसि युक्तैवमात्मानं मत्परायणः ।॥ ३४ 


शति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि एकर्चिद्रोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 





29 ^ ) £ ए 19 88 5> 22 समूह ; 72५1 ( ०९- 
{0८ (णः ) संमोह, 02 12८६ प समोऽह (४5 


‡ 4९४) --°) ए द्वेपोखि, 6८78 प दवेष्योऽसि 
(8 7 {€ }) 79 मखियः, 0४7८६ प् न त्रिय (५8 
19 ९६) --) 20 च, 8.1 प६प् तु (०8 उप 
> 42) 


3ॐ0 ^) = 2 18 115 80 -4) 1; 6 8 च्यव 
दितो, € 106 प व्यवसितो (४8 2 १८८६) 


31 ८) &5 71 8 9 71० 68 [फ नियच्छति, 
¢ ६ प निगच्छति (५8 0 १९८६) -- °) & 56 
प्रतिजाने, © 2८६ प प्रतिजानीहि (५ ग ५८) 
-- 4) &1 8 ए० ० ६ }† मद्भक्तः, 6०८६ प से 
भक्त' ( ५8 10 ॥€५४ }) ए प्रयच्छति ( 510 ) 


ॐ2 “*) छ च्युपाश्चिव्य, ¢ ०२८६ प च्यपाश्रित्य 


( ४8 17) ¶€५६) 22५० = ए 14 19 619 
८६ ना 6 ५4४०, 13 28, 16 22 28 12 ता 
30, 31" 0 ते याति परमा गतिं, 6६ ४६ 12८६ 


४8 171 {€ 


ॐ ^) 8 14 19 69 --4) 78 भयुर्धितय , 
५ दद प्राप्य, 6 1६1०0 7६प्र हम प्राप्य (४8 गप 
६८६) 23 मजति, 08 1 ०८६ ण भजस्व (५७ 77 
16) 


ॐ4& =) = ७218 66 -- °) © लात 18 


65 & सदय ते, 7४ युक्तैव, 7 मुक्तैव , ४.1. 
27६ युक्तवैवम्‌ (७ 19 टय ) 2) 5 ० 7 @ 5 
8 मत्परायण, © 1207€ “यणः (४५ 79 ५८६) &1 
भ्रतिजाने प्रियोसि मे ( = (1/६ 18 654) 


(णण्फएा०प ग 0 &4-3 -- 6%५९-120109) 81 ए०. 
95122 (५3 00 ) 7 ©2-+ 23 + (5006 2458 
भध, € एण्लर श्री ० श्रीमदू )भगवद्वीतासु उपनिषत्सु 
(2 18 7 ० उप), ५ श्रीमद्धगवद्वीताया, ©" 
गीताया ए० 5 पि 7५1 27 15 ०००६ ब्रह्मविद्याया 
योगदाखे श्रीङृष्णाजुनसवादे, ए० 06 श्रीकृष्णायनसवदि » 
7 ७५ परब्रद्यवियाया सद्ितायां योगशाच्रे श्रीकृप्णाजैन 
सवादे, ५० ब्र्यविद्याया परमदस्या श्रीयोगङाख्रनि्णेये श्री 
कृप्णारनसवादे -- 420 १07८ & 7: 5 भक्तियोग"; 
1९० ८ प 7) 6 ५ 0 राजविद्याराजगुद्ययोगः, 2? राज 
गुद्यराजयोग', ए ब्रह्मविद्यायोगः, 2 7४ 7: © राज 
गुद्ययोग', 52 प्रकृतियोगः, 88 प्रकृतिपुरूपयोगः; ®+ 
15 राजविद्याराजगुद्य' ( 7: "योगः ), > राजयोग, 7 
भात्मनि्गययोग', 2 श्रीृप्णाजैनसवाद -- 448 »० 
( 8६९8, ०708 0 ४०८१ ) 05 23 32, + 38, 
7 © 31 (५5 79 ल्प) - -27०क८४्मदद/द कव 70 
( 8८65, ०7३ ०८ 0४ ) 81 ए०-8 5 ० रि: 2 729 
0 014 ८~-3 68 8 कधा 85 (र 9 -- मत + ~ 
1 8.5 001 220 21256 © 54, 1५ 86 


[ 152 ] 


भगवदीतापर्व ] मीष्पपर्व (6 88 1 
भूय एव महावाहो शण मे प्रमं वचः । सोऽविकम्पेन योगेन लयते नात्र संशयः ॥ ७ 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्त्यामि हितकाम्यया ॥ १ अहं सर्वस प्रभवो मत्तः स प्रवर्तते । 


इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्िताः ॥ ८ 
मचित्ता मद्वतम्राणा वोधवन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ 
तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन माघ्ुपयान्ति ते ॥ १० 
तेपामेवाजुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । 
नाश्याम्यात्मभावसथो ज्ञानदीपेन भाखता ॥ ११ 
अर्जन उवाच । 


पर व्रह्म प्रं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 
परुपं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं व्िम्‌॥ १२ {र 


-- 


न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः । 
अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वः ।॥ २ 

यो मामजमनादिं च वेत्ति ठोकमहेधरम्‌ । 

असंमूढः स सर्सयेषु सर्वपापैः प्रुच्यते ॥ ३ 

बुद्धज्ञोनमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः चमः 

सुखं दुःखं भवोऽभाबो भयं चाभयमेव च । ४ 

अर्दिसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 

भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्रथग्विधाः ॥ ५ 
महर्षयः सप्त पूर चत्वारो मनवस्तथा । 

मद्धावा मानसा जाता येपां रोक उमाः प्रजाः ॥ £ 


स्रीभगवादुवाच । एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः । 
| 
| 
| 
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6 3 13 ] 


आहुस्त्वाखपयः स्वरे देवपिंनौरदस्तथा । 

असितो देवलो व्यासः खयं चैव बवीपि मे ॥ १३ 
सर्वमेतद्तं मन्ये यन्मां वदसि केशव । 

न हि ते भगवन््यक्ति विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४ 
स्मयमेवात्मनात्मानं वेत्थ चवं पुरुषोत्तम । 

भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ 
वक्ुमर्हस्देपेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः 
यामिर्विंभूतिभिर्छोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्टसि ।। १६ 
कथं विद्यामहं यो्भिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 

केषु केषु च भावेषु चिन्योऽसि भगवन्मया ॥ १७ 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनादन । 

भूयः कथय तरक्षिहि श्ण्बतो नासि मेऽृतम्‌ ॥ १८ 
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महाभारते 


[ भगवटीतापर्व 


आओभगवालुवाच । 

हन्त ते फथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः सश्र नास्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९ 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशययितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ २० 
आदिलयानामं विष्णु्व्योतिपां रविरं्ुमान्‌। 
सरीचिर्मरुूतामसि नक्षत्राणामहं शी ॥ २१ 
वेदानां सामवेदोऽसि देवानामसि वासवः 

दन्द्रियाणां मनासि भूतानामसि चेतना ॥ २२ 
रुद्राणां शंकरशासि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वस्रनां पावकशासि मेरुः गिखरिणामहमर्‌ ॥ २३ 
पुरोधसां च युख्यं मां विद्धि पार्थं हस्पतिम्‌ | 
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भगवद्रीतापर्वं ] 


सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामसि सागरः ॥ २४ 
मह्ीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमश्षरम्‌ । 

यज्ञानां जपयज्ञोऽखि खावराणां हिमारयः ॥ २५. 
अश्वत्थः सर्वबक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । 
गल्धवीणां चित्ररथः सिद्धानां कपि युनिः ।। २६ 
उचेःश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम्‌ । 

परावर्तं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ।! २७ 
आयुधानामहं वजं धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्रासि कन्दः सपीणामसि बारुकिः ।॥ २८ 
अनन्तशासि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पिदणामय॑मा चासि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९ 
्रहादथासि दैयानां कालः करुयतामहम्‌ । 





पप (ट्स) ५ 6७8 सुल्याना, ४2 मा सख्य (ण 
पप्वण्ञ ), 0.८६ प सख्य मा (४३ 1प धल््) --^) 
8 (@ सेनान्यामप्यद , ¢ ? € ०. सेनानीनामह (95 2" 
प्ट) --) ¢ उ 14 48 7 ४ सागर, 0४ 


1:6० सागरः (४5 ” १८६) 


25 °) &8 76 अपि, 6६175 प असि (४5 1 
रध) -- °) 81 + 16 ¢ “यन्तो, &८5 प 
"य्तोऽसि (४७ 7 प्ट) --4) 8 ए1 5 76 @& 
हिमाः, + हिमाख्य, 0:75 ८ हिमाख्यः (५७ 
171 एद्म ) 


27 °) 3०० 788 उ्चैश्रः --°) 4 2 14" 
&1 [र पराण, 6८5 परावत (४७ " १८९) 
-- ° ) 25 नराधिप , 7 नरोत्तमः, © € प८ नराधिपम्‌ 
(०५ उ ट्यः ) 


28 °<) 4 9 18 > चञ्चो, 0८६ प वञ्च (५8 
1 १९५४ ) -- ° ) & © भ्रजनस्यासि ; ४ प्रजनेप्वपि » 
६101६ प प्रजनश्चासि (ऽ ए ५८९६) 


29 ^) ७४ श्वापि, 65 पण श्वासि (०9 प १९४) 
--१*) 4 5 9 47 10" ठ 18 85 123 --4) ई + 
15 सयमिनाम्‌, ¢ सयच्छताम्‌, 68 एय म्ऽप 
सयमताम्‌ ( ५३ 10 ६६८५ ) 


30 °> ) §०€ 2188 ग्रहा --°) 1 कार्यताम्‌, 
८5 ४." ६ प कर्यत्ताम्‌ ( "5 1० 1९८५) -- <) 
8 15 14 32९ 


सीष्मपर्वं 


«~~~ .----------------- -------- 


सृगाणां च रगेन््रोऽदं वैनतेय पक्षिणाम्‌ ॥ ३० 
पवनः पवतामसि रामः शसखभृतामहम्‌ । 

ञषाणां मकरथासि सोतसामसि जाद्टवी ।। ३१ 
सगीणामादिरन्तश्च सध्यं चैवाहमैन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ ३२ 
अक्षराणामक्ारोऽसि दृढः सामासिकसय च । 
अहमेवाक्षयः कारो धाता विश्वतोयुखः ॥ ३३ 
मृत्युः स्वैहरथाहयुद्धवशथ भविष्यताम्‌ । 

कीरपिः श्रीवाक्च नारीणां स्पतिर्मेधा धृतिः कषमा ॥ ३४ 
बृहत्साम तथा साम्नां गायश्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां माभ॑रीर्पोऽदमृत्‌लां ङसुमाकरः !! ३५ 
यूतं छलयतामसि तेजस्तेजखिनामहम्‌ । 
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सौरभेयो गवामसि सानां सर्पिरप्यहम्‌ । 

सर्वास चृणजातीना दर्भोऽद पाण्डुनन्दन । 
[ (1 3) सर्वेा (0 सवासा) ] 


[ 155 ] 


[ 6 32 86 


6 3 36 ] 


जयोऽसि व्यवस्ायोऽसि सच्चं सक्ववतामहम्‌ ३६ 
वृष्णीनां चासुदेबोऽसि पाण्डवानां धर्नजयः । 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनायुश॒ना कविः ॥ ३७ 
दण्डो दमयतामसि नीतिरसि जिगीषताम्‌ । 

मौनं चैवासि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८ 
यचापि सर्वभूतानां वीजं तदहमयैन । 

न तदस्ति विना यत्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ ३९ 


महाभारते 


[ भगवद्रीतापर्व 


नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एष तृदशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥ ४० 
यद्यद्विभूतिमत्स् श्रीमदूर्जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम ते्जोश्चसंभवम्‌ । ४१ 
अथ वा बहुनैतेन क ज्ञातेन तवाैन । 
विष्टभ्याहमिदं इृत्लमेकांरेन सितो जगत्‌ ॥ ४२ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्यणि ढाश्चिरो.ऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 
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[ 156 ] 


भगवद्रीतापर्वं | 


अञ्न उवाच। 


मदनुग्रहाय परमं गुद्यमध्यात्मसंलितम्‌ । 
यत्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ 
भवाप्ययौ हि भृतानां श्रुतौ विस्तरो मया । 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २ 
एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर | 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुपोत्तम ॥ ३ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रमो । 
योगेश्वर ततो मे त्वं दशेयात्मानमव्ययम्‌ | ४ 
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भीष्मपर्व 
२३ 


--- ~ ~ ----~ --------- ---------- 


ओभगवालुवाच । 


पश्य मे पार्थं रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानाबणौकृतीनि च ॥ ५ 
परयादिान्वघ्रघुद्रानशिनौ मरुतस्तथा । 
वहून्यच्पूचौणि परयाश्वयाणि भारत ॥ ६ 
इहैकस्थं जगत्कृत्सं पश्या सचराचरम्‌ । 

मम देहे गुडाकेश यचान्य द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ 

न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव खचक्चुपा । 

दिव्यं ददामि ते चक्षुः पर्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ ८ 
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संजय उवाच । 
एवयक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः । 
द्चीयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥ ९ 
अनेकवक्तनयनमनेकाद्ुतदशेनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोधतायुधम्‌ ॥ १० 
दिन्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धाचुेषनम्‌ । 
सर्वाशर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोयखम्‌ ॥ ११ 
दिबि स्र्यसदस्रख भवेयुगपदुस्थिता । 
यदि भाः सदशी सा खाद्धासस्तख महात्मनः । १२ 
तत्रैकस्थं जगल्छृत्छं प्रविभक्तमनेकधा 
अपरयदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ 
ततः स विसखयाविष्टो रोमा धनंजयः । 
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जङिरभापत ॥ १४ 

अरछन उवाच । 


पर्यामि देवांस्तव देव देर 


मदाभारते 


{ भगवद्रीतापर्व 


सर्वास्तथा भूतविदोपसंघान्‌ । 
व्रह्माणमीग्र कमलासनसख- 

मूषी सबाचुरगां श्च दिव्यान्‌ ॥ १५ 
अनेकवाहूदरवक्तनेत्रं 

प्रयामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्त न मध्यं न पुनस्तवादिं 

पश्यामि विश्वेश्वर विश्वस्य ॥ १६ 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 

तेजोरादिं सर्वतो दीर्निमन्तम्‌ । 
पश्यामि चां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता- 

दीप्तानलार्कदुतिमप्रमेयम्‌ ।॥ १७ 
त्वमकरं परमं वेदितव्यं 

त्वमस्य विश्वस परं निधानम्‌ । 
त्वमन्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता 

सनातनस्त्वं पुरुपो मतो मे ॥ १८ 
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18 °) = 38 --°) © 2 19 338 5 858 
६६ £ + साव्वत-, ॥ शाश्वत", 6 ८5 प हाश्वत" { \ 
2 ४८८४) र 67 सदिति बद्यनाम । तद्विद्यते यसिकनिति 
सत्वान्‌ परमेश्वरः । स देवता येपां ते सात्वता बद्यविदस्तेपां 
धर्मस्य स्षानकर्म॑ससुच्यायु्ठानस्य गोषा । % -- °) ए: 


भगवद्रीतापर्वं | 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य- 

मनन्तव्राहुं शशिय॑नेत्म्‌ । 
परयामि त्वां दीपहुताशषवक्त 

खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ १९ 
चयावापरथिव्योरिदमन्तर हि 

व्याघ्रं यकेन दिश सबौः । 
दृष्तं सूयमिटं तवोग्रं 

लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २० 
अमी हि च्या सुरसंघा वि्न्ति 

केचिदद्धीताः प्राञ्रयो गृणन्ति । 
खस्ती्युक्त्वा महपिसिद्धसंघाः 

स्तुवन्ति स्वा स्ततिभिः पुष्करामिः।॥। २१ 
रद्रादिला वस्वो ये च साध्या 

विशेऽधिना मरस्तश्चोप्मपाश्च । 

गन्धर्वेयधासरसिद्धसंया 
वीधन्ते त्वा विस्मिताश्वव सवे ।॥ २२ 


9 °) © 8 
{ श्व्यु+ +२)स्वा 

च} >, ( ८८८ ) विश्वमनतरूप, 
मिद तपन्तम्‌ ( ५5 1 ॥९६६ ) 


20 °) ५ च्याघ्ास, ध. णम्य ज्याप्त (२5 
10 {९६ } ९) & ८-. 7० ©+ दस्पमिदे ( ४० “सुप्र ) 
तवेटग्‌, & ९1-3 ८ त्मा 090 07-5 ? ६ § (प ए८प् 
रूपमुभ्र तवेद (© "देच ), ० स्पमुदग्ररूप तवेद (1 
एद्णलप्< }, €; रूपमिदं ततोग्र ( १5 1८ १९८, ) 


69 ¢ --°) 5५८००४६ 
छ. {1 भ प्१्प्रस्वरा( "५ 1४ {९८५४६} 
© "प्र विश्व 


21] ^} णका 3८ कैव एा-3 एष्य फा ए1-3 6 
ध प्प दया, धष सखा (४५ ण ८४} प्ण स्वा 
+ लसुरसधा - ५) ७4 (कषः एम 05 पा {८५ ) 
धणति, ६ ०८4०८ गृणन्ति (5 17 {९ ) 9 
5 स्दस्रीव्ययोक्त्वा ( 5५ ) 9940 {32५ ¢ 
स्वस्तीति ्वोक्सैव महर्पिमघाः, (ए ई प ०5५ गा ६८४ 
-- ° ) 8 (च्स्व्ट्‌+ 2) स्वा, € ६ स्वा (ण 1 
+€ ) 


22 पा 22, ल 7 13 158 34 -- °) 


रूपं महते वहुव्नेत्रं 
महावाहो वहुवाहरूपादम्‌ | 
वहृदरं बहुद॑प्राकरारं 
चषा लोफाः प्रन्यथितास्तथाहम्‌ ।॥ २२ 
नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं 
व्यात्ताननं दीप्रविशाटनेत्रम्‌ । 
द्रा हि त्वां प्रन्यथितान्तरात्मा 


धृतिं न विन्दामि चमं च विष्णो | २४ 


दृष्राकराखानि च ते युखानि 
देय कालानरसंनिमानि । 
च्छिन जानेन रुमे च शर्म॑ 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५ 
अमी चतां धृतराष्रस्य पुत्राः 
स्ये सर्हैवावनिपारंषेः 
भीष्मो द्रोणः दतपुत्रस्तथासो 
सदासदीयेरपि योधयख्यैः ।॥ २६ 


5 29 14 ॐ 16 4 % ०) 0 विश्वे ठेवा, 
६८ प चिश्चेऽधिनौ (१5 गण ६६९४) 6 011९5 विश्वै 
--*) = 2 7 169 34 ण ॐ. गधर्वयक्षा सुर, 
४ € प 5 अण ९५६ --°) 2 (§८ फाञञणद्व, ८५ 
70 गण }) © > ८ 6, ० प् त्वा, ६ त्वा (०5 
19 1९२५ ) ©4 ५५९ विसित्ता एव (ण्ण च!) 


23 © नण 28-2 





24 @1 छण 2५० (ल \ 1 8) -- ) 81 "वर्तन, 
5 "वणं (चऽ 2 {९६.८६} --°) 885 [२१8८0 
एषा १ 01 ८8 8 ©. "छा, €धाः&प् स्वा (४५ 171 
(९५६) 

25 2 जण (एणा ) 25९८-7" न) = 45 
81 ए देवीश, (८६ प दवेश्च (४5 7 ६९६४) 


26 2 ० 26 (ण ४1 5) --) & इ. 
ण स्वे, # एष्य 70, 7 618 2 एप चत्वा, © 
हिषवा, 6 चस्वा("5 2० ६५४) --°}8 4.56 


© भा स, ६८६ प स्वै (१5 1" ६६४ ) 


[ 159 ] 


[6 33. 26 


€ 6 1272 
8 $ 3३४ 26 
४ 6 39 26 


6 58 % ] 


व्ताणि ते त्वरमाणा विशन्ति 

दष्राकराखानि भयानकानि । 
केचिष्टिरम्रा दशनान्तरेषु 

संदरयन्ते चूणितेरुतमाङ्ैः ।। २७ 
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 

समयुद्रमेवाभिष्ुखा द्रवन्ति । 
तथा तकामी नरलोकवीरा 

विशन्ति यक्ताण्यभिविल्यरन्ति ॥ २८ 
यथा प्रदीप्त ज्वलनं पतंगा 

विशन्ति नाश्चाय समृद्धवेगाः । 
तथेव नाशाय विशन्ति रोका- 

स्वापि वक्राणि समद्रवेगाः ॥ २९ 
लेरिद्यसे ग्रसमानः समन्ता- 


= 


27 1४9 ० 27० (० $ 1 20) -- लः 27५४, 
1 11718 
102#* स्स्तसू्ांत * सनिभानि 
तथा जगद्धासङ्कतक्षणानि । 
-- °) 7" विरमो, ०४ विस्या, ९८8 प चिखप्मा (९5 
\ ५९४४) 06 दद्चनात्तराे, ९८६५ "नान्तरेपु (५३ 
ऋ ८४) -- 4. 27, 81 85 160 08 6} 115 
103* नानारूपै पुरूपैर्वध्यमाना 
चिद्रान्ति ते चक्चमचिन्यरूपम्‌ । 
यौधिष्ठिरा धार्वराष्राश्च योधा 
शराखै कत्ता वियिधै" स्वं एव । 
त्वत्तेजसा निहता नूनमेते [51 
तथा हीमे स्वच्छरीर प्रविष्टा । 

(7 1) 88 5 वाध्यः, &‡ 1९० योध्य ( {07 वध्य) 
-- (7, 8) &८ निष्ठिता, ए 6: मिषता, 08 
[ज]मिहता (2 निता) ए नूनमेव (0 मेते) 
-- (7, 6) 88 78 त्वच्छरारे, 1९० तवच्छरीर- ] 

28 °) & चिद्राति; &8 ब्रजति, 0६ ५ द्रवन्ति (५७ 
1 हल) -- °) &1 मरदेवलोका, € & ण नरलोक 
चीरा (५8 + ९) -- °) & ४9 75 ० 23 "ण्यभितो 


ज्वखति, & ४ ( 0६1, ट ) "ण्यभितो व्रजति, 74 
(५ १8 20 ल्प) षणि सष्द्धवेगा-, € " & प °ण्यभि 


महाभारते 





[ भगवरीतापर्व 


छोकान्समग्रन्यदनैर्ज्लद्धिः । 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं 

भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विप्णो || ३० 
आख्याहि मे को भवाचग्ररूपो 

नमोऽस्तु ते देवचरं प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमा 

न हि प्रजानामि तच प्रवृत्तिम्‌ ॥ ३१ 

स्रीभगवालुचाच | 

कालोऽसि लोकयकृत्पवृद्धो 

रोकान्समादतुमिह प्रवर्तः । 
ऋतेऽपि स्वा न भविष्यन्ति सर्वे 

येऽवखिताः प्रयनीकेषु योधाः ॥ ३२ 
तसाचयुत्तिष्ट यो रुभख 


विजयन्ति (१५ 21\ {९६} 


29 ^) 72 62 3 प्रदीप्त, ९०८८६ प प्रद्रीप्त (४५ 
प्प षस) -- °) ५10 समिद्धवेगा, ९6 प मसृद्ध 
(१8 ग 1८८} -- 4) § 5 (इ एणा 25 17 ल्त) 
समिद्ध", 12 समरद्धि, 65 षर सश्छद्ध' (15 ग {6६१} 


3ॐ0 ४) ॐ 7: 61 समस्तान्‌, ©. "६ प समग्रान्‌ 
(१5 प धल) -- 4) 813 (कषु) [षणा 05 0 पठ) 
5 0 1९0 > ८ प्रपतति ( ए 6५116515), ©} 7८५ 
प्रतपन्ति ( १6 9 ६९५६) < 6 1२०28 ० 1 31135 
चिष्णो, ध "<€ चिष्णो (८5 गण १९९४) 


3 ^) 28 भग(ग पष्ट वान्‌, धः 1०८६ 
भवान्‌ (१5 3१ ५९९४) -- °) 23 देवेद्ाचर, ¢. 18 
ते देववर (१5 1 1८९४) -- ८) ए विज्ातम्‌, 6, 1 
५६४ विज्ञातुम्‌ (७ 7 ध्सा) --^) णय च, 
९८ & प शि (१8 ग) {६९१ ) 


ॐ %) 8 8-०9 ©7 ] भरबृद्धान्‌, 0 ८८६१ प्रचृद्धो 
(१8 7 {९\६}) --°) 700 इतत, (६1 पप 
इद (४७ 1 1९९४) --°) & ऋते स्वदते, $ 1० 
71-8 © " पत्तेपि त्वा, 6 1४८६ प् पतेऽपि त्वा ("8 
प) धर) &ऽ मवति, 6६17८ 6 प भविष्यन्ति 
(ऽ 170 ६९९१ ) 


33 ° ) 9४ ( श 7" ) भजस्व, 0" & प लभस्व ( ४5 


[ 1601] 


भगवद्रीतापवे |] 


जित्वा शत्रन्युह्ध राज्यं समरद्धम्‌ । 
मयेवेते निहताः पूर्वमे 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिच्‌ ॥ ३३ 
द्रोणं च सीष्मं च जयद्रथं च 
कणं तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
युष्यख जेतासि रणे सपललान्‌ ॥ ३४ 
संजय उवाच । 
एतच्छरत्वा वचनं केशवस्य 
कृताञ्ललिर्विपमानः करीरी । 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं 
सगद्रदं भीतमीतः प्रणम्य ॥ ३५ 
अयेन उवाच । 


स्थाने हपीकेश तव प्रकीर्या 
जगत्पमहष्यययुरञ्यते च । 

रक्षांसि भीतानि दिनो द्रवन्ति 

--) ए5 सयैव ते, 10५1 ७४ म्यैवेते , 


© 6 ० मयेवेते (५७ 1 ध्रः ) 8 8 
25 सर्वमेव › 





27 ट) 
अज मयैवैता › 
निदिता, ¢? 5 प निहता" (५४ 1 १९६ ) 
म्प्र पू" (४8 0 {ट ) 


34 * ) 8४-५ ¢: लोकवीरान्‌, ८० वीरसुख्यानू, 1 २ 
९४ 0८ योघसुख्यान्‌ (ण योघचवीरान्‌ } - <) 21 
हवास्स्व , 61 ? $ प हतास्स्व (४3 + ८४) 0७2 8 (06 
{०६ ०० ) व्यतिष्ठा, ६०४ २ ई प म्यथिष्टा (95 70 ६९२६) 


35 “° ) एण ५६८७ एष ~+ बह 


36 <) + ( 929 (ष 25 70 म) 6 भूतानि, £ 
1८ ६ मीतानि (४8 10 ९६) 


ॐ7 ^) &8 © कस्माश्चैते, € ०००८7८६ प कस्माच्च ते 
( 5 17 प्ल) 83 4 (एफ व्ण्पः 8८८ # ) 5 6 (र 
न्मेयुर्‌ः 6४ ८६ नमेरन्‌ (५5 ग" ६८८४) -- 2) 8 
ग्‌ 2 ह्यादि, ध ०.८६ प ऽप्यादि' (28 घ पठ) 
-- * ) 8५.» +> सदसत्त' पर, & सदसत पर, 0४ 1 
70 7 7? ई प सदसत्तत्परं ( ४५ 1५ ध८) 


1 


भीष्मपर्व 


॥ 


सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ २६ 
कस्माच ते न नमेरल्मदात्म- 

न्ग्रीयसे बह्मणोऽप्यादिक्तरे | 
अनन्त देवेश जगनिवास 

त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ २३७ 
त्वमादिदेवः पुरुपः पराण- 

स्त्वमख विश्वख परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेयं च परं च धाम 

त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ 
वायुर्यमोऽभिर्वरुणः शचाद्भः 

प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 
नमो नमक्तेऽ्स्तु सदसतः 

पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 





नमोऽस्त ते सर्वत एव सर्व | 
अनन्तवीरयामितविक्रमस्त्व 
ॐ8 °) = 16 --°) €+ प्रम, 6०५५८ च 


पर (8 ग ८८) --4) 6 षद समस्तं, 85७ ८५ 
7091 0५5 8 7 © 2 शि ठ सर्नवरूप, 5 "माद्य, 67 
८5 प “ङ्प (४5 10 ट्स) 

39 4.८८ ३५०८, &1 8-ऽ 6 18 ८६ 105 

104* अनादिमानप्रतिमप्रभाव 
सर्वेश्वर सवैम्टादिभरूते । 
{(7“ 2). 08 “विभूति >, © विभूते (५३ ४४०९९ ) | 
40 °= )&6 घ, 0६ प्ते (ष्ड प्य षच) -- °) 


ए + सवै, र" सर्व, 6०6 प सर्वं (०५७ २० टप). 
-- 4 तिलाः 40, &1 8-5 ए6 75 © 198 


105* न दि स्वदन्यः कश्िदपीह देव 
खोकन्नये दइयतेऽचिन्त्यकर्मा । 
[ (1, 1) &\ ( ण्ण ) ० 7ए५ 7 कश्चिदस्तीह ] 


--“) 88५ "वीर्योमित , & वीर्याश्धव", ८ >€ प 
"वीर्यामित' १ ०७ प १९६) --°) ५ ज्यामोपि सर्वच, 


[ 161 ] 


[ 6 88 40 


>© 
(1.1. 


९ ८५ ~ 
1 ् 


9) 


6 38 40 ] 


स्वै समामोपि ततोऽसि सर्वः ॥ ४० 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं 

हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमानं तवेदं 

मया प्रमादासप्मणयेन वापि ॥ ४१ 
यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि 

विहारदाय्यासनभोजनेषु । 
एकोऽथ वाप्यच्युत तत्समक्षं 


८175 ण सय संमापोपि (०७ 71 1९\८) 126 $ सर्वं 


¢}\ ०८९१ सर्वं (5 71 (९९५४) 


41 ^) &1 3 यट्क्तो 5 यथोक्त, £ 77 € प्र 
यदुक्त ( ९8 \ ६५९६) ¢) 14 (5) 7 )6 स 
सेति च, 8-ऽ ससे, 61075 सखेति (९ "१ 
१९९४ ) ८) ए ¢). भजानतो, 671"4 प अजां 
नता (१७ 10 ५९९४) & ए-5 [९०० + 7 (क णो 
तवेम, £ ८5 प तेद (8 111 {९०४ } 4} [1 
प्रणतेन (5५) ए 7: © वचचचापि, ६८०५४ चापि ("5 
17 {€ ) 


42 ^) 10265 ( छ्न्लु 72 ८) यच्चापहा, 6८7 
8 ४ यचचावदा" (3 10 {८ ) + [ऽपि ६7076 प 
ऽसि (८ 1) (५८८) ए यश्चाचहासाथनमस्कृतोसि 

°) ६५ (० 71 ) ० ©? सत्समक्ष, ©\ मत्समक्ष , 
60 ८ ६ प तस्समक्च (5 ग" १९८९४} “ ) 2५ कामये 
(8०५) श ईद्यमीदख्य (० 44), 04 778 4 अप्रमेय, 
©" अप्रमेयः, ६८ ६प अप्रमेयम्‌ ( ^ 1" ५८९१ ) 


43 ° ) 7\1 पितास्य, © पितादहि, €70"§ प 
पितासि (०७ "71 (८८५) --°) 9 स्वमय, ६८६ 
स्वमस्य (४३ 2" ६१६) 8 4 7९०८ (षुः विश्वस + ध 
६ ए पूज्यश्च ("5 71) १९६) ° ) & [भ]यिक' ( ऽप 
1८८16) , 84 1 [अ)त्यधिकः, 4 (ल)भ्यधिक, 6६7 
६ प [श]स्यधिकः (७ 1 ठ) 6 कतोजु, €. 
६ कुतोऽन्यो (५७ ० ष्ट) -- 4) इ 84 (रष) 
४7 }) 60 1098566 8 7४1 07 01-3 5 व © + 


भ्रमाव, &‡(०ण£ ) “सखभाव, ¢"€ प प्रभाव (ऽ 
11 पट) 


44 ^ ) ७8 काम, 6४ 7 5 प काय (४5 1 ६९८६ ) 
-- °) & ¶, ७५ प्रमेय; & दइशसमीद्य + 1202 ईड्य 
मीं (फ़ पप्ष्ण्ड ), षा ८6 प्र देदामील्यम्‌ (५५ 1 
्छस) © ०४68 ददा -- 2) 1 ऽ-9 16 प्रियस्या्सि 


महाभारते 


-- (7 4) 6 1 ०४ पाता ५7 विधाता 
8 न (णः नु) 
२५०१९ ) 
-- (1, 12 ) &* तेजमा (० तेजमो ) 
8 ऋदे (0? न्धः) ] 


{ भगवद्रीतापर्व 


तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ 
पितासि रोकसख चराचरसख 
त्वमस्य पूज्यश्च गुरूगरीयान्‌ । 
न तत्समोऽस्यम्यधिफः ईतोऽन्यौ 
लोकव्रयेऽप्यप्रतिमप्रमाव्‌ ॥ ४३ 
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं 
प्रसादये त्वामहमीश मीख्म्‌ । 
पितेव पत्रस्य सखेव सख्युः 











7 & प" प्रियाया 
1 {६ देव 
~~ ^11€7 44, 


124 ( प्ण 18 97 {€ ) प्रियाया इव, 
हमि (१९ गा {ल} 6५८ मोदुमष्न्‌ 
सोदुम्‌ (१9 17) {८९८ ) ©] ०१९९ सोढु 
५1 ¶-०9 1९0 3 ©६ ॥ 175 
106* दिव्यानि कर्माणि तवाद्भुतानि 
पूर्वाणि पूर्वेऽ्यषय- स्मरन्ति । 
नान्योऽम्नि कर्तम जगवस्त्वमेको 
धाता विधाता ख वियुर्मचश्च । 
तवाद्धुव फं जु भवेदमष्य {२} 
किं वादक्य परत कीर्ठयिध्ये । 
कर्तानि सर्वस्य यत स्वयं वे 
चिभो तत मवेमिद त्वमेव 1 
अलयद्धुत कम न दुप्कर ते 
कर्मोपमान न हि विद्यतेते । [10] 
नते गुणानां परिमाणमतसि 
न तेजसो नापि वलस्य नर्द । 

[ (1, 2) 85 पूं पय", 1२८ पूर्वा कपय » ©: पू्वेऽप्युपय 
(७ १70\€ }) 23 वदति, ध] स्मरनि ( ९5 ५४०१६) 
-- (1, 5) 
-- (7, 6 ) ७ पुरत", ©< परत" ( 8 
-- (1, 8) 5 ततो जग्कृत्लमिद त्वमेव 
§1 नसे (5५) › 


07 धट जनीः 1117) 1 पाऽ पला 44 


107* इमानि कर्माणि तवाद्भुतानि 
कृतानि पूर्वे सुनयो वदन्ति । 
न ते गुणानां परिमाणमस्ति 
न तेजसश्चापि चरस्य विष्णो ॥ 
[ € 1९8 1, २, 11, 19 > 106+ } 


[ 162 ] 


भगवद्गीतापवै | 


प्रियः भरियायाईैसि देव सोढुम्‌ 1 ४४ 
अद्टपूरवं टूपितोऽसि दृष्ट 

भयेन च प्रव्यथितं मनी मे 
तदेव मे दीय देव सूयं 

प्रसीद दवेश्च जगन्निवास ॥ ४५ 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- 

मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथेव । 
तेनैव स्येण चतुर्युमेन 

सहस्रबाहो मव विश्वमूते ।। ४६ 

श्रीभगवानुवाच । 


मया प्रसन्नेन तवायनेदं 

सपं परं दर्ितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं 

यन्मे स्वदल्येन न र्ूर्वम्‌ ॥ ४७ 
न वेदयन्नाघ्ययनैने दात 

न च क्रियाभिनं तपोभिसैः । 
एवंरूपः शक्य अहं चृोके 


4&छ <) 81 दिव्यरूप, धि प्ग्&प् 


देव सूप (०५ 0 ६९७६) 


एण? देवरूप, 


-- 2} = 254 


46 रप 46, ल 17 -- °) §.0 79 & 3 
प~ स्वा, ६.8 त्वा (४§ प ट्स) --९) 
ए८ भ्ुजद्वयेन, 01०४० चतुर्सजेन (४8 10 ९२६) 
--“) ए9 विश्वमूर्ते (5५) 


48 ^ ) 8.8 ५ (8 7) 56 (र “क्ाधिगमैर्‌, ¢ 
€ प जाच्ययतरैर्‌ (५७ 1 धट) --^) ७ 8५ (५5० 
75 17 ८) 5 ०6 88 01 एचवरूप, © ८६ प 
"सूपः ( 28 7" ध्म ) 51 श्रक्यतेसा, & 4 ( पणश्प् } ४ 
०५ ९188 06 3 व उ 2 4 श्राक्यमष्ट, 81 दष्ट 
मदं, 82 शक्यो › ८ शक्यस्त्व्ट , 22 श्राक्यतेद् , 
८8 1 ०८5 प दश्राक्य बह (९5 ० ष्ट्य) € 6 त्रि 
लोकि, भ न रोके, 6०८६ नृलोके (४8 ८0 पटस्य) 
--५) 2 7० 08 धिर दष्ट, 1 द्राक्य, 6) ०८§ प्र ट्ट 
{ 28 गप ट) 


मीष्मपर्व 


नाक | 


[6 38 58 


द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर | ४८ 
माते व्यथामा च निमूटभावो 
द्रा रूपं घोरमीदखमेदम्‌ । 
व्यपेतमीः प्रीतमना; पुनस्त्वं 
तदेव मे सूयमिदं पर्य ।॥ ४९ 
संजय उवाच । 
इनं बासुदेवस्तथोक्त्वा 
खरकं सपं दशयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं 
भूत्वा पुनः सौम्यवपुरमहात्मा 1 ५० 
अङैन उचाच। 
दृषदं मातुष सूपं तव सौम्यं जनाटन । 
इदानीमसि संवर्तः सचेताः प्रतिं गतः ॥ ५१ 


अआभगवासुचाच । 
सदुदवीमिदं सूपं चृवानसि यन्मम । 
देवा अप्यसख सूप निदं ददयैनकाह्विणः । ५२ 
नाहं वेदै तपसा न दानेन न चेज्यया । : ¦ ६ 


9 ^ } ग नच, 6८ ८६य्माच (८5 2० 1९४) 
§1 8 4( णषु, गष वलाल्त्ह्व ) 56 बिमूढता भूद, 
८४ ८5५प विमूढभावो (४७ प टस) --०) 8 4 
( प्प › णह पलल) 2० 0 धोरसुञ्म, 0८75 प 
"मीदद् (४5 "" {6९४} -- °) 08 व्यपेतभीत', © 5 प 
व्यपेतभीः (5 70 धट) 


50 < ) उ+ काम्यः, 
पल्स) 


61०८§प सौम्य (४३ 1 


51 ^) प्प दैव, © € प च्देद ( ५8 1 {६९} 


--) 05 ७8 सौम्य, ध प४ प सौम्य (०७ 10 ९६) 
--4) 85 7४1 { णफ़ (०प ) 28 &8 गंवा (829 ) 


52 ^ ) ६५ { एर्धणषट (ण }) ४ सुदर्शनम्‌; &\ 
( पः ००८८ |) दुरदखनम्‌ , 1८85 सुदुर्दम्‌ ( ४.8 
प्प षट) -- 4) © निलय वदनकाक्षिणः, 9 निलय 
दीन, धि. 1 णप ८5 1) च्ल 


53 & ण. 58 -- * ) 28 दानैर्‌ ( ऽपएण९२० | ), 
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6 88 58 | 


ज्॒क्य एवंविधो द्रष्टं च्टवानसि मां यथा ॥ ५३ 
भक्ला स्नन्यया शक्य अहमेवविधोऽयन । 
ज्ञातं द्रष्टं च त्वेन प्रचेष्टं च परंतप ॥ ५४ 


महाभारते 


[ मगवटरीतापव 


मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः । 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ५५ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि जयसिरोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


अजन उवाच । 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ 
श्रीभगवानुवाच । 


मय्यावेश्य मनो ये मां नियुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतात्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ 


८" ६ ० दानेन (५8 1 168८) --°) 19 दष्टं (89) 
-- ५) एग्ये यथा; ठ: मात्या, ४२८६० मा यथा 
(09 10 ¶€४}) © ०४९ सा 


54 °) रि ह्ाक्यम्‌, 6८1८8 ज्ञक्या] (९5 प्प 
१९५६) -- °) 81 95 ए५ द्यहम्‌, 71 & सवहम्‌, © 
10 7 & अहम्‌ ( ४3 10 16२ ) 


(गणान गण ण ६4-5 78 -- 5षए-0काण्न इ 
[०5 किष 1-8 0०1 0 01948 वु (-+ 02 ५ 
{ ४०१८९ 1188 ण्णः € एकर श्री ग श्रीमद्‌ ) भगवड्ी 
तासु उपनिषद्सु , 9 5 18 श्रीभगवद्भीतासु (7 "या ), 
५1 गीताया ०5 भ 01 00 04-0 7५ ००ण४५ च्रहय 
{ 7 परर्रह्य ) विद्यायां योगशाखे श्रीरकृप्णाचैनसवादे ८ 15 
०८ श्रीकृष्णा ); 7ए5 श्रीकृप्णाजचैनसवादे , © परव्द्य 
विद्याया परमस्यां श्रीयोगकशषाखनि्णये श्रीकृप्णानसवादे 
-- 4 १८१ 7095 ० 2894 72 72 » 6-8 
¢ विश्वरूपदरौनं ( 6०८ 1४38 न्न्‌"), पि" 7५ ¶ 1 4 
विश्वरूपदशेनयोग ›, 1 बिभूतियोगविश्वरूपं ; 8 चिश्व- 
खूपीयः, 7: श्रीङृपष्णविश्वरूपददौन', ५५ भगवद्धिश्वरूप 
दक्रौनयोग , ४» विश्वरूपम्रद्चीनं -- 420५ %० ( 2्ुप?९, 
भण्ड ० ०) 0८ 079 34, 7 &-+ 33 ( ऽ 
ग टप), + 5 - -200600४वदरवं 420 = १0 
(टिप) प्०१8 ० एणा) 81 7०-350 रि ठ 


ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पपासते । 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च दूटस्मचरं धुवम्‌ ॥ ३ 
संनियम्येन्धियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः । 

ते प्रा्चुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ 
देशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्धिरवाप्यते ॥ ५ 


1४1 07 7023 6-8 ©1-3 211.85 5 (र 11 -- 50070 
% ए18 5 081 7271 7012 5 & 58 
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हक ए४ 0४9 00 पाऽ पव (ण ००६८ ५४ ४४९ 
एष्ट ० ०११5 28) 


1 °) § 2५ भक्त्या, € 1८28 प भक्तास्‌ 
(५8 9 ६6८) -- °) एः प्वापि क्षरम्‌ (8 ) - ४, 
© 8 तेषा को योगवित्तमः, ध प7६प 28 10 {€ 
© ०९8 तेषा के युक्ततमाः 


2 °) = 89 14 -- ) £ युक्ततमो {810 ) 
26 तेमे युक्ताः समा मता, ध 78 प 85 ग प्ट 


3 °) ० ¢ माञ्ुपासते, 61८८६ पयु 
(5 ग ष्ट) -- ^) 9 सर्॑त्रागमवित्य (5०) 


4 ^) = 7 14 19 56 ॐ 15 19 16 भ 
1 110 > ठ 18 ॐ 3 --°) = नाप्ठ5 
2“ (षप र) 

5 ८) &\ (०५ [५५ ०३ 7 ४८) 76 सर्वन्रान्यक्त 
चेतसा, धः 1८7६ ०3 0 पलत --*) इ 53 
¢  देदण्द्धिर्‌, £” ? £ ५ "वद्धिर्‌्‌ (४७ ग १९२६) 


[ 164 ] 


भगवद्रीतापर्वं | 


ये तु स्वणि कमौणि मयि सन्यस मत्परा; । 
अनन्येनैव योगेन मां प्यायन्त उपासते ॥ & 
तेपामहं सयुद्धतौ स्त्युसंसारसागरातर्‌ । 

भवामि नचिरात्पार्थ मस्यावेरितचेतसाम्‌ ॥ ७ 
मय्येव मन आधत्ख मयि बुद्धि निवे्चय । 
निनसिष्यसि मय्येव अत उर्व न संशयः ॥ ८ 


अथ चित्त समाधातुं न शक्रोपि मयि सरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाष्टं धनंजय ॥ ९ 
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव । 
मदर्थमपि कर्माणि इर्वन्सिद्धिमवाप्यसि ॥ १० 
अथेतदण्यशक्तोऽसि कतुं मद्योगमाश्रितः 

6 ^) & ६9०] सर्वाणि ५०१ कर्माणि °) 


ला 18 57" 
7 °) ५ 68 स्यु ससर (9०) 


8 §1 २९५१5 8 10 पाक्त ०) &18 ६ ( प्ण) 
3०08६}. नि(& ति )वस्यसिष्व, 6०८६ प निव 
सिष्यसि (४5 1" पट ) ५) 21 धनजय, 0४8६ 
न सशय (४ 2 धल) &1 5 एह 75 6 ४ योग 
सुत्तममास्थितः 


9 ^) & ( ४7 ) 8-6 1९6 25 © शथावेश्यितु 
चित्त, © 2८& प ४५ 7 पल ५) 7 भदाक्तोपि 
(510) 2 स्थित, €.1 7 & स्थिरम्‌ (४७ 7 ५८४) 


78 ( ण ध्ण्ड ) मयि दाक्तोपि न स्थिरं <) 
मामिष्ठापु 68४1०7८5 प माभिच्छाप्ं (५७ र्ण 
१८४६} 


10 ^) &.3 5: सनू, 8 (08 त्व, 25 हि, ल्य 
६ प ऽसि (५5 प प्ट) €) 81 मुक्तिम्‌, @©ढ &. 
८6 प्र निद्धिम्‌ (५5 गप ४९२८४) 


11 ८) दिग प 6८ उद्योगम्‌, 68 ६1८४५ 
मयोगम्‌ (5 7 धट ) 818 49 6 घ्य 78 ६.1६ 
आस्थितः $ © "६ प ाधितः (५5 1८ ५८४१) ०) 
= ष् 18 2 2) & ए यसात्मवाक्‌, 1 
जितात्मवान्‌, धः ८? 6 यतारमवान्‌ (५५ ग ५८८४ ) 


12 “) ७ प्रेयोभि, (+ 1८६ प्र श्रेयोदि 
(85 1५ {९८६ ) -- ८) 8०5 08 !: भनतरा, 7० निर 


भीष्मपर्व 
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सर्वकर्मफललयागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ ११ 
श्रेयो हि जानमभ्यासाज्ज्ञानाख्यानं विशिष्यते । 
ध्यानात्कर्मफरुलयागस्तयागच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ १२ 
अद्ेषटा सर्वभूतानां मेव करुण एव च । 

निर्ममो निर्हकारः समदुःखरखः क्षमी ॥ १३ 
संत॒ष्टः सततं योगी यतात्मा दटनिश्वयः 
मय्यपिंतमनोबुद्धियो मद्धक्तः स मे प्रियः ॥ १४ 
यसानोद्धिजते लोको लोकानोद्टिजते च यः 
हषामर्पमयोदधेग्ुक्तो यः स च मे प्रियः ।॥ १५ 
अनपेक्षः श्चचिदै्ष उदासीनो गतव्यथः 
सबौरम्भपरियागी यो मद्धक्तः स मे प्रियः ॥ १६ :{ ४ 


६ 6 36 18 


तरा, ध 1४70 ८5 प अनन्तरम्‌ (५8 17 (८४) 


13 ^) 7५ चेष्टा (8९) °) ए० 79 वरूण 
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०) = आप्द१ 71०(१ २) --°) ५8 1909 
6० 6 क्षम (810) 


14 ° ) 78 जितात्मा, € 1०८८६ प यतात्मा ( &8 
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96 ए 7281 00 018 से भक्तः, ए६10 7६ प 
मद्धक्तं (४5 प्ट) ० यो भक्त सचमे प्रियः 
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1७ दर्षमन्युभयक्रोधैर्‌ , र" मर्पामर्षमयोद्वेगौर्‌, ° दर्षादध 
षभः, € ०८8 प ४8 गण लप ५) 86 ख दहि, 
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-फरखः, 6] 020६ प्र -परि (४5 7 षट्ट£) द) 
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स, 25 मद्धक्त स च, 01५०६ यो मद्धक्त 
स॒ (४3 10 ६६२६) 


16 15 ०५ 16 
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यो न हृष्यति न दष्ट न श्लोचति न काष्वति । 
शमाद्यभपरियागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः | १७ 
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानावमानयोः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥ १८ 


महाभारते 


[ भगवद्रीतापर्व 


तस्यनिन्दास्तुति्मोनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १९ 
ये तु धरम्याग्तमिदं यथोक्तं पयुपासते । 

श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २० 


दरति श्रीमहाभारते भीष्मपर्यणि चतुखिद्योऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


श्रीमगवायुवाच । 
हद्‌ शरीर कौन्तेय कषत्रमिखभिधीयते । 
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19 =)0 8 शा 42 ए 12 22 ॐ ७5 निदा 
तस्य", 6 ०८१४ तुल्यनिन्दा (५5 " {6५} -- 4) 
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वियाया (75 ०» ) योगश्णास्रे श्रीङृष्णाज्ैनसवादे , 1.6 
श्रीकृप्णाजैनसवादे, 1 0 परव्द्यविय्याया परमष्स्या श्री 
योगश्ाखनि्णये (7 ०0 प्रस" श्रीयोगः ) श्रीङ्ृष्णाञ्चैन 
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एतयो वेत्ति तं प्राहुः कषेत्रज्ञ इति तष्टिदः ॥ १ 


| कषेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। 


र 824 7001 0 224 7 © 24 (ईर भक्तियोग. 
(10 ¬ 2 ५११५ प्तानविज्ञानदकनः ), 17 योगवित्तम 
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0९00196 ० ववा 98 ) 
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71 01-+ 6 क © कध (टि ए 205 (भ 109*) 


108 भजन उवाच! 
परकृतिं पुरुष चैव क्षेत्र क्षे्रक्षमेव च । 
एतद्वेदितुमिच्छामि ज्तान क्ेय च केदाच । 
[ (7 1) एप्प [र्णा = ला 13 19 ए 284 76 


सेत्रश( ०" क्षेव्रकषम्‌ ) 81 ("7 (प्ण5 ) कित्र कषत्रमेव च 
-- (~ 2) 7 शण ध€ [711९ तण मिच्छामि ए ५0 
वेत्ति 216 3 1 ¶ श्ञानाज्‌ (0 नान) 1० 
( ध"00९०४9 ) भारत ( ० रेदाव ) 1 


1 12 ० प 0 वेत्ति ग 1. (५ ९] 108*) 
-- ^€" 01 र्था, 16 178 (य 108*) 
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्ेवरक्षेत्रज्ञयोज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम । २ 
ततत्रं य यादक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 
सच यो यत्ममावश तत्समासेन मे श्णु ॥ ३ 
ऋपिभिर्वहुधा मतं हन्दोभिविविधेः एक्‌ । 
त्रहयसरत्रपदैथेव हेतुमद्धिविनिधितेः ।। ४ 
महाभूतान्यहंकारो उद्धिरव्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि ददवोक च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातशरेतना धतिः । 
एतत्थेत्रं समासेन सविकारगुटाहृतम्‌ ।॥ £ 
अमानित्वमदम्मि्वमहिसा क्षान्तिरार्जवम्‌ । 
आचार्योपामनं शौचं स्थे्यमात्मविनिग्रहः । ७ 


100“ प्रकृतिं पुरुप चैव क्षेत्र कषेतनमेव च । 


णुततते कथयिष्यामि ज्ञान जेय च भारत 1 


--*) 2 चेत्र, ६५ & 1.1१ १६प् क्षेत्रम्‌ (१5 111 
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८८ 08 ६}. \ वद, € 7५६ प वेत्ति (28 ण ६९८५) 
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प व्रिनिश्चित्तः (^ 171 {८८ ) 
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7 ^) 0५ अद्रानित्वम्‌, 08 & 1 ००.८8 प ममा 


भीष्मपर्व 
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दन्दरियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च । 
जन्ममृल्युजराव्याधिदुःखदोपाचुदशचनम्‌ ॥ ८ 
असक्तिरनमिष्वद्धः पुत्रदारगृहादिषु । 

निदं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिपु ॥ ९ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी | 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिजैनसंसदि ।॥ १० 
अध्यात्मज्ञाननिखत्वं त्न्नानार्थदरनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमनानं यदतोऽन्यथा | ११ 
ज्ञेयं यत्तत्पवश््यामि यज्ज्ञात्वागृतमश्चुते । 
अनादिमत्परं बह्म न सत्तमासदुच्यते ॥ १२ 
सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोिरिरोयुखम्‌ । 


नित्वम्‌ (२ "प प्प) §1 ० भदाभित्वम्‌ , 8011 
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(15 11 १८९५) --*) @ 7 19 270 39 --4) 
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सर्वतःशरुतिमष्टोके सर्वमाद्स्य तिष्ठति ॥ १३ 
सर्वेन्द्रियगुणामासं सर्बन्दरियमनिबजितम्‌ । 

असक्तं सर्वभृचैव निगंणं गुणभोक्त्‌ च ॥ १४ 
वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 
घरकष्मत्वात्तद विद्यं दूरं चान्तिके च तत्‌ ॥ १५ 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च सितम्‌ । 
भूतभ च तन्केयं रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६ 
ज्योतिपामपि तज्ज्योतिस्तमसः पर्च्यते । 

ज्ञानं जञेयं ज्ञानगम्यं हदि सर्वख विष्ठितम्‌ ॥ १७ 
इति क्षत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
मद्भक्त एतष्टज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ 





५६४ "पाद तत्त्‌ (५५ "7 ६८५४) 8४ ०1105 पाणिपाद 
--*) ए 1% 61 7 दः कुष, 6४१९5 प् 
"सुखम्‌ ( 18 111 ४८५ ) 


14 14 = ईरणरमप्णपााप्प्‌ 3 17 -- ^ ) 


8 सर्वतश्चैव, "4 सर्व॑श्रचेव, 212 "दैव, ¢} 1 
0 11 ४ & पर "भूष्ेव (8 11 ४९५४} 


15 ^) 12 हविर्‌, 6८1०४7८8 यद्टिरू (१8 17 
१८५६) --°* ) 8 5 (न्प्र (ष्क ) 08०५ च्च 
यत्‌, 6८10 प्४प् च तत्‌ (५8 पप ५८४) 


16 °) 8 ४-४ ध: विभक्तेषु, 0८ तु भूतेषु, ©» 
8९ च भूतेषु (७ 10 प्छ) -- °) 8 72५1 
सस्थिव, ६८1८६ च्व स्थितम्‌ (५8 20 ५९५) 
--*) 7 (6 छ्य ) भूतश्ुन्न च, &<1 प 78 


"भवै च (४8 71 १८) 0 विनेय, र त जेय ४ 
¢ £ प तञ्जञेय (8 17" ६९५ ) 
17 ¶४ ० (1४71 ) 17.20 -- ° ) 28 तद्योनिस्‌, 


६६ ४६1०५ > ६ " तज्ज्योतिस्‌ (५8 0 ५९९४) --ण) 1 
तमसा (8०) -- °) &1 8-० 0 @८ प्वानरैय, © 7 
८६ ज्ञान तेय (०५3 {० (€) $ 0६ स्ञनेनोक्ते 
नादम्भादिना क्ञेय साक्षाक्तरणीयम्‌ । ® -- ° ) & ० 1८ 
८.८ सवैख हदि ( फ प्षप्णञ्‌ ), प" ७4 ददि सर्वत्र, 
61०८२६8 ददि सर्वस्य (8 ८0 1५६) 6 मध्यग, 
&4 ०० वेष्टित, रऽ ४ पि 7 ( 2८५ घा , 124 71 २९ 
गप ८०५५८) ग ण्‌ पिषटिति, ©}; "इपर विष्ठितम्‌ ( ५8 


171 १६२॥ } 


महाभारते 
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[ भगवद्रीतापर्व 


प्रकु पुरुं चेव विद्नादी उभावपि । 
विकारा गुणाव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १९ 
कार्यकारणकवतवे रेतः प्रकृतिरुच्यते । 

पुरुपः सुखदुःखानां मोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० 
पुरपः प्रकृतिसो हि अङक प्रकृतिजान्युणान्‌ । 
कारणं गुणसद्धोऽख सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१ 
उपद्रणजुमन्ता च भतौ भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देदेऽसिन्पुरुपः परः ॥ २२ 
य एवं वेत्ति पूरुपं प्रकृतिं च गुणैः सद । 

सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ 
भ्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
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अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे 1 २४ 
अस्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 

तेऽपि चातितरन्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ।॥ २५ 
यावत्संजायते किंचित्स खावरजद्वमम्‌ । 
्षत्रधे्रहञसंयोगा्तद्धिद्धि मरतर्षम ॥ २६ 

स्म स्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेशवरम्‌ । 
विनश्यत्खविनदयन्ते यः पश्यति स परयति ॥ २७ 
सम॑ पृश्यन्टि सर्वत्र समवस्तमीश्वरम्‌ । 

न हिनस्यात्मनास्मानं तसो याति परां गतिर्‌ ॥ २८ 
प्रकृत्यैव च कमौणि क्रियमाणानि सर्वशः । 

यः पश्यति तथात्मानमकतीरं स परयति । २९ 


भीष्मपर्व 


[ 6 35 84 


यदा भूतप्थग्भावमेकखमयुपर्यति । 

तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३० 
अनादित्वान्नियुणत्वास्परमात्मायमन्ययः । 
ज्रीरस्योऽपि कौन्तेय न करोति न हिप्यते ॥ ३१ 
यथा सर्वगतं सोक्षम्यादाकाक्षं नोपकिप्यते । 
सर्वत्रावयितो देहे तथात्मा नोपरिप्यते ॥ ३२ 
यथा प्रकाशयत्येकः इत्स रोकमिमं रविः । 

षरं कषे्ी तथा इत्छं प्रकाशयति भारत ॥ ३३ 
्षेव्र्षत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानच्ुपा 

भूतप्रकृतिमोधं च ये बिदुयौन्ति ते परम्‌ ॥ ३४ 


दति श्रीमदाभारते भीष्मपर्वणि पञ्च्रदणे ऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 
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श्भगवाुवाच । 
परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानयुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सवे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १ 
हदं ज्ञानघुपाभरित्य सम साधमम्यमागताः । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्ररये न व्यथन्ति च ॥ २ 
मम योनिर्महद्रय तसिन्गर्भे दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ 
सर्वयोनिपु कौन्तेय मूततयः संभवन्ति याः । 
तासां बह्म महयोनिरहं बीजग्रदः पिता ॥ ४ 
सं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । 
निवध्न्ति महावाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ 


महाभारते 


२६ 


{ भगवद्रीतापर्वं 


तत्र सच्चं निर्मलत्वास्रकाशकमनामयम्‌ । 
एुखसद्धेन वधाति ज्ञानसदेन चानघ ॥ & 
रजो रागात्मकं विद्धि तृप्णासङ्गसयुद्धवम्‌ । 
तन्निवधाति कोन्तेय कर्मसद्धेन देरिनम्‌ ॥ ७ 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ । 
प्रमादारस्यनिद्रामिस्तनिवधाति भारत ॥ ८ 
सत्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत । 
ज्ञानमाव्रूय तु तमः प्रमादे सज्ञयट्युत ॥ ९ 
रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत । 
रजः स्तं तमश्चैव तमः स्तं रजस्तथा ॥ १० 
सर्वद्वारेषु देदेऽसिन्प्रकाश्च उपजायते । 
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ज्ञानं यदा तदा वियाष्ठिृद्धं सच्चमित्युत ॥ ११ 
लोभः प्रव्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्परहा । 
रजस्येतानि जायन्ते बिद्दधे भरतर्षभ ॥ १२ 
अप्रकारलोऽप्रवृत्तिश प्रमादो मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विवरद्धे ईुरुनन्दन ।॥ १३ 
यदा सचे प्रवृद्धे तु प्ररयं याति देदभत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोफानमलान्यरतिप्यते ॥ १४ 
रजसि प्रय॑ गत्वा कर्मसद्धिषु जायते । 

तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ 
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कर्मणः सुकृतस्याहुः सािकं निर्मलं फलम्‌ । 
रजसस्तु फरं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६ 
सच्चात्संजायते जानं रजसो रोभ एव च । 
प्रमादमोरौ तमसो भवतोऽन्ञानमेव च ! १७ 
ऊध्वं गच्छन्ति सच्स्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणवृत्तया अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ 
नान्यं गुणेम्यः कतौरं यदा द्रशानुपर्यति । 
गुणेभ्यश्च प्रं वेत्ति मद्धाबं सोऽधिगच्छति ॥ १९ 
गुणानेतानतीय त्रीन्देही देदसगुद्धवान्‌ । 
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जन्ममूत्युलरादुःखेवियुक्तोऽसृतमश्चुते ॥। २० 
अजन उवाच । 
कैरिङगैखीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चैतांस्रन्युणानतिवर्तते ॥ २१ 
सभगवायुवाच । 


प्रकारं च प्रवति च मोहमेव च पाण्डव । 

न दि संप्रवृत्तानि न निचृत्तानि कावि ॥ २२ 
उदासीनवदासीनो गुणेर्यो न विचार्यते । 

गुणा वर्तन्त इलेव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३ 


महाभारते 


[ भगवद्रीतापरवं 


समदुःखसुखः खः समलोष्टार्मकाश्चनः । 
तुल्यग्रियाग्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्ततिः ॥ २४ 
मानावमानयोस्तल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 
सवौरम्भप्रिलाभी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 

स गुणान्समतीयेतान्बदमभूयाय कर्पते ।। २६ 
बरह्मणो हि प्रतिष्ठाहमसृतस्याव्ययस्य च | 
जाश्चतख च धर्मख सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ २७ 


हति श्रीमहाभारते भीष्मपयैणि षद्निरणेऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
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श्रीभगवानुवाच । 


उर्ध्वमूलमधःसाखमश्वतयं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस पणीनि यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ ॥ १ 
अधयोष्वं प्रसतास्तख साखा 
गुणप्रबद्धा विपवगप्रचालाः । 
अधश मूलान्युसततानि 
कमौनुचन्धीनि मरुष्यरोके ॥ २ 
न स्पमसेह तथोपलभ्यते 
नान्तो न चादिन च संप्रतिष्ठा 
अश्वत्थमेनं सुविषूटमूर- 
मसङ्खगद्धेण देन चिच ॥ २ 
ततः पदं तत्परिमा्ितव्यं 
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यसिन्गाता न निवर्तन्ति भूयः । 
तमेव चायं पुरं प्रपये 
यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ 9 
निमीनमोहा जितसद्धदोया 
अष्यात्मनिखा विनिचृच्तकामाः । 
ेदेविषुक्ताः सुखटुःखसंतै- 
गच्छन्त्यमूढाः; पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५ 
न तद्भासयते घर्यो न शशादो न पावकः । 
यद्भत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६ 
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःपषठानीन्दरियाणि प्रकृतिखानि कर्षति ॥ ७ 
सरीरं यदवाप्नोति यचाप्युक्तामतीश्वरः । 
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गृीतमैतानि संयाति बायुर्मन्धानिवाश्चयात्‌ ॥ ८ 
श्रोतं चक्षुः स्पशं च रसर्नं घ्राणमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्वायं विपयादुपसेवते ॥ ९ 
उत््रामन्तं सितं वापि यज्ञानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूटा नाुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः । १० 
यतन्तो योगिनश्चैनं पर्यन्यात्मन्यवखितमू । 
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैन पयन्यचेतसः ॥ ११ 
यदादिलयगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यचन्द्रमसि यचाग्रौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १२ 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौपधीः सवाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ 
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाभितः । 
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गृषठीस्वा तानि, © 1८८६ ४ “घ्वैतानि (५७ प 


६४) --"* ) 29 गंघम्‌, ष्ट 1 ए्6प्र 


गन्धान्‌ ( ९8 ¬ १८४१ ) 


9 °) 78 पप्प्णश्‌ श्रोत्र ५० चक्षुः 18 स्प्चनश्च , 
6८६ प न्नं ष्च (०8 10 पलप) --°) 10 रसना, 68. प 
रसन ( ४8 ग धट) -- °) 79 मनश्चैव > ४" मनशैन; 
0 ,5 प "श्चास ("७ 10 ६६४४) 


10 ° ) 8 ° ० ५ 6 ५ तिष्ठतसुत्कामत वा, &‡ 
( पपठ ; 0 ४8 77 {६५४ 069 १६९४९ ) ० © 
तिष्ठतसुत्करमत ना, 7८ उच्रामंत स्थित चापि, श 
707८६ प 5 गा ष्व -- ण) 01 च, (1४ 
८६४ वा (७ 0 पला) -- ०) 3 181 31 
08 ©2 2 (फरण ण्ण ) का 55 "चक्षुपा, 68 ॥1 
7४8१ "्वक्षुष' (५8 17 €) 


11 ७8 ० (ष्का ) 11 इ पण्‌ 11० कत्‌ 
11 --^)& चैव, 5 ४ 5 दवं, ©< [अव्येन, 
6 278६ चैन (०5 प ८) -- ^) 9 यृततोपि 
हृता", ७० यतत्तोप्यङृता' , 72 8 ४ यततोन्यक्ृता*, 67 
ट 1 7 एप &8 ग एल --4) 286 सैव, 
धैः 1717६ प नैन (०5 10 1ल€८६) 


12 °) 2 ज्योतिर्‌; 6&६.! 1०८६ तेजो ( ०७ 1 
१९५५८) -- °) 069 भाव", € ८६ प भस" ( ५8 2 


महाभारते 


[ भगवद्ीतापर्व 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ १४ 
सर्वस चाह हृदि संनिविष्टो 
मत्तः स्पृतिज्ञानमपोदन च । 
वेदश सर्वैरहमेव बेचो 


वेदान्तकृदेदविदेव चाहम्‌ ॥ १५ 

द्विम पुरुप लो क्षराक्षर एव च । 

्षरः स्वणि भूतानि श्ूटस्थोऽश्र उच्यते ॥ १६ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः प्रमात्मेत्युदाहूतः । 

यो लोक्त्रयमाविद्य बिभर्यन्यय ईरः ॥ १७ 
यसपारक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽसि लोके वेदे च प्रथितः पुरूषोत्तमः ॥ १८ 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 


१८९४) --*) 12 यश्चद्र", 
(88 1" {€ } 


13 °) 16 माम्‌, 6९ & ६1००६ प्र् गाम्‌ 
(४8 3० (९४) 5 योगमाविकश्य ( ०२६ गमाविदय च ) 
भूतानि -- ^) 7० 7 0 बचोपधी, 7: चौपधी-, © 
६1०८>*६ प प्ठौपधी, ( ५8 1" {6४} 


14 °) 7५ विश्वानरो, (881 17>६6प वैश्वानरे 
(४७ 0 1८४) -- °) &3- 20 728 0 लास्थित, 
८० ८६ प भाध्ितः (५३ 2 १९८८५) 01: ०४८ साविष्टः 


-- “ ) 272 प्राणापान. समा", 0? भ्राणापानसखो भूत्वा ' 
(1. 8 प 25 10 {८ 


८६०८६ प यचेन्द्र 


15 °) 7 मत्तस्ख्रतिन्ञानम्‌ (9५), ५1 712 5 4 
मत्त' स्ति्तानम्‌, ५० 8 मत्तस््रतिर्तानम्‌, © ४ 1 ०. 
8 प ०8 170 ट्म 7 मोदन, ६६४६1४८६ 
अपो (०3 10 ९८४) --°) 8, (पष्य ) 5 ए6 7 
वेदङ्देव , © & ४८1०» & बैदविदेव (४७ 1» १९८४) 


16 °) = 23 12 280 %0 --4) 23 एव चः; 
68 [६ 1८8 प ९ उच्यते (५8 21 ध्य) 


17 °) = ए 12 18 28०, --°*) &5 ० 6६ [मभ्य 
यम्‌; € 1४८६ प [न्ययं ( ४ऽ 1 ५६२६) 


18 <) 20 तस्मात्‌; ८1०07६8 प ९ यसत्‌ 
(५8 7 ८) 85 0 स्क्षरस्यापि; ९६1०६ प 
अक्षरादपि (5 ० 6९६४८) --°) & 75 सतोसिन्‌; 
९८८ & तोऽसि (०५8 ¬ ६९८४), 01 ०५+€ भतः 


। { 174 || 


भगवद्रीतपर्वं ] 


स सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९ 
इति गुद्यतर्म शास्रमिदयुक्तं मयानघ । 


भीष्मपर्व 


[ 6. 38 5 


एतदुद्धा बुद्धिमान्खात्कृतदरखश्च भारत । २० 


ति श्रीमदाभारते भीष्मपर्यणि सप्तञ्चिरो ऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 


स्रीभगवानुवाच । 


असयं स्संञद्धिङौनयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥ १ 
अहिंसा सलयमक्रोधस्तयागः शान्तिरपे्नम्‌ । 
दया भूतेष्वरोदधप्ट्यं मार्दवं हीरचापलम्‌ ॥ २ 





19 ५) = &८ 18 6 


20 ^) 70 शुष्ठ', 08 &॥८1५८६प् गुह्य (४8 
४ ६६६४) --*) &1 4(प ०३ 70 ६९९४) 76 मया 
प्रोक्त तवानघ, ४६1४१९६६ प ०5 पप पट्टः --५) 
"कृष्य च, 6६ ६४६1०८६ प०२ "करुल्यश्च (५5 19 ५९५४) 


(गणफ्ाणण ज अप ६4 -9 -- ष्ण्यः इव 
ए०४5 मि ए 729 0: ५-48 क ©०-+ त + (80९ 
2188 फः 176 7९8> श्री ० श्रीमद्‌ ) अगवद्वीतासु उपः 
निषस्सु, 2 गीतासु, 5 2५ 3 " श्रीमगवद्रीताया 
(59? सु), ©! गीताया; ९१ भगव्रीवासु & 7९ 
71 ०००१४ श्रीृष्णाज्ैनसवदि, 7९० 5 तै 07 05० 41 
© मद्य (7५ ५५ परयद्य विद्याया योगदयाखे श्रीरष्णायुन 
सवादे , 7 0५ परद्यद्यविद्याया परमहस्या योगश्ाखे ( 64 
श्रीयोगङ्गाख्रनिणैये ) श्रीकृष्णाञ्चैनसचादे -- 4०1५ ११५96 

1 सक्षरनिर्द्का'; ए०४ ५ ए 0० 01 408 7 0५ 
८5 घुरुपोत्तमयोग-, ‰ ए“ गुखषाखविवर्णनपूरवकं युरूपौ- 
-्तमयोगास्मक. (१), #‡ पुरुपोततमप्रङवियोग , ८5" चुद्धि- 
योग , ¢ संसारविपवृक्षच्छेदक्डारयोग , ©> ससारबक्षच्छे 
दनयौगं' -- 4८५४ 7० ( 0०२९३, ०६८५४ ०7 ए ) 
5 ४3 38, 7 © 5 (&8 1 €), 114 39 
-- 221५0०४ दकष््द चठ १० (एप्प) ऋणप्वऽ फ 
0४1} &1 ए०-४ ६९ पि 8 791 77 01-4 6-४ & 8 
185 (र 16 -- €. १० 18 5 041 77 
75 9 © 20 


३८ 


तेजः क्षमा धृतिः शोचसद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति संपदं दैवीममिजातस्य भारत ॥ ३ 


दम्मो दर्पोऽतिमानथ क्रोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चामिजातस्य पार्थं संपदमासुरीम्‌ ॥ ४ 
देवी संपिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 


38 


धक 14 029 00 ४18 प्व (न ००४6 ० धा 
४९101170 9 ०१४ 23) 


1 ^“) 7 सत्वससिद्धिर्‌, ¢ ८०८८८६१४ "संडयुदिर्‌ 


(४५ 17) ५९८९४) -- °) 001 63 “स्थितः (8५) --4) 
६ 3 197 38" 
2 ^<) = 8 12 36 10, 66 20*; 191 18" 


8 18 29 19, 162 23 ~ ° ) 8- © ): ल्यागोऽ 
सक्तिर्‌, 6०८६८ त्यागः श्रान्तिर्‌ (५8 1 ध) 
°) ठ 14 38 6 & 45 ¢ [नासत्य च, & 
ए0 002 [09 ( ए्०6 व्ण }) ५8 क 6184 ४945 
€? [ज}लोदुस्व, ए [अ ]रौच्ध्य च; 109 ( म्लः ण्ण ) 8 
49 प) ऽ [ख)]खोरुत्व, € ” » & प [भरोद्ुप्स्व ( ५३ 1 
ट) -- 4) = 3 12 21 12, 160 154, 318 18 
106 61 +, आजव, ध ०२८६ प मादर्वं (५४ 10 ष्टः) 


3 ^) 8-6 7५ (68 तुष्टिर्‌, ९८८६ ष्चम्‌ 
(०७ गप षट्म््) --*) 3 198 87 &\ (ऽ 
7४9 8 27 {८६} 8 &०-> 8 स+ ९ नाभिमाचि( ८2 
पि" "न )वा, & नादिमानका, 6०; ६ ० नाविमानिता 
(०७ ग ष्ट्य) -- ८) 82 + परडव, 0८० ८६० भारत 
( ४७ 111 ५९२४ ) 


4 °) & 55 ०5 6 रि 8 1) (चर्व्‌ 109 8, 10४2 
० ) #+ 0:1० प दर्पोऽभिमानश्च, ८६ दर्पोऽति' 
(५७ 7 प्ल्प्५) -- ° ) 6 पादण्य; (7०८६ 
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€ € 1407 
986 408 
ह 6 498 


6 88 5 ] 


उ शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ 
दौ भूतसगौ रोकेऽसिन्दैव आसुर एव च । 

देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थं मे शण ॥ 8 
रवृतं च निरिं च जना न विदुरासुराः । 

न शौचं नापि चाचारो न सलं तेषु विदयते ॥ ७ 
असलयमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहैतुकम्‌ | ८ 

एतां दशिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽव्यबुद्धयः । 
प्रमचन्तयग्रकमौणः क्षयाय जगतोऽदिताः ॥ ९ 
काममाश्चिख दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । 
मोदाद्वदीत्वासद्वादान््रवर्तन्तेऽखचित्रवाः ॥ १० 





पारप्यम्‌ ( ५8 1" ५९४४ ) 


5 ५) 86 2098 5 भारत, © "8 प पाण्डव (५७ 1" 
प्ट ) 


6 °) 7५ "सघौ, 61८1०८६ प "सर्गौ (०8 1" 
धट ) #1 भूतेसिन्‌, &1 ८६ ४ रोकेऽसिनू ( ५8 1" 
पटौ) & दैवी, (८1.६8 प दैव (५5 यप पठ) 
-- °) &8-6 02 (० ५ ४४ 7 टस) 78 9 64 
चिस्तरत', ©" ६ प विस्तरश् (५8 1 ५९४) 


7 ^) = 618 18 30* -- ° ) 8 नाङौच वापि, 
५: 1८६ प नक्तौच नापि (५5 ग धल) ए 726 
चाचारो, 6४1८६४० चाचारो (४8 7 ५९) 


8 ^) & [५ 71 धिः च, © ते (४७ 1 प्ट) 
--*) 8 ५ ( प्ट ) 5 71 0 (रः अकिंचित्कमदेतुकम्‌ , 
8 ( छह ) 7५ एष 78 09 8 014 ©? किमन्यत्कामहे 
तकम्‌, & 7९» अरकिंचित्कामदहै( ए” “दे )तुकम्‌; ©! ग 
8 प्र ए 8 1 {€ @ुः ०४९ भकिंचित्क 


9 °) & बुद्धिम्‌, ¢1० २८६ इष्टिम्‌ (४७ प 
९५४) ~ ए ० 9 -- °) 8 प्रवर्दति, €} 
प्रवते, © ?६प प्रभवन्वि (५७ ० 1८४) --°) 
88 ४ ( पदु, एप वदलल्व ) ८6 ए 79 ©18 71 8-5 
४८ [ऽद्भा, © 8 प ऽहिताः (५8 17 1९४ ) 

10 23 जप (णा ) 10211 -- °) & दुममान 


मदान्विच, &४-० ¢: दभरोभमदान्वि( & "धि ता, © > 
£ प ०५8 10 ल्य -- ° ) &8-5 76 ©६ 1६ भसट्हाधिता' 


महाभारते 





चिन्तामपरिमेयां च प्रखयान्तायुषाभिताः | 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११ 
आशापाशतेबेद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 

दहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ।॥ १२ 
इदमद्य मया छन्धमिरद प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ १३ 
असौ मया हतः शवु॑निष्ये चापरानपि । 
ईशरोऽ्दमदं भोगी सिद्धोऽदं वलबान्सुखी ॥ १४ 
आद्योऽभिजनवानसि कोऽन्योऽसि सद्शो मया। 
यक्ष्ये दाखामि मोदिष्य इय्ञानबिमोरिताः ॥ १५ 
अनेकचित्तविभान्ता मोदजालसमाटृताः । 


करा 9 -- ¢ ) &1 प्रभवतः 


इचिव्रता , &9-8 ० © प्रचरल्यद्युचि*; © 2८६6 प् 
१8 170 एठः 






810८६ प 03 1 {€ 


11 पप णय 11 (०1 10) -- °) & जपरि- 
मेये, ए" जपरिमीयां, ए "2 परमेया, ©! २ ६ ४ 
अपरिमेया (४७ 2 (८४) (प ता + "६ ष (४5 1 
पलप) -- 0) 9 08 कध ( 219० ) अपाश्िता'; © ८. 
£ प उपा (५8 गण {च ) -- 70०1 गण ( ४४7] ) 11 


12 ^) 7 2 रोषते, 78 08 ईहते, ¢ ० २६ प 
दन्ते ( 08 7 एला ) &8-5 कामभोगार्थान्‌, ए५ काम 
रोभा्थ॑म्‌, € ८६ प "भोगार्थम्‌ ( ४8 ० ४९६) --4) 
& ए» "सचय » ए1 6४ “सजयान्‌, © 7 ६ प "सचयानरू 
(४७ 17 {८ ) 


13 °) ०9० ( ए्थणप्ट ण्णः ) 8 701 (फण्‌) 
यथया 51 9194 0 07 एम, (४६ प इदं 


(४8 7 1&४४) 8 मनोगत, ४ "६ ०८ मनोरथं (५8 
171 टप ) 


14‰ ˆ ) 2०५ योगी, 
भोगी ( ५8 1 16६६ ) 
यर्वा ( ५8 1 पद ) 


15 ^) 1 द्यामि; ¢ ज्ाख्योपि, 0 2" 
8 ०८ आद्योऽसि- (०8 2 ष्ट्य) -- °) 7५ [सापिवा; 
८८६० मया (४8 1 प्ट) --°) & 86 ए 8 
9 2 50 8 धः (ठः मो(8 मोदिष्ये, 67८6 
मोदिष्य (०७ 2 व्याः) --“) 71 दति न्तन, 9. 
2 & प दत्यक्ताम (०5 10 ६०४ ) 


1 भागी, 01४८६ प 
-- “) 79 बर्वव्‌, € ०६8४ 
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[ भगवद्रीतापर्वं 


भगवद्रीतापर्व | 


प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ।। १६ 
आत्मसंभाविताः सन्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयङ्ेसे दम्भेनाविपिपूर्वकम्‌ ॥ १७ 
अ्हकारं बड दपं कामं क्रोधं च संधिताः। 
मामात्मपरदेहेषु प्रदविषन्तोऽस्यब्रयकाः ।। १८ 
तानह दिषतः कूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्िपाम्यजस्रमद्भानासुरीप्वेव योनिषु ॥ १९ 
आसुरीं योनिमापन्ना मुढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव ोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ।॥ २० 


भीष्मपर्व 


[6 38, 24 


| त्रिषिधं नरकखेदं हारं नाशनमात्मनः । 

कामः क्रोधस्तथा लोभसतसरादेतत्रयं यजेत्‌ ॥ २१ 
एतेवियुक्तः कौन्तेय तमोद्वरैल्िमिन॑रः । 
आचरत्यात्मनः भरेयसततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२ 
यः शास्रविधियुत्सुल्य वर्तते कामकारतः ! 
न स सिद्धिमवासोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ २२ 
तसाच्छसं प्रमाणं ते कायौकार्यन्यवेधितो । 
ज्ञात्वा शास्लपिधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्दपि ॥ २४ 
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शति श्रीमहाभारते भीप्मप्यणि अण्ाभिद्मोऽध्याय. ॥ ३८ ॥ 
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अजन उवाच । 


ये शाखविधियुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः 
तेपां निष्ठा तु का कृष्ण सच्वमाहो रजस्तमः ॥ १ 
श्रीभगवास्ुचाच । 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा । 
सालिकी राजसी चैव तामसी चेति तां शण ॥ २ 
सायुरूपा सर्वस श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुपो यो यच्छरद्रः स एव सः ॥ ३ 
यजन्ते साच्िका देवान्यधरक्षांसि राजसाः । 
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महाभारते 


[ भगव द्रीतापर्व 


२९ 


्ेतान्भूतगणांश्ान्ये यजन्ते तामसा जना; ॥ ४ 
अशास्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः] 
दम्भाहकारसंयुक्ताः कामरागवरान्िताः ॥ ५ 
करयन्तः दरीरखं भूतग्राममचेतसः । 

मां चेवान्तःशरीरयं तानििद्धयासुरनिश्वयान्‌ ॥ ६ 
आहारस्त्वपि सर्वस त्रिविधो भवति प्रियः | 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेपां मेदमिमं णु ॥ ७ 
आयुःस्वलारोग्यसुखप्रीतिविचर्धनाः । 

रस्याः लिग्धाः सिरा ह्या आदाराः साचिकप्नियाः ८ 
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अगवद्रीतापर्वं | 


कटुम्रल्वणात्युप्णतीक्ष्णरुक्चविदाहिनः । 

आदहाग राजनखेष्टा दुःखणोकामयग्रदाः ॥ ९ 
यातयामं गतरसं पति पयुपिनं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं ताममग्नियम्‌ ॥ १० 
अफल्मक्राद्धिमि्य॑लो वियिच्ो य इज्ये । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय म साचिफः ॥ ११ 
अमिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यन । 
इज्यते भरत ते यज्ञं विदि राजमम्‌ ॥ १२ 
व्रिधिरीनमच्ष्टानने मन्रदीनमटधिणम्‌ 1 
भ्र्राविरदहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३ 
देवद्विजगुत्परा्तपूजनं जाचमाेवम्‌ । 
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ब्रह्मचयैमदिमा च श्रारीर तप उच्यते ॥ १४ 
अचुद्रेगङ़र वाक्यं मलयं प्रियहितं च यत्‌ । 
खाध्यायाम्यसनं चव बाञ्यं तप उच्यते ॥ १५ 
मनःप्रसादः मोम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंश्ुद्धिरि्यितत्तपो मानसमुच्यते ।॥ १६ 
श्रद्धया परया तपं तपम्तत्रिविधं नरः । 
अफलासराद्िभिर्यक्तैः साचिकं परिचधते ॥ १७ 
सत्कारमानपूजाथं तपो दम्भेन चेव यत्‌ । 
क्रियते तटिह प्रोक्तं राजसं चरमधरुवम्‌ ॥ १८ 
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परम्योत्मादना्थं वा तत्ताममयुदाहतम्‌ ॥ १९  { 
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दातव्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणे । 

देशे काठे च पात्रे च तदान साचिकं स्पतम्‌ ॥ २० 
यत्त प्रयुपकाराथं फएलुदिश्य वा पनः । 

दीयते च परिष्क तदान राजसं स्णतम्‌ ॥ २१ 
अदेश्चकारे यदानमयात्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसयुदाहृतम्‌ ।॥ २२ 

ॐ तत्सदिति निर्देशो बरह्मणसिविधः स्मरतः । ` 
ब्राह्मणास्तेन बेदार यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३ 
तस्ादोमिव्युदाहटय यक्ञदानतपः क्रियाः । 


महाभारते 


[ भगवद्रीतापर्वं 


प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं बह्मवादिनाम्‌ ।॥ २४ 
तदियनभिसंधाय एकं यत्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाष्चिभिः ॥ २५ 
सद्भावे साधुभावे च सदिलेत्प्रयुज्यते । 

प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छन्दः पार्थं युज्यते ॥ २६ 
यज्ञे तपसि दाने च खितिः सदिति चोच्यते । 

कर्म चेव तदीयं सदिलेवाभिधीयते ॥ २७ 
अश्रद्धया तं दत्तं तपस्तप्ं कृतं च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पार्थं न च तत्परे नो इह । २८ 


द्रति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पकोनचत्वारिरो.ऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
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अर्यैन उवाच । 

संन्यासख महाबाहो तच्चमिन्छामि बेदितुम्‌ । 
लयागख च हपीके् परथकिनिपूदन ॥ १ 

स्रीभगवाुवाच । 
काम्याना कर्मणा न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सर्वकर्मफलं प्राहस्य मिचक्षणाः ॥ २ 
लयाज्यं टोपरदिदयकर कर्मं प्राटर्मनीपिणः । 
यच्चदानतपःकर्म न लाल्यमिति चापरे ॥ २ 
नियं यणु मे तत्र लागे भरतसत्तम । 
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) स्यागो हि परुषव्याघ त्रिविधः संप्रकीतितः ॥ ४ 
। यज्ञटानतपःक्मं न ल्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 

| यजो दानं तप्य पावनानि मनीपिणाम्‌ ॥ ५ 

| एतान्यपि तु कर्माणि सं खक्त्वा फलानि च । 
| कर्तन्यानीति मे पार्थं निधिं मतयुत्तमम्‌ ॥ ६ 

¦ नियतख तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोदात्तस्य परिदयागम्तामसः परिकी्वितः ॥ ७ 
दुःखमित्येव यत्कर्म कायद्के्भयात्यजेत्‌ । 

स कृत्वा राजसं याग नैव यागफलं रमेत्‌ ॥ ८ ! { 
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कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽैन ] 

सद्धं यक्ता फटं चेव स यागः साचिको मतः ॥ ९ 
न द्टयकुजरं कर्मं इले नाुषजञते । 

त्यागी पच्चसमायिष्टो मेधावी किनसंश्चयः ॥ १० 
न हि देहभृता शक्यं यक्तं कमण्यरोपतः । 

यस्तु कर्मफरुल्यागी स लयागीखयभिधीयते ॥ ११ 
अनिष्टमिष्टं भिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फरम्‌ । ˆ 
भवललयागिना प्रेय न तु संन्यासिनां कचित्‌।। १२ 
पञ्चैतानि महावाहो कारणानि निबोध मे । 

मांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ 1 १३ 
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अधिष्ठानं तथा कतां करणं च प्रथग्विधम्‌ । 
विविधा प्रथक्ये्टा टवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥ १४ 
सरीरवाच्नोभि्यत्कर्म प्रारभते नरः ! 

न्याय्यं वा विपरीतं वा पश्चैते तस्य हेतवः ॥ १५ 
तत्रैवं सति कतारमात्मानं केबलं तु यः | 
पर्यल्यङृतयुद्धित्वान स प्यति दुर्मतिः ।॥ १६ 
यस नार्हतो भावो बुद्धिस न रिप्यते । 
हत्वापि स दमारंलोकान हन्ति न निवध्यते ॥ १७ 
ज्ञानं जेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । 

करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ।॥ १८ 


धः प् पुव, €>» § चैव (3 10 १९९1) 


15 ^) §85-9 76 हि, 0) ८5 यत्‌ (५5 10 †९\॥ } . 
-- °) &ऽ-० 1५ ¢: यक्कर्मारभते, © € प कम भ्ारमते 
(४७ क) 1ल) &5-9 ए५ण © [इ)ज्लन, धप नर 
(० ग ल्प) ० कमै प्रारभ्यते नरैः -- °) &-४ 
10218 2255 न्याय (5८) ए" वापि परीत च 
(5०) --“*) इ पचते, 66 प पञ्चैते (5 1" 
९५४) 


16 ^) 25 तत्रैव, ध्८ 101८६ प्र त्रैव 
(०५ 7 ८६) 1 € सत्यकर्तार, 6} ;12६प 
सत्ति कर्तारम्‌ (५५ ० ५९९६८) -- ¢) 722 त्वय 
(50), 8४ तु यत्‌, ९६} 19३ ्रुय (४7 
१) -- °) सि ( ए्०€ 007 ) पयतेक्रेत', © 
19८8 प पड्यद्यक्ृतः (५8 2 ६६९६८} --) 
( ४६०८८ (०८ ) 5 संपद्यति, 6 1;:10८६यप्स 
प (०5 प ६८९१} 


17 ~ ) 71 नादृछ्ते, 68 ॥ 1" ५ प नाकृती (५७ 
19) ९.४) --°) & यस बुद्धिर्‌ (ण 0757 ) 
--^) 5 कृत्वा, 72 7 हित्वा, 61.17६ प 
हत्वा (०5 0 ६6९६) --°) 8 न निहति न वध्यते, 
171 & ए ६5 1 ल्प 


18 °) क्मवेदना, 22 ¢ *नोदना, 0६ \ 1 
2६४ श्चोदना (०७ ० †€्५) --^) 7 
14 26 5 2 [0८3 3 (१०८ (० } कारण, 
72 च्रिविध, (6 € ए 10 776 प करण (8 77 
1९५४) --4) & कर्मसश्रयः „+ 62 सम्मद, 6६६1 
20८६ प्र 'सग्रर्‌ (४8 2 ८९) 


[ 182 ] 
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ज्ञानं कर्म च कतौ च त्रिधैव गुणभेदतः । 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छरणु तान्यपि ॥ १९ 
सर्वभूतेषु येनैवं भावमन्ययमीते । 

अविभक्तं विभक्तेषु ठञ्ताने विद्धि साच्चिफम्‌ ।॥ २० 
पृथक्त्वेन तु यज्जानं नानाभावान्प्रथग्िधान्‌ | 
वेति सर्वेषु भूतेषु तन्तनानं विद्धि राजसम्‌ । २१ 
यत्त कृत्लवटेकसिन्कार्ये सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतच्चार्थवदल्पं च तत्तामसम्रुटाहतम्‌ ।। २२ 

नियते सद्करहितमगगेषतः कृतम्‌ । 

जफलप्रप्सना कमं यत्तत्साचिक्ुच्यत ॥ २३ 

यत्त॒ फामेप्युना कर्म सार्हकारेण वा पुनः ) 
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क्रियते 


क्रियते बहुलायासं तद्राजसयदाहूतम्‌ ॥ २४ 
अदुवन्धं धयं िसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसयुच्यते ।॥ २५ 
य॒क्तसद्धोऽनदवादी धरयुत्सादसमन्यितः । 
सिद्धसिद्योनिविक्रारः कतत साचिक उच्यते |! २६ 
रागी कर्मफतपरप्॒दधन्धो हिसात्मकोऽ्छचिः । 
हर्पमोकान्ितः कतौ राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ 
अयुक्तः प्राकृतः सव्धः शठो नैकृतिकोऽरसः । 
विपादी दीषमर्मी च कतौ तामस उच्यते | २८ 
युद्धेभेदं धृतेभेव गुणतसतिषिं णु । 
म्रोच्यमानमगेपेण पृथक्त्वेन धर्मजय ॥ २९ 
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रब्तिं च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये । 

चन्धं मों च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं साच्िकी | २० 
यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च । 
अयथावस्रजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी ॥ ३१ 
अधरम धर्ममिति या मन्यते तमस्ता । 
सर्वाथीन्विपरीतांश बुद्धिः सा पार्थं तामसी ।॥ ३२ 
धृत्या यया धारयते मनप्राणेन्द्रियक्रियाः । 
योगेनान्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थं साच्िकी ।) ३३ 
यया तु धर्मकामा्थान्धरया धारयतेऽजैन । 

परसङ्गेन फलाकाह्ली धतिः सा पार्थं राजसी ।॥ ३४ 


महाभारते 


[ भगवद्रीतापर्व 


यया खं भयं शोकं विषाद्‌ मदमेव च | 

न विदुश्चति दुर्मेधा धतिः सा पार्थं तामसी ॥ २५ 
सुखं त्विदानीं तरिविधं शृणु मे भरतर्पभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥। ३६ 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽग्रतोपमम्‌ । 

तत्सुखं साचि प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ ३७ 
विपयेन्द्रियसंयोगादयत्तदगरेऽगरतोपमम्‌ । 

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्तम्‌ ॥ ३८ 
यदग्रे चासुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्रालखप्रमादोत्यं तत्तामसमदाहतम्‌ ॥ ३९ 
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न तदस्ति एथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सच्चं प्रकृतिजैक्तं यदेभिः स्यात्रिभिशुणैः ॥ ४० 
तराह्मणक्षत्रिय विशां शुद्राणां च परंतप । 

कमणि प्रविभक्तानि खभावप्रभवयणेः ॥ ४९१ 
शमो दमस्तपः शोच क्षान्तिराजेवमेव च । 

ज्ञानं धिज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म खभावजम्‌ ॥ ४२ 
जोरयं तेजो धतिदौक्षयं युद्धे चाप्यपरायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश शूत्रकरमं खभावजम्‌ ॥ ४२ 
कृषिगोरकष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म खभावजम्‌ 1 
परिचर्यात्मकं कर्म शु्रस्यापि खभावजम्‌ ॥ ४४ 
खे खे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि रमते नरः । 
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45 ०) 70: 118 ("ए ) परा, ९1८7६ नर 
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खकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छ्रु ।॥ ४५ 
यतः प्रत्तिभूतानां येन सर्वमिदं तत्‌ । 

खकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ ४६ 
भ्रेयान्खधरमो विगुणः प्रधमांत्खलुषठितात्‌ । 
खभावनियतं कर्मं इुर्वनामोति किल्विषम्‌ ॥ ४७ 
सहजं कर्मं कौन्तेय सदोपमपि न त्यजेत्‌ । 
सवोरम्भा हि दोपेण धूमेनाभ्रिरिवाटृताः ॥ ४८ 
असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्प्रहः । 
नेप्कम्यसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ 
सिधि प्राप्नो यथा ब्रह्म तथाम्रोति निवोध मे। 

समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानय या परा ॥ ५० ! { 


50 
42 80 
(०8 1 १८९६) --°) & 1 68 22 25 (ष 
171 ) 5 शुद्धि, 6४६०८६० सिद्धि (४७ पप ६८९४) 

2: सयात सप्रवक्ष्याभि 

46 °) 81 0५1 08 प्रवृत्ति-, 0: प्रद्र, ¢: ० 
€ प प्रदत्तिर्‌ (५8 0 ८९४) --*) = 6182 10 
(१,)०8 224 &-० ए @ विश्वम्‌, @२८६ ण 
सर्व॑म्‌ ( ५5 10 ५९८८५) -- °) 0 सकर्मणो (80) & 6 
०८९४} तमेवार्च्य॑, ९४८६ प तमभ्यर्च्य (09 1 
६९४) 


श न = (ता 3 35० (प ४) --°) 85 
विगुणात्‌, ¢ 11०२८६6 प विगुण (५७ 1४ ८९४) 
-- 4्लिः 47, &4 5 70 6 08 106 (ण ७४83 36 
पधा २९ 1 ) 


110* स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मोदयादपि । 
--°) = ताध 4 214 


48 4) 81 ० 712 पि ए 08 का शृतः, © 1. 
7६ “बता ( 1७ 17 ६८६ ) 


49 ^) मि असक्तः, 128 सक्ति , (४ 17०४८६8 प 
भसक्त (४३ 20 (८९६) -- °) & निष्कर्म, 71 ० नै- 
करस्य", 001 74 नैप्कर्मः, © 1.1 0 7 ६ प नैष्कर्म्य 
( ४७ 1 {८१ ) 


50 ° ) 22 सिद्धिमासोति च यथा, ध ण्य ८६प्‌ 
5 प टस -- °) §56 78 0६ तदामोति, ए @ए 
प्रा्योति तनू ६८८६८ तथाम्रोति (७ ण (८ ) 
-- °) &-० 7० त्र, 08 [एवि (५8 उ प्ल) 
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बुद्धा धिशयद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 
शरब्दादीन्विषयां स्त्यक्त्वा रागद्धपौ व्युदसख च ॥ ५१ 
विविक्तसेवी रुष्वाश्ची यतवाक्रायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं सयुपाभितः ॥ ५२ 
अ्हकारं बढ दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 

विच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय करपते ॥ ५३ 
ब्रह्मभूतः प्रसनात्मा न गोचति न काष्टति । 

समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌ ॥ ५४ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्वासि त्वतः । 
ततो मां तत्तो ज्ञात्वा विश्रते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५ 


महाभारते 


[ भगवद्रीतापर्व 


सर्वकर्माण्यपि सदा इवौणो व्यपाश्रयः । 
मत्प्रसादादवाम्रोति शाश्वतं पदमन्ययम्‌ ॥ ५६ 
चेतसा सर्वकमाणि मयि संन्यस् मत्परः । 
बुद्धियोगञपाभिय मचित्तः सततं भव ।॥ ५७ 
मचित्तः सर्वदुगौणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि । 

अथ चेच्वमर्हैकारान श्रोष्यसि विनह्ुयसि ॥ ५८ 
यदर्हकारमाधिय न योत्छ इति मन्यसे । 

मिथ्येप व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ 
खभावजेन कौन्तेय निबद्ध; खेन कर्मणा । 

कतुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवरोऽपि तत्‌ ॥ ६० 





-- °“) [ए1-8 7001 771 29 858 ध्यानस्य, 00 7६ प 
पानस्य (५३ 10 (टप) 7 72 चापरा, 6६ ८०८7 
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160 27, 286 36 , 240 1०, 51०, 345 28: 
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7४7 ०७8 1 ६६८४) 0 © “टु"खानि? 01 (प 05 उ 
1८६ ) "कर्माणि, © 1०२६ प दुर्गाणि (०७ प 16) 
--° ) 2४ 9 तरिष्यति, ९६71८६८ तरिप्यसि 
(५8 7 प्ट) -- °) &83-0 ० 78 67 1 अदहकार, 
¢ " € प "कारान्‌ (०७ 7 ट) --4) 88- 70 7 
£ 1८ मोक्ष्यसि, € ०८?6 प श्रोप्यसि (४5 1 ५८४) 
८2 न काक्षसि, 0६127८६ प विनह्ुयस्षि (५ 1 
{छर } 


59 0० ८9० (भ र 1 57) - °) 8 यायो) 
हकारसुपाभ्चिलय, 6 71 80 ण: 62 3 + यद्यदकार 
माधि, धिः ०२८६ प ५ पप पटकः - °) 286 न 
योत्स्यामीति मन्यसे (70 न्ते), @ 1०8 णञग्ा 
८८९४ -- °) 1 -9 7० 5 708 (9 ©६ } मिथ्यैव, 7: 
मय्येव, 61078 प्र मिथ्यैष (०5 आ प्ल) य 
172 व्यवसायास्ते, © ६10८६०८ ्यस्े (४5 प 
॥९५४ ) 7० मिभ्यैवाध्यवसायस्ते --*) $+ ©: प्रकृति 
स्त्वा, 7० श्रक्रतिं त्वा, €.1107६ ० भ्रकरतिस्त्वा 
(०७ 70 ष्ट) & 5 (1 नियोक्ष्यते, रि 79 24 नि 
योक्ष्यति, 10५2 निरक््यति, 68 127६ प नियोक्ष्यति 


( 08 10 {९ ) 


60 “° ) 2 स्वभावेन, 00 स्वभावायेन, 612 
४ प स्वभावजेन ( ४५ 2 ९९४) -- °) 79 इच्छसि , ¢ 
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ईरः सर्वभूतानां हृदेजेऽयैन तिष्ठति । 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्रारूटानि मायया ॥ ६१ 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 

तत्प्रसादात्परां शान्ति खानं प्राप्यसि गाश्वतम्‌ ॥ ६२ 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्याद्रह्यतरं मया । 
बिग्रश्यैतदरोपेण यथेच्छसि तथा ऊरु ॥ ६३ 
सर्वगुह्यतमं भूयः णु मे परमं वचः । 

इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४ 
"111 भव मद्भक्तो माजी मां नमस्कर । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५ 


मीष्पपर्व 
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सर्वधमौन्परियज्य मामेकं शरणं त्रज । 

अहं त्वा सर्वपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ 
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 

न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽमभ्यघ्रयति ॥ ६७ 
य इद्‌ परमं गु मद्धक्तेप्बमिधाखति । 

भक्ति मयि परां कृत्वा मामेतैष्ययसं श्यः ॥ ६८ 
न च तसान्मनुष्येषु कथिन्मे प्रियकृत्तमः | 

भविता न च मे तसरादन्यः प्रियतरो अवि ॥ ६९ 
अध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः 1 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः सखामिति मे मतिः 1 ७० 
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भ्रद्धावाननस्ूयश्च शृणुयादपि यो नरः । 
सोऽपि युक्तः श्भादसोकान्प्राघ्ुयाद्पुण्यकमणाम्‌ ७१ 
कबिदेतच्छरुतं पार्थ त्वयैकग्रेण चेतसा । 
कचिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनजय ।॥ ७२ 
अजयैन उवाच । 
नष्टो मोहः स्प्रतिर्ठन्या चपसादान्मयाच्युत । 
सितोऽसि गतसंदेहः फरिप्ये चचनं त्य ॥ ७३ 
संजय उवाच । 
दत्य वासुदेवस पार्थस च महात्मनः । 


महाभारते 


{ भगवद्रीतापर्व 


संवादमिममभ्रौपमद्ुतं गमहर्पणम्‌ ॥ ७४ 
व्यामप्रसरादाच्छरुतवानेतद्रुचमृहं परम्‌ । 

योगं योगेशवरात्छरप्णात्ाधात्कथयतः ग्ययम्‌ ॥ ७५ 
राजन्संस्पय संस्मृ संवादमिममद्भुतम्‌ । 
केदावाैनयोः पुष्यं हृष्यामि च मुदः ॥ ५६ 
तच संस्मृत्य संम्मरय रूपमत्यद्भुतं हरेः । 

विसयो मे महात्राजन्हप्यामि च पुनः पनः ॥ ७७ 
यत्र योगेश्वरः कृप्णो यत्र पार्था धनुर्धरः । 

त्र भ्रीरिजयो भूतिश्ुवा नीतिर्मतिर्मम 1 ७८ 


दति श्रीमदाभारते भीप्मपर्यणि चत्वारिद्योऽध्यायः ॥ ४० ॥ समाप्तं भगवद्रीतापर्य ॥ 
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[ व्रा 13 (फ ता ) 11 सग््श्नोक 19 011) 18 
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भीष्मवघपर्वं ] 


सजय उवाच । 
ततो धनंजयं दृष्ट्रा बाणगण्डीवधारिणम्‌ । 


भीष्मपर्व 
१ 


[6 41 2 


पुनरेव महानादं व्यसुजन्त महारथाः ॥ १ 
पाण्डवाः सोमकाश्चैव ये चैपामचुयायिनः । £ 


| 
3 
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2405 40 
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114* भारताखतसरव॑स्वगीताया मथितस्य च 1 
सारसुद्धय कृष्णेन जनस्य सुखे हुतम्‌ । 
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4. ६१ 40, 125 1८2८2८5 6 22 17-22 


41 


शक 5 7605 ४15 वव € कवफ 29 


1 70 081, ४८ ए०प्०प ग ५1 (लस पना 8६ 1 
प्र ४ 8६ 27 ०2 णऽ प्व 25 एषु [ण्ड ना च 
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115* प्रबोधितः स तु वदा विष्णुना विश्वमूर्तिना । 
विनादिखरूप ख दृष्टा तप्वेन फास्गुनः । 
कृचं तु जगद्रूप ्ञास्वा युद्धोयतोऽभवव्‌ । 
देवदत्त समायुज्य शसखाणि जगृ पुन' । 
-- °) $ 5 7"-8 6 वाणकासुंक, ए+ 2 रणे गादीवः , 
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6 41 2] 


दध्युश्च दिताः शङ्कान्वीराः सागरसंभवान्‌ ॥ २ 
ततो मेर पेदयशच क्रकचा गोविषाणिकाः । 
सहसैवाम्यहन्यन्त ततः शब्दौ महानभूत्‌ ॥ ३ 
अथ देवाः सगन्धवीः पितरथ जनेश्वर । 
सिद्धचारणसंघाश्च समीयुसते दिरक्षया ॥ 9 
कपयश्च महाभागाः पुरस्कृय शतक्रतुम्‌ । 
समीयुसत्र सरिता द्रष्टं तदैशसं महत्‌ ॥ ५ 
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ततो (£ अथ) १,५५ च(ण स) -°) € 
170०-9 किंनराश्च, 19 पितर स, © श्खरश्च, ७४ 
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78 ¶ 0 महेश्वरा ("8 ^), ध सदेश्वणः --°) 
ए8 "गधी", 8 "सर्वै चै ( 51० ) ( ० 'सघाश्च ) --° ) 
तध 64 समेयुस्ते ऽ 718 दिदक्चवः 


5 प 0४1, 8 5 28 108४ ० ४ १४१६९ ण, 


महाभारते 


[ भीप्मवधपर्व 


ततो युधिष्ठिरो दष्ट युद्धाय सुसयुदयते । 

ते सेने सागरम्रख्ये महुः प्रचलिते चप ॥ ६ 
विच्य कवचं वीरो निक्षिप्य च वरायुधम्‌ । 
अवरुह्य रथात्ू्णं पद्यामेव कृतारकिः ॥ ७ 
पितामहमभिप्रे्ष्य धर्मराजो युधिष्ठिरः । 

वाग्यतः प्रययौ येन प्राश्युखो रिपुवाहिनीम्‌ ॥ ८ 
त प्रयान्तमभि्रेक्ष्य इन्तीपुत्रो धनंजयः । 


-- ^ ) ए ऋषयस्ते -- ^ ) 7५ सहमा ( £ सहिता ) 
--*) &1 1 70 तद्रैपस, 7 तद्धिससय -- ^€? 5, 
8 1713 


116* ते सेने सिमिते चास्ता वीक्षमाणे परस्परम्‌ । 
गद्रायञुनयोर्वेगौ यथैवेत्य परस्परम्‌ । 
एव प्रवृत्ते ते सेने नि्रव्दे जनससरि । 
चित्रे हव पटाटेख्ये दश्ंनीयतरे छुमे ! 
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8 ^) &1 70-2 राजा, 8 वीक्ष्य (ण च्ष्टरा) 
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8 °) 4 धर्म॑पुप्रो -- 58 5 73 ण्ण 8०-92 


--°) € 7" & ५ वीर (ण येन) -°) = 11५. 
9 8४6 9 जण 9 (म र 8) --) & 
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-- °) 7 6४ ५ कुतीयुच्र 8 दृकोदरः (०? धनजय' ) 
-- ° ) 78 5 9 अवस्ट्य --°) 78 79 » "तोभ्ययात्‌; 
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-भीष्मवधपर्व ] 


अवतीर्य रथाततूणं भरातृभिः सहितोऽन्वयात्‌ ॥ ९ 
वासुदेवश भगवान्दष्टतोध्डुनमाम ह्‌ । 
यथायुख्याथ् राजानस्तमन्वाजग्मुरुत्युकाः ।॥ १० 


अैन उवाच । 
कर ते व्यवसितं राजन्यदसानपुहाय वै । 
पद्यामेव प्रयातोऽसि प्राद्युखो रिपुवाहिनीम्‌ ॥ ११ 


भीमसेन उवाच । 


छ गमिष्यसि राजेन्द्र नििप्तकवचायुधः । 
दृितेष्वरितैन्येषु भ्रादसुत्यज्य पाथिव ॥ १२ 


-8९0 ) 125 ० "तोन्वगाव्‌ , 2 "तोन्तियाव्‌, 3 “तो वदी 
- 4. 9, 8 25 


117* सीते युधिष्टिर मत्वा भीमसेन प्रतापवान्‌ 1 


10 >) 2५८ एण्य पकणष्हत्त्‌ ) 707 06१5 त 
राजन्‌ ( ९ मगवानू) --°) € ०.५ तानू, एऽ४ 
286 त(7० हु) - € 10, 8 105 


118* सालकिश्चाुनश्चैव अभिमन्युश्च वीर्यवान्‌ । 


~ †* }) 2 8 20५ (ए वफण्त्त्‌ }) 9 04 5 18 
पार्विवाश्चैव, ए 2 यथासुरयास्तु, ४* यथासुख्य च , 
73 तया मुख्याश्च, 03 ययौ सख्याश्च 2? 7 ( 7०1 
.048178&९त ) 5 राजान ~~ ) ८० उत्तमाः (0 
उत्सुकाः ) ८" तमच्ाजग्मुरतुमाः ( ००्प्प६), 2 त 
जग्मुरनु सोत्सुका » 88 124 8 तमथाजग्सुरू , + त समा 
जग्मुर, 8 भनुजग्मुः म( ८ "ग्सुख सु, ०2 (1४1 
१५००५८९१ ) 77 73 5 7 8 तमनुजग्सुर", 2" ते समा 
जग्मुर", 28 तरसा जग्मुर", 5 तमन्वाययुर' 


11 8 भीमसेनः (० अयन उवाच) -- ^<) ए 
72 -3 9 पायै (० राजन्‌) - ४ }) & [01 78 8 
स्रचदाय, 2 त्व विदाय (०? अपहाय ) -- °) 2{1-2 5 
मेवापया  --4°) = 8 8 (शस्ण्छ 7) भञ्ुखे 
(० प्राद्खो ) 


12 8 भजन (0 भीममेन उवाच) --^) 7 किं 
(० चछ) 4 (7४1 पण्यते ) 725 गमिष्यामि 
-- °) 12 009 1: 2 निक्षिप्यकवचायुधः (512), 08 ¶ © 
“प्य (72 “क ) क्वचाययुध --^) 1५० 8 + (फ़ ण्ण ) 
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नङ्क उवाच । 


एवंगते त्वयि व्येष्टे मम भ्रातरि भारत । 
भीर्मे दुनोति हृदयं ब्रूहि गन्ता भवान्क नु ॥ १३ 


भ 
सददेव उवाच । 


असित्रणसमूहे वे वर्तमाने महाभये । 
योद्धन्ये छ जु गन्तासि शत्रूनमियुसो सृप ॥ १४ 


संजय उवाच । 


एवमामाप्यमाणोऽपि भाव्भिः कुरुनन्दन । 
नोवाच वाग्यतः क्िंचिदवच्छलेव युधिष्ठिरः ॥ १५ ¦ ¦ {{ 


48 


8 द्सितेपु, ९० ददि" (ऽ "प ४८८) ए, अरिन्रदेषु 
--*) © » “लुदिश्य 8 पाडव (7 "वान्‌ ) 


13 >) 8 5 109 13 58 श्रेष्ठे ( प ज्येष्ठ) --*) 
705 पार्थिव (ण मारव) --^) ८० मीम, ए 5 
7:3५ मीःस, 7" खदा, 28 मीप्मे (० मीम) 8 
० तनोति (० दुनोति) -- °) 71 क हि (० ब्रूहि) 
01 भवान्कथ -- 207 13, 8 5प०७४ 


119* कैव गमिण्यि श्रेष्ठ यक्त्वासान्दुर्यरो यथा । 

राजा हि त्व महावाहो वाग्यतो मन्युमानिव । 
[(7“ 1) 2 कैद 7 केन चैव गमिष्यत्ति (0 ४१९ 
ए07 ४०1६ ) 1 त्यक्त्वासन्‌ ( ०? "सान्‌ ) -- (7 2) 
72 61.8 भ राजा मीम, ७५ राङ्गाममि (0 राजादित्व) 


¶9 ©1 8 7 वार्यतामत्र मानद (द्‌ ), 0 वार्यतोत्र 
ममानघ ] 


14 ¶3 ०० पलप -- 5) 728 असिन्नप, 712 ७५ 
अस्िन्राज , ४2 8 5 असित्रणे (0८ अस्मिन्रण ) 1० 


-समहे तु, 72 मष्ाचादो (० -समूष्े वै) -- °) 7" ०५ 
महाहवे , 1-8 5 भयावहे ( ०? मषाभये ) -- ˆ ) 1\०-2 
योद्धव्यः --°) 26 रणे (० नृप) 8 भभिसुखे 
स्थितान्‌ 


15 ^) & 11 सभाप (०? साभाप्यः) + 78 
वै, 78 हि (प ऽपि) --?) ह 5 ठ 7४ 721 
01-3 5 65 8 ( €०कु६ व © ) "नदन (० "नन्दन ) 
-- 2) 125 सटव्ये च, 8 गच्छन्ञेव 


16 *) 73 देवो देवकिनदन 
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ताञुवाच महाप्राज्ञो वासुदेवो महामनाः । 
अभिप्रायोऽख विज्ञातो मयेति प्रहसन्निव ।॥ १६ 


एष भीष्मं तथा द्रोणं गौतमं शल्यमेव च । 
अनुमान्य गुरन्सवौन्योत्खते पारथिबोऽरिमिः ॥ १७ 
श्रुयते हि पुराकल्पे गुरुननयुमान्य यः । 

युध्यते स भवेक्तमपध्यातो महत्तरः ॥ १८ 
अजुमान्य यथाशासं यस्तु युष्येन्महत्तेः । 
ध्रुवस्तस्य जयो युद्धे भवेदिति मतिर्मम ॥ १९ 

एवं बरुवति कृष्णे तु धार्तराष्ट्रचमूं ति । 


महाभारते 


{ भीप्मवधरपर्व 


हाहाकारो महानासीनिःशब्दास्त्वपरेऽभवन्‌ | २० 
दष्टा युधिष्ठिरं दृराष्ार्तरा्रख सैनिकाः । 

मिथः संकथयां चक“ नैरोऽस्ि रयां सनः ॥ २१ 
व्यक्तं भीत दइवाम्येति राजासौ मीप्ममन्तिफात्‌ । 
युधिष्ठरः ससोदर्थः शरणार्थं प्रयाचकः ॥ २२ 
धनंजये कथं नाथे पाण्डवे च बरकोदरे ! 

नद्ले सहदेवे च भीतोऽभ्येति च पाण्डवः ॥ २२ 
न नुतं क्षत्रिये जातः संप्रथिते श्वि । 

यथाख हृदयं मीतमस्पसच्सख संयुगे ॥ २४ 





17 °=) 129 एव (० एप) --*) ¢ गौतम 
(8 7 ८४) -- °) 71 6५ कुरून्‌ (० गुरू) 
1४-5 72 ० 8 बद्धान्‌ (०? सर्वान्‌) - व) 8 
0५4 77 04518 सह द्राचरुमि , 8: व्रा्रुभिः सहः 
2५ सद हचुणा (०८ पार्थिवोऽरिभि ) 


18 &1 ०1 ग 18-19 -- ^) 628 "कल्पो, 
९४ ० "कल्पै ( ५३ 1 ५६९४ ) -- ° ) 7 रर्वा्तां नानु" , 
706 गुरूनन्वनु", ¶ गुरुन्स्वाननु", ०- न गुरूनयु' 
ए ५ 8 0५9 70 04 5 7 8 गुखन्बरू( 40418 "स्रु ) 


दान्सबाधवान्‌, 5 गुरूनत्वनुमान्यव' ( 81० ) -- 23 12५2 
४ 704 578 णा (1? फष्फा ) 18  -- 4 प्05 
18 ४700 19 -- °) [ए8-5 72196 युध्येत -- ५) 
7 भपराधो महत्तरः - 0 18०, 8 5४०७ 


120* युद्धायावतरयेव तस्य नासि जयो रणे । 
यस्तु युद्धे ससुत्पसचे गुखन्टषटराथ दरितान्‌ । 


19 &1 01 ण्ण 19 (५ ९1 18) ए+ स्म्‌ 
18 ०० 19 --^) 8 यथान्याय, 7 "शाख 


7" भ्रणम्य च गुरु यस्तु. --°) 7५ तैस्तु, 7 ततो 
(ग यस्तु ) ° & युद्ध (णः युध्येन्‌ ) 29 महामति 
( ग महत्तरैः ) 2" +भियुष्येत मानव -- °) 2: 7 © 


श्ुव ( "०२ श्रुवस्‌ ) 


20 ^) ए+ कृष्णे च, 5 कृष्णेन, 7५ चै कृष्णे 
-- ° ) 8 निशशब्दा' सर्वसैनिका" (५ 0 ) -- ^€" 20०५, 
8 1108 

191* नेत्ररनिमिषै सव परे्षन्ते स युधिष्ठिरम्‌ 1 


[पष 6५ 21५4 सय 72 © 8 5 म्क््यते © त 
(६०्स) ] 


--“ ) 2 निसक्ता 
नि ्राव्दस्स्वपरोभवत्‌; 
( = 20 1 


(० नि शब्दस्‌ ) & 0) 
8 धार्तराष्( 68 टर )चमू प्रति 


2] ^) 7097058 कराः 70 2 वीरा (70 दूराद्‌ ).- 
-°*) 7 © ५ *राषटराः ससैनिका --^) 12५2 15 च 


(ष्णः स) --°*) 817०8 5 ए -346 20245 
नैपोसि, एः सैश्लोसि, 7428 7४4 एप 7४ 578. 
25 0० एषो हि, 2 दयेपोसि + कुलपांड्ुर, ए 


"पाश्नः, ९५ "पापणः 


22 ° ) 18 ए1-3 2" 71 2 5 दाम्यति, ०५ हवा- 
न्वेति -°) 7 राजायं 2258123 7८4 79 
7214578 ¢ भीन्म्मतिक, + 238 8.6 "मतिके, 
6४ मीममंतिकात्‌ -- “^ ) ए8 8 7: » ससौदर्यः --“) 
&1 ए "णार्थं , 23 "णार्थ , 78 "णार्थ हः प्रचायत (51० ) + 
ध © उपागत , 7 इहागत (० प्रयाचकः ) 


23 °) 7 नाथ, 7 योधे, "५ नयैः --*) 8 12 
1001 04 5 भे 8 पाड्ुपुत्रे (०८ पाण्टवे च) - थ) &§1. 
० ¬ 88 भीतस्स्वभ्येति, 1र*-ऽ 23 7: 5 भीतिरभ्येति, 
7" समीतश्चाभ्येति, 78 भीतो श्चभ्येति, 75 भीतो भवति 
( ० सीतोऽभ्येति च) ए 8,४ 72 पाडव, 5 पराडव 
8 श्टयुश्चे च सालय( ५५ 'चवि)को 


24 ^ ) भूय, © नूनं ( ४5 1 ए८म्) =^) 
12 2867 69५ जात सप्रथि(५ "सितो, 85 
3 जातत उत्पस्यते, 7५ 8 7४ 20 2५ 5; 8 जातोय 
मथितो (77 ^ते), ¬ जात सन्प्रथितो 7 > तथा 
(० सवि) --°) ५ 2» तथासख , 8 (९न्नु 28) 
यदस्य -- ° ) ५ भल्पमन्वस्य( 510 ) 
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मीष्मवधपर्वं | 


ततस्त कषत्रियाः सर्वे परशंसन्ति स कौरवान्‌ । 

दष्टः खुमनसो भूत्वा चैलानि दुधुवुः एथ ॥ २५ 
व्यनिन्दन्त ततः सर्वे योधास्तत्र विशां पते । 
युधिष्ठिर ससोदयं सहितं केशवेन द ॥ २६ 
ततस्त्कोरवं सैन्यं धित्वा तु युधिष्ठिरम्‌ । 
निःशब्दमभवच्तूणं पुनरेव विशां पते ॥ २७ 

किं चु वक्ष्यति राजासौ किं भीष्मः प्रतिवक्ष्यति । 
किं भीमः समरश्छायी किं चु कृष्णाजनाविति ॥ २८ 
विवक्षितं फिमखेति संशयः सुमहानभूत्‌ । 

उभयोः सेनयो राजन्युधिष्ठिरकृते तदा ॥ २९ 


25 8 ० (एषृ ) 25-26 -^) + 28 782 
702 7५578 सेनिका-, 01 2.8 कौरवाः (० 
क्षत्रियाः) -- ° ) 7: प्रदादासुस्त॒ सैनिकाः -- ° ) 8 
2 च्ष्रा (7० दष्टा) 84 7०2 सर्वै (गः भूस्वा ) 
-- [र०-2 ० ( एषा ) 258०-6 = -- °) ए 82 294 
02 172 3 6 7 ©५ व्वेटानि 2" दुदु" , ९५ दुधु" ( ५३ 
८५१) 218 चहु (10प पृथक्‌) 8 चचास्यूु पृथक्षथक्‌ 

26 ॐ ० %6; ए0-2 गण 262 (म र 1 98) 
--°) 8 व्यर्निद स्र, ए ऽ ° व्यनद्‌ स, 2" न्यन 
दश्च, 2 व्यर्निदेश्च, 8 विर्निदतस्‌ 18 तथा (707 तस ) 
+ योधा (0 स्वै) --*) + स्वे (‡ण योधास्‌ ) 
ए5 05 तव (0 तत्र) -^) 1 8 5 0४1 701-8 0 
ससोदर्यं -- 4) ए०-2 72.86 हि, 7ए5 8 720 7 
14 873 तु (प इ) 


27 ^) {15 8188 त्तु (7० तत्‌) 8 नृपते 
(0 कौरव) 7 © ४५ सेना (0 सैन्य) 25 समा 
गतस्तु कौरन्य --*) &2 721 9185 [अ]ुधथ, ए०8५ 
28 स्म, ए स(5५), © च, 08 नु (प्त) 
कृष्णा्ैनयुधिष्िर, ¬ -यैन्य तत्र युधि --°) गध्र 
राजन्‌ (0 वर्णं ) 7: © निशव्दा सममूद्राजन्‌, 7 
निश्राव्दा भूश्च सदसा -- 11 070 (१ ४९] ) 27 ~ 36" 
-- ^) 8 (7 ० } दृटा प्राप्त च पाडव 

28 वण ०0. 28 (५ ए 1 7) -°) 76 मीप्म 
किं (णि धाण्णञ ) 15 प्रवदित्यति, 238 प्रवि 
वक्ष्यति -- ०८ १8००, 8 ( ए ० ) ऽप 

122* छं लु वक्ष्यति राजासौ धर्मपुत्रो युधिषिर । 
किं जु वक्ष्यति मीप्मोऽसौ भरताना धुरघर 1 
[ (7 £) 64 मारताना 
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स विगाह्य चमूं रात्रोः शरयक्तिसमाङुखम्‌ । 

मीष्ममेवाभ्ययाततू्णं भ्रातृभिः परिवारितः ॥ ३० 

तयुवाच ततः पादौ कराभ्यां पीढ्य पाण्डवः । 

मीष्मं शांतनवं राजा युद्धाय समुपस्थितम्‌ ॥ ३१ 
युधिष्ठिर उवाच । 

आमन्रये त्वां दुष योत्ये तात त्वया सह । 


अनुजानीहि मां तात आशिपश प्रयोजय ।॥ ३२ 
मीष्म उवाच । 

यद्येवं नाभिगच्छेथा युधि मां परथिवीपते । 

शषपेयं त्वां महाराज पराभावाय भारत ॥ ३३ {¦ ‰‰ 


43 40 


--°) & ए ©» भीष्म (0 भीम ) 8 712 
समरे धी --°) 001 0 8 ©: रकि तु &1 -0-2 
88 72 "नावपि 

29 ऋ 00 29 (णम र 1 9) -- °) 19 विवक्षा 


तु, ¢ क्षितं (४७ 2 ९५४ ) 


--°) 0 तु (णसु) 
--“) 7० सदा 


3ॐ0 (1 ०0 30 (म 1 7) -^) 73 2 8 
77 0५ 87 8 सोवगाद्य, ए सवि", ऽ 72 पिगाष्य च, 
219 विगाह्य, 5 सावि" --५) ए० 2५ 22 79 ए 
"समाङ्ख -- ° ) = 83“ 


31 71० 31 (थ र 127) - ^) © उचाच ष्व 
(८ तमुवाच) 729 05 तदा (0 ततत ) 8 (71 
० ) धीमान्‌ (० पादौ) --“) 8 (72 ० ) पादौ 
स (70 कराभ्यां) 0 8 गृष्य (0 पीठव) - न) एथ-5 
7» 728-5 समवस्थित, 85 ससुपा" 

32 ऋ ० 39 (र्थ 1 9) 280 6५ जपा 
पटप्य -- ^) इ 1, 9 7962 4 11 8 त्वा (४०्स्वा) 
-- ° ) 28 729 तावत्‌ ( 07 तात ) 5 29 1 3578 
त्वया योत्सयामदे सह, 71 8 8 (7 ० ) स्वया योत्खाम्यद 
सह (7 रणे) -“) 8 पः मा, 25 मे (ण 
मां) ० तन्न, 8 (ण ० ) राजन्‌ (0 तात) 
--*) 28 79 72 2578 भादिपश्चैव योजय, 78 


दोषश्चानुयोजय (51०), ©४ 8 सादिप्यश्च प्रयो" -- 4. 
32, 8 (¶\ 0 ) 208 


128* जयेय च रिपूर्सर्वाननुष्ातस्त्वयानघ । 
युध्यन्त मा रणे वीर स्वमनुक्तातुमर्दसि । 
[ (1, 1) = 64० --(1, ) 77 5 "्यातु" (ण "शातु") } 
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प्रीतोऽसि पुत्र युभ्यख जयमायुहि पाण्डव । 
यत्तेऽभिलपितं चान्यत्तदवाग्रहि संयुगे ॥ ३४ 
तरियतां च वरः पार्थं करिमसरत्तोऽभिकाह्सि । 

एर्व गते महाराज न तवास्ि पराजयः ॥ ३५ 
अर्थस्य पुरूषो दासो दासस्त्वर्थो न कखचित्‌ । 

इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्मयर्थन कोरः ॥ ३६ 
अतस्त्वां ्धीववद्माक्यं वीमि कुरुनन्दन । 
हूतोऽस्मयर्थेन कोरव्य युद्ादन्यत्किमिच्छसि ॥ ३७ 


युधिष्ठिर उवाच । 
मन्रयख महाप्राज्ञ हितेपी मम नियशषः | 


33 "= (रथ ) 48, 65, 74 1 ०८ 38 (ण्‌ र] 
27) --°) 73 1४ 0 5१78 नापिगच्छेथा, 3 


( ५ ० ) नाभिरच्छेसस्व -- °) 7५ युद्ध 8 युद्धाय 
ऊृतनिश्चयः ( = 6 24 374) --°) & 72 79 र त्वा 
(णत्वा) ए, महाबाहो, 2 महाभाग --“) ० 


138 75 60 पराभवाय, ६५ ० "भावाय (४5 1४ {९४४ ) 
1९0०-9 71 ¶५ पाडव (0? भारत ) 


34 कपरण 34 (५ र 1 27) 0० (ष्का ) 3472 
-- ^ ) 1९9 73 2 11 3 प्रीतोद 7ए* 83 ५ 5 राजन्‌ 
(7० पुत्र) --*) 7० : आरत (०८ पाण्डव ) -- ©४ 
० (१ 19] ) 34 -- ° ) 7० यत्तोभिरुपित, 15 
09 8 ( 0€0€ ०077 ) यत्तेमिरिखित, #1-8 ऽ ततोभिर- 
पित ५" स्वान्यत्‌ --“) © 3 पाडव (० सयुगे) 


ॐ 1 0 36 (५९1 9) --°) 71 अयतां 
( ००८४) 1 61 «+ न्रीयता, 28 वरयतां, 1 जय 
ताचू 18 चपर, 79 ष्व पर, ५५ चवर 2० नियता 
वरे पार्थाय --“) 7५ 7० "वांछसि, 79 ५ 75 "काक्षति, 
5+ "कांक्षित, 01 8 "काक्षसे 15० > कि काक्ष( ए 
“क्षय )सि यथेष्सित, 196 किमस्रानभि, ७५ किं त्व 
सत्तोभि --“) = 80 9 एव कृते, @४ ०१ एव 
गते (५8 1 धट) --)8 (प्रप ० ) युद्धादन्यक्कि 
(2५ न्य कि ) मिच्छसि 

3ॐ6 = 61, 66, 77 वृ 00 36०० (भ ४1 97) 
--*) 23 अर्थो दासो धः किचित्‌ 1ए8 5 12 6 
नाथो दासो हि (ए» "सस्य, ए “सोति ) कस्य -- °) 
01 

) --°) 2- 5 बद्धो ह्यर्थेन 


महाभारते 


[ भीप्मवधपर्व 


युभ्यख फौरवखार्थे ममे सततं रः ॥ ३८ 
मीष्म उवाच । 

राजन्किमव्र साह्यं ते करोमि इरुनन्दन । 

काम योत्खे परस्यार्थे ब्रूहि यत्ते विवक्षितम्‌ ॥ ३९ 

युधिषिर उवाच । 

कर्थं जयेयं संग्रामे भवन्तमपराजितम्‌ । 

एतन्मे मच्रय हितं यदि भ्रैयः प्रपयसि ॥ ४० 
भीष्म उवाच । 

न तं पश्यामि कौन्तेय यो मां युध्यन्तमाहवे । 

निजयेत पमान्कथिदपि सााच्छतक्रतुः ॥ ४१ 


ॐ7 °) © 62, 67, 78 ® + अतस्त्वा, 3 
तस्तव, 231 2 0: + ; 8 यतस्त्वा, 1 5 ततस्त्वा 
-- °) & 61५, 66५, 77, 804 &1 15 + ए 7 7४ 
24518 शतो; ६० बद्धो, 13 7" -3 0 23 व्रतो (10 
हतो) ८8 21 कंतिय, 24 71 79 578 कौरन्यैर्‌ 
(० कौरव्य ) --५) = ८04, ९, 674, 764 754 

38 °) ४ 2 73 समष्ावाहो, 2५ 25 “भाग, ब 
"राज --*)7 72977 6" 8 हितार्थी (£ हितैपी) 
10 निश्चय" (0 निदयद्न ) -- ८) = 53“ 72 79 04 6 
कौरवार्थे वै (1० "वसाथे ) --“) 81 175-5 7.5 एय 
मे, ० 1 0 एप ते (9 ममैष ) + दीयता (¢ 
सततं ) 1 वच 

3ॐ9 ^ ) &1 कुरूणा, 1;5 किमसि (07 किमत्र) £+ 
एतय प + 58 स्यते, 2.3 ¬ साहाय्य ( £" साह्य 
ते). ¢ ० ५८ सद्य -- °) ए5 कुक" (0 कुर ) 
-- 707 39०५, 8 प्र 

124* मघ्रयिष्याम्यह राजन्यच्च ते दहितसुत्तमम्‌ 
-- 4९ १9००, 04 १९०८९१७ 37९88 = -- ° ) 21 महां 
बाहो (० परस्यार्थे ) &१ ०४८३ परस्य ( ५ 77 1८४) 
-- ° ) 7" © यत्ते मनसि वर्तते 


40 % ) = ४6 7 युधिष्टिरोय स्रामे भवल्वेषोपरा 
जितः --^) + 68 एव मे, 7४ एतत्ते ४ मघ्रविहित, 
6० मच्रसष्ित  --“) 15 7 ¢ 8 प्रपश्यति, ४ प्रवक्ष्यसि 

&1 ^ ) $ स्रामे, 7 कौरव्य (०८ कौन्तेय ) + 
न शक्त तात पदयामि --°) 7 सा(मा) 
युष्यन्मदा्वे, 7 युध्यति चाहवे ए* समरे यो जयेत 
माम्‌ -- °) 75 विजयेसपुरुष कचिद्‌ --” ) 8 यदि 
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भीप्मयधपर्वं ] 


युधिणछेर उवाच । 
हस्त पृच्छामि तसाच्वां पितामह नमोऽस्तु ते । 
जयोपायं त्रीहि त्वमात्मनः समरे परैः 1) ४२ 
-नीप्म उवाच 1 
न श्चं तात पश्यामि समरे यो जयेत माम्‌ । 
न ताबन्मृत्युकारो मे पुनरागमनं ईर्‌ ॥ ४२ 
संजय उवाच । 
ततो युधिष्ठिरो वाक्यं शीप्मख इरुनन्दन्‌ । 
िरसा प्रतिजग्राह भूयस्तमभिवाद्य च ॥ ४४ 


सीप्मपर्व 


[6 41 48 


्रायासपुन्महावाहुराचाय॑ख रथं प्रति । 

पश्यतां सर्वसैन्यानां मध्येन भ्रातृभिः सह ।॥ ४५ 

स द्रोणमभिवाद्याथ कृत्वा चैव प्रदक्षिणम्‌ । 

उवाच वाचा दुर्र्पमात्मनिःश्ेयसं चचः | ४६ 

आमन्रये त्वां भगवन्योत्खे बिगतकटमपः । 

जयेयं च रिपून्सबीनलुक्ञातस्त्वया द्विज ॥ ४७ 
द्रोण उवाच । 

यदि मां नाभिगच्छेथा युद्धाय ृतनिथयः । 

शपेयं त्वां महाराज पराभावाय सर्वशः ॥ ४८ 





= {07 अपि) ए 722 018८5 साक्षादपि (४ (८5 ) 
61 ०-3 £ > ¢ प्राचीपति, 7 पुरदरः (0? दरातश्षतु ) 


42 ४ छण) 42-48 -- ° ) 72 हित ({०" हन्त ) 
€ 7० पवथ स्पा(्ण्स्वा) उ+ 72 70० 070 ८78 
वन्साष्ट्च्छाम्यद तु त्वा (+ 8 भूत्वा, फण नुष्वा, 
705 तुम्य) -*“ ) © युधिष्ठिर (£ पितामष्ट) 
-- < ) &1 &०-3 02 ० ©) ॐ. वधोपाय, 71 जयाय दहि 
(० जयोपाय ) € वदाम्यस्वम्‌, ८० चदाद्य स्वम्‌, ८ 
वदादत्वाम्‌ (०१८९८), 5 दहि मे प्रहि (1० त्रवीहि प्यम्‌) 


43 द. 00 43 (ध ९ 1 44} ए ० प्टर्य 
--^) = 89 + न दाख, 2४ 82४ 7५ 72 
74 848 न म्मत, 0 नद्क्त, (2: न क्त्र, 
©: ने श्क्यं ~ ^€ 43०, § 104 ({ {0 11८3 2-6 
५ © 103 {71-78: } 


125* कयुष्यमान सहल सौंटदेन परितम्‌ । 
न्यखदाख् निस्य्ोग हन्युमा शप्रो युधि । 
निक्षिप्ते पतिते विम्ुकतकवचे तया । 
द्रवमाणे च भीते च तवासीति च यो वदेत्‌ । 
न्विया खीनामधेये च विकटे चैकपुतरके ! [5] 
प्रसूते च हीने च न युद्ध रोचयाम्यहम्‌ 1 
दरद च दिते पार्थं परम व्रतमाष्वे । 

[{(7. 21} © भगस्य; # सगत्या (2 शत्य) 
-- (7, 2) 11 @2-; 28 मा(ष्णप्मा) - (1 4) 72 
व्रियमाणे च ष्टीने च (प ४6 एय पषा) ~ (7 5) 
&2 8 {5 5 स्रिय (£? ज्यां) 7 @ यैव पुत्रकः ( 1 © 
ष्क) - (7 6)¶ &2 + सीते (० ष्टीने) पि अ- 
मरसू्तेग( + “निन्य दीने च 7 करा (० रोचया ) 
-- (17 ¢ ) 12 © 22 गंदिद (0 गद्वत) ] 


-*)2 [अपि (पमे) 


44 231 3५ 100 01 57 1 8 णण, ४€ प्य 
-- ° ) 1०245 + 0 034१8 618 1 8 
"नदन <) 8 प्रतिगृद्याप -°) इ 0186 
"0 भूमं (५ भूयस) 028 तदू (0, तम्‌) 
72 भमिवय 


45 ° ) 29प प्रागात्‌ &1 15 76 महावादो, 3 महा 


राज्ञ -) 2185 सर्वभूताना -- )¶© मध्येत 
(72 तदू- ) ( 0" मध्येन ) 
46 2 72 --^) 7० "वायव -“) 1० चै, 


3 70५1 एप 7034 चाभि, 8 सैव, 8 चापि (0 
येव) -<) 8 2: युद, 4५ ए 0४ 05 क 
राजा, 7" वाक्य, 2 युधि (० वाचा) ए ए 
200 ~ दुर्धपं --4) 72 तत" (८ वच ) & 7०३ 
जात्मन ( ६० 2 “चार्य ) धेयसे चच , ए भाचार्य श्रेयसेव 
प्च 0४ ५५८ निःश्रेयस 


47 & 64, 78 


8076 47, प 25 युधिष्टिर 
-- °) प 26 समन्रये 


81 71 62 4 7 स्वा, 2४ 
2. [अ (्ण्स्वा) 27-8 5 दुर्ध (० मगवनू) 
-- ° ) 8 "किल्िप-, ५ ५ "कस्मप - 8 ० 
(४० ) 47644, -- °) ५५ ए 7५ प 724 518 
कर्थं जये (० जयेय च ) --“) 7८" प्राचुकतातस (६७८ 
भनु" ) ८8 02-8 6 © स्वयायघ 


48 == (८०८ ) 39, 68, प क5 ० 48 (ण ए 4) 
-- <) & & मा(० सा) 52 ४ 20 04678 
नापिग(7० “ष )च्छेया, 8 ( ॐ ० ) नाभिगच्छेस्त्व 
--°) 8 ए + ष्वा (प्स्व) 2०५ 25 महाभाग 
-- 4) 8 7 मारत; 83 ५ सर्वतः; 7 © निदः 
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तद्युधिष्ठिर तटोऽस्मि पूजितश्च त्वयानघ । 
अनुजानामि युध्यख विजयं समवाघुहि ॥ ४९ 
करवाणि च ते कामं ब्रूहि यत्तेऽभिकाष्ठितम्‌ । 

एवं गते महाराज युद्धादन्यक्किमिच्छसि ॥ ५० 
अर्थख पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कखचित्‌ । 

इति सलं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन फोरवेः ॥ ५१ 
अतस्त्वां ीववद्रुमो युद्धादन्यक्किमिच्छसि । 
योत्खामि कौरवस्यार्थे तवाकाखो जयो मया ॥ ५२ 


49 ऽ ग 4०५ (५ \ 1 47) -) 7; बुध्यस्व 
-- ° ) 1.8 72 च समासि, 28 समवाप्स्यसि 


50 ऽ जण २0 (थ्‌ + 1 47) -- ^) [ष \ 20 
9 @-१ 7 (काऽ ० ) क, 164 य (7० ते) 
६.० वाक्य (० काम) --") 7: तूया (0 बूहि) 
ए: 728 त्वमभिकाक्षित, २५ यत्ते हि काक्षित, 
ॐ ४ 70 + ८१४ 8 (7; ०० ) यत्ते विचक्षित 
-- 50% = 764 -- 4) = 37“ (ष्‌ \ } 81 बद्धोस्म्यर्थेन 
कौरवै" ( = 30, 514, 604 77" ) 

5] = 36, 66, 77 आए गण 51 (०, 1 47) & 
7405 51 प 59 -- 2) 7०-5 नाथौ दासो हि 
(7९ "सश्च), 0 दासश्चा्थो न, 78 अर्थो दासो न, 
७५ दास्याथ न -- 06 ० ए1^-59* -- ° ) 81 मत्वा 
(ग सल } -- ° ) 75 चद्धास्यर्थेन ( 510 ) 


52 5 ण्ण 69 (भ ९1 4) 06 जा 5% 
(५१151) --^)8 गत्वा (्ण् त्वा) ए 
भूमौ + ४ 7 04 78 चरूया > 84 2 चाक््य, 23 राजन्‌? 
2 ब्रूमि ("0 नुमो) ए» अतस्त्वा भव्या, 11 
अवस्छश स्छीववच्वां (८०प'ण४) , 1" 125 ब्रवीम्यतः धीव 
चस्वा, 7" 8 मचीम्येतव्छीववाक्य ( 7४ °ववर्त्वा ), 9 ( 16 
० ) ब्वीस्यह इछीवमाबाद्‌, -- ° ) = 37" (पु ए) 
52 2 8 (75 ० ) सर्थार्थि (8 : वीमि, 7: स्वदरथे, 
७ भर्थोर्थे ) कुरुनदन ~ ^ प्लाः 6१०४, = §1 २९5, 
फा€ 11 7९0८2८5, 5. --°) 7: ठ7-3 228 8 
( #5 ०" ) योत्सेह (० योत्सासि ) -- &1 10 18 
० ( प्रष्ा ) 59-55-44) 70 01 0 जयो 
मम› 7 जयोदयः ( ०" जयो मया ) 15 तवादयाखे जय 
सदा, 8 (४5 ० ) त्वया सार्धं विशा पते 


53 तह छपा 63, ईइ [0 48 0 52०८ {५५९1 





महाभारते 


[ मीप्मवधपर्व 


युधिष्ठिर उवाच । 


जयमाश्चास्ख मे वरह्न्मच्रयख च मद्धितम्‌ । 
युध्यख कौरवस्यार्थे वर एष वृतो मया ॥ ५३ 


द्रोण उवाच । 
भुवस्ते विजयो राजन्यस्य म्री हरिस्तव । 
अहं च त्वाभिजानामि रणे शवरूनिनेप्यसि ॥ ५४ 
यतो धर्मस्ततः कृष्णो यतः कृष्णम्ततो जयः) 
युष्यख गच्छ कौन्तेय पृच्छ मां किं ब्रवीमि ते ॥ ५५ 


7, 52). - ° ) 801८ <5 ओआद्ाम्ब ४ 7 
आादसमे, 1० 0; 9 आद्राम्तु मे, 72 दास मे, 
७९४ अद्रासदहे 7: जय मा शसम गुद्य, 28 
प्रच्छामि त्वा दविजश्रेष्ठ - 72 ०ण 53९57 -- ¢) 
2 8 ला-3 9123 यद्धित, {10४ मे हित 1 
खणु मे तद्विवक्षित --°<) 1५ 2.7 कौरवाय वै 
(ॐ श्यं दहि), 22 च्वा्थैन -- “) 7७ वरम्‌ 
1० © ४ एव (० पुप्‌) 7 ©+ 2 मम (ण 
मया) 


54 12 [5 00 54 (थ 1 93, 47). 7 णण 
(एषा ) 54-86 © [प क्ण तट मल --°) + 
ध्रुव ~") ८०-० जनार्दनः, 1» हरिस्तया, 7" ४ रि 
स्वय -^) 5 ¬ च सानु, + 23 72 418 
त्वामभि", ४ 125 § (7 75 ० ) त्वामनु", 11 त्वा 
चाभि, 78 च भ्रति" (० च त्वाभि") --^) 2 
हनिप्यसि, 7" विमोक्ष्यसे, © वचिनेप्यसि भ (9 
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युधिष्ठिर उवाच । 
पृच्छामि लां दिजशरष्ठ श्रणु मे यद्विवक्षितम्‌ । 
कथं जयेयं संग्रामे भवन्तमपराजितम्‌ । ५६ 
द्रोण उवाच । 
न तेऽस्ति पिजयस्तावद्यावद्युध्याम्यहं रणे । 
ममाद्य निधने राजन्यतख सह सोदरैः ॥ ५७ 
युधिष्ठिर उवाच । 
हन्त तस्मान्महवाहो वधोपायं वदात्मनः । 
आचार्य प्रणिपलयेष पृच्छामि तां नमोज्स्त॒ ते ॥ ५८ 
द्रोण उवाच । 
न राघ्ं तात पश्यामि यो मां हन्याद्रणे सितम्‌ । 


सीष्मपर्व 


युध्यमानं सुसंरब्धं शरवर्पोषयपिणम्‌ ॥ ५९ 
ऋते प्रायगतं राजग्यस्तशचसखमचेतनम्‌ । 
हन्यान्मां युधि योधानां सल्यमेतद्रवीमि ते ॥ ६० 
शख चाहं रणे जद्या श्रुत्वा सुमहदप्रियम्‌ । 
रद्धेयवाक्यारपुरूपादेतत्सलयं वीमि ते ॥ ६१ 
संजय उवाच । 
एतच्छरत्वा महाराज भारदाजख धीमतः. 
अनुमान्य तमाचाय प्रायाच्छारदतं प्रति ॥ ६२ 
सोऽभिवाद्य कृं राजा कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
उवाच दुधै्॑तमं वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ ६३ 
अदुमानये त्वां योत्खामि गुरो विगतकल्मषः । 
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€ 6 1597 
8 5 48 ६69 
१६ 6 43 71 


6. 41 64 ] 


जयेयं च सिपृल्सर्बानरुजञातस्त्वयानष्‌ ॥ ६४ 
कुप उवाच । 
यदि मां नाभिगच्छेथा युद्धाय तनश्चयः । 
शपेयं लां महाराज पराभावाय सर्वशः ॥ ६५ 
अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कखचित्‌ । 
हति सलं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कोरः ॥ ६६ 
तेषामर्थे महाराज योद्धव्यमिति मे मतिः। 
अतस्त्वा छ्ीववद्रमि युद्धादन्यत्किमिच्छसि ॥ ९७ 


महाभारते 


[ मीप्मवधपर्व 


युधिषिर उवाच । 

हन्त प्रच्छामि ते तस्मादाचार्य शणु मे वचः ॥ ६८ 
संजय उवाच । 

इत्युक्त्वा व्यथितो राजा नोवाच गतचेतनः । 
तं गौतमः प्रत्युवाच विन्नायाख विवदितम्‌ । 
अवध्योऽदं मरीपाङ युध्य जयमायुहि ॥ ६९ 
प्रीतस्त्वभिगमेनादं जयं तव नराधिप । 
आद्रासिप्ये सदोत्थाय सयमेतद्रबीमि ते 1 ७० 
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एतच्छ्रुत्वा महाराज गोतमस्य वचस्तदा । 
अनुमान्य कृपं राजा प्रययौ येन्‌ मद्रराद्‌ ॥ ७१ 
स शल्यमभिवादयाथ कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ । 
उवाच राजा दुध॑र्षमात्मनिःभेयसं वचः ॥ ७२ 
अनुमानये लां योत्यामि गुरो विगतकर्मषः । 
जयेयं च महाराज अयुज्ञातस्त्वया पू्‌ ॥ ७३ 
खल्य उवाच । 
यदि मां नाभिगच्छेथा युद्धाय कृतनिश्चयः । 
सपेयं त्वां महाराज पराभावाय बै रणे ॥ ७४ 
तोऽसि पूजितश्ासि यत्काहसि तदस्तु ते । 
7] & ० {1 (५ » 1.66) -°*) 72 विद्या 


पते (£ वचस्तदा ) --^) ए8 71208 8 (&@ ० ) 
यत्र (० येन) 
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अनुजानामि चेव च्वां युध्यख जयमाघ्ुहि ॥ ७५ 

ब्रूहि चेव परं वीर केनार्थः किं ददामि ते । 

एवं गते महाराज युद्धादन्यकिमिच्छसि ॥ ७६ 

अर्थस्य पुरुप दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 

इति सदयं महाराज बद्धोऽस््यर्थेन कौरवैः । ७७ 

करिष्यामि हि ते कामं भागिनेय यथेप्सितम्‌ । 

्रवीम्यतः ीववच्ां युद्धादन्यक्किमिच्छसि ॥ ७८ 
युधिषिर उवाच । 

मच्रयख महाराज नित्यं मद्धितयुत्तमम्‌ । 

कामं युध्य प्रस्य बरमेतद्ुणोम्यहम्‌ ।। ७९ 


श्वापि (६ "शछरासि) --") 
8 तदस्तु, 62 ठ तदसि 5 728 मे, 7५ तत्‌ (0 
ते) --°) 8 ०1 7 ताऽ चैव त्वा, युद्धाय 
--2 ) = 697 

76 08 ० 76०० (न र 1. प4) --न) इ 01 
78 715 चैव (ए०२ ण्व) घर्‌, 15 89 8 षैवापर; 72४ 
1५. 5-8 वै वचन्‌ (ण च्चैव पर) --*) 7 © एः 
केनार्थी 7४1 क 5 वदामि, 77 8 ( चन्द 19 ©) 
ददानि -- 76 = 50  -- ५) 0 ` युद्धाक्किमन्य 
दिच्छसि -- ^€ 76, § ८९५०5 78, 79, 60००, 77, 
128*, 78 

77 == 36, 61; 66 0 86्पप्छाष्€ 0 8, र 1 76 
- °) ए० दासोर्थो न दि, ए. दासो दर्यो न, ८१ स्वरथ 
दासो न, 78 ° नार्थो दासोखि (75 सो न ), © दासस्स्वथे 
न॒ -ए5 ०. 77 -- ९) 0 ज महावाहो, ० 
2 ¢ 8 वचो राजन्‌ -- ^€ 77, 9 278 


188* तेषामर्थे महाराज योद्धव्यमिति मे मति'। 


6 ० 8ध्पृण्ला०€ 19 8, 9 ४] {6 &1 २६९०३ 
¶78-80 ०० ण्ठ --5) 22 चरि" (07 करि ) 1५3 12४ 
चते, 8 यथा (८ दहित्ते) 1 करिष्यामि ष्व कामंते 
-- ° ) 8 यथोचित , 7 » ५ तवेप्ितं -- °) 7: घवी 
म्येतस्टछीववाक्य , 28 म्रवीम्यतस्स्वा छीव हव ( 5 6५- 
८८), 8 भतस्स्वा ( #1-8 5 स्ते) छीववद्रमि ८ ¶9 (७५ 


४ 2.5 “श्याहु, 17 


"हि, © याद्‌, © यां, ५ प्म) --र) = 37" 
(¶ १) ० युद्धाष्किमन्यदिच्छसि 

9 एणः इल्पृपलषत्€ 7 8, 9 प 1. 76 --") 28 
येन स्याद्धित', 3 निद मे हित्तः --^) 2४ युध्येत्‌, 


{0 युष्य (४5 10 टः) 3 काम युध्यस्व रिपवे 


[6 41 79 


= 
© 
= 


८0 
@०9 
(न) 

४९६ 


6 41 80] 


दाल्य उवाच । 

बरूहि किमव्र सायं ते करोमि नृपसत्तम । 

कामं योत्स्ये परस्यार्थे इतोऽस्म्य्थन कौरवैः ॥ ८० 

युधिष्ठिर उवाच । 

स एव मे वरः सल उद्योगे यस्त्वया कृतः| 

छ्तपुत्रस्य संग्रामे कायसतेजीवधस्त्वया ॥ ८१ 
दास्य उवाच । 

संपतखत्येष ते कामः इन्तीधुतर यथेप्सितः । 

गच्छ युध्यख विसन्धं प्रतिजाने जयं तव ॥ ८२ 


-- °) 2 ५ 23 2५ 00 085 1 5 "सेत, रऽ 72 "सेन, 
19 “मेव ( 1०» "मेतद्‌ ) 


80 01" 8६4६०५८ 20 8, ण # 1] 76 इऽ नण 
( ४४) ) 80-81 -- ) ०2 बरषिं किं मत्रसराद्य ते, 
11 77 नरष फं मन्नसाद्यर्थे (77 "स्य ते ) , 8 72 2 बहि 
किंचात्र साष्य (7) कार्यं) ते, + बूहि किंचिखरसष्य ते, 
81. 2 70 78 किमच्र बरषि सा("स)ष्यते, 2५ 20.-98 
मदि किमत्र सष्य ते (20? 80* ) 8 मच्रयिष्ये महाराज नित्य 
त्वद्धितमुत्तम --8 9४ 80 = --4) 02५ 8५ 70४1 
(४०८6 0०८ ) ५ ए" 05 च्चृतो, 52 4 वद्धो, 88 तो 
(० वृतो ) 


81 &5 0 81 (भं ४.1] 80) 19 छण धट प्घ 
-- ° ) ++ एवास्तु (10 एव मे) ० सद्यम्‌, ए५ 
3 0 77 0+-8 द्वाद्य, 2" त्वद्य (10 सलय ) 7 © 
+ 5 एवमेव वच ( ४5 °र' ) सलयम्‌ -- °) 69 8 
उद्योगो 7" वृत , 78 कृत॒ 7० उद्योगे य कृतस्स्वया 
(0 प्रध्यः ) -- ^) ए+ सूरय" ( ९ सूतः ) 8 रज्र 
("0८ समामे ) - ^€ 81, 8 15 


129* स्वा हि योक्ष्यति सुतस्वे सूतपुत्रस्य मातुर । 
दुर्योधनो रणे श्ूरमिति मे नैष्ठिकी मति 1 


[ (+ 1) © योत्स्यति (2०? योक्ष्यति) आ सारथ्ये 
( 107 सत्त्वे ) -- (1 %) 7४ ह्यसिन्‌, 21 2 5 नूनम्‌, 
भा+ श्रर ( 0" श्रम्‌ ) ] 


82 ^ }) 4 8 2५ 5 सपत्सते स, 22 8 8 सपत्छते 
चच (0 श्लेष) 8 कामस्ते, 9 2: तरै काम, 7 
कामोय ए सपरत्सयल्य]खिर' काम --*) 22 ऊुतीपुन्नो , 
2121-8. 5 सूतपुत्रे ( £ ऊन्वीपुश्र) 72502 ¶ 64 क 


महाभारते 


[ भीप्मचधपर्वं 


संजय उवाच । 


अटुमान्याथ कौन्तेयो मातं मद्रकेश्वरम्‌ । 
निर्जगाम महासैन्याद्धाठभिः परिवारितः ॥ ८३ 
वासुदेवस्तु राधेयमादवेऽभिजगाम वैँ । 

तत एनयुवाचेदं पाण्डवार्थे गदाग्रजः ॥ ८४ 

श्रुतं मे कणं मीष्मख ठेपाक्किल न योच्छसि । 
असमान्वरय राधेय याबद्धीपष्मो न हन्यते ॥ ८५ 
दते तु भीष्मे राधेय पुनरेष्यसि संयुगे । 
धारतरा्ख साहाय्यं यदि पदयसि चेत्समम्‌ ॥ ८६ 


ययेप्सित , 2९4 2 12०५ 1" 14-8 युधिष्ठिर , 8 यथेच्छसि 
-- ^) &§2 73 5 0 विश्रव्ध, 1८2 7: 8 विश्रब्धः ग , 
राजेद्र (० विल्रन्ध) ए ए 2५ ५ ययेच्छ (79 
125 "ट ) गच्छ युध्यस्व ( 1ए+ ५१०५ विञ्रव पटः युध्यस्व ), 
70 7+ 0-3 ययेप्सित रच्छ युध्य (70 8 "ध्यस्) --°) 
15 (5 (४7 ०5 17 ॥८८६) त्रिय (०८ जय) ४ 
प्रतिजानि प्रिय तव, 8 करिप्ये य( 7 6 * त )दवितव तव 


83 °) + 2 “मान्य च 7, राजेंद्र --*) ४५ 


13 मद्रकाधिप -- °) 3 मदत- (० महा ) -*) 
== 304 


॥ 

84 230 84; (1 6७184 तप्‌] ५ 205 सजय 
-- ^) 5 700 + "देवश्च (0 देवस्तु) --“) 81-5 
02 7009 0-8 ह (9 वै) 0 भाहवैभिजगाद ह, 
8 अभिगम्य जगाद वै (2५ “म्येदमघवीत्‌ ) | --8 ० 
84 = -- °) 7 चैव (0? ग्वेद) --०) + 52 
सा( + श्रा )ल्वपूं , 7५ 75 सात्वपूरवं (£०" पाण्डवार्थे ) 
8४ सदाप्रज', 7" गदाधर 


85 °) 7ए5 किट (ण कर्णै) -°) 15 कर्णो (ण 
किरु) 8 नराधिप, 7५ 5 8 2 01-8 5 7 6: 
+, न योस्खसे (एऽ 28 त्ते), मः 5 न युध्यसे 
-- °) 7 64 ग॒ तावद्‌, 72 © 8 तस्माद्‌, 69 साद्‌ 
(० स्मान्‌) 25 वर्धय, 7 6 विरम, 7 वरेय› 
© 8 वरद, ७५ चानय, 77"-5 5 ब्रृणोमि (० चरय ) 
7: (5८ ” ) राजद (० राधेय ) -- ८) 5 बुध्यते 
(07 हन्यते ) 


86 ८) 72४ 0०9 ५ ८7 सयुग -- 15 णा 
86 -- ° ) 8 पाहुपुच्नस्य ( ० धार्वराष्रखय ) --*) & 
गच्छसि (0 पश्यसि ) ए०- चोत्तमं, 24 £ 


तत्सम, © ष क्षम; 7: 7 पेरक्षस 


[ 200 ] 


मीष्मवधपर्वं ] 


कर्णं उवाच । 

न विग्रियं करिष्यामि धार्तराष्रख केशव । 
ल्यक्तप्राणं हि मां विद्धि दुर्योधनितेपिणम्‌ ॥ ८७ 
संजय उवाच । 

तच्छत्वा वचनं कृष्णः संन्यवर्तत भारत । 
युधिष्ठिरपुरोगेथ पाण्डवेः सद संगतः ॥ ८८ 
अथ सेन्यख मध्ये तु प्राक्रोशत्पाण्डवाग्रजः । 
योऽसान्टरणोति तमह व्रये साह्यकारणात्‌ ॥ ८९ 
अथ तान्समभिपर्षय युयुत्सुरिदमत्रवीत्‌ । 
प्रीतात्मा धर्मराजानं इन्तीपु्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ९० 


सीष्पर्वं 


[6 41 95 


युष्मदर्थे महाराज यदि मां वृणुषेऽनष ॥ ९१ 
युधिष्ठिर उवाच । 

एहि सर्वे योत्खामस्तव भाद्नपण्डितान्‌ । 
युयुत्सो वासुदेवश्च वयं च ब्रूम सर्वश; ॥ ९२ 
घणोमि त्वां महाबाहो युष्यख मम कारणात्‌ । 
त्वयि पिण्डश्च तन्तु धृतरा दश्यते ॥ ९३ 
भजखासात्राजपुत्र भजमानान्महाघुते । 

न भविष्यति दुबुद्धिषीर्रा्रऽलयमर्षणः ॥ ९४ 

संजय उवाच 
ततो युयुत्सुः कौरव्यः परिलयल्य सुतांस्तव । 


अहं ोत्खामि मिषतः संगे पा्तर्नान्‌ । | जगाम पाण्डुं सनां निभरानय दनम ॥ ९ योत्खछामि मिषतः संयुगे धार्वरा्रान्‌ । | जगाम पाण्डुराणां सेनां विश्राव्य दुन्दुभिम्‌ ॥ ९५ 


87 °) 8५ षम्य (£ विप्रिय ) --°) 0 संयुगे 
(प केदाव) --^) 5 तु (¢ हि) 


88 &1 1 0४ 08 ~ पृ & ० € र्थं 
-- 2) 71 तस्य (छ छ्रप्ण ) ४) ग्‌ स (स) 

72 © छण 88 --°) 8 "पुरोगैस्तु --4) 58 
सगतेः 8 पाडवैः परिवारित 


89 ° ) ० प्रावोचत्‌, ए प्रोवाच, एः प्र्ठोशत्‌ 
(0 प्राकर) -->) 0 वरृणोतु, 77 श्रृणीत 7 
८५ 71570 तमह ९०१ वरये 1९५ 08 07 04 58 
सद्य(1)५1 य्रह्य , 78 सत्व )कारणात्‌ 211-3 3 वृणे साष्ठाय्य 
कारणात्‌ (०८ ° ) 


90 ^ ) 78 तव्‌ (07 तानू ) 1 जथ त समनुप्रक्ष्य , 
8 अय तं समभित्रे्षुर्‌ (५ श्य) -- °) 7 © 
प्रीतोसि ( £ प्रीतास्मा ) 5 तव (० धम ) 


91 >) 2५ 0 0;-8 भवत, ˆ^ 8 22 सतत, 
ए5 © मिषता, 8 नियतः, 6५ ए मिप (५७ 771 
८5४) © 8 अह दि योस्स्यामीद्युक्तं, 0५ अष्ट दि 


राजन्योत्स्यामि ४) 1 सयोगे 8 ए०-8 12: धार्वं 
राजं , ४ धतरा्रजान्‌ = -- °) & ए०-० ४ 5 एप 258 
ग्‌ युष्मदर्थ --°) &1 7०1 2 मा (प्ण मा) 7 


75 वृणुते 7" नृप, 78 95 [ऽनघ 


92 ए5 ० ध्ालप्ल --र) ए1 8 8 सर्च (816), 
72 सर्वानू ( 0" स्व ) -- °) 1५ अपद्नवानू (० अपण्डि 
सान्‌) -- 16 ०८ 92-938° -- ° ) 5 71 वासुदेवस्य , 
28 द्देवच --°) 7० ब्रूमो दि, ए चरू हि, एण्य 





192 त्रूमश्च, 1) च वहु (० च ब्रूम) 8 त्वमह भ्रातरश्च 
मे - ^€ 99, 8 1108 


150* न भविष्यन्ति ते वाखा धार्तराष्ट्रा न सकय । 


-93 0 छण 98 (भ र 1 92) --^) & 71 
01 + स्वा( स्वां) 7 7 महेष्वास, 71 ५ 
महाराज (० महावाहो ) --*) 28 युध्यच (¢ 
युध्यस्व ) ०2 युयुत्सो साह्यकारणात्‌ -- ° ) 7 
( श्न 7 8) पण्ण9ू पिण्डश्च 000 तन्तुश्च -- 4.6 
93, 8 18 

181* ततो जरुक्रिया चैव स्वया कार्यां तथैव च । 

[ 3 7171-3 तेषां (07 ततो ) 13 ज्वरतिया (810) ( 07 
जल ), ] 

94‰ 1ए0€ 94, 08 15 युयुस्सुरुवाच >) 81 एए 
मा, ० ४5 1.9 मां (" [अस्मान्‌ ) 17 ( 5५? 2५" 
४8 1 ६६२६) महाराज (0" राजपुत्र ) ५) & 0 1 8- 
191 ® सआजमानं 1 01. 8 महामते ०) ५ गमि 


प्यति, ९४ ० र भविष्यति (४३ 70 धल) --*) 
० 58 7० 00 [0.3 ४ -8 5 टरो द्य( एण म्य)मषेण', 


81 छो महीपति; 7 ्रोत्यमर्षणाव्‌ 


5 ^) ० 9५ 5 2० 7 0 कौरव्यान्‌, 8 
( ९२०९४ ७2 8 ) द्टौरन्य, 28 कतिय -- ) ४०1 
परिप्वज्य ( ०" 'सयज्य ) & 78 सुतास्‌, 7" सुतस्‌ , 
9 सुत (० सुत्तास्‌ ) - ^€" 98००, 8 15 

132* स सत्यमिति मन्वानो युधिष्ठिरवचस्तदा । 
--°) 71 7 सेना ०: विद्रान्य, 71 भाष्टन्य, 18 


26 [ 201 `] 
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ततो युधिष्ठिरो राजा संग्रहः सहारः । 

जग्राह कवचं भूयो दीक्निमत्कनकोड्वप्ू ॥ ९६ 
प्रयपद्यन्त ते सर्वे रथान्खान्पुरुपर्षभाः । 

ततो व्यू यथापूर्व प्रयव्युहन्त ते पुनः ॥ ९७ 
अवादयन्दुन्दुभींश्च सतश्ेव पुष्करान्‌ । 
सिंहनादांश विविधान्विनेदुः पुरुपर्पभाः ॥ ९८ 
रथयान्पुरूपव्याघरान्पाण्डवान्त्रक्ष्य पार्थिवा; । 
ृष्टयुश्नादयः स्वे पुनजंहपिरे सुदा ॥ ९९ 


2 7711 016 
 दुंदुभीन्‌ 


विश्रास्य, 7 संभ्नाम्य (0 विश्वान्य) 
टुदुभिः, 3 102 [112 13; 51 ट्दुभी ॐ 
-- 4 7{€' 9६५, 8 103 


138* सबलो धार्तराष्टसय ऊरसयन्करमं दुष्करम्‌ 1 
[ ¶५ © 8 75 दुष्कर ] 


96 ° ) 7ए०- प्रहृ स, 21 3 + 7 ( दण्ट 01-3) 
सुसखदृष्टो (70 सग्रहृष्ट' ) = 7 ४ 7५ ++ सहानुजः › 
5 0४ 7 04-3 महासुज , 2 सहा##, 13 5 
सष्ठाचुग' -- ° ) 75 द्युतिमत्‌ ( ० दीति ) 2 दीि 
मत्काचनोपम, 8 काचन शतचद्रव( ४५ "मेत्‌ 


97 ^) 288 च पुन" (70 ते सवै) 
(ना ) 97"-99° = --2) [+ 23 72 08 स्वरथान्‌, 
© ४» सखवान्रथान्‌ ( ए पण्य? )› (५९५ ते (7 स-) 
रथान्‌ (0? रथान्खान्‌) & ए०- 85 ° 8 पुरुपर्भ 
(५ 5 28 "भानू, 53 म), 25 मरतपैभा (70 
पुरुष्षमाः ) -- 76 ० (एषा ) 97°-98> -- ° ) 
¶1 0४ राजन्‌, ¢ भूयो (ग ग्युह ) 5 तथा पूर्व + ष 
५1 8 + यथाब्यूं (५४ ह्य ), ¢ रथ पूर्व, 6 तथा 
स्यू्य (० यथापूर्वं) -- ५) ० 7 भ्रलयव्यूदत, "५ 
प्तिज्यूदत › ५४ ४ भतिव्यृष्यत॒ ८५ पुरा, 79 ततः (07 
पुनः ) 

98 &0-४ 6 णा 98 (५, र 1 97) -- °) 7 
अवादय & दुदुभी च, 1८ दुटुभिश्व, 2८१ 
दुदुभीश्च, 7 © ~ दुदुमीसे, 4 दुदुभिसते, 275 
वुराभिस्ते ("0 बुन्दुर्मीश्च ) --") 2५ 28 5 शशरैक , 
४15 यापि (70 शैव) 88 7" 8 चैव पुष्कलान्‌, 
८५ १ "ए पकपुष्करान्‌ --“) 8 8 (फ़ ण्णः ) 8 
सिंहनादाश्च -- ^) ए विवेद" › " निनेटुः ( £? विनेदु` ) 


99 ०-2 छण ०५०५० (० र] 97) --°) & 
पार्थिवः} 8 एणः प्डवा, ("64 1 8 पार्थिवान्‌ 


-- र 0-3 0 


महाभारते 


{ भीष्मवधरपरव 


गौरव पाण्डुपुत्राणां मान्यान्मानयतां च तान्‌ | 
दृटा महीश्षितस्तत्र पूजयां चक्रिरे भश्म्‌ ॥ १०० 
सौहृदं च कयां चेव प्राप्रकाठं महात्मनाम्‌ । 

दयां च ज्ञातिषु परां कथयां चक्रिरे नृषाः ॥ १०१ 
साधु साध्विति सर्वत्र निधेः स्तुतिसंहिताः । 
वाचः पुण्याः कीतिमतां मनोहूदयहपिणीः ॥ १०२ 
गलेच्छाश्ायौध ये ततर द्छुः शशुबुस्तद्‌ा । 

उत्त तत्पाण्डपुत्राणां रुरुदुस्ते सगद्दाः ॥ १०३ 





(£ पाथिचा ) --“) 7 ? 7 ५ तदा ( ० मुदा ) 


100 °) 81 ए मास्य , © मान्यान्‌ ( ५3 ¬" १९६} 
122 15 8 मानयताश्च 1० मन्यमानायता च ता (8८), 
18 19: 5 मान्यसन्मानज ( 8 “न ) च यत्‌, 15 अन्तान 
मक्तता च तान्‌, 1५" ममान्यसनमाननयताश्च तानू (5५), 
72 मन्यते भरतर्षभ, 71 © सलत्य( 6४ “त्य )घर्मत्तता 
तथा, 7४ सय धर्माथतामपि, भ सयं (7:85 य) 
धर्मक्तासपि --°) ए, मुदा, ०५ नरप, 2" © तदा 
{ 0" भ्बुडाम्‌ ) 


101 ५1 61 ० 101 -- <) पा सौढदा € 
क्षमा, 6९५०१ क्रुपा (४३ 2 प्लस) 5 (© ० ) 
श्वापि (ण चैव ) -- ^) 7५ 62 प्रायः काले, 7४ 
$ प्रापे काठे, ४५ प्राप्तकारे ए महात्मन", 1-3 5 
मष्ठामना (४४ “ना ) (® महात्मनाम्‌ ) -- * ) © 
दया च तज्जातिषु परां (1फएएधष्ल््०) = -- १) ए 
शुदा, 3 सुदा, © 8 ( एण ५150 95 10 1८ ) तदा 
("0 चपा ) 


102 28०7९ 109, 61 ऽ नृपाः --^) & ए 
सर्वेते, ०2 ते सर्वे (ण सर्वत्र) -*) & 7०; 
विनेदुस्‌, ए" दृतेद्र ( ¶०प६) (0 निश्वेरू) 51 
०-2 तत्र सह८ 72 “हि )ता , ए स्तुतिसदिता, 28 
8 स्तुविसयुता, 2 3 श्रुतिसदिता', ¢ स्तुतिसभवा 
--°) ए" 24 वाचा (० वाचः) ए पुण्य 
कीर्तिता नो, 1-3 कीर्तिम, 0 "मता (५5 1" 
५६९४६ )} --4) &1 ए5 सनोहदयदर्षणी + 52 814 
ष्टुष॑णीः, ए8५ 328 028 214 शहुर्षणाः, 2» 
"कर्षणी ( 7091 "ण ), 00 + 6-8 "कर्पणां , 2 दुभा 
हदयदर्षणी , 7 ©-3 215 सनोष्टदयहा्पिणः ( 7४ "णा ), 
7व-8 सला हृदयह८ 2 "क पणा 

103 <) 8 म्लेच्छा शकाश्च, 7ए5 72208 76 
स्रेच्छाचार्या , 8» मान्याचार्या" , 75 स्लेच्छानार्या' ¢ 
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ततो जघर्महाभेरीः रतशशैव पुष्करान्‌ । | शह गोक्षीरनिमान्द ष्या मनखिनः ॥ १०४ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि फकचत्वारिसोऽध्याय ॥ ४१९ ॥ 


४२ 


धृतराष्ट्र उवाच । भीष्मं प्रयुखतः कृत्वा प्रययौ सह सेनया ॥ २ 
एवं ्युटेप्बनीकेषु मामकेष्वितरेषु च । तथेव पाण्डवाः स्वँ सीमसेनपुरोगमाः । 
के पूरं ्राहरंसत्र कुरवः पाण्डवास्तथा ॥ १ भीष्मेण युद्धमिच्छन्तः प्रययुटमानसाः ॥ ३ 
संजय उवाच । कषवेडाः किरकिलाशब्दाः क्रकचा गोविषाणिकाः । 
भ्रातृभिः सहितो राजन्पुत्रो दुर्योधनस्तव । मेरीगरदङ्गषुरजा हयङञ्रनिखनाः ॥ ४ ६५८. 
०४९३ मार्या (४७ यप ष्ठ) ० ते (ये) वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायण हरिम्‌ 1 


यत्र (ण तत्र ) -- °) 78 चुक्ुशुस्‌ ( ०" शश्वुवुस्‌ ) 
ए 58 + 901 702 8 ० ?-5 तथा , 2४ 25 तत्त, 72 & 7 18 @ पवनय _ 2 ) 0: -2 « पावे" ( १०२ 
चये (£ तदा) --°) 7० वृत्ते तत्‌, ~ वर्वव, 7: ०\ 8 गु 

६ (| सास) न! 4 कौरवा 
प्ट) -- 4) 8 10५1 22 8 तुष्टुुसते समागता, 5 (र कुरवः ) © कोौरवास्‌ ( पाण्डवास ) 8 


1 (1 64 नण € पर्ल. -- 1>= 6 48 1 -- ) 


सरुदुर्वाप्पगद्रदा- 71 8 79 09 तदा (0 तथा ) 5 कुरव पाडवाथ फ 

104 ^) ० ग दध्मुर, 71 जने इ 7292 728 2 ^) 7 राजा (० राजन्‌) 28 791 ( 2150 88 
७५ सेरी, ऽः न्मेरी - ¢ ) 88 पुष्कखा , 72 8 0 ष्टसम) 03 00 + 58 आ्रातुसद्रषन शथुत्वा, 8 
पुष्कलान्‌ 1» 125 शतद्ोथ सस्रा, 8 पटदान्गोसुखा आतु्ैष्वनमास्षाय 0४ ०६९ जातु" ४०१ तद्ध्ः -- ° ) ए 
ख्या --°) ए 28 दाखाश्च 28 "निमा, 69 | 3179 71; 5 8 7 6५  दु-श्ासनस्‌ (0 दुर्योधनस्‌ ), 
"समा, ५४ "समान्‌ (० “निमानू) 7" ५1 श्खान्गो प्प ©4 तथा (०? तव ) -- °) 5 7 (€०द्‌४ 77-8 6} 
क्षीरघवलानच्‌ - द) [ए दध्युर्‌ ( 0" दध्सुर्‌ ) 8 18205 सह ४१ सेनया 

¢ च 

(णगण्ण्य -- 4 2479८ ० भीप्मद्रोणक्ृप ह सय व ) 7५ प्रययौ (7० भ्रययुर्‌ ) 
श्रल्याभिगमन, ए+ भीप्माययतिगम', ए: प्रथमदिवसे, 
1५ 7 मीप्मामि८(75 ०० भि गमनः, 0 सन्यास 4 ^) य कषेद्धा, ए8 7५ क्ष्वेडा, 7» 70 2; 598 


सखविनिर्मतयुधिष्टिरस्य शुरुत्वप्रदानिर', 28 युद्धसमागमः › 8९८१ क्षवेखा (72५ मा, 0 जा, (र ण्ठाः), 
५४ गुरूपसपंण , 21-8  द्रोण( > मीष्मद्रोण )कृपद्राल्या ६५१ प्वेडाः (३ ० ए) 1 (क ५ ०३ ग 


मत्रण -- 4९ १० ( 8०७, कणपपऽ ग एन ) ६८४६ ) किरुकिरादखा , 2८ 1 8 8 6९ किङिकिा- 
४ 1, 002 70 42, 70 43, ग © 29, 7 24 चाब्दा -°) = 6 41 8 & छकक्ये, एण 7185 
(9 23) -- ईन १० 0001 104, 7०9 05 102 कृक्वो, 22 कृकवा; ६8 729 कक्वो, 85 ककचो; 
ण © 2 + ककरा, 185 क्रवरा;, ©» छरकचा (0 

4६2 क्क्चा) ए 678 + पाणकाः (15 62 "णिन्‌ ) 

एरय 6 49 1, ग्‌ 6५ ०५ ( = 85* ) --“) ए भीरी 8 ए सुरुना, 5० 29 7 


"मस्जा', ¬ पणवाः, 12 @ 5 ‡ ४ मुरवाः 6 

1 भगवानुवाच ( 9० ) 1 ०४९९ शङ्गा" ४०० सुरजा' -- °) & 1 725 ° ऊुजराणां च 
छप्ण कमलपत्राक्ष पुण्यश्रवणकीर्तन । (०८ हयकु क्र ) ३०८९८ ४88 निखनाः, "निना 
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उभयोः सेनयो राजंस्ततस्तेऽखान्समाद्रवन्‌ । 
वयं प्रतिनदन्तश्च तदासीतयुलं महर्‌ ।॥ ५ 
महान्यनीकानि महासयच्छ्ये 
समागमे पाण्डवधार्तराष्रयोः । 
चकम्पिरे राद्मदद्गनिखनैः 
प्रकम्पितानीव वनानि वायुना ॥ & 
नरेन्द्रनागाश्वरथाङलाना- 
मस्यायतीनामरिवे अरव । 
वभूव घोपस्तुयुलशवमूनां 
वातोद्धुतानामिव सागराणाम्‌ ॥ ७ 
तसिन्सयुत्थिते शब्दे तुयुले लोमहर्षणे । 


5 ^) 18 8 सेनयोरखा(7 ५५ ४ योरा, © "्योष्) 
सस्‌ -*) 70 2५8 तेस, 73 तस्मात्‌, 8 
तेषां (0 तेऽस्मान्‌ ) 8 1 ० उपाद्रवत्‌, 3 समाद्रव 
( 7 “ुद्धवा , ७५ ४7 "माद्रवा , 278 + “माद्रवे), ९ 
श्रवन्‌ ( ५8 [प धट) -- 71 णण 8 -- °) धप 68 4 
चध (० वय) 2 2 0& 171 4 578 05 वय 
तान्मतिनर्द( ४ 8 0? “नद, ¬ "नाद)तस्‌, ©. 
7194 न्‌ चय प्रतिनदवस््‌ --“) 7५ 75 तदाभूत्‌ ई 
सुखो , ए ४ 15 तुम, 73 तुमरे 


6 ^) ए ४ ० तदा ससुच्छ्ये, 7 महासमुत्सवे 0० 
211९8 महान्‌ ४०० समुचय -- ^ ) 8006 2158 निसखनै 


7 2) 5 रथंद्र, 0५ नादः -") 77०: भलया- 
यतानामू्‌, -ए2- 31. 8 1201 ( 0150 ४8 77 (ल ) 2 80 
सभ्यागतानाम्‌, 82 ५ अम्यागच्छतीनाम्‌, 2 71.478 
खागच्छती( 7” 128 "ता नाम्‌, 8 समाङ्खानाम्‌ -- ^) 
8 ए५ 7" © धोरस्‌ (£ घोपस्‌ ) 8०९ 2188 
चमट्ड. ९४ १ ०४९ तुसुखो घोप --“) ए० वातो 
नत्तानाम्‌, ८1 वातो तानाम्‌, ८४ 129 ® वातेरितानाम्‌ , 
ए 28.487 © 28 ८ वातोद्धता 


8 ^) 7 समुचिते --*) ० 8 रोमहर्षणे --^) 
ए 720 महानाद (2० वाहु") --“) ए5 प्रणुदद्‌ 
प्राणदश्च व्रृपो, ८0०18 2 ५ 7 63 75 प्रणदट्धो( 72 
“नगो ) वपो, 23 श्रनादनत्तो गोवृषो (5०), #: प्राणद 
दूपमो ९५ १ ०५८ गोन्ृपो ९८ ०४९७ ठप 


9 र ४०० 6 18 2 --०) § 7 ननिरोपा, 
५ 5 8 70 1055 व 8 निर्घोषान्‌, ॐ1-3 5 "निर्घोषो 


महाभारते 


{ मीप्मवधपर्व 


भीमसेनो महाबाहुः प्राणदद्धोवरपो यथा ।॥ ८ 
शदुन्दुमिनिर्धोषं वारणानां च इंहितम्‌ । 

सिंहनादं च सैन्यानां भीमसेनरवोऽम्यभूत्‌ ।। ९ 
हयानां हेषमाणानामनीकेषु सस्र । 
सर्वानभ्यभवच्छब्दान्भीमसेनसख निखनः ॥ १० 

तं श्रुत्वा निनदं तख सेन्यास्तव वितत्रसुः । 
जीमूतस्येव नदतः शक्राणमिसमखनम्‌ । ११ 
वाहनानि च सर्वाणि शकृन्मूत्रं भरसदुुः । 

शब्देन तस वीरस्य सिहस्येदेतरे मगाः ॥ १२ 
द्दीयन्धोरमात्मानं महाभ्रमिव नादयन्‌ । 
विभीषयंस्तव सुतांस्तव सेनां समभ्ययात्‌ ।॥ १३ 

-- °) ८० च्ृहतान्‌, ८1 व्यहतां (52०), 5.5 741 
8 चष्िवानू, 2 निस्वना, 08 च्रृहस्पतिं ( 5067 


पट0 ), {1 0 निस्वन (८ शृहितम्‌) --°) 8 
०1५4 0 3 (नादां(7) ब्दा )ोश्च, ए: 22-5 "नादश्च 


® वीराणा, ० > श्यूराणां , 7" योधाना (० सैन्याना) 
--) ए "रवोत्यभूव्‌, ८8 5 7" “रवो ह्यभूत्‌; 222 


>: "वचोलयभूत्‌, 8 “रचोल्गात्‌, 5 ^रय भरति € 
61६65 भत्यभूत्‌ः ¢ १ सभ्यभूत्‌ 
10 <) = 6 18 5 5 हेय", 28 हेष (ण 


-*) 7० अनेकेषु, 711 ‡ अनीके वै (£? "केषु ) 
1.० 2 च सर्वदा (" सहस्रदः ) -- ° ) 71 लम्यहनत्‌› 
६९ पराभवत्‌ (०? अभ्यभवत्‌ ) 2 75 ‰1 5 5 शाब्दो 
(९ चाब्दानू ) --4) 25 निश्वरः (0 निस्रन ) 
& 7 71-5 ० भीमस्य नदत स्व( ( ए* पुन 

11 °) [+ 5 7234 © तच्‌ (प तं) - < छण 
11 --*) ए5 2८1 तन्न (० तव) 7 विग्ना 
पतते (£? वितत्रसुः) -- ° ) © जीमोतस्ैव ; ¢ जी 


हेष" ) 


मूतसयैव 2५ 8 ( 7 ० ) निनद (४ + "द्‌ ) (ण 
नदत) --4) 6" 1५ 'समस्वन", 8 ८ 7: २८ “मुच 
स्वन, 7 “समन्वित 


12 ४) = 6 1 15 
8 2 80 दाछृन्मूतरे प्र( 78 “सु )श्वुवुः 
तव (07 तस्य) 11 8 शब्देन भीमसेनस्य 
*स्येव खगो यथा 


1५+ 52 सक्रन्‌ ६1 शु, 
-- °) 7 


13 ८) + मर्ह इव, ५ ७५ ग 8 नवाभ्रमिवः 
42 ©1-3 22 + 5 नचाभ्न हव © ०४९5 महान्नम्‌ ( 95 
प धट) 3 7; चानदत्‌, ५ 75 7 चानदन्‌, 7 
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तमायान्तं महेष्वासं सोदयौः पर्यवारयन्‌ । 
छादयन्तः शरव्ातैर्मेषा इव दिवाकरम्‌ ॥ १४ 
दुर्योधन पुत्रस्ते दुख दुःसहः शलः । 
दुःशासनधातिरथस्तथा दुर्मर्षणो सृप ॥ १५ 
विर्विंशतिशित्रसेनो विकर्णथ महारथः । 

पुरुमित्रो जयो भोजः सौमदत्तिथ वीर्यवान्‌ ॥ १६ 
महाचापानि धुन्वन्तो जलदा इव विद्युतः । 
आददानाश्च नाराचानि्क्ताशीविपोपमान्‌ ॥ १७ 


रारदयन्‌, 73 < 07-3 71 8 नानदत्‌, {71 ©* + 5 
नानदन्‌, 60 नाद्रयन्‌ (5 ८० धट) -- ८) 5 ए 


02 8 7 ©3 ऽ विमीपयस्‌ , 7५ भीपयतस् 8 72» 7 
7; 578 भीपयस्ते सुतास्तत्र; 2 भीपयस्तव पुत्रास्तु, 
& विमीपयन्सुतान्मदास्‌  --  ) + १०८८०६९१ । 
सत्र वीरान्‌, ८8 2 6 तत एन, 5 भीमसेन , 8 72 
० 73-. 7 8 तत एतान्‌ (०? तव सेना) ऽ समा 
दवत्‌ 


4 7 ए५, 8 14 215 108 ०४9 ४ ००८०४६९ 701 
-- ° ) 78 तमाया --°) ६8 72 3 सौदर्या, "1 


5 सोदर्यान्‌., ¶: ससेना , ६५०१ सोदर्याः (५5 ग 
लम्) 8 02 तेभ्यः, 2५ 75 समः, 26 तेन्यः, 
2 ऽ प्रलयः (0 प्च") --<) 23 दारदातै्‌ (07 
“नातेर्‌ ) 


15 °) 3 83 > 0 दुर्योधनस्तु + 7162५ नस्ते, 
© "न्च (णप “नश्च ) @ ©+ पुत्रश्च, ©: पुत्राश्च, 
© पुच्राखे € ए०-> 5 दुर्योधन सपुत्रश्च -- ° ) 3 
ण प्र0 दु"सह' प? ६० भो ५16 8 दुष (णः 
दसद ) छ ०2 8 ( व्रन्द +) कृपः, 21 + 2५ 
[० ज ८१४ सहः, 7 तयो (य दालः ) "नी, 
05 दुःशासन (07 "सन) --) 8 दुर्धर्षणो & 
02 [अपि च, ८8 * 5 72 7) © नृपः (प नृप) 


16 ए 0 णे ७ अओ ४ 16° (रभ १] 15) 
- 16 = 6 18 11 --*) 7 © 2 दृपसेनो ( {० 
-विकर्णश्च ) €" तथात्मज-, ए. ( ए ०८ ) 7 ® तवास्मज 
(० महारथः ) -- ^) 2 महातेजाः ; 77 ( 5 2५ 
3 9 ६8 20 1) 8 महामोजः (० जयो मोज ) 
-- %) &2 7 ©-3 सोमदत्तिश्च, 8 ५ 72 ® सोमदत्त , 
78 सौमदि", 7 ©* सौमठत्तः 7 © भूमिपः (‡० 
-चीर्यवान्‌ ) 


7 व @ ० 17 -- °) 76 महच्‌ ( £" मष्टा )* 


भीष्मपर्व 


[6 4. 21 


अथ तान्द्रौपदीपुत्राः सौभद्र महारथः । 

नलः सहदेवश्च धृषटदयुञ्न पार्पतः ॥ १८ 
धार्तराष्रान्प्रतिययुरर्दयन्तः शितैः शरैः । 

वजैरि महावेगः शिखराणि धराभृताम्‌ ॥ १९ 
तसिन्म्रथमसंमद्‌ भीमज्यातलनिखने । 

तावकानां परेषां च नासीत्कधित्पराश्चुखः ॥ २० 
लाघवं द्रोणरिष्याणामपश्यं भरतर्षम । 
निमित्तवेधिनां राजज्छरायुत्युजतां भृशम्‌ ॥ २१ 
71 78 धन्वतो, 2 धृन्वतो --५) 3 ६ 7 6 
21 मेघा इव सविद्युतः -- ८5 ०८ 17 --°) 8 भदः 
दानाश्च, 68 आददानश्च 1 © सुचत (0" नाराचान्‌) 
-- ‡ ) 7५ ७ दारानादी, 7 रिवानाशी" , ¢ निर्य्ताशी 


(४ 7 प्ट) 00 ०1९ निरुक्ता ५०१ लाञ्लीविपो 
पसा 


18 °) 8 78 2 08-578 ते (07" तान्‌) 012 
-- °) 71 8 20 महारया --“) ० पार्तः, 
2 पार्थिवः ( ०" पापंच ) 


19 ४) २० भमर्दाताः (5०), 1 अमर्दृतः, ए 
ताडयतः, 7" 6४ दार", "2 भद", ¢ मदै" (7० 
रदु ) एः द्रातैः श्रै, ए" निरिति] शरे ("एन 
प्€८८10 ), 91 रै दित ( 0 ०08 ) ए8 226 
निघो निद्ितै दारै, 25 निर्वहत दतै" शरैः -- ^) 
708 सेचैर्‌ (णप वन्रैर्‌) --^) ए०-8 26 1 6५ 
महीग्ता, 2 षध शृता, 6५ धराश्ताम्‌ ( ४8 7 प्ट ) 


20 ^) 7० 2 7 ( €<०€४ 2 ०) 8 (सम्मा (0 
"तमद ) -- °) 8" भीमस वलनि-खने, + "ज्यात 
नि-सवन, ए 58 00 778 7 62.3५ "निस्वनैः, 71 
"मर्दित ८८ ०५४९ मीमो, ताना ५०१ निस्वनो -- ^) 
81 ०2 च सर्वैषा (० परेषा च) --^) 255 परा 
द्यख , एए पराद्युख ( 85 17 ६६४६ )} 


० सपदयन्‌, 18 28 अप 
7; पार्याना, © असह्य ( 0" 
--2) ए०1 श्वेदिना, एष 
वेधिना, 16 "वेधिता, 0 ° वेधिना (४७ 1 ल्प ) 
7० + 8 728 चैव (7० राजन्‌) 701 ० (ष ) 
0 नुस ण ० हारा ण %2 7 78 (1 ©+ उत्स 

ज्यता 7" साधनैर्विविधै राजक्नखजत श्रान्वहून्‌ 


21 °) 8 भ्रपर्यद्‌ , 
दयन्‌, 25 126 अपर्यद्‌ ? 
पद्य ) 2 मरतोत्तम 
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नोपशाम्यति नि्षेपि धदुषां कूजतां तथा । 
विनिधेरुः शरा दीप्ता व्योर्तीपीव नभस्तरात्‌ ॥ २२ 
सर्वं त्वन्ये महीपालाः प्रेक्षका इव भारत । 
दच्शुरद्ीनीयं तं सीमं ज्ातिसमागमम्‌ ।॥ २३ 
ततस्ते जातसंरम्भाः परस्परकृतागसः । 
अन्योन्यस्पर्थया राजन्व्यायच्छन्त महारथाः ॥ २४ 
इुरुपाण्डवसेने ते हस्यश्रथसंदुले । 

शद्यभाते रणेऽतीब पटे चित्रगते इव । २५ 


महाभास्ते 


[ मीप्मवधपर्वः 


ततस्ते पाथिवाः स प्रगृहीतशरासनाः । 
ससैन्याः समापेतुः पुत्र तव चासनात्‌ ॥ २६ 
युधिष्ठिरेण चादिष्टाः पार्थिवास्ते सदसः । 
विनदन्तः समापेतुः पुत्रस तव वाहिनीम्‌ ॥ २७ 
उभयोः सेनयोस्तीव्रः सैन्यानां स समागमः । 
अन्तरधीयत चादियः सैन्येन रजसादृतः ॥ २८ 
प्रयुद्धानां प्रभस्रानां पुनरावर्ततामपि । 

नात्र स्वेषां परेषां चा विरपः स॒मनायत्‌ ॥ २९ 





22 ०- छण ( 0४7] ) 22-23 
दारा 10 2 (५ ४ 1 21) 


103 ० पए) 0 
--°*) 70 निर्घोप ए 
7 ० नोपशाम्यति निर्घोषा -*) 0. ऊुजता "$ 
०9 200 2024588 तदा 38 “पां चादुकूुनवा - <) 
111-8 5 निश्चेरुश्च 82 दिव्या, 72") दीषि (1० दीपा) 
28 विनिष्पेतुः श्रारान्दीप्ता 


स्थटात्‌ 

23 ए0-४ 00 23 (रण र 1 22) - 5 ) एः 
त्वन्भे, 72 चान्ये, ए सैन्ये (07 श्वन्ये ) --“) ७9 
ददशर्‌ (ग दच्छुर्‌) 64 त्ु(्ण त) & ए 
ग ©- क दशनीयाक्षा (ए च्याश्च), 20 भीपण 


भीम -4) 75 7 ७2५ मीम, 7: कद्ध, ¢ भीम 
(१५ 17 {€} 8 252 8 7120 ब (ण्ण 7४ ) 
4 "समागमे, 2 ©1 समागत, ९" प्ताति" (६5 2 
१९४) 2५ भीम क्तानिसमाररा ( ०० ) 


24 ^ ) 71 द्याड्यु सरन्धा , 3 जातसंरब्धा (107 
जातसरम्भा ) ¢ ०४९७ सरम्भ' -- ° ) ए: परस्परकृता 
गम", ८3 702 0 11 & 2 4 क्‌ 'कुसैपिण + ए खसमा 
गम्‌, 0 परस्पराय वैरिण , 7" परस्परङ्ैक्षिण , 7" 
"वधैपिण , ५० 2171-5 » "जयैपिण ९० ०९ _ृत्तागस 
-- ° ) 9 10 1 अन्योन्यस्वरया , 78 © 8 -ध2-3 5 ्नन्योन्य 
स्पर्धया --“) 2 नि्हैरते, 8 प्रयच्छत, ९.० १ 
व्यायच्छन्त( 4 नन्तो ) (०७ 22 प्ट) & शरथः 78 
122 निद्रतामिवरेतर - -41€ः 24, 1९8 03 0 7८८ 
9929 ९4 


26 18 020 ० 25 -- ^) अ+ च (गः ते) 
--^) 05 रणेवीर्‌ -“) ए ४ 7258 चि्रार्पिते 
(107 चिच्रगते) 18 य( ४2-35 त)चा 35 विचित्रे 
परद्टस्वने 


26 “) 18 ४1 72 6 सगृष्टीतः € ०९5 शरासन 


-- °) 79 ©1-8 72 नभ- 


--^) 8 महा; 7 सर्व, ५५ सदः (०८ सह-) 
सयैन्या सहसापेत॒ः = -- 7" ०८ ( धा. ) 26*-27°. 
-- ^€ 26, ए4 04 १५8 105 


135* तेपामाधावतां चन्र गजाश्वककिखो महान्‌ 1 
सिंहनादरवोन्मिश्र ग्राह मैरीसमाकुरुः । 
स धोपवाव्दारमादो धनुर्मागोऽसिकुच्छपः । 
घ्यावर्गितयुरोवात भासीत्घुव्धान्धिवत्स्वनः । 


27 ण &1, 27729 18 105४ ०9 9. १८०२६९८१ ग. 
09 0 27०५ (५ + 1 26) --°) 0 वीरेण (70 
ष्वादिष्टाः) ~ 71 ०0 (घ ) ० चादिष्टः 
27> ए ६० अन्तर्धीयत 1० 28° -- ^) ए 72४ 256 
22 -२. ४ विन( 76 “म )दैतः, ७५ विनदत --५) ए 
तव पुत्रस्य ( ए "००5१ ) 


28 ए ०. ए ० न्तरधीयत 1० ° (ण ९19) 
~ <) € सेन्ययोष्‌ (० सेनयोस्‌ ) 3 राजस्‌ (1० 
तीव्रः) --°) 78 7 8० वभूव (7० सैन्याना) एः 
स सैन्याना ( णः {८५०5 ) 3 सु-, ए च, फएण्तु 
(ग स) 8 (© प५८००६९त्‌ ) तीच्रसेना( 7 "योघ) 
समागम - १8 = 6 1 ‰0 -- ° } 8 त्वतर्घी » 
78 © अतर्धा" ; £ ९ अन्तर्धी' (४5 10 1९८८} 14 
9 अतर्घाय तदादि -- ° ) 7४ सैन्यस्य , ¢ » सैन्येन, 
( ४8 10 {€ ) 81 राजसा (816 ) 


29 ° ) 7 © (61 १०८१६९०) प्रदयुष्यता (० "दधाना )^ 
7 युध्यता तत्न योधाना, 22-3 5 प्रभम्मानां भ्रचुद्धा{ ५» 
ध ५ नक्ताेना --°) ए० :-+ ए 701 "वर्तिना, 
७8 "पतता (0 च्वर्व॑ताः ) -- ^) 22 8 729 7:13 
नतु, फण्नच, 8 तश्र (०८ नात्र) 25 नतेषाच 
(६ नात्र स्वेपा) 2५ 78 तेपा (ण स्वेषा) 
0०18८ 2 0० 02 0 च, 8 घै (9 
वा) --*).2 72 2283178 समरद्यत, ऽ नोपप 
(© "खस्य , 065 “रक्ष्येते 
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-भीष्मवधपर्वं ] 
तसिस्त॒ तये युद्धे वर्तमाने महाभये । 


भीष्मपर्व 


[6 48 5 


| अति सर्वाण्यनीकानि पिता तेऽभिन्यरोचत । ३० 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि द्विचत्वारिकोऽध्याय. ॥ ४२॥ 


संजय उवाच । 
पूर्वहि तख रौद्र युद्धमहो विशां पते । 
प्रावर्तत महाघोरं राज्ञां देहावकर्तनम्‌ ॥ १ 
रूणां पाण्डवानां च संग्रामे विजिगीपताम्‌ । 
सिंहानामिब संहादो दिवयु्बीं च नादयन्‌ ॥ २ 


| 


७३ 


आसीक्किलकिलारब्दस्तलशद्ुरयेः सह । 

जज्ञिरे सिंहनादाश्च शूराणां प्रतिगर्जताम्‌ ॥ ३ 
तसत्रामिहता्ैव ज्याक्व्दा भरतर्षभ । 

पत्तीनां पादृशब्दाश चाजिनां च महाखनाः ॥ ४ 
तोत्राहकशनिपाताश आयुधानां च निखनाः । 





ॐ <) 8 ण का -5 6 तस्मिन्सु ^+ {€ {88 
तुमरे 55 ४ 22 ० घोरे (ण युद्धे) -- प. 
० > सहावर, ए 8 भयावहे -- °) 7" भति सर्वा 
-न्महीपारान्‌ --*) & पिता तव व्यरो, 8 5 10 
पिता ते व्यतिरोचयव्‌ ( ऽ “व्यरोचत ), 2” 7.7 3 पिता 
दैषि व्यरोचव , 7 पिता ते व्यत्तिरिच्यव 


01०10710 105४ उ (का 0 ९ एषणरलप वलम 0णात् द 
807 7४0९, = ए5 २6905 प्रथमदिवसे, 2४ 
्र)5 प्रथेष्धि पूर्वहि प्रथमप्रहारे (1 प्रहरिवे); 8 
गणः€256 ०णार प्रथमदिवसयुद्ध -- 4024 20476 = & 
सेनानिर्यासः, श सेनानिपातः -- 440 १० (28९७, 
07त्‌ऽ 07 0६ ) 10९23 9, 25 44 (1 ह ) णत्‌ 
40 (2 ०708), 7 © 41; ४1.32 49 (७ यप 
धट), 95 48 -- मा ० एण्य 75 29, 
002 30 -- 46472046 507 2 १० 960 


<ॐ 


1 °) ^ € 188 कणत ©त पूर्वाह्वि -- ° ) 1५ 125 
युदमार्गो + ¶8 ©५4 यु भीम (0 युद्धमह्धो ) -) 
०.5 श्योरो, 7" शरद --4) 7 राजन्‌ (7 
र्ता) ए0 1.5 द्रैदावकतंन , 7 देदयिकर्तेन , 7 ५५१ 
देदावङ्ृतन $ ©8 देवावक्तैन 


6 


2 <) 77 ा-8. 5 75058 कुरूणां ५०१ पाण्डवाना 
2 + 58 0४ 0 085 8 06 सृजया' ( ० पाण्डवा ) 
-- °) 1 018 5 72 5 विजैपिणा 7" जयमिच्छता, 


2121-8 5 विजिगीपुणां &* 18 जिगीषुणा परस्पर -- °) 
ए8 71. सनादो (० सहादो ) --°) ए 7४५ 73 
दिव भूमि, ॐ: दिङशसु्बी 1 ज्य- (० च) 


3 ^) 1४ ासन्‌ €" 8 किङिकिराशब्दस्‌ ( 7४ "व्दास्‌ ), 
© किं (४७ 1 धट) --) &1 85 2 क्ख 
शव्द", 2०-2 शखमभेरी', 7" ० 8 वरक्ाब्द्‌", 728 श्राख- 
नाटः (2? तल्ाद्ध" ) -- ° ) 7 सिंहनादाश्च शूराणां 
--°) 1४5 218 0५3 0 7 575 नराणा (ण 
श्राणा ) & 7ए०-5 19 ० वाजिना च महास्न ( ८० "ना" ), 
५. 44, 7 प्रविगर्जत सैनिका 


4& ©8 ०0 (प्रणा )4-5 --न) 0०1 तनुत्राभि 
हता, 5 तत्तत्राभिहवा', 88 तदत्रामिष्टता", 2": 
५ 15 8 तलत्राभिहत', 7" तटत्राणाभिघाताश्च, 1 
तूर्याम्यवदसाश्रैव --°) ए 20५2 प 08-518 ज्या 
शाब्दो ०: 7४ चैव भारत, 7: भरतोत्तम --°) 
8 पन्नराब्दा*, ०8 4 72 [01५ पददराव्दा , ए चैव 
शाब्दा, ८5 कलद्ाव्दाः, ठ 191 01 61 पादश्व्द्‌" , 
292 22 14-8 पदशब्द", 1 च महान्छ्व्दौ -- 2) 
1 वाजिीना 23 ० 721 7 8 02 महास्वन &1 ए०-४ 
72 5 नराणां प्रतिगजैवां , ५ 3 


5 ७8 001 6 (र्ण ए1 4) -<) 9 ए 3» 120 
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6 43. 5 1] महाभारते [ मीप्मवधपर्व 


गाङ्गेयस्तु रणे पार्थं विद्धा नाकम्पयद्रटी । 
तयेव पाण्डवो राजन्भीप्मं नाकम्पयद्युधि | १० 
सायकिश्व महेष्वासः कृतवमाणमस्ययात्‌ । 
तयोः समभवद्युद्धं तमं रोमहर्पणम्‌ ॥ ११ 
सात्यकिः कृतव माणं कृतवर्मा च सात्यकिम्‌ | 
आनरुतुः गरर्यारिन्तश्षमाणी परस्परम्‌ ॥ १२ 
तौ शराचितसरवादधौ युश्यभाते महावरौ । 

वसन्ते पूष्पयवरा पुष्पिताविव किं्ुकौ ॥ १३ 
यभिमन्दु्महेप्वासो बृहद्रलमयोधयत्‌ । 

ततः कोसलको राजा सौमद्रख विया पते | 


चण्टारब्दाथ् नागानामन्योन्यममिधावतामू्‌ ॥ ५ 
तसिन्समुदिते शब्दे त्रे रोमहर्षणे । 

भूव रथनिर्योपः पञन्यनिनदोपमः ॥ & 

ते मनः क्रूरमाधाय समभिलक्तजीविताः । 
पाण्डवानभ्यवसैन्त सर्वं एवोच्छ्रितध्वजाः ॥ ७ 
ख्यं शांतनवो राजन्नभ्यधावद्धनजयम्‌ । 

रगृह काकं घोरं कालदण्डोपमं रणे ॥ ८ 
अनोऽपि धनुद्य गाण्डीवं छोकविश्वुतम्‌ । 
अभ्यधाचत तेजखी गाद्धेयं रणमूर्धनि ॥ ९ 
तावभौ रादौ परस्परवर्धैपिणो । 
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मीष्मवधपर्व | 


प्वजं चिच्छेद समरे सारथिं च न्यपातयत्‌ ॥ १४ 
सौभद्रस्तु ततः ङुद्धः पातिते रथसारथौ । 

चृहद्ररं महाराज विव्याध नवभिः शरेः ॥ १५ 
अथापराभ्यां भह्यम्यां पीताभ्यामरिमदंनः । 
ध्वजमेकेन चिच्छेद पाष्णिमेकेन सारथिम । 
अन्योन्यं च शरैस्तीक्ष्णैः द्धौ राज॑स्तत्षतुः ॥ १६ 
मानिनं समरे चं कृतवेरं महारथम्‌ । 

मीमसेनस्तव सुतं दुर्योधनमयोधयत्‌ ॥ १७ 

ताबुभौ नरारदूलो इरयख्यौ मदाबरो । 
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अन्योन्यं शरवपौभ्यां बद्षाते रणाजिरे ॥ १८ 
तौ तु वीक्ष्य महात्मानौ कृतिनौ चित्रयोधिनौ । 
विसयः सर्वभूतानां समपद्यत भारत ॥ १९ 
दुःशासनस्तु न्कल प्रत्युद्याय महारथम्‌ । 
अविष्यन्निरितेवणर्वहमिर्म्मभेदिभिः ॥ २० 
तस माद्रीसुतः केतं सश्षरं च शरासनम्‌ । 
चिच्छेद निरितैवीणेः प्रहसभिव भारत । 

अथेनं पश्वरविंशव्ा क्षुद्रकाणां समार्दयत्‌ ॥ २१ 


पुत्रस्तु तव दुरथपों नकलख महाहवे । ? : 
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24 


6. 48 22 ] 


= चिच्छिदे वाणैर्ध्व्ज चैव न्यपातयत्‌ ।॥ २२ 
दु्खः सहदेवं तु प्रत्ययाय महावरम्‌ । 

विव्याध श्षरवर्पेण यतमानं महाहवे ।॥ २२ 
सहदेवस्ततो वीरो दुस्य महाहये । 

सरेण भृद्तीकष्णेन पातयामास सारथिम्‌ ॥ २४ 
तावन्योन्यं समासाद्य समरे युद्धदुर्मदौ । 

त्रासयेतां शेषो रै; छृतप्रतिकृतेपिणो ॥ २५ 
युधिष्ठिरः खयं राजा मद्रराजानमम्ययात्‌ । 
तख मद्राधिपधायं दविधा चिच्छेद मारि । २६ 
तदपाख धुख्छिन्नं इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
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अन्यत्कार्युकमादाय वेगवद्रलवत्तरम्‌ ॥ २७ 

ततो मद्रेश्वर राजा शरः संनतपर्वभिः । 
छादयामास संक्द्धस्तष्ट तिष्टति चाव्रवीत्‌ ॥ २८ 
धृष्टुस्चस्ततो प्रोणमस्यद्रवत भारत । 

तख द्रोणः युसंजृद्रः परादुकरणं टम्‌ । 

त्रिधा चिच्छेद समरे यतमानख वाकम्‌ ॥ २९ 
दरं चैव महाघोरं कालदण्डमिवापरम्‌ 1 
परपयामास समरे सोऽस्य कराये न्यमज्जत ॥ ३० 
अथान्यद्धनुरादाय सायका चततर्दग्न । 

द्रोणं दुपदपुत्रस्तु प्रतिविव्याध संयुगे । 


-~------ -*~------~-- ---~----~---~------~~ ~~~ 
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27 0८1 0115510 - °) क“ तद्रपेय, 18 तमा 
परयद्‌ , 1: तमपास्य -- ^) 7" 7४ 74518 नादत्त 
(7० नादाय) --") ६" "वर्सिन 

28 7६1 15510 --°) © शरो -*) 
==414, 62 1५ दारः (प श्रै) 1: च({०स) 
-°) 2 75 दार (ण छदः) ५ सकृद 
-- 1-0-2 28 ०० ( एप्का ) 26५20 --“) = 32 


29 771 10158 7९0०-2 75 ० ११०५८ (त $ 1 


28) --°) 71 राजन्‌ ( ०८ द्रोणम्‌ ) ~ ¶्9 ण 
29“ -- ° ) 8 ( 7 ० ) कभ्यधावत 71 दवोणमभ्य 
द्वद्रणे --°) 8 5 > सस, पए खय, ८ 


71 तुस (० सुप) - 4) य "करणे, 1 ¢ 
©: ४ हरण, ऽ परा्युकरण , 27 परा" सक", ६०१ १ 
परासुकरण (४5 20 १९६४} 116 5९वृण्टण८€ ण एवकष्ड 
1 8 258 ११, 304, 51, 30१, 30९, 31, -- <) &1 
1९ ( ०न्न््‌+ 7) 23 10४; 0 0.6 8 धनुश्च, 7" 
द्विधा, 23 स्यन्‌ (1० त्रिधा) - 705 ० 9.-30 
-- ) 73 पांचाल्यस्य तु, 7 © ऽ यतमानश्च (©3 न 
प्त) & ०184 7036 सयुगे, 15 धन्विनः" (07 
काञुकम्‌ ) 2 723 77 7, 5 7 पाचास्यय महात्मनः. 


30 ०1 पऽण 08 00 30 (धं ९1 29) 
-- ^ ) पाः राच्छन्‌ (1०१ इर ) -- ए07 इप्वृप्लाज९ ० 78) 
५ ४ 1 29 

31 041 18510 7707 5९०९००८ पप 78, रण २1 
29 -- °) 7भ्‌+ तथान्यद्‌ र" आधाय -") 71-85 
सायकाना (० "काश्च) --°)9 72 ऽ द्रोणे -4) 
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तावन्योन्यं सुसंदरौ चक्रतुः सभर रणम्‌ ॥ २१ 
सौमदि रणे शह रभसं रभसो युपि । 
रुयो महाराज तिष्ट तिष्टेति चात्रवीत्‌ ॥ २२ 
तख वै दक्षिणं वीरो निर्विमेद्‌ रणे युजम्‌ । 
सोमदत्तिस्तथा शं जघुदेदो समाहनत्‌ ॥ ३ 
तयोः समभवद्युद्धं घोरस्यं विशां पते । 

दप्तयोः समरे तूणं इत्रवासवयोखि ॥ ३४ 
वाहीकं तु रणे छदं छृद्धसूपो विशां पते । 


8 प्रेपयामास सखयुगे - ^) 702 702 04 ८ सुसरब्धी 9 
5 क््ढो „+ वर क „+ > -3 5 ग्टदा करौ 21+ ताव- 
न्योन्यस्य सक्र्धौ --”) 02 7 सग्छश, 7" तु ग्या, 
¶ सुदा (0? सुश्डढा ) 0५2 5 चण, 08 41 ©3 3 
ण चरणान्‌, 72 © रणानू, © रणाव्‌ (0 रणम्‌ } 


32 0 पाऽ --^) 8 72 358 2208 सोम 
ठत्ति( ए: 72 “दत्त, 8 च्र्ति) 7 तधा (" 
रणे) 2 दाख ( £ श्रद्ध) 7 6५ ् मागधः 
सौमदत्ति तु (7 6५ च), 7 मागध सोमदत्तिस्तु, 
@1-ढ मागधः (५ “पि-) सोमदतति नु - ए छण 
( ४1 ) 32"-32 -- ° ) ८3 वेगेन महता वृतः, 11 
सदसाम्यद्रवघ्युधि - ^) 21 00 0241788 सभ्यु 
(£ प्रल्यु) -- °) = 282 


33 04 पणाऽ्णह 2 0 38" (५ र 1 32) 
-- ^) ए० 1 तसैव, ए8 12 08 तस्यैव (£? तस्य धै) 
०5 दक्षिणे 0 वीर, (८ चीर (५७ 20 ५४) 3 
दक्षिण सो( ण सौ )मदत्तेस्त॒ -- °) 8 निर्भिद्य च (णः 
निर्विभेद) 524 द्रारिर्‌ (० रे) --°) & ए 
7012 72 8 79 0-3 सोमदत्ति( 0: "दत्त-, 28 "दति )- 
स्‌; 1 सौमदवित 218 7002 0 72; ८78 तत 
द्रा, †7 ©: ४ सहदेर्व, &- तु रभस (0? तथा 
दरद) --“) ए जानु, ६५ प जल्रु" (४5 1 ६८८६) 
ए समाष्टरत्‌, ए समाहत ¬" जानुटेदो दयताडयत्‌ , 
7० जहुटेदो मदादनव्‌, 8 जचुदेदोपुणापयत्‌ ( 7 “दोये- 
यत्तदा ) 


34 1041 ऽणि -- 34 रू (ण्णः }) 76० 
-- °) 7» 8 5 9 ८ © तयोस्तदम --°) ए पूर्व, 
2 75 हनु (ग तूण) --*) 0 यथा (० इव) 
8 7५9 720 2 5 7 5 दचदानवयोरिव 


35 एषा पणञ्डण्टठ -- =) § ए 8 5 2 सोमदत्त 


सीष्मपर्व 
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अभ्यद्रवदमेयात्मा धृ्टकेतु्महारथः ॥ ३५ 
वाह्ीकस्त॒ ततो राजन्धृष्टकेठममर्पणम्‌ । 
शरेवहुभिरानरत्सिहनादमथानदत्‌ ॥ ३६ 
चेदिराजस्तु संदधौ वाहीक नवभिः श्रः । 
विव्याध समरे तूर्णं मत्तो मत्तमिव द्विषम्‌ ।॥ ३७ 
तौ तत्र समरे द्धौ नर्दन्तौ च शहुयहुः । 
समीयतुः सुसंकृद्धावद्गारकबुधाविव ॥ ३८ 
राक्षसं करूरकमणं करूरकमौ घटोत्कचः । 


(2 नत्त), ० 028० सौमदत्तिं (एः "दति ), 
51 ‡ ज याहीकस्तु 12 772 74 5 15 क्रद्धः -3 
० 35" = -- 2) ए कूररूपो , 2 0०9 0० 0५ 8 
क्रृद्धरूप, 7 श्त्युरूप, 8 फ्ोधरूप -- °) 8 चष्ट 
फेतु" समभ्ययात्‌ 


36 001 प्णाणठ -- र ) € ०- 5 79 याहि , 
08 याह्धिकि 5 01 28 73 ध रणे राजन्‌, 7" © 
महाराज (†०" ततो राजन्‌ ) -- 10 ०८ 36*-37° -- ° ) 
72 "तुममर्षिण, ए 701 + 71. 8 5 तुमम्षणः, 79 
"तुरमरपंण --°) 7 0 ऋज 5 ददाभिर्‌ (० बहुभिर्‌ ) 
75 75 आनं , © भान्च॑व्‌ -- °) & ए०- थोन्न- 
(§ "यो न)दनू, ए» 5 79 लथोनदत्‌, 72 8 ननाद च 
(72 च नादयत्‌ ) 


ॐ एय प्पाश्शण् 6 0 87 (ग ए 1 86) 
--*) ८०1 चेदिराजाष, 7 © ध च्टकेतुः सु (1 
"तुस्तु) & ए० 2 8 7: 8 सकृद्ध 2 -8 5 चकेतु सु- 
सरन्धो --°*) & एण०५ 728 ¶ ऽ वाषिक, 2 
वद्धिक --°) 7०9 हतु (£? तर्णं) 5 विव्याध तूर्ण 
समरे (17 ध5 ) --4) = 604 8 मत्त (10 
मत्तो ) "2 71 5 © 8 मत्त ( 0" मत्तम्‌ ) 28 द्विपः 


38 ४1 01897  --^ ) 189 125 ररौ, 1 
दौ, प प हषी (मकौ) --°) ०8 ( एन 
110९9 ) 5 88 7० 0-9-5 ० + नद्तौ च, 28 नद्‌- 
तश्च, ¢ © चेरतुश्च &§ ए (8 एण धपय) 
75 8 ० चुन पुनः (0 स््॒ंड ) -^) प्त (णः 
सु ) &1 7९०2 समैे( 7० "मी )यततु सुसरन्धौ + 8 
समीपा सुसकरन्दौ -- ^€ 88 ए. १९०८०५७ 88“ 


ॐ धा 13817 -- < ) ६ ०3 राक्षसः, 8 
खलघ्ुस (४९८९1) (707 राक्षस) + रद्र > 18. 6 
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अलम्बुसं प्रत्युदियाद्रं शक्र इवाहवे ॥ ३९ 
टोत्कचस्तु संकुद्धौ राक्षसं तं महाबलम्‌ । 

नवद्या सायकै्तीक्द्रियामास भारत ॥ ४ 
अलम्बुसस्तु समरे भेमसेनिं महाबलम्‌ । 

बहुधा वारयामास शरः संनतपर्वभिः ॥ ४१ 
व्यभ्राजेतां ततस्तौ तु संयुगे शरविक्षतो । 

यथा देवासुरे युद्धे बलशक्रौ महाव ।॥ ४२ 
शिखण्डी समरे राजन्दरौणिमभ्युययो घरी । 
अश्वत्थामा ततः कृद्धः शिखण्डिनमवखितम्‌ ।॥ ४२ 


महाभारते 


[ भीप्मवधपर्वं 


नाराचेन सुतीक्ष्णेन भशं विद्धा व्यकम्पयत्‌ । 
शिखण्ड्यपि ततो राजन्द्रोणपुत्रमताडयत्‌ ॥ ४४ 
सायकेन सपीतेन तीक्ष्णेन निशितेन च । 

तो जप्ततुसदान्योन्यं ररेवहुविपरषे ॥ ४५ 
भगदत्तं रणे शुरं विराटो वाहिनीपतिः । 
अम्ययात्चरितो राजंस्ततो युद्धमवर्तत ॥ ४६ 
विराटो भगदत्तेन भरवर्पेण ताडितः । 
अभ्यवप॑तसुसंजदधो मेषो बृटया श्वाचलम्‌ ॥ ४७ 
भगदत्तस्ततस्तूण विराटं पृथिवीपतिम्‌ । 





चोरः (9 क्रः) -- ४) 81 70218 71890 
सौद", 708 चोर (णः रर ) 71 गदोकच (81५); 17 
घटोत्छट' --“) 71 अख्यस , 12 * 2 77 07 9 
५५78 ध? जलदयुप 1८ भरस्युययं + 75 ¶1 @ + 2४ 
प्रत्युदीयाद्‌ - ५) & वहि, 1185 72 8 ¶ &1-3 
22 8-5 वङ्ि, ० वरी (प वर्‌ ) 16 8 श्राफ़म्‌, 72 
दात्रावरू (0 शक्र) 28 दवासु च 

‰0 0४1 प्ा1580ह 5 ० (१ [षा ) 40०-412 
गथ णा (¶ ष्का }) 40० --°) &1 4-. 2 85 तत 
क्रुद्धो, ए० 1 तत्र करुद्ध (० धो), 7" तु सकरुदध, 
8 (ग 5 ० ) ततस्तू(7+ तुततुरण --°) & 


राक्षसस्त, ८०3 सतु 8 (7 75 ० ) राक्षस 
महाहवे -- ^ ) 78 नवसि, "3 महनि (ण 
नवया) ए 729 तूण (ग तीक्षैर्‌) --4) & 


ए०185 71-3० वारया, 12 14 र्दया > 
भारत, 10 वेगि(618 "ग)त 


श 7209 प्णइ्ञरह 25 ० 41० (०, 1] 40) 
--^) ए 4 8 7४ 700 04518 “वुपस्तु -*) एः 
भीमसेन, 75 भैमसेनी 71 8 2 5 महावर, 11-3 
महाहवे -- *) 71 सक्र्धो ("0 वहुधा) + 28 2": 
10 7214518 08 > दा(78धा)रया (० वारया) 
-- 4) = 28५, 62 8 सायकैन॑तपर्वभि' 


2 7८1 पाशह -- ° ) 8 22५ विश्नः, एए 
ञ्चा --°) एः "विष्षितौ, 5४ 705 "वीक्षितौ 
(ग ग्विक्षदौ) - 0 0 एल -- °) &1 7, 
दैवासुरे --%) 7४ 79 ० © 2५ वङि(7ए» "ली ) शक्तौ 
8 मद्ास्थौ 28 वर शक्रो माये 


43 एष प्पस्मण्डु -- °) इ ०9 द्भणिमभ्यु 


दियाद्‌, 1 "णिमभिद्रयाद्‌, 1९४ 7 5 0 "गिमभ्यद्रयद्‌, 
28 "गिमप्युययौ ; 8 "णिमभ्य( 7५ "णिरभ्य , 018 "तिं 
संम , ग "णीमभ्य )दयद्‌ ४ रण (०? वली ) --५) 
&1 1५५ 5 उपस्थित, 2 समर्पण 


44 121 पणाऽ5णह ४ ० (एषा ) १44८-4 


-") 598 7 72 8 ५ 02 8 7 कपयत्‌; 70५2 2; 
[लि]म्यकप' 17; सुदा विध्वकपयत्‌ (51५) -- °) 7" 
रदिखदी त॒ 


45 11 पाऽ 2 ० 457 (ध ९1 44) 
--^ ) ० 710 8 सुतीक्ष्णेन, 8 सुपातेन, © 
सुपीतेन ("8 ¬" १८६४) --°) 7५५ 725 8 पतेन 
(७ वीक्षणेन). €1 714 हु, 8 2 तु (णः च) 
--^) 23 7४2 [7 23578 जघघतुस्तौ ( 0 पप्णाऽ] ) 
81 770 28५ 0286 ततो „+ ॐ: तथा, 233 सदा (10 
तदा) 9 समाजघ्रतुरन्योन्य --*) 2) 8 चप, 2: 
अपि (0 दधे) 7" शार्वहुभिरादवे 


46 7८1 551 -- ० ) {6 भगदत्तो रणे शूरो 
विराट वािनीपिं -- °) 75 72 ४ 5 › 8 क्षभ्यगात्‌ 
० स्वरितं 77०2 राजा --°*) = 55, 68 
तयोर ्रमववैत, 7 तयोर्युद्धम मृत्तदा 


7 [दा 10155106 -- °) 754 0 + भगदत्त च 
( प त्तश्च), ए 70: प 71487 8 ग1-3 5 भगदत्त 
(78 "दव ) तु --°) 8 22 2 0187858 भारत, 
78 पीडित (ण तादित ) --^) 7 28 "वर्षन्‌ 
-- °) 8 ( ९००१६ ©9 ) यथाचरु (०? इवा" ) 8" 7 
1-8 ५ मेघो व्रण्ट्येव पवेत 


48 ८1 01887 
58 + 249 सत} 7093 नुत ( {० ततस्‌) 


-- <) 814 72 ¬ चत, 


51 श्रं, 
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छादयामास समरे मेषः छयैमिवोदितम्‌ ।॥। ४८ 
दृहत्धत्रं त॒ कैकेयं कृपः शारढतो ययौ । 
तं छृपः शरवर्पेण छादयामास मारत । ४९ 
गोतमं केकयः छुद्र शरब्र्टयाम्यपूरयत्‌ । 
तावन्योन्यं हयान्दत्वा ध्ुपी बिनिकृल वै ॥ ५० 
विरथावसियुद्धाय समीयतुरमर्पणी । 
तयोस्दभवचयुद्धं घोररूपं सुदारुणम्‌ ॥ ५१ 
दुपदस्तु ततो राजा सैन्धवं वै जयद्रथम्‌ । 


722 05 हतु, 7 © शः पिपर, #11-3 5 कृदो (0 
तूर्ण) --*) 0०1४ 81-8 0) 75 पृथिवीपते, 
23 5 "पति, 8 चाहिनी( 116५ चा मदी )पतिं (70 
पृथिवीपतिम्‌) -- ९) 72" 1. 7 दार' (1० छद ) 
8 नाराचैर (० समरे) --) एय 25 मेघा, ग 
मेष 704 ॐ, सुर्यं (£ सूर्यम्‌ ) 7 इवोदितः 


49 191 15510 = -- ^ ) 1९० 2 ए7-3 बुदक्छेत्र, 
12४ "सुद्र 121.2 4 1282 1070 7035-5 ¶1 65५ पव 


(ष्ण तु) + समरे (म कैकेय) --*) 74 रणी 
(£ ययौ ) 

50 1091 0155109 -- < ) 81 2 8 7286 कैकय 
(0 केकय) + केकेयो गौवम श्रद्धः, ॐ 2 + 7 8 


गौतम च सुसद (21-3 श्रुः), 2५2 5 मष्वस 
छेकेयः, 72 "म ककयनरप, 8 गौतम के( 7 © > 1४ 
के )कयश्चापि --*) 8४ "वप्ठ्याप्यपूरयत्‌, ए 7 “द्प्व्या 
म्यपूजयत्‌, 7" "दृष्ट्या ववर्षत, 19 © 8 "वृष्ट््ा द्यपूज 
(72 “र )यत्‌ ~ 70 णप 80-517 -- ८ ) + 73 
10 7); 578 ततौन्योन्य ० दयान्टन्वा, 7 हि 
इस्वाश्वान्‌ ( 9 हयान्हत्वा ) 2 तावन्योन्यस्य हस्वाश्वान्‌ 
(०5 त्वाश्च) --*) ७8 7: धनूपि + च 
निङ्कप्य, 7 2 विनिङृप्य , 7५ विनिहत्य 21 8 च 
(ध्णप्वै) &1 1 ०-2 घनुपी सैव चिच्छ्दि, 75 8 292 
79 7४ 578 धनुदिढ( 75 "लुचित्वा च भारत 


छा 741 फ्णञ्ञाण्डु 06 ० 515 (५ र 1 50) 
-- >) € जरियुद्धाय, ० > शपि युद्धाय (7० अति") 
८ विस्थावयपिदुक्तौ च --°) &" ए 98 समेयतुर्‌ › 
आ, © सगच्छतुर्‌ ए © > लमर्पिणी „+ 7 7 
अरिदिमौ - 51 = (ण्णः ) 54० = -- °) + 71 
तयो सममव --“) ८ 72 720 2४8४8 दुरासद; 
1 -3 ५ भयाव( ४, "प )ह (० सुदारुणम्‌ ) 


मीष्मपर्व 


[ 6. 43 56 


अभ्युद्ययौ संप्रहृष्टो हृ्टर्पं परंतप ॥ ५२ 

ततः सैन्धवको राजा दरुपदं विरिसैखिभिः। 
ताडयामास समरे स च तं प्रयविष्यत ॥ ५३ 
तयोः समभवद्युद्धं घोरसपं खदारुणम्‌ । 
ईकषिवरभ्रीतिजननं श्युक्राद्ारकयोरि ॥ ५४ 
विकर्णस्त॒ सुतस्तुभ्यं सुतसोमं महाबलम्‌ । 
अभ्ययाज्वनैरशैस्ततो युद्धमवर्तत ॥ ५५ 
विकर्णः सुतसोमं ठ विद्धा नाकम्पयच्छरः । 


52 ण्ण 0185170 7९०3 71 प्र५ 0 (प्रभा) 
5954 -- < ) 71 तयो &1 ऽ 7५४ 125 राजन्‌ 
--*) 81 सधर्वेद, ए\ 5 -3 सँधव च (० सैन्धव 
पै) -^) इ 5५ 705 7286 प्रत्युद्ययौ ॥८१। 
81 2 + 02 77 सुसरव्धो , एः हृष्टरूपो , 88 7४2 पय 
7, 5 8 सुसरज्धौ (०? सप्रद्टो ) ` 8 (7५ ० ) सभ्य- 
यात्समरे हृष्टो (7 षष्टो, पऽ प्य) --°*) ए» 79 
हष्ट( 78 ट" )खूपः + परतप, 6 8124 100 018 
"तपः 18 हृष्टरूपतर तत 


53 0४1 7018510 ए0 1 70 42 ०0 53 (५ ₹1 
89) -- ^ ) 6 राजन्‌ --“) 25 समविध्यत, 14५ 
प्रत्ययुध्यत ( 707 "विध्यत ) 


54 1201 70158108 0 1 71 प्र ० 542 (न ए 1 
52 ) -- 64 = (रछा ) 61 --) 8 2 ५ तयोस्त 
दभ --°) 78 5 75 दुरासदं (० सुदारुणम्‌) -- ^) 
ए०-2 ईक्ितृप्रीतिजनक, 18 8 2 8५ दक्षकम्रीदिजनन 
(ए० 78 क), ए+ 58 092 0 7458 द्क्षणप्रीः, 
7: हस्तता प्री, + म्रक्षतां भ्रीं --“) ए शक्रागारक 
योरिव, $ दृ्तशादू्योरिव 


585 ए पण -- 5) 79 विकर्णतु 7० #्ताभ्या 
ष्व, 8 22 5 तत कद्ध › ९५ सुसक्रद्ध' › 58 11 ततो 
राजन्‌, 2 सुतस्तुल्य, 28 तव सुत', 7" सुतस्तूर्ण, 
¶४ सुत तुभ्य, ©‡ 8 ततस्तुम्य (०? सुतस्तुम्य ) © 
००६९ सस्य (४8 7 प्ल) -- °) ए8 मीमसेनं; एए 
श्चुवसोमं , 12 श्ुवसेन, ऽ युधामन्यु; ९० सुषसोम ( ४७ 
गप धट) 10५2 25 महारय (०? "वरम्‌ ) -- ° ) 84 
72 7५ 7 8 क्षभ्यगाव्‌ ८४ यवसैर्‌ --%) = 464, 
68 (ए०1 तयोयुंद्धम्‌ 


56 क्षय फा8शण्ट -- °) ए0-2 5 विकर्ण (81 
“णै ) सुतसोमस्तु, 1" "ण श्वुतसेन च, 8 “ण॑स्तु युधामन्यु 
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सुतसोमो विकर्णं च तदद्भुतमिवाभवत्‌ ।॥ ५६ 
सुशमाणं नरव्याप्रं चेकितानो महारथः । 
अम्यद्रवतसुसंकद्धः पाण्डवार्थे पराक्रमी ॥ ५७ 
सुरभौ त॒ महाराज चेकितानं महारथम्‌ । 
महता शरवर्षेण तारयामास संयुगे ॥ ५८ 
चेकितानोऽपि संरब्धः ुशमाणं महाहवे । 
्राच्छादुयत्तमिषुभिर्महामेष इवाचरम्‌ ॥ ५९ 
शनिः प्रतिविन्ध्यं तु पराक्रान्तं पराक्रमी । 


महाभारते 


[ भीष्मवधपर्वः 


जम्यद्रबत राजेन्द्र मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ ६० 
यौधिष्ठिस्त संकरः सोवरं निरिततैः शरैः । 
व्यदारयत संग्रामे मघवानिव दानवम्‌ ॥ ६१ 
शङुनिः प्रतिविन्ध्यं तु प्रतिविध्यन्तमाहषे । 
व्यदारयन्महाप्ाज्ञः शरैः संनतपर्वभिः ॥ ६२ 
सुदक्षिणं तु रंजेन्द्र काम्बोजानां महारथम्‌ । 
श्रुतकमौ पराक्रान्तमम्यद्रवत संयुगे ॥ ६३ 


| सदक्षिणस्तु समरे साहदेविं महारथम्‌ । 1 





--2) ए०- 718 वरी (ण द्रः) - °) ए०- 
सुतसोमं, 7 श्वुतसेनो, † 01-8 7१ 5 युधामन्युर्‌ › 
७५ 2 ४.५ युधामन्यु ( £ सुतसोमो ) &1 49 
0125 विकर्णं तु, 1० 1 ५ 23 विकर्णश्च -- ° ) 78 
जव्यञ्चुत' 


57 10८1 11880 --~) 1 सुषर्मानिं , 2 सु 
सर्माण, 8 सुकर्माण 8 ए० ¬ 75 रथन्याघ्र, ० 4 
8 7 0५78 © 72-5 5 नरन्याघश्‌ -") 79 
महावर ( 7 "छ ) -- ° ) 8 अभ्यदैयत्‌ 7ए+ 21-3 सु- 
स॑दृष्ट', 2४५ 125 सुसरब्धः §1 0 1 8 5 1-3 5 अम्य 


(& “स्या )द्रवत सहृष्ट' (7 करुद्धः) -- ^) = 6 
19 25 7 पाडवार्थी 
58 11 1015510 = -- ° ) 18 26 ष्व, £; सु 


-- ° ) 7ए०-५ महावर 5 
-- °) 79 चाख' (10 
--4) 2 


(0 तु) 81 1: » महाराज 
58 महारथः ( ०" “रथम्‌ ) 
शारः) -- 78 ०1 (१ ४४] ) 58०-59° 
छाद्‌" (10 वार ) 

59 0 प्णाश्शण्ट् 08 ०0 59००० (५ र 1 68) 
-- ^) ५ 8 सक्र्ध- (© “ध्य ), 78 सरथ -- °) 
1९5 महागषे (प "हवे ) --°) 018 5 प्रच्छादय 
तम्‌, 12 प्राच्छादयतम्‌, 15 प्रच्छादयत्तम्‌ 5 12५9 2 


7248 7 ववषं श्रारवर्ेण, 8 दारैः सछादयामास --°*) 
९8 72 8 8 महामेघा 
60 एष पाडा -- = ) = 62 ४, श्रकुर्निं 


0 ‡ 12 प्रतिविध्य च», ए? 702 प्रत्यविष्य तु, 0: प्रति 
व्यध तु, 73 ©8 "विष्यं तु, 25 विध्यत - 98 णण 
( ४५] ) 60-69> -- ° ) 72 प्रतिविध्यमवस्थितं -- 128 
00 (१ 0] ) 6069 -- ° ) & सभ्याः, 1 
अभ्यवर्तत 9५ राजद -- ° ) = 87* &1 मत्तो मत्त, 
८५ 8 मत्तः सिंह , ए मत्त सिंहम्‌, 0५2 02 10145 


मत्त सिंह , 78 मत्त मत्त, †7 © + 75 विष्टो मत्त, © 
क2-3 सिंहो सत्तम्‌ (0 मत्तो मत्तम्‌ ) &1 + 78 इव द्विष - 


61 [2041 0113819 8 ७8 ० 61 (ध % 1 60) 
--°) &1 5 726 ७ युधि्िरस्‌, 1 3 7 0४ यौधिष्टिरि 
० 25 तु सक्ुदध › 18 26 तु सरन्धः, ४9 7002 70 
7५ सुसंक्रुद्ध --*) 7 सौवि -- °) ए विधारं; 
75 1 विदारयतं , 70 विदारयत ,, © सदार" -- °) 
8 3 2 2०८ 04 7 मघवा हव 81 1० ५ दानवान्‌, 3 
(68 ०८ ) श्राय 


62 1 पणाष्डाणहठ 4 8 00 622 (07 789, ण 
1 60) 68० 62* (० 1 60} --°) = 60 
&1 7०3 शाऊुर्निं 81 ग्रविर्विंध्यस्तु „+ 03 र्विध्यश्च; 
एः गर्विदश्च, ए प्रयविध्य तु, 8 प्रतिन्यध्यत, 5 
"विध्यतु -- °) ए प्रतिविद्यतमाहवे , 78 79 ७1 "विध्य 
महाहवे, + 8 70 125 7 पराक्रम्य पराक्रमी (भ 60"); 
7 16 वथ ©2 ५ प्रति( 11 ७०५ "द्य )विध्यन्महाहवे, 
7 'र्विष्यस्तु सौवरु, 78 प्रत्यविच्यतमादवे ~ 1467 
6१००, 1 १९८८४ 69०62 -- ° ) & नभ्यादा', 18 


2086 विदा, ८५8 70० 700 70५ 6 ¶ सदाः, 18 
भावाः (0? ष्यदाः) 4 771 4 518 महाम्राजत; 
> राज, 7" राजत -- *) = 98", 41" 


63 ४1 प्पाञ्छणहु 71 ० (एम )68 --^) 
7ए० 80 2 0४2 078 सुदक्षिणस्तु, 042५ शक्षिण च. 
७५ रारञेद्र -- 709 75 78 ग (१ एषु] ) 68१64 
--°) = 65" 7ए०-० कांभोजाना ए 70" महारथः, 7 
महारथ , 8 ( च्डण्टुणः अ+ ) जनेश्वर -- 24 ०८ (ष) ). 
68%-65 -- °) & 7०5 श्रुतसेनः, एग दासेन 
+ 8 8 ( + 0०0 ) सुत( 71 ७4 "त )सोम' ( 0" श्रुतः 
कर्मा ) 8 ( च्ट्छ४ @2, + ०ण ) पराक्रतो -- °) 
अम्याद्र', 2 अभ्यधावत, 8 ( दश्‌ 2, + ण ) 
दभ्यद्रव- ( 09 "वतै )त 
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विद्धा नाकम्पयत वै मैनाकमिव पर्वतम्‌ ॥ ६४ 
श्रुतकमौ ततः कुद्धः काम्बोजानां महारथम्‌ । 
ररर्महमिरानख्दारयनिव ¢ € [९ 
वहुमिरानद्‌ सर्वशः ॥ ६५ 
इरावानथ संक्रद्धः श्रुतायुपममर्पणम्‌ । 
प्रत्युद्ययौ रणे यत्तो यत्तरूपतरं ततः ॥ ६६ 
आनिस्तसख समरे हयान्दसवा महारथः । 
ननाद सुमहन्नादं तत्सैन्यं प्रयपूरयत्‌ ।॥ ६७ 





64 1८1 एणाऽ्डाणटु ॐ ० 64; ९2 7. 7 8 ०प्प 
64 {५ ५ 1 63} --?<) 33 + 9 72; रज्र, 7: 
कावोज' ("० समरे) -*) 5 5: साहदेव, 7०2 
ए५ 7५ सहदेव , 73 7: 3 महदेव ७1 ८3 मष्ठारथः 8 
{ ५ ० ) मैममेनि मदाप्रर --^) ए5 12८ नाकप 
यत्त वे, 21-3 नाकपय्ैव (23 "न )», 8 (>+ णण) 


"यत्सस्ये 


65 01 णाऽ 1 0 65 म जण 05०* { ० 
५1 63} -- ^) [२०3 = श्रुवसैनद्ध, 7: जतुसेनस्‌, 
4 श्रुवमोमस्‌, ए“ सुठसोमस ( 07 श्रुतकर्मप ) 1; 
व्या पद्ध, ए सुमकुद्ध 8 (+ ०८ ) सुतसोमस्तु 
सकर्धः --*) = 65" ए कावृूलाना , ८ काभोजाना › 
8 ( ९९०९४ 2, + ०८ ) कावोन त (71७2 "ज 
तु) 8 (ॐ\ ० ) नरा( 71 6४ जना )धिप (० महा 
र्यम्‌) --*) 71 001 72 5 घान, 02 आनच॑द्‌ 
-- 4 }) 81 3-5 0235 पर्वत, 1ए०-> सर्वत, 1 
०-४ मेदिनीं (०८ सर्वशः ) 


66 एणा पऽण -<) 71 7 ©@2 + 2{1-3 6 
इरावानपि -- ०-2 © ० (४० ) 60-685° 
-- 0 ) 123 श्चुतायुघम्‌, ८ “युपम्‌ ( 05 10 {6५४ ) ६ 
लरिटम, © अर्पयत्‌ (1० समर्प॑णम ) -- ^) एय 
यत्नो, 08 यतो, 71 6224 मत्तो (0८ यत्तौ) 
-- £) ©1 युक्त (07 यत्त ) 7८ तदा (0" ततः) 
४ 72 0५2 000४ < ¶ 8 यत्तसू्प परठप" (1५: परत्व) 


67 7201 पएणाऽञणहु 10-2 63 ० 67 (ण्‌ ए 1 


66) -- °) ७५ 4 7: लाद्ुनेख्‌, 2 बञचनेख्‌ € 8 
(©8 ०.) तत्र (० तस्य) 1 धप्प50 तस्य ०० 


समरे -^) 53४ 7:38 सुमहा» 8 * वख्चनू, 
082 72 7८ 7 8 यवान्‌, 7 ० सुमहान्‌. (० सुम 
नू ) 7 72; 7 £ राजन्‌ (०? नाद) 4 ल्य 24 74 


ननाद तत्कर्म रणे, 27"-3 ८ ननाद च रणे यत्तस््‌ -- ° ) 


ए 7.2८ तत्सै( 7 त सै)ेन्य्रा, ए+ सैन्य तत्‌ (४ 
प्ण ) 3 ४ 7) 50 श्रद्यपूजयय्‌, 1४ 81 2 2४ 


सीप्मपर्व 


्रुतायुस्त्वथ संृद्धः फाल्गुनेः समरे हयान्‌ । 
निजयान गदाग्रेण ततो युद्धमवर्तत ॥ ६८ 
विन्दालुविन्दावाबन्यौ इन्तिभोजं महारथम्‌ । 
ससेनं ससुतं वीरं संससजतुराहवे ॥ ६९ 
तत्रा्धुतमपदयाम आवन््यानां पराक्रमम्‌ । 
यदूयुध्यन्धिरा भूत्वा मह्या सेनया सह ॥ ७० 
अदुचिन्दस्तु गदया इन्तिभोजमताडयत्‌ । 


105 7+ 5 "पूजयत्‌ 78 तस्सैन्यान्यभ्यपूजयन्‌, 8 ( ® 


० ) सर्व॑( 211-3 त तु )सन्यान्यपूजयन्‌ (7 &‡ "यत्‌ ) , 
९५ सैन्यान्यस्य तु पूजयन्‌ 

68 0८1 1580 70-2 68 ० 68० (भ ए॥1 
66 ) --^) 3 15 श्वुतायुश्चाथ, एः श्युतायुधोथ, 
7 श्रुतायुपस्तु, 2 71 ©2. 2 ५ 2{ हरादवानपिं ( 72 ©1 
"वार्तेय ) (०९ श्रुतायुस्त्वथ ) 23 22 प 0४578 
छवायुस्तु सुमद, 73 "युधस्तत' कर्धः , 72 हरावतमपिं 
रुदः -- *) 1०-2 ४ 7: ० फाल्गुनि 8 श्रुतायोस्तुरगा 
(7५ "युस्तु हया )न्णे -- ° ) 7 गदाघातैख्‌, ¢ गदा 
ग्रेण (०३ [प धट) -- 0) = 46०, 65" 73 तयोर्‌ 
(10 ततो) 


69 0८1 0015810 -- ^) 29 02 05 र्विदानु 
विदाः -°) 5 2 725०9 कती -- °) 7४ 
702 समेत, + 33 सुसैन्य , 819 सुसेन,+ 84 14 7 8 
सुयेण, 8 ससैन्य (१०८ समेन) 7 विविधा ते महाराज 
--*) §' ० समाखजतु, 71 9 ° 79 ० समाजघ्नतु" , 
+ 33 समासज्जस्तु, 72 सुससन्जतु + 102 7 5 7 
समसनज्जतु", 7 ततो युद्धमवर्तत ( = 684), 18 
समाजग्मतुराहवे, 73 स सजघ्रतु', 8 भयुध्येता परतपी 
८ ५४८5 ससत. * 


0 एण्य पाडडाण्ह -- > ) 20 258 "पस्याम 
--2) ए ५ 23 70५2 ०0० 24578 तयोर्धोर, ए5 द्याव 
स्याना ९० ०५९ तयोः ८8 72 महारथ (० परा 
क्रमम्‌) 2" कुतिभोजस्य विक्रम -- °) £" 7 यद्‌ 
युध्यत्‌, ए यदयुद्धि ( 8"), 9 छ 0८0 0 104 5१8 
8 भयुध्येता (पः ध्याना) ए*५ 8 7० 3 ~व 


© 9 ५ 71 8.५ स्थिरौ, ए 7; स्थिरी, 142 285 
72 5 स्थिरो, © स्थिदवौ (० सिरा) ए यदयुद्ध 
स्थिरीं कृत्वा ( 51५), 71 यदेकस्तु महाराज -- ५) य 


सह्या 2 द्वाभ्या स युयुधे तदा 
धा 701 18510 -- ^) 1० सनुवदिस्तु, 15 "2 


75 मनुरविदुस्तु 7" अयान्योन्य महाराज --*) ४ 
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इुन्तिमोजस्ततस्तू्णं शर ्ातैरवाकिरत्‌ ।॥ ७१ 
इन्तिमोजसुतथापि विन्दं विव्याध सायकैः । 

स चत प्रतिविव्याध तदद्धुतमिपाभवत्‌ ॥ ७२ 
केकया भ्रातरः पञ्च मान्धारान्पश्च मारिष । 
सैन्यास ससैन्यांथ योधयामामुरादये ॥ ७२ 
वीरवाहुश्च ते पुत्रो वैराटिं रथसत्तमम्‌ । 

उत्तरं योधयामास विव्याध निरितैः शरैः । 
उत्तरथापि तं धीरं विव्याध निशितैः शरैः ॥ ७४ 


001 10 7५ कुंती 7 अविध्यता (10 भताडयत्‌ ) 
-- 772 1९५48 {1० ४1५९ -- ^ ) 7८ 78 ० 1 ऊती 
7 108 ¶1 © 1 इ~ चत, 702 20 + 58 ¶ 
72 तुत (†0 ततस्‌) 8 क्षिप्र (0 तूर्णं ) 7: *मोजोथ 
तत्तूण -- * ) 5 "किरन्‌ 

72 व 1015810 -- ^ ) 18 6 7 कंठी 1 
"भोजस्तु तं वापि, 7४ "8 *भोजस्तवश्चापि --*) एः 
7009 125 चिदु, 7 हृदि (79 विन्द) --“) 8 72 तु 
(1०८ ष्व) 7 तत्‌ (10 त) 75 प्रतिजग्राह (0 
“विन्याध ) --“ ) 7 नाराचैस्तु खनातरे 


723 10८1 1118817 -- ^) {28८ 2 742 002 7 
५८8 परेकेया, 2189 फैफया 2: स्वै ( 0" पञ्च ) 
-- ° ) 71. 8 7 गधारान्‌, 2५४ 20 गाधारा = ए०-४ 
भारत (० मारिष) -- ° ) 1५० ¬ 78 सष्टसैन्या" ; 8 
129 ० ससैन्याश्च, 9 सयैन्यास्तु (£ ससैन्यास्ते) 71 ख 
सैन्याश्च, 28 ससेनाश्च, 7 0 2 ५ 77५, ससैन्यास्तु; 
1-8 ससैन्या( 2 “न्या ) स्तान्‌ (1० ससैन्याश्च ) & 
7५ ससैन्या सहसैन्यांश्च , 7* ससैन्या सहयोधांश्च , 28 
7५4 7 ससैन्याः पांदवीं सेना, 7 2: " 5 ससैन्या" 
सहसैन्यास्तु, 72 ससैन्या समरे तेत्र -“)8 योध्यति 
मारणे. 

74 कय 71188 -- °) "वाहुस्तु 72 "बाहुः 
म्तव सुतो -“) 1 वैराट, 2 श्रैरा्शं & 72 08 
रथसुत्तम , 7 "समत (70 "सत्तमम्‌) -“) 8 उत्तर 
योधयस्तूर्ण -- * ) = 74 &1 75 ष्व दिम , 7ए निपतते , 
1४ 7 7034 8 नवमि , 0 च श्रत, 26 च द्रानै" (10 
निरितै ) - 8 78 पलः पदन ( 119, पिटः 74) 


138* उच्छ तु धातानीक ्रारैवहुभिरादरृणोत्‌ । 


~ ¢ @ 71 85 गण (ष्का ) {4-75 7०15 721 
० (व }) 744 28 7९8 742 ०८ -- °) 
8 त॑वीरो, 78 तधीर -7) = 7 7 विव्याध 


महाभारते 


{ भीषप्मवधपर्वं 


चेदिराद्‌ समरे राजन्कं समभिद्रवत्‌ । 
उदछछश्वापि तं बणैनिितेरलोमवाहिभिः ॥ ७५ 
तयोधुद्धं समभवद्धोररूमं विशां पते । 

दारयेतां ससंङद्धावन्यन्यमपराजितौ ॥ ७६ 
एवं ढढसहस्राणि रथवारणवाजिनाम्‌ । 
पदातीनां च समरे तव तेपां च संकुलम्‌ ॥ ७७ 
य॒हूर्वमिच तदुद्धमासीन्मधुरदशनम्‌ । 

तत उन्मत्तवद्राजनन प्रज्ञायत किंचन ॥ ७८ 


नतपव॑भि 

75 8 00 7० ( 07 1 @ 1 86, ण ₹ 1. 74) 
~") &1 सोद, ए उलोक ; 10५1 7 उरक; 8 
उद्यृक 78 + 9 8० समुपाद्रवत्‌, 2४ 7 5 समयो 
धयत्‌ ~ ^€ 762, 1.2 4 100 108 

139* तथैव द्रारवर्पेण उलूक समविध्यत । 
-- °) 78 उदकः ए वीरं (ग वाणैर्‌) --4) ए 
नेमिवादिभि , ` 72 मर्मभेदिभिः, 7; ० रोमवापिमि , 
६५ लोमवादिभि' ( 9७ 2 ९०८४ ) . 

76 76" = (श्छ ) 34 -- ^) 78 नाना युद्ध; 
7 9 ० 9 ततो युद्ध, 0० तयोद्ठु् 2 संवभूव (7० 
समभवद्‌ ) -- ° ) 78 वारयेता ( ०८ दार ) &‹ सुस- 
विद्धौ , 82 सुसरद्धौ + ¶ 64 22 25 रणे दरार ( 0८ 
खसक््धौ ) ५ तौ दारयेतां सुसकरदौ ( ॥7ए८य०१7० ) › 
29 75 दारयेताश्च संक्रुद्धौ , 2: ततक्षतसतरौ सकरुदधौ , 0". 
कवे काम रणे प्राखैर्‌ -- °) ए; अपराजिते -- 4140" 
76, & 0 1 88 101-8 6 1285 

140* तथैव चेदिराजोःपि उल्क भ्रयविध्यत । 


[ & करमर्द, 1० करकपोँ*, एए. 4 8 करमर्पौ" ( {9 
चेदिराजो" ) 7 करमोपि महाराज ( {0 #€ ए107 1017) | 


प्र ^) & एतद्‌-, 7०1 एवे, 8 आसन्‌ (70 
एव ) 2 दद (0 हद्र- ) 1. ) ५ नर", 
वर' (0१ रथः ) -) &1 ए0 2 08 प्(1्०1 पा )- 
दातानां, 7+ पाठाती', & पाडवाना (£ पदातीना 
-- 7 ऽ ० (एणा ) 7778 ~ 4) 
ण 02448 सक्रुले 8 (५ ० ) तावकाना च 
सयुगे 

78 0 कह ०0 78 (भ 177) - ४) 78 


( ८५४ ) घासीदद्भुवदर्शन; 2 आसीरसुरददौन' ८० 
५४९७ मघुरदश्मैनम्‌ ( ०३ अप १८६४) -- 76 ० (70 ) 
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मीष्मवधपर्व ] 


गजो गजेन समरे रथी च रथिनं थयौ । 
अशोऽशवं सममिप्रेय पदातिश्च पदातिनम्‌ ॥ ७९ 
ततो युद्धं सदु व्यार समपद्यत । 

श्॒राणां समरे तत्र समासाद्य प्रस्परम्‌ ।॥ ८० 
तत्र देवर्षयः सिद्धाश्चारणाश्च समागताः । 


मीष्यापर्व 


[6 44 2 


रेक्न्त तरणं थोरं देवासुररणोपमम्‌ ॥ ८१ 
ततो दन्तिसदस्राणि रथानां चापि मारि । 
अश्चौघाः पुरूपोघाश्च विपरीतं समाययुः ।॥। ८२ 
तत्र तत्रैव दृश्यन्ते रथवारणपत्तयः । 

सादिनश नरव्याघ्र युध्यमाना मुहू्हुः ॥ ८३ 


इति श्रीमदाभारते भीष्मपर्यणि चिचत्वारस्दोऽध्याय. ॥ ४३ ॥ 


संजय उवाच । 
राजञ्छतसदस्राणि तत्र तत्र तदा तदा । 


7879४ -- 4) € ए8 72 6 5 72 © 2 न प्रज्ञायत, 
० न प्रायतत, 0: प्राज्ञायत न; 21-5 नाभिल्ायव 


79 0८ ४. छण 79 (ष 1 77) ~ ) ए 
22 3८ गज च (0 गनेन) --°) 5 2०4 © रथी 
च रथिना, एः रये च रथिना, 2" तेपा च रथिन 
-- ^ ) 24 8 7203 2 3.6 समभिप्रायात्‌, 70104 78 
समभिप्रेक्ष्य, 72 © 3 तथः 8 समरे प्रेक्ष्य, 12 6218 
2४ 5 समरे प्रेय 7" अश्चरश्वश्च समरे -4) 7५1 
पदातिश्च, 0 पदातिस्तु 5 22 पदातिना, © “ना, 
25 "नः 

80 °} 8 एत्र (० तवो) -*) 8 25 सकुलः 
("0१ च्याकुर ) 7: समदङ्यत 3 अ(72 62 + प्र, 1 
स }व्याङ्लमजायव -- † ) $ सकले त्र युध्यति ( ४ युद्धे 
सिन्‌) -“) > समासायेवरेवर , 1 “साय तत पर 


8 °) 7५ वतो (० सत्र) 71 © 7 ततो देवर्षि 
सिद्धा( & "सवा श्च -- ©8 ० (फणा ) 81*-82° 
--*) ए; धारणाश्च 5 71 समागतः -- ° ) 72 7५ 
1 2 5 2 त्रे 00 2 भर )क्षत, 5 प्रेक्ष्‌, 
72 व्क्यव, 23 प्रक्षतस्‌ 7 सरण, 71623 तन्न 
ते, 7४ 6 ते रणं (णः वद्रण) -- 4) एः देवा- 
सुरगणोपम + 8 7५ 0 3. 88 8 ( 68 ० ) "सरसम 
सुवि (775 युधि) 


82 © ग 8००० {५ ₹ 1 81} 81 ० 892 
--*) 02.85 79 रथिना 7 चैव (६० चापि) 
28 


[क 11 [व 


८४ 


निर्मर्यादं प्रयुद्धानि तत्ते वक्ष्यामि भारत ॥ १ 
न पुत्रः पितरं जज्ञे न पिता पूत्रमोरसम्‌ । 


71 रथानामयुतानि च, 2 85 तावकाना च मारिष 


-- ^) 7" 63 पीर्पेयाश्च --“) & ` विपरीताः, ¶५ 
© *रीतान्‌ ६०१२ “रीत (४३ ८ 1९५) ४1 सम 
ययु", ¬ समागताः 


83 ^) 2 2 प्रद्यन्ते, 29 5 " स्यर्दय॑त, 7 
2+ 8 भ्रदङ्यत , 73 महाराज ( £” [एब ददयन्ते ) -- °) 
5 नर (० रथ-) 7: "पक्तयः -<) 0०2 08 रथः 
व्याधा, 1 72 3 5 नरव्याघ्रा 7" सादिनः पुरुषभ्यापघ्रा 
-- ° ) 75 युद्धमाना >, © + युभ्यमानं 


(८नणुण०४ ~ 56-1027225 = तपर च्रह ऽपः रष्प 
79706, ह 81 एटाप्र०प ०णङ्‌ भ्रथमदिनयुद्ध + ए 08 
प्रथमदिवसयुद्धः, 1५ 75 प्रथमाहयुद्ध , ‡ प्रथमाद्धिक 
-- 47 707८ 71 02 + दरद्वयुद्ध ~ 4284 +० 
( ण, कणातऽ 0 0६) 0४2 3, 094 कध 2 


43 (४५ वय (ल्म), 01 नहत 44, 75 45, 4 
42 -- णुद 9० 9 86, 75 87 ~ 40476 
व< ६1040 110 5 1084 


1 *) + 8 2५ 00 0575 पदातिना (० तदा 
तदा) 8 रथानां चापि मारिष ( = 6 43 8%) 
-- °) 72 भ्रदृत्तानि, 22 प्रयुध्यति, 7: © "क्तानि, 7 
ध्यानि --*) 7" वत्र (8 सत्ते) 


2 <) ० 5; पुत्र ए राजन्‌, ¢८१ जके (४ 
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न भ्राता भरातरं तत्र खसीयं न च माठरः ॥ २ 
मातुलं न च खस्ीयो न सखायं सखा तथा । 
आविष्टा इव युध्यन्ते पाण्डवाः ुरुभिः सद ॥ ३ 
रथानीर्व नरव्याघ्राः कैचिदम्यपतव्रथैः । 
अभज्यन्त युगेरेव युगानि भरतर्षभ ॥ ४ 
रथेषाश्च रथेषाभिः कूबरा रथक्यरः । 

संहताः संहतैः केचित्परर्परजि्घांसवः ।॥ ५ 

न हेरि केचित्सनिपय रथा स्थः | 


10 {९५५४ ) --") 74 9 + 728 पिता चा(1० न पिता) 
81 पौत्रम्‌ , 121 सुतम्‌ ( 107 पुच्रम्‌ )ˆ --)&) 7०1 
स्वस्रेय, 1\2 सुश्रेय + 0 0४0 74,518 स्वस्रीयो, 6 
स्वस्रीय (8 ग ८८९८) 1०2 नतु, 716 चन(कफ़ 
धणयऽ्‌ ) 29 9 00 14 ६78 60) सातु 


3 °) ४ 01-3 0 ध") मातुर ५१ न &1 101 
स्वस्रेयो, 773 सुसेयो 2 704 720 2518 न मातुर 
शच स्वस्रीयं, 9 स्वस्रीयो ( 7 "य ) मातुलं चापि -") 
8 सखाय ष्(" न सखाय) 7एऽ सखा वहा (० 
2 तदा), -1-3 10 108 ¶ 612४ + सया 
तदा, 2५ तथा सखा (फ 1१४08) ) 12 न सुखायं 
सखींस्तथा = --°) 72 भादिष्टा , 64 अरिष्टा , 6० » भाविष्टा 
(१8 पप १९४१) 71 8 युध्यति, 7 युज्यते - प) 
&1 कुरवः पाण्डवे" सष 


4 ^) 1 68 रथानेक € नरव्याघ्र, 71 73 
"व्याघ्र, 78 71062 4 रथ( 78 "या क)व्याघ्रा --°) 
131-2 कैधिद्‌ 81 प्यपतद्‌ , ०1 भप्यपत्तचू , 1.8 5 
6 भभ्यपतद्‌.* 2 अभ्यापतन्‌, 1289 शभ्यद्रवद्‌ &€1 
०-2 ७8 रणे, एः रथे (ण रयै") --°) § 7० 
सजत , 71 सजत , 1० अभजत 7: रथैरेव ( ६०१ 
युर" ) ¢ ०4९ युग॒ -- ° ) ¢ युगेषु 7" भरतोत्तम 


5 ० )8 ऽ 0०5 रथैपाश्च, 21-9 7 स्थे 
शाश्च, 18 रथेषा सख, 1 ७५ 1 5 रथेषां च (ण 
रथेषाश्च) 8 7: ° रयैपाभि', ए 7 ४5 रथेदाभिः 
¢प१ ०४८७ रथेषा 15 ०० श्ण पामि" प्र ८० पल्य ˆ 
6* --*) 15 7" कूयरास्त्वथ , 7५ ५५ "रानथ (शण 
ष्रारथ ) @ १ ०6 कूवरः (6० शरा ) -“) ॐ 2४ 
948 संहस्र संहता (४४ पषण] }); 00 संगति 
सिता , 7" शरै सपततता , 7० हसता दसतै- ( ए ११०४९ 
४116515), ¶ © सतवा सहता , ¢ संहतौ सहता ६१ 
०४९३ सदतां --%) =164 81 7०-3 5 0 *जिघासया 
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प्रभिन्ास्तु महाकायाः संनिपत्य गजा गजैः ॥ ६ 
बहुधादारयन्छरट्धा चिपाणैरितरेतरम्‌ । 
सतोमरपताकेश वारणाः परवारणः ॥ ७ 
अभिसुख महाराज वेगवद्धिर्मदागजैः । 
दन्तेरभिहतासतत्र चुक्रः परमातुराः ॥ ८ 
अभिनीत रिक्षामिसोत्राहुशसमादताः । 
सुप्रभिनाः प्रभिन्नानां संमुखाभिग्खा ययुः ॥ ९ 
परभिनेरपि संसक्ताः केचित्तत्र महागजाः । 


6 5 ०ण प ८० परलय 6" (५ ९15) -^) 
1९0 2 प्व चलित 7: तत्र, 1 किचित्‌ - ५) & 
स निप, 7 6 समुपेल्य, भ, सनिपादय, ९ १ "पल्य 
(४5 10 1९) 0 महारपै, 73 रथाघ्रयैः -“) 
1 लभिन्नास्‌, 7: प्रपन्नास्‌ (०? प्रभिन्नाम्‌ ) £ ०५९ 
प्रभिन्नः 7 च, (0 67-उ 7134 ष्सु} फ्सि 
(ण्प्तु) 0" महानागा --“) 7)-3 09 7005 + 
78 मषा (" गजा) 


7 8 ० (ष्ठा ) 7-5" --°) 6 वहूधा वाः 
(785 “भिर्दा )रयामासुर्‌ --^) ८५ 218५ 70 
सतोरण" , 75 ततो रण" ‡ 111 8 ततोमर' (° सोमर } 
© ०116 तोमराः 1 02 ० 8 (शम्न्छृ 28} सतु (ण 
च) --4) 1 परस्य (‡०वारणाः) ठ 7 (ल्श 
79 ०, 8 णय ) 8 वरवारणैः ( * वारणैः सह ) 0०1 
२६त8 रणवारभे 


8 &1 78 ० 8० (10 8 ५, ९] 7) -°) 
15 8 अभिप( ७५ "होय, ० खभिसृज्य, 7: सनि 
पत्य ~ ४) 1;०-2५4 3 ८५ 0 + 678 महान 
(75 "ह )पै', 7८5 महारथैः, 8 महावर --°*) 2 
केचिच्‌, 8 ष्वेव (०८ तत्न } 


9 ^) &1 ०18 स्वभिनी', 2 5 71 218; सुः 
विनी, 7" स्वविनी', 75 अमानि', 7) अभिगीं 6० 
०11९3 भभिनीताः, 6१ अविनीताः + हिक्षद्धिस्‌ ० 
स्वभि्नताश्च भिक्षाभिः, 28 स्वभिनीता स्वसिक्ताभिस्‌ 
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करौश्चवनिनदं शरुक्त्वा प्राद्रवन्त ततस्ततः ।। १० 
सम्यक्प्रणीता नागा प्रभिन्करटसुखाः । 
ऋष्टितोमरनाराचेनिरविंद्धा वरवारणाः ॥ ११ 
विनेदु्भिनमर्माणो निपेतुथ गतासवः । 

राद्रवन्त दिशः केचिन्नदन्तो भैरवान्रवान्‌ ॥ १२ 
गजानां पाद्रकरास्तु व्यूटोरस्काः प्रहारिणः । 
ऋष्टिभिथ धलु्भिशच विमरेथ परैः ॥ १३ 
गद्ाभिंसरेगैव भिण्डिपालैः सतोमः । 


सीष्मपर्व 


आयसैः परिषेैव निरसरीर्विमलेः शितैः ।॥ १४ 
्रृहीतेः सुसंरज्धा धावमानास्ततस्ततः । 
व्यद्दयन्त महाराज परस्परजिांसवः ।॥ १५ 
राजमानाश् निरशाः संसिक्ता नरशोणितेः । 
प्रयटश्यन्त शूराणामन्योन्यमभिधावताम्‌ ॥ १६ 
अवक्चिप्तावधूतानामसीनां वीरबाहुभिः । 

संजत्ने तयुलः शब्दः प्रततां परम्मसु ॥ १७ 
गदामुसरुरूगणानां भिन्नानां च बरासिभिः । 
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दन्तिदन्तावभिनानां सृदितानां च दन्तिभिः ॥ १८ 
तत्र तत्र नरोघाणां क्रोशतामितरेतरम्‌ । 
शुबुदरूणा वाचः प्रेतानामिव भारत ॥ १९ 
हयेरपि हयारोदाश्वामरापीडधारिभिः । 

हसैरि महावेगेरन्योन्यमभिदुद्धबुः ॥ २० 
तेविुक्ता महाप्रासा जाभ्बूनदविभूषणाः । 

आद्ुगा विमलारी्ष्णाः संपेतर्थजगोपमाः ॥ २१ 
अशरैरयजवः केचिदा्ुत्य महतो रथान्‌ । 


महाभारते 


[ भीप्मवधपर्व 


शिरांस्याददिरे वीरा रथिनामश्वसादिनः ॥ २२ 
बहूनपि दयारोदान््टैः संनतपर्वभिः । 

रथी जघान संप्राप्य बाणगोचरमागतान्‌ ॥ २३ 
नगमेषप्रतीकाशाश्वा्िप्य तरगानाजाः । 
पदिरेवावम्न्त मत्ता; कनकभूषणाः ॥ २४ 
पाट्यमानेषु कुम्भेषु पार्धैष्वपि च वारणाः । 
्रासेविनिहताः केचिष्ठिनेदुः परमातुराः ॥ २५ 
साश्वारोहान्दयन्केचिदुन्मथ्य वरवारणाः । 
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सहसा विशिपुरसतत्र संडे भरे सति ॥ २६ 
साश्वारोदान्विपाणापररस्किप्य तुरगान्दरिपाः । 
रथौषानवमूद्रन्तः सष्वजान्परिचक्रषुः ॥ २७ 
पस्त्वादभिमदत्वाच केचिदत्र महागजाः । 
साश्वारोहान्दयाज्ञघरुः करैः सचरणैसथा ॥ २८ 
केचिदाक्षिप्य करिणः साश्वानपि रथान्करः । 
विकर्षन्तो दिशः सौः समीयुः सर्वशब्दगाः ।। २९ 
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आल्युगा विमसासतीकष्णाः संपेतु्ैजगोपमाः । 
नराश्वकायानिर्भि् लोहानि कवचानि च ॥ ३० 
निपेतुर्विमलाः शक्त्यो वीरबाहुमिरर्पिताः । 
महोल्काप्रतिमा घोरास्तत्र तत्र विशां पते ॥ ३१ 
दीपिचमौवनदधैष व्याप्रचरमश॒यैरपि । 
विकोशोषिमरैः खङैरभिजश्ुः परात्रणे ॥ २२ 
अभिष्ुतमभिकदवमेकपाश्ौबदारितम्‌ । 
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विदर्शयन्तः संपेतुः खङ्गचर्मपरधधैः ।। ३३ 
शक्तिमिदौरिताः केचित्संछिनाथ प्रश्वेः । 
हलिभिमदिताः केचि्रु्णाशवान्ये तुरंगमैः ।॥। ३४ 
रथनेमिनिकृतताश्च निता निरितिः दरे; । 
विक्रोशन्ति नरा रा्जसत्र तत्र ख वान्धवान्‌ ॥ ३५ 
पुत्रानन्ये पिवृनन्ये भ्राश सह बान्धवैः । 


----- 
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मात॒रान्भागिनेयांथ परानपि च संयुगे ॥ ३६ 
विकीणौच्राः सुव्हवो भम्रसक्थाश्च भारत । 
वाहुभिः सुथुजाच्छिनैः पार्थेषु च विदारिताः । 
क्रन्दन्तः समदरयन्त तूपिता जीवितेप्सवः ॥ ३७ 
वृप्णापरिगताः केचिदर्पसन््वा विशां पते । 

भूमो निपतिताः संख्ये जलमेव ययाचिरे ॥ ३८ 
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रुधिरौषपरिष्छिनाः छिश्यमानाथ भारत । 
व्यनिन्दन्भृशमात्मानं तव पुत्रां संगतान्‌ ॥ ३९ 
अपरे कषत्रियाः शूराः कृतवैराः परस्परम्‌ । 

नैव शसं बिधुश्वन्ति नैव क्रन्दन्ति मासि । 
तजजयन्ति च संहृासतत्र तत्र परस्परम्‌ ॥ ४० 
निर्दश्य द्नैश्ापि करोधात्छदरनच्छदान्‌ । 
ुरीङ्षिर्वकतैःप्रषन्ते च परस्परम्‌ ॥ ४१ 
अपरे छिर्यमानास्त व्रणार्ताः शरपीडिताः । 


मीष्मपर्व 


(6 44 45 


निष्कूजाः समपद्यन्त ददस्व महाबलाः ॥ ४२ 
अन्ये तु विरथाः शूरा रथमन्यस्य संयुगे । 

प्रार्थयाना निपतिताः सं्ुण्णा वरवारणैः । 

अशोभन्त महाराज पुष्पिता इव किंद्यकाः ॥ ४२ 
संवभूयुरनीकेष बहनो भैरवखनाः । 

वर्तमाने महामीमे तसिन्वीरवरक्षये ॥ ४४ 

अहनत्तु पिता पुत्रं पुत्रश्च पितरं रणे । 

खस्ीयो मातुढं चापि खस्रीयं चापि मातुलः । ४५६ 
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सखायं च सखा राजन्संवन्धी बान्धवं तथा । 
एवं युयुधिरे तत्र रवः पाण्डवैः सह ॥ ४६ 
वर्तमाने भये तसिनिर्मयौदे महाहवे । 
भीष्ममासाद्य पाथौनां वाहिनी समकम्पत ।॥ ४७ 


महाभारते 


[ भीष्मवधपर्व 


केतुना पश्वतारेण ताकेन भरतर्षभ । 
राजतेन महाबाहुरुच्छरितेन महारथे । 
वभे भीष्मस्तदा रा्ज॑थन्द्रमा इव मेरुणा ॥ ४८ 


षति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि चतुञ्चत्वारिङोऽध्यायः ॥ ४४७ ॥ 


संजय उवाच । 


गतपूवीहभूयिष्ठे तसिन्हनि दारुणे । 


४५ 


वर्तमाने मदारोद्रे महावीरवरक्षये ॥ १ 
दुयखः कृतवर्मा च कृपः शल्यो विविंशतिः । 
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मीर्ष्यं जुगुपुरासाद्य तवं पत्रेण चोदिताः ॥ २ 
एतेरतिरयैर्गु्ः पश्चमिरभरतर्षभ । 
पाण्डवानामनीकानि विजगाहे महारथः ॥ ३ 
चेदिकारिकस्येषु पाश्चाेषु च भारत । 
मीष्मखय वहुधा तारशरन्केतुरदश्यत्‌ ॥ 
रिरांसि च तदा भीष्मो याहुथापि सदायुधान्‌ । 
निचकर्त महावेगैः संनतपर्वमिः ।॥ ५ 





सीप्मपर्व 


[6 45 9 


सृत्यतो रथमार्गेषु भीष्मसख भरतर्पभ । 
केचिदापैखरं च्कनौगा मर्मणि ताडिताः ॥ ६ 
अभिमन्युः सुसंृदधः पिशब्गस्त॒रगोत्तमेः । 
संयुक्तं रथमाखाय प्रायाद्धीष्सरथं प्रति ॥ ७ 
जाम्बूनदविचित्रेण कर्णिकारेण केतना । 
अभ्यवर्षत भीष्मं च तायैव रथसत्तमान्‌ ॥ ८ 
स तालकैतोस्तीक्ष्णेन केतुमाहतय पत्रिणा । 
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भीष्मेण युयुधे वीरस्तख चाजुचरैः सह ॥ ९ 
छृतवमौणमेकेन शरयं पञ्चभिरायसैः । 
विद्धा नवभिरानरच्छितग्रैः प्रपितामहम्‌ ॥ १० 


पूणोयतविखेन सम्यक्प्रणिहितेन च । 
ध्वजमेकेन विव्याध जाम्बूनद विभूपितम्‌ ॥ ११ 
दुखस् त॒ भष्टेन सबौवरणमेदिना । 

जहार सारथेः कायाच्छिरः संनतपर्वणा ॥ १२ 
धलुधिच्छेद्‌ भेन कार्तखरविभूषितम्‌ । 


कृपख निरिताग्रेण तांश तीश्णञुखैः शरेः ॥ १३ 
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महाभारते 


[ मीष्मवषपर्व 


जघान प्रमछरद्धो नृयनिव महारथः । 

तख लाघवमुदीक्ष्य तुतुपुदैवता अपि ॥ १४ 
रुन्धरक्ष्यतया कारणणै; सर्वे मीपष्मखा रथाः । 
सववन्तममन्यन्त साक्षादिव धनंजयम्‌ ॥ १५ 
तख राषवमार्मखमलातसद्सग्रमम्‌ । 

दिशः पय॑पतचापं गाण्डीवमिव घोषवत्‌ ।। १६ 
तमासाद्य महावेगेर्भीष्मो नवभिरा्चगेः । 
विव्याध समरे तूर्णमाजैनिं परवीरहा ॥ १७ 
ध्वजं चाख त्रिभिर्मेधिच्छेद्‌ परमौजसः । 
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०६६३ क्रौरि - ° ) ७ 0 6 सम (०८ सर्वै) 13 
तथा,› 228 वते, 25 चपा (ॐ रथाः) , -^) 
15 श्रूरमेकम्‌ , €० सर्ववन्तम्‌ ( ५8 ¬" ४८८४ ) &1 सत्व 
चत. समरन्यद (89) -- ° ) 785 धनजय 

16 081 70158102 -- ° ) 18 तसय वह्छाघवाख्रखय 
-- ° ) 7५ तमारसदशा" 0० ०५४९७ काव -- °) & 
ए परिपवश्च.+, 1० 8 7४ परिपतचू, 126 मरतिपतचु, 
८० पर्य" (०७ 1 भ) ५ ऽ चापि (2० चाप) 
विदश्च पयैतच्ापं -- “ ) ए5 9 ० गाजीवम्‌ 
सर्च॑श्च' (५ घोषवत्‌ ) 

17 41 0753 --र) 79 8 7293 707 14578 
स तमासाथ वेगेन, 8 तस्त ( 7४ ©9 “यत » 211-5 
गत , ४५ "त ) महावेगैर -- ° ) 8 ( ९००४ 29 ) 
दक्षाभिर्‌ ( ८ नवभिर्‌) & 7५ आयसै' (० आयुगै ) 
-- °) ५ 25 हतुम्‌, 8 ( €्ण्थ्‌ 214 ) चीरम्‌ (ण 
तूर्णम्‌ ) --%) 81 ५ भ्रमि, ए० सार्जुनि'; १६ 
भान 
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सारथिं च त्रिभिरवाणैराजवान यतव्रतः ॥ १८ 
तथेव कृतवर्मा च पः जलय माय । 

विद्धा नाकम्पयत्काष्ि मेनाकमिव पर्वतम्‌ ॥ १९ 
स तैः परितः शूरो धा्राषमदारयः । 

ववर्य श॒रवपौणि काण्णिः पञ्चरथान्परति ॥ २० 
ततस्तेपा महाद्धाणि संबायं शरदृष्टिभिः। 

ननाद बरवान्काप्र्भाप्माय विसूजञ्छरान्‌ ॥ २१ 
तत्राख सुमहद्राजन्वाहोषलमदश्यत । 

यतमानख समरे मीप्ममदंयतः रैः ॥ २२ 


18 ढा एय -- ° }) 71 © यारघ्र्‌ (1० 


अर्ह्य) -*) & ०1९47586 चिमेद, एः 
विव्याध (0 चिच्येद्‌) 85 72०2 25 7५ 6.9 2 पर 
मौ( 92 "मो)जला, 0" परमाख्रवित्‌ --*) >+ 


मदेर्‌ (६० चैर्‌ ) 
8 महाव्रतः 


- <) ए तत्रव, 7 महारथ , 


19 ०५1 55100 = -- < ) §1 1०-2 79 72498 त 
(णच) -*)8 दुख (० माग्पि) -- टः 
19०४, 8 125 


150* विर्विंश्विस्छवा राजन्सर्वे चिदा महारथा । 

{ आ1-2  ा05]0 स्वृ 40 विद्धा ] 
--*)8 तया (० विद्धा) 5 न कपया, 7: ना- 
पते, 08 न कपयनू, 4" ¢ + नाक्पयन्‌ 8 29० 
शूर, ए कार््णी, ए दारि, 7 7५ 62 3 (ष 

जै 

कार्टिदू, 7: दीरिर्‌, 70 सरं, 0 काणि (०७ यप 
६८५) - च 97 7 ©2 मनाक टेव पर्वतः 


20 041 550 --<) 20) द्रः (६० सै) 
4 8 ( द्न्छ 5) परिवृत 0: 8 शरैर्‌ (०८ श्रो) 
-- 8) ए3 75 मदायल-; ८ “रथे -- ^) 02 दारान्‌ 
(०? “रथान्‌ ) 


21 29 ८55ण् -- °) + 7 सहस्राणि --*) 
& > स वार्य, 2८ निवार्य, ॐ स्छाद्य -“) 
ह» 5 8 7४2 7०2 3-5 © यर्वत्‌ ( ०८ यखवानू ) 
-- 4) &1 0 18 102 6 [मि]यद्‌जन्‌ ( ०" विजन्‌ ) 
ए सी्मो यावरसजन्छरानरू 


22 041 पाडडाप् -- <) 26 यत्रास्य 8 सौभद्रस्य 
खदा राचन्‌- --“ ) 8 यतमानं मदेष्वा = -- & ण्य 
"५701. ) 29-23* = -- 4) 0 1 081 7009 8 तू 


मीम्मपर्व 


न 
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पराक्रान्तसख तस्येव भीष्मोऽपि प्राहिणोच्छरान्‌ । 

स तांधिच्छेद समरे भीप्मचापच्युताञ्खराम्‌ ॥ २३ 
तवो ध्वजममोपेपुभीप्मख नवभिः सरैः । 

चिच्छेद समरे वीरस्तत उचद्युजनाः ।। २४ 

स राजतो महास्कन्धस्तालो हेमविभूषितः । 
सोभद्रविरिसैभ््छिन्नः पपात शुषि भारत ॥ २५ 
ध्वजं सौभद्रविशिखेः पतितं भरतर्पम । 

दृटा भीमोऽनदद्धृष्टः सोमद्रमभिदर्णयन्‌ | २६ 
अथ भीष्मो महाच्लाणि दिव्यानि च वहूनि च । 


1834 


८ 8 
8 6 47 27 
हि 6 47 27 
©1 3 22 मर्दयत-, 6० भर्पयत ( ० शर्दयत्त" ) 
23 &§1 ० ‰३००० (५ 5 1 2) -°) 7 परि 
रतस 51-3 7: 8 0-8 तसय॑व › 232 तथैव 101 ष्ट्रा 


पराम तस्य, ० पराक्रम तस्य तदैव ( 190€८००९६71० ) 
न, ) 2 71 6७2-+ 3 5 भीम्मो हि 38 प्रा्ठनच्‌ ( 10 
प्राहिणोच्‌) -- ए 226 24 णण (कषक ) 239 
--“ ) 74 सितार, ५ ्रर' ( 0? द्वारान्‌ ) 


24 < ) ०-ढ एवय 071 72 68 तृप 614 0 -3 भ 
मोधेषु ( 7: ०५ "पु ), 2" भमोधैस्तु, 7५ महाघोर (1०7 
भमोघेपुर्‌ ) -- ° ) ८ भीप्मसख ( 7०" चिच्छेद) 2 8 
वीर --^) ए० › तस वै चक्रु", ए ततस्च, ए 
ववश्चोचुक्रु , ५५ त उचुश्ुकु 


25 71 76005 ( 5९८ 7 ) 25-26" ०० पष्प -- > ) 
& द्राराहतो, ए५ स राजन्सु , 5 स राजानो (०८ स 
राजवो) --*) 28 देमपरिस्कृवः --“) ८5 छिन्न; 
2 7४ &2.2 2 5 मिन्नः (0 छिन्नः ) 18 12 5 छत्त' 
सीमद्रविदिखैः --“) 7 ५५ पतितो, © पातितो 
( 0" पपात ) 


26 °“) 728 ततु, 8 त च (7० ध्वज) --°) 
ई पतत, इ ( €स०९्‌४ 7४) 28 72४ 00 22 ५7 पर्तत, 
7218 8 @ 8 25 पातित ०1 7 † भरतर्पभ, 71 
सुवि भारत --°) 0 010 मीष्मो (7 भीमो) 
ए 81 9 72 6 नदृन्द्टो, 7 8 8 ननादोक्चैः --°) 
ए सुभद्रम्‌- 7" अमिम्षपयन्‌, 7 अपि हर्ष"; 79 
अभमि( ५ “पि पार 


27 ^) 7" 8 स्वय (५ सखयन्‌ ) राजन्‌ (० मष्ा- 
खाणि) -- ४1 ० 27-28> -- °) ५ 5 ?82-+ सुः 
(भ ४९ प्ण) 71 8 दिग्यमच्सुदारधी -*) 
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्रादुधकरे महारौद्रः क्षणे तसिन्महाबलः ॥ २७ 
ततः शतसहस्रेण सौभद्रं प्रपितामहः 
अवाकिरदमेयात्मा श्षराणां नतपर्वेणाम्‌ ॥ २८ 
ततो दन्न महेष्वासाः पाण्डवानां महारथाः । 
रक्षर्थमसभ्यधावन्त सोभद्र स्वरिता रथैः ॥ २९ 

, विराटः सह्‌ पुत्रेण धृष्टद्युम्नश्च पार्षतः । 

भीमश्च केकयाभैव साखयकिथ विशां पते ॥ २० 
जवेनापततां तेषां भीष्मः शांतनवो रणे । 

पाश्चा्यं त्रिभिरानछत्सालयकिं निरितिः शरैः । ३१ 
पूणीयतपिसृष्ेन श्चुरेण निशितेन च । 


&1 8 7986 प्रादुष्करोन्‌ ( 0" प्राटुखक्रे ) ८34 
04 00 72458 महारीदे, 71 8 (कन्छ 64) 
सेद, 29 ० "रौदान्‌ ए०- प्रादुश्चकार रौद्राणि, ए 
प्ादुप्करोरक्षणे तस्मिन्‌ --*) ए०-१ 23 20 7:78 


५०५ रणे (ग क्षणे) + महारथ ए" महारौतर 
मरार" 
28 ष्य ग्ण ‰8* (० ५ 1 27) --°) 81 1९०85 


8४ प 1- ०-8 इारसहस्रेण , 7 हससहस्राणि, ४5 4 5 
गसषख्राणा --*) 71 8 श्राणा नतपर्वणां ( = ४६५ ) 
- °) §1 र 986 तदद्धुतमिवामवव्‌ „+ 1 सौभद्र 
परवीरहा, 8 सौभद्र मरपितामह" ( = 28° ) 


29 °) 718 72120 तर रक्षाथंमभिधावत , 5 रक्ष 
माणाभ्यघार्चत्त, 2" 08 रक्षाथेमस्यघावती ( 7 "त ); 
एप" 5; "मम्यघधावत -- ° ) 6-४ रणे (४०८ रथै. ) 


30 °) [२० पार्तः --°) 7० 3 701 धः 8 केकय 
शैव, ए कीकय', 78 5 72५ 71-58 ०8 14; कैकया", 
7009 7* क्य --°) 71 2" ७ साविङ्िश्च 1 
[अ]पराजित (० विश्ञा पते ) 


31 “*) 0 + जवेन पतता तेषा, 191 8 तेषा जवेना 
पततां (४0 05 ) -- ° ) 2 8 भीष्मोपि (01 
-5 चथ) त्वरितो रणे - ° ) 1 प्रचाल्य, 15 
पाचाटस्‌, 1 © » पाचारु & 701 75 आनङ ए० 
पाचल्य तैत्तिरेणारत्‌, 11 पचाल्य चैत्तिरेणाह॑व्‌ -- ° ) 
11 ©8 साव्विकि 1५ च सितै, 28 2५ ज 7 8 नवमि; 
0५ 2 ९ च त्रिभिः (० निष्षितै ) ह 986 
त्रिभि (णद ) 


32 °} = 11 ६०-* "यत्तविक्षिष्ेन, 05 "यत्तानस्‌' 


महाभारते 





[ भीष्मवधपर्व 


ध्वजमेकेन चिच्छेद भीमसेनस पत्रिणा ॥ २२ 
जाम्बूनदमयः केतुः केसरी नरसत्तम । 

पपात भीम॑सेनख मीष्मेण मथितो रथात्‌ ॥ ३२ 
मीमरोनसिभिचिद्धा भीष्मं शांतनवं रणे । 
कृपमेकेन बिव्याध कृतवर्माणमष्टभिः! ३४ 
्रगृदीताग्रदस्तेन वैराटिरपि दन्तिना । 
अभ्यद्रवत राजानं मद्राधिपतियुत्तरः ॥ २५ 
तस बारणराजसख जवेनापततो रथी | 

शस्यो निवारयामास वेगमप्रतिमं रणे ॥ ३६ 
तस्य कुद्धः स नगेन्द्रो चहतः साधुवाहिनः । 





७४ "यतौ चिस --*) 7, हारेण 9 षु (7० च). 
-- °) 7 मीमसेनोस्य पत्रिणा, 7 2 सीमस्य नतपर्वणा 


33 °) 15 केतू., 78 8 श्रीमान (० केतु) --*) 
17० केसरीन्‌, ० 2९५ 188 केदारी, 0० ए केसरी (# 
प्प ल्प्य) 8 नभकरत्तम, 1९०0-2 7५ 75 नृपसत्तम 
(५) "मः), ५ ठ 2: 6 8 नरसत्तम , 71 8 ४ ©? 
1124 स नरोत्तम, 72 ७५ स नृपोत्तम, 6 [इव 
नरोत्तम, 118 ऽ स ध्वजोत्तम (४8 मः), (ए नर (४ 
10 {ट ) -- °) 09 "सेनेन -- °) 71 महितो &1 
रणात्‌ रऽ भीम्मेणोन्मथितो रथात्‌, 72" भीमेन रथितो 
रथाव, 7" छिस भीष्मेणवैरथ 


3ॐ4& ~) 3 ¬> (€ष्न्ट्‌४+ 255) 8 ततो भीमस्‌ 
(० भीमसेनस्‌) 2 न्निभिर्भिच्वा --") 7 ख्ये 
(० रणे ) 

35 ° ) 7 प्रयृदीतोप्र', 128 निगृहीताम्र, 6० १ ४ 
11 पठः --4) एए “सत्तर, ८४ “सुत्तम, 1९४ 0; 
रुत्तर' 

ॐ “) ए+ रथे च, ¢ रथेन (भ जवेन ) 
[भा पवितो, 2 8 [उ)]त्पतितौ 1० (० ए 08 1 
६९८४) बरी ( ०" रथी ) 28 ए५ (एष प४०४६९१ ) ए 
23578 रथे चा(8 रथे च, ॐ वेगेना», 720 1) 
रथेना )पवतो जवात्‌ -- °) & 7? “प्रतिमैः 81 ०-8 ¢ 
7 -89 दरः (एण रणे) 


ॐ ^) 82 वक स, 121 कर्धस्य › 74 [अ] मवत्स, 
¶ © यभरून्स , 02 ® वश्नन्स , © यिन्नन्स , 27 वाहान् 
(£ कद्ध स ) 60 ०५ वश्च 2 राजेद्रौ (ण 
नागेन्द्रो ) &०-» समवष्टम्य नार्गेदम्‌ -- ° ) ए० उत्तर" 
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पदा युगमधिष्ठाय जघान चतुरो हयाच्‌ ।॥ ३७ 
स हताश्वे रथे तिष्ठन्मद्राधिपतिरायसीम्‌ । 
उत्तरान्तकरीं शति चिक्षेप जगोपमाम्‌ ॥ ३८ 
तया भिन्तनुत्राणः प्रविश्य विपुलं तमः । 

स पपात गजस्कन्धात्प्युक्ताङ्कगतोमरः । २९ 
समादाय च शस्योऽसिमवश्ुख रथोत्तमात्‌ । 
वारणेनदरस्य विक्रम्य चिच्छेदाथ महाकरम्‌ ॥ ४० 
मभिनममौ शरवातैम्छिन्नदस्तः स वारणः । 
-मीममार्तखरं कृत्वा पपात च ममार च ॥ ४१ 





मीष्सपर्व 
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एतदीदशकं कृत्वा मद्रराजो महारथः । 

आरुरोह र्थं तृणं भाखरं कृतवर्मणः । ४२ 
उत्तरं निहतं दषा वैराटिभरौतरं श्चमम्‌ । 
कृतवर्मणा च सहितं दृष्ट शर्यमवधथितम्‌ । 
शः क्रोधासपरजज्वारु हविषा हव्यवाडिव ॥ ४३ 
स विर्फायं महच्ायं कार्तखरबिभूपितम्‌ । 
अभ्यधावज्ञिषांसन्वे शल्यं मद्राधिपं बली ॥ ४४ 
महता रथवंरोन्‌ समन्तात्परिवारितः । 
सृजन्वाणमयं वषं प्रायाच्छल्यरर्ं प्रति ॥ ४५ 


८,३.13. 





71. 3 त्तरः, ए8 129 6 218 5 बहत , 81 वृहत, 71 
सवतः, 0 चदधत" ( ४8 1 ५९४ ) 1 1 ०-५ 23 125 
पर ©५ "वाहनः, 71 "वाहिभिः, £ वाहिनः (५७ 1" 
प्ट) -- ° ) ए०-? जघानास्य दयोत्तमान्‌ 


38 5 छप (¶1४ए] ) 38०-39* -- ° ) 75 सहसाच्च , 
९४ स हताश्वो ५ सगणश्चे रथे राजन्‌ -- °) ० 
मद्वाधिपतिम्‌ ८1 आयसी, 72 आवे -- °) ८: "करी 
शक्ति, एः "करीं घोरां, 21 8 करं शक्ति, 1 
प्राणप्रमृदिणीं शकि -- “ ) 29 7" चिच्छेद ("८ तत्याज ) 
(0 चिक्षेप ) ए युजगोत्तम 


ॐ 05 ० ३9०१ (ग र] 38) --^) ए 5 प 
+ तथा, प 6 वदा (7० तया) 7 तस्य मिस्र 
तनु्राण -- °) 5 पपात स (एफ धम्य ) & एण) 
गजस्कदात्‌, 7" सुजस्कधात्‌ -- <) 8 १85 प्र 
-सुक्तप्रासतोमर', 18 प्रयुक्ताकघ्न' 


40 <) 82 एः स(्ण्च) ए द्राल्योपि 7४ 
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तमापतन्तं संप्रेष्य मत्तवारणविक्रमम्‌ । 
तावकानां रथाः सक्च समन्तात्प्थवारयय्‌ । 
मद्रराजं परीप्सन्तो गृलयोदैष्रान्तरं गतम्‌ ॥ ४६ 
ततो भीष्मो महाबाहुविनच जलदो यथा । 
तालमात्रं धदु्द्य राहमभ्यद्रबद्रणे ॥ ४७ 
तथ्ु्यतयुदीक्ष्याथ महेष्वासं महावरम्‌ । 
संत्रस्ता पाण्डवी सेना वातवेगहतेव नो; ॥ ४८ 
तत्राञुनः संत्वरितः श्ुस्यासीत्पुरःसरः । 
भीष्माद्रष्योऽयमयेति ततो युद्धमवर्तत ॥ ४९ 


महाभारते 


[ मीष्मवधपर्व 


हाहाकार महानासीचयोधानां थुषि युध्यताम्‌ । 
तेजस्तेजसि संपक्तमियेवं विसय ययुः ॥ ५० 

अथ शल्यो गदापाणिरवतीयं महारथात्‌ । 

श्य चतरो वादानहनद्धरतर्पम ॥ ५१ 

स हताश्वाद्रथातूणं खङ्गमादाय विद्धुतः । 

वीभत्सोः खन्दनं प्राप्य ततः शान्तिमबिन्दत्‌ ।। ५२ 
ततो भीप्मरथातूर्ण्ुत्पतन्ति पतत्रिणः । 
येरन्तरिधं भूमिश्च सर्वतः समवस्वरृतम्‌ ॥ ५३ 
पाश्चारानथ मत्यां केकयांश प्रभद्रकान्‌ । 
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मीः प्रहरतां शरेष्ठः पातयामास मागणैः ॥ ५४ 
उत्छुल्य समरे तरणं पाण्डवं सव्यसाचिनम्‌ 1 
अभ्यद्रवत पाखास्यं दरुपदं सेनया इतम्‌ । 

प्रियं संबन्धिन राजज्यारानवकिरन्वहच्‌ । ५५ 
असिनेव प्रदग्धानि वनानि जिचिरादये । 
सरदग्धान्यड्ग्यन्त सैन्यानि दुपदख ह्‌ । 
अतिष्ठत रणे मीष्मो विधूम इव पाठकः ।। ५६ 
मध्यंदिने वथादिं तपन्तमितरे तजसा । 

न ग्धः पाण्डवेवख योधा भीष्मं निरीघितुम्‌ ।। ५७ 
वीक्षांच्ः समन्तात्ते पाण्डवा मवपीडिताः । 
त्रातारं नाघ्यगच्छन्त गावः चीतार्दिंता इव ॥ ५८ 


भीष्मपर्व 


[6 45 68 


हतनिप्रदुते सेन्ये नित्त्साहे विमर्दिते । 
हाहाकारो महानासीत्पाण्डसनयेषु भारत । ५९ 
ततो मीम्मः शांतनवो निल मण्डलकार्युंकः । 
य॒मोच बाणन्दीप्ताग्रानदीनारीविपानित ॥ ६० 
शोरेकायनीहर्बन्िदाः सवा यतव्रतः 

जघान पाण्डवरथानाटिन्वादिक्च भारत || ६१ 
ततः सैन्येषु भमु मथितेषु च सर्वः । 

राप्ते चास्तं दिनकरे न प्रा्ावत किंचन ॥ ६२ 
मीप्म च सय॒दीर्यन्तं दृष पार्था महाहवे । 
अवहारमञर्बन्त सैन्यानां भरतर्षभे ॥ ६३ 


1१, 
, 


^) 
५८४०१ 
| 


शक 


इति श्रीमदाभारते भीप्मपर्वणि पञ्चचत्वारिदपेऽघ्याय. ॥ ४५ ॥ 
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संजय उवाच । 
कृतेऽवहारे सैन्यानां प्रथमे भरतर्षभ । 
भीष्मे च युधि संरन्धे हृष्टे दुर्योधने तथा ॥ १ 
धर्मराजसततस्तूर्णममिगस्य जनादैनम्‌ । 
भ्रातृभिः सहितः सवैः सवव जनेश्वरः ॥ २ 
शचा परमया युक्तधिन्तयानः पराजयम्‌ । 
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28 प्रथमेष्ठि (1फएएन्प्णलप०) 2 भारतोत्तम (07 
भरत" ) -- °) 0 9 238 75 युद्ध- (07 युधि) 18 
72 0 116 सष्टे, ए दुधैपे (० सरन्ये) --*) 
18 $ 009 150 तदा} 12 नृपे; 2४45-५ सति 


(७ त्था) 7५:84 राजन्दु(7५ "जा दु र्योधनेपि 
ष्व; 0 राजदुर्योधनेन च 


2 °) 7" धमैराजा 7४ तथा तूणम्‌ - ° ) 78 79 0 
समभ्येलय ("07 भिगम्य) --°) 28 78५ सहितैः 
75 त्ख, 70 श्रै (८० सवै) --"*) 7 जना 
धिपै ज सैश्च जवनेश्वरे (6०), 2: 8 सै पृथि 
वीश्वर ( 72 ” सचिवैश्च समादरृत ) 


3 ° ) 9 हिया ध 18 श्रुत्वा { {0 च्चा ) ए 1) | 


महाभारते 


४६ 


[ भीष्मवधपर्थ 


वार्प्णेयमव्रवीद्राजन्टष्रा भीष्मस सिक्रमम्‌ ॥ ३ 
कृष्ण परय महेष्वासं भीष्मं भीमपराक्रमम्‌ । 
शरैरददन्तं सैन्यं म ग्रप्मे कक्षमिवानलम्‌ ॥ ४ 
कथमेनं महात्मानं शक्ष्यामः प्रतिवीशितुम्‌ । 
रेलिद्यमारनं चैत्यं मे हविष्मन्तमिवानलम्‌ ॥ ५ 
एतं दि पुरुपचव्याप्रं धनुष्मन्तं महावरम्‌ । 





727 7४ 5 ¶ 5 द्रोकेन महता युक्तद, 7 9 शोकसव्घ्टदः 
यदः -- “ ) 7 चितयाना, ९० "यान (०5 २० १९} 
&1 1५ 19 8-: पराभव, 75 परायण - 72 छण 
(ष्फ ) ऽथ -- °) [+ 11 + 00 7070 724 5 
राजा (०८ राजचू) --“)& भीप्ससु (ण स) 


4 ^) 72 21" पर्य कष्ण ( फ ५8 ) --*) 6१ 
भीम (० भीष्म) - 7 पलापवड 4, 1653*, #८ 
ग्भ युधिष्ठिरः णणत्‌ ४०-१३०, पलः 6 45 69 = --^) 
0४ 7 + 5 1 8 दति (० दष्ठन्त ) 1 तदू ({०४मे) 
ए दरे निहत सैन्य --“) 2 भीष्मे, 1; 5 भीष्म 
("० ग्ीप्ते) & कप॑म्‌; 72 2 कक्ष्यम्‌, ९५ ० कक्षम्‌ 
(५8 171 ६९४ ) © ०1४८ फक्षे (8१५) ए ५ 6 88 ५ 72४ 
179 725 † 8 5 देवान -- ^ 4५, 10) ०5 


158* युधिष्ठिरो महाराज दष्टा एष्णसथाघ्रवीत्‌ 1 


५ 07 श्व्पुप्रदान्€ 7 70, ग ए] 4 एर्थ०€ 81 
13 208 युधिष्ठिर -- ° }) ०: महारमान› 
21 08 महेष्वास, 7 नरव्याघ्रं (£ मदास्मानं) 
-- °) &1 ए० > 2" 702 दाक्यामः ; ५1 205 द्राक्याम 


7४ प्रीतिवी", © थिवी" ( ० प्रविवी" ) ए 
शिक्षामो युधि वीक्षित, 7 श्रोम्यपि च वीक्षित 
-- 11 ० ए०-6५ 


-- °) 2 ¢ रेरिदान चः 
98 रेरिद्यमाण, 6५ रेरिल्य' (५9 ४ पट) --4) 
7 वि.सिक्तम्‌, 7४ हविप्यदम्‌, ८० "मन्तम्‌ ( "७ 
41 ८) 1ए+ "नलः 


6 07 5९्वप्९८८ 10 11 ग र 1 4 1 ०, 6 
(भ ९1 5) - °) 985 18 7 56 9 
(कष्ण 22 +) एन एज 70 0071 ( 0०6 ण्णः ) 
7028 एवं (४ पूर्व) 7 श्व्याघ्र --*) 8 धुर्या 
प्तमदायुख (2 "महानन॑, 7» *मिवाननं) -- ˆ) 
7" ततु विदित (£? विप्रद्रुत) --“) 7ए+ समरे (० 
सदीय ) 29 समेणादत ; 75 माग॑णाष्टत 


[ 282 † 


मीप्मवधपवं ] 


चटा विप्रद्रुतं मन्यं मदीयं मार्भणाहतम्‌ ॥ ६ 
श्यो जेतुं यमः क्रद्रो वजपाणिश्च संयुगे । 

वरुणः पाशभृचचापि कुवेरो वा गदाधरः ॥ ७ 

न तु मीप्मो महातेजाः शक्यो जेतुं महाबलः । 
सोऽदमेवं गते मयो भीप्मागाधजलेऽप्वः ॥ ८ 
आत्मनो बुद्धिदौवैल्याद्धीप्ममासाच केशव । 

वनं याखामि गोविन्द्‌ भ्रेयो मे तत्र जितम्‌ ॥ ९ 
न लिमान्प्रयिवीपाखान्दातुं भीप्माय मृदवे । 
कषपयिप्यति सेनां मे कृष्ण भीष्मो महास्रवित्‌ ॥ १० 








[1 


7 ठा ऽ्पप्टाष्ट 7 21, लं \ 1 + -2) शि 
द्राक्य (197 श्रक्यो ) 2। न्निव (1० यम ) 12 शस्य, 
1235 सस्मरे (क्रदो) -*) 1८५ दपाणिद्य 17 
केदाय ( ° मयुगे ) -- ^) £ [८०- पाद्ाव्रद्धोपि , 1: 
ए1-3 1-5 "द्धापि, 72 2 "गूखव --*) 1२. कुरेरो 


गगरा धर 
8 णाः श्पृ्लाप्ल ए 1, ण १९1 4 -<) 7 चच 
(प तु) 11 8 71 02 महातेजा, ज 75 "वाहु 


-- * ) 81 1२०-3 ५ 12 ० महारथ 
४ 11 ©2 + एव्र गतो, 


-- ^) ० णच गते, 
८० एत गते, > णन गते 


प @1 24 शः भसा (प मन्नो) --4) 9 भीप्मा 
गाधजल्णए्ने, 1;:०-+ गाध नरेश्वर , 163 ४१1 भीष्मो 
गाधनरेषत , 1८५ 7 [02 ज ०8 "याध( 7 "धे )जरे 


छत , 0०५ 071 1. ग "गाधजलेषटने, 2: भीप्मोगाधे 
जटेषयै, 7? © नीप्मेणाध जयेप्सुना, >»3 * भीप्मेगाव 


जलेप्नतय (33 प्मवः) £" ० १ ०५५८ भष्ुये 


9 707 ऽध्वृप्छाण्ट त 01, य 14 -- °) 78 
काव -“) © च्युति + ओऽ चय (0 वन) 237 
( ९०८०९१४ 72 ) & वानेय ( 0" गोविन्द }) - °) [५ 
मेवान, 7५ मेनाद्य, ० प 2, ८8 वामेन, 
त मन्यत्र, € + मन्यत्र (्ण्मेतत्र) 14 7 7? 
714. 8 7 जीयित 

10 10 शल्वुप्टात्€ व 101, रए 1 4 ~ 5) 1ए5 


चुद्धिमान, 72 72 न स्येमानू, 180 न व्वेतान (1०८ न 
त्विमान्‌ ) -- 72 गप (¶ एष] ) 10“- 114, 272 गप 
10 -- °) 7०2 क्षिपयिप्यति, ६. क्षपयिन्यामि, 
15 पयिव्यति & 7०2 20 मे मेना ( णि प्ण) ), 
+ मे सैन्य, ० 72 72. मेनाम, 7? © मैन्यमे 


11 ० 5ध्वृप्टछप्ट 20 02 ण ४ 14 8 नगण 14 


30 


सीष्मपर्व 
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यथानरं प्रज्वलितं पतगाः समभिद्धताः । 
विनाञ्चायेव गच्छन्ति तथा मे सैनिको जनः ॥ ११ 
क्षयं नीतोऽसि वार्ष्णेय राज्यहेतोः पराक्रमी । 
भ्रातरश्चैव मे वीराः कथिताः शरपीडिताः । १२ 
मत्कृते भरावसौदाटादरान्याद्धणास्तथा सुखात्‌ । 
जीवितं बहू मन्येऽ्दं जीवितं य्य दुरभम्‌ ॥ १३ 
जीवितख हि शेपेण तपस्तप्यामि दुरम्‌ । 

न घातयिष्यामि रणे मित्राणीमानि केशव ॥ १४ 


रथान्मे बहुसादस्रान्दिव्यैरस्रर्महावरः । १४१ 





(५ + 1 10) -^) 2 तथा (प यथा) --^) 
1९ 11 2 22 223 दिनाल्ायोप, 71 दमेव (0८ 
श्रायव) --4) 1९3 ८" 701 (एग न्म ) 7 
यथा (0 तथा) 1०2३५ 7:90 1८ सैनिका जना, 
2318-० सैनिका जवात्‌ 1 62 + दमे सैन्या निराकृता , 
613 मे सैन्यादिफरा जयात्त, ॐ 2 तथा भीप्म महारथ 


12 70८ शद्वृपदान्€ आ 11, ल इए] 4 ~ ग 
7८5 12*- 18" 071८7 18 -- ^ ) 8 नेतासि, 1२. नीतो 
सम (510); ८ 01 725 ग( 12" रं )तोसि;, 7: 
( षष ) गतोस्मि, 71 नीनो हि, 78 नीतासि -*) 
12 त्म, 7: छम -^) 5 स्नातश्चैव ४ 15 
31 : चीर, 1 धीर, 2 वीर 7 ५ पार्थि 61-8 
पाट )वा आ्रातरश्चैव --“) & 1०-2 + 78 कर्पिता 
12: ग्रोककर्पवा › भर “ दारपिक्षता (० "पीडिता ) 

13 70 ऽव्वृपलात्€ 1 [> 4, म ए 1 4, 19 
-- ^ ) 2 0४ 7 + 375 ्ावृष्ार्देन, 7" ४ 
"भावेन, 18 (५ 2.9 ® ॐ ) सेहेन -- ८) 71 
0०प्प]४ 2 ए भ + राज्यभ्र्टास्‌ , 22 7: राज्याद्रष्टात्‌ 


72 तथाभवन्‌ -- °) 120 72 6४ जीवितुं 1 7०-> 
मन्य॑ते ( ०" मन्येश्ं ) --°*) ण जीवितु 29 त्वद्य, 
71 द्यत्र, ४ मेतु, © चेह (ण ह्यध) 7" दुव॑ट 
(> दुम्‌ ) 

14 णप ऽत्वृप्चष्ट य [, ग + 1 4 -<) & 
1९8 12 जीदितस्याव , 1\०-2 तस्यावि , 1९4 58 128 


तस्य ष, 15 "तस्यापि, 7. ततु चि-, 7» "तस्यवि 


(1० जीवितस्य दि) 1: श्रोपेण (० श्रेपेण) --*) 
9 तप्टयाम 17८ दुष्कर (0 दुश्चरम्‌) --*) 7४ 
0 2 ४78 चातयिप्ये च (०८ “यिन्यामि) -) 
71 सैन्यसुख्यानि केदाच 

15 णाः शव्पुप्ला०त 70 121; गभ १1 4 -- ^) 


[ 235 ] 
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धातयदयनिरं भीष्मः प्रवराणां प्रहारिणाम्‌ ॥ १५ 
किच कृत्वा कृतं मे खाद्रहि माधव माचिरम्‌ । 
मध्यसखमिव पयामि समरे सव्यसाचिनम्‌ ॥ १६ 
एको भीमः परं सक्या युध्यसेप महाथेजः । 
केवरं बाहुवीर्येण कषत्रधर्ममनुसरन्‌ ॥ १७ 

गदया वीरघातिन्या यथोत्साहं मदामनाः । 
करोखयसुकरं कर्म गजाश्वरथपत्तिपु 1 १८ 

नालमेष क्षयं कठ परसन्यख मायि । 

आर्यवेनैव युद्धेन वीर वर्परतेरपि ॥ १९ 





74 5 रथान्स --“) 9 महाचल, 1: समन्वितान्‌; 1: 
महायरे -- ° ) 12 8 ( ९न्थ। छव 0 ) पात 
(०८ घात" ) 


16 णयः इदवृप्रलात्ट प 1, न \ 1 4 -- १) 18 
70148 तु (णः नु) 7 कृष्ण (1० स्स्व) + 
7 ( 6्ल्‌# 018 ५) 66] हित, 0५ भट (10 एत ) 
-- ८) 71 0) 770 माधय ण) 1० सम पण 16" 6 
केदव ( £" माधच )* 1 मेचिर 


ए णा शत्वृप्ला०८ 1 101, घ \ 14 --^) ओ. 


भीष्म (०८ भीमः) 1): सत्वाद्‌ , 6० दाक्त्या (१8 7 
८) --*) §1 युध्यतेप, 1 ? 12" युष्यलेव, © > 


युध्येदेष \०-> मावर, 12 ममानुज  -- “) 7 
क्षात्र, 2 युद्धः ("क्षत्र ) 

18 0 शव्वृ्लाण्€ 70) 702, त + 1 4 -7) © 
शर" (£ वीर') -“) $ 7" महावलः --^) 
11 9 करोति सुकर, 1 > प्रकरोदयासुर --“)1 12५ 


प + 578 7» रथाश्वनर( 7: "गज )दतिपु, 0 नागाश्च 
रथपत्तिपु, 7 रथाश्चगज", 7 : रथाश्वनरदतिनां ; 15-5 
रथेभनरवाजिपु ~ ~^ 18, 4 गल्तऽ 19-13 


19 ० शष्वृप्लाष्ट पो 0 ग ९1 4 --^)&) स्रा 
मेय (81०), 1;०-2 5 1 9 सरखमेप , 14 ५७५ नारमेव , 
१2 02 3 {1 3- नादमेव © 01165 नारम्‌ (१५ 1" 
४९९८) -- ° ) &1 1०-8 ऽ 22 ° परसैन्येषु, 7 मम सैन्य 
स्य॒ ए\ 5 सारिप,, 7 माधव -°) +: "वेनापि 
(ण श्वेसैव ) --4) 1०1४ 0: ० वीरो (णः चीर) 
‰" श्रतेन यः, 1ए०-: “शतेन वा 1८5 चीरवर्य शमेन वा 

20 एष शव्वृप्रटयष्ले वप 1) गं \ 1 4 --^ ) भ. 
पका (० एको ) $ खकातेय, 1: 9 ° सखाय ते , 
¬" सभ्यसाची, † सहायोयं (७ सखा तेभ्य ) ०.9 


महाभारते 


{ भीप्मवथरपर्व 


एकोऽखवित्स्पा तेऽयं सोऽप्यम्मान्यघुेशचते । 
निर्दयमानान्मीप्मेण द्रोणेन च महात्मना ॥ २० 
दिव्यान्यस्राणि भीप्मख द्रौणख च महात्मनः । 
धक्ष्यन्ति धत्रियान्मर्वन्प्युक्तानि पनः पनः ॥ २१ 
कृष्ण मीप्मः सुसंर्धः सहितः यर्वपार्थित्रः | 
धपयिप्यति नो नृं मादयोऽख पराक्रमः ॥ २२ 
स सं पय महेष्वासं योगीश्वर महारथम्‌ । 

यो भीष्मं शमयेत्संग्ये दावार जरो यथा ॥ २३ 
तव प्रसादाद्रोविन्द पाण्डवा निदतद्टिपः 1 
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1\०-2 धक्ष्यते, 15? 1> 103 170 धक्षति & 1.2 क्षिया 
सर्वै ( 1 वा), 1; "यान्योधान्‌, 76 "यानय --4) 
12 101 7; प्रमुक्तानि, 1) नियुम्पध्च, 1: प्रयुक्तानि 


22 10 5¶प्८१८८ प 0), त ०} 4 -*) 7 
भीमः (५ भीष्मः) 1." 705) 0: तु (श सु) 

& 4 [प पर 
-- ˆ ) 1४ सहितान , +: = ममित (1५ सषटित ) य 
सहितः पार्थिवर्पमैः -- ^ ) 71 ए: क्षपयिप्यति, 7 क्षयि 
प्यति स, 75 क्नापयिप्यति 1० यै, 7:45 ते(ण 
नो) -*) 1; 8 ( ‹\्त्‌! 31 3) तारो 


23 णा हण्वुप्ला(९ण 25 आ [न्‌ \ 1 4 -- ^) 
1:03 तस्य, © यत्य 1 परेश्वास्त+ 2 1; 77 
74 5 7 8 महाभाग (1० महेष्वास) -- °) 1;:०-447 
10५ 70111 0:84 2, योगेश्वरं 1): रथोत्तम, 7; 
मष्टारथ » 3 : भुज -- 1०१९ 2344, [2 105 सजय 
--“) 1; 12 11 15 -8 (€ अ <: भीष्म य (४) 
115} ); 1); योस्मान्प्र + >5-+ भीप्मोय (107 यो 
भीष्म) ई०्णट § 88 सचे ण्त्‌ सखे --*) 0 
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खराञ्यमयुसंप्राप्ना मोदिष्यन्ति सवान्धवाः ॥ २४ 
एवयुक्त्वा ततः पार्थो ध्यायनास्ते महामनाः । 
चिरमन्तर्मना भूत्वा शोकोपहतचेतनः ॥ २५ 
सोक्रातै पाण्डवं ज्नात्या दुःखेन हतचेतसम्‌ । 
उत्रवीत्तत्र गोविन्दो हर्षयन्सर्वपाण्डवान्‌ । २६ 
मा शुचो भरतश्रेष्ठ न सं चोचितुमर्हसि । 

यस्य ते भ्रातरः शराः सर्वरोकसख धन्विनः ॥ २७ 
अदं च प्रिय्द्राजन्सायकरिच्र महारथः । 
विर्दुपदौ वृद्धौ धषटयु्नश्च पार्षतः ॥ २८ 


खनु मे प्राप्ता, 7 जनुमप्राप्य --) + 8 7५ ए 
0, . 7 ऽ 71 ©+ मोरिन्यते ० स (£ स) 





25 2०९ %३, ¶2 @1-3 15 मयः -- < ) 7; 
धर्मराजो, 23 8 च (© तु) कृष्ण स (प तत्त" पार्थो) 
--*) 23 ऽ दध्यौ राना (03 ©13 33 राजन्‌ ) (1० 
ष्यायन्नाम्ते ) 7: महामतिः -- ° ) ० ध्राक्तोपहत 


26 ^) 23 78 $ वमथो, 7 तु तथा (ग पाण्डव) 
र0-2 8124 ४ 70 7045418 चषा, 215 रासा (प 


ज्ञात्वा) --*) 8 "चेतन ऽ 1 3 8 दुःग्बोपदत 
व्चेतन (४ 0139 (स), 72 22 70 19447 दुख 
नान्रवचेतस ~ एग ०० 260-27* -- ५) 18 इव 
(1० सर्वं ) 


27 1 ० (ल 1 26) 8०८ 27; 018 
108 श्रीकृष्णः -- <) ४ मा द्रोच 5 पाद्व" (£? 
भरत) --*) = 6 2४ 27५, 30* 7" तैवच्वय्युप 
पते ( = 6 24 5) --“) ए यत्रते, 25 यस्येते 
& 2 आावराः -“) + 23 सर्वलोकेषु, ० सर्वे 
ल्टोक्स्य 7 चिश्चुठाः (० धन्विन ) 8 2५ ण 
7४ 58 सवते खोकविश्चुवां (21 2५ 75 “घन्विनि ) 


28 ^) 71 लय वै (० महच) --2) ए+ 20 
सायकं च ए पराजित्र , 12 7 © 8 + मदायद्यः, 
211. 2 ८ महायलः --^ } 2124 ५ [2 4 ८१73 
यैव, 53 7022 चेमौ, 7५ श्वोभौ (ण बद्धौ ) 
-- &8 ०० ( एमा ) 26-80 -- ° ) ० पाश्वैत' (70 
पापतः ) 


29 ©& ० 29 {€ र 1 28) 
88 0288 चैने (० स्वे) 


-- ^) 02 प्रवाद 
--°) ए8 £ 7268 


मीष्मपर्व 


[6 46 82 


तथेव सवाः सर राजानो राजसत्तम । 

त्वत्प्रसादं प्रतीक्षन्ते खद्क्ताथ विशां पते ॥ २९ 

एष ते पार्षतो निलयं हितकामः भिये रतः । 
सेनापयमदुग्राप्नो ध्ृष्ुभ्नो महावर; । 

शिखण्डी च महावाहो भीष्मख निधनं किर ॥ ३० 
एतच्छ्ृत्वा ततो राजा धद्य महारथम्‌ । 

अत्रवीत्समितो तस्यां वासुदेवस्य शृण्वतः ॥ ३१ 

धृट निबोधेदं यच्चा वक्ष्यामि मारिष । 

नातिक्रम्यं भवेत्तच वचनं मम भाषितम्‌ ॥ ३२ ६ 
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भवान्सेनापतिर्मद्यं वासुदेवेन संमतः 

कार्तिकेयो यथा निलयं देवानाममवत्पुरा । 

तथा त्वमपि पाण्डूनां सेनानीः पपपभ | ३३ 

स त्वं पुरुषशादूल विक्रम्य जहि कौरवाय । 

अं च त्वानुयास्यामि भीमः कृष्णश्च माखि ॥ ३४ 
माद्रीपुत्रौ च सहितौ द्रौपदेयाश्च दंशिताः । 

ये चान्ये परथिवीयाराः प्रधानाः पुरपर्षभ ॥ ३५ 
तत उद्धर्पयन्सवाीन्धृषटयुम्नोऽम्यभाषत । 
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ततस्र युरूपच्याघ्र दुपदस्यात्मजयुधि । [४] 


महाभारते 
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अहं द्रौणान्तकः पार्थं विहितः शंयुना पुरा ॥ ३६ 
रणे सीष्मं तथा द्रोणं कृपं श्यं जयद्रथम्‌ । 
सर्वानद्य रणे इृ्ान्परतियोत्स्यामि पार्थिव ॥ ३७ 
अथोक्छु्टं महेष्वासैः पाण्डवेयुद्धदुरमदैः । 

सयुद्यते पार्थिवेन्द्र पार्षते शवुष्दने ॥ ३८ 
तमव्रवीत्ततः पाथः पाप॑तं परतनापतिम्‌ । 

वयुहः ब्रौश्वारुणो नाम सर्वरतुनिव्रैणः ॥ ३९ 
यं ब्रृहस्पतिरिन्द्राय तदा देवासुरेऽवीत्‌ । 





भद्रपीरे सुख न्यस्य अभिषेचयदच्युत । 
अशोभताभिषिक्तो दि द्रुपदस्यात्मजो वली । 
यथा देवासुरे युद्धे कार्सिकेयो दयदोभत । 
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तं यथावत्प्तिव्यह्‌ परानीकविना्ननमू । 
अदृष्पूे राजानः पश्यन्तु ङुरुभिः सह ॥ ४० 
तथोक्तः स मृदेवेन विष्णुर्वज्रभृता दव । 
ग्रमाते सर्वसैन्यानामग्रे चक्रे घर्नजयम्‌ ॥ ४१ 
आदिखपथगः केतुस्तसाद्ुतमनोरमः 
गासनातपरहतस निर्मितो विश्वकर्मणा ॥ ४२ 
इन्द्रायुधसवणीभिः पताकाभिरर्तकृतः 
आका इवाकारो गन्धर्वनगरोपमः 


क १1 


भीप्मरप्व 
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सूयमान इवाभाति रथचयीसु सारि ॥ ४३ 
तेन रत्नवता पार्थः स च गाण्डीवधन्यना | 
वभूव परमोपेतः खयभूरिव भालुना ॥ ४४ 
निरोऽभूहुपदो राजा मह्या सेनया वरतः । 
कुन्तिभोजथ चैधश्च चक्षुष्यास्तां जनेश्वर ॥ ४५ 
दाशार्णकाः प्रयागा दाशेरकगणैः सह । 
अनूपगाः किराताश ग्रीवायां भरतर्पभ ॥ ४६ 

| प्टचरेध हण्डेथ राजन्पौरवकेसतथा । 


६ 6 50 46 
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45 ^) एग -8 0५ 720 255 दिसू, 7 © ५ 





पिदिखो, 7 व्युदस्य, ©1 8 विक्रिखाद्‌ , ?11-5 5 रिखा 
तु, 73 (१५ 7" ) + दिरस्तु (0 रिरोऽभूद्‌ ) 1 


राजन्‌ - ) 15 71 सह (प बत ) <) २६ 
75 75 कुती' 20-2 : 72 ० 12 61 8 दौव्यश्च ( ण 
चैयश्च ) « ) 8 चक्षुघ्यास्ता, 1\०-> चक्षुप्यास्ता ( 1९० 


स्ताच्‌ ), 1५५ चध्ुर्भ्या ती, ए 7४ 07 4 5 7 8 8-. 
चचक्ु( 53 चचु )रास्ता, 171 चक्र्जाता » ¶ @ य 2 चवक 
रासीज्‌ 1०0०-8 7: 0 जनेश्वरी, ए ४ 700 13458 
नरेश्वर, 71 64 जनेश्वरः, ©1 $ जनाधिप 


46 ° ) 8" ठद्माणैशा-, 7० दशार्णेश्च , 1, दादार्णेचा , 
2 दारार्णैः 55 70५1 71 18 + द्रार्णका (71 
कः), 2: ० दा( 7 द्‌ }ल्लार्णाश्च, 1 © भः 5 द( 7 
५8 धऽ दा श्ार्णगा & पुरोगश्च, 1८० 1 71 प्रयागश्च, 
1८ प्रयोगाश्च, 7८3 प्रमद्राश्च  -- *) 154 7: 7 
( ९०८४ 75 ) दायेरकग( 23 र | सह, ॥ © च क 
( 71 55 द्‌ }शेरकगणै सह, 0" काशिकाश्चरकै सद , 
| ©: देवोरुक्महणै सष्ठ, ५ कादिकौरूदाकै' सह॒ -- °) 





124 5 8 0 प 08-573 जनृपका, 1 मधरा 
सङा, ध 8 (र्ण ५» ) मारूपगा , 73-+ आनृपगा 


-- प्व ण्ण ( ष्फ] ) 4648 -- “) 7 भरतोत्तस 
47 (० 47 (ध 1 46) --र<) ऽ 12 
च्चरेस्तु, एष प्चरेश्च (०5 1 1८४) 4 700 पय 


1 @2 + 9113 (प 0 ) 4 हुणेश्च + ? 079 + 
75 (र पौडि(7 ग्द फश्च 1 8 772 भणेश्च „+ 535 
भोजेश्च (० इुण्डंश्च ) 1४ पटच्रेभूषणेश्च -- °“) 281 8 ५ 
7 ( €्न्व६ 77 -5 ५) राजा कौर, 7 © 212 राजन्येर" 
वकै( 1 र )ख्‌, 7५ 99-* राजन्यैरपरैस्‌ (2 °), 
ॐ 8 राजन्रौरवकै {० * 21 6158 सह; 2 अपि 
(ण तथा) --^) ० विषदैः, 7५ 725 निषादः 
1० ५ 71 ® ० सहित्( ० 5 "वै, 20 "ता)श्चैव, 12 
"ताश्चापि, 28 तैश्वापि --°“) 7" पृष्ठतश्च युधि 
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6 46 47 ] 


निपददैः सहितशापि प्ष्ठमासीद्ुधिष्ठिरः ॥ ४० 
पक्षौ तु भीमसेन धषटुपन् पार्षतः । 
्रौपदेयामिमन्युर सायक महारथः ॥ ४८ 
पिग्राचा द्रदाशैव पृष्टाः इण्डीविषेः सह । 
मडका लडकाधरैव तङ्गणाः परतङ्गणाः ॥ ४९ 
बाहिकालित्तिराश्ैव चोराः पाण्डयाश्च भारत । 
एते जनपदा राजन्दक्िणं पक्षमाभिताः ॥ ५० 





48 11 01 48" (५ 1 46) -°) 3 5 त) 
चच(भ तु) --°) ० पार्वतः --°) = 0 48 
20 8 दपदेयाश्च का््णिश्च, 6४ 8 1 (०६ -- च) 


ए) साला च पराजितः 


49 ° ) 74 12 7४ 7.71 15 पाश्नाद्या, ¢ पिद्राच , 
(५ पिद्ागा (1० पिक्लाचा) ०9 238 4 0४ ग ©8 क 


दारदाश्चैव, 212 7४ 001 5 -दाक्षिणालाश्च } 
दरदा द्रौव्या - ५) ९०0 9 70 पाडा , ए ए1 1282 


0४ खुद, 12 70 पदि, 2 पुत्रै, मय षुः, 
एण पुटे, 7" पदा, 29 षुटा, 2 संदा, 78 
पद 1८ कत्तीविषै , 4 2124 72५ 70 74578 
ऊृदीद्रपै , 7" कतिपयै , 78 कीविपरे , 7० कोडिवियै , 
ग) 6५ 719 ५ कुडि", ७ कुढदपै , 1४ ‡ ऊडविपै 1 
{ ५18 15 9 ६९६ ) तथा (10 सह ) पांदक्दीवपै 
सह (5१५) -- † ) 81 मेर्का, 1 मडका, 8 72 6 
म(7° मागधा; 1९* 71 ४ ५ 772 5 68 मारुता, 
59 ५ 002 0418 यवना, 7 62५ निकुभो, भि 
मरतो (8 5 "त्तो ) (0 मडका ) &" लस्काश्चैव , एय 
ख्दका, 1९8 2 0 वेणुका" + ५ 23 7५ 7 24598 
8 धेनुका "गा, 612 "क )श्चैव (£ रडका' ) 7ए४ 
मरकथेनुकशवैव , 1 सरुडवेणुकाश्चैच, 79 मारुका मगवेणुश्च 
~~ ४ ण्ण (णा ) 49-60* --०) = 6 10 68 
138 टकणा परटकणा » ॐ त( ४ क )कणां परतकणा 


50 102 ०. 50० (५ ए 1 49 }) --^) 8 वाल्मी 
काद्‌, ० वाही", ए वाहे, ए9 8 1009 108. 6-8 
7 © वाद्व, भ वावि 5 दिमिराः, ५ तित्तरा' 
#2 मरूता वेणुकाश्चैव -- °) 8 7० पाठ्याश्चोदूश्च , 
1 पा्यचोटाश्च, ए ? 7; ० पाढयाश्चोढा (> “श्चौला ) 
श्च, ए पाठ्यापौडाश्च, 2०7 चोडा (7 वोद्रा) 
पाट्याश्च रः 2 केरा (£ भारत) ए पाट्याश्रैव 
जनेश्वर -- ० 1 गण (ण ) ८051 = -- °) 78 
© जानपदा -“) 1० दक्षिणा § 5 729 


महाभारते 


1 





[ भीष्मवधपरत 


अश्रिवेश्या जगनुण्डा पर्दाशाध भारत्‌ । 
गवरास्तुम्बुपाथैव वत्साश्च सह नाङुलैः । 

नलः सहदेवश वामे पाशं समाश्रिताः ॥ ५१ 
रथानामयुतं पौ रिरश नियुतं तथा । 
ृष्ठमबदमेवासीत्सहस्राणि च विंशतिः । 

ग्रीवायां नियुतं चापि सहस्राणि च स्तिः ॥ ५२ 
पक्षकोरिग्रक्षेषु पक्षान्तेषु च वारणाः । 





पाशवम्‌ (10 पक्षम्‌) € आधित", 78 7: ० मागताः + 


1 8 1५ लास्थिता 


0 1 0णा 51" 

-- ^) 5 लश्चिर्वेदया, एर2 00903१४ 
3 7४ 70701 1; तद्डाश्च , 018 114 $ 
गजतुडा, 28 गजस्तुडा, 8 जगक्ुडा ए "वेद्या £ 
इडा * --") 78 मख्दाभाश्च, 7 ७18५ ५ मटदा 
नाम (० पर्दाश्चाश्च ) 2 मट्दा दासष्ठारय', 
82-3 19५ 125 माटवा( 2" "लुका )श्च सकेरलाः, 84 7" 
04 "8 मर्दा दाक(8+ "स )कारय', 7" माल्वाश्चापि 
केदाव, 1 मावा तुदकारिपा , ५2 भल्दाना महारथा » 
2 8 + मटयादा (28 " 27 मलखादानाः, + महा- 
दाना) महारया', "5 मर्या दाममारया - ° ) 1८०-> 
द्रारवास्‌, 2 71 सवरा, 233 श्रवा &० ठद्साश्रैव # 
एय तुभिसा", ए तवसा, 77+ उद्सा", 2 79 7" 
7५ कुतखा०, 0 7 "8 कुमसाश्चै( 28 "का चैव, 
70" ऽऽ वर्व(7ः श्ु)रा, 0 सुखलवाः, 7 ¢ 
इहरा, 7 कबरा", 2 2 4 चहुखा' (7० तुम्बुपा' ) 
--“ ) & ननृष्व, 28 साश्वश्च ( 0" वत्साश्च ) 1 
सहनाङखा"» 7 सह मारुधै ५ ५ 218 5 सदश्वाना 
करः सह, 7५ ७9 8 ध वत्साश्वाना कुरे सह, © 
112 4 वस्साश्चानाङुरै खद --?) &1 ० 49 
वामपार्श्वं, 2५ 722 714 57", वाम पक्ष, 7 
चामपक्ष (ण वाम पाशै) 5 ७ समाधितः, 10 
7) 8 ॐ 2 उपाधिता, + समाधितौ 


51 7९8 2 026 00 (ण्‌) ) 51 
(५ ‰ 1 50) 


अभित्रैदया 


2५ 28 099 00 45718 
01 पक्षे, 1 वक्ष्य. 
2 शिरसि 8 
० +€ नियुत ˆ 


52 *) एण पदै, 
पक्षः, 78 5 201 12 वक्षः, 
-- ° ) ए०-2 ४ 1 28 8 शिरस्तु, 
नियुत च शिरस्तथा, (ए ५9 10 १ 1 
-- ° ) 73 पृष्टे चाद ~ ए ०० 62" = -- ° ) 4 
चतुददा, 29 विज्ञा पति (ण च विशतिः) --7* 
गण (फन ) 22५ --*) ५ नासाया (० अवा) 
79 वापि --7) 72 स (ण च) 7 र्िदाति' 
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सीप्मवधपर्व | मीष्पपर्यं [6 47 3 


जग्धः परिष्ता रार्जवसन्त इव पर्वताः ॥ ५३ घर्योदयनमिच्छन्तः खिता युद्धाय दंशिताः ॥ ५५ 
जघनं पालयामास विराटः सह केकयैः । तेपामादिखयवणौनि विमलानि महान्ति च । 
काशिराजःव रैन्यश्च रथानासयुतैसिभिः ॥ ५४ येतच्छन्नाण्यक्ञोभन्त वारणेषु रथेषु च ॥ ५६ 


एवमेतं महाव्यूहं व्युद्य भारत पाण्डवाः | 


ति श्रीमहाभारते मीष्मपर्यणि पर्‌चत्वारिदणेऽध्याय. ॥ ४६ ॥ 


५ 


संजय उवाच । आचार्य॑युपसंगम्य छृपे शस्यं च मारिष । 
करश्च ततो महाव्यूदममे्यं तनयस्तव 1 सोमदत्ति विकर्णं च अश्वत्थामानमेव च 1 २ 
वयूहं दृष्टा महाघोर पार्थनामिततेजसा ॥ १ दुःशासनादीन्भादं स स्वानिव मारत । ११४ 
53 5 ०\ 59 -- ^ ) ई! {० 1 पक्ि(8' पच )- 75 द्िकषयेद्धि, गग द्धितीय, + द्ितीयाद्धिक 


-- 420 गट 164 ९ 701 भ्यूहरचन ( ६५ 
"1 "ना ), © स्पूहकरण , #1" परोचिग्यूदकयन -- 4५१ 
719 ( [दण्प्७) भनवे ० ए) 0" 8, 7014 


॥ 
कोरु पक्षेषु, > 0 2" ५ पक्षे कचिपदेते तु (2 । 
ष्टोपु), 7137, 06, पक्षे कोटिः प्रपक्षेषु, ५ पक्षि | 
कोटिः, 35. पष्षेपु ध्रः © ५८८७ कोटिषु पकेषु | 
--4) €} नदत, ०2 जात, 7; 61-3 चरत ({0प > 48, 71 29 \ 4, 25 10, ¶& 42, न 
न्यनन्त) 6 (१५ गः ६६६८) ~ अण्व 7० तप 75 89 


54. ^} 7: जघन्य, ५८५ "न (५ 17 ८९८) 
--*) 03 ख पिरप ( छ" विराटः ) 13 $ 1 प 
1: + ०९ ककः --८) > 0 ° चद्श्च, 03 दक्यश्च 


7 


1 ˆ) 894 8 7285 च्षटरा तत्तो, ०2 षट महा, 
कष ष्टराच्या,+ 2 तत्ते महा-, © 8 नाम महा (0? 
ततो महा ) 16 रचि भ्यूहमभेय च, 00 शरलौच दा तया 
स्यृ्म्‌ --* ) 75 दृटा तत्तनयसव -- ^) & स्यूद सज , 
०: 7 न्यूदढ सख्ये, 184 0 स्यृष्व सस्ये, 
1९. 24 0137 7 ॐ व्यूह दृषा, , 39 3 रक्ष्यमाणः 
78 निर्मित च (£ च्युदष्टरा) &1 ए ०- महापार , 
७1 £ मष्ठावेगः (६० “घोर) -"*) ४ 72 ° पार्थिवे- 
नामितौजसा, 1 पाथिवेनामिततेजसा ( 19 7€८००९६०५० } , 
7"-3 पार्यैनादिव्यतेजसा, + 7" 7" 1; 5" 8 पावे 
नामिर्तौजसा, 7 पार्थेनाङ्िटकर्मणा 


55 ^ ) 13 14 0: ५ ४ पुवमेर्वं, 1६4 . सेन, 
क @2 + 77 + "मेतनू, 5 भ्मेद -- *) एए 3 
पावः, 7 + 70 0131 ४ -मत्तमाः ( 0४1 3 
म) 2: भ्यूहमानाश्न पाटवाः --^) ‰ 2 "दय 
समीक््य( 1. "क्ष)तः, 37 "दयत इच्छत, 1८) ¢ 
"दयमनिच्छतः, 7 © * सुयस्योदयमिच्छत , © ते 
सूर्योदयमिच्य', 1"-> “ सूर्योदय तमिच्यवः £ उदी 
श्चन्त --“) 88 म्थिरा ०: 8 दमिताः -- 4.्टः 
5, 11 109 १ [08896 ्ाण्लाः पपा + 1 (2० 5) 


56 ।\ १ 121 दिमानानि 019 + निर्मटानि + १.18, 


नीरामि (क । + 
लानि च ) & > पताकाम्राणि (६०८ शचेवच्छन्राणि ) 2 ५) वावि, 2 काथिकः 0.9 
4 1154 8 00; 7054 [लि]दृदयत, 2002 7148 ६ 

ते (श्ण [योभन्द) -- °) १०-5 ध्वजेषु (ण पाथिव, एष्य मारिष (0 मारिष) £ करं सेश्वर 
क (पण (कशोभिन्त ॥ पु पार्थिव - <) & ८5 78 ५ © सौोमद्धि, ए सौम 
र्थेषु ) दति, 7" सोमदत्त ए विकर्णश्च --“) & 1८6 12 
माश्च", 0-2 2 3५2 08८ 9 8 सोश्च" (0 सश्च) 

८णगोषठ ~ 5ष्ट-कदाच्छ तण $प्छ- 

एषार्का एण, {0-3 2 0 द्विवीययुद्धदिवस + ए 3 ^) &3 "नारदश्च आदर ( ॥१९ए९०९६८८} -- °) 


द्विनीयदिनयुद्ध , 1 ¶् @2 «‹ द्वितीयदिवम, ५ एण ए 9 (चन्ट्‌+ 01-5 5) 1५6 स्वनिवं च भारत --“) 
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अन्यां सुवहञ्ररान्युद्धाय सथुपागतान्‌ । ३ 
्राहदं वचनं काले हर्प॑यंस्तनयस्तव । 
नानानसप्रहरणाः सर्वै श॒सासवेदिनः ॥ ४ 
एकैकशः समथौ हि यूयं स्वे महारथाः । 
पाण्ुपुत्रात्रणे हन्तं ससैन्याच्किषु संहताः ॥ ५ 
यपर्याप्ं तदसाफ वरं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्या लिदमेतेषां बरं पार्थिवसत्तमाः ॥ ६ 
संखानाः शूरसेनाश्च वेणिकाः करास्तथा 1 


ग्य ० अन्याश्च सु, 7: अन्याश्चापि 9 राजन, 1८ 16 
घोरान्‌, 11 (1 8 + योधान्‌ (10" चरान्‌) -- ५५) 1९ 5 
1012064 (८ 4 समुपम्पितानू (1० समुपागतान्‌ ) 


4 १) 1५ वपय, 12 123 ह्यस्‌ 1६2 1: तन 
यास्‌, 10 उ 0" तनय, (" तनयाम्‌, 0 तनयस्‌ ( ५ 
171 {८९६४ ) 11 हर्पयस्तव चाषिनी -- °) = 0 23 9 
1202 1; 7 5 नानाप्रहरणा सय --") ^~" सर्यघ्राख्राख्रये 
दिन , ० सर्वद्ाखार्थ', 15; : सव पाखार्थः, 1६4 
ए: 2 ग 2 सर्वशास्राथंकोविदा (1; दक्षिना), 124 
1५ 17 1145718 र्वे (12 नाना ) श्ासार्धकोविदा , 
1 12 स्य युद्र( 4: द्रा )विक्ारदा (=¢ 23 9५}, 
01 (५2५ सर्वै शस्रालकोविदा, (2 7, सवै सार्थ 
कोषिदा , 7 ° सवैश्षसाखकोपिदा 


5 ५) 19 ("12 21236 एकक हि (णि 
ऽ सपार्थादहि 6 ०1८ समर्था ("5 1 ९९६४) 
--“) 1\5 स्वय (0 यूय) --4) 1६4 5 7५ ऋ 
25-5 7 8 ससेन्या 1.3 020 11 (^ 725 सरता, 
6० सहता ( "७ 171 (९९ ) 


कदा ) 


6 = (१ )6 23 10 --“) 13 1 बर पार्थिव 
रक्षित, 15८ 3 ( पप्पु ३८८ 24 5 ब्रा {९९1} (12 
वरू पार्थाभि -- 7" 128 ०0 6 -- <) [ऽ अप 
याप्तमिदं तेपा, 12, + पर्याप्ठमिव्मे' --°)]९\ 7 "2 
10 1५- 1 (\ वर भीमाभिरक्षित (= ० 23 10), 
1.5 बर पाधथिवसत्तम 


7 १) सेनास्था, 1५ समर्था, 72 
02० सूरः --°) & 1० चेण्णिका, 1२4 पेनिका, 
1९4 1} ५ 200 14 68 विकर्णी + 1८४ चच्रिकाः, 11 
वाह्लीका» 12: बाण्णिकां , ग" 6५ स्वरा , ०८६1 ढा 


सस्थाना 12 


रुन्धका', (^ कर्व॑का, ¢» लुच्धका (1० वेणिका ) 
11 >+ ङुफूरा' » 1 कुरराः - 13 ०ण ( ण] )} 
(0 


| -- ˆ ) 1२०2 ना(71 क )वेरकास्‌, 1९2 122 0 


महाभारते 


[ भीप्मघ्रधपर्वं 


आरेवकाचिगतीशच मद्रका यवनान्तशरा ।॥। ७ 
गरतरुलमेन सदितास्तथा दुः्ामनेन च । 
विकर्णेन च वीरेण तथा नन्दोपनन्यकेः ॥ ८ 
चित्रसेनन महिताः सहिताः पाणिभद्रकेः । 
भीप्ममेवाभिरकषन्तु सह मेन्यपुरम्कृताः ॥ ९ 
ततो द्रोण भीष्मश तव पूत्रथ मारिष । 
अव्यूहन्त मदाव्युहं पाण्ट्नां प्रति पाधने ॥ १० 
भीप्मः सन्येन महता ममन्तात्परिवारितः। 
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मीष्मवधपवै | 


ययौ प्रकर्षन्महतीं चाहिनीं सुरराडिव ॥ ११ 
तमन्वयान्मरेष्बासो भारदाजः प्रतापवान्‌ । 
ठन्तरैथ द्णैथ मागधैश्च विशं पते ।॥ १२ 
विदर्र्मकरेशैव कर्णप्रबरणेरपि । 

सहिताः सर्वसैन्येन भीष्ममाहवश्लोमिनम्‌ ॥ १३ 
गान्धाराः सिन्धुसौवीरः शिबयोऽथ बसातयः । 
शनिश्च खसैन्येन भारद्ाजमपारुयत्‌ ॥ १४ 
ततो दुर्योधनो राजा सदितः सर्वसोदरेः । 
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अश्वातकैर्विकरणेशच तथा शुमिरुकोसरैः ।॥। १५ 
दरदैशूेयैव तथा शुद्रकमारैः । 

अभ्यरकत संहृष्टः सौवलेयख वाहिनीम्‌ ॥ १६ 
भूरिथवाः शरः शस्यो भगदत्तश्च मारिष । 
विन्दाुविन्दावावन्दयौ बामं यार्धेमपारयस्‌ ।॥ १७ 
सौमदत्तिः सुसमा च काम्बोजश सुदक्षिणः । 
शतायु शतायुश्च दक्षिणं पाश्वमाथिताः ॥ १८ 
अश्वत्थामा दपत्रैन छतसौ च सात्वतः 
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सहया सेनया साधं सेनाप् व्यवखिताः ॥ १९ 
पष्ठगोपास्तु तस्यासनानादेर्या जनेश्वराः । 
केतमान्वसुदानश पुत्रः कारयस्य चाभिभूः ॥ २० 
ततस्ते तावकाः स्वे हृष्टा युद्धाय भारत । 

दध्युः शृह्वन्यदा युक्ताः सिंहनादांश नाद्यच्‌ ॥ २१ 
तेषां श्रुत्वा त॒ हृष्टानां इरुबद्धः पितामहः । 
सिंहनादं विनचोचयैः राद्धं दध्मौ ्रतापवान्‌ ॥ २२ 
ततः श्धाध मेयंशच पेश्यश्च विविधाः परैः । 
आनकाश्वाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुश्ुलोऽभवत्‌ ।। २३ 
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ततः शवेतेदयै्क्ते महति खन्दने चिती । 
प्रदध्मतुः शहुवरौ देमरलपरिष्कृती ॥ २४ 
पाञ्चजन्यं हृपीकेश्चो देवदत्तं धनंजयः । 

पौ्ट दष्मो मदाश्ं मीमकमौ वृकोदरः ।॥ २५ 
अनन्तविजयं राजा इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नकुलः सहदेवश्च सुघोपमणिपुष्पको ॥ २६ 
कारिराजश शेव्यश्र शिखण्डी च महारथः । 
धरटयप्नो विराटश्च सालयकिश महायज्ञाः ॥ २७ 
पा्वाख्य महेष्वासो द्रौपया; पञ्च चात्मजाः । 
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` वव्राजन्‌ ) 

26 = 6 98 16 
-- 70८ 26, 1 & 8१०५१ 

157* युधिष्ठिरश्च धर्मात्मा माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 
अभिमन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीयैवान्‌ । 
[(71., %) = (प ) 6 28 6 ] 


-- दथ गा (कषक ) 26 


27 +) 71 काज्ञि, ©: काश्लीः 75 84 दैदयश्च 
त1-3 विक्रांत (०८ होन्यश्च ) 11 काशिराजः शिखंडी 
च, " ७4 दरव्यश्च काश्चिराजश्च --*) = 6 28 11" 
7: श्ष्टयुप्नो (०? शिखण्डी च) ए८8 9 रया 
-- ए 28 ण्ठ (१ एषा ) शल --^) = 6 9 
17° 7; विराटश्च महेष्वासः --“) ए" सातिकि च, 
५3 सराल्िकिश्च 14 पराजितः, 15 ४४ 28 2 00 


71.457 7 09 + महारथः (0 "यसा ) 


[ 242 ] 


मीष्मवधपयै ] 


सर्वे दष्युर्महाशहुन्सिहनादां नेदिरे ॥ २८ 
स धोपः सुमहांस्तत्र चीरैः सथुदीरितिः । 
नभर परथिवीं चैव तुरो व्यजुनादयत्‌ ॥ २९ 


मीष्मपर्व 


एवमेते मदाराज प्रहुणाः कुरुपाण्डवाः । 
पद्य संजग्धुसापयानाः परस्परम्‌ ॥ ३० 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्यणि सतप्तचत्वारदहो ऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 


भ्रतराष्ट्‌ उवाच । 


एव व्युटेष्बनीकेषु मामकेष्वितरेषु च । 

कथं प्रदरतां श्रेष्ठाः संप्रहारे प्रचक्रिरे ॥ १ 
संजय उवाच । 

समं व्युदेप्वनीकेषु संनद्धा रुचिरध्वजाः । 


28 °) 44 [+ 215 70१" 72. § (कष्न्कू 1.५) 
पाचात्याश्च, 0: पाचारश्च &\ + ऽ 0, 05 & 
( ष्व ॐ) + 59) महदेष्यामा --°) ए 54 09 
7145738 द्रौपदेयाश्च पये (0, "श्व मारिष), ८ 
मीमद्रो प्रौपदीसुकाः, ५० द्वीपाः पादवात्मजा --“) 
1८2 ष्च ्निदिरे, 83 विनेदिरे, ०८ च भेजिरे 


29 ^) पा. 01 ४्सु (ष स) 
५184 तत द्राच्द्रौ (ण मघोपः सु }) ©: वतततत्र महा 
च्छ्ब्दौ -- 1 गण १५-३0 ~ 29 = ( षणः ) 6 
१8, 19 --“) 1४ 25 नमखरः च प्रथिवी --“) 
४ 8 02) 7:8० तुमो 81 ०८ 700 06 गृ 
62 2 व्यनुनादयन्‌» 7 782 702 04 5 {ऽम्यनुनादयत्‌ , 
01 673 5 [उ]म्यनुनादुयन्‌* 77 [ऽ]म्यन्वनादयत्‌, ¢ 
७५४ भ्यन्वनादयत्‌, + [ऽ]प्यनुनादयन्‌ 


4: स घोपस्तु, 


30 छण 0 (८६ ४३1 99} --^) © एवमेव 
-- * ) 7 6 प्रवृद्धा (० प्रणाः) 8 सप्रहृ्टाश्च 
पाठा --“) ॐ मदुर (0? पुनर्‌) @ 8 संनद्धास्‌ 
(ण सजग्मुख्‌ ) -- ८) &1 एए तापयान' , ए खापयत , 
1५ 7201 5 च्रासयाना', 0: तपयानाः, 7 03 4 
स्यापयतः , © ° ॐ तापयतः ( 97 वापयाना } 


(नणृ0प ०0 37 8 -- 5१ए-एव्एव्ना 0ष्णलणू 
शपा आधा, 0-3 72 ५ ८१९८४०० ० पाङ दवितीय 
युद्धदिवस, ए, [ट186) द्विठीयदिनयुधः + 5 74 &४ 
द्िठीयदिवस, ४ हितीयेहनि, > द्विदीयेचि, + 


९८ 


अपारमिव संद्दय सागरप्रतिमं चरम्‌ ॥ २ 

तेषां मध्ये सितो राजा पुत्रो दुर्योधनस्तव । 
अच्रवीत्तावकान्वान्युष्य्वमिति दरिताः ॥ ३ 

ते मनः क्रूरमाखाय सममिखयक्तजीविताः । 
पाण्डवानभ्यवरतन्त सर्वं एवोच्छ्रितध्वजाः ॥ ४ 
हितीयाद्धिक -- 44 शव 1५ 10० 7071 15 च्यु 


रचना, 42 62 धानराष्व्युहकरण -- 4९ %0 
( एटिप्९७, ७0८8 ०८ एणा) 02 रः 49, 01 कवि ५ 


48; 0591; 7 © 46, 71 2 47 (६8 प्य धप) 
-- 67०72 %० ए 78 29 


1 1) = 6 4 1 --) 9 0५ 08 षयि, 
९0 च्युदेष्व (०७ 1 ८८८४) -- " ) 2 मामकेपिसरेषु 
(8५), 2" "केष्वपरेपु , 7 ७* पाडटचेप्वितरेषु -- °) 9 
कथ प्रहार संनद्धा, © 8 कथ परमसरच्ध --) 78 
सप्राहार, 7 नृपश्रेष्ठ, य समरस; 6८१ सप्रहारं 
(ऽ 10 ६९५६) © 8 प्रचक्रमे 


2 ^})10 1 + 85 एवं, 72 & तथा, ६० समं (४ 
0 1८४) 14) ष्युटेपु नीषु, 7५41 16 » स्युदेष्व' 
-- ‹ ) &1 खयद्धा रुचिर, ए 4 81-8 71 &1 8 + 
सनद्धरचिर', ए; सनद्धा सुचिर ददिजा , 8५ “रुचिरः 
प्रभाः, 0" सरन्धा सधिरघ्वजाः, 3 सनखः सुचिरप्वज, 
०५ सनद्धा रुचिरा ध्वजाः 8०ण्९ ए णस्ते 60 सनच्ध 
सचिरष्वज ८० ०2४९8 सन्नद्ध -- ^ 2०५, 8 1718 


168* तावका" पाण्डै" सार्धं यर्थायुष्यन्त तच्छं । 


-- °) 0 तहुदय , 2 सदा $ ए 1282 72 > ददृत्‌; 
ए» द्दरयते, 28 सदिश्य ; "2 दङ्यतं & कपरमिवं 
तष्टुप्य ; ए लपरे सम्रह्य॑व 


[ 248] 


{6 48 4 


6. 48 5 ] 


ततो युद्धं समभवत्ुं रोमहर्यणम्‌ । 
तावकानां परेषां च व्यतिपक्तरथद्विपम्‌ ॥ ५ 
युक्तस्तु रथिभिबीणा स्क्मपुद्ाः सुतेजनाः । 
संनिपेतुरकुण्टाग्रा नगेषु च हयेषु च ॥ ६ 
तथा प्रवृत्ते संग्रामे धयुरुदयम्य दशितः । 
अभिपलय महाबाहु भीष्मो भीमपराक्रमः ॥ ७ 
सौभद्रे भीमसेने च रोनेये च महारथे । 
केकये च विराटे च धृष्टदयु्ने च पार्षते ॥ ८ 





3 >) 12 मघ्य- 08 स्थिरो ए 8 7 (श€रन्छू 
72 8) 7 राजन्‌ (७ राजा) - 4) [४ युद्धस्य 
17०-2 018 [85 दसिता, 127 69 4 4 दसि 
( 71 शशि )तान्‌ -- ^€ 3, 8‡ ०76०८ %०, -स 0112 
18 +८‰०४8 6 47 10 


4 = (षण )6 48 7 -^) 2 शूरम्‌ & 


1०3 आदाय, 75 ५४ ञाधाय ( ०" स्थाय ) --) 
ए अभिवर्व॑त, 7 अभ्यवर्षत --“) 7ए५ पएुवोचितो 
ददिजा , 7 एवोत्सखतध्वजा 

5 ^) 7 7५ सुतलम्‌ ( ०" समभवत्‌) -- ° ) 


7ए1 8 7० 70 तुम, 18 25 भभवट्‌ 1०28 
रोम" (० कोम") --“) 8 ज्यतिषक्तरथध्वज, 7" 
ण्यक्तमश्वरथद्धिप ; 7४ 8 1 ज्यतिषिक्तरथः, 71 ७५ पऽ 
स्यतिरिक्तरथ', ©8 भ्यतिषक्तमथ द्विप 06० ०९ 
म्यतिपक्ता , ६0 “पिक्त 


6 = (४६ ) 148* --° ) 8 प्रमुक्ता (0 सुक्ता 
स्तु) 18 7 0 राजभिर्‌ 23 मुक्ता दुरास्मभिर्बाणा 
--*) 81 ए8 6 09 868 1 सुतेजस', 2 129 7४ 
सुतेजिता' 7" षन्मुखाश्च सुतेजसा -- °) 8 भतीवोग्रा 
(४ अक्ण्ठाम्रा). -- ° ) 7.3 72 ° मातगेषु (£ नगेषु 
च) 75 महाष्टये (£ दयेपु च) 


7 °) 7 धनुरादाय 10-2 79 ¢ 7 ऽ-5 द्सित , 
15-5 7 ददिताः, (7 2 दतिताः -- ^€; 72 + 8, 
गप 7, पव्यतछ णन -- °) 0719 0418 अमि 
पद्य 7४ मष्ठावाहु ¢? अभिमन्युर्महा' 


8 ४) & 78 5 7286 सायकौ } ० सातिकी „ द्व 
सलयकौ, ए? सायके, 4 ए 7 ० 74 58 भर्ने, 
12" सात्वते (£ दोनेये) --°) ए1 ४-४ ए 79 79 
724८६ कैकेये च; 71 त: केकेयेपु, 25 ० ऊैकये 


महाभारते 


[ भीष्मवधपर्षं 


एतेषु नरवीरेषु चेदिमसत्येषु चाभितः । 

वर्य शरवषौणि द्धः कुरुपितामहः ॥ ९ 
प्राकम्पत महाव्यूहस्तसिन्वीरसमागमे । 
सर्वेषामेव सेन्यानामासीब्यतिकरौ महान्‌ ॥ १० 
सादितध्वजनागाश्च हतप्रबरवाजिनः । 
विप्रयातरथानीकाः समपद्यन्त पाण्डवाः ॥ ११ 
अनस्तु नरव्याघ्रो दृष्ट भीष्मं महारथम्‌ । 
वार्प्णेयमव्रवीत्छुद्धो याहि यत्र पितामहः ॥ १२ 


च्व, व्र &५ केकयेषु + प 013 31 5 केक्येपु 7 
© विराटेषु ("० विराटे ष) 


9 ^) 12 8 ज ( एध०6प्०८८ ) 7 नचवीरेपु, $ 
नरसिेषु -- °) ए० चाविसु, 1: चाविभुः, 1५8 16 
ष्वाभिभो, + च प्रभो, एः चादिभिः, 822४ वारि 
भू, 238 वाविभू, 1४1 वासिभुः, "2 2175 वा 
मिभूः, 70 0378 वा विभ्चु, 73 » ( ए्धणप८ व्ण ) 
चाभिभौ, > ( पणन ०० # ) चादिभूः; > चाभि 
(० चाभित ) 6 ०८७ भभिभूः 1 चेदिमत्सेभि 
भारिपु, 8 चेदिम( 71 ७५ "मा )स्यक( 6० 5 करू 
श्िपु, ५९४ ०5 781 छण -- 8 २९० 9 4६९ 
7 --*) 72 न्दः (£ बद्धः ) 8.5 12368 


{ 
ऊुरुब््ध" पितामह (= 6 93 12 ) 


10 °) 8 नाकपत, 7०2 प्रकपत, 72 प्रकपेत, 
7४ 6 प्राक्रम्यत, 3 अभिद्यत, 7; 6४ 18४ 
अभिनत्त, 7 अभिसक्त, 02 8 29 5 अभिनक्तः ५ 
अभिनव ( ०" प्राकम्पत ) &1 7 7001 701 11-3. ततो 
व्यृष्स्‌, 78 8 मषाब्यूदं -- °) 78 भसिनू 7 
ग्वरक्षये (०२ "समागमे ) --°) 625 ग्वा चैव (ण 
“षामेव ) 


11 °) र सादिल्य, एः सादिती, 7873 नि 
सादि, 7४ श्ातिव, 7 सादिनो, 60 सादिता (ण 
सादित ) 8 7 तु ("च ) ए सादिनष्वजगोप्तश्चः 
5 2 0 745१8 सादिनो ध्वजिनश्चैव, 7 सादिनो 
हतनागाश्च, ¢ सादिनो ध्वजनादाश्च --") 8 7 
(ध्य्न्थु 72 8 ०) हता" ( ०" इत- ) -- °) 15 विप्रयात 
रथानीकान्‌, 7५ 7 विप्रद्ुतरथानीका, 2" विप्रयाता 
रथा", 7: विप्रयाति रथा", 78 विग्रजातरथाः, 8 विप्र 
( + प्रवि )की्णैरथा ९ १ ०८ विप्रयातं 


12 °) 7० 7" ५ 8 ततोज्जुनो (० भजर॑नस्तु) 


[ 2५५ ] 


॥ 


-भीष्मवधपर्वं ] 


-एष मीष्मः सुसंकृद्धो वार्ष्णेय मम वाहिनीम्‌ । 
नाशयिप्यति सुव्यक्तं दुर्योधनहिते रतः ॥ १३ 
एष द्रोणः कृषः भल्यो विकर्णश्च जनार्दन । 
धार्तराष्ट्राय सहिता दुर्योधनपुरोगमाः 1 १४ 
पाञ्वालानिहनिपष्यन्ति रधिता चदघन्वना । 

सोऽ्दं मीप्मं गमिम्यामि सैन्यहेतोजनाटैन ॥ १५ 
तमत्रवरीदरासुदेवो यत्तो भव धर्नजय । 

एष त्वा प्रापये वीर पितामहरथं प्रति । १६ 
'एवगुक्त्वा ततः शरी रथं तं लोकविश्रुतम्‌ । 


-- * ) 75 नराधिप (ण 
-- < ) 71 04 कुष्ण (ण कदो) - 8०; 


© महातेना ( 0? नरव्याघ्रो ) 
महारयम्‌ } 


णण (ण) ) 127-13> -- 4) 72 पाहि, 15 7 
यो दहि (० याहि) 2 2" दितामह 
13 ० 1 ०. 14 (र * 1 12) --^) 73 इति 


(1० पप) 3 12 ५ स्वय करन्डो + © 2 ओ सुमरन्धो 
--*) 8 1 मम (णः मम) -- <) {०-2 5 वि 
(० स्य )नाश्षयत्ि, 7, 5 क्षपयिष्यति (7० नादा) 2 
11 सुभ्यक्तो + ¬ $ मम्रासे, ६४ सुभ्यक्त (५5 
प्ट) -- ^) ६० हिव, ६2 "हुते (1५९ हिते) 

14 ६ 68 छप (प्णृण्‌ }) 14८ -1 
-घानराष्श्च सहितो 


-~ ^) प 


13 ४ @5 ०४ 15 (न + [ 14} 10 +, {18 
5 218 105६ 07 » पफत्इल्त्‌ {3 -- ^) 81 2:-+4 74 
+ ©+ 2 पचाटान्‌, ४ पाटा, 22 पाचाडा, ¶2 
पाचाल्यान्‌ 215: विध्रमिप्यवि ("" निनि") --*) 
ए०-3 3 7 ( €्म्व्छृ६ 78 ) 4: © : 27 "घन्विना, 6४ 
"धन्वना (५ 77 ल्प) - ८} ४ 7४ 0 24 ८१8 
वधिष्यामि, 2 5 (65 ० ) हनिप्यामि 

16 ४) 2 22० मव यत्तो (ण ध्ष्ण ) -- 4 
ण्ण (ष्फ ) 16 --°) एः घवा(ण्न्स्वा ) 
६4 3 8 ५ प्रापयि्यामि (97 प्रापये वीर) 


र °^) 9 7 कीरि, 70: सीरी, 8 छृष्णो 
--^) ए मेर, 78 व्रेषः (० प्राप) 2582 


1002 1-ज ८ 8 भीष्मस्य -“) 7241 06 जचेश्वर 


18 ^) 7४ 72 ८ पचवर्णपता', ८५ ए 7> 179 7; 
५५१ ४ 7 ©4-+ 1 -2 ४ रुद्रदुपचा' „, एः पच हुपता, 


सीप्मपर्व 


४ 


॥ 
{ 


[6 48 9 


प्रापयामास भीष्माय रथं प्रति जनेश्वर ॥ १७ 
चश्चद्रहुपताकरेन यराकावर्ण॑वाजिना । 
सयुच्द्रितमहामीमनदद्ानरकेतना । 

महता मेधनादेन रथेनादिलयवचैसा ॥ १८ 
विनिघन्कोरवानीकं श्ूरसेनांथ पाण्डवः । 
आयाच्छरानुद्ज्छीघ्र सच्छोपविनाशनः 
तमापतन्तं वेगेन प्रभिनमिव वारणम्‌ । 
त्रासयानं रणे शरान्पातयन्तं च सायकैः 
सैन्धवप्रयुसैर्म्ः प्राच्यसौवीरकेकयैः । 


॥ १९ 





122 चचुवहुपतां , 7: 0 पश्चादधहुपताः 00 ५४९5 चच्चद्‌- 
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सहसा प्रत्युदीयाय मीप्मः शांतनवोऽ्यैनम्‌ ॥ २१ 
को हि भाण्डीवधन्वानमन्यः करुपितामहात्‌ । 
द्रोणवैकर्तैनाम्यां वा रथः संयातुमहेति ॥ २२ 
ततो भीष्मो महाराज कौरवाणां पितामहः । 
अर्जनं सप्तसप्तया नाराचानां समाडृणोत्‌ ॥ २३ 
द्रोणश्च पश्चविश्त्या कृषः पश्चारता शरेः । 
दुर्योधनश्वतुःपष्वा शल्यश्च नवभिः शरेः ।॥ २४ 
सैन्धवो नवभिश्वापि शङ्निधापि पञ्चभिः । 
विकर्णो दश्षमिर्भषटे राजन्विव्याध पाण्डवम्‌ ॥ २५ 
स तेविद्धो मरेष्वासः समन्ताननिषितैः शरेः । 





महाभारते 


[ मप्मवधपरवं 


न चिव्यथे महाबाहुभियमान इवाचलः ॥ २६ 

स भीष्मं पञ्चविंश्या कृपं च नवभिः श्रेः । 

द्रोणं पष्टया नरव्याघ्रो विकणे च त्रिभिः ररे; ॥ २७' 
आर्तायनिं त्रिभिवौणै राजानं चापि पञ्चभिः । 
प्रयविध्यदमेयात्मा किरीटी भरतर्पभ । २८ 

तं सात्यकिर्विराटथ धृष्दुञ्नथ पापतः । 
द्रौपदेयाभिमन्यु परिवदुर्ध्नजयम्‌ ॥ २९ 

ततो द्रोणं महेष्वासं गाङ्गेयख प्रिये रतम्‌ । 
अम्यव्॑त पाश्चारयः संयुक्तः सह सोमकैः ।॥ ३० 
भीष्मस्तु रथिनां श्रेष्स्तूणं विव्याध पाण्डवम्‌ । 
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अक्लीखया निगितैबौणेसहतोऽकरोखन्त तावकाः ।॥। २१ 
तेषां तु निनद श्रुता प्रहृष्टानां प्रवत्‌ । 

प्रविवेश ततो मध्यं रथर्सिहः प्रवापवाच्‌ ॥ ३२ 
तेषां त॒ रथर्धिहानां म्यं प्राप्य धर्नजयः | 
चिक्रीड धडुया राजदंरक्ष्यं कृत्वा महारथान्‌ ॥ ३२ 
ततो दुर्योधनो राजा भीष्ममाह अनेश्वरः । 
पीड्यमानं खकं सैन्यं दृष्टा पार्थेन संयुगे ॥ ३४ 
एप पाण्डुसुतस्तात इृष्णेन सरितो वली । 

यततां सर्वसैन्यानां मूलं नः परिछन्तति । 
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त्वयि जीवति गाङ्घेये द्रोणे च रथिनां वरे ॥ ३५ 
सस्ते हेष कर्णोऽपि न्यस्तश महारथः 

न युष्यति रणे पाथं हितकामः सदा मम ॥ ३६ 
स तथा कुरु गाङ्गेय यथा हन्येत फएदगुनः । 
एवगुक्तस्ततो राजन्पिता देवव्रतस्तव । 
पिककषत्रधर्ममिलयुक्त्वा ययौ पार्थरथं प्रति ॥ २७ 
उभौ शेतहयो राजन्संसक्तौ च्य पाथिवाः 
सिंहनादान्भररं चज्कः शशब्दांथ भारत ॥ ३८ 
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परिवार्यं रणे सीप्मं सिता युद्धाय मारिष । ३९ 
तथैव पाण्डवाः सर्वे प्रिवाय धनंजयम्‌ । 

सिता युद्धाय महते ततो युद्धमवर्तत ॥ ४० 
गाङ्गेयस्तु रणे पार्थमानरनवमिः शरैः । 
तमजैनः प्रलयविष्यद्शमिर्मम॑वेधिभिः ॥ ४१ 
ततः शरसदसरेण सुप्रयुक्तेन पाण्डव; । 

अयनः समरश्छाथी भीप्मखावारयदिशः ॥ ४२ 
शरजालं ततस्तु शरजालेन कौरव । 

वारयामास पार्थस भीष्मः शातनवस्तथा । ४३ 
उमौ परमसंहृ्टाबुभो युद्धाभिनन्दिनो । 


महाभारते 


[ मीप्मवधपर्वः 


निविरेपमयुध्येतां कृतप्रतिक्रतेपिणौ ॥ ४४ 
सीष्मचापविगुक्तानि शरजालानि सपशः । 
सीयैमाणान्यदस्यन्त मिन्नान्यैनसायकैः ।। ४५ 
तथेवा्ैनुक्तानि शरजालानि भागशः । 
गाङ्केयय्रसुनानि न्यपतन्त महीतले । ४६ 

अयनः पश्वविंशषया मीष्ममाहच्छितेः शरैः । 
भीष्मोऽपि समरे पाथं विव्याध त्रिशता शरैः ॥ ४७ 
अन्योन्यख हयान्विद्धा ध्वजौ च सुमहाबलौ । 
रथेपां रथचक्रे च चिक्रीडतुररिंदमो ।। ४८ 


| ततः छृद्रो महाराज मीष्मः प्रहरतां वरः । 
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बासुदेव त्रिभिवणिराजयान सनान्तरे ॥ ४९ 
भीप्मचापच्युतेबोणैनिविद्धो मधुख्दनः । 

विरराज रणे राजन्स पुष्य इव किंशुकः ॥ ५० 
ततोऽ्यैनो भृशं कद्ध निविदं पेक्ष्य माधवम्‌ । 
गदधेयसारथि संख्ये निरविभेद त्रिभिः शरेः ॥ ५१ 
यतमानो तु तो वीरावन्योन्यस् वृधं प्रति । 
नाशक्ृतां तदान्योन्यमभिसंधातेमाहवे ॥ ५२ 
मण्डलानि विचित्राणि गतप्रलयागतानि च । 
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अदीयेतां बहुधा तसामध्य॑लाघवात्‌ ।। ५२ 
अन्तरं च प्रहारेषु तकयन्तौ महारथो । 
राजननन्तरमा्गसखौ सिताबासतां ुहु्ुहुः ॥ ५४ 
उमो सिंहरवोन्मिश्रं शरब्दं प्रचक्रतुः । 

तथेव चापनिरघोषं चक्रतुस्तौ महारथौ ॥ ५५ 
तयोः शदम्रणादेन रथनेमिखनेन च । 

दारिता सदसा भूमिश्चकम्प च ननाद च ॥ ५६ 
न तयोरन्तरं कथिदद्े भरतर्षभ । 
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विनो समरे शराबन्योन्यसदशाबुभो ।॥ ५७ तत्र देवाः सगन्धवाशारणाश्च सहर्षिभिः । 
चिहमात्रेण भीष्मं त प्रजल्ललत्र कौरवाः । अन्योन्यं प्रय भापन्त तयोरै पराक्रमम्‌ ॥ ६२ 
तथा पाण्डुसुता पाथं चिह्ठमत्रेण जजिरे ॥ ५८ न शक्यौ युधि संरन्धौ जेतुमेतो महारथ ! 
तयोरतनरयो राजन्दस्य तादक्पराक्रमम्‌ । सदेवासुरगन्र्वलकेरपि कर्थचन ॥ ६३ 
विसयं सर्वभूतानि जग्धुभौरत संयुगे ॥ ५९ आश्वयेभूतं लोकेषु युद्धमेतन्महाद्धतम्‌ । 
न तयोर्विव॒रं कश्चिद्रणे पस्यति भारत । नैताद्शानि युद्धानि भविष्यन्ति कर्थचन्‌ ॥ ६४ 
धम धितख हि यथा न कथिदुजिनं कचित्‌ ॥ ६० | नापि शक्यो रणे जेत भीष्मः पार्थेन धीमता । 
उभौ हि शरजारेन तावद्श्यो बभूवतुः । सधलुश्च रथश्च प्रवपन्सायका्रणे ॥ ६५ 
प्रकारो च पुनस्तूर्णं बभूवतुरुभौ रणे ॥ ६१ | तथेव पाण्डव यद्धे देवैरपि दुरासदम्‌ । 
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पुनस्‌) 8 प्रकादा( + शो )वां पुनर्यत --*) 7 विख 

द धरो ।तां पुनय ) फ (० रणे) 8 श्चापि सायकान्‌ 
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न विजेतुं रणे भीष्म उत्सदेत धलुरधरम्‌ ॥ ६६ शितधारेस्तथा खरतैविंमरेध परश्वपैः । 


हति सख वाचः श्रुयन्ते परोचरन्त्यस्ततस्ततः । दरेरन्येथ बहुभिः शतैनौनाविधैयुधि । 
गाङ्धेयानयोः संख्ये स्वयुक्ता विशां पते ॥ ६७ | उभयोः सेनयो्ीरा न्यदघन्तन्त परस्परम्‌ ।। ६९ 
त्वदीयास्त॒ ततो योधाः पाण्डवेयाश्च भारत । वर्तेमाने तथा घोरे तसिन्यद्धे सुदारुणे । 
अन्योन्यं समरे ज्योत पराक्रमे ॥ ६८ द्रोणपाशवाल्ययो राजन्महानासीत्समागमः ॥ ७० 


हति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि सण्चत्वारिश्चोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


४९ 





धतरा उवाच । रणे समीयतुर्यत्तौ तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ १ 
पि पौस्पादपि १ © 6 2198 
थं द्रोणो महेष्वासः पाच्चाल्ययापि पार्पतः । दिष्टमेव परं मन्ये पोसपादुपि संजय । ४३४) 
66 20 5९१०८००८ ० &1, छ % 1 48 --^) ४ (श्म्ब्ुणौ 28८; 7 ०८) 8 श्यूरा (ग धीरा) 
105 पांडचानू --*) 8 7: ५ (1० दुरासदम्‌) -- 7) 8 न्यङतव, 12 ज्यकृतत, 8 5 704) 7168 
81 ८०2 नातरद्( ६० "दा -- °) 8 दहि 27 न्यद्ेतत (0 न्यन्तन्त ) 
(ण वि) एह 7५ भीव्मम्‌ --*) 7० घनुर्वर, 
78 चनुर्युव ए उत्सहते घनु्धैरः -- 4६67 66, म 70 ° ) € ए०- स्तदा, ए? 7 सतो (० तथा ) 
1 2 "माने तवस््रसमिनू  -- *) 7 रणे चैव सुदारुणे, & 
पघस्मिन्वीरषरश्चये -- °) 0 6 77 8 (०३१) "वाचा 


163* भारोकादपि युद्ध हु सममेवद्धविप्यति । 


ख्यो, ए "पचाल्ययो -“) 71 ५ घोर भासीस्समा 
{ ए 8 9 हि(ण्प्तु) ] 


67 07 56प ९०८९ ‡ 81, ५ र 1. 43, --°* ) 4 (णण्ण्ण तकव्ा्द पण 8 -- 5५९-6वा-८०१४ 
५९ चा्वोश्रूयत ~ ०) 2 प्रो्चरति, 25 "रतस; 0िष्फाप््णटठ इण्ण-कृषए्मप २४०९, 82 ( छण ०००९ ) ए 0-2 
8.4 72 72 3 5 ¶ 8 प्रचरत्यद््‌, 0" प्रस्फुरलयस्र्‌ (०८ पट्प्रठय ठप द्विवीययुद्धदिवसष, 1१४८००8९, 6 १५ 
प्रोचरन्यस ) 9 7: ° म्रोच्यमाना पुन पुन -°) द्वितीयदिवस , 7 द्वितीयदिवस्षयुद्ध ›, 20 दितीयेहनि, 2/2 


7 मध्ये (० सख्ये). --*) 2०-> देतयुक्ता, 7 | द्वितीयेद्धि, 4 द्वितीयाह्िक -- 44४ १476 = गृध 
तथा युधि (£ स्व) 8 ष्व(५ धः 5» तमेस्टृते © ओीष्माञ्॑नसमाराम  -- 4४ ० (हप्र, 
मरत्पम 08 ०८ 00४) 5 01 ४8५ 49; 70 10; 


09 275 00; 25 62, 76 4, 2 9 48 (०8 
68 एण्य कष्पृण्० 29 &, ण ४1 43 --°) प धल) -- गुद + ०9 2 72 
ए०-8 7299ष्व (ण्न) ०8 चदा (० पतो) 8 


चदस्त्वदीया योश्च --°*) 7: तु (च) - ह ) 49 
21 भन्यौन्यस्य दाराज्ञघ्ुख्‌, 1» “न्य च समाजघ्ुस --“ ) 
8: 8 समागमे (1० पराफ्से ) 1 9 ५, 1-2> 25 1०5६ ०० वकण 29 = --०) 


ए कथं द्रोण मदेष्वासं --* ) ए 7 5; पाचारु्ष्‌ 
69 °) ए५ 5 दत्तः £ “दरथासद्धैर्‌ -- °) ए 8 ४ 07 70४; 518 चैव्‌ (0 घ्ापि) ० पार्त. 
निधिवैस्तु (० विमरेश्च) ४5 79 एण 71-5 56 01 पाषाल्यश्च मष्ठावर्छ --*) & ए०-४ 5 1 -86 
परस्वपै = -- 1 ०४ 6१, 8 (ल्डव्ट क 3) ण्ण उम (६७८ रणे) ए० यास; ए 79 यत्तो ७४ 
69 -- “) & श्रारजारं शरैरन्यैः --*) छ ६ 8 > । ऽ युक्तौ --4) 8"-5 दाद्णं (1५ संजय) 
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यत्र शांतनवो मीप्मो नातरद्ुधि पाण्डवम्‌ ॥ २ विव्याध प्रहुसन्वीरसिष्ठ तिष्टेति चात्रवीत्‌ ॥ ७ 





भीप्मो हि समरे ङ्ध हन्याष्छोकां्राचरान्‌ । ततः पुनरमेयात्मा भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
स कथं पाण्डवं युद्धे नातरत्संनयोजसा ॥ ३ ररः प्रच्छादयामास धृषट्युञ्नममर्षणम्‌ ॥ ८ 
संजय उवाच । आददे च शरं घोरं पार्थतस् वधं प्रति । 
शरण राजन्धिरो भूत्वा युद्रमेतत्सुदारुणम्‌ । शक्राशनिसमस्पद्ं मृत्युदण्डमिवापरम्‌ ॥ ९ 
जेत देवैरपि | 
न श्यः पाण्डवो जेतु देवेरपि सासः ॥ ४ हाहाकारो महानासीत्सर्वसैन्यस्य भारत । 
निरिते्वणिरटदुन्नमयोधयत्‌ तमिषुं संधित * युगे 
द्रोणस्तु निरितबणे | संधितं दष्ट भारद्ाजेन संयुगे ॥ १ 
सारथिं चाख भेन रथनीडादपातयत्‌ ।॥ ५ तव्रादधुतमपरश्याम धृरष्टयुस्नसख पौरपम्‌ । 
तस्याथ चतुरो वाहांतभिः सायकोत्तमैः । यदेकः समरे बीरसस्थी गिरिरिवाचलः ॥ ११ 
पीडयामास संकरो धरदयुस्नख मारिष ॥ 8 तं च दीप्तं शरं घोरमायान्तं सत्युमात्मनः । 
धयुन्नसततो द्रोणं नबा निरितेः शरेः । चिच्छेद शरडटिं च भारदममे मुमोच. ॥ १२ 
2 09 00 (एष्या ) > -- <) 8 देवम्‌ , 60 १ ५ 77) {6१४} 0 8 5 टयु खरश्च , 71 "दुख च 171& 
दिष्टम्‌ (8 1 ९६) 2 701 15 एतत्‌, 2 एव भारत (० मारिष ) 
(7० एव) --°) 7187 पौरुपादिति (0 दपि) मे 
मति, 8 पौरुप तु निरर्थक --^) 7 0: तत्र --4) 7 °) 28 नवभिर्‌ (८ नवत्या) एः नवभिः (ण 
५ नाजयद्‌, 81 2 « नाभवद्‌, 9 नाहनद्‌, ¢ ० निरितै) --°) ७४» विव्याथ (2 "ध) & ए०- 
नातरदू (४8 ० ५९४४ } श्रहरन्रू, 18 7५ विहसन्‌, 2०४ 1: 8 8 समरे, 7 
म्रसभ (10? प्रहसन्‌ ) 
3 °) 28 प भीप्मोपि -°) 3 वाधव (79 
पाण्डव) 79 सस्ये (ग युद्धे) -- °) ए नाजयत्‌ , 8 ^) 8 सछाद' -*) ०: महारथ (ग ज 
६. नाभवद्‌ , ग © नाहनव्‌, 4 नाहरत्‌ 3 2072 म्पणम्‌ ) 
7; 7 » युधि सजय (7 पाटव), 8 सजया वै (ण ध 
सजयौजसा ) 9 °) & 1०- मादिदेक्, 7५ भाददेध, 78 9 
सदधे च (ग आददे ष्व) --"*) 84 7208 रय 
4 °) + वण्णण्डुव्व 1-8 दक्याः --°) 7" © (० बध) 22 8 8 पार्पैतात्त( 7" ५५ "तात )चिकीषया. 
सैपरै(५ देतै)रपि सुरासुर -- ^ 4, & १९०५8 6 -- ८ ) & 17०-2 दाक्राद्रानिसम घोर, वद्ाश्निसमस्पर् | 
48 48९70 ०० ०गण्ाग (2 श्री) --) ए+ पक्णण्डुल्पे 75 8 करार 
(0 बत्य") 3 इवातक (0 द्वापरम्‌ ) 
5 एर्धण८ ए, &1 ६०१8 षएतराष्ट उवाच -^) 
दोणः सु, 10-2 7: द्रोणश्च 28 7 (€्न्लुह 71-8 0) 10 °) 28 सर्वसैन्येषु 7: 7 ५ मारिष (1०? भारत) 
विविधैर्‌ (0 निदितेर्‌) 19 मछेर्‌ (07 वाणैर्‌ ) ~~ ) -- °) &1 मित , ए सजित, 18 सथितु = © सं 
72 अ्ोदयत्‌+ 1९५ 28 7 (५्न्कू 79 0) अयुध्यत हित £० ००४९5 सित "४१ तमिपु - 4) 2 भर 
-- 78 छण (एषा ) 6 9 क्ट ठय णा पणू 8 धीमता (" संयुगे) 
पणत्‌ ०0०८८8४ --) 7) 2 चापि (7० चास्य) & ५ 
येन, 71 ७8 फेन = -- °) = 26 + व्णणहुन्व 11 ^) 28 6 75 भपद्यामो, 18 जप्य च 
0४ १ ९५1८ नीडात्‌ 81 1९०2 रथनीडादपाष्टरत्‌, 1 8 -- °) 78 तदेक, "624 य एक 


8 ध्वज शैकेन विन्यधे 
12 ^) 75 सव्व दीप्त, 7" त दीप्यत, = तच च्ट 
6 ^) ५ वर्णत्व ए णा 728 5 8 (दण्ठ (72 दष्रा) ठ 72 00 0245878 5 महाघोरम्‌, 
4) तथास्य (० तखाथ) -- °) ए 2 (5 {५ (ण इर घोरम्‌) --") 7०-2 आयात + मन्यु 
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भीप्मवयपर्वं | 


तत उजु््ः स्वे पाश्चालाः पाण्डवैः सह । 

धृष्टदयुमेन तत्कर्म कृतं दृष्ट सुदुष्करम्‌ ॥। १३ 

ततः शक्ति महावेगां खण ेदयभूषिताम्‌ । 

द्रोणख निधनाकाहवी चिक्षेप स पराक्रमी ॥ १४ 
तामापतन्तीं सदसा शक्ति कनकभूषणाम्‌ । 

त्रिधा चिक्षेप समरे मारदाजी हसन्निव ॥ १५ 

शक्ति विनिहतां द्रा धृषटुनः प्रतापवान्‌ । 

ववर्ष शरवर्षाणि द्रोणं प्रति जनेश्वर ॥ १६ 

सशरवर्पै ततस्तं तु संनिवायं महायदाः ! | 





मात्मन , 08 रत्युमाहवे -- °) ४" समरे करदध"» 1: 
च द्राराभ्यां च, 7८ © (© ०५००६९०) द्रव्य ख, ग 
दरारवर्पेण (ण श्ररघरषटिं च) --५*) एः भारद्ाज ४ 
05 3 च (० ह) 2 शरदिं मम्जच, $ मारदाजल 
-मयुगे 

13 ^) ऽ तश्च च॒क्र, 10-3 2126८ ततस्ते 
चुकद ० सर्वाः, 8 70» 2४ 20451885 दष्टा, 
0५ शूरा (५ सदे) --*} 384 715 1288 
पचाराः 83 सह पादवरै (फ़ (णपा) --^) 7 षष्ट 
यु्नस्य 

14; °) + 0५००2८0 ऽ अथ (1 64 रथ ) दाक्ति 
-- ४) 81 ०-2 स्वर्ण( ० "ण )वद्ूयसूपणां „+ ५ 5 
"वद्यमूषि( 5 “शोभिवा, 7" वदा कार्प्णीयमीं चदा, 


8 (एषन्छ५ ©) स्कमवैदूर्यः --%) 61 ए च, 7 
[मा (ध्म ख) 8 चिक्षेप स्वरयान्विव 
15 ^) 62 सप्रक््य (0 सहमा) -"*) ए 8 


~ दलः 15०, 1 7९८45 14" -16 
1० चिच्छेद (0 चि 
-- °) 03 [इ]सहक्निव , 


"भूषिता 
-- < ) &1 ०2 3 3 द्विधा 


क्षेप) 7 सहसा (0? समरे ) 
८ पराक्रमी (०? हसन्निव ) 


16 7021 ण्ण 1617 --^<) 2" निवारिता, 28 
विनिदिचा, 8 ता विहता --*) © मारद्वाज (० 
चष्टयुघ्नः) -- ८) 3 720 हारवर्पेण (४० "रपणि) 
-- ° ) ए ०-2 75 275 जनेश्वर 


व 003 भप [75 (५ ९1 16) 
तु चत्तच्र, प्व 2 85 75 072 02 4-5 ततस्तत्र, 
5५ 8 वतस्तततु, 5 चततस्य, 


--° ) &०४ 
1९५ 
81 2 + तत्तस्तच्य, 8 


भीष्मपर्व 


द्रोणो दपदपुत्रख मध्ये चिच्छेद काथंकम्‌ ॥ १७ 
स च्छिन्नधन्वा समरे गदां गुर्वी महायशाः । 
द्रोणाय प्रेपयामास गिरिसारमयी वटी ॥ १८ 
सा गदा बेगवन्युक्ता प्रायाद्रोणजिषांसया । 
तत्राद्धुतमपर्याम भारदाजस्य विक्रमम्‌ । १९ 
लाववा््येसयामास गदां हेमपिभूपिताम्‌ । 
व्यंसयित्वा मदां तां च प्रेपयामास पारयते ॥ २० 
भट्छान्सुनिरितान्पीतान्खणंपुहाभ्डिलारितान्‌ । 

ते तस्य कवचं भित्वा पपुः शोणितमाहवे ॥ २१ 


ततस्तूणे -- ° ) ए०- स निवार्य 7ए8 7४ ° महौजसा, 
ध © महारथः - 78 ०० (षका ) 1718" -- °) 
&\ कार्पक, ७: सायक (० कार्यकम्‌ } 


18 08 ० 18०४ (५ + 1 1) 
22२4 स (श्ण्स) --*) ००5 0५ गदा गुर्वी 
&" 71 महायशा, 7" @ महारथः, 7 ४ महावर 
72 गदामादाय वीर्यवान्‌ -- °) 7" चन्न, 8 (९००९६ 
22) सद्म, 0० गिरि (४5 1५ १८८४) ए 0: चरात्‌, 
६४ चलि", 8 ट्टा (ग वरी) 


19 “^ ) 88 > 7 (९०९१४ 71-3 ० ) तस्करान्‌ (६०? बेग 
चनू) --*) 83 2५ ८ 74 6 7 8 (% ९४४ } प्रायाद्‌ 
-- 19 = (ण्णः ) 32 -- °) &1 ह 226 तत्रा 


-->) 79 @©12 


श्रयम्‌ 78 5 02० 75ऽ-5 पश्यामो -- 4) 7० 
भरद्वाजस्य 8 लाघव (८ विक्रमम्‌) ४ विक्रमं 
पापंदस्य च 

20 >} $ हामयामास, ०-2 71 86 9 ( ९५९६ 


४4) प्वस, 15 अद्रा, ६५४० व्यसः (५३ 0 
८८) -- °) £" ए.5 देमविभूपणा, 7?" यदधमभूपिता , 
8 (श्ष्व्छ४ ©) तां हेमभूपिता -- ^) & ए0-4 $ 
01 8 6 7 &-+ प्वस' (10 च्यस ) 1०- 208 तातु, 
+ 83 + ५ 00 20457188 चेच, 0: सोपि (५० 
ताच) - ^) ए पार्षत, ८" 78 भारत, 8:-4 
02 04 7 मारिष, 7 71 पाप॑त 


21 ^) 62 फाच्‌ 3 229 पच, &8 दीक्तान्‌, 
7: भीताचू, © पीनाः € पीतान्‌ (५७ ५५ ६८८४ ) 
--*) £ सुवण" ( फषएलाप्पलप०), पय 8 क © + 
भ सक्मयुखाचू, © 2 ककयत्रान्‌. ?०- शिखाचितान्‌ , 
28 8 सुदार्णा( ©: 5 “वेगिता न्‌ --°) ¢ वे त्व, 
५३ तेत्र --“) 75 पपौ 
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अथान्यद्धनुरादाय धृष्टयुस्नो महामनाः । 

द्रोणं युधि पराक्रम्य शरविंग्याध पश्वभिः ॥ २२ 
रुधिराक्तौ ततस्तौ त श॒श्ठभते नरर्यभो । 
वसन्तसमये राजन्पुष्पिताबरिव रंक ॥ २३ 
अमषिवस्ततो राजन्पराक्रम्य चमूय॒खे । 

द्रोणो दुपदपुत्रख पुनधिच्छेद क्रकम्‌ ॥ २४ 
अथैनं छिनधन्वानं शरैः संनतपर्वभिः । 
अवाकिरदमेयात्मा दृष्या मेय्‌ इवाचरम्‌ ॥ २५ 
सारथिं चाख भष्टेन रथनीडादपातयत्‌ । 

अथाख चतुरो बाद थतुर्भिर्निरितेः शरै; ॥ २६ 


22 ° ) ए५ 7: महायक्चा', 12५1 शृतप्रजा', 8 ©8 
महारथ (£0" "मनाः ) ^ १2०४, &1 16008 6 48 
48>-68* -- ° ) & परस्पर (० दोण युधि) 
-- ए ०-9 गणा ११०-१4०, 126 ग 2%° -25* 


23 ए०-2 106 ०0 23 (भ ₹?९1 298) द्र © ० 
( ४५} ) 28० -26* -- ° ) 8 5 तदा ( ०९ तत्तस्‌ ) 
78 हि (ण तु) --*) 78  शछयुद्यभातेनुरजितौ -^) 
&1 एऽ-5 ए 7 (शष्न्लू 19, 6 ० ) वसते पुप्प 
पायरी 0९० ०१४९ पुष्प, © शवकङी -- ५) 78४ ५ 72 
सपुण्पाविव 


24 5 वप © ०0 24 (ण र 1 29, 28) -०- 
ण्य 24० (० 71 22) -- °) ॐ अमर्षाततु 
(£ र्षितस्‌ ) -- ° ) 1४9 च वुसुखे ( £» चमू" ) 


25 (0 ० 28० (५ र 1 28) 6 नगण 28" 
(५ ९192) --°) ए, तथैनं --°) & प्रयाकि 
रदु» + 5 7 अभ्याछफिरद्‌, 78 8 सस्यवपैद्‌ =^ 
88 मेषन्रशटिरिवाचर; 8 वृष्व्या दौर ४ वाभैर्मिरि) 
मिवाघुद' - ^€ 28, 2 108 

164* तदप्यस्य रणे व्रोणधिच्छेद सशर धनु 1 

26 ° ) 7ए०-> चापि (० चास्य ) 1 ७१8 फेन 
~ ए6 ०0 (एषा ) 2627 -- °) = 5 & 
रथपीडाद्‌ू, 8 “नीलाद्‌ &" 1ए०-9 75 8 अपाहरत्‌ ( ० 
शपात्तयत्‌ ) - 9 ० (1४]] ) 2627 -- ) 
0" चतुर्भिः सायकोत्तमैः 


27 9 ० 27, एह गण 27 (० ९] 26) 


--*)8 भेन चास्य (2 “नास सु-) वीक्षणेन --°) 
०4 2894 00 003 8.4 8 (प्प 560, # ) वष 


महाभारते 


[ भीष्मवघपर्वं 


पातयामास समरे सिंहनादं ननाद च । 
ततोऽपरेण भटेन हस्ताचापमथाच्छिनत्‌ ॥ २७ 
स च्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः । 
गदापाणिरवारोहत्ख्यापयन्पौरूपं महत्‌ ॥ २८ 
तामख विरिसैस्तू्णं पातयामास भारत । 
रथादनवरूटसख तदद्धुतमिवाभवत्‌ ॥ २९ 

ततः स विपुर चम शतचन्द्र च भावुमत्‌ । 

खद्धं च विपुलं दिव्यं प्रगृह्य सुथुजो वली ॥ ३० 
अभिदुद्राव वेगेन द्रोणख चधक्राह्या | 
आमिपा्थी यथा रसिहो वने मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ ३१ 


६५ १ हस्तावापम्‌ ए० 2 5 अवाछिनव्‌, 77५ भथाछिनोव्‌ + 
19५4 तथाछिनत्‌, 2 जचछिनत्‌, 8 पातयत्‌ 


28 ^ ) 8 ( 6८५८९ 68 279 5 ) खचिद्च* ~ 11 नप, 
28" = --*) 8 70 9 ५ 5 जपोवाह, 89 056 
(1 क )वातिष्टव्‌, 12» भवारोद ; ८» शपोवाहव्‌ ए 
ख्यापयन्पौरप युद्धे, 72 गदापाणी रये तस्थौ - °) ए 
स्थापयन्‌; ए 9 (गणु 5 7 28 ग (ल) 
ख्यायन्वै, 7५ ख्यापन्यै, 78 च्यापयनू्‌; ७५ दीपः. 
4 ७५ रथात्‌ (7० महत्‌ ) ऽ गदापाणिरवातरत्‌, 7 
क्षात्र पौरुषमास्थितः 


29 ° ) 7 तासन्य . 71 तीक्ष्णै ‡ 79 तूर्णी (0 
तूर्ण) -- ° ) 7०9 पा्प॑तः; 2" भूतरे (० मारव). 
-- ° ) 60 भनवगूढस्य , 0० “रूढस्य ( ४8 1 ८६) 


30 °) ८०» तथा स, 7 ततस्तु, 6५ तदस्य; 
718५ स त्सय ४ 72120 79५5 पिम - ५) 
08 जित (0 शतः). &1 1८0०-8 21 021-8 6 ग" @ 
1 2 श्रातचद्रं (1४ “द- ) मनोरम ; + “चत्र मनोरथं, 2 
६ 7009 13 6 ¶ 8 श्वद्रं (71 28 "द्र ) सतोमर, 71. 
( ए ००८ ) "चंदर सतोरण, 79 "च्ममनोष्ठर, ९४४ ४ 
20 75 वऽ -- °) 18 218 वभ ७५ च विमल 
(ण विपुर). 7५ 721 रस्य (ग दिष्य) - = 
~ध चि- (पणप्प्र ) 7 सुखदा बरी, 8 सु( 
स )महासुजः 


31 “*) & ए०-3 5 जामिषार्थै, 2" 5 समिषार्थी; 
7५ ्ामिषा्थं  7ए०-> महा (म यथा) --4) 2 
7 68 मत्त ५ महाद्विप, 29 इवोपम ( णमह ०९, 
प्त) 
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तत्रा्ुतमपस्याम मारद्यजख पौरुषम्‌ । 

लाघवं चाखयोगं च वलं बाहोश्च भारत्‌ ॥ ३२ 
यदेनं सरवर्थैण वारयामास पार्यतम्‌ । 

न चराक ततो न्तं बलवानपि संयुगे ॥ ३३ 
तत्र लितमयपश्याम धृष्दुन्न महारथम्‌ । 
वारयाणं श॒रौवां श्च चर्मणा छृतदस्तवत्‌ ॥ ३४ 
ततो मीमो महाबाहुः सहसाम्यपतद्रली । 
साहास्यकारी समरे पार्थतख महात्मनः ।॥ ३५ 
स द्रोणं निरितै्बोण राजन्विव्याध सप्तभिः । 
पार्षतं च तदा तूणैमन्यमारोपयद्रथम्‌ ॥ ३६ 


भीष्मपर्व 


[ 6. 49 40 


ततो दुर्योधनो राजा कलिङ्ग समचोदयत्‌ । 
सेन्येन महता युक्तं भारद्वाजस्य रक्णे ॥ २७ 
ततः सा महती सेना कलिद्नानां जनेश्वर । 
मीममभ्युचयो तूण तव पुत्रस शासनात्‌ ॥ ३८ 
पाच्वाल्यमभिसंलयज्य द्रोणोऽपि रथिनां वरः । 
विराट्दपदौ बद्धौ योधयामास संगतौ । 
धृष्टद्युम्नोऽपि समरे धर्मराजं समभ्ययात्‌ ॥ ३९ 
ततः प्रवदते युद्धं तयं लोमहर्षणम्‌ । 
करिद्धानां च समरे मीमस्य च महात्मनः । 
जगतः प्रक्षयकरं धोररूयं भयानकम्‌ ॥ ४० 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पकोनपओ्ादये ऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 





32 ॐ = (ण्णः ) 19 --^) 3 7 (श्ष्व्द 
7"-3 6 ) तच्रा( 53 "या )श्वर्यम्‌, 7 भम्राद्धुवम्‌ 18 
3 6 © 18-5 अपदयामो -- °) ए० भारध्वाः, 1 
भरदा ०४५ चिक्रम, 60 पौरुषम्‌ (४5 17 टय) 
-- ° ) 7.7 8 श्वाख्जयोगेन © ०९ शखखयोग (ऽ 1 
ल्म) - 4) © वर्धं (7० बड) ए० वाहोश्च 8 
आरिप (० मारत) 

33 °) & येनेद, ए यदेव; 28 7४ 70 2४८78 
यदेकः (78 “व ) --°) ५ पार्षत; 7" मारिष 
© सक्रुद्ध समवारय( ५४ "किर )त्‌, "५ सक्र समवारयव्‌ 
(गाः नू) -°) 28 चार (07 दाश्चाक) 1 
चदा (६०८ ठतो) --“) 7" वारिस शरदृष्टिभि 


34 ° } 75 79 ° अपदयामो 8 निवारिषस्तु द्रोणेन 
्टयुन्नो महारथ ( ४*-४ यङः) -- °) 81 84 एय 
1 48 वारयां, ८9 वारयाणा, ए8-5 81-8 1४ 
001 9 ४५ वारयतं & ०5 5 7"-3 श्रान्घोरादप 
(७ हइारौघाश्च ) 8 न्यवारयच्छरौघास्तादः ( © "चाश , 
५ शास्ता) --“) 0५ मर्मणा 


35 ४) 70719 74 7 8 ¶1 9५ सहसा न्यपः --°) ए3 
76 सहाय्य €1 ०985 78 प 7: ५ ° घठ्वान्‌ 
(६९ समरे) --°) &" ० महावर; ए४ महारणे 


36 °) ४ 7: ® विशिखैर (० निरिसैर्‌) --) 
5४ पातयत, 2४ [21 3 11 ©3 ५ पाषत भु ९4 
क्षणाच्‌, 0४५ 18 71 © 4 7 रथ} ©1 8 रथात्‌ (0 
तदा) & ए 2» ° स्वरन्राजस्‌ ; 7४ रथ राजस्‌, 
मषठाराज (० तदा तूर्णम्‌) ० पाष॑त चतुर राजंस , 


[ 955 1 





7" पांत विरथ मीमः -- ° ) & ए०-5 ¢ 7» ° तूर्णम्‌ , 
14 सख्यम्‌ (०? न्यम्‌) 1ए5 सक} 2» 8 तदा (1० 
रथम्‌ ) 


37 & ०४ 37 -- ° ) 5 राजन्‌ -- °) ०9 
5 25) ¢ षाग 8 5 791 29 ¢ समनोद" 
--*) 8 गुक्च (४ युक्त) --“) ० भारष्वाः & 
४०-9 कारणात्‌, 85 8 7 (6०४ 001 08 ) मोपने 
(0 रक्षणे) 


38 °) छ" सु (णसा) --“) & कारङ्गाना 
81 ए०-+ 79 5 नराधिप, ए5 जनेश्वर + 0५ 0703 14 8 
नरेश्वर (० जने") -- °) & अभ्युदय, 7" भद्य ययौ , 
8 8 7 (९००४ 18 ५ ) 8- अभ्याययौ 9 भमभ्यु- 
घता, 3 "यतस ए: श्रीघ्, 23 709 00 2५58 
भीमा (६० वूर्णं) 


39 °^) 8 पचाल्यम्‌, 1" पं॑चाछिम्‌, 7० पांचाखम्‌ 
० 84 0209 03 प 8 अपि $ 1.3 4.5 701.8 सथ (णः 
("0९ भभि-) 88 "ल्यमभिसगम्य --*) 8 द्रौण 
प्रहरतां वर' -- 18 ८ ०ण ॐ --°) 8 8 
(श्स्व्दफ 49, 58 5 णा ) कर्द (६० | ) -°) 
5 वार (0 योधः) ए 71.8 8 (लष्न्टुण ५ 
8 5 ० ) सयुगे -- ^) ए०- सदसा (० समरे ) 
--) &1 ०2 8 5 ए8 71-8 6 1५ 64 धर्मराजानमम्य 
याव्‌ 1 दर्मराजञ्रयद्रवात्‌ (००्प्पए६), प 618 
15-5 घर्मैराजानमन्वयास्‌, © °राजानपार्यव्‌ (5०) 


40 २) ^ ‡ल्क 1488 चमर 77०8 रोम" (‰" 
छोमः) --°) 2 कालिगानः --“) 9 भीप्सख श्व, 
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धतराषट्र्‌ उवाच । 


तथा प्रतिसमादिष्टः करिद्धो वाहिनीपतिः । 

कथमद्भुतकमौणं भीमसेनं महावरम्‌ ॥ १ 

चरन्तं गदया वीरं दण्डपाणिमिचान्तकम्‌ । 

योधयामास समरे कलिद्धः सह सेनया ॥ २ 
संजय उवाच । 


पत्रेण तव राजेन्द्र॒ स तथोक्तो मदायरः । 
महत्या सेनया गुह्नः प्रायाद्धीमरथं प्रति ॥ २ 
तामापतन्तीं सहसा कलिङ्गानां महाचमूम्‌ । 


1 64 पेक्षणः 


75 मीमस्यसु --^) 2 सक्षय, 
{8 036 


(7 प्रक्षय) -- 7) ए०-2 ४ भयाच , 
माव , 8 दुरासद (7० भयानकम्‌) 


(गण्ए्ण्यप ~ कष्या 0 फप््रणटु ऽप 
एषपर्दण पदठ 10-2 पलपत्रना ००1 द्वितीययुद्ध दिवस , 
+ 74 7001 75 द्वितीयेद्धि, 5 द्वितीयदिवस, 28 
70 हितीयदिवससमाम( 2 "सयुद्ध ), 2+ ददितीयाद्धिक 
-- 4९4 1147८ 2+ चष्टदुन्नपराजयः , £ 71 1४ 
पयुन्नयुदधः -- 4 01/ +0 ( द्प्रः८७, 0708 07" 00 ) 
142 11, 079 275 51, 1 218 + 50, 2 83, 
7५ 48, 712 49 (४5 10 प्ट) ~ ङगुद १० 
002 78 4 


50 


1 °) &०-2 723 तत, 7, यथा, (५ ७18 तदा 
(ण तथा) 71 6४५ मम पुत्रसमादिष्ट, 0५) ०प 
पुत्रेण मम सप्रक्त --" ) 7०-2 7 काङ्ग --५) 
प 6218 71 महार्थं (० "वलम्‌ ) 

2 °) ए०- घर्त॑त (10९ चरेत्त ) 81 1ए०-2 5 समरे 
(£ गदया ) + वीर --*) & ०3 225 
77-8 ० ददस्तम्‌, 7५ दस्तदशटम्‌ -- 4) &\ कश्ग, 
1९०-2 + ए 02 2003 05 कार्िगः 71 63 पठ) 


सद ५०१ सेनया & सर्वं (7० सषु ) 
3 ^ ) 0: दुर्योधनेन रर्जेद्र चथादिष्टो महावर -- °) 
4 ठ 8 ५ 707 019 678 8 5 युक्त», ५५ गु 


महाभारते 


{ मीप्मवघपर्वः 


८० 


रथनागाश्चकटिलां प्रगृदीतमदायुधाम्‌ ॥ ४ 
भीमसेनः कलिद्वानामाछद्धारत वाहिनीम्‌ । 
केतमन्तं च नपादिमायान्तं सह चेदिभिः ॥ ५ 
ततः श्रुतायुः संछृद्धो राज्ञा केतुमता सह । 
आससाद्‌ रणे मीम व्यृटानीकेषु चेदिषु । ६ 
रथेरनेकसादसैः कटिद्गानां जनाधिपः । 
अयुतेन गजानां च निषादैः सह केतुमान्‌ । 
भीमसेने रणे राजन्समन्तात्प्यवारयद्‌ ।॥ ७ 
चेदिमत्खकरूपाश् मीमसेनपुरोगमाः । 


(० गु ) --* ) &  भ्रोयाद्‌ 


& ^} 3 5 7001 (क वणः ) 00 तमाः 2124 
10202 73478 8 महतीं (7० सहसा) --*) © 
कार्टिगानां  --“) 3५ 2 © ओ रथा नागाश्च, 
ॐ 7४ 77 7 3-5 7 8 73-5 रथाश्वमागः, © ("५ 
799 १9 32 १८ ) रथनागा च कलिकं -०“) 8 
"महागदं 


5 ^) 0५ भीमम्नच्र (ण "सेन ) --*) एः मान 
छद्‌ (फएलपली ०), 1४ दिन्‌; 30 भचेट्‌, ९९१ 
नाद्‌ (४३ 0 ६९४६४) 02 भरत -“) 4 मैषा. 
दीन्‌; 20 "पादीम्‌ - ५ ) 6) 1२0०-2 + सर्यात,+ 28 
संसक्त, 8 आासाध (7: समन्युः ) ( ०" जायान्तं) 

6 “) 7 तत्त दातायु" सनद्धौ = --*) ए: 7५ 218-9 
राजन्‌» 2 ° राजा (7० राक्ता) ~ लिः 6०१, &1 
२९५१५ ¶९, 74८८४ ३६ उ 115 ष्णः छ० = -- + ) 
7९4 28 2 (श्म्न्टृण् 72 88) भ्युदधानीकेन ($ “पु) 
दित, 8 "नीफो म्ावख 

7 °) 8 रथस्यै(7 "यसै )बहुसा्सै --* ) ^: 
काङ्िगाना & 84 70 नराधिप , 25 7५4 जना 
पिप, 238 8 जनेश्वर (7५ *र), 7"-3 नराधिप --) 
© गदाना 7 युयुधेनेन गदिना -“ ) 7) केतुना ("०१ 
केतुमान्‌) -- °) 2 7, 8 महाराज ( 19" रणे राजन्‌) 
--7) 72 8 21 4 214 पर्यवारयन्‌ 


8 ^) € 7ए5-523 7 (श्न्न्द४ 718) "करूपस्तु, 
ए०-> "करूपाश्च, 8 "क( 22 ° "क )रूशाश्च -*) 6 


{ 256 ] 


मीष्यवघपर्च | 


अभ्यवर्तन्त सहसा निपादान्सह राजभ 
ततः प्रववृते युद्धं घोररूपं भयानफ़म्‌ । 
प्रजान च योधान्छान्परस्परजिषांसया ॥ ९ 
पोरमासीत्ततो युद्धं भीमख सहसा प्रः । 
यथेन्द्र महाराज मह्या देयसेनया ॥ १० 
तख सैन्यस्य संग्रामे य॒ुध्यमानख भारत । 
बभूव सुमहाञ्छन्द्‌ः सागरखेव गज॑तः ।। ११ 

2 -मेनपुरोगमान्‌ (&" "मा" ), 0" ऽ `सेनपदानुमाः , 
3 “ेनपुर्सरा --°) 71 सभ्सवर्षत € [3 5 


सखदिना (£ सहमा) 73 8 लम्यधा्वत समरे --- ° ) 
1०3 17 5 निषादाः „+ § निषाद- 


9 ^) 241 प्रचततते 
सयावह ( ण "नकम्‌ ) 
(म 16) 


--“) 81 2262323 
-- €.€ 9, {1-8 ठ 105 


165* म्बे कलिङगकाश्चैव सनिदेचेषु चेदिषु । 
स्वयाहूचरूमास्याय ्रभ्यवतेन्त पाण्डवम्‌ 1 


--“ ) 5० : प्रजानन्नपि, ४ 2 ४ प्राजानन्न ख, 
51 3 ५ प्रच्ाधनेच, ए: 4 702 14 १8 प्रघावतां च , 
01 05 प्रयोघनव, 7 € परेपातव, भ -8 5 चराणा 


ठ्त्र॒ 88 7:5० योधाः खाचू (7० "धान्त्ान्‌), ५ 


> 02 0 7; ८718 8 ( रून्छृ६ +) योधानां 1 
प्रनाननप्रयोषात्त, 7" त्ताचक्राना परेषा च 
10 °) 8 भनम्‌ (० वोरम्‌) ऽ बोररूप ततो 


(‰-3 "योर्‌ ) युद्ध -- " ) 2”: भीनस्य सह सायकै , 
ॐ" भीमस्य रिपुभिः सह॒ -- ° ) 7४ 7: ० महद्या सेनया 
नय (8 "या सद) 


1 ^) 7: संप्रा, 716 समरे (० स्रामे) 
1001 126 युद्धम 


(| 
--" ) 
<) {2 83 ५8 5 सुमहा्रष्द' , 
7" "हान्नादः € बभूवुः सुमहाज्खव्दा- ५) 2" 
सागरस्येव ३ ६ 12 £ दीयत 5 [8 । चर्खद र 8 
एषण 75 चतः, 702 2; 8 सर्वतः, 77 पर्वणि, व्ण 
© निस्रन , च गार्सित (६०९ गर्यत्त } 


12 ~) 503 82 25 72 @ 8 ॐ 2 छन्योन्य स, 
1 न्यस, 88 026 नन्य्रदे, 02 “न्व च (0 “न्यस्य) 
5 7०3 ८ 726 महा, ठ\ ततो, गओ तथां {५ 
सदा) 5“ लन्योन्य सहमा योधा --* ) € ए०-> विक्ठि 
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अन्योन्य तदा योधा निह्न्तन्तो विशां पते । 
महीं चङ्कधितां सवां लशशोणितसंनिभाम्‌ । १२ 
योधांथ खान्परान्वापि नाभ्यजानान्निषांसया । 
खानप्याददते खाश्र शूराः समरदुजयाः ॥ १३ 
विमर्दः सुमहानासीदस्पानां बहुभिः सह 

करिद्धैः सद चेदीनां निषादे विशां पते ॥ १४ 


करत्वा पुरूपकारं तु यथाशक्ति महावाः । 





(§ “कू )रतो , 3 ८2 7" ॐ विक्षतो (एः श्वे), 11 
6५ विकत्यसो , 77 विकते, © 8 विकर्दते, © विकर्दत , 
20 5 विकर्नतो ( ६०८ निक्रन्तन्तो ) ए 5 परस्पर ८ ०९ चिदा, 
पते) --°) & 7 चता, 22 चित, ¢ चिता 
(४७ ५ ६८८५) 7). 8-5 निवासत (० चिता सक) एऽ 
महतीं च्रुश्चिता सर्वा ( 15ए९प्ण्ा716 ) -- ° ) ०-2 रन 
न्योष्ितसनिभा; 8 ऽ 228५ द्ान्र( एः शास )रोहित', 
13 58 702 72 478 7 उ 2 मांसरोणितसनिभां (15 
"कर्दमा, 7; ७2 4 2 कदम), भः शवतदतोणिन', 24 
दाचश्नोणित' 


13 ^ ) 78 2 3 ० योधाश्च स्वान्‌, 5 योधाश्चास्वान, 
४ 701 75 ग्रोधान्सखाश्च, 002 7147 ऽ 7 योधा 
न्स्ान्स्रान्‌; 7" © 3 5 योधान्खान्वा, 1: "2 + योधाः 
ख्ान्वा (>: स्याश्च) ८०- पराश्चैव, 23 7 ( €स्०्९ू 
72 8 5) 2 परश्चापि & योधाश्च खापराश्वापि --*) 
5 नाभिजानम्‌, 22 702 7: 7 न उ्यजाननू्‌, 8 न 
जानत -- 5 (1.8 ० 18 -- °) § इ०-8 72 
8८ प सान्न, 2 58 0" स्वाश्च, 7709 78 तु 
स्वा, 2: तुष्टा (प स्वाश्च ) ४ खान्र्था दद्यु" स्मत्ते , 
73 स्वानप्याजघिरे श्रा, 7" 6७५ "प्याददतेसाच्छ, 7 
समाजछुश्च ते तत्र, ५ स्वकानप्याददस्माक -- ^“) 
& 0-3 721 256 2 © परम (0 समरः) 71 
भीषणा नठतो जह 


14 °) ए: विपादश्च, ४ 75 निख्देश्च 


15 ४) 7९8 726 चथावीर्य, ए5 6०५ ययादोिर्‌ 
१ 6५ चवा § ए०-5 ५ 22 ५ ययादर, + 
21 महाचल , 5 यथावरू* (0? महावखा ) -- ग ~ 
० (एषा ) 1517 -- <) & ए०-8 5 7० समा 
साद्य, 7४ , लनाचाद्य (० परिदयञ्य ) -°) 53 718 
© स न्यववत, 2 2 7 सन्यवरषै्त, 08 सनिवर्दत 
प्र ८ चेदत, &2 ष्ोदय €१ 8७ 17 {८८४ 
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भीमसेनं परिलयल्य संन्यवर्तन्त चेदयः ॥ १५ 
सर्वैः फरिद्धैरासन्ः संनिषटततेषु चेदिषु । 
खवाहुवलमासख्ाय न्‌ न्यचर्तत पाण्डवः ॥ १६ 

न चचार रथोपखाद्धीमसेनो महावलः । 
शितैरवाकिरन्वाणिः करिद्धानां वरूथिनीम्‌ ।॥ १७ 
कलिद्धस्तु महेष्वासः पूत्रधाख महारथः । 
शक्रदेव इति ख्यातो जघ्नतुः पाण्डवं खरै; ॥ १८ 
ततो भीमो महाबाहुविधुन्वघ्चिरं धट; । 
योधयामास काणिद्धान्खवाहुवलमाशितः । १९ 





16 ध 16, ०६ 165* -- 271 2 ०४ 16 (० 
1 15) ०1० 1617 --) 7; सै, 7 
मीम (0? सवै ) 9 21-3 ५ भासक्त ; 75 घाससैः, 
2178-४ सगः, 0० भासन्न' (8 10 ५९२४ }) ¶ © 3 
स्वै( 7४ "दे )कालिगकाश्चैव ; © सर्वान्काङिगकाश्चैव --°) 
8५ "वरमाधिल्य, 7" "वरुसंपन्नः -- £ ) &1 7ए8 7 8 4 
7003 7028418 + सन्या, ए 5 20 स न्यवर्व( 1४ 
ष्द)त, 22 28 न न्यवर्वत, ५0 लमभ्यवर्पत, 79 
भम्यवर्वत, 279 ¢ सन्यवर्तत 73 पादव, 1५47 © 
पांडव, 8 5 ष्वेदय' 


7 ०1 71 3 ०, 17० (० ए 1 18, 16) --<) 
205 रथास्ार्थो ( {० रथोपस्थाद्‌ ) -- °) ए स तर्‌, 
१01 हारैर , १0, | दरातेर्‌ , 10 सर्वैर्‌ ( {०८ िसैर्‌ ) ९५5 
ए 94 71 8 8 ( कण्ठः ४ 73 ) सवाकिरद्‌ ( 7: "त्‌ ), 
४ ¶ अवकिरन्‌ सर्वा (० घा ) 


18 ^) 4 818 4 0४ 07 7४ 5 7 कारटिगस्तु; 53 
701 8 क( 259 ४18 फा)चिगश्च - °) ए» महादुचेः, 
5 ४: "वरु' (07 "रथ" ) -- ^) 0 दादेव ए० 
इवाख्यातो -“) पार्थिव (० पाण्डव ) ५ पांडव 
जग्मतुः शरे" 


19 °) 78 7 ० 8 प्रगष्य (६०८ विधुन्वन्‌ ) 81 ए ०-+ 
रथिनां वरः, 7 ? विपुर धनु -- ° ) + रोध (7० 
योधः ) 1 कर्ग, + 8 7 (०५८९४ 9 86) 
फार्टिग --“) 7 आस्थितः 


20 ^) ए 5 दाश्रुदेवस्तु, 5 द्राक्रदेवोपि 8 
( 6०८४ 24 ) मीमसख ( 0" समरे )* -- 8 णाऽ 
20 0ण्त्‌ 20 = -- °) [य अश्व 2५4 7 ( ९२०९६ 
77-3 ०) चतुरो (ण समरे) 8 जघान षाश्वा( ५ 


महाभारते 


[ भीप्मवधपर्वं 


राक्रदेवस्तु समरे विदजन्सायकान्वहन्‌ । 
अश्वाञ्जघान समरे मीमसेनस्य सायकैः । 
ववर्थ शरवर्षाणि तपान्ते जलदो यथा ॥ २० 
हताशे तु रथे तिष्ठन्भीमसेनो महावलः । 
शक्रदेवाय चिक्षेप सर्वदक्यायसीं गदाम्‌ ॥ २१ 
स तया निहो राजन्करि्गख सुतो रथाद्‌ । 
सध्वजः सद घतेन जगाम धरणीतलम्‌ ॥ २२ 
दतमात्मसुत दद्रा कटिद्वानां जनाधिपः । 
स्थैरनेकसाहसैमीमस्यावारयदिश्चः ॥ २३ 


साश्वा)ेन्समरे -- ° ) 75 वी्ययान्‌ (° सायकै) 
-- ^. 204, प 25 
166# तद्रा चिरथ तच्र भीमतेनमररिंदमम्‌ । 
दाक्रदेवोऽभिटुद्ाव दितैरवकिरच्शरै । 
भीमस्योपरि राजेन्द्र शक्रदेवो महाय । 

{(7“ 1) ५ हताश्वचतथाष्ष्ा 7५ 70 2; ४ सि 
दम -(“ 2) ए 23 शयुेवोभिदुद्राद; 89 + ए 
15 इक्रदरेवोमिदु* 73 12 8 शर्‌ &1 भवा" ({०7 मव) 
23 70५ 700 2004518 पिरत (ॐ स्तु, 2:- ^स) 
निशितै इरे -(1, 3) ए 7" शघुरेवो.1 
~ 28 ( {010०६ प०० 166* ) ० ( एफ] ) १20९-1" 
- ° ) 8" ६9 ५ 9 ° दारजालानि 


21 ०)8 सहवाश्वे (0 हताश्ितु) --“) 88 2 
शतु (८0 शाक) --५) & सर्वसेक्षया", 7०22 
705०8 © 7 6० सर्वसैस्या, ए" 2: सर्वसेन्या; 1: 
सर्वसैन्यहरां, © ० शदीक्या ( ५५ 10 १९२४ ) 


22 ए ० (एषा ) 22 -- ^ ) 8 गदया (0 
सत्तया) ० गुहितो, 5 728 8 (धर्ण्श 13) 
[अ]मिहतो (£ निहतो ) 63 ‡{3-5 राजना - ५) 
7194704 0; काङ्ग 23 758 क(75 का) 
ङिगवनयो रथात्‌ --* ) 7 पपात (£ जगाम) 
धरणीतके, 11 & जगतीतछं 


23 °) 1 तत कङ्गा रजे -*) 2" 1; 
काछिगाः ए» जनाधिप; ५ 8 जनेश्वरः, 2» 7); 
महारथः (£ जनाधिपः) -- °) 2" 22 20.68 
"वारयन्‌ © 8 28 5 दिर ~ ¢ %9, 8 75 
(५६ पय) 


167* भयुतेन गजानां च निषाद" परिचारित' । 
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ततो भीमो महाबाहुभैवीं यक्त्वा महागदम्‌| 
उद्रवहय निद चिकीषैः कर्म दारुणम्‌ ॥ २४ 
चमं चाप्रतिमं राजनार्पभं पुर्पर्षम्‌ । 
नधतरर्॑चनद्रव सातङ्कम्भमयैधितम्‌ ॥ २५ 
करिद्गस्तु ततः छद्धो धठुज्यामवम्ज्य ह । 
गृह्य च शरं धोरमेकं सथैविपोपमम्‌ । 
प्राहिणोद्धीमसेनाय वधाकाह्वी जनेश्वरः ॥ २६ 
तमापतन्तं वेगेन प्रेरितं निशितं शरम्‌ । 
भीमसेनो द्विधा राज॑धिच्छेद विपुलासिना । 
उदक्रोशच संहटस्ञासयानो वरूथिनीम्‌ ॥ २७ 


24 ° ) ० 2 भीमसेनो, 2 722 25 क्रथ भीमो 
&1 महावेगो , ए०-8 5 2 8 6 "वेगा, 7: "वेगात्‌ (ण 
याहुर्‌ ) -- * ) 71 2 8 त्यक्त्वा गुवीं (7 मूर्तिं ) ५ 
5 00 70 4 575 गदा दयक्त्वा महावर, 8 रथादा- 
(© “थमा ष्य हृष्टवत्‌ -- -° ) ए०-8 2 ¢ उद्धवादा 
(० श्हा)य, 4 23 उदकर्षच, 281 2 79 71 108 
उदकंत्स ( 7 5 'न्त ), 8४ 722 7, 7 8 उद्वह 
स, 72 जायाध॑वन्च ( 0" उद्ठवर्हाध ) © ०५६८३ उदकूषंत्‌ , 
८० ६१ उद्वदै ( ५8 ¬» १८८५) 7ए5 उद्वर्हाम्यनिस्तृदा 
(9५), 3 8 निर्खिहामाददे घोर -- ° ) ४ चिकीर्षन्‌ 
६8 71268 दुष्करं ( 0" दारुणम्‌ ) 


25 ^) € चम॑, 8: 5 कर्म॑ ८० चर्मा *अतिम राजन्‌ 
--°) & “सोपैभ, ए 242 “न्सर्षमं ए पुरषर्यभं , 
6 009 03578 71 64 27 पुर्षर्षभः, 1 पुरूषोत्तम 
0५ ०४७ लापैभम, 6 वर्षम -) ए4 51-8 [9 
1071 15 समछिर्ध + © 8 सक्षगरश्चारध॑ः --4) 81 78 
दातर्कौभ, ए" शतकम", ए? धांतदुम', ४ ब्रात 
म" 53 चित 


26 ^) ए+ ठ 8 72० ८ 0, 7 कालिगस्तु --*) 
81 1ए०-2 7०2 75 '<्यामवस॒ज्य, 2 "यूंद्यावस्रज्य, 7: 
ग्ज्य चाव", ५५ “<उ्यामप = ए०-2 4 5 ए1-3 79 12 
1588 घ्व, फएष्सः (ण्ह) -°) 8 7:26 
गर्वः ( ग प्रगृह्य ) $ ए 2-5 ५ 7 ( चव्व्लूश 1 8) 
पसं (पण्च) 8 तीक्ष्णम्‌ (० घोरम्‌) --?) 
ए0 2 72५2 7 8 वघकांक्षी, 8 जयकाक्षी 1 ०8 
102 $ जनेश्वर; 8 0४ 722. 5 नरेश्वर, 281 090 70५7 
नरेश्वर 


27 °) ह 8 प्रेपित 2" प्रिव निदितश्रैः -“) | 
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कलिद्भस्तु ततः छुद्धो भीमसेनाय संयुगे । 
तोमरान्प्राहिणोच्छीघं चतद्॑च शिलारिंताच्‌ ।। २८ 
तानप्राप्रान्महावाहुः खगतानेव पाण्डवः । 

चिच्छेद सहसा राजनसंभरान्तो वरासिना ॥ २९ 
निकृख तु रणे भीमस्तोमरान्यरै चतुर्दश । 
भाटुमन्तमभिप्रेष्य प्राद्रवत्पुस्पर्पभः ॥ २३० 
मालुमांस्तु ततो भीमं शरवर्षेण छादयन्‌ । 

ननाद बवनादं नादयानो नभस्तसम्‌ ॥ ३१ 

नते स मथर भीमः सिंहनादं महारणे । 

ततः खरेण महता विननाद महाखनम्‌ ॥ २२ 


८८0 
@0 त 
९६ 
£ 


7: महाराज (£ द्विधा राजश्च) --५) 8 ०२8५ 
1.2 ० विमा, एऽ निरिताः ( 0" विपुखा ) --“) 
2 2 उदकरोशश्च; ए8 22 ४५ शराश्च, 2 तद्‌ाकरोशचष्व 
42 स्सा, 28 5 सकरुद्धस्‌ (0 सष्ट्टस्‌ ) -- 7) 13 
ताप ( ०" रास) 81941) ( € 07-2 6) घटँ 
तव ( ०" वरूथिनीम्‌ ) 

28 -ए4 ०00 28-29 -- °) ८5 83 2 79 11 
4578 फाङिगो (81 "गस्‌ ) ए5 394 7 ( च्ल 04 
8०)8 [अथ (प्ण न्तु) --°) 5294 7 (र्ष्न्कू 


2 8) 8 भीमसेनस्य --°) & प्रहि -4) ए 
शिराचितराच्‌, ए3 1५ 10 11 5 "सितान्‌ 

29 ए4 ०८ %9 (भ र 1 28) -°?) ० खग 
तानिव, 2 शरास्तस्य च (0 खगतानेव ) --°) 8 


खमे ( ०” सहसा ) 7" सचिच्छेद महाराजन्‌ 


3ॐ0 °} & निक्षिप्य; 8 निङलय 05-5 तरसा ( 1०२ 
तुरणे) -) 8 0285 796 6४ अभिद्रुत्य, 1 
अतिक्रद्य (51५), 12 8 8 ठतो भीमः (० अमिग्रक्ष्य ) 
--°) ए8 22-+?3ऽ पुरूषर्वम; ए5 भरतषभ; 1४ 
701 5 8 पुरुषोत्तम 


31 वरप ५५ छण, (प्रभा }) 31 38 मञ्‌ 31 
४०१ उन -- >) ० सौम (० भीम) 8 (7 6४ 
० ) भाजुमानपि सक्रद्धः -- *) 5 7 ० तायन्‌ , 
77 वचादयव्‌ ( ०" छाद्‌ ) ए+ 8 श्रवरपैरवाक्रिरत्‌ --*) 
एण 0४1 001 02 8५ वख्वानू, 8 विहवन्‌ - न} 
81 1 ५ 5 छद", ए: नद्‌ (प नाद्‌) 7 2132५ 
र 5 नमस्य 


32 ~) ए8.* 288 201 95 सतन); एष्नतववचः; 28 
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तेन शब्देन वित्रस्ता कटिद्वानां वरूथिनी । 

न भीम समरे मेने मालुषं भरतर्पभ ॥ ३३ 

ततो भीमो महाराज नदित्वा विपुरं खन । 
सारर्वेगादवषुख दन्ताभ्यां बारणोत्तमम्‌ ।। ३४ 
आस्रोह ततो मध्यं नागराजस्य मारि । 

सङ्गेन एथुना मध्ये भावुमन्तमथाच्छिनत्‌ ।। २५ 
सोऽन्तरायुधिनं हत्वा राजपुत्रमरिंद्मः । 


5 कीर (0 








नच्रत, ४ नतुत (185 तनू) 
भीम ) --*) £+ महाण्ये, 2 7 2 मदादवें 
--°) 01 8 शब्देन, ॐ स्वनेन (ण स्वरेण) - 4) 
1५ महास्वर, 3 महासुर, < 82४ 079 1४ 8 


गस्वन , 9 "च्रख 


33 °) 0 नाद्वेन (0 इब्दिन) 72 ज महता (ण 


चित्रमा) --”) 0 5 वरूथिनीं --*) 7" भीम न 
(ण ध्ण्श }) 109 (1५18 भीमं प्ण मेने ए8 न 
मेने ओमपेन ख॒ -- ५) 13 5 2५ 70० 1; ; ग पुर्प- 


पैम, 7 पुरूपोत्तस, 15 भरतषेभं 


34‰ °) 104 तदा चरन्‌, 2 21 तथाच, ७23 
तदाच त); 09 तदा चिर (£ ततो भीमो) 109५ 11 
05 महानाद 7» “ब्राहुर्‌ ( 7०" "राज ) --°) २५8 
1002 ५ १ नर्दिस्वा, ए ननर्द, 8 विनय (?0" नदिस्वा ) 
1० 2 विपुल स्वर; 7" ¶ 095५ 7४ विपुरुस्वनं, 1५ 
विपुर वकु --°) 7० सापि, ए सर्धं (०? सासिर्‌ } 
+ 8 9५ 0५ 5-; 7 $ सारति्विगवदाडलवय, 7 र्वेगा 
स्पराक्रस्य , 5 "वेगात्समाञ्य -- “ ) ¬ 7४ वारणो" 


35 ^) 7५, सध्ये - 4116 ३६९५, [0213 1; गा18 


168* तस्ते सुमोच कारि शकि तामकरोष्टिधा 1 


-- ^) 01 ०0 पृथुधारेण, 7५ 7) 5 8 पृतना 
मध्ये £ ५१९ मध्ये (५8 आ प्ट) -- °) 0 सानु 
( {01 भानु ) & अवाच्छितान्‌ ( 514 ६५४ “नात्‌ ), 
1९8 02 (ए वणः } 0 सचार्ठिनत्‌ + एए अथाच्छिनोत्‌ 


3 78 00 (एम्‌ ) 36 ¶: ० 36 -->) 
28 8 (४, ०0 ) सोत्तरा 6५ ० व ०11€ 
भन्तरायुधिन $ उत्तरा( 25 *र )युधिनश्चा( 1४» "भि 
निश्वाेखय -* ) § 015 कष खरिदिम, ४ 
"2 >° दम $ हत्वा भीमो रणोत्कर --°) 7० 
19 99५ शुरभारख( 7५ "म)ह स्के (7 स्कं), 
५8 5 140 "सह युद्धे, ५8 7+ 707, 673 गुर्‌ 


पा 


महाभारते 


| 
| 


[ मीष्मवपर्द 


गुरुभारसहस्कन्ये नागखासिमपातयत्‌ ॥ २६ 
शिनस्कन्धः स विनदन्पपात गजयुथपः । 
आरूणः सिन्धुवेगेन सालुमानिव पर्वतः ॥ २७ 
ततस्तसादवष्टुख गजाद्धारत भारतः । 
खद्भपाणिरदीनात्मा अतिष्टद्धुवि दंशितः ॥ ३८ 
स चचार बहन्मा्ानभीतः पातयन्गजान्‌ । 
अभ्रिचक्रमिवाविद्धं सर्वतः प्रत्यदर्यत ॥ २९ 


भारसह ( 101 ह ) स्के, 3 74 & गुङ्‌( 72 “स )भार 
सदे स्के, 1: "सहस्रस्य  -- °) 78४ 5 72 ० नागरा 
मपातत( 2५ "ताड यन्‌, 7 नागस्य समपाततयन्‌, “५ 
स्कधेनास्य न्यपातयत 


3ॐ7 °) &§ छिन्नस्कदर , 11 2 भिघ्नस्कघः (ए) ए"), 


7 6५ भिन्नहम्त 7 ५: + 21 85 स निनदन्‌ ५ 
सिष्स्कधगतसेव = -- 8 ० 37 -- °) 1 
० 61 5 अर्ग्ण , ए आर्षु, 18 नारू; ॥)। 


आर्प्न , एए भारग्ण (५8 प व) 2 सिंह, (र 
सिन्धु" (०8 2४ 1८) 7 सरुग्छवधनो भीमः --“) 
18 79 70 7, भासुमानिव ¢ ०11८ सानु" (5 19 
(९५८४ } 


38 6 ८५१05 (5९८ # ) 38०० 1४ माहु, ~“ ) 
1 ४ ४ $ 5 7 8 पततश्चाप्यवष्ुय, 13 पतठस्तु 
तवस्तस्माद्‌ , 7" ५५ 2 ऽ-; रजास्( ४ "जान्प्रः, 
"ज प्र )पततोत्य , 7 गजात्पतत भाष्य, ©> ४ 
गजाच्मपतततो्छत् -- * ) 8 रथाद्‌ , 8 रणे (०८ गजाद्‌ ) 
&1 1ए2 ज ठ भरत भारत,, 7ए8 21 72 8 भरतसत्तम 
(8 628 4 "म, ), 15 0४ मारव मारव, १). 
भारतसत्तम ( ५ "म" ) 0० ०४९७ मारत" ( ०७ 19 १९८ ) 
0 गजादाष्ुय भारत --" ) 72 79 ¢ ष्यतिषठद्‌ 8०-+ 
व्यतिषठद्धुवि ठसितः, ¬+ भविष्टस्तु विदितः; 8 1 
तस्थौ भूभौ सुदित, 2" 7८1 75 8 तस्थौ सवि 
सुदरि(४ "सित, > 2418 तस्थौ सबि स (7 
ष्व ) दंशित 


39 ^) 72 स चचार, "` ७ चचार च, {55 चचार्‌ 
सु (2 स चचार्‌) ४22 चचार विविधान्मार्गान्‌ 
--*) 8 7 7001 2; 5508 समितः 8 पतितान्‌, 
ए.०-9 79 8 प्रति तान्‌, ए 2 प्र( ए भरी )तिसार्‌ 
(८ पातयन्‌ ) + अशीतसान्गजान्मति, 7" भीमो 
निपतितो शुचि, 8 मीम श्रहरता चरः --) 8 शखि 
चक्रम्‌, 0० मभिचक्रम्‌ ( ४ 1 (८४ ) [भा 
विद्ध, ५० [भ]विष्यन्‌, 0० [भोविदधं ; © ० [माचि 
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अश्वबन्देषु नगेषु रथानीकेषु चाभिभूः । 
पदातीनां च संघेषु विनिश्रन्शोणितोक्षितः । 
र्येनवयचरुद्धीमो रणे रिपुवरो्तटः ॥ ४० 
छिन्दस्तेपा शरीराणि छिरांसि च महाजव्‌; । 
खद्धेन शितधारेण संधुगे गजयोधिनाम्‌ । ४१ 
पटातिरेकः संकटः शव्रणा भयवर्धनः । 
मोहयामास च तदा काान्तकयमोपमः ॥ ४२ 


(४5 7 १८९४} -- ०) ॐ (०150 25 70 ८) 2 
5 प्रतिटृश्यत, ६२ प्र्ययिष्यत 


40 73 ०० 40 195 छण (क्रा ) 40नबल 
-- * ) ए० रयानकेयु, ०० गनानीरुपु, 12 रथबरदेषु < 
-चाभितः, 5०-2 5 25 चाभिभ्ु, ८५ ? चाभिभूः; 
7५1 चाविमु, 722 वाभिभुः, "24 - वावि, 1 
च प्रभु», ¶ (एर्घामा€ तण््ण 5 1 ९२) ) चावभा 
--^) ए सगेषु, 7५1 (१150 ०5 77 1९९५) सवे ष 
-- * ) 71 ‡ विनदन ( ६०८ तिनिघ्रम्र्‌ ) <" श्ोणितोपितः, 
० + † प्रदद्र्यत (० च्रोणितोक्षिन ) --^) 8" 
1292 72५. ० विचरन्‌, 1:0- 7 7- भ्यचरन्‌, £ 11 9 
त्रिचरद्‌, £~ व्यनद्रच॒ 7 7^ 171 0 ६7 सख्यै (णः 


भीमो) - 7) \ 0 रणेगिपु, ॐ ५ 2०1 ए. 
मीमो युधि, 7 रणेतुस्र, भ रणेषु च (० रणे 
रिपु) 7 रणो (णष्यला ) ०४ 57 युधि भीमो 


-मद्ावटः, ¶1 © रणे नु ममरोत्कट 


41 ^) 3 छिदि , 1. छिदि", 12५ चिद्‌", 1 


स्न -- ° ) 10-? ~ 3 8 “चरु (£ "जव ) 
-- ^) ० खद्रेण 55 दात (प हित ) --*) 
( फदप् 50 #% 25 10 {६९६ ) राजयोगिना, 7 जय 


योधिना (0? गजयोधिनाम्‌ ) 


42 °) 8 स तावर, 1५ 7 ०4 77 0८६7189 


य्राम्ान्‌, 0० शूरांश्च, 7 पुप्राख्े, "ण्स तान 
(्ण्चतदा) 23० स मोहयामास च तान्न --“) 
7५ कार्छातक ह्ूवोपम » £ ०5 11 (८८६ -- तिलः 
42, 11 ©4 173 


169* पदाचिमि पदारतीश्च भश्वानशर्मजान्गजे । 
रथान्र्यश्च वहुधा जघान खमर व्री 1 


43 
मृदाश्च ) 


वर 0 48 -- ^) ०1 सीष्टाद्च (1० 
५ 2 2» रा ५.7६ 8 (क ठप ) 


भीष्मपर्व 
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भूदा ते तमेवाजौ विनदन्तः समाद्रवम्‌ । 
सासिथुत्तमवेगेन विचरन्तं महारणे ॥ ४३ 
निकृत्य रथिनामाजौ रथेयाय युगानि च । 
जघान रथिनशापि बलवानरिमर्दनः ॥ ४४ 
ीमसेनश्वरन्मागौन्पुवहन्पयद्यत । 
भान्तयुद्धान्तमाविद्ध माष्ुतं प्रसृतं सृतम्‌ । 
संपातं सखदीयै च दर्शयामास पाण्डवः ॥ ४५ 


०५८ 
६४६ 
[- 7 








मृढास्तमेव च रणे, 172 मृढामन पूव चरणे, 72 मूढाश्च स 
ततो --८9 1 छ (एषा ) 43-44 -- ^) ए 
1: विन्दत , 11 विनष्ट तत्‌, 106 विमर्दत , 28 निन 
टतः ५ "1 0 समाद्रवत्‌, 7 64 तथाद्रवन्‌ ए 
नदतः समुपाद्रवत्‌, 7 सगजा" सष्ठ सारिभिः -- «८ 
48९, 1 173 


170* विस्ुञ्य क्षुधिता नादं विद्र वन्ति दिशो दद्य । 
मन्व कारूपेण भीमसेन मदावकम्‌ । 


-- अ जाप अनन -- ९) 8 (9 ० ) 


सोमि 


मुदमस्य च रणे -- °) 142 741 0: विचरत 82 ? महा 
हवे, 7 अभीववत्‌ (० महारणे) & (2 ० ) 
वेगेन व्यचरन्रदन्‌ (7, © रदररी) 

&4& ० 1 00 44 (भ ए 1 48) --^) 1९ 8 


2 ० विकृत्य, 5 निकृत 2: रश्चिनाम्‌ 148-$ 23 8५ 
& श्वासी, ६० १ आजौ ( ४७ 2० ८४ ) 1 निक्त रथि 
नस्स्वाजौ - °) ए०-3 72९ 72 0: +-8 8 रथेषा च, 
71 रथैपा च --°) 72 20-° रथिना (त, न) चापि 
-- " ) 18 रिपु" (0 रि ) 


5 ° ) & बहुन्ट्दपराक्रम  -- ए५ ०ण +^-46* 
--°) 71८ 8 ( एर्ष्छू 13) आ्रातमाविद्धसुद्धरवम्‌ 


(४ प्ण ), ६५०१ ए 8३ 10 पल्स -- 4) 71 
आवृत, #8 5 शष्कुत, € लाव, ९५५०१ भ्त 
(७ ० पट} 7) प्रसत, 71 प्रस्य; 12 61४ 


प्रहुन, ४ ५ प्रखजनू्‌, ८५ ०9 ५ भ्रख्धत (५8 20 ४९२५) 
101 भूत, ह+ उ ऋष्य णा 2.4 7 छतं, 3 
( श्ण्ल॥ 8४) द्रुत, ९४ सरलं » ¢ सत, ¢ स्वम्‌ ( „ऽ 
10 ष्टः) -- “ ) 72 सजति, 1 © सत्त, 
७18 ध1-8 5 सहत, ९९ सयत, 6५१ सपात (५8 
17 16६) ©५ गा€ संपातः &1 सयुदी भच, ० 2 
* समसुदीय (० "त) च, 4 23 28 70 9 568 प 
"दीर्णं च, 72 सम्रदीक्त च, 08 सञयुदीष च, 28 6१ "दाय 
ष्व; 1 © + + "दीक्षं च, 72 © 2 श -3.5 दश्च व, 
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केचिदुग्रासिना छिन्नाः पाण्डवेन महात्मना । 
विनेदुभिन्नममौणो निपेतुश्च गतासवः । ४६ 
छिनदन्ताग्रदस्ताथ भिमङ्कम्भास्तथापरे । 

वियोधाः खान्यनीकानि जघरभारत वारणाः । 
निपेतुर्व्या च तथा विनदन्तो महाखान्‌ ॥ ४७ 
छिन्नांश तोमरांश्वापान्महामात्ररिरां ि च । 
परिस्तोमानि चित्राणि कक्ष्याश्च कनकोड्वलाः 1 ४८ 


महाभारते 


[ भीष्मवधपर्व 


ग्रैवेयाण्यथ सक्तीश्च पताकाः कणपांस्तथा । 
तूणीराण्यथ य॒त्राणि विचित्राणि धनूपि च ॥ ४९ 
अगनिङृण्डानि शुभ्राणि तोत्र यवादः सह । 
घण्टाश्च विविधा राजन्टेमगरमरित्सरूनपि । 

पततः पतितां भेव पश्यामः सह सादिभिः ॥५० 
छिन्गात्रावरकरेनिहतैशापि वारणैः । 
आसीत्तसिन्समात्तीगौ पतितेभूनंगेरि ॥ ५१ - 








0० ५४९७ ष्टी (ऽ ० ५८९४) -- 7) 2 दद्रीयान 
स; ©" दक्षया 13 7 (&१ब९ृ४ 7201-8 6) 73 7 


भारत (9 पाण्डव" ) 
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"रा( 2 "रो )वापान्‌, 7४ "रपरासान्‌, ५ “रावासान्‌ 
-- ° ) 7० सदसाव्र , ८ महामात्रा, 79 मदामान्राय्‌ 
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कणपा, ए 0 8 "फाकुणपाः, 25 "का कणयाः, 0 
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50 ० ) ० 7124 7५ 0 2978 © भसि 
दानि, 72 72 5० भिदिमाखानि, + 3 घगुलि- 
त्राणि; 7 अश्चिपर्णानि, 25 भसिदडानि (£ भमि 
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ष्व, 7५ तोत्राश्चापाङुदौः सह --“) ५ सद्धाश्च, ७ 
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कारा( ^रानू), 2५ 7201 05 श्धा घोरा --") 
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51 ^) & भिन्रगाच्रा', 2 "न्रापरकरैर्‌, 8 चिक्नगाग्ै 
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^ [ 262 ] 


मीष्मवधपवं ] 


चिग्यैवं महानामान्ममदा श्वानरषभः । 
अश्वारोहवरां थापि पातयामास भारत । 
तद्वोरमभवदुद्धं तस्य तेषां च भारत्‌ ॥ ५२ 
खलीनान्यथ योक्ताणि काच कनकोउवलाः । 
परिस्तोमाय प्रासा ऋष्टय महाधनाः ॥ ५३ 
कवचान्यथ चमौणि चित्राण्यास्तरणानि च । 





सीष्मपर्व 


[6 50 57 


तत्र तत्रापविद्धानि व्यद्श्यन्त महाहवे ॥ ५४ 
प्रोथयचरर्विचित्रेथ ससैथ विमरेसथा । 

स॒ चक्रे वसुधां कीर्णां शवः इखमेरिव ॥ ५५ 
आघ्ुत्य रथिनः कां्ित्पराम॒श्य महाबलः । 
पातयामास खद्धेन सष्वजानपि पाण्डवः ॥ ५६ 


| युहुरुत्पततो दिश्चु धावतश्च यश्चखिनः । 





814 7 (दस्न्टा 1226) 8 रणे (7 6४ षे) भूमि 
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54 °) + वर्पाणि, ए वर्माणि, 
(0 चर्माणि) -°) 6 आस्तारः, ¢ आस्वाराणि, 
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ध © चित्राणि 
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पदयाम ) संघडाः 


72 & 7 पर्यामस्तन्न ( > रणे 
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शवला, 70" सव्रलां, 25 सवौ, 6० सवर (ण 
द्रवरः ) 8 7०3 7४ १ £ कुसुदैरिव (2० कुसुमै") ए० 
भपि (7०? व ) 


56 5) 71 भाबर ~ ^€ 66, ©8 15 


172# भाक्षिप्यान्यास्यपातयव्‌ । 
खद्धेनान्यां श्च चिच्छेद 


-- * ) & ए०-2 5 8४ 7" 704 पराखष्य , 03 पराख्शन्‌, 
८० १ परा्रख्य (८५ 0 ८८६) 116७ महारथः (६0 
"वर ) --*) 7 छेद" (प पाव) -“)88 स 
अुजानपि, 1" ५-+ ध्वजानपि स, 7 प्वजाश्चैव स (णः 
सथ्वजानपि ) 


57 ° ) &1 उत्पलयतो, 7५ ‡ + उत्पवितो --* ) 
&1 ए वाववश्च, 7० घाश्श्श्च} ए (ए ए 
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6 50 57 | 


मार्गाश्च चरतधिव्रान््यसखयन्त रणे जनाः ॥ ५७ 
निजघान पदा कांधिदाक्षिप्यान्यानपोधयत्‌ । 
सद्धेनान्यांश् चिच्छेद नादेनान्यां्र भीषयन्‌ ॥ ५८ 
उस्वेगेन चाप्यन्यान्पातयामास भूतले । 

अपरे चैनमालोक्य मयात्पश्चत्वमागताः ॥ ५९ 
एवं सा बहुला सेना कलिङ्गानां तरखिनाम्‌ । 
परिवाये रणे भीष्मं भीमसेनयुपाद्रवत्‌ ॥ ६० 
ततः करिद्गसैन्यानां प्रणुखे भरतर्पभ । 
्रुतायुपममिप्रे््य भीमसेनः समभ्ययात्‌ ॥ ६१ 
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~ &६ ण (109 }) 61"-62° 68 ० (एषा, ) 
614-62* --4) 7) समभ्यगात्‌, 62 12 ? तमभ्य 


महाभारते 


[ भीष्पवेधपय 


तमायान्तमभिप्रक्ष्य कलिद्धो नवभिः शरैः 
भीमसेनममेयात्मा प्रलयविध्यत्सनान्तरे ॥ ६२ 
कलिद्धवाणाभिहतस्तोत्रादिंत इव दहिपः । 
भीमसेनः प्रजल्वारु करोधेनाधिखिवन्धनेः ॥ ६३ 
अथाग्योकः समादाय रथं हेमपरिष्कृतम्‌ । 
सीमं संपादयामास रथेन रथसारथिः ॥ 8४ 
तमारुह्य रथं तृणं कोन्तेयः शचुश्रदनः । 
कटिद्गमभिदुद्राव तिष्ट तिष्टेति चाव्रवीत्‌ ।॥ ६५ 
ततः श्रुताधुव॑लवान्भीमाय निशिताञ्शरान्‌ । 
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रेममामास संधो दशेयन्पाणिलायम्‌ ॥ ६६ 
स का्चुकवरोत्य॒टनवमिरनिनितेः ररः 

समाहतो भरद राजन्करिद्धेन महायज्ाः । 
संचुक्ये भद्रं भीमो दण्डाहत इवोरगः ॥ ६७ 
छर चापमायम्य घखबद्रिनां वरः । 
कटिद्घमवधीत्पाथौ भीमः सप्तभिरायसैः ॥ ६८ 
राम्या चक्ररधौ च॒ किङ्गस्य महावर । 
सदयदे्वं च सत्यं च प्राहिगोद्यमसादनम्‌ ॥ ६९ 





सीष्मपर्व 
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ततः पुनरमेयात्मा नाराचैर्निरितेच्विभिः । 

केतुमन्तं रणे भीमोऽगमयच्यमसादनम्‌ ॥ ७० 

ततः कलिद्धाः संकरद्धा भीमसेनममर्षणम्‌ । 
अनीविरव॑हुसाहसैः त्रिया; समवारयन्‌ ।॥ ७१ 

ततः शक्तिगदाखङ्गतोमर्टिपरश्रधैः । 

करिद्गाश्च ततो राजन्भीमसेनमवाकिरन्‌ ॥ ७२ 
संनिवार्य स॒ तां घोरां चर्र्टिं सथुस्थिताम्‌ । 
गदासादाय तरसा परिषुय महावलः । 
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भीमः सप्रश्चतान्वीराननयद्यमसादनम्‌ । ७२ 
पुनथैव दिसाहस्रान्करिङ्गानरिमदनः । 
प्राहिणन्प्रत्युलोकाय तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ७४ 
एवं स तान्यनीकानि कलिङ्गानां पुनः पुनः । 
विभेद समरे वीरः प्रक्ष्य भीष्म महाव्रतम्‌ ॥ ७५ 
हतारोहा मातङ्गाः पाण्डवेन महात्मना । 
विप्रजग्ुरनीकेषु मेषा चातहता इव । 


महाभारते 


[ भीष्मवधपर्व 


मृदन्तः खान्यनीकानि विनदन्तः शरातुराः ॥ ७६ 
ततो भीमो महाबाहुः शह प्राघ्मापयद्भली । 
सर्वकाटिन्गसैन्यानां मनांसि समकम्पयत्‌ ॥ ७७ 
मोहश्चापि कलिङ्धानामाविवेश परंतप । 

प्राकम्पन्त च सैन्यानि बाहनानि च सर्वशः ॥ ७८ 
भीमेन समरे राजन्गजेनदरेणेव सरवतः । 
मा्गाल्वहून्विचरता धावता च ततस्ततः । 
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युहुरुत्पतता चैव संमोहः समजायत ॥ ७९ 
भीमसेनभयत्रसं सेन्यं च समकम्पत । 
क्षोस्यमाणससंवाधं प्राहेणेव महत्सरः ॥ ८० 
सितेषु च वीरेषु भीमेनाद्ुतकर्मणा । 
पुनरावर्तमानेषु विद्रवत्सु च संघशः ॥ ८१ 
सर्वेकालिङ्गयोधेषु पाण्डूनां वजिनीपतिः । 
अन्रवीत्खान्यनीकानि युध्यध्वमिति पार्तः ॥ ८२ 
सेनापतिवचः श्रुत्वा शिखण्डिप्रमुखा गणाः । 


भीष्मपर्व 
| सीममेवाम्यवर्तन्त रथानीकैः प्रहारिभिः ॥ ८३ 
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धर्मराजश्च तान्बौतुपजग्राह पाण्डवः । 

महता मेषवर्णेन नागानीकेन पृष्ठत ॥ ८४ 

एवं संचोद्य सवौणि खाल्यनीकानि पार्षतः । 
भीमसेनस जग्राह पाभ्ि सत्पुरूपोचिताम्‌ ॥ ८५ 
न हि पाश्वारराजसख रोके कथनं विदयते । 
मीमसालयकयोरन्यः प्राणेभ्यः प्रियकृत्तमः ॥ ८६ 
सोऽपर्यत्तं फटिद्धेषु चरन्तमरिष्ूदनम्‌ । 
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(78 ए ण्णः चा )सर्यत रणे जना ~ ० 79, 
02 5प०४ 


178* धावता हसिमार्गेषु सृदुरापतता पुन । 
कटिद्भाना ससैन्यानां समोह समजायत । 


80 3 ० 80 (५. ए 1 77) -<) 8 हन्यमान 
(० भीमसेन ) ० -भयाघ्रस्ते --*) 22 + 7» ४ 
24 818 8 सैन्य चत्‌, 0५9 तत्मैन्यं (0? सैन्य ष्व) 
--*) ० असंवाघ , पा "वापे, 6० "वाघ (५8 1 
६४४) 1 ताब्यमानमसख्येय + 75 क्षोमयामास सवाध, 
ग्र © क्षोम्यमाण महत्सैन्यं -- ° ) 7" गजेनेव; 728 
८3 शआ्आहिणैव 2० ए + ¶ महासरः 


81 ए 0 81 (यं 1 7) -° ) 7४ 27 
5 [ल)थ; 08 प्रप 6 ~ तु (० च) 18 58 
29 ° स्वेषु, 23 8 सैन्येषु (® वीरेषु) ए संत्रा- 
सितेषु वीरेषु - 4) छ ५ 00 03878 8 समत 
72 सदसदा, 25 "चच सर्वैदा' ( £" च सश ) 


82 ए ०० 89 (० र 1 ¶¶) --<) ए पूर्य 
( £ सर्च }) 72 “पादेषु „+ ¶1 84 “सैन्येपु (णः "योधेषु ) 
-- ° ) 8 > चादहिनी' $ 7229 78 घष्वजनी , --*) 8 7 
( €्छ# 71 8.5 ) अवादीत्‌ ( ०" अव्रवीत्‌ ) 2 स्वानि 

सैन्यानि -°) ए५ 2 72 (लन 7: ०) मारच, 
8 मारिष (र पार्तः ) 


83 ए छपा. 83 (ण र 1 #¶}) --) &1 7०1 


सेनापतिमत; ८४ 4 7 ( €८्क्‌४ 7701-8. 6 ) "पतेर्व' 
--*) ए5 001 75 © दिखदडी ८०) ततः, 78 8 
रथाः (0 गणाः ) 9 ( प ४5 गप {८८ ) द्विखदीम्रसुखा 
चेपाः - °) 0252814 7 (द्श्न्छू 0, 2 
प्प 5८० ® ) अप्म्‌ ( भीमम्‌) ८० सभ्यवर्त॑त 
ए; भिवर्वेत  -- 4 ) 78 {५ म्रहारिण 


84 ए ० 84 (५ ४1 77) -) 7 पार्थः 
(£ सर्वान्‌) -- °) 8 पाख्यन्षृष्ठतोन्वगा( ४" या )त्‌ 
-- ˆ) 8 मेष( ४ रथ }घोपेण -- °) 72 नागानीकेषु - 
8 गजा( ४2 रथा , ज तथा )नीकेन दसितः 


85 °) 81 1० सखाय, ८? 135 सनो; ए५ 
सदिद, ए सवोध्य (० सचोध }) 7 योधास्तु (10 
सर्वाणि). 8 सवैसैन्यानि सचोध ~ *) 7" राजन्सा 
सखक्िपार्पती, 8 च्षटयु्नो महाव --“) 7" रक्षार्थं, 
६० जमाह ( "8 ‡ ६६२४ } --*) 75 पारणि सस्पुरुपो- 
चिव, 23 729» 77723575 पा सत्पुरुषैैत + 1 
जग्मतुस्त्वरिती दप; 8 पाणि सखु( ५"-3 प्णन्स्विषु , 
४" "णि स्वयु)सूपै सद 


86 “ ) ए०-» 79 पचार", 7: 8 पुत्रस  -- °) 
18 प्रियः साद्यकिभीमाभ्याम्‌, ° न भीमसाद्यकोरन्य'; 
4 © श मीमदौ( ४ “सै )नेययोरन्यो, "7" भीमसेनसमौ 
वीरो --“) ४ अन्यः पुरुषसत्तम, 8 नर प्रियतरो ( 7५ 
प *मो) अवि 


87 9) 9 0४ 0 1 8-87 8 सोपक्यव, एए 
82 9 72 5 सोपद्यच ; «4 ८, सोपद्यव्‌ (8१6४7101 ) › 
ए; सोपश्वाच्च (51०), 8 स तं पश्यन्‌ -- 7४ ० 872-89 
-- ^) ए०-४ 7 9 अरिमर्दन -- °) 1४; महाबाहु" 


88 4 णण 88 (भ 1 87) --°) ०5 7) 
( म्ण 9 8 6 ) 205 ननद (79 ननर्द) ४ 8 (9 
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भीमसेनं महाबाहुं पार्षतः परवीरहा ।॥ ८७ 

ननद बहुधा राजन्हट्ासीत्परंतपः । 

शं दध्मौ च समरे सिंहनादं ननाद च ॥ ८८ 

स च पारावताश्रख रथे हेमपरिष्छृते । 

कोविदारध्वजं दृष भीमसेनः समाश्रसत्‌ ॥ ८९ 

ृयुमनस्तु तं दष्ट करिद्गः समभिदुतम्‌ । 

भीमसेनममेयात्मा घ्राणायाजोौ समस्ययात्‌ ।॥ ९० 

तौ द्रात्सा्किरै् धृ्दय्नवरकोदयौ । 
कलिङ्गान्समरे वीरौ योधयन्तो मनखिनो ॥ ९१ 


० ) पुरुषव्याघ्रो ( £" बहूधा राजन्‌ ) ° ) 8 जहास 
ष्व, वप © 4 7 जहपै च, © 8 जर्ष च (ण हृष्ट 
श्रासीत्‌) &" 72 0 परंतप, © पुनः पुन -- †7 
©4 ० 88९-89* -- ° ) 1५ 07 2418 दध्यौ त, 
75 च दध्मो ($ #"78}) } 8(¶ 6५ ० ) शंख च 
समरे दध्मौ 


89 ¶५ ७५५ ०० 8१ (०. १1 88), ग 0 89०० 
(०९187) --^) 8 सर्व, © कर्सतु (णः 
सच) ०2 परावताश्चखय, 1 ¬ 8 पारापताश्वस्य, 
४ पारावतश्चाय, 2 पारावतश्वस्य, #1-8 5 पारा 
वताश्चे त्रु, ६५ पारावताश्च (5 1० ४०४) 8 0 स 
ष्वचार ततश्चास्य, 7 स च सवारतश्चास्य (510); (ए ५8 
171 प्८् ०) 79 र्थ, 60 रथे (93 ० च्छ) 
8 5 7५ 001 1-85-8 हेमपरिस्छृते 01-8 क हेम 
वि( + महति )भूपिते ५) 298 समाश्रसन्‌; 7४ 
समाह्वयत्‌, ¢0 समाश्वसत्‌ ( ४9 1 ५९४६ ) 

0 ^) 0-2 2 7 70 0५578 धष्टदु्नश्च (0? 
युन्नस्तु) ० तेद्ष्रा; ए: सदष्रा 7" षष्टघुश्नं परि 
भ्करल ०) ए5-+ ५ 00 24 518 काङिरीः 71 
सारवत च महारथः ˆ) 7" भीमसेनो महामेघो, 7 ५ 
सेन महावराह ५) &1 7०2 च्राणायासौ, 72५ ८1 
75 द्रोणायाजौ 7" नरपर्ववमभ्ययात्‌ 


9] °} 5 71 षा (ग वरात्‌) ए 28 71 2 
86 8 साद्यय( ७ "चि )फिं ए दूरात्‌, 7 वीरौ (भ 
ट्टा) ^) ए 7 करिग, 8 2* 5 करारङ्िगान्‌ 
1 ५५ योधान्‌ (" चीरी ) <) ए४-5 8 709 88 
योधयेता & 7० रथिनौ, 8 यशस्विनौ (० मन ) 


92 6 0० १%८-94९ 


--“) ०5 तन्रष (ण 
प्ण }) 71 [जासाय, 


15 यात्वा (£" गस्वा } 


महाभारते 


[ मीप्मवधपर्वं 


स तत्र गत्वा शैनेयो जवेन जयतां रः । 
पारथपार्यतयोः पार्णिं जग्राह पुरुपः ।। ९२ 

स कृत्वा कदर्नं ततर प्रगरहीतशरासनः । 

आसितो रोद्रमात्मानं जथान समरे प्रान्‌ ॥ ९३ 
करिद्धप्रभवां चैव मांसयोणितकर्द॑माम्‌ । 
रुधिरस्यन्दिनीं तत्र भीमः प्रावर्तयन्नदीम्‌ ॥ ९४ 
अन्तरेण कलिद्धानां पाण्डवानां च वाहिनीम्‌ । 
संततार सुदुस्तारां मीमसेनो महावलः ॥ ९५ 
भीमसेनं तथा दृष्टा प्राक्रोरंस्तावका सृप । 


71 02208 सैनेयो, 1041 @ 702 द्रौनेयी, 7 सेना 
नीर --") 7५ 21 जयेन (ण जवेन ) & जविना, 
171 ‡ 5 जवता, 0: यजा -°) 8 ( €ष्द्‌४ ४8 5) 
भीम" (2०? पाथ ) 8 5 ५० पाप्णीं, © पार्प्णीन्‌ 

५) 8 2268 (1 02; पुरुपर्पभ, 7 # पुरुषो 
त्तमः - {€ 92, 71 18 


170* पुतचतुददो वर्पे मीमो षटषटरा रणाजिरम्‌ । 
विदोपेण गजान्राजन्पर तोपसुपागमव्‌ । 

93 ए5 मण 93 (५ 81 92) --°) ५ त 
त्वा, "5 स दष्टा (० स कृत्वा) &1 ए०-8 71. 6 
वारुणं, ६५ ० कदन ( ४५ 10 १९२८४ )} &1 7 ०-+ 171 9 8 
कर्म (10 तत्र) -- °) ॐ» प्रगृहीतः -- 18 ० 
9३९-9९ °) 78 विधाय (०८ आस्थितो) 7 
दरौणम्‌} 7, ७५ रदम्‌ --°) 7५ © रिपून्‌ (£ पराम्‌) 
& 7ए०-> 29 ० ककगानन्ववै्षत, 7" करगानभिटुद्वे 
18 कर्गान्समयोधयत्‌ 


94 28 ० 94 (०६१1 98) ए जण 94० 
५ ९1 99) ^ ) 9 74 नृप 04 18 कारिग- 
279 क( 29 का )ङिगप्रभवाश्चैव ° ) & "“कदैमानू 

%) 29 "स्यदन, 79 7" *स्यदनीं 8 रुधिरख 
नदीं तत्र मीम" भराव्तयद्( 7 “न्व री 


95 8 ० 95 (म ९ 1 93) --)28 7९ 7 
12४ 5 7 सर्थांतरे (०? न्तरेण ) 2) एः पांडवाना 
मनीकिनीं, 8 पादूना चैव वादिनी ( ४ ४5 भारत ) 

°) 7.०- सततान, 78 स ततार, 0० संततार (५९ 
गप ८८८) 78 25 ता सततार दुस्तारां, 8 तसापा 
(7 61 8 275 प }रमपाराया --^) सीमसेनोम्य 
गरछत 


96 78 ण्ण 96०» (ण प] 98) --) § एन 
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कालोऽयं भीमस्येण कलिङ्गैः सह युध्यते | ९६ 
ततः शांतनवो भीष्मः श्रुत्वा तं निन्द रणे । 
अस्ययाच्वरितो भीमं व्युटानीकः समन्तत; । ९७ 
तं सालयकिभीमसेनो धृष्टचयञ्नश्च पार्षतः । 
अभ्यद्रवन्त भीष्मख रथं हेमपरिष्कृतम्‌ ॥ ९८ 
परिवारय च ते सवै गह्धेयं रभसं रणे । 
तरिभिखिभिः शैषीरिरभीष्ममानदधैरञ्चसा ॥ ९९ 
प्रयविध्यत तान्सवौन्पिता देवव्रतस्तव । 


सीष्मपर्व 
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यतमानान्मरेष्वासांसिमिसिभिरनिह्मगैः ।॥ १०० 
ततः शरसहस्रेण संनिवायं महारथान्‌ । 
दयान्काश्चनसंनादान्भीमसख न्यहनच्छरेः ।॥ १०१ 
हताश्वे तु रथे तिष्ठन्भीमसेनः प्रतापवान्‌ । 

शक्ति चिक्षेप तरसा गङ्गयसख रथं प्रति ॥ १०२ 
अग्रप्तामेव तां सक्ति पिता देवघ्रतस्तव्‌ । 

तरिधा चिच्छेद समरे सा प्रथिव्यामरीयैत ॥ १०३ 
ततः शैक्यायसीं गुरी प्रगृह्य वलवद्भदाम्‌ 1 





1702 72457 तदा (० वथा) 7५2 वि(& 
च्या )पोदापिसत दृषा, 1 माक्रोदाति सुत द्रा --*) 
8 तावका भरतषभ -- °) 0४ भीमजनके (० “रूपेण ) 
--4) 5 00: 7478 कालिरौ 73 8 युव्यतीति 


भयार्दिता 


97 ^} 716 दषा, 42 ॐ श्रुरवा (० भीष्मः) 
--०) 12 08 001 वन्‌, 28 ते (० त) 8 
-निनटत मदाष्वे ~~ ) ६1 1 भमि" &1 स्वरिव 
8 भीष्मो, 00 2५, {नीक (ग भीम) --“) 
ए०-2 व्यूदढानीक, ८४ "नीकैः 8 परवप (£ सम 
न्तव ) 2 भ्यूदढानीकेन सवरतः 

98 °) 03 स (णत) ग 5 सालयकिर्मसिसेनोय 
--*) ए* पापस --^) €" अभ्याद्रवत 8 चेगेन 
(ण भ्मीप्मख) --4) ८55 726 णव ए -8 (~ 


"परिस्कत 8 रथैर्हेमपरिष्छृरै" 


99 ° ) 0४2 75 सनि (० परि) एषः 5194 
7 ( ९००९६ 78 ) तु (० च) 8 तत (ण्व) 
7; गागेय (०८ ते सर्वे) -- ") 7: स्वे से (70 गाङ्गेय) 
८ 8 7 (रण्व 7:8०) तरसारणे, 8 द्रुतमाहवे 
(ण रभस रगे) --°) 7५ तीक्ष्णैर्‌ (£ घोरैर्‌ ) 
-- ^) €" आनद, ¢ नाच्छ, ¢» शानर्युर्‌ ( ५ 
72 ष्व) ए 2: ° मोजसा, 6 भअन्नसा (४५ 1 
प्प) 8 भीष्म षिग्यथु( 0१ ४» "घु )राष्ठवे 


100 °) ६० पुव्रधिष्यत (510), ए प्रपिविष्यत, एः परि 
विध्यव 2 8 प्रलविष्यत्तवः ( 2 71 “ध्य तव ) सर्वान्‌ 
-- ° ) 2० यतमानो मदेप्वामस्‌ --%) 7५ ७५५ त्रिभि 
खाणेरजिष्टमै 


101 इ ० 101 =-=) 81. 3 8: 707 ( एला 


0०८ ) 7८ ¶1 श्रत" (£ द्वार ) 
महारथः -- ° ) 1० #हनच्‌, 75 चाहनचू (0? न्य 
हनचू ) ए मीममभ्यदनच्छेरे , 7 "1 मीमस्याभ्याह , 
00४ 7201 4.5 7 8 मीमस्याम्यहः, ४ भीमस ब्यह , 79 
भीम" सन्यद', + भीमल निदः 


-- °) ¶1 6५ 1-8 6 


102 °) ए० [शुथ, 
त्त) 5 सठताश्चे रथे तिष्ठन्‌ 
चिक्षेप) 


3 7956 स, 01 च 
-- ° ) एः चिच्छेद ( ६०८ 
5५ सहमा, 5 समरे ( £" सरसा ) 


103 © ० 108 -- < ) ए५ 5 8 7 मध 
(ण एव) -- * ) 08 79 + राजन्‌, #1-5 5 
घोरां (£ पिता) 28 8 (७७०० ) द्वारैः (0 तव) 
--°) ए5 7 ( €ण्न्द 0" -8 6) द्विधा (० त्रिधा) 
--° ) 8 अचीर्यत, 2 पपात 2५ 2 04618 
पथि्यां सा (> 7" 0; स ) व्यशीर्यत, 0४8 साष्य 
शीयैत्त ( 7 भ्यश्षीर्यत च ) भूतङे 


104 °) &1 श्रक्या, ०-8 71-8 6-8 8 ( ९२०९४ 
५) सैक्या, 8 सर्वा" (० द्क्या') ए1 9 गुषीं 
-- °) 8 72013 0 ऽ वरवानू › ए५ ठ 78 17 
0५57876 महर्ती, न 3 पिदा {० बर्वद्‌ ) 
--<) 8५ 3 2 ( प्पदष्ट 56८ # 08 7 लः) 6 
ततस्‌, 1 रथ (¢ रथाव्‌ ) --“) ८:45 पुष्टे 
8०3 मनुजेश्वर, ८5 78 एप 19 (ण्ण्प् ०८ # ) 
75 8 भरसर्पभम, ८५ 74 6 7" पुरुप्षंमः, ¬ मनुजो 
पततमः -- -4४&” 10४, ४ 0४ 5 8 ८९७त 109 ( 7» 15 
१८१९०८५१ 16 10 188 गृ ए1४५८ ) , = क]111€ 8 108 


180* भीन्ममेवाभ्ययाततूणं जिघांसु पाण्वसंभ्‌" । 


[7 “स्यवर्त्तः @8 ता 2 “भ्यधावत्त, 1138-5 
“भ्यधावत (०? म्ययातूर्ण) 1 
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भीमसेनो रथाचृणं पुमे मलुजप॑म ॥ १०४ 
सायकोऽपि ततस्तूर्णं भीमश्य प्रियकाम्यया । 
सारथिं इसद्धय पातयामास सायकैः ।॥ १०५ 
मीप्मस्तु निहते तसिन्सारथो रथिनां वरः । 
वातायमानैसतरशवैरपनीतो रणाजिरात्‌ ॥ १०६ 
भीमसेनस्ततो राजन्नपनीते महाव्रते । 

प्रजज्वारु यथा चदिरदहन्ककषमिवेपित्ः ।। १०७ 
स हत्वा सर्वकारिद्गन्सेनामध्ये व्यतिष्टत । 
नैनमभ्युत्सन्केविक्तावका भरतर्पभ ॥ १०८ 


महाभारते 


[ मीप्मवधपरवं 


धृटुस्नस्तमारोप्य खरथे रथिनां वरः । 

परयतां सर्वसैन्यानामपोवाह यशस्विनम्‌ । १०९ 
संपूज्यमानः पाश्वाव्येर्भत्स्यैथ भरतर्पभ । 

धृषु परिष्वज्य समेयादथ सायकम्‌ ॥ ११० 
अथात्रवीद्धीमसेनं सात्यकिः सलयविक्रमः। 
प्रहप॑यन्यदुव्याघ्रो धषटय्नसख पर्यतः ॥ १११ 
दिया करिङ्गराजध राजपुत्र थ केतुमान्‌ । 
रक्रदेवथ कालिङ्गः करिद्नाश्च खये हताः ॥ ११२ 
खबाहुवख्वीर्यण नागाश्वरथसंङटः । 
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कुखाः, 73 ¶ © + गजाश्वरथसङल- » 211-8. ४ रथाश्च 
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1 यद्ास्विनीं 
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ओप्मवधपवं ] 


महान्युहः रिद्धानामेकेन मृदितस्त्वया ।॥ ११३ 
एवयक्त्वा रिनेरम्ना दीर्थवाहुररिंदमः । 
रथाद्रयममिद्ुख पयैप्बत पाण्डवम्‌ ।। ११४ 


मीप्म्पर्व 


[6 51 5 


ततः खरथमारुद्य पुनरेव महारथः । 
तावकानवधीत्छृद्धो भीमख वरमादधत्‌ ॥ ११५ 


एति श्रीमदाभारते मीप्मपर्यणि पथ्याद्लोऽध्याय. ॥ ५० ॥ 





^ प 
संजय उचाच । स रोकविदितानश्वान्निनवान महावलः । 
"गतापराहभूयिष्ठे तसि्रहनि भारत । द्रौणिः पा्चार्दायादः रितैर्दशमिराश्ुगेः ॥ ३ 
रथनागाश्चपत्तीनां सादिना च मदाघ्ये ॥ १ ततः श्ल्यरथं तूर्णमाखाय हतवाहनः । ` 
द्रोणप््रेण यव्येन कृपेण च महात्मना । द्रौणिः पाश्चारदायादमम्यवर्पदयेपुभिः ॥ ४ 
समसजत पाच्वाल्यच्िमिरेतैर्मदारधः ॥ २ | धृषटययुश्न त संसक्तं द्रौणिना दशय भारत । 
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6. 51. $ ] 


सौमद्रोऽम्ययतच्ू्णं विकिरिननिशिताञ्शरान्‌ ॥ ५ 
स शल्यं पञ्चविंशत्या पं च नवभिः शरैः । 
अश्रस्थामानम्टाभिर्विव्याध पुरुपर्पभ ॥ ६ 
आजनि तु ततस्तूर्णं द्रौणिविव्याध पत्रिणा । 
शल्यो द्वादशमिधैव्‌ कृपश्च निरितसिभिः ॥ ७ 
लक्ष्मणस्तव पौत्रस्तु तव पौत्रमवयितम्‌ । 
अभ्यवर्तत संहृ्टस्ततो युद्धमवर्तत ॥ ८ 
दौर्योषनिस्तु संछृद्धः सौभद्र नवभिः शरः । 
विव्याध समरे राज॑स्तदद्धतमिवाभवत्‌ ॥ ९ 
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महाभारते 


[ भीष्मवधपर्व 


अभिमन्युस्तु संछद्धो भ्रातरं भरतम्‌ । 

दरः पश्चाश्चता राजन्धिप्रहस्तोऽभ्यविध्यत ॥ १० 
लक्ष्मणोऽपि ततस्तसख धनुधिच्छेद पत्रिणा । 
युष्टिदेशे महाराज तत उचयुश्ञ्चजेनाः ॥ ११ 
तद्विहाय धनुश्छिन्नं सौभद्रः परवीरहा । 
अन्यदादत्तवांधिवं कर्कं वेगवत्तरम्‌ ॥ १२ 

तौ तत्र समरे हृष्टौ छृतप्रतिकृतेपिणे । 

अन्योन्यं विरियैसती्णेअं्ततुः पुरुप्षभौ ॥ १३ 
ततो दुर्योधनो राजा दष्टा पतरं महारथम्‌ । 
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5 ) ए*-+ 123 8 युनस्‌ ( ०" ततस्‌ ) =) 11 
11, 9 महाराजन्‌ -- ° ) & ततख्चुकर्‌, 70- + 
8 2: 9 ततस्ते छु . 


12 °) ४ 09 चित्रं (० चिन्न) -- ^) ६ 
चित्र (ण चित्र ) ५ न्यद्रु्ीतवाश्चिन्नः 75 8 
शन्यदादत्त बलवान्‌ -- ८ ) 77०-; वेगवत्तम , 5 7» 


वेगवत्तर , 3 वलवत्तर 


13 =) 8 209 ष्टौ, 24 8 29 00 704८ ॥ | 
105 © युक्तौ ; 6 ~+ यत्तौ (ग द््टी ) -*) 
न= 6 48. 264, 48 442 -- *) &1 7ए०-9 $ 7 
( ९्ष्न्द४ 229) निदिैस्‌, 7 9 विविद ( 
वििखैस्‌) --“) 0: युरूपोन्तमौ , ७५ आअरतष॑मौ. 
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पीडितं तव पत्रेण प्रायात्तत्र जनेश्वरः ॥ १४ 
संनित्ते तव रते सर्वं एव जनाधिपाः । 

आर्जुनिं रथवेगेन समन्तात्पयैवारयस्‌ ॥ १५ 

स तः परिटृतः शरः अरो युधि सुदुर्जयैः । 

न सख विव्यथते राजन्कृष्णतुरयपराक्रमः ॥ १६ 
सेमद्रमथ संसक्तं तत्र दृटा धर्मजयः । 

अभिदुद्राव संकृद्रसख्ातरूमः खमात्मजम्‌ ॥ १७ 
ततः सरथनागाश्वा मीप्मद्रोणपुगोगमाः । 
अम्यवर्तन्त राजानः सदिताः सव्यसाचिनम्‌ ॥ १८ 


मीप्मपर्व 


। 
| 
| 
। 


1 
॥ 


[6 51 28 


उद्धुत सहसा भम॑ नागाश्वरथसादिभिः 
दिवाररपथं प्राप्य रजस्तीत्रमद्श्यत ॥ १९ 
तानि नागसहस्राणि भूमिपाङगतानि च । 

तख बाणपथं प्राप्य नाभ्यवर्तन्त सर्वशः ॥ २० 
प्रणेदुः सर्वभूतानि वभूदुत्तिमिरा दिशः । 
इरूणामनयस्तीव्रः समदृश्यत दारुणः ॥ २१ 
नाप्यन्तरिघं न दियो न भूमिने च भास्करः । 
प्रजे भरतश्रेष्ठ शरसंपैः किरीटिनः ॥ २२ 
सादितव्वननागास्तु हताश्वा रथिनो भूवम्‌ । ! ¦ ‰ 


क्क 





14 °) 02 +: चष्ट र ४ राजन्‌ ( {01 राना) 
-- ° ) © ॐ 2 राजपुत्र (1० रृषटरा पुत्र ) ४ 2 7 
07 15 † 2 42 ४ महाग्रट, 71 © सचन्त --“) 
6 ए८ 7222 © वव पुत्रेण, +°: पार्यपुत्रेण --4)8 
तवः प्राया. (६०९ प्रायात्तव) 18 2: ८ प्रजेश्वर (7: 
“र), ~ जनाधिपः, ¢ 21" जनेश्वर, 3» जनेश्वर 


15  ) ए2 2५1 ॐ जनाधिप, 2 महारथा 
--*) 1 6 2 शङ्धर्नि, 702 लुन, 0 भार्युनीं 


7) रथयच्देन+ ६५ ० "चद्ोन (११ 19 १८८} 


16 °) ६2 7 @ 3 22-3 परिष -*) 
वीरो युधि, 2 शूरो वुद्धे; गआ? ° युधि सर्वैः, 2 
धरौरियुधि + 28 ५ 77: 702 +-8 1 सुदुजयः + 


न्यं -- “) ८० विच्यपिते, 2 722 27 72487 
श्रव्ययते 23 8 न विच्यये ठवद्रा राजन्‌ (71 ० महाराज, 
7 वया राजन) -- ८) § शरुव (१० दृष्ण ) 


17 °) £ 24 2 [त 2४ 57९ सयुक्त 06 
सीनट्रर्यसयुच्छ --* ) ® ए० दृष्टा वत्र (४ ६० ) 
8 पुत्र (प्ण छत्र) आ" ©" घननय हः ष्टा पुत्र 
मष्ठाबट -- °) 8" 7० मत्रस्‌, 8 ५ 7 ८ वेगेन 
(०7 सक्र.) ~ धनजयम्तु सक 


18 ^) ह~ 0: सरथनागाश्च, 23 स्वरयनागाश्वा, 2: 


श्ररयनागाश्च, 78 सरवनागाश्वानू, 7“ स्व रयनागाश्वा , 
© मरयनागाश्च --*) 7 मीप्मद्धोगरयोत्तमाः -- *) 
ए ०-2 सन्व( ए० नु )वर्दव, 2८ अम्यवर्वव -4) 


1.2 सहित , 24 7 ( ८८४ 21-2 ०, ) 9 सहसा 
(10? सिवा ) 81 ० 1.८ 1: मन्यसाचिना 


19 5) 2 71 उद्धव, 28 7 उन्धत; 741 खदु 
35 


त, 00 03 (फधणिलणव्ण्णण ) + 78 उद्धूत 81 रौद, 
75 भूमौ (र भीम) - °) ए ०८५ 03806 
नागा(722 नरा)श्वरयपत्तिभि , 2 2 रथनागाश्रसादिभिः 
-- <) 1: दिवाफरमथ, 7, 7 7202 7248 8 
(९८९४ 92 ५} "रथ (10? पय) 20 8 प्राप्त - 81 
० ( 0षुग ) 194-20* = -- 4 ) 1९० 73 क राजम्तीवम्‌ 
71 प्रदृदयत, 284 लपदयत ({07" कद } 


20 © नण 20५ (५ ९} 19} --५) वृ + 
ठतो, ७४ तस्य (८ वानि) -4) 51 ए नाम्य 
वर्तत, 7 75 नाभिवर्दत, 27 नाप्य", 6० नाम्य 


(25 27) 1८१} 


० (कए णल०) संहखद्राः (०7 
सर्वश्च ) 


21 @ जण (एषा ) 21 --) 8 सर्वसैन्यानि 
--*) 1 (दष्न्द 4) 02 8८ 71 6४ स्तिमिता, 21 
ष्वाङटा (707 तिमिरा) -- °) 8 6 23 2 ० ष्वानयस्‌ ; 
01 ष्व जय, ५ 0* जनयत्‌; 7 चाभवत्‌, © भ 


जनयस्‌ (० अनयच) 2 8 8 तीव्रे --“) 8 7४ 
2 23 ८78 श्र्यपद्यत, 2 8 समपद्यत, 8 ( €्य्ण्थूणः 
७४) प्रयरयत ¬ भारत, ऽ (ध्स््दः @ +) 
दार्ण 

22 ˆ) 28 नाप्यतरीक्षं, 7 ¢ नघ्वातरिक्ष --"*) 
7८५ मूर्मि 7ए०-: ५ भाक्कर --“) 7 शष्ठ, ¬ 


श्रेः ८५ 8 72५ 00 05-5 7 2 8 प्राजलाय( 61-8 ण 


ग्रलाय , 2 प्रज्ञाय-, + प्रक्रा)त नरश्रेष्ठ, 5 

(प्म ००  ) नूक्वायत नर्े्ट , -- ५) & दारपुसै, 
[3 गु) 

5 2 4 7 द्राखसवः, 2 दारवावे > किरीटिना 


23 ए ० 23-24 -- ~) € ए सादितघ्वल 
नागाश्च, ० सादिता ध्यजनागास्तु+ ए8 ए1-8 78 121 
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विप्रदुतरथाः केविदृश्यन्ते रथयूथपाः ॥ २ 
विरथा रथिनश्वान्ये धावमानाः समन्ततः । 

तत्र तत्रैव दश्यन्ते सायुधाः साङ्घदै नैः ॥ २४ 
हयारोहा दयांस्यक्त्वा गजारोहाश्च दन्तिनः । 
अ्॑नख भयाद्राजन्समन्ताष्टपरदददुः ॥ २५ 
रथेम्यश्च गजेस्यश्च हयेम्यश्व नराधिपाः । 

पतिताः पालयमानाश्च दर्यन्तेऽैनताडिताः ॥ २६ 
सगदासु्यतान्बाहून्सखङ्गांथ विशां पते । 

725 ° सादिनो रथ(1ए» ४ ध्वज )नागास्तु, ८८५ श्रातिता 
रथनागास्तु, 7 » $ सपा(72 8 संसा )दितध्वजाः (79 


"गजा" ) केचित्‌, 0 $ सादिनध्वजनागाश्च ( ०8 स्तु) 
--*) ए0 178 हताश्च, 3 ए ७9 हताश्च ८४ 


099 दिर; 2871, 0 [अपरे (० शह्म्‌) 01 


हतसारथिनो रणे, 13 रथाश्वादपरे जनाः -- 76 ०४ 
28°-24 = -- °) 104 ४ प विप्रहुवा + ०9५ चिद्ुताश्च 
(६ विप्रद्रुत ) --4) 11» द्यते 9 नरपुगवष, 


8 रथ( 8 ८ नर }ुगवा' (1०? रथयूयपा, ) 
24 6 ० ‰4, 08 जण 24० (० र» ] 23) 


== ^) ५ सरया (०५ विरथा) 83 चान्यद्‌ -- ° ) 
8 7५ 70 0४ 578 8 ततस्ततः, 7 तस्ततः (०८ 
हमन्ततः) ~ ¶1 001 24204 -- °) = 6 48 


89, 79 © रणे ससिन्नटद्यत , 1४1 ॐ रणेसिन्प्रलयदद्यत , 


1178-5 रणे तसिन्न्य( ४8 “न्प्र )ृदयंत = -- °) ए3 96 
सरथाः (६ सायुधाः) 25 भुवि, ७४ द्विजैः (णः 
ञुजै' ) 

25 परप ० ‰ (णभ २,1 ‰4) --°*) 7० 68 


दयारोान्‌ 7५ 725 याद्‌ -- *) 7० 2 गजारोहा श्च 
-- °) 7 ते शरैराष्टनागाश्च (४०) -- * ) 7" सम॑तास्सं 
परदुनुबुः, 74 ४1 85 ष्यद्रवेत (2४० "त ) स्म॑तत; 
७ 11 व्यत्रवत ( 63 "तस्‌ ) ततस्तत 


26 2) ¶ © णड गजेभ्यश्च ५० येभ्यश्च 23 
नराधिप, 7 रथाधिपाः 8 गजेम्यशच येभ्यश्च रथेभ्यश्च 


स्थाधिपाः - ^) ०1 ८४६ 003 71478 8 
( 6०९ ७३ ) पातिताः 81 79 68 पलः --" ) ए 
षते, 7 लक्षते (६०८ दरयन्ते ) (8 023 70, 
"सायकै, ५ © "पीटिता (£ "सादिता ) 

27 “) व ° सगदान्दयुय', 2० सगतासुधय' --*) 
१ स च, 2 सक्ञखाश्व; ° सुखद्वाश्च -- ए 


-- °} 81 771 78 स्यूराश्च (० सचूणी 


महाभारते 


{ भीप्मवधपर्ष 


सप्रासांथ सतूणीरान्सशरान्सशरासनान्‌ ॥ २७ 
सा्ान्सपताकां श तत्र तत्रा्नो चृणाम्‌ । 
निचकते इरैर्यरै रौद्रं विभ्रदरपु्तदा । २८ 
परिधाणां प्रदानं द्राणां च मायि । 

प्रासानां भिण्डिपालानां निरचचितनानां च सगे ॥ २९ 
प्रधधानां तीक्ष्णानां तोमराणां च भारत । 
वर्मणां चापविद्धानां कवचानां च भूतले । ३० 
ध्वजानां चर्मणां चैव व्यजनानां च सर्वशः । 


रान्‌) ० 2 सग्रासान्म च मू( ० श्रु)टाश्च -) 
7" सरिरान्सद्िरासनान्‌, ०० 75 सदनराश्च दारासनानू 


28 °) 71 नृप, 72 रणे (£ नृणाम्‌ ) वेग्रा्युन 
भयाद्रणे -°) 212 ०५ 2० 2. विचकर्ब 
न्यकृतत नृणा नबो , 8 च्य 22 5 न्य} करतत रणे कबो \ 
--4 ) 8 {प्0५05 रौद्र ५०१ तिश्नद्‌ 73 विञन्रौद (ण 
रौद्र विभ्रद्‌) & ए (णष्न्ट ५) 88 0146 रौर 
वपुरधारयव्‌ 


29 ‰ ) ० 2 01 ( एर्घणषह व्ण } 23 का 2) ४; 
5 628 71, परिघाना ४ 8 26 77 2/018 
विदीर्णानां , 7" सायकानां ; 8 विकीर्णानां ( 07 भ्रवृद्धाना) 
--*) 2 वृणीराणा (ग सुद्र) 8 पार्थिव (9 
मारिष) - 70 ० (१ रमा ) २५९३0 --^) 
& प्रसानां; ए: पादाना ए» 1: » भिडिमाटाना, 
ए+ 8 23 72५ 771 722 5 68 2 सिंदिपाखानां - ५) 
8 भारत (० सयुगे ) 


ॐ0 20 ¶9 (ष्ठा ) न्फ 30०५ (त्म 09 ० र 1 
१9) -2) € परिश्वधानां $ 828 71358 परस , 


24 परश्च -- ४) &1 ० (एना ) पणय मारव णठ 
० च 1४ 304 ०-3 11 मारिप, (७ सर्वगा (ण 
भारद) -- ए6 ० 30.31 -- °) ए 761 08 


च्र्माणां, 1३५2 7५9 720 71 2 ४-8 चर्मणा, ४33 
(ष्फ ण्णः ) ऽ धवजाना (६ घर्मणं) ८3 चापि 
विद्धानां; 8 ० 01 2४ 578 अपवि', 14 पि 
न --“) ए०-3 + काचनानां; 13 7 6 कबरानां 
(० कवचाना ), 2४ 03 0 भूमिप ५» क 6. सयुगे 
( £ भरूसरे ) 


31 ए आ-3 8 ० 31० ( एण एू5, ण ए 1 30). 
-- °) ४5 वर्मणां (£ वर्मणां ) + 2 ५ 2५ 70 
2\ ५१» ध्वजानामय शखा( 24 शुभा )णा 2" ध्वजानां 
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छत्राणां हेमदण्डानां चामराणां च भारत ॥ ३१ 
गरतोदानां कशानां च योच्ताणां चैव मारि । 
राशयथात्र द्यन्ते विनिकीर्णा रणित ॥ ३२ 
नासीत्तत्र पुमान्कथित्तव सन्यस भारत । 
योऽ्यनं समरे शर प्र्युयायात्फरथंचन्‌ ॥ ३२ 


यो यो हि समरे पाथं प्रत्युद्याति विशां पते । 

स स॒ परै विशिसैसतीषषमैः परलोकाय नीयते ॥ ३४ 
तेषु विद्रवमाणेषु तब योधेषु सर्वेशः । 

ष युगानां - ४) ए1 चिजनानां च, ए 2519 ५ 79 


०५ 0५5" 5 सलक्तानो च; 7 ध्वजानां चैव, 7 
भ्यजनानां श्व , © व्यजनानां च (४७ "" प्ल) 33 7४ 
701 78 » 8 स्वस (7० सर्वदा) -- 4 ) 81 ए ०-+ 88 
0 6 21. 8 5 सोमराणा ष, हद; 512 08 01 708 6 
भकुदानां च; 5४ 2०4 2४ 7 8 सांङ्कश्षाना च; 2: 
पपात सुवि (६०८ ्वामराणां च ) ए, सर्व॑क्च'; 18 मारिष 
(० भारत ) #* चामराणां विं पते 


32 1 ०. ( १४१] ) 3१>-33" 
षाणां; 0 प्रतोदानां ( ५9 "० ५९८६) 
7५ रथानां च, ॐ चश्कूनां, 52. 7 कुङाना च, 
5५ 77 कषाणां च, प" © भङुशानां (० कलानां 
षच) 79 अ्रदानाम॑कुशानां च --*) 8 वप ७५ 2४+ 
थोक्चृणा, ८2 क्राणा, 7 दाख्राणाम्‌ 2 2४ 7 
2४ 58 च्चापि; 7" भपि (£ चैव) ए+ 708 क 
भरत (£ मारिष) 2" योत्कूराणां च मारिष (80) , 
79 सनुप्राणां च मारिष --“) ९० -5 53 23 86 
स्मात्र र्यते, 81 ५ 0» 0" 704 818 स प्रदद्यंवे; 23 
प्रयरद्यंस ; 7" तत्र दरर्यते; 8 संप्ररश्यते (7" ध ४.५ 
"इरयत $ ५३ "विद्रु्) -- 4) ए० 8 009 09 ५ 6-8 
रणे किती, ए» रथेषुभि ; 7" स्वयि क्षितौ (£ रण } 
79 विकीणी- समरे फितौ ; 8 विकी( 7 ७५ 10: ५ छी १. 
णानां विद्या पते ( 2४* नराधिप) 


-- ° ) © प्रक्‌ 
६० कथानां चः; 


33 1 ० 88 (०9 1. 3) -- ^) 3 
मासीस्वन्र; 8 न तन्रासीव्‌ --°) 7.8 8 सैन्येषु (ण 
सैन्यस्य) 4 5 2 7 ( €्व्लु 07-8 6) 8 ( €०९ुः४ 
गू" ७५) मारिष (1० मारत) -“) 741 ह्र्‌, 8 
ग्‌ 02-8 01. 5 वीरं, 7) ५५ वीरे (० श्रू) --“*) 
75 प्रस्युत्थायाच्‌ 7 ( द्वक 01-8 6) 8 प्रस्युदीयाच्‌ 
8 महारथ ( "०" कर्यंचन ) 


मीष्मपर्व 
| अनो बासुदेव दष्मतुबीरिजोत्तमौ ।॥ ३५ 
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त्प्रभग्नं वरं दृष्ट पिता देवव्रतस्तव । 
अनवीत्समरे शरं भारद्वाजं सयनिव ॥ ३६ 

एष पाण्डुसुतो वीरः कृष्णेन सहितो बली । 

तथा करोति सैन्यानि यथा कुयादधनजयः ॥ ३७ 
न येष समरे शक्यो जेतुमच कथंचन । 

यथास दृश्यते सूपं कालान्तकयमोपमम्‌ ॥ ३८ 
न निबतेयितुं चापि शक्येयं महती चमूः । 


34 ° ) & राजन्‌, 7" चूर , 7" वीर (० पार्थं) 
~ ° ) ए०- 08 प्रस्युद्यायाद्‌ ; 7" "चासो & धनजयं 
(६ विदां पते) --“) & स पुमान्‌, 2०2“ स 

$ ए8 ५ 81.8.५4 21356 स सस्ये; ए5 8५ 7४ 
7 04 (पणा 50 9 88 11 धल) 8 प स शरैर्‌ (0 
ससवै) 8 सोपि सोपि शरैसतरीकषै 


ॐ5 ^) ० तेपु विव्राघमाणेषु, 70० 2 तेपु प्रद्रव' $ 
0" युध्यवा समरे राजन्‌, 8 ततो विश्नाम्यमाणेषु --*) ए5 
तत्र (£" तव) 1 योधिषु, 8०८०९ 8 2188 यौषिषु 
58 सव॑त' (० सर्वशः) 1 भर्युनेन मष्ात्मना -- °) 
० वाजिनो" (7० वारिज") ए» दथ्सु" एंलोजिनोत्तमौ , 
5134 09 77 0४5१788 हासौ (८, 2५1 7029 7 
५० "सख ) दध्मतुदत्तमौ , ८ दध्मतु" शखमुप्तमौ , 12:. 8 
"ुर्वारिजाबुमौ -- -4.7{€ा' 36, 71 15 


184* रोरूयमाणो रदयेव ध्वजाग्रे बानरेश्वर' । 
हष्ठ्या मीषयते श्ाघ्रूल्स्तन्धकर्णो महाकपि' । 


ॐ6 °) & त प्रमञ्म, 2 तच मन्नं -- °) 
72 700 5 तदा (० सव) -*) ७ षीरो$ 
प 209 -5 शूले (६० श्यूरं) --“) 2 हसध्चिव; 8 
यद्षखिनं ( ०? स्यच्निव } 


ॐ °) 69 पुर्वं (० एष) &§1 ए 8514 729 
7001 2355 चीर; 58 चैव (0 वीरः) --* ) 7 
५५ 208 5 यथा (0 तथा) ८8 78 सैन्याना + 
सम्रामे (£? सैन्यानि ) -- °) 7 ७५ तथा (० यथा) 


52 न छश्चन ( 7 धनैजय') ६० यथा ऊर्याद्धनजय $ 
१९७ १ न 8 71 दप 


ॐ8 °) 0 न द्येन 2 सद्यो (० क्क्यो) --*) 
29 विजेतु ष्ठि; "7" 6 जेतुमन्ये (७ न्न्यै) --“) प्रण 
७५-+ #2 8 ५ तथास्य; ४४5 तथां वै (६० यथाख). 
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अन्योन्यरक्षया पर्य द्रवतीयं वरूथिनी ॥ ३९ 
एष चास्तं गिरिश्रेष्ठं भालमान्म्रतिपदयते । 

वषि सर्वोकख संहरन्निव सर्वथा ॥ ४० 
तत्रावहारं संगराप्ठ मन्येऽहं पुरूपर्षभ । 

श्रान्ता भीताश्च नो योधा न योत्खन्ति कथचन ।। ४१ 


महाभारते 


[ मीष्मवधपर्व 


एवयुक्त्वा ततो भीप्मो द्रोणमाचायैसत्तमम्‌ । 
अवहारमथो चक्रे तावकानां महारथः ॥ ४२ 
ततोऽ्वहारः सैन्यानां तव तेषां च भारत । 

अस्तं गच्छति धर्यऽभत्संष्याकाले च ववति ॥ ४१ 


हति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पकपश्चाश्मोऽध्यायः ॥ ५५२ ॥ 


7५ तद्ुस्यते द्यस रूप -- *) 8 शरुद्धस्येव पिनाकिनि 


3ॐ9 ° } 7" (४ ००८" } + शाक्यो 8 भारती (५ 
वी) (चण महती) एष चमू, + चमू --*) 
7०-2 लन्योन्यपरे( ८० "न्य प्रक्षयात्‌} 7" 0४ 'न्य प्रेक्षया, 


श “न्य प्रैषया, ०४०१ “न्यपरक्षया 


४ `न्यपिक्षया, ५५ 
(४७ 1 {९्) 11 तात, 18 यस्य (0 पर्य) 


-- ५ ) 7० 1 7: द्वतेय, 7४ विद्रवंति, ७५ द्रवतीया 
08 ब्रवते महती मू -- ^€ 39, 11 1७ 


185* वय च शखिभिर्भिन्ना रपैरिन्द्रसमेयंधि । 
भीतो ग्यूहस्य सवत्र न स्थातु कश्चिदिच्छति । 
शरव्राता प्रददयन्त परञ्मगाभा समन्ततः । 
दिदाश्च विदिशश्चैव स्याता श्याछैनसायक्ेः 


40 <) एए 73 गिरे श्रेष्ठ, 02 (5५2 0" ) 6 गिरे 
खगं 7५ एष वास्तगिरे खग -- * ) 18 8 प्रत्यपथ्त 
--°) 14 ए १ + 2 77 03 (ण ण्णः ) 4-8 चक्षु 
पि) 7 व्यापार (० पपूषि) 7 7167 वपुः ( 8४ 


जायुः; 7" 04 प्रु ) सर्व॑स्य रोकस्य. -- 4) 72० स 
{ध सं). ० 25 728 सर्व, 8 भारत (ण 
सर्वथा) 


41 = ७1-8 ० 41० = -- ° ) &1 1०- तत्तोवरार \ 


5 तथावदहार, 71 ५४ सेनापहार, 7 2 तेनाप 171 
"व हार ) ए०-3 पुरुषोत्तम, #‡ भरत्षम 
-- °) 588 716 रणे, 25 शार्वा (ग श्रास्ता) ॥' 
७५ †**087 भीता" ५०१ योधा 13 31 5 1281 1274 
1४१8 येयोघा, ए योधाश्च, 70५3 70 मे योधा, 
४ योधानो (र नौ योधा) -- ८) & योक्ष्यति, 78 
योत्स्यते 1४3 74 1 8 कदाचन 


&2 » ) 7.०3 "यसुत्तमं -- °) ¶५ 02 ५ ४29 अ- 








पहारम्‌ 75 च्करस्‌ (० च्रे) -- 


) य 2 7 


महारथाः - 4८९८ 49, 8 175 


186* ततत सरथनागाश्वा जय प्राप्य ससोमका- । 
पाञ्चाखा- पाण्डवाश्चैव प्रणेदुश्च पुन पुनः । 
प्रययु दि विरायैव धनजयषुरस्वा । 
वादित्रोपै' सह्टा प्रृप्यन्तो महारथाः 1 


(7 1) 7 6७34 मनर (८ मरय) -(1“ 4) 
पोपा 7 © श्रष्प्यतो , © प्रणमती (०7 प्रृत्वनो ) ] 


43 ° ) 7 > ततोवहार, 18 7५ 6४ व(७४ "प 
हार , (1 014 21 ४५ "पहार; ५: > 'पष्ठार 
-- ° ) 75 2» 7 (९९०९४ 71-8 6 } मारिष (1० मारत) 

०) &1 ०-* 71 सु+ 145 28 74 613 वै, 7" 
6५ च (7० ऽभूत्‌ ) ०} [५ 71-3 702 वर्तते, 0४ ० 
खतति (०४5 10 {९४ } ग ७५ स्याकाोभ्यवतेत 
©1-४ 7 "कारेभि( 211-8 ५ "ति )वर्तति 


0णगृ० ~ 5५ए-कएढाःण्ठ 0 पाए ऽप्-कृकाण् 
पदप्ा6, 10-8 9 6 फला्ण्ण चाः द्विकीययुद्धदिवस, 
ए, द्विवीयेद्धि ००० द्वितीययुद्धदिवस; ए. पृतीयदिवस, 
81 7४ 271 7 ददितीयदिनयुद्धञ ८: > द्वितीयाहिक, 

द्वितीयदिवसस प्रामादिकं, ९ 7५ 
7 8 द्वितीयदिवस, 77 105 ६10९८ द्वुप२९ (07 द्वितीय ), 
75 द्विवीयौद 79 द्वितीयप्हार, 13 हितीयाप 
(2 “व )हार ४० द्वितीया ए 29 74 ९ 5 ("3 
1. 3 ५ ०००४ समाप्त -- 4४ १९१० 14 कौरव 
पराजयः, 7" ७५ शञ्जुनविजय' -- 4०0 १० (0६०९१, 
पणव्6 छाए) 70०3 13, 202 58, ¶ 8 
50, 1 3 61 (9३ पप प्ट), $ + 02 -- णण 
%० 01 75 43, 73 42 
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-भीष्मवधपव ] 


संजय उवाच 1 
प्रभातायां त॒ शर्वर्या मीष्मः शां तनवस्ततः । 
अनीकान्यसुसंयाने व्यादिदेक्ाथ भारत ॥ १ 
गारुडं च महान्युहं चक्रे शांतनवस्तदा । 
पत्राणां ते जयाकाहवी भीष्मः इरुपितामहः । २ 
गरुडसख श्वयं तुण्डे पिता देवव्रतस्तव । 
चश्ुपी च भरद्वाजः कृतवमो च साततः ॥ ३ 
अश्वत्थामा कृपशरैव शीर्मास्तां यशखिनी । 


52 


1 ०) 03 च (ण न्तु) -- °) एऽ 7.2 ° 
७1 2 ५ 7४1. + तदा, © तथां (८ ततः) -- ए 
छण 1 -- °) $ ० अनी कान्यत्र ( ए० *ख-) सयाने , 
५ 81 + 9 72 7४ 678 -कान्यथ सयाने, 7 
"कान्युपसघाय, ० “कान्यनुसधाने, 7: भतिमान्यसु 
संयानैर्‌, ५-8 भनुमान्यानुसयानैर्‌, 10४ ( 5५? ५४ ० 
५४ १८५६ ) शनीकान्यनुसयानैर्‌ ० ०५८९ सयाने -- “ ) 
7" भारतः ५4 8 0५ 70 0४518 8 “ददा परतपः 
(70६1 05 64 प; ¶2 प) 


2 *) 71 © 2.3 तव, 04 तथा (० तवा) 
--*) ए ष, र्सु (प्ते) & प्रियाकांश्चषी 


--4) ए 7 (च्ण्न्लु 7* 6) 8 बद्धः कुर्‌ (धा -8 5 


छर्रद्ध' )} 

3 °“) 88 718 ¶1 0५ गशारुढ्सय 71 षवतुर्खपु, 8 
तरु सततुं (० खय चण्डे) -- ०) = 6 48 ॐ 
भीम शातनघ' स्थितः; 3 पिता देषव्रव' स्थिव -- “ ) 


6 31 ४ 72५ 0 क्तु (प्ण च) 83 भारद्राजश्च 
श्ुरास्ां -“) ~ 6 16 84, 4 19 258 च 
आरत; 70" स सास्वतः 


4 <) = 6 47 19* 2" विकर्णश्च (६ कृपश्चैव) 
-- °) 78 7” 72688 दविर भा(5 7" © *रस्या) 
स्ता, 7 श्रवणौ च 83 तरस्विनौ -- ए5 ०८ 4 
--°) ए8 4 21.34 9 प 31.356 म्रैगर्देर्‌ , ५. 
न्निगर्ती ए 290 भथ कैकेयैर्‌; 218 7 02५ द 
मके ए, 0 "क )केवै्‌, ७१ ० ककयतैच (८ मतता). 
83 व्रैगवं केक्यै' सार्ध -- ^ ) 2५ चीरघनि', > घाट 


सीष्मपर्वं 
44 


्रिगतैम्स्यकेकेयैवाटधानेश संयुतो ॥ ४ 
भूरिभ्रवाः सलः शद्यो भगदत्तश्च माखि । 
मद्रकाः सिन्धुसोबीरास्तथा पश्चनदाथ ये ॥ ५ 
जयद्रथेन सहिता श्रीवायां संनिवेशिताः । 

पृष्ठ दुर्योधनो राजा सोदरः साुरबैतः ॥ ६ 
विन्दाुिन्दावावन्त्यो काम्बोजश्च शकैः सह । 
पुच्छमासन्मदहाराज शूरसेनाश्च सर्वशः । ७ 
मागधाश्च कलिङ्गा दारोरकगणेः सह । 


धन्यै", % वारिधानै , 7" ५५५ विदधती, 0 पाट 
घान, 09 पाटयानै', ४, वाययानै ४ 2364 ७ 
3 (5५ [५ ४8 9 चछ) सयुर, ५ 8 5 एप 
01.451 8 05: सयु 


5 5 = 6 4 17 --^*) 1719 "श्या 
ए ०-+ च दाल्यश्च, 7 शख शल्यो, 1-8 ‹ शर्ग्ैव 
-- °) ए मगदतश्च ञः मारिषः - °) ५५ मद्रकः, 


2 माद्रका 05 भ( 71 म }दकारिगसौर्वीरास 
-- 6 छण 6५6 = -- 4) 84 28 78 ण 


2 $ 5 पांचनदाद्म 


6 ए ० 6 {भं २], 5) 
राजेन खहिता 


--*) 08 रतिषु 
-- ° ) 8 भ्रीवा हासन्विदां पते --५) 
78५ 8 2५ 2० 70:85 सोदर्य, ए5 2: 5 दीद्ये, 
7, सोदर्यः, "४ सौदर्यः ए 09 (० ० प 
ल) पृष सानुजः ; 71 खायुजै' ५ 00 © स्वानुमै ए 


तथा, 88 268 (1 © + सह} 7 तदा (£ 
घरूव ) "8 5 साुरैः सोदरे सह 
7 °) 4 टर ४88 र्विदाचुर्विदाः -°) ० कां 


मोजा; ` काभूना, ए 8 71448 1164 कां 
योजा", 129 कवोज' 8 नराधिप ( 79 2. 2-5 “प. ) 
(ण चकै सष्ठ ) ८2 काँवोसैश्च नुपैः सह॒ -- °) ० 
पुच्छे, ए1 2 08 युच्छ (० पुच्छम्‌) 81 पुष्छ भासी 
म्मष्ावीरः -- ८) £» सर्वतः, ए 7५ 7 0४८78 
मारिष (72 षः) 


8 ४) =6 46 48 &1 4-5 ए 779 19 4 (०1 ) 


५-8 दासेरक'; ८० 2 दारे ; 2" ददरीरेक'; 
दासैर्क', 8 कदोरफ 128 श्रुत" (ण सह ) -- > ) 
5 आस्थाय, 28 8 भआक्निलय (£ भासा) 1४1. 8 
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दक्षिणं पकषमासा् सिता व्युदस्य द॑रिताः ॥ ८ 
कानना विज्ञा युक्ताः पुण्डाविषस्तथा । 
बरहद्वलेन सिता बामं पक्षगुपाभिताः ॥ ९ 

वयं दृष्ट त तत्सैन्यं सव्यसाची परंतपः । 
्टयुकनेन सहितः अ्रव्युहत संयुगे । 

अर्चन्द्रेण व्यूहेन व्यु तमतिदारूणम्‌ ॥ १० 
दक्षिणं शङ्गमाखाय भीमसेनो व्यरोचत । 
नानाशस्रौसंपनेनौ न देद्य रैपेडैतः ॥ ११ 


(भर्म ५५ ०8 1 ४९६) ठ युद्धाय (£ व्यूहस्य) 
०-> + (फ (०८) 8 (व ए (णः ) दसितवाः 


88 जयद्रखेन सहिता दक्षिण पक्षमाभिता 


9 ए ०, (४ष्ा ) 9 -°) 8 02 80 कानी 
नाद्रा + 8 702 03 8 कारुषश्च, ५ 01 25 
करुषाद्ध; > वामनाश्च.; 8 कर्णाट (० कानना ) 
० विकुच्जाश्; ८8 7 ° चिङ्ंडाद, "0 विवूर्यादिर, 
7 © विङुर्वादः( ७४ "गहः ) ; 2-3 5 विकणौश, + 
वितान -- ° ) ८० सुत्या पुंदपिदाखथा, ए" मुक्ता 
घुदविड' , 3 सुस्था पुद्दषा" $ ८४ 12 ¢ सुद पुदा 
धिपैः सष्ठ; ए ८ सुं(5 सु )दा' पुंदादपै सह, 
8194 209 77 9; 5¶18 मुंडाः ऊठी(7" मुडाङ्खी , 
3 75.7 "डाः फोडी , 05 मंढकुडि-, 78 सुडाकादी ) 
दृषास्तथा, 7 » सृक्ष्मा( 78 सुत्या )दीविपै' सह, 3 
सद्वा ङदि( © 8 ? ह्वा कुड ; ५४ द्रा कंडी, #+ 
डाः कटि )विपासरथा, ४ ०8 1 8 --५) 8.५ 
8 71.53 67१6७8४ वामं पार्श्वं (2523५ र्य), 2४ 
० 72४5१ 8 चामपार््े, 28 697 वामपाश्व॑ं ए०-2 4 
52 4 7४ 1 03-5 7 8 समासाः, ए8 225 खव 
सिता; 8४ व्यवस्थिता, 8 जवाधिताः, 7041-8 ऽ समा 
भिता; 2५ उपागता 


10 °) ए 01. 8 8 ( वम्न्दौ ७8 कः) ष्यं (0? 
ग्यूढ) 5 [शय तं सैन्यै, 7" वतः सैन्य, 8 न्त 
सैन्यस्य --°) ए४ 2 परतप, 8 7५ ७ धनजय 
-- ^) 1 2 7» सदिताः -“*) ए १५१ 61-3 प्रति 
ज्यूढत $ ° प्रयन्यूहं्त 7 © पांडवाः (० सयुगे ) 
~ लिः 10 24 2314 28 79 71 (फणा 
भण, #16€ 005 पर्णा }) 5६ ¶ 8 21 1708, 


187* तावकानां तु वं ष्यृह प्रद्ज्युष्न्त पाण्डवा" । 
-- 2 ०५ (ष्णा ) पल एण्ड ष्वा ज 187 *९०१ 
6 
10१18* -- >) 8 भ्यू समतिमायुषं 


महाभारते 


[ भीषप्मवधपर्द 


तद्न्वेव विराट्च पदश्च महारथः । 
तदनन्तरमेवासीनीलो नीलायुधैः सह्‌ ॥ १२ 
नीलादनन्तरं चैव धृ्टकेतर्महारथः । 
चेदिकाशिकस्येश् पौरवैशवामिसंवृतः ॥ १३ 
धृष्टयुस्चः शिखण्डी च पाश्चाराय प्रभद्रकाः । 

मध्ये सैन्यस्य महतः खिता युद्धाय भारत ॥ १४ 
तथेव धर्मराजोऽपि गजानीकेन संदृतः । 

ततस्तु सायकी राजन्द्रौपयाः पच चात्मजाः ॥ १५ 


11 21 ० 11 (५, र 1 10) -) 2० हंखम्‌ 
(7० चयद्धम्‌ ) € 7४ आाधिय (£ मासाय ) -*) 
ए8 ध्यरोचयत्‌; 29 भ्यराजव, 0.8 [ऽस्यरोचत. 
-- 6 ० 11-15 --*) ० "दासरौषसपश्रो ५ 
7" "काख्लोघसंपदचे, 171 9 शदाख्तौघसपूर्णो, 7 "दासश्च 
संूर्मौर्‌, 7 "शस्रौधसपूरणैर्‌ --) ए" 72" 2.5 नाना 
देपौर्‌, ८8 'दृद्यैर्‌ 7 9 समादृतः, ५ च सदृत 


(ण नृपैडैत ) 


12 &5 3 ००४, 12 (५ र}. 11, 10} 8706 
०९ 12००, -- ° ) 1-०- 23» 8 तमन्वेति; ए५ 58 4 78 


॥। 


7 5 5 तमन्वेव © १ ००४८ अन्वेव --") = 6 
9 4० 71 3 महारथ, 8 "यडा -^) 7 (द्म्न्छ 
01-8 5) पूवां (० एवासीन्‌) - ^) ५४ नीडं" 


75 नीय्युधैः 8 नीटो नीकायुधो विसु 

13 एषठ 70 ण्ण 13 (५ 1. 11, 10) -*) 
8५ 8 ५ 001 103 86 9 @.8 ए अनतरद 8 
ष्वापि (1० दैव ) -“) 79 23 8 9 8 महावर (प 
रथ-) --*) 7 7५ 2 वेदिकाशकसूपै( 71 2" 
पै), ए» 1.6 "काशिकरूषाश्च; 8 कारि(?+ 
“राज )करूदौश्च. -- ° ) 7» 79 ® पौरवैरपि ( 2» "भि-) 
संद्रत', 88 ५ 'सैश्रापि सदत", "2 पौरपैश्रामिसं' > 
डि पौररैश्चापि {१ ७* "दाभिः, 7 पर °पैव ) रचित 


14 21 ०४ 14 (० र 1 10) 8 एषा 725 णय. 
(ष्न्ा ) 1416 -- ४) 1» 8 76 68 ४ पचा 
खश्च --°) ह 252 64 महवा 280 3 ५ ५ 78 ५ 
+ 8 मध्ये सैन्येन महता 


15 3 ० 16 (५ ₹ 1 10) 5 एए 105 ०८, 
15>४ (०५ ४1. 14) --*) 145 8 74 918 
उग्रैव (० चयैव ) 8 9 9 सत्रैव च मष्ठारासोः 
8 सत्राजु (५ "स) धर्मराजश्च (78 "जाच). ~ 
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अभिमन्युसततस्तूरणमिरावां य ततः परम्‌ । 
म्ेमसेनिस्ततो राजन्केकयाथ महारथाः ॥ १६ 
ततोऽभृद्िपदां श्रेष्ठो बामं पागुपाधितः । 

सर्वस जगतो गोप्ता गोप्ता यस्य जनादैनः ॥ १७ 
एवमेतन्मदाव्यहं प्रयब्युहन्त पाण्डवाः । 

वधार्थं तव पुत्राणां तत्पक्षं ये च संगताः ॥ १८ 
ततः प्रचदते युद्धं व्यतिपक्तरथद्विपम्‌ । 


सीष्मपर्व 


[6 52 % 


तावकानां परेषां च नि्तवामितरेतरम्‌ ॥ १९ 
हयौघाश्च रथोघाथ तत्र तत्र विशां पते । 
संपतन्तः स द्यन्ते निघ्नमानाः परस्परम्‌ ॥ २० 
धावतां च रथौघानां निघ्नतां च पएथक्णथक्‌ । 
वभूव तुलः शब्दो विमिश्रो दन्दुभिखनेः ॥ २१ 
दिवस्पड नरवीराणां निधतामितरेतरम्‌ । 

संग्रहारे सुतले तव तेपां च भारत ॥ २२ 


इति श्रीमदाभार्ते भीष्मपर्वणि दिपश्चादरोऽध्याय ॥ ५२ ॥ 


8 दसि(7 [ छफण्णर | "दित 


2 सयुच'; क) 
§ 7» 72 3 ववश्च 9 272 5 चतः स ( ०८ ततस्तु) 
2: राजा (7० राजन्‌) 1" ७५ साव्यकिश्चापि रर्जेद्र, 
7 तत्त ससाप्यका राजन, ©"-3 पठः समया रर्जेद्र 
(6 द्वा), ॐ ततः सात्यकिना राजन्‌ -- ४ ०८ 
(४9. ) 15*-16° -- <) = 6 47 28 


16 5 704 ० 16 (ध्न क, ० ४५ 1 10) ॐ 
०प्प 16० (५ ₹ 1. 18) --5) 2५ 72४ 7001 
728 8 शूरः (70 कणम्‌ ) -“) 63 रूपवाश्च (० 
हरावाश्र) £ हराचांस्दनवर,+ 12४ (एर्टाण९ 
००८८ ) ४ पितुस्तुस्यपराक्रमः --*) 2५ मीममेनस्‌ 
-- £) ह: 721 70 3 4 6-3 क्ैकेयाश्च, ८8 2. © 
कैकयाः ० केकयश्न महारय- 


र 2०. 17 र 1 10) -- ^) + द्विपतां, 
2५4 75 द्विपदः 8 पते सर्वे महाराज -- °) 72" 
४०१ 0५ अआ चामपाश्व॑म्‌ द०-3 28 समाधिता, 
4 7५ 25 अपाध्रिवः, ए 73 उपासित, 8 म 
पाख्यनू --4) 73 ० (0) ) गोप्ता 22 2४ 
2 24598 यस गोप्ता (णाः ध 2०50 ), 7 @2 4 
यस्य यता, © यस्यदेचो (ष ० [प ८६ -- 4््टः 
17, 8 1०8 


188* तत्रानु रथिना श्रेष्टो चामय्ङ्ने भ्यवन्थित 1 
[€ 3 यनाम; #ण-3 5 ततोमूद्‌ › कए (ध {0 ) 
तत्राय (0? सत्रानु) ] 


18 2 00, 18९, (र ४1 10) --^) 23942 
# (€स्न्द [02 0, -71 ० ) @1 2 2712 ४ एवमेत; व 
एवमेते -- ° ) ए 7 ©-3 7 प्रतिन्यूदव ( ए "वि ), 
128 समनव्यूदच -- ^) ६४ कुर (£ तव) -- «) & 


~~ -~--~-~--~--~------~-----~-- 


&0-3 ६ 7135 तत्पक्ष, ० 7071 0: स्वपक्ष, 71 
© ४ तत्पश्चे 2 722 727 2.4 7 पा 55 च सधिताः, 
725 च ससृतवाः, 03 च सस्थिता, 17७18, समा 
श्रिता, 62 ससादिवा-, 272 जनाधिता 


{52 
© 0 


19 °) 2५1 7. श्रवर्त॑ते 


208 273 ग्यतिपिक्त , 
109०-2: 


(गर 


--*) = 6 48 ८4 
72 ग्यतिष्टत ~ 7 
45 ० ( ४० ) 1914-0 


20 1 ० ?0<-१1° 75 76 7 © ० 20 ( णः 
५९७, लं ९] 19) व ०. 20 (न 1 19) 
-- ^) 7 (मन्द्‌ 7:58, 215 ०2 ) हस्यौघाश्च 
(प हयी") -*) 7 7 गजौघाश्च (० तग्र तत्र) 
-- ° ) ५० सपतत-, 22 सपठते; ए सपतन्तः (४5 1 
८९८४) ४ 28 722 70 7४ ८१ 8 व्यदृदयंतव (7241 ^ते); 
2 27 + स चड्यव 2४3 ( ०५ 77 28 10 ६८८) स 
सतश्च ददयते (51८) -- ५) + ८ 74 77 04518 
नित्त( 2 1८ "घ्न )तसे, 7 2 युध्यमानाः 


21 716 ० 21 (५ ९ 1 19) 7) न 21 


(थम) 20) 8 ०. (पषा }) 21०2 7 
गण (क्षो ) 21207  -- ८) + 8 7 ( च्छन्कू४ 
103 8; 20 ० ) 7 युष्यता (70 निघ्चरता) --“) 


-- 4) 0 मिधितो (० विमिश्रो ) 


22 ¶1 © ० 22 (भ ५ 1 19) 
105 ० 22* (५ १1.21} 
"2 ) दिविस्प्दर, 7 ४ एवं तु 
7४ 021 25 दिवस्एगय शरूराणा; 
2: 'स्पग्बरवीराणा --“) ¬ परटोकममीप्सवा -- ए 
० 22 -- °) ए संप्रहारे, 28 "हार, 2 णहार, 
© हारे (5 ० ट) एज 28 तु तुमुरु, 88 सु- 


४४ 5 02 तुमटः 


ह 0 52०6, 
-- ^) 77 (ए तणा 64८ 
८5 दिवस्प्क्परवीराणां , 

2 -स्ण्ग्गुत्तवीराणा , 


[ 279 ] 


6. 58 1 ] 


महाभारते 
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५२ 


संजय उवाच । 
ततो व्युटेप्वनीकेषु तावकेषितरेषु च । 
धरनजयो रथानीकमवधीत्तव भारत । 
दरैरतिरथो युद्धे पातयत्रथगुथपान्‌ ॥ १ 
ते वध्यमानाः पार्थेन केने युग्ये । 
धार्तराष्ट्रा रणे यत्ताः पाण्डवान्प्रययोधयन्‌ । 


एकाग्रमनसो भूत्वा पाण्डवानां वरूथिनीम्‌ । 
वभच्जुर्बहुसो रार्जस्ते चाभज्यन्त संयुभे ॥ ३ 
्रवद्धिरथ ग्रै परिवतंद्धिरेव च । 

पाण्डयः वौरवैैव न प्रज्ञायत किंचन ॥ ४ 
उदतिष्टद्रजी भौम छादयानं दिवाकरम्‌ । 
दिशः प्रतिदिशो वापि तत्र जज्नुः कर्थचन ॥ ५ 


> 
~~ 


प्रार्थयाना यक्षो दीपं मृं छता निवतेनम्‌ ॥ २ | अञमानेन संज्ञामिनौमभोत्रे संयुगे । 





त॒मरैस्‌, 11 च तुमखे, 7» सुतम , त तुसुखे , 
22 सुतुयुखो --*) 72 ° चैषां 1० ){ रोद्रमासीत्तदा 
वेषु -- ^€ 22, 71 105 ; 


182* प्राचर्तेत नदी घोरा परखोफाय भारत । 


0०गाष०प ~ ७4-कदकाण्का+ कपपल 6णो- 
एणएएणा 11776} &1 1० 18 3 णलाप्रठ) ०णा$ तृतीय 
युददिवस} 14 771  तृ( 73 द्धि )तीयेद्धि (2 "येदनि )› 
16 7४ © ५ तृतीयदिवस, ए तृतीयदि नयुदध्‌ , 28 -05 
तृतीयदिवससंग्राम ( 7 "सयुद्ध ), 2179-5 तृतीयाहिक 
-- 41 #41012 164 1६ 0201 78 व्यूहरचना , 19 © 
ष्यूढकरण ~ 44204/ १० ( टिपाछ , फए०प्त्‌8 07 0011 ) 
16 7002 कः 84; 
© 61, 7४8 ५ 68 


11 1 3 02 (९5 ग (6); ध 
-- 51०1. १० , 209 125 23 
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1 18 ० 6 म्ल -°) 218 तथा, 8 एव 
(£ तती) & 78 च्यषटेपु (० व्युदेषु) -- 1 
1 29 ० परेषु (ग [ह्‌]वरेषु). --*) 8 अव्यु तत्र, 
1०-2 भाययौ तच्र , ए « 72 ० गाहत्तच, ए" सम्य # 
स्तव}; 2: शभीर्ेस्तव , ०५ 19५" शनिघ्स्तव} 7 भभ्य- 
हन्यत, 19 भनिघरंसव; 8 पीढयस्तव -- ° ) 8 
(ए व्ण ०८० % ) दरिरपि रथान्‌ 7" राजन्‌ (1० युद्धे ) 
~) ४५ 30 दारयन्‌, ५ 711 8 [ऽ]पादयद्‌ , 
0" घातयनू (: पातयन्‌) 8 पातयामास पार्थिवान्‌ 


2 ^) 1४ 7० 0: ¶9५ कारेनैव --*) & 524 
यलाच्‌ 71 यता. 7८४ 12 यत्तान्‌, 322 5 0७ यत्ता 
--- ˆ ) 148 9 8 8 भरलययोधयनू्‌; + समयोध"; 1९5 


प्र 64 प्रलयवारयन्‌, 13 प्रलययोधयत्‌ ~ ए४ ० 
244 --“) 7: प्राथयति -”) 7 0४ मत्वा 
(10? कृत्वा) 7) © निवर्तिन ६५.०४ 0५ 1 पथ, 
‰ ¢ स्वस्य परस्य वा सूद्युरेव निवतैक' नापर सग्राणादि 1 & 


3 1९5 ०४ 8 (ध + 1 2) -“) 28 पर्मज; 
7201 चभर्‌ 0 72४1 10५ 25 वहवो, 7 बुषा 
(ण वहुयो ) -*) 5 तेवाभज्यत्‌, ए 71-3 8 
ते(7 न) चाभवत, 2" 701 15 तेषां भज्य( 7241 
7001 "ज्योत, 7 ७ सैश्चाभज्यत, 7 तेच गर्जति, 
6 ते चादन्यतं 1\०-> चाहवे (० संयुगे) 


4 5 गण 4 (ल 1 2) - 78 ०. (षाण ) 
4०6 -- °) ४ मैश्च 7: "दधी रथसपैश्च, 0: मि] 
रथेभाशचैश्व, ऽ "द्विश्च रथैर्भगैः -- °) ए4-+ 2 0246 
पाढनै कौरवेय( 2: "वेद )श्च, 0" कौरै" पादयैश्रैव (फ 
ध्पणड ), 8 पाठवा- कौरवेयाश्च ( 7 "वाना कौरवाणा) 
--°) + 2 7 (ल्क 278 ) 6 प्राज्ञायर्व; 
र) & + 22-3 5 प्रज्ञायत 2 >72-8 8 फेचनं 


5 ०2 (षएनफषण्मा ) 08 ण्ण ४ (मः 78, ण 
४14). °) ए 79 भूम, 7० भीम; >© 
घोर (1० भौम) --*) 75 छादयर्व, # छादय 
(0 शयान) ० 701 5 छव्ियतो नमस्त -- ह, 
41 2188 ( द्ख्न्कू §, 7० ¬ 08 ० ) न दिशनः प्रदिश्य 
(0 दिद प्रविदिक्षो) 12 8124 002 72.44 ष्वापि" 
09 7५ 702 75 चेव, 7 0५ वात्र (भ वापि) 
-- 4) 81 7० 7) जनने, 79 यत्तु; ६4 5 818 ५ जग्द्यु, 
0४ [38 जहु (74५1 हुः), ¬ हन्यु (101 जच र: 
7 कथं नरा, 2 कय जना. 8 जरित्र समाग 
5 ९४ “वु }ताः 
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वतैते स तदा युद्धं तत्र तत्र विशां पते ॥ ६ 
न व्यूहो मिदयते तत्र कौरवाणां कथंचन । 
रक्षितः सलसंधेन भारदाजेन धीमता ॥ ७ 
तथेव पाण्डवेयानां रक्षितः सव्यसाचिना । 
नाभिद्यत महाग्युहो भीमेन च सुरकितिः ॥ ८ 
सेनाग्रादभिनिष्पय प्रायुध्यंस्तव्र मानवाः । 
उभयोः सेनयो राजन्न्यतिपक्तरथदिपाः ॥ ९ 
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हयारोदरदयारोहाः पालन्ते स महादवे । 
ऋष्टिभि्विमलाग्राभिः प्रासेरपि च संयुगे ॥ १० 
रथी रथिनमासाच शरेः कनकभूपणेः । 
पातयामास समरे तसिनतिभयंकरे ।॥ ११ 
गजारोहा गजारोद्यानाराचक्षरतोमरेः । 

संसक्ताः पातयामासुस्तव तेयां च संधश्चः ॥ १२ 
पत्तिसंया रणे पत्तीन्मिण्डिपारुपरश्वधेः । 
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न्यपातयन्त संहृष्टाः परस्परकृतागसः ॥ १२ 
पदाती रथिन संख्ये रथी चापि पदातिनम्‌ । 
न्यपातयच्छितिः शसः सेनयोरुभयोरपि ॥ १४ 
गजारोहा हयारोहान्पातयां चक्रिरे तदा । 
हयारोदा गजांश्च तदद्ुतमिवाभवत्‌ ॥ १५ 
गजारोहवरेशापि तत्र तत्र पदातयः । 

पातिताः सम॒द्रयन्त तेश्ापि गजयोधिनः ॥ १६ 
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रथिन च दयारोद प्रासेन भरतपैभ । 
पातयामास समरे रथी च हयसादिनम्‌ । 
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महाभारते 
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पत्तिसंषा हयारोहैः सादिसंयाथ पत्तिभिः । 
पाल्यमाना व्यदृश्यन्त श्तत्रोऽथ सहस्र! ॥ १७ 
ध्वनैस्तत्रापविद्धैध कार्थकैस्तोमस्तथा । 

प्रासैस्तथा गदाभिश्च परियैः कम्पनैस्तथा ॥ १८ 
शक्तिभिः कवचेधितरैः कणपैरदरपि । 
नििरैर्विमलेधापि खर्णपृहः प्रेस्तथा ॥ १९ 
परिस्तोमः इथाभिष कम्वर महाधनैः । 
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भू्माति भरतशरष्ट खग्दामेखि चित्रिता ।॥ २० 
नराश्वकायैः पतितेदन्तिभिशव मदाहये । 
अगम्यरूपा पृथिवी मांसशोणितकदैमा ॥ २१ 
प्राम रजो भैमं व्य्तं रणलोणितेः । 
दिगि बिमकाः सौः संबभूवु्जनेश्वर ॥ २२ 
उत्थितान्यगणेयानि कयन्धानि समन्ततः । 
चिह्वभूतानि जगतो विनाश्चाथौय भारत ॥ २३ 
तसिन्युदरे महारौद्रे बतेमाने सुदारुणे । 
परत्यद्रयन्त्‌ रथिनो धावमानाः सम॒न्ततः ॥ २४ 
ततो द्रौण मीष्मश् सैन्धवथ जयद्रथः । 


भीष्मपर्व 
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परुमित्रो विकर्णथ शङनिापि सौबलः ॥ २५ 
एते समरदुर्थपौः सिदतल्यपराक्रमाः 
पाण्डवानामनीकानि बभञ्जुः सख पुनः पुनः ॥ २६ 
तथैव भीमसेनोऽपि राक्षसश्च घटोत्कचः । 
सालयकिथेकितान द्रौपदेया भारत ॥ २७ 
तावकास्तव पुत्रां सहितान्स्वेराजमिः । 
द्रावयामासुराजो ते तरिदशा दानवानिव ॥ २८ 
तथा ते समरेऽन्योन्यं निघ्नन्तः क्षत्रियर्षभाः । 
रक्तोिता घोररूपा विरेजुदौनवा इव ॥ २९ 
विनिर्जिलय रिपूल्वीराः सेनयोरुभयोरपि । 
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दानवा यया, 68 श्रा ठानवानिष 


29 5 0" 29-33 


-- °) 2 तथान्यन्य च निघ्त 
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व्यदृश्यन्त महामात्रा ग्रहा हव नभस्तके ॥ ३० 
ततो रथसहसेण पुत्री दुर्योधनस्तव । 
अम्ययात्पाण्डवान्युद्धे रक्षसं च घटोत्कचम्‌ ॥ २१ 
तथैव पाण्डवाः स्वै महत्या सेनया सह । 
द्रोणभीष्मौ रणे शरौ प्रलयु्यधुररिदमौ ॥ ३२ 





महाभारते 


[ मीष्मवधपव 


किरीी त॒ ययौ उद्धः समथौन्पाथिवोत्तमान्‌ । 
आर्जुनिः सालयकिश्चैव ययतुः सवरं वलम्‌ ॥ २३ 
ततः प्रवदते भूयः संग्रामो रोमहपंणः । 
तावकानां परेषां च समरे विजिगीषताम्‌ ॥ ३४ 


इति श्रीमदाभास्ते भीष्मपवैणि चिपश्चाशोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 


संजय उवाच! 
ततस्ते पाथिवाः कृद्धाः फल्युनं वीक्ष्य संयुगे । 
रथैरनेकसाहसैः समन्तात्पयैवारयच्‌ ॥ १ 


९५ 


अथेनं रथबृन्देन कोषटकीकृख भारत । 
शरैः सुवहुसाहसैः समन्तादभ्यवारयन्‌ ॥ २ 
शक्तीश्च विमलासीकष्णा गदाश्च परिधैः सह । 
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दिवस, ५ 118-5 तृतीयाहिक -- 44074 १५16 ४५ 
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1 °) 7" कौरवाः (£ पार्थिवा } 1०- 7" सव 


(ग क्रुद्धा ) -") &1 ए8- 2 7 फाल्गुनः, १ 
फट्गुण, 72 फाल्गुण 7: प्रक्षय (० वीक्ष्य) ॥ 
५० "साह्न -- ° ) 79 ® परिवारयनू (० पये" ) 


2 गु ण्ण 2०४. -- =) & र०-3 तश्ैन, 2 रथेश' 
ए4 ठ 2 (श्छन्छ 02-3 0) 8 (१५ ० ) रय्‌( ४ 
दार )वदोन --*) 7" ५ कौष्टीकृत्य च, @ 
कृत्य, © गोएटकक्व्य, ९४ १ ए कोटकीक्रत्य (५8 
€) 0 ०1४९ कोष्टीक्रत्य -- ° ) 75 शरै स वसा ' 
7" शरैश्च वहुसा' , 8 दररिरनेकसादसै --“) & ४५ 
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प्यव धपर्वे | 


आसान्पररघांगैव युद्धरान्धुसङानपि । 

चिधिपुः समरे कृद्धाः फल्गुनख रथं प्रति ॥ ३ 
अच्ाणामथ तां वटि शलभानामिवायतिम्‌ 1 
रुरोध सर्वतः पार्थः शरैः कनकभूषणैः ॥ ४ 

तत्र तट्ाघवं दष्ट बीमत्सोरतिमाुपम्‌ । 
देवदानवगन्धर्वाः पिद्ाचोरगराक्षसाः । 

साधु साध्विति रजेन्द्र फल्गुनं प्र्यपूजयन्‌ ॥ ५ 
साकं चामिमन्युं च मह्या सेनया सह्‌ । 
गान्धाराः समरे शरा स्लुः सदसौवखाः ॥ £ 
तत्र सौव्रलकाः छदा वार्प्णेयख रथोत्तमम्‌ । 


भीप्मपर्व 
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तिलनथिच्छिदुः क्रोधाच्छसैनीनावियैयुधि ॥ ७ 
साखयकिस्त॒ रथं यक्त्वा वर्तमाने महाभये । 
अभिमन्यो रथं तूर्णमार्रोह परंतपः ॥ ८ 
तवेफरथसुयक्तौ सोवलेयसख वाहिनीम्‌ । 
व्यधमेतां रितेस्तूणं शरेः संनतपर्वभिः ॥ ९ 
द्रोणभीष्मौ रणे यत्तौ धर्मराजसख वाहिनीम्‌ । 
नारयेतां जरसतीक्षणेः कदु पत्रपरिच्छदैः ॥ १० 
ततो धर्मसुतो राजा माद्रीपुत्रो च पाण्डवौ | 
मिपतां सर्वसैन्यानां द्रौणानीकयुपाद्रवन्‌ । ११ 
तव्रासीत्सुमहदयुदधं तुयुटं रोमहर्षणम्‌ । 
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यथा देवासुरं गुदं पूर्वमासीस्सदास्णम्‌ । १२ 
कुर्वाणा तु महत्कर्म मीमसेनघदोत्कचौ । 
यधिनस्ततोऽभ्येय ताबुभावम्यचारयत्‌ । १२ 
तत्राद्ुतमपष्याम हैडिम्वसखय पराक्रमम्‌ । 
अतीद पितरं युद्धे यदयुध्यत भारत ॥ १४ 
मीमसेनस्त संछृद्धो दुर्योधनममर्पणम्‌ । 
हयविष्यत्पृपत्केन प्रहसनिध पाण्डवः ।। १५ 
ततो दुर्योधनो राजा प्रहारवरमोहितः । 
निपाद रथोपस्ये करमर च जगाम ह 1! १६ 


महाभारते 


{ सीष्मवधपवै 


र विसज्ञमथो जञात्वा त्वरमाभोऽसख सारथिः । 
अपोवाह रणाद्राजंस्ततः सैन्यमभिद्यत ॥ १७ 
ततस्तां कौरवीं सेनां द्रबमाणां समन्ततः । 
निघन्भीमः शरेरतीष्णैरुचन्राज पृष्टतः ॥ १८ 
पा्पतश् रथश्रेष्ठो धर्मपुत्र पाण्डवः । 

द्रोण पवतः सेन्यं गाङ्गेयस्य च पयत; ! 
जघरतुवििसैसतीकषणेः परानीकमिशातनेः । १९ 
द्रवमाणं तु तत्सैन्यं तव पुत्रस संयुगे । 
नाशक्छुतां वारयित भीष्मद्रोणौ महारथौ ॥ २० 
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५ पयर" 1) "सेनि, 7 6 परृपटेण; एः (ण 
८० } श; 0" स्न (४१ (ल्प) 1५ द्वेष्य 
ग्प्निप्रपुकेने ^) द्द भा (एवमा ९ स्णा ) १४ 
मारतं, 11 पाटय 


16 * }) 1९2 72 7189 1 म्रहारवरपीटितः, 11 
© ५ "भर( ५४ “य पीडितः, 0087 "परि( + ^) 
पीडितः -- °) 0: प्वाजगाम 7: करमर घाविशत्पर 


17 °)71 9 विषण्णम्‌ (10" विसक्षम्‌ ) 81 भ~ ४ 
भथ (9 सथो) ९०» गत्वा, 7०4 2018 ष्टा 
(0 जन्नात्वा) 8 2४ तं विसक्गं विदित्या पु. 
-- °) 8 *माणेम्य , 23 “माणस्तु - °) $ शपोचाह 
द्णाद्‌ › 18 "वाह रणे ६४ १ ०४८ मापोवाह 1 र्ण 
(०" राजस्‌) -^) 75 ततोनीकम्‌; 71 © तव 

सैन्यम्‌ ए भनर्नियत, 78-5 2 7 70 :-8 लम 
ज्यत (ण अभिद्यत ) 2 तव सन्यस्य पयत 


-- ^) 8 विद्रुता ( ग-2। 
न्दीर्ण) तु तदा सेना --*) + ए -8 2५ 7" 7 
2.8 ५ © ततस्त (£ समन्तत ) --^) 7, परैति 
(1० ररम्नीक्षयैर्‌) -- 7०9 02 (पक ) 18-10/ 
- ) 7 दरिवैभ्रान + भनुबृत्तश्च 


18 1५ ण 182 


19 ए०-9 ० 19 (० $] 16) -- +) 
५ नर; 704 रणे (0 रथ). 7 8 पापे( 7 
पद्य )वश्चापि चप्यैन्य तव पुत्रस्य मारिप -- ¢ ¢ 
प८प््‌ 194 मष्टा 24० ~~ ९ ) 5 यततः (07 पयत ) 
21 8 सस्ये, 8 सये (7० सन्य) - &1 ७ 19५. 
-- ५) + ए 7 77 2648 भारत; ४ 8 
धीमतः (ण पद्यत ) --*) 8 ( ९ 1४) जयान्‌ 
(णः जत्नतुर्‌) -2) ए: 0" 8 परानीकं चिरा पठः 
72 72 74 77 7: 58 `नीफविनाशचमै, 7 "नीक 
विद्यातिनी 


20 1 ० 20*-21 1 ©) णण - ^) 
€ वतव, 72 7 7737५ घ वत्‌ (0? पु चेत्‌) -- 0 
० (फक) ) 20१21  --°) 7: 002 मारिष (ण 


¢ 0 8४ 
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चायमार्णं हि भीप्मेण द्रोणेन च विशा पते । 
विद्रवत्येव तत्सेन्यं पयतोर्द्रोणमीप्मयोः ।। २१ 
ततो रथसदसेषु विद्रवत्सु ततस्ततः । 
तावाखितावेकरथं सौमद्रञिनिपुगवो । 

सोवीं समरे सेनां शातयेता समन्ततः ॥ २२ 
सश्यभते तदा तौ त रेनेयङ्स्पुगवो । 
अमाबाखां गतो यद्रत्सोमघयो नभस्तरे ॥ २३ 
अयस्तु ततः छद्धस्तव सैन्यं विशां पते । 
चचर्षं शरवर्ेण धाराभिखि तोयदः 1 २४ 


-- °) 7: धार (प वारः) -*) = ‰6" 


2 -- °) 3 दारी 72५" पार्थस्तु, 08 7: पार्थेन 


सयुगे ) 


21 1 ० 21, 0 ० 219" (ल र 1 20) 
--°*) ए 202 2:78 माणवच, 2 25 "माणच्च 
--* }) ए 7 (©९८९्‌६ 72 9, 71 ० ) § महात्मना (1०? 
विद्रा पते) --“^) ए 2४: विद्रवत्येव 8 अभिटुद्राच 
वेगेन -4) 1 9 £ 2 7. ८ पक्यतो (70? पर्यतोर्‌ ) 
& पद्यवोर्मीप्मिद्रोणयो-, 7 उ 8 भीमेनार्टितमाहवे 


22 ° ) ए 7 समततः (२०८ तनखतत ) 8 ठथा 
-रयसषटस्राणि विद्रचति रणाजिरे -- ^ ) ८०-2 01 तच्र (7) 
द्वावा ) स्वितात्रेकरये, 73 8 पएुक्स्यौ च रणे चयू( ए 64 
वी)री - 29 ० 2%4-28> = --५) 7०-8 एण्य 
28६ सौमद्वदानि' „+ 8 द्रीनेयकुर्‌' -- 81 ० (10071 ) 
22.93 --* ) ए तौ वरी, 5 प्रारौवै (£ सौव) 
व्र चीरी (ध्ण्प्सेना) --7) 85 दयतयतौी, 52 5 76 
7०1 7203-5 + ° 8 नाद्रयेतवा, 7 नादायती (० श्लाव 
येता) ८५ तत्छत , 2८ 2: 7 8 परतप (75 ^पौ) 
श* तावक्षातयता तव 


23 81 नण 23०, 6 छण 28 (५ 1 ‰2) 
-- < ) 21 श्ुञ्भाते „+ वष श्ुद्युभेते 775 ४ 8 तत्तस्‌ 
(णः चदा) ए०-2 च(्णप तु) --°) 81 7ए0-2 ५ 
84 क्षमाचस्या 2 5 251 गतो 8०-2 प्रायात्‌, ४ 
युद्ध (०८ यद्वत्‌) -१) एः: सोमसूर्यो, ए« सूरय 
सोमौ 028 ¶ ©12 * शः नमसखटे 


24 ^ ) 52 74 27, 75 अञुनश्च 
श्प @५ २९० 19 --*) 8: तोयद 


25 °) 28 बध्यमानस्‌, ©"-3 वार्यमाण, नय 
चिच्यमान, "+ व्यघमान ६" ते तु, ए. 2124 7126 


-- ^ पिला १५०४, 


भीष्मपर्व 
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वध्यमानं ततस्तु श्रै; पार्थख संगे । 
दुद्राव कौरवं सैन्यं विपादभयकम्पितम्‌ ।। २५ 
द्रवतस्तान्मारोक्य भीष्मद्रोणौ महारथौ । 
न्यवारयेतां संरब्धौ दुर्योधनहितैपिणौ ।॥ २६ 
ततो दुर्योधनो राजा समाश्वस विशां पते । 
न्यवर्तयत तत्सैन्यं द्रवमाणं समन्ततः ॥ २७ 
यत्र यत्र सुतं तुभ्यं यो यः पयति भारत । 
त्र तत्र न्यवतंन्त क्षत्रियाणां महारथाः ॥ २८ 
ताननित्तान्समीक्येव ततोऽन्येऽपीतरे जनाः । 

= 


8 विपादभयपीडित (७8 विपषादौ भय 
¢ ०८९5 चविपरादुः -- ^€ 95, 128 103 


171 "मयदाकित , 
पीडितो) 


194* वार्यमाण महाराज भी"मद्रोणकृपादिभि । 


26 ^ ) & क्रवमानौ , 88 दूरतसतान्‌, 7 विद्रवत , ७ 
द्रवतस्तत्‌ ह४-> 2५ 741 1001 03868 (दन्द वृष 
७४) समालक्ष्य 1०-2 परखायमानमारोक्य -- * ) = 20" 
2 2५ 7 4578 महावलौ - <) 8, नावारयेतां ह 
1 न्यवारयत, 77 भवारयेवा 213 2५ 7 05-5 ॥ 8 
सौ (० सरन्धौ) 8 वारयेता सुसंरब्धौ ( 7 © 


छदो) 
27 °) &1 ० 5 7001 001 2088 62124 ए» समा 
श्वासय 2 महीपते -- 5 ० 27 --^) ए 


-- ०) 2०4 2, समीपत , 14 
ए विषादभयकपितं (= 9“) 


7 न्यवर्तयत्तत सैन्य 
ततस्तत (० समन्वतः ) 


28 °) ए8-5 51 2 4 071 10568 सुतस्तुभ्य, 58 
सुकते वै, 7" सुसस्तुम्यं 8 0" (प्ण ) तव सुत, 
171 चव सुतः, 5 दि पुत्रते (7 &५ हिये पुन्न) © ०६७8 
तम्य (५४७ प ८८) --°) 8 यया, षएग्योया, 
5 58124 2256 यय, 0 सैन्य, 08 योधा, 
19 © -्येये (ण््योयः) -5 प्यति 1 6४ 
ते परयति च भारता --*) ए5 तत्र त्राभ्यवर्त॑त --“) 
§1 ए०- 5 क्षत्रियास्तु 


29 5 ० 29 --°) ए2 ५ तज्निद्त्तान्‌ , 2011-8 € 
तनिदृत्त 71 © समार्य, 72 ४ समीक्ष्याथ --?) 
& तत्रान्ये ए 7" ततरोन्ये पिरे जना-(51५) -- °) 
7५ शन्योन्य वीक्ष्य राजानो , ५९ ^न्य स्पर्धया राजन्‌ --“) 


तत्र, 2४ सी तु, 20868 ततु, ४ सैन्य (०८ तच्च ) 184 8 271 7385 छुजया चावतस्थिरे, 7", छज्‌- 
[ 28 
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‡‡ अन्ोन्यस्पथया राजरसजयान्येऽतखिरे ॥ २९ । न पाण्डवाः प्रतिवलास्तव राजन्करथ॑चन । 


॥ पुनरावरततां तेषां वेग आसीदियं पते । 

पूर्यतः सागरसखेव चन्दरस्योद्यनं प्रति ।॥ ३० 
संनित्तांसतसतांस्त॒ चष्ट राजा सुयोधनः । 
अन्रवी्लरितो गत्वा भीष्मं शांतनवं वचः ॥ २१ 
पितामह निबोधेदं यच्चा वक्ष्यामि भारत । 
नानुरूपं मन्ये त्वयि जीवति कौरव ॥ ३२ 
द्रोणे चास्नविदां ष्टे सपुत्रे ससुहजने ! 

छपे चैव महेष्वासे द्रवतीयं बस्थिनी ॥ ३३ 


यान्येस्थिरवते (82०), 72 श्या च व्यवस्थिता, 7 "यान्य 
च तस्थिरे, 7" © 2 ग्यान्ये व्यवस्थिता; 7 "याचना ] 
स्थिताः 


ॐ0 °“) 70 श्वर्तन 7५ चैव »› 2 7 7 चैषा 
-- " ) 75 परतप (‡" विज्ञा पते ) --°) ए 73 79 
पूर्वतः | ९, पूर्णस्य | {08 स्फूय॑त 1] 4 पूरित # 0 
पूर्यतः (० 1 16्#) 116 सागरस्ैव - ° ) 8 
-स्योद्यने य८ ५ तथा 


31 ^) 75 विनिवृत्तांस्‌, ५७ सनिदृत्तास्‌ 1४ ततस्ता 
स, ए 28 1 ततस्ता तु; एए ततस्तास्तु , 1222 128 तत 
सास्ना, 4 ¶ सखान्‌, ५० ततस्ता सख --° ) 08 
68 त्वरित ४ राजन्‌ ( 1" गत्वा ) --०) © भीष्म 


32 ^) ¢ पितामह -- 2 ~: 8 > यत्वा 7 
खुचत (0 भारत ) -- °) ग्‌ 78 8 द्‌ 
( "म ) (£ अह्‌ } -- 4) 78 2 7; 6 कौरवे 


33 °) 1ए०-2 ष्ठा( 74 शषा )खविदा, 8 च्व 
८ रथिना 
(9 घा") 2५ द्रोणे 
ध 
^) 7 8 7०9 94 6-8 द्रवते (८ 1 
ती )यद्‌, 72५ 4 75 (6 मवतेय, 09 "तीय ( ५8 


34 1 छण (1०1. )84-36 - ° ) 1९5 ग्रल्चलास्‌ 
८ 0" 7० 172५-8 8 न पाडवान्प्रात्तिवटास्‌ (12५1 ष) 
-- ) ५ सौम्य », 7 ( श्व 09 8, 1 छण ) 
सन्ये (णः राजनू ) 8 महावर (0 कथचन) -- °) 
21 7. ततो, 212 यथा (9 तथा ) ~) 
णे चैव, 

डोणे यैव, ४५ दरोणेश्वैव, 21-8 70 प 7, 78 
दरौणे( एण "ग श्वापि "& त (ण च) 


तथा द्रौणख संग्रामे द्रौणेयैव कृपख च ॥ ३४ 
यनुग्रा्याः पाण्डुसुता नूर्न तव पितामह । 

यथेमां क्षमसे वीर वध्यमानां वरूथिनीम्‌ ॥ ३५ ` 
सोऽसि वाच्यस्त्वया राजनपूर्वमेव समागमे । 

न योत्खे पाण्डवान्संख्ये नापि पर्पतसायकर । । ३६ 
धुल तु वचनं तुम्यमाचार्यस्य कृमुस्य॒ च | 
कर्णेन सहितः कलं चिन्तयानस्तदैन हि ॥ २७ 
यदि नाहं परिदयान्यो युवाभ्यामिह संयुगे । 


35 1 ० 36 (५, ८1 34) --^) ७४ अयु 
गृहाः + पादुपुत्रा -- ° ) &०-8 54 1 6 प्रभु 
नून ५०१ तव॒ -- °) 7०५ तवेमा, 128 यथेमान्‌ 
02 ° वीक्षसे (२०८ क्षमसे) --*) & वेष्यमानां, ए» 
वध्यमाना, © » वार्यमाणा, 72 > वाध्यमाना 


ॐ6 ^) ४५ सोति » 8 नोसि, 7288 सों (८ 
सोऽसि) & वान्यस्‌, ¬ चाद्य, 7५ ©2-8 वायस्‌ 
(% वाच्यस्‌) & तथा ° 1६8५ तदा (0 त्वया) 
2 8 8 वीर्‌ (0? राजन्‌) -*)8 पूर्वमेवेह ( 7 ७५ 
व दहि, ¶ श्व न) सयुगात्‌ (५1 गे) - 61 ०. 
( ४ ) 36९-38* _-“ ) & पाडवैः 5§ (6 ण्ण) 
न योत्खेह रणे वीर (22 4 राजन्‌) -- “ ) & 


नापि पापंतसालयकिं, ए" नाप्यपारपेतलालकी., 7७ 704 
नापि पापेतसालयकौ +, 2 ५ 0 71५8575 नापि 
सालयकि( 2५ 5 "क पार्षतौ, 8 (७२ ण्य ) पाडवा- 
न्प्रति भारत 


ॐ7 (ण ० 37 (० र ] 36 ) --^)1* 8 7४ 
० 8-5ए8 शत्वाहं 2 श्रुत्वा तेद त्वतो वाक्यम्‌; 
9 (© ० ) श्चत्वा ततोद (© "तो हि) वाक्यते 
--) 2134 2 (व्यन्डुण 796 ) 8 (भ ०) च 
(-४,-2  त) भारत (ग छपर च) = --०) 109 6 
0" 2 वितयेय, 128 चिंतयामि, ९५ चिन्तयान (० 29 
ट्स) ०4 61 तदेव 8 (७ गण ) सवितयिन्ये 
यथयातत्थ 


ॐ8 04 0 88० (०६ ४ ] 36 ) -^*) 7 परि- 
क्तो --*) 0 + युवाभ्यामिव , 8 (७५ जय ) भवच्या 
मन्न ६५, भारत (० संयुगे) -°) ए०-8 702 
02 98 युध्यता 235 पुर्पर्षम; 7 8 पुरुषोत्तमौ . 


[ 288 ] 


सीष्मवधपर्व ] 


विक्रमेणातुस्पेण धुष्येता पुरपर्मो ॥ ३८ 
एतच्छरत्वा वचो भीष्मः प्रहसन्वै गह्हः । 
उन्रेवीत्तनयं तुभ्यं क्रोधादुद्रुय चश्चुपी । ३९ 
बहुशो हि मया रा्जस्तथ्यमुक्तं दितं वचः । 
अजेयाः पाण्डवा युद्ध देवेरपि सवास; ॥ ४० 
यत्तु श्क्यं मया कतुं बृदधेनाच सूपोत्तम । 
करिष्यामि यथाशक्ति प्क्षेदानीं सबान्धवः । ४१ 


मीष्मपर्व 
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अय पाण्डसुतान्सबान्ससैन्यान्सद बन्धुभिः । 
मिपतो वारयिष्यामि सर्वलोकस्य पद्यत्तः । ४२ 
एवणुक्ते त भीष्मेण पुत्रास्तव जनेश्वर । 

दध्युः शहानछदा युक्ता मेरीश जधिरे भृशम्‌ ॥ ४३ 
पाण्डवापि ततो राजञ्श्रुत्वा तं निन्द मद्‌ । 


दध्र श्च मेरीश घरुरजांय व्यनादयन्‌ ॥ ४४ { { ¢ 


षति श्रीमहामारते भीष्मपर्वणि पखतुःपश्चादरोऽच्यायः ॥ ५७ ॥ 





39 ए ० 39 9६०८ 39, 71 7८048 संजय उवाच 
^) 72 पुचसुक्छो 28 28८ ततो, 7 नु यै (६ 
वचो) -*) 888 पुल पुन' (0१ सुमु ) -- < ) 
8 क्षय्ब्ीत्तव पुम्र तठ --^) 7०) कोपाद्‌ ह० 241 03 
उद्य, 83 9 + † 8 व्याद्रूलय 8 सामपूर्वमिद वच 


40 = ) ०- ॐ» 792 यद्ुशोपि , ए8 8 ए) + 
202 11-3 6-8 शद्रोसि 203 74 ©अ1-3 2 5 महाराज 
(£? मया राजस्‌) 23 वदुधोक्तोस्सि वे राजन्‌. -- ° ) 
1 88 पथ्यमुक्त , ए०-9 5 82 ४ 109 28-8 7 8 पथ्य 
सुक्तो + 34 8 + 72136 तथ्यसुक्तो 5; तव (६ 
वेः ) 


41 ^“ ) ४5 यव दास्य ; 18 (01९ ००7 ) यदृद्क्यं $ 
© ° यच्तच्छक्य -- ° ) 83 † (९५९५ 72 6) वृद्धे 
नात्र, ८8 “नापि 2.8 8 गतायुषा (19 नृपोत्तम) 
--“) 98 78 यथाश्चर्तिं --°) & 756 ब्रक्ये- 
दानीं, % 9 पद्ये ५6 सु(५) 9 स्र)वाखवत्‌ (1२ 
सबान्धव ) 


42 5) 28 छथ ए 7 5 पएुक' (० सर्वानू ) 
-- * ) 2 7४ ससैन्याः ए" ्य॑घुभि' सद्‌ (ए ४८५०४ ) , 
9 23 0 सह्‌ वाघचै 7 सहटयाचवाम्‌  --*) 3 
7४ युद्धेद, 2 8 8 समरे; 3 सोद नि, ९ मिषपवो 
( ०8 1 १९६) -- ° } 8 सर्वदैन्यस्य 


43 °) 7ए० एयसु्तो( छण "दति, ८ 7072448 
20 ? "मुक्तस्तु , ५4 283 गः © ,५ 22 2 ५ “सुक्तास्तु 


-- °) §1 ८3 0; ? 8 पुत्रस्तव 0५" जनेश्वर, 7099 
नरेखर' -- ˆ )8" दध्मुः दाखान्द्रसायुक्ता (819) , ८४ ५ 12" 
2; + › $ दध्मौ ख सुदा युक्तो -- * ) ए ( €०९६ ए8 ) 
मेरीश्वाजघषिरे खश; 89 + ०4 3 478 सेरीश्च समता 
उयत्‌, 8) 2 288 मैरी(08 चय, 0७8 री) समता 
उयन्‌, 7” 7?" 5 सैरी' सजशधिरे रं 


44 &1 ० 44* = -- °) ० -2 पांडवास्तु; 8 
2 9 02 + "वाहि, ५ 5+ 7 6४ ४-5 5 "चोश्, 
-- °) 88 7 (शवक ए07-8 ०) ॐ*-5 कुत्वा, 79 
तच्छ्रत्वा, 3 श्वत्वास 7 प्रथक्‌ (० महत्‌) 
© श्वुत्वा निनदमद्धुत -- °) £ ५ शाखाश्च 28 9 244 
भेर्यश्च 25 व्सुर्मेरीश् शखाश्च -- °“ ) 8 सुर्नाश्च , 
प 64 पणवांश्च, ©> सुराश्च 23 व्यताडयन्‌ 8 5 
3.0 #+ सुरजा(८8 “स्ना }श्वाप्यना( ऽ “पि ना)दयन्‌; 
८ "जाश्चाश्चनाभाजयन्‌ (७५); 8 5 7८, '"जश्चास्य- 
ताडयन्‌, 272 2.५ 5 8 "जांश्चाम्य( 0" “न्य, 28 "पि)- 
घादयनच्‌, 7५ -जाश्चाभ्यभाषत 


(णगुण -- 5 ध-कवा का 0िपप््षठ एप्प 
प०९, 1 0-8 79 6 यल प्०० ठण्‌ वृततीययुद्धदिवस, ५ 
नृतप्यिद्धि, एः 7 ©&3 + तृदीियदिवख , 2४4 तृरीयाहिक 
~ 440 ¢ १219८ {4 । कुरुपराजयः ; 9 © दुर्योधन 
निवर्तन = -- 44) १० (0 प्त8 , फणव8 ० एणा) 2 
8 ५ 66, 289 16, 004 तह 686, 0) 2४1,9 54 
(०8 7 प्ट), व © 58 -- अण्व 0 79 728 
46. 
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धृतराषट उवाच । 
प्रतिज्ञाते तु भीष्मेण तसिन्युदधे सुदारुणे । 
क्रोधितो मम पूत्रेण दुःखितेन विशेषतः ॥ १ 
मीप्मः फिमकरोत्तत्र पाण्डवेयेषु संजय । 
पितामहे चा पाश्चालासन्ममाचक्षव संजय ॥ २ 

संजय उवत्च । 
गतपूवह्नभूयिषटे तसमन्रहनि मारत । 
जयं प्रप्तेषु हेषु पाण्डवेषु महात्मसु ॥ ३ 
सर्व॑धर्मविरोपन्ञः पिता देवव्रतस्तव । 


1 °) ए9 16 प्रतिज्ञाय तदा सूत; 12४ 14 18 
“शाते वतस्तसिन्‌. -- ° ) 7०-४ ¢ युद्धे तस्मिन्‌ ( 
८५०8१ ) 0०9 04 18 युद्धे मीप्मेण दारणे ~ ^4्लः 


०४, 8 108 
195* पाण्डनावारपिप्येति फथ युयुधिरे चपा 1 


-- ° } 2 7४ 00 5-5 8 ममं पुत्रस्य वाक्यैस्तु { 78 
चाक्यात्तु; ¢ चाक्येन) - 4) 8 0४ 0 08-5¶१8 
फोधितेन, 7" दुःखिते च° 8 फरोधिवश्च (19 दुःखितेन ) 
ॐ1 705 + 8 विकचा पते, 7» महात्मना; ५ ५५ 
महारथ, 79 ©-8 # मष्ठाव्रत' (०? विशेषतः ) 


2 °) 0५ पाढवेपु च (६० "वेयेषु ) &1 1ए8-5 23 0 
भारत; 1४ सयुगे (र सजय) ` -- 70 ० (धष ) 
‰५-3° = -- ° ) 81 79 71 75 पितामहो. 8 7138 
ष्व, छः [इय (श्वा) 14 8 पचारास्‌* 28 
पितामहो महाबाहुस --“ ) 8" सत्तम (£ संजय ) 8 
शूरा युद्धाभिनदिन 

3 700 छा §०* (०६12) ष्य 0 धल म्ल 
--०) = (ष्णः )6 4 1 &§ गते पूर्वाह्ध' $ 75 
05 71 15 † 68 गत( © "त )पूर्वाह्ध' 249 1221 78 
8 दारणे (0 भारत) -- -4.ध€ 8००, 7 15 


196+ पश्चिमां दिदामास्थाय स्थिते चापि दिवाकरे । 


[78 72५1 002 18 ( एर्घ०ा€ (० ) दिशमास्थाय (78 
"साच)› ॐ दयि चास्थाय 7०-9 रिथते चैव, 28 1223 
1४ 7 8 िचिषनि, 2५ 70 25 रकिविघाति ] 





महाभारते 


च 


{ भीष्मवघपर्वं 


अभ्ययाजवनैरथैः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 
मह या सेनया गुप्रस्तव पत्रेथ सर्वशः !। ४ 
मरावतैत तती युद्धं तलं लोमहर्षणम्‌ । 

अस्माकं पाण्डवैः साध॑मनयात्तव मारत ॥ ५ 
धयुपां कूजतां तत्र तलानां चाभिहन्यताम्‌ । 
महान्समभवच्छब्दो गिरीणामिव दीर्यताम्‌ ॥ ६ 
तिष्ठ सितोऽसि बिच्छेनं निवरदैख सिरो भव । 
यितोऽसि प्रदरखेति शव्दः श्रूयन्त सर्वशः ॥ ७ 
काश्चनेषु तयुरेषु किरीटेषु ध्वजेषु च । 

-- °) & 7० 7 जयत्सु तेयु, 7ए2 जयभ्रातिषु ; 2 2 


298 8 जयप्रा्िपु देप, 7 तुष्टेषु (ण हपु) 
-- “) 5 ख ससु (£? महात्मसु ) 









& %) 8 पार्थमेव धनजय --“) 7५ ४ युक्तस्‌ (० 
षठ) --) 5 पौत्रैश्च ए 2 सर्वत; 75 24 
मारिष, ¢ © 21-5 ठ भारत (1० सर्वश) 


5 °) & ०- आएर्वयव्‌, 7 युद्धे (2 युद्ध ?. 
-- ५) 8 5 0५1 7856 तुम ० > 8 रोम (२ 
खोम') -- °) 2 सेनया, ५ सेनयोस्‌ (० भन 
याव्‌) 7५ © सेनयोर्मरतपभ 


6 °) 7० कुनवा, 9 जघतां ( 7 श्रना ) &०-‡ 
तात (ण त्र ). -- ° ) 7 भानां ( £" तलाना ) & 
चनि, 7 # च्वापि (£ चाभि-) १7५ "गजैता (० 
"हन्यताम्‌ ) --°) ए 28 7 ( श््व्छु 10-5 8 ) वभूव 
त्रु" शब्दौ -- 4) 9४ वर्पैता (५ दीयैताम्‌ ) 


7 ~) ५ स्िरीसि. 8 09 8.46 (0 ©8.६ 
विष्येन 1 15 वध्येन > 52 भियैनं 1] +. मध्येन 1 ५ 
वध्येन (० चिख्येन ) © ०४९ विष्य, -- ° ) 191 
निदत्तस्व, 729 चिवर्चसख, 51 71 728 7 स्थितो (ण 
स्थिरो). -”) ए स्थिश्सि, ए9-5 001 71-+ 6 
स्थिरोसि 8 प्रहरत्वैति --*) 7एऽ-: 7:-8 6 द्ाब्दो 
श्रूयव, 8 वाचो( ४» शाब्दो )ूयत॒ सवतः" 

8 ^) 1.84 तजुशरेष्ठ (०८ श्रेय) --*) 7 ५४ 
शराणामिव, -- ८) ८५ 28 7 ( 6०6४ 7 2 5) पतती 
नाम्‌ ए०-8 4 (प्प. ६8 0 च्छ) 90 ध्वनि (५ 
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मीप्मवघपर्वं ] 


रिङानामिब देषु पतितानामभूत्खनःः ॥ ८ 
पतितान्युत्तमाद्गानि वाहवश्च विभूपिताः । 
व्यचेष्टन्त महीं प्राप्य शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ९ 
हृतोत्तमाद्नाः केचित तथेवो्तका्ैकाः । 
प्रगृहीतायुधा्ापि तस्थुः पुरुसत्तमाः ॥ १० 
प्रावतैत महादेगा नदी रुधिरवाहिनी । 
मातन्नाङ्गशिकारौद्रा मांसोणितकदैमा ॥ ११ 
व्राश्वनरलागानां ररीरप्रमवा तदा ) 
प्रलोकार्णवयुखी शरधगोमायुमोदिनी ॥ १२ 


सीष्मपर्वं 


[6 55 17 


न दृष्टं नश्चुते चापि युद्धमेताद्ड सूप । 

यथा तच सुतानां च पाण्डवानां च भारत ॥ १३ 
नासीद्रथपथस्तत्र योधेयुधि निपातितैः । 

मनै पतितैर्नरिभिरिखैरिवाडृतम्‌ ।। १४ 
विकीर्णैः कवचैधिवरष्वजेन्त्रैथ मारिष । 

शशमे तद्रणस्थानं शरदीव नमस्तरम्‌ ॥ १५ 
विनिभिन्नाः भरैः केचिद्‌ *अन्तपीडाविकरपिंणः । 
अभीताः समरे शबरूनम्यधावन्त दं्चिताः ॥ १६ 
तात भ्रातः सखे बन्धो वयस्य मम मातुर । 





स्नः) 7 ¢ दिखाभि (५2 
तथैव ) श्रूयते ध्वनि , 
महाप्वनिः 


नाम चा, 68 
१, 7 पततीना (7: पत्ता च) 


9 ५) 0 2 701 78 यष्टवश्च 1५ 62 ५ सोप्णीपाणि 


ततम्ततः -- °) & व्यन्वष्टत, 7० न्यवेषटत, ए निवै 
टत, ए" चिचेत, (५ ७५ 1-3 व्यवेत, 2 0601-8 
ग्यावेष्टव 8 मही सर्वा, 7 मदीपाराः (६०८ महीं 
प्राप्य) 


10 ^) 2५ 70 ५518 कृतो(7५ 7० ^तोकत्त 
मागा 72 8 केचिच्च -- °) ए० तथैव धुतकार्युका-, ¶ 
© तथैवोत्तम(7५ “सकृत्त )कार्युकाः -- °) 8 2 ( €रण्९ु 
70 26)8 चैव (7० चापि) --“) ८ सस्थौ, 28 
ततः (0? तस्थु") 


11 ^) 7 नदी घोरा (० मदाव्रेगा) १ ०) 7 
वखिन्‌, ¢: खानी (ग नदी) -°) £ रौद, एः 
रौद्र, 8 7 (च््व्श 0:- °) "धोरा 


12 2) ४ 9 वराश्चवर', 7: रथाश्वनर', 13 8 
नराश्र(©० "णा दिररठद्ाणा - °) 709 21 ( एर्ल०प् 
००८८ ) “ग्रमवे 22 द्रारीरप्रमवाच्तदा, ४ 2) “प्रवदा 
( ए “भवा ) नदी --"*) & "मोदुनी; ए०-9 091 7४ 
2 “मेदिनी, 03 “सकुला, + + (एर्धणप्€ पणः ) 8 
“नादिनी 


13 °)8 सैव (्ण्नदटन) 704 72 8 ५ 6-3 


वापि (० चापि) -?) 72 "दगीन्वर, 8 "ट्या पुरा 
--*) 2०-8 तया (९ यथा). -*) 28 “वानां 
कथैव च 


14 = ) ए0- स्थनृपस्तघ्र , © रयपतिसखम्र +, 08 


रथ पयस्तत्र --) 8 0४ 00 3 5 ¶ (7 85 1 
१९९४) 8 गजै्निं (£ गरैश्च) -4) 81 गम्‌ 
ए0-2 1५ 2011-3 5 "वरैः + ए5-5 81 0४8 गू 6184 
213 वृतः, 2: "खत 


15 °) 08 "8 5 विरीरीः 2५1 चैव, प तत्र 
(0 चित्रैर्‌ ) --०) 78५४8 7 (दन्लुण 0 8) दिर 
खाणेश्च, 5 च्रैभरितरैश्च, ५९ ५ ए ४; ध्वसैश्ितरैश्च 
723 मारत (7० मारिष) --^) 8 दणुते (0 छ 
श्युमे) 2 वद्वधस्यान -") 2887 © द्वा नम 
स्थ 


16 °) 8 (पण्ड) “िण्णाः & ० 5 238 1) 
(श्व्व्क४ 0264) 1094 द नराः (पञ *र) (गः 
रारे) ७28 रिण्णाननाः केचिद्‌ -- ° ) &1 भतपीडा 
विकपंणि', 7० संन्रापीडविकर्पण , ए लतापीड विकर्पिण , 
12 भत्तपीडविक } ए8-5 3 722 212416९? सेत्रापीद 
प्रकर्षिणः (+ 51 ४ 01 "कर्षकाः, एऽ क्कर्षणा+ 703 
"ददन" ), 1५ 15 रंतापीड( 1५ रत्नपीडा )प्रकर्प॑का 5 
73 8 कतापीदप्रकर्पिणः+ 26 यंत्रापीड, 1, © 9 ५ 
प 9 अना(७) ० खात्र; 3 सात्रापी( धः "पिं)ड- 


प्रकर्ष( ४ र्पि)णा-, 7 आद्रापीडप्रधर्षणा-, ५४ जन्न- 
पीडप्रकर्पिण', 73 5 आग्रापीडप्रकर्पिणः, + आात्र्पिढ", 
¢ दातापीदप्रकेषंणः, © दातापीडभ्रकर्पिणः -- °) 


3 2 0 0४ 578 संदीनाः, 1 ७५-, सल( © सा) 
दिताः (० शीला ) --°) + "वर्तत (० "धावन्त ) 
ष ( चन्न 8 ०-2) दुर्पिता- (०? दृशि.) 


17 °) ए5 5 72 निबोध (0 घयस) ए सुव 
(ण मम ) € मातुर ; ए मातुरः -- ° ) & ०-2 
मामा, ण्मामा(ध्ण्मामा) 7 “लजैदन्ये, 8 
श्यत्‌, 79 “दन्य (0 श्टयन्ये) -4) 78 ४ 
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मा मां परियज्ञेदयन्ये चुङघञ्चः पतिता रणे ॥ १७ 
आधावास्येहि मा गच्छ किं भीतोऽसि क यास्यसि। 
सितोऽदं समरे मा भैरिति चान्ये विचयः ॥ १८ 
तत्र भीष्मः शांतनवो नियं मण्डलकार्मुकः । 
मुमोच बाणान्दीपताग्रानदीनाशीविषानिब ॥ १९ 
शररकायनीक््वन्दिशः सवौ यतव्रतः । 

जघान पाण्डवरथानादिरयादिशय भारत ॥ २० 

स बरलयन्वै रथोपखे देयन्पाणिलाषवम्‌ । 
अलातचक्रवद्राज॑सत्र एत्र ख दृस्यते ॥ २१ 

तमेकं समरे शर पाण्डवाः सृञ्जयास्तथा । 


महाभारते 


 [ भीष्मवधपव 


अनेकशतसाहस्रं समपश्यन्त राघवात्‌ ॥ २२ 
मायाकृतात्मानमिव भीष्मं तत्र स मेनिरे । 
ूर्वखां दिशि तं दृषट्र प्रतीच्यां दद्ु्ैनाः ॥ २२ 
उदीच्यां चैनमालोक्य दक्षिणस्यां पुनः प्रभो । 
एनं स समरे वीरो गाङ्गेयः प्र्द्स्यत ॥ २४ 

न वेनं पाण्डवेयानां कथिच्छक्रोति बीधितुम्‌ । 
विशिखानेव परयन्ति मीप्मचापच्युतान्बहुन्‌ ॥ २५ 
छबाणं समरे कमं घदयानं च वाहिनीम्‌ । 
व्याक्रोचन्त रणे तत्र वीरा बहुविधं वहु । 


| अमालुपेण सूयेण चरन्तं पितरं तव ॥ २९ 





परमण चुरु ४४ पदिताः 


18 ऋ ५ ० 18 पृष मण 18 -- °) इ 1र0-2 
अथ वामभ्येहि, © ४2-3 साधाव ह्येहि, ५० सायाद्यभ्येदि , 
©$ आयाद्येषहि ( 5४४८९1०] ) 81 7०-> चागच्छं ( 107 
मा गच्छ) 14 22 8 1728 10 7; 3 + 5 अथाभ्येहि (18 
"ट ) त्वमागच्छ, 7" भागच्छसख विधावस्व --*) 15 


किं मीतेति, 7" ५४४ कछ भूतोति (0? किं भीतोऽसि ) 
६ प्र (णः) 7295 यासे -- °) 81 ए०-2 
मा(7० ना) भीर्‌ (ण मामैर्‌) -५) एय 772 
वान्ये ( ०" चान्ये ) 

19 3 धप्णा8 19 प्यते 20 -- 5) 02-3 आ+ 


ततो (० तन्न) ए तन्न चान्ये महेष्वासा (५ ७५ 
तत श(तनवो भीष्मो -- °) 81 76 0 धऽ निलयमंडर 
कामुक! ( 7.5 "का ) -- ^) ए०-» दीप्तागान्‌, 4 701 


सीक्ष्णाप्रान्‌, 72 तीक्ष्णानाम्‌ -- °) 1५ दीनान्‌, 7५ 
अरीन्‌ ( # अहीन्‌ ) > 7 "विपोपमानू 

20 83 धष्ण्ण्ड 19 पुप्प 20 -- ^) [0 पएकायनीं 
--4) 81 1ए6-8 23 (पामा 5० # ०8 प शल )} 
भादिश्य भरतपंम 

21 “) 7० रथोपरस्यो 174 8 £ 0 7, 5१8 8 
नृत्यन्वै ( 7 “त्यश्च ) रथमार्गेषु, 3 स नूलयन्वि( ४४१ 
8 # "निह }रथोपस्थे -- " ) 08 दुर्शन्यै 8 हस्त(©४ 
"नि )खाघव (० पाणि" ) -- ° )8 सखे (£ राजस्‌ ) 
ए 72 “चक्रप्रतिम --°) ए स्म भारत, एऽ-5 19 
ष्यर्द्यव. 


22 °)8 वीर(© "शा ) (7० श्युर) --2*)77 
( ध्य्‌ 73) पाटवाः खजयै' सह ; 5 पाठवा सहं खजयै 


--४) ई समयुध्यत, 1०285 78० सममन्य( ४० 
ल्य फेत, 1 © 2 4 27 सम प्यति; 73 सपर्यति स 
2 खाघवं, 72 1, लाघवान्‌ 


23 ^ ) 1२० 2 7५ मया (1०९ माया-) 729 इति 
(५ इव) - ०) 2५ तत्रस; 1627 ते तत्न 
7४ ते भीष्म तत्र मेनिरे --°) 7 वीक्ष्य (0 च्षटरा) 

24 °) ए नैवम्‌, + 81 2968 चवम्‌ (ण 
वैनम्‌ ) 81 ०-2 5 शारुक्ष्य (ण भालोक्य) 5 
उदीव्या दक्षिणस्या (42 # "गाया)च - ०) 4 1०4 
7४ 8 दक्षिणाया + 2०-+ 2५ 72 7; 58 तथैव 
ष्व; 7 ततः श्रमो 79 2; + रघुत्वास्मलदद्यत , 
118 5 कज्धत्वाद्यतयदद्यते -- “ ) 5 प्रयुष्यनरू (० एवं 
स) 19 81 2० श्रो, 728 धीरो, 29 वीर 
2० ५ 7५ 79 7 5 " इ प्रतिदुध्यन्स समरे, --" ) 11 
सम (0? भरल ) 

25 ४) 5 "च्छक्तोभिवीक्षितं , त © “्छक्ती मिरी 
क्षित, 1४2 `च्छक्तोतिवीक्षित॒ --†) 7 विदाखानेव › 
78 7 6 तैव केचन, 7५ विरिखानिव, 7 “खां वैव 


28 "५ पडयामि, 71 © ४ पश्यामो - °) ए3 
2 ¢ ४ शारान्‌ ( 0" बहून्‌ ? 
26 °) 78 7: नरा नागाश्च समरे --*) 7 सदै 


--°) &1 713५ विरोति, 8 2४78 
व्यक्रोदत, 72५" ७० व्याक्रोकत, 2 विक्रोशतो, 9 
व्याफ्रोसत, © व्याक्रोसंष्व -°) 2154 70» 8.4 
नरा, 78 शूरा, © वीरान्‌ &1 1 ०-2 बहुविधा 8 
रणे, 1ए०- चप, 88 7 तदा; 725 मुहू ( 10" वहू ) 
7 ७ + नराश्च बितिध वहु  -*)& सूपेच; 76 
घपुपा (० स्पेण ) --7) 8 वहु (० तव 9 


("0 सुद ) 
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सीष्मवयपर्वं ] 


रुमा इव राजानः पतन्ति विधिचोदिताः 
भीष्मात्निमभि संकृद्धं विनाशाय सहस्रशः ॥ २७ 
नं हि मोषः शरः कथिदासीद्धीपष्मख संयुगे 
नरनागाश्वकायेषु वहुत्वाह्घुवेधिनः ॥ २८ 
सिनयेकेन वाणेन सुयुक्तेन पत्रिणा । 

गजकड्ू टसंनादं वजेणेवाचलोत्तमम्‌ ॥ २९ 

दौ त्रीनपि गजाोहान्पिण्डितान्वमितानपि । 
नाराचेन सुतीक्ष्णेन निजघान पिता तव ॥ ३० 


सीप्मपर्व 


[6 55 84 


यो यो मीष्मं नरव्याघ्रमस्येति युधि कथन । 
ुूर्तच्छः स मया पातितो शुषि दृश्यते ॥ ३१ 
एवं सा धर्मराजख वध्यमाना महाचमूः । 
भीम्मेणातुलवीरयैण व्यशीर्यत सहस्रधा ॥ ३२ 
प्रकीयैत महासेना शरवर्पामितापिता । 

प्रयतो बासुदेव पार्थस च महात्मनः ॥ ३३ 


[1 


नाशक्रुवन्वारयितं भीष्सवाणप्रपीडिताः ॥ २४ 


3.11) 
०० 





त + ) 
17 70५ 29 
1९5 पतत 
१ (8; 


27 °) श्यरभा 8 राजेंद्र (0 राजानः) 
3 7 : ८ विधिनेोदिता, 7ए+ देता, 
74 5१8 स्मप्रमोदिवा-, © कटियोधिता 
-मिव नोदिताः --°) 8 ० 01 जतिम, 
20 इव स, >+ भथसः 


28 °) 7 कस्य (० कश्चिद्‌ ) --° ) 5 (16 
प्त ) तदासीद्‌ ( ०८ भामीदु ) -- ^) 8 (९९०५४ 1 
>+ ) रघुत्वाट. ( {० चहु" ) &1 7 ०- ख्घुवेद्रिन', 7५ 
2 2) ( ९८०९] 7०2 23 € ) ऽ "योधिनः 


28 ^) &§ भिनख्वेकेन, ० अिदत्यैकेन, 7 विं 
घत्वे"; 7 © छिनव्वेः 2.४ 7 ( ८८०९]४ 721-3 5) 
ष्व रणे (म बाणेन) -- °) €" प्रसुक्तेन, 1ए० %सुक्तेन, 
1 09 स सुतेन, ए सुखेन, 1: 7 सुयुक्तेन ए 
ॐ पत्रिणा, 71 सुपत्रिणा (० पतत्रिणा) ७० स- 
छृन्मुक्तेन पत्रिणा --^) 8०1 गजसकट', 1२85 
02 ० गज कनकः, एज 723 गजं ककट', 1 7: गज 
कटकमनद्ध, ए: गज सककटस्कध (810), 13 ५ 01 
( ४०१८ प्ण } © ग गज ककट( 2५ कटक , ण 
करक )संनद्ध » ४ 11 ( ४ ० ) गजककरटसननद्ध्‌ , 1023 
1.4 78 गज करटक( 72 "ज करकट, + *"जक्रटक) 
सर्वद्ध, ¶्५ गज गर्जित वीरे, & ४७ {प ६८४ € 
०1४९3 ककटमनेद्धा -- 4 ) 7५ 23 7 ( ९८५९४ £ 0) 8 
“णेव दिखोेचय , ८ वन्रणे चाचलखोद्त (81० ) 


ॐ0 “° ) 2 गजानपि, 1 © द्धिचा( 6"-3 श्री ठनपि 
शर © + गजान्मीमन्मो (0 गजासेहान्‌) 7 रथा 
-प्रयगवान्मीप्मो --*) 1 पदितानू, ए पिदीवान्‌ , 
6 71 पीडि; 21 6४ पिषहि, 7106 7 वर्मि( ५४ 
3 “म॑ )तान © १ पिण्डि" (५5 10 ९४} इ 1र०-2 
पर्वतानपि (० 1 “निव ), 8 व्वर्मिचानपि, 85 वचर्भि 
का, प , 10 चर्मिणानपि, 7" 0 जपिपी 
(५५५ पि मल्‌ 27 प्िदितानपि (० वर्भितानपि ) 


¢४ ० १ ०५४८ वर्मितान्‌ 7 चाजीन्याजिगत्तानपि --°) 


| 


108 ७1४९ सुमुक्तेन + वत्र © ५ ससुक्ते( 6५ “व्येन, 
ः समुन्न (ण सुतीक्ष्णेन) --५) 78 (ण्ण ) 
विजघान; ५४ न जघान 7 परतप (० पिता तव ) 


31 ^) 7०ग्योय -") 7) भ्येति समरे स्थित 
--°) 72 8 © सुहूर्व, 0" सुहूर्वे एऽ समयो, 7५ 
© 7 सहसा (® स मया) “2 सुहूर्तात्नुससोष्षटरा 
-- °) ~+ 23 7 ( €्न्ट्‌४ 03) 71 6 ४ पतितो 2 
02 ८ युधि ({० भुवि ) 7“ सहसा पतितो शुषि 


32 °} 7० (5५ ५ ५३ 0 प्ट ) वध्वमाना$ 
© ४ मथ्यमाना (० चध्य ) --ए5 08 ० (छम्य ) 
32-38* -- ° ) 7० 79 व्यङ्ञीर्यत, 72 विकेयैत, 7 
विदीर्यव, 73 व्यशीर्यत; ४ व्यदीय च 


ॐ ४७० ण्य 5 (५ 1 52) -- >) & 
प्रकीर्यते; ए प्रकीर्यत, ए3 20 प्रकाल्यते, 4 
प्रकपते, 8 771 8 1" 62 * प्रारूप( € “प्य )त, ४ 171 
1085 2 27 6 प्रा( 7 भ्र )काल्यत, 122 € भ्राकल्य 
(७1 "टप्य )त॒ 7 प्रक्रम्यमाणा महती --“) ए? 71 -9.8 
दरारवर्पेण तापि(7 पाति , 8 पीडि त्ता, 7५ 2 7४ 
12 45784 © (© ० ) श्ररवर्पामिपीडिता ( 7 
"पातिना, 92 "ताडिता) -*) 7» पार्थ॑खाथ, ५ 
सपार्थस्य (® पार्थस्य च) 2 ४ 8 (७8 ०० ) शिखिनः 
( £" महात्मनः ) 


पच्छ 3४40203 6 55 84>-66" पट्ण्पाः ( फ र 1.) 
&5ऽ 6 1098 94-52 


34 = (णः) 6 109 24 एः 05 ०ण. 84 (० 
र 18) --°) & यतमाना दहि, 7ए०-० 99 "मानाश्च 
8 वीरान्‌ (० वीरा) 8 (68 ०५. ) य(¶ प)तमाना 
महावीर्या --^) 7? 8 तव्राव्यमाणान्‌ &1 ए०-8 73 
° दव(& च्नाय )माणा महारथा , 8 (५ ०८ ) पाडवा. 
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ध 
च्च 


6. 85. 85 ] 


महेन्द्रसमवीर्येण वध्यमाना महाचमूः । 
अन्यत महाराज न च दरौ सह धावतः ॥ २५ 
आविद्रनरनागाश्वं पतितभ्वजद्ूवरम्‌ । 

अनीकं पाण्डुपुत्राणां हाहाभूतमचेतनम्‌ ॥ ३६ 
जघानात्र पिता पुत्रं पुत्र पितरं तथा । 

प्रियं सलायं चाक्रन्दे सखा दैवबलत्छृतः ॥ ३७ 
विच्य फवचानन्ये पाण्डुपुत्रस सैनिकाः । 
प्रकीयै केशान्धावन्तः प्त्यद्श्यन्त भारत ॥ ३८ 
तद्वोडुरुमिबोद्धान्तयुद्धान्तरथयुथयम्‌ । 


सोमकैः सह॒ --")7४ न शकष 19 12-3 5 धारयतु 
(10 वारः) --°*) & भीतम बाणः, + 23 7 
( ९०९४ 2 ) 82 मीप्मवाणप्रपीडितान्‌, 1 © ५ नगे 
प्रपीडिता, 7 "णाभिपीडिता . 


35 =6 109 95, ए» @8 ण्ण ३६०० (० » 1 99) 
-- ^) & 7 मीढ -- °) 725 भज्य, 75 वध्यः 
2 महाचमू --*) 2 तौ (ण द्वौ) 7" न कोसाव- 
प्यतिष्ठत, 8 धर्म( 7 तच )घुघ्रस पद्यत 


36 = (ण्णः })6 109 26. -->) & आाविद्धनर- 
नागाश्रैः, ए माविद्धनरनागाश्व, ए8५ ए 0 1 
13 2 ५-8 सा( 7" 78 स )विद्धरथना*, 8 व्याज्रुख 
नरना, 7" 0 क्षाविद्धरथनाग च, 01-3 आविद्धध्वजनाग 


प्व 1 माविद्धहयनाग च (४ गाश्च) --*) ०1 
पातितध्वज', 2 रथविध्वस्तः -- “) 7" भना 
--५) 08 सदोश्तम्‌, {1-8 5 हाष्ाकारम्‌ 71 62 ५ 


सष्टरयत ( 0" चेतनम्‌ ) 


ॐ = 6 109 9, -- ) १ ६। जघान कुपित पुश्च, 
7 जघान पितरं युचः --") एः पुत्राश्च 2 पितर च 
सुतस्तथा -- °) 71 © चाक्रदत्‌; 7 ाफ़म्य ६५१ ४ 
०५८ आक्रन्दे, -- ५) &1 1ए०- 01 001 दैव (० 
दैव ) &1 {ए ०-2 वरस्व 


3ॐ8 = (शणः ) 6 109 %8 --°*) 0618 विसुक्त 

&1 7 281 7५4 1-9 ० कवचान्यन्ये, 82-\ 701 ` 7४ 
4 878 कवचांश्चन्ये; णय (४7 ००८ ) ग्चाश्चान्ये 
~ ° ) एः प्र्यदस्यंत , 1084 7001 ( 0६०१९ प्ण ) 75 
पाष्डुयुत्रश्च, -- °) & म्रकीणैकेदान्‌ , 1ए०-> 7 > 7 
0 0 "णकेदा, 2; श्यै केदा, 78 विच्य केशा, 
3 विकी केशान्‌ "५ भद्रावनू ( £" धावन्त) --*) 
7भ* प्रद्यदृश्यत, 7 र्यते तन्न भारत 


महाभारते 


[ भीष्मवधघपर्व 


दद्य पाण्डुपुत्रख सैन्यमार्तखरं तदा ॥ ३९ 
प्रभज्यमानं तत्सन्यं दष्टा देवकिनन्दनः । 

उनाच पार्थं वीभत्यु निग्र रथघुत्तमम्‌ ॥ ४० 
अयं स कारः संप्राप; पार्थं यः काषितस्त्वया । 
्रहरास नरव्याघ्र न चेन्मोदाद्धिु्से ॥ ४१ 
यत्त्वया कथितं वीर परा राज्ञां समागमे । 
भीष्मद्रौण्ुखान्सर्वान्धार्तराष्रस्य सैनिकान्‌ ॥ ४२ 
सादुचन्धान्हनिष्यामि ये मां योत्यन्ति संयुगे । 
इति तत्क्ररु कोन्तेय सत्यं बाक्यमरिदम ॥ ४३ 


3ॐ9 = (07, ) 6 102 29, -^) 7८857020 त 
गोकुटम्‌, © » तटाकुलम्‌ & 7 72 0 7 हवाविन्धम्‌, 
69 7 2,4 5 द्वं श्रातम्‌ ( 0" इवो द्धान्तम्‌) -- ° ) &9 
उद्धात रथ, > रथययूथपयूयप, 3 उद्धातरथकुनर 
--^) 72 दद्यु 28 7 (दमन्शू 7) 8 6) पाड 
पुत्राणा --^) 01५ 2 2 7४1 00 > 5१ भारतैः 
स्वन, 2 धभाव्तन 2132 7 ( द्न्लुण 703 19; 8 6). 
72245 तया 


40 = (रथाः ) 6 102 50 - °) 7५08 वि 
(प्प्र ) + 2) 2028403 सैन्य पु, 34-+ 9 
19 75 7.8 सैन्य च (£ तत्वैन्य) --°) 8 ४ 
( च्वौ 290) 8 याद्वः (0 देवकि) --^) 
7 ( दच्शुभैः 71 -8 9) 8 कृष्णस्तु ( 1० धीभत्सु ) - °) 
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मोदा ) 7७ 8 2: ० विसुच्यसे 7 न ते मोघ वचो भवेत्‌ 
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33 ५ दोणभीप्मञुलान्‌ 7४ ५ धावरान्सस 
निकान्‌ 
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यो मौ योत्खत्ति सयुगे. --  ) = 6 109 84 9 
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आीप्मवयपर्व | 


वीभत्तो पश्य सैन्यं खं भज्यमानं समन्ततः । 
द्रववश्च मदीपालान्सरवान्योपिष्ठिरे वले ॥ ४४ 

दृष्टा हि समरे भीप्मं न्यात्ताननमिवान्तकम्‌ । 
मयार्ताः संप्रणरयन्ि सिहं शुद्रसृगा इ ॥ ४५, 
एवयुक्तः प्रत्युवाच वासुदेवं धनंजयः । 
चोदयाश्वान्यतो भीप्मो विग्चतदरलार्णवम्‌ | ४६ 
ततोऽाव्रजतप्र्यांथोदयामास माधवः । 

यतो भीप्मरधो राजन्दप्रक्यो रव्िममानिव ॥ ४७ 


मीप्मपर्व 


| 6 55. 51 


ववस्तत्पुनरावरत्तं युधिष्ठिरवरं महत्‌ । 

ट्र पाथं महव्राहुं भीष्मायोघन्तमाहषे ।॥ ४८ 
ततो मीम्मः इरश्रेषटः सिदवदिनदन्बुहुः । 
धर्नलयरथं तूर्णं शरवर्परयाकिरत्‌ ॥ ४९ 

क्षणेन स रथस्तस्य सहयः सहसारथिः । 
सरवर्पेण महता संछन्नो न प्रकाशते ।॥ ५० 
वासुदेवस्वसंभ्ान्तो चैयमाखाय स्वाम्‌ । 
चोदयामास तानश्वान्बितुनान्भीप्मसायकरः ॥ ५१ ई 





सदताक्यम्‌ 
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ठतः पार्थो धुण दिव्यं जलदनिखनम्‌ । 
पातयामास भीप्मख धलुम्ि्ता प्रिभिः शरैः ।। ५२ 
स च्छिन्नधन्वा कौरव्यः पुनरन्यन्महद् वुः । 
निमेषान्तरमत्रेण सज्यं चक्रे पिता तव ॥ ५३ 
विचकर्ष ततो दौम्य धटुजैसदनिखनम्‌ । 

अथास तदपि छद्धधिच्छेद धुरजैनः ॥ ५४ 

तख तत्पूजयामास लाघर्वं शंतनोः सुतः । 

साधु पार्थं मदाव्राहयो साधु मो पाण्डुनन्दन ॥ ५५ 
लय्येवेतदुक्तरूपं महत्कर्म धर्नजय । 

्ीतोऽस्ि सुदं पुत्र इरु युद्धं मया सह | ५६ 


52 = (४५ ) 6 109 43 -- 7) 8 ततोचनो ( 07 
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से श्दा ( 63 तेनिश्च ) पार्थ 
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58 = (ण्णः )6 102 48 --°) ०3 जददांयन्‌ , 


महाभारते 


[ भीष्मवघपर्व 


इति पाथं प्रशसयाथ प्रगृद्यान्यन्महद्धबुः । 
मुमोच समरे वीरः शरान्पार्थरथं प्रति ॥ ५७ 
अदशयद्वासुदेवो हययाने परं वसम्‌ । 
मोषन्कुर्बञ्यरांस्तख मण्डलान्यचर्टघु ॥ ५८ 
तथापि मीष्मः सुच्टं वासुदेवधनंजयौ । 

विव्याध निरितेबौणिः सर्वगत्रेपु मारिष ॥ ५९ 
शुश्यभाते नरव्याघ्रो तो भीष्मश्चरविक्षती । 
गोदषायिव नदन्त विषाणोिसिवाङ्कितौ ॥ ६० 
पुनश्चापि ससं; शरेः संनतपर्वभिः । 
कृष्णयोयुधि संरब्धो मीप्मो व्यावारदिशः ॥ ६१ 
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वार्णेयं च श्रैलीष्णैः कम्पयामास रोपितः । 
यहुरभ्युल्सयन्मीप्मः ग्रहस्य शनवत्तदा ।॥ ६२ 
ततः इषणस्तु समरे दष्ट भीष्मपराक्रमम्‌ । 
संप्रेक्ष्य च महाबाहुः पार्थस मृदुयुद्धताम्‌ ॥ ६२ 
मीष्मं च शरवपणि सुजन्तमनिर्यं युपि । 
प्रतपन्तमिवादियं मध्यमासाद्य सेनयोः ॥ ६४ 
वरान्वरान्विनिपन्तं पाण्डुपुत्रस सैनिकान्‌ । 
युगान्तमिव इवं मीष्मं यौधिष्ठिरे बले ॥ ६५ 
अरृष्यमाणो भगवान्केरावः परवीरहा । 
अचिन्तयदमेयात्मा नासि यौधिष्ठिरं वलम्‌ ॥ ६६ 
एकाहया हि रणे भीष्मो नाशयेदेवदानवान्‌ । 


सीप्मपर्वं 


[ 6. 55 72 


किय पाष्डुसुतान्युद्धे सबरान्सपदालुगाच्‌ ॥ ६७ 
द्रवते च महत्सैन्यं पाण्डवख महात्मनः । 
एते च कौरवास्तर्णं प्रभ्न्दडय सोमकान्‌ । 
आद्रवन्ति रणे हृष्टा हर्षयन्तः पितामहम्‌ ॥ ६८ 
सोऽदं मीष्मं निदन्म्यद् पाण्डवाथीय दंशितः । 
भारमेतं विनेष्यामि पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ ६९ 
अर्नोऽपि शेरस्तीयर्वध्यमानो हि संयुगे । 
कर्तव्यं नामिजानाति रणे भीष्मख गोरवात्‌ ॥ ७० 
तथा चिन्तयतस्तख भूय एवे पितामहः । 
प्रेषयामास संजद्धः शरान्पार्थरथं प्रति ।॥ ७१ 

तेषां बहुत्वाद्धि भृशं चराणां 
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63 28०76 68, 7 1०5 संजय उवाच -- °) € 
छृष्णोस्य ( ०" छष्णस्तु ) -25 ततस्तु छृष्ण' समरे 7? © 
छृष्णस्तु समरे ष्ट्रा --“ ) 0" प्रक्ष्य (ॐ दृषा) 79 
भीष्म भीमपराक्रम --) ८८ स सप्रक्ष्य (८ सग्रेक्ष्य 
व) 5 722० महावादो --2) € ए०25१¶0 
खदु युध्यतः, > 70 "युध्यता, 71 खदु वकत्वता * 


64 ° ) 28. 4 722 ४ 7.5 तमीव्म, ॐ सीरत 
--°) ए 9 8४ अनि 7 तथा (० युधि) --“) 
ए 73 प्रपतवम्‌ --“ ) 7 मध्यमास्याय 


65 ^ }) 23 वीरान्‌ (0 06 85 वरान्‌). 7 & 


2 परान्‌, + वीरान्‌ (४ € 6600710 वरान्‌ ) 
-- 4) 2० 5 यौधिष्ठिरः ए बलं 


66 °) ए5 वख्वान्‌ -- ° ) 7 केङ्मष' ैश्चिसूदन 
--°) ए५ तदा ( ०८ नाकि ) 


67 ~“) 8 (ग्द) 68 145) पुकाष्ठापि 7" एको दि 
समरे भीष्मो -- °) & देवमायुषान्‌, 88 7५ 7 
04 8 ( पाक्ष 66 % &8 171 {€ } दैलदानवान्‌ -- °) 
848 796 ईिंलु (प स्स) 08 सख्ये (10 

--* ) &1 ए० 2 सगदानचू, ६ 
युद्धे ). ) 8 समदानू, सगदानू, स 
प्ये 7» धर्षान्‌, ५.5 सपदयानू ( 7 सवलान्‌ ) ° 
79 सवाहनवकान्वितन्‌ 

68 °) ए 8.8 4 7 $ महासैन्य॑ --°) 7: सर्वे 
( 0८ तण ) --4) ५ प्रमा 51 पृष (51), 7ए०ॐ 
सुच्य; छग ख्य, 5 5 54 24 ८8 यीक्ष्य, ¬ 
रक्ष्य (7०? द्य ) 51 सैनिकान्‌ -- °) & ाद्रच॑त; 
9 5४ प्राद्रवति; 5 कोरवाश्च+ 7 व्यद्रवत; 28 


खादयति & ए+ 5 ए 78 टरा (० दृष्टा) -7) 
ए हर्षयत, > शापंयतः 
69 °) एऽ 8 228 8 निहत्याद्य -*) & ए 


दशित, ००8 दंसितः --°) 5 22० भारमेव, 
8 ( 6०९०४ 2 ) "मेन" मारमदापनेव्यामि 

70 °) &§ एऽ-5 58 70 -3 ९ ? 24 सर्युनो हि, 
29 27 "नोय 2० अर्युनो निदितैसतीक्षेर्‌, -- ° ) 81 
तप्य (०९ ध्य") ८० 82 0 -86 88 [ऽपि 
58 ५ [अय 2५ 701 [द्य (० हि). 


71 °) 7 भूयसरव पितामदान्‌ 


88 [ 297 


6. 55 79 ] 


दि्लोऽथ सर्वाः पिहिता बभूवुः । 
न चान्तरिथं न दिशो न भूमि- 

नै भास्करोऽदश्यत ररिमिमाटी । 
ववुश्च वातास्तुय॒लाः सधूमा 

दिशश सर्वाः श्चुमिता बभूवुः ॥ ७२ 
द्रोणो विकर्णोऽथ जयद्रथश्च 

भूरिश्रवाः कृतवर्मा कृप । 
श्रुतायुरम्बष्टपतिथ राजा 

विन्दादुबिन्दो च सुदक्षिणश्च ॥ ७३ 
प्राच्याश्च सौवीरगणाश्च सरव 

वसातयः श्ुद्रकमारवाश्च । 
किरीटिनं त्वरमाणामिससु- 

निदेशगाः शांतनवस रान्न ॥ ७४ 
तं वाजिपादातरथोघजारै- 


महाभारते 


[ भीष्मवधपर् 


रनेकसादसतैर्दट थ । 
किरीटिनं संपरिार्यमाणं 

भिनेर्पा वारणगृथंपैश्च ॥ ७५ 
ततस्तु दष्र्ैनवासुदेवा 

पटातिनागाश्वसथः समन्ताद्‌ । 
अमिदुतौ भसरभरृतां वरि 

शिनिप्रवीरोऽभिसस्रार तूर्णम्‌ ।॥ ७६ 
स तान्यनीकानि महाधनुप्मा- 

च्छिनिप्रवीरः सहसाभिपदय । 
चकार सादाय्यमथाजैनख 

विष्णुर्यथा दृतरनिपृटनख ॥ ७७ 





72 ^ ) 13 5 7 यहुत्वाद्धि + + 8124 7? 
7४ 72 8-8 "“त्वाज्नु, | 88 सुहूर्वा्चु, 8 वहुत्वास्सु 
(ण ^त्वाद्धि) --°) 7०2 219४ विद्धाश्च, 7 
001 05 दिशि एण्य गप ( फा ) प्ण विहिता 
घ ० सर्वा ५४ 72“ & 7० व्यथिता, ६० पिहिता 
(०७ गप १९४) 41 © समीक्ष्य ( 0" वभूवुः) --1\० 1 
० (72-75 = एष ० ( ष्का ) 79 -- र) 78 
8 नैवात' (£ न चान्त ) --*) 78 वबुस्तु, 71५ 
( ०८ ००८८ }) 68 वपुश्च, 80८ 788 तुमखः 


ए विधूमा, 7 ध्रचडा, 28 धः सुधूमा -- ˆ) &1 
पतिता, 7 तुमा ( ०" ष्ुभिता ) 

73 ए० र्णा 78 (न + 1 72) --) 7 
दौणिर्‌ 4 5 0124 78 + विकर्णश्च --") 01 
श्वतायुरश्रस्य पतिश्च राजा ,-- °) ०: श्चु्ायुरश्वस्य 
पतिश्‌, 1८8 द्ातायुरवष्ट" § स (्ण्व्व) आ ४ 


राजन्‌ (£ राजा) -“) ए सुदक्षिण च, 8 मही 
क्िदश्च ( 71-3 5 न्तौ च) 

74 ^ ) ए०-+ सौवीरजनाश्च -- °) 7 (€र्ण्ल 
0:-> 9 ) वश्ावय', ¢ वासादया 1० कृत्तक-, 02 
श्ुढका -- {० ० (ष्का }) 74765 -- °) 05 
0: ? विसख्ुर्‌, 1 हि चतुर्‌, 102 विचतरुर्‌ , 08 
चिद्ाति, (10७2 4 त तूर्ण (भ ¡भिसच्चुर्‌ ) -? ) 
8 राजन्‌. (०८ रात्तः ) -- ^€ (५, 71 175 


विशीर्णनागाश्वरथध्वजोधं 
मीष्मेण वित्रासितसर्वयोधम्‌ । 
युपिष्ठिरानीकमभिद्रवन्तं 
2००* तवापि पुच्रस्य तु कोपनम्य । 

75 ० ० 75 ( ४1 74} -- ^) 71 
तैर्‌ (ण त) 3 "पादातरथोघः, र: "पदातिर 
यौघः + णा 2768 "पादातिरयोघ" --*) 72 सम 
तात्‌ (0 दव्य) -- :) 7:53 5 7: दानेरनक्ता, 7» 
701 7: नप्ता िनेर्‌, 7 दिनैन्ता 0" बृण्िवर 


प्रियेपी, 1५ वारणयूयपाश्च 


76 °>) 70४3 7: ततश्च, 01 तत स (0 तचस्तु ) 
-- ° ) 79 पादाति -- °) 81 मभिद्ुत दाखवा वरिष 
~ 1०२5० (क्षष्फा ) 7677 --५*) 3 2 8 
दानिं ०५ 51 "रोय ससार, 5 "रोपससार 


प्र ९015 नण {777 (4 र 1 76} --^) 8 
श्रतान्य"; 8 ततो द्य (६९ स तान्य) ४: 3 7 (€ 
०९४ 71-3 6 ) धनुष्मता चरः (10 महाधनुष्मान्‌) - ५) 
8 2» ह्रानिप्रवीरं 7: [आ]भिगत्य, 123 निपत्य --*) 
४ वच्र (0 बन्न) +^ (र 2188 "निसु 


75 ^<) 71 ध1 61 2 4 + विकीर्ण (८ विरीण ) 


&1 1ए० 1 -दहिपौष (£ -ध्वजीव) -- ° ) $ प्म च 
(ॐ भीप्येण) ए 105 शसवैयोधाः = --^) 7०2४ 
योधि 7 उपः (० अभि-) -- °) 5 सख्दय 


7123 सदिदय (० सददय) 81 ए ५ 22 हानिप्रः, 


र्षण जिरिंश्रः 
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ग्रोदाच संदश्य रिनिप्रवीरः ॥ ७८ 
छ श्रिया याखथ नैप धर्मः 

सतां पुरसतात्कथितः पुराणैः । 
मा खां प्रतिज्ञां जदत प्रवीराः 


जनम 


खं वीरधर्म परिपारयघ्वग्‌ ॥ ७९ 
तान्वासचानन्तरनो निन्नम्य 

नरेनद्रयुख्यान्द्रवतः समन्तात्‌ । 
पार्थ दृष स्ुयुद्धतां च 

मीप्मं च संख्ये सथदी्यमाणम्‌ ॥ ८० 
अमृष्यमाणः स ततो महात्मा 

य्स्िनं सर्वदश्ाैभर्ता । 
उवाच ईनेयममिग्ररैस- 


79 ~} 83 चिक (५ छ) 0 चास्यत यव 
-- “)} 13 + ए: 3 2५ 091 0 2८५§ पुराणः (9 
मै, 7 "जन) -) ६०194 माम्बा, पएञ्मा 
त्वा, हः माता, 2 7४ 20 7, 846 
खास ए. जह, 23 2 (नव्म्न्छ\ 2:90) 8 
न्यजव (10? जदत) £ प्रवीरान्‌ ~ ५} 0-2 +४ 
22 ५ सवीर(८4 "योधम, ८ 22 20 7४578 
(8 .> सु-; 594 0 स्व ोवीरपर्मातर्‌ € 2 092 
7 ९ वि. 2 २ ( एर्टणष्ट दण ) प्रचि" (0 परि"). 


80 ^ }) 814 21 7 @123 385 निकशाम्य 
--*) 70: +; समेता (1०7 समन्तात्‌) ~ ए 
० (गा ) 80514 = -- ^) 8 72 20 70326 
अदुयुप्ववा ष, 7: © गट युद्ध(7, © उदि पर्य 
--2) ¶५ © > ऽ: सले, युद्धे + ॐ बाणान्‌ 
५ समुदीर्ण", ८५ "दीर्य" (४५ 12 १८०८) 7) भीष्म 
सर्य निदत भयाद 


81 2 ०८. 81 ( =? 1 80) 
81-82 --*) 5 2 (ल्वन्न्‌५ 2 2९, 0 ० ) सु 
(ण स) - ८) ए“ यद्लस्िनः $: 4 104 78 4 
(ए “यः ) 7 ©+ सर्वदाद्ार्हभर्वा, ६० त स ददाह, 
8 सर्वदरदाकर्वा, 5 दर्वा = -- ˆ ) 8० 2 क्षभिम्द्रास्य 
-- ४) & छखूणा परितः 23 समस्तान्‌, 8 समग्रान्‌ 


2 ० {फमकृ] ) 


82 01 ०० 82 (४ * 1 81} 
यास्येव; ए यातव , + यातेव , 


--^) 81 ए 2 
21 यादैच , 


अीषप्मपर्व 


| प्तमो 
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न्ट छुरूनापततः समन्तात्‌ ॥ ८१ 
ये यान्ति यान्त्वेव शिनिप्रवीर 

वेऽपि सिताः सात्वत तेऽपि यान्तु । 
भीष्मं रथात्पर्य निषायमारनं 

द्रोणं च संख्ये सगणं मयाद्च ॥ ८२ 
नासौ रथः सात्वत कौरवाणां 

छरद्धख रुच्येत रणेऽच कथित्‌ । 
तसाद गृह्य रथाद्धभ्रग्रं 

राणं हरिष्यामि महानतख ॥ ८२ 
निह मीपं सगणं तथाजौ 

द्रोणे च नेय रथप्रवीरम्‌ । 
ग्रीति करिष्यामि धर्नजयख 


1 
ज्व) 
8.2. 
†-5~ 
च्छषः 


8 ते यातु, 7 यायेव (£ यन्स्वेव ) &1 8 5 73 
दरानिप्रचीरे 8 येक्षत्रियस्त्वे च हानि" (5५) -- °) 81 
0-: ¶ ७५ -5 5 येवस्िताः, 61-8 ये व(७: नि) 
जिता 78 सायके, 2 सत्यक (0 सात्वत) --^) 
8 ०-2 परयत पालयमान; © » पड्यसि पात्यः -- °) 
० सख्य, 8 (०00१) सखे 7 8 शरण (० 
सगण) 5 समायात, 8 तथाद्य 


83 °) 2-5 2020 न मे रथः, ॐ 2 4 021 एण 
72 न सेरथी, 58 न मेरे, ८2 0702 + 5१8 न्‌ 
मेचटे, 3 चक्रान्नमे, {79 न सारथे", प नासौ रणे 
ए: साप्यञ्कि, 2 सात्यकि, # सत्यक (0? सात्वत ) 
<~ %.):83 शू्दोसख 102 4 7 8 युध्येत (० सुच्येव ) 
प रणे हि § 6 कचित्‌, 7५ छचित्‌, 
कोपि, © : ईिंचित्‌ --°)8 त( धः क }सखादिदादाय 
( ० तस्माद गृह्य) ८५ ०11९5 गृद्ध 8 रया 
गमुत्तम, ग॒ रथागमद्य, ९.० "गचक्र --) & 
8 2 8 8 (शन्न ५) दोग, ए०-2 मीप्म (६ 
प्राण) € ए ५ 9 वधिष्यामि, ए०-2 728 8 ( ण्णः 
74) हनि" (70 हरि) 2 ण्य (छण) ) 0 महा 
प? ४० प्यामि ८ 84 & ए० 2) 8.2 71-9 8 मदात्रत च्च 


24 > ० ए + न्यामि (५ ४1 83) -°) 
& ०: तथाव, ए» 72 ° तथैव, 5 तु भाजी; 1: 
€+ सदाजौ -- °) & दवन च (०८ शीनेय) € रथो- 
च, 70185 8 92० रथोत्तमौ तौ, एज 728 
720 25 5158 रथत्रवीर;, 5५ 28 रथ(75 महा). 
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राज्ञश्च भीमस तथाशिनीश्च ॥ ८४ 
निहत्य सर्वान्धतराषपुत्रा- 

स्तत्पक्षिणो ये च नरेन्द्रय्ख्याः । 
राज्येन राजानमजातश्चं 

संपादयिप्याम्यहमद्य हृष्टः ॥ ८५ 
ततः खना चसुदेवपुत्रः 

घरयप्रम चज्रसमप्रमावम्‌ । 
्रान्तपु्म्य भुजेन चक्रं 

रथादवप्रुय विज्य वाहान्‌ ॥ ८६ 
संकम्पयन्गां चरणे्महात्मा 

वेगेन ङृष्णः प्रससार भीष्मम्‌ । 


प्रवीरौ, 7?" रथोत्तमाभ्ये -- ° ) + रा स( ० राङश्च ) 
ए 2४ भीष्मस (० भीमस्य) ए० ष तथाश्चिनोः, 
7 तथाञचैनसय, 78 6 7५1 72 8 ५ 5 21, तथाश्चिनौ च, 
71 “श्िनास्यां 6५ ० ०९ शशिनोः 


85 °) ५ 0 558 राषटरपुत्रास्‌; 0: *राषट्य 
पुत्रास्‌ -- °) ८५ तत्पक्षका, 1.8 ५ 70५ 7:.8 तत्प- 
क्षिका ०५ 0" 75 तत्पाश्िका (८ वत्पक्षिणो) 
~°) 701 रात्तांच, 3 1 ७4- राज्ये च (0 


राज्येन) & इति च्ुवारानमजात' (5५) --*) & स- 
मोद्‌*, ए४ 5 7 सयोज' (०" सपाद*) 5 अम्र (‡० 
सद्य) 5 कृष्ण, वध 6 हृष्ट - ^€ 85, 7 


०8 ४) पतपौ प्राप ( व्क 0 85) व्र 
( प पतल ४6 पवा ननमृणठण ) & 198 धल 85 


201* इतीदसुक्त्वा स महानुभावः 
सस्मार चक्र निशित पुराणम्‌ । 
सुदश्ेन चिन्तितमाच्रमेव 
तस्याग्रहस्त खयमारुरोह । , 
पन 18 01106 0 89-90 40 ¶) © 


86 °< 9६ सुराभ, ४०3 सुनाद, 7 हतार §1 
1०3 ४ 19868 "नाथः (ण पुश्च) --*) 8194 
0 0 0५ 5 "8 वन्ञसहख्रतुस्य, 0, चञ्जखमानकत्प 
~ ° ) 7 (€प्न्ध 71-8 0) उद्धास्य, ९० उयस्य (०३ गए 
प्ट) 1 करेण (० सुतेन) -- ° ) ए० विस्य 


87 ^) 5०-8 5 09 8 71 ७2 + स्प, प-5 5 
भकष &\ एए४ ७1 3 चरणे, ४ चरणौ, © चरणः 


महाभारते 


{ भीष्मवधपर्वं 


मदान्धमाजौ सखदीर्णदर्ः 

सिंहो जिघां सन्निव वारणेन्द्रम्‌ ॥ ८७ 
सोऽम्यद्रवद्धीप्ममनीकमष्ये 

करद्धो महेन्द्रावरजः प्रमाथी । 
व्याङम्विपीतान्तपटथकारो 

घनो यथा खेऽचिरभापिनद्रः ॥ ८८ 
सुद्ध चाख रराज शौरे 

स्तचक्रपं सुथजोरुनालम्‌ । 
यथादिपग्रं तरुणार्कवर्णं 

रराज नारायणनाभिजातम्‌ ॥ ८९ 
तत्छरणकोपोदयद्र्यबुद्ध 


(४७ यण ६९८४) --*)8 जवेन (0 वेगेन) 1५ 2 
५०5} सीप्म ५४०१ कृष्णः 22 77 स, 2४ [ऽभि-(्ण 
भ्र-) 7 भूमिं (£? भीष्मम्‌) --*) ऽ मदात्तम्‌ 
81 ससुदीर्यदपै, > ५ 7 7 ( ९९४ 01-8) 2 "भैदर्ष 
-- 4 ) 78 वार्णेदरानू 


88 °} &§ सोम्याद्रवद्‌, 28 722 70 1945 
©‡-, सोभिद्रवद्‌, ५ 23 103 0-8 01 2; सौभिद्रवनू 
11 8 अनेक -- ° ) 2 "वरणः (०८ "वरजः }). -*) 
$ ०2 ग» 21 9-5 व्यार्व( ए विर्व , 7५ विकमि }- 
पीतांतपटद, ए व्यार्यी पीतारधपटश्, "५ © श्याख्वि" 
(५२ "व; © “व्य )पीतांँवरध्द 7०2 च काठे, 82 
9-+ चकासे -- ५) ए मेघो ( £? घनो ) ©» खेर 
ताचनद्ध, ए०) खेचिरभावनद्ध , 9 8 3 6 खेचर 
आदवि( ए “व)नद्धः, ए\+ 8४8 खे तडिता पिनद्ध, 
5". ४ 7.9 खे तदितावनद्ध', 2५ ण 75 खे (75 चै) 
तडिताभिनद्ध-, 7? 9 सू्॑मरीचिनद्ध', ४ खे रविभापि 
(र "वि, र “नु नद्ध" 


89 ¶ ७ २८५व 59-90 क्लः 201* (० ₹ 1 85) 
-- > ) 3 ष्वाथ (० चस ) रऽ 73 8 सौरेः ए8 728 
सुचक्र' (०८ तष्यक्र ) € 7० सुुजांतरा( 7० "ना )रु» 
73 7५2 सुमुजोरनाभ ¶ © तच्चक्रपश्न प्रगदीतमाजौ रराज 
नारायणबाहूनार --°*) € यथादिपर्ण; एड 5 7.2 
यथा हि पश्च, 2४ 25 यथाङिपिद, 5 तथादिपदं 
-- °) 7५9 "नाभिजारु, 1० "याहूनारं 


90 1ए0-~> 7: 5 (4 एष ) ००, 90 कणाः $द९वृप्ल्या०€ ऊप 
त्रप ©) धर 1 85 र: २८०5 90 ‡प्106 20086्6पप्रर्लर* 
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चरान्ततीध्णाग्रजातपत्म्‌ 1 भूतानि ध्ष्यनिव काठवद्िः ॥ ९२ 
तैव देहीरुपरःपररदं तमापतन्तं प्रगृहीवचक्रे 
रराज नारायणबाहुनारप्‌ ॥ ९० समीश्य देवं दविपदां विम्‌ । 
तमाचचर्र प्रणदन्तयुैः असंभ्रमात्कायकबाणपाणी 
करुद्धं मदेन्द्रावरजं समीय रथे यितः शांतनयोऽभ्युवाच ॥ ९३ 
सर्वाणि भूतानि भृशं विनेदुः ए्येहि देषेश जगन्निवास 
क्षयं इरूणामिति चिन्तयता ॥ ९१ नमोऽस्तु ते शाङ्गरथाज्गपाणे । 
स वासुदेवः प्रगृदीतचक्रः प्रसह्य मां पातय ोकनाथ 
सुवर्तयिष्यन्निव जीवरोकम्‌ । रथोत्तमादूतशरण्य संख्ये ॥ ९४ 
अभ्बुत्पतरोकगु्ैमासे त्वया हतखेह ममाय छृष्ण ४ 
--^) & 7५ ० 7४ उक्ृष्टकोपोदय, 2 वक्छृष्ण उवाच भौप्मख्मनन्दपौरं 
फोगोदयसूु । र ४ दनवगकोपोदिर र ८ गो विन्दमाजावविमूदचेताः । 
स | य) स मा 


& "वाहुजाव + ६4 "नाभिनाङ, 2 (१ 710 १ 7 
प्ट ) “नाभिजातं 


91 <} © तमात्तवक़्ं & प्रजरदतम्‌ ( 1" श्रणद्न्वम्‌ ) 
4) 9 721 74 58 गूध 0५ 75 क्षयः ए 
5134 193 ({ पण 8८८ 9 ०8 20 १८५५} हव (0 


इति} 


92 °) 5 चक्र --*) ६०१ सवर्तः (५३ 72 
ध्ट्प्) र 0४ उद्धरिष्यन्‌ सदरिव्यन्‌ । उद्वतैयिष्यातनिति 
पाटः 1 स एवार्थः) @ 5 ० (व) ) ० जीव 
छ + च्विव ० 92 ४ 7 स्च॑रोक, 10५1 2: जीव 
लेोकरि- -- °) 83 7४; 7» अभ्युतपतच्‌, ८५ भ्रनयुत्पवन्‌ 
114 7) वमापे -°*) 7८3 22 जगदिधक्षन्‌, र ५५ 
नानि धक््यन्र, 7 भूवानि धक्षनू ए४ 2 7 ( द्ष्न्टः 
026; ता फण ०8 7४ षृल््ै) ९० धूमकेतु" (ण 
काठ) 


" 93 ^) ० तमाप्रतपत्त (5५), 25-5 21-3 ° तमा 

वतं, 7 ७: ५ स (6 त) वासुदेव, > तमाठपतं 
7 प्रसमीक्ष्य मीप्मो (ग प्रगृहीतचक) -- ४) £ 
ए0-3 ८ 1028० दृष्टा कृष्ण (230 ४ दैवं ) द्रातनवस्र- 
दानीं 2 गुदीचचक़् युधि वासुदेव -- 7० 93, 
61 0-2. ६ 1213 6 5ए४5 


202* लसञ्नम वद्विवकछ्प दोर्ग्या 
मष्टाघनुर्गाण्डिवतुर्यघोपम्‌ । 


81 1०-2 तत्र (1० तद्धि) - (1, 3) &1 ~> 7 
मषटदतुर्‌ 3 7: गांजिव -- (7.3) 0 (प्रा) 
1० 0 8.3 > श्वीर्यं (0 "पौरुष ) -- (7 4) 7 
गोविद जानामे तव भ्रमाव ] 


--“) 7 ७५ ४ 84 शसथ्रमः, 7 लथात्रवीत्‌; ७ 
भसन्नम, 773 5 मसंञ्नमन्‌ (0 असभ्रमात्‌) © "पारण 
© "पाणि, ७3 ४४ "पाणि - ५) 7 महात्मा (६८ 
ऽभ्युवाच ) 


94 “^ ) 7 8 8 एद्येदि फुां॒जपत्रनेत्र -- ° ) ८० + 
दराद्ैचक्राच्जपाणे, ए द्राराचक्रपाणि (81०), 8 8.8 4 
2 0 7\-8 "गदासिपाणे, ५5 09 (४०० तण ) 
गवक्रातिपाणे (ऽ णी), ८ 7: ( पमा 5८ % } 
साधव चक्रपाणे, , 7.४ 8 देववराप्रमेय (£ श्ाङ्करथाङ्ग 
पाणे) --*) & ए०) ४०५.५ मा (£ म) 6४ 
पार्य -- ५) ए+ भूठसौख्यसख्ये (8"०), 7 भूत 
सहखनाथ, 8०८९ 8 88 सखे (० संवे) ~ ^ 
94, 1 1४5 


208* ममोग्रचक्रेम निन्त देरई 1 


95 ^ ) ए0-+ 91 18 हतस्येव (ए० "चस्‌), 7.8 $ 
हतस्यापि 7० साद्य, ५५ मया. 74 721 7; विष्णो 
(प्स) -*) 68 हुव (4० दृष्ट) 1० 9 चैक, 
[5 52 8 प्रप © नीव, 2४ वैच (प चैव), 71 
श्रेय पर भविता देवदेव --“) © [3]पि (८ ऽसि) 
--4) 0: देव (० वीर) ५ 7 तवाभिधानाद्‌ , ७.४ 
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शेयः प्रिन्निह चैव रोके । लिण्णुं महावात हवेकवृक्षम्‌ ॥ ९७ 
संमावितीऽस्म्यन्धकवणिनाथ पार्थस्तु विष्टभ्य बेन पादौ 

लोकेसिमि्वीर तवाभियानात्‌ ॥ ९५ -मीष्मान्तिकं तूर्णममिद्रवन्तम्‌ । 
रथादवष्ुय ततस्त्वरावा- चलान्निजग्राह किरीटमाली 

न्पार्थोऽप्यचुद्ुय यदुप्रवीरम्‌ । पदेऽय्‌ राजन्दशमे करथचित्‌ ।॥ ९८ 
जग्राह पीनोत्तमरम्बवाहुं . अवसितं च प्रणिपलख णं 

बहोरि व्यायतपीनवाहुः ॥ ९६ प्रीतोऽयंनः काश्चनचित्रमाही । 
निगद्यमाणथ तदादिदेवो उवाच कों प्रतिसंहरेत 

भृशं सरोपः किरु नाम योगी । गतिर्भवान्कैशव पाण्डवानाम्‌ ॥ ९९ 
आदाय वैगेन जगाम विष्णु- न हास्यते क्म यथाप्रतिङ्ग 





2 ° © “सारात्‌, 1: ५ "घाता + 8 1009 एष्य एप 08 "यै" पदा द्रुय, 0. "थै" परिदु्य; ४ र्थो 
( ग्ण्ण्ट ) ८2 7378 रोकैञिमिश्च अरथितम्रभाव प्यनुञुत्य -- ° ) ए५ 72 8 पीनोन्नतरुबवाह (23 "खयि 


-- ^ पिः 95, & ०9 195 बाहुर्‌), 7: ७५ “त्ममूख्वाहु ~ ५} ए01 728 
204* श्रुत्वा वच श्ातनवस्य कृष्णो "पीना, ४ "दीधेवाहु 
वेगेन धावस्तमथाग्युवाच । ७7 °) ए+ 59४ 7 (@००्‌४ 7) £ ०) निगृद्यमाणस्तु, 
त्व मूखमय्ेष् खुवि क्षयस्य 5 विगाद्यमाणस्तु 81 ए 702 0 01-8 228 तमा" (ग 
दुर्योधन चाय समुद्धरिप्यसि । तदा") --*) 7०-9 सरोपात्‌, © सरोष (५५ 
दुचंवदेवी नृपतिर्निवायैः {51 ५८४) ए 82 0५ 00 04 (एटाणद् च्छः) 56४ चां 
सुमन्निणा धर्मपथि स्थितेन । (+ 2: 725 772 चास योगी, 215 नाक; 253 
वासुदेवः, ० ए नाम योगी (४७ २४ १९५) -- 2) 8 
व्याज्योऽथ वा कारपरीतवुद्धि गु 
* दाय वेगात्‌ ए0-2 5 ४ 1४ 218 5 विष्णु, णः 
धै्मातिगो य कुरुपासन स्यात्‌ । - 23 78 (५ © कधा जिष्णुं (ग विष्णुर्‌) -- ^) ४०2 
मीपष्मस्तदाकण्यं यदुभ्रचीर ०3 0478 @1-8 2225 विष्णुर्‌, 22 1४ 28 
राजापरं दैवतमित्युवाच 1 {101 जिष्णुर्‌ (०८ जिष्णु) 8 72 ० महावायुम्‌ (० मषा 
लक्तस्त॒ फंसो यदुभिर्हिवर्थे वात) 28 इहैक" 22 -पत्र (£ वृक्षम्‌ ) 
पमास्ुरूणामविपसतदानीं 98 “^ ) &" पार्थोख , 7 72 पा्थंसख (0? पार्थस्तु ) 
संयोष्यमानो न इबोध राजा -- ° } 75 122 74 (0०८९ ण्णः ) मीष्मावक --“) 
छश्षाय देवाद्विपरीवबुद्धि" | + किरीरिमारी, 51 2 * 7५ 7 7; £ 7 $ श्रानैरमहात्ना, 
श्रोता हितं यस्य न फश्चिदसि [16] 22 8 8 हरिं किरीरी --^) 1८5 पदाथ, 8 7 478 
वक्ता शद स्यात्स हु किं वीतु । 8 (लर्ण्ठ त4 2) पदे च (0 पदेष्य ) 

[ (~ 1) वाच (20 वच) - (7, 4) 81 ससु 99 °)8 तुप) भा प्रसमीक्ष्य (0 प्रणि 
खाति -- (7 6) €` धर्मपयस्थितेन  -- (7, 9) & पत्य) --*) ८5 भ्रीतोर्ज॑न 0 © +, *चित्रमौलि"- 
रथमरवीरो (० यदुपरवीर ) -- (1, 11) & त्यक्त ि कसो | -- °) 75 भविसजष्ठार (०? हरेति) -- ५ )] एऽ 7: 6 
यदुभिर्ितेनये -- ए०-2 ० 11४6 12 |] गतिर्भवान्पाडवानां यतो हि (° "तोति ) 

96 8९०८ 96, 73 ०४8 सजय उवाच -- < ) ए 100 °<) 7५ तद्ास्यते "4 1) (1 ०8 2 प्ट्पैः) 


रथस्स्वरावाचू, 7“ तव. स्वकाच्च -- ° ) 22 + पार्थ" पदा | हास्यसे, ¢ याखयते, ४ हायेष्ठ (24 "व ) ० 
क्त्य; 5 1082 1); श्ै- पचा्स्य, 58 "` पदौ य , क्ष्ण, 68९ कर्म (४5 1" १६९४) 7ए0- यथा प्रतिन्ञा › 
[ 802 || 
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पुत्रैः शपे केरव सोदरेथ । 
“ अन्तं करिष्यामि यथा इरुणां 

तयाहमिन््राचुज स्रयुक्तः ॥ १०० 
ततः प्रतिजां समयं च तसै 

जनादनः प्रीतमना निमम्य । 
सितः प्रिये कौरघसत्तमख 

रथं सचक्रः पुनराररोद्‌ ॥ १०१ 
स तानमीपृन्पुनराददानः 

प्रगृह्य द्धं िपतां निहन्ता । 
विनादयामास ततो दिध 

स पाश्चजन्यस्य रवेण शौरिः ॥ १०२ 
व्याविद्रनिष्काद्दङ्कण्डरं तं 





४ ©: यथ्राप्रविनां, ८ यथाप्रविन्न (5 2० {6४} 
*) 81 &०-2 चमे , 2: सम (णप दपि) 75 पुत्रो 
दाप केदाव पादवाना ०) 81 ४५ 83 7 (धमन्त 
2: ८) गामि (प करि") --*) ४3 मघमुक्तैः, 7८ 
संवयुकतं (7 मप्रयुकू ) 1:०2 प्वय्राष्मिद्रपरतिमेन युक्त › 
22 "हरमिषात्ररन श्रयुक्तः 


101 °) ० प्रविन्ना- 5 ए 7 (९८९१४ 205) 7 


© 2 चवय, पः वद्रन्य (ग चवै) --*) 2 
81.54 79 001 + 5 ¶ प्रियः, 02 प्रिय (ण 
त्रिय) 2 करवसचमानाः --*) ए सुचक्रः, 8 7 
७४ मचन्छ, 22: प्रच ~ ^€ 101, 71 @ 108 
205* तत श्रतिना समवाप्य मीप्म 
इृवाञ्जटि- स्तुयमयाकरोटरै 1 
विक्रमे यन्य वयुर्यभामे 
चयैव दष्टा तु मयुज्ज्वटन्वम्‌ । 
7102 <) & 12 0: ९र जमीन, 2 भीन; 


८ 4 “पून्‌ (# 10 {ध} 8 लादधान- ¶ 04 पुन 
स्वरन्यै वरदो निषासु, 1 ©1-3 अः पुनस्वरन्वं चरदो 
ति( ७2 रत्रैव रिपोिं )घासन्‌, 1 3-- पुनस्वरीन्वं व~ 
{ 33 “म्न्वरावान्व )रटो जिवासनू -- °) ४427 
( व्न्य 01. 2.6 } निनादयामाप>, 5८ त पूरयामास 
एज 2 721 70 2054846 ॐ दद्र नमश्च, 
2172-3 ८ नमो दिद्श्च --*)& न्रीरि, 7088 सीरि 


108 °<) ए: 7 8 मावरिद्ध-, 7० च्यरादरिश्य # 


मीष्यपर्व 
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रजोविकीणाञ्ितपक्षमनेत्रम्‌ । 
विदद प्रगरदीतश्ं 

विचुक््ः प्रक्ष्य ङर्पवीराः ॥ १०२ 
मृदञ्गभेरीपटहग्रणादा 

नेमिखना दुन्दुमिनिखनाथ । 
ससिहनादाथ वभूवस्याः 

सर्वेष्वनीकेषु ततः इस्णाम्‌ ॥ १०४ 
गाण्डीवयोपः स्तनयित्सुकस्यो 

जगम पाख नभो दिध । 
जग्युश्च वाणा विमलाः प्रसनाः 

सर्वा दिः पाण्डवचापयक्ताः ।। १०५ 
० म धियो 5०6 : 
त्‌ कोरवाणामधियो वेन ६ 
--*) 5 7० 1 रोप, ए रजप्र. 
(०? रजोवि ) 18 + 28 702 7201-9 4 (छु व्ण ) 
०8 7 © >+ पश्यन, 5124 722 771 7; 5 
-प्रनेत्र, 2171-3 ८ नेत्रपद् (०८ -पक्ष्मनेत्रम्‌ ) -- °) 7 


© विचित्रदषट्, 0४ विडुद्धा (५8 0 धल} 0-3 
च्छ (07 श्रद्ध ) 


1 ०-2 "कुडट(त 


104 ^) &1 ०-3 "मेरीसुरुजप्रणादा, 3-5 01-2 ए 
8 *सेरीप( स शर }णवेप्रणादा -- ८) 8006€ 2788 
"निम्बनाश्च - 5 { €र्न्लः 014 ) »दद्वछ 10िवल अधि 
114 °) 7० वभूव रुद्राः, 2: "वरदा, 79 
क-23 (धो) एण्य ध्रपालड ) + 5 ( फणे धट) बुरुज्या 
(६० "वुस्प्रा ) “) 0५ स्वे ह्वः, 2: सर्वेप्य 
8 (08 7८ 00 धट ) ऊरूत्तसानां, 4 &184 
7711-8 ( ५ 5९८०० नह ) तथा कुरूणा (07 तत 
कुरूणाम्‌ ) 

105 ^) 4 €» 285 गाीवः ८५ “धन्धा { ६०८ 
घोपः)  --*) 7५; ५५ ससार (£ जगान) एए 
५ पार्श्व, * पार्यो्य 5 दिशो नमश्च (0 
नमो दिशश्च) -- °) 7 श्रञुक्ताः (£ सन्नाः) 
--*) 7: "चाप्युक्ता, 7 “चापञुख्यान्‌, # "वाहु 
युक्ता 


106 ^) 7 8 (6४ 61 +) स, 78 तत्‌ (णः 
ठ) ©" 3 भभितो (० क्रधिपो) 818 जैनं (ण 
येन) --*) 7४ पार्थः (7 सार्षम्‌) °) 2०5 
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ङः भूरिभवसा च साधम्‌ । 
अभ्युययाबुयतवाणपाणिः 
कक्षं दिधक्षन्निव धूमकेतुः ॥ १०६ 
अथायनाय प्रजहार भ्या 
न्भूरिभ्रवाः सप्र सुवर्णपुहान्‌ । 
दुयोधनस्तोमरयुग्रवेगं 
शल्यो गदां श्रातनवश्च शक्तिम्‌ ॥ १०७ 
स सप्तभिः सप्त शरम्रवेका- 
नसंवायं भूरिश्रवसा बिसान्‌ । 
रितेन दुर्योधनवाहूुक्त 
रेण तत्तोमरयुन्ममाथ ॥ १०८ 
ततः श्चुभामापततीं स शक्ति 
विद्युत्प्रभां शांतनवेन युक्ताम्‌ । 





7 1 8 प्रत्यु्ययाव्‌, 2 सभ्युद्तो 1५ ॐ ० 071 
0" 5 उत्तमबाण( 5 शश्ख )पाणि , 09 [अययुष्यव बाण 
पाणि, 8 उद्यतचापपाणि --*) 7० कक्ष्यं, 9 
कक्षान्‌ ~ ^€ 106, ए०-> 18 ४४ ९०११] (णण 


107 8०८ 107, & ०-9 ०5 संजयः -- °) 
83 1» 01 5 ९४ प्रजिघाय (‡० प्रजहार ) ५28 
फलान्‌ (६०८ भान्‌) -- " ) 75 श्ुद्ध- (£ सप्त ) 
-- ° ) ८४ 2» ५ उस्रवीर्य , 8 उञ्र(7 आयु )घन्वा . 


108 ^) 8 12 ० दारप्रवर्या( 0 ज्यान, ए 
1002 78 पृ "प्रवेगान्‌, 5 "प्रयर्हान्‌ , 01 ष्व तन्न 
भला; + दाराश्च वेगान्‌, 0५ ० चछारपवेकान्‌ (४७ 
2 प्म) © स सप्त सताश्च श्ररपवेगान्‌ -- °) 
&1 7०-५ विदार्य, 1८8 6 79 6 निवाय (1०५ संवार्य ) 
81 वरिष्ठान्‌ 28 7245१ प्रसुक्तान्‌, 0५ 7 15 8 
भ्रयुक्तान्‌» 11 भ्र्ृ्टान्‌, 7 [ऽ]वसष्टान्‌, @ » ५ ए 
प्रख्टान्‌+ © प्रषत्कान्‌ (० विखष्टानू) -- ^) ० 
रेण, 13 » शतेन, 18 8 सितेन 7 "माञ्यु विष्वा 
(ण "बाहुसुक्त) -- ^ ) & 722 75 द्वारेण (£ 
शरेण) 2958 तं तोमरम्‌ 


109 “ ) ० छ@युभाञ्नापतर्ती, 2" 75 7 ध, "माप 
तितं; ५.५ "मापततीं 1०४8 7० 79 ५58 ष्व 
(स) --*) 25 विष्वक्प्रभां ए 7» मुक्तम्‌ 


महाभारते 





[ भीप्मवधपर्वः 


गदां च मद्राधिपवाहु॒क्तां 
दाभ्या शुराम्यां निचकर्त वीरः ॥ १०९ 
ततो भुजाभ्यां वर्वद्धिकृष्य 
चित्रं धनुगौण्डिवमग्रमेयम्‌ । 
मिन्द्रमस्रं विधिवत्सुधोरं 
प्रदु्काराद्धुतमन्तरिभे ॥ ११० 
तेनोत्तमास्रेण ततो महात्मा 
सर्वाण्यनीकानि महाधयुष्मान्‌ । 
सरौधजारैविमलाभिवरणै- 
निवारयामास किरीटमाली ॥ १११ 
रिरीघुखाः पार्थधुःप्रयुक्ता 
रथान्प्नजाग्राणि धनंपि बाहून्‌ । 
निरय देदान्विविद्यः परेषां 


-- ° ) ए०-2 “हस्त, 8 "वेग" (7०7 "वाहु" ) 
( ९९६८९0६ व &५) छराभ्या (0" शारा ) 
विचक्ै; 7 ७ + सख करव 


~ )8. 
1५ 78 68 


110 “) &1 75 7002 74 578८ पक्ु 5८ ॐ) व्र 
69 ५ मर्मच ; 78 मर्ट्रनन्न ८8 ° विविध, 7 सुः 
विधं, 2 विदधद्‌ (०? विधिवत्‌) ० सघोर, 7४ 
भयुक्त (£ सुघोर) -- °) ए "रिक्षं, ठ "रीक्ष 


7171 °) 8 तत्रोत्तमास्रेण} 71 ७* 72 तदोत्तमाः, 
9 ततोक्तमः, © 8 वथोत्तमा' , © तथोक्ता , 1 ४-8 


ततोत्तमा 21 85 तदा (६० ततो) --*) &1 ए 8 
75 सर्चान्यः -- °) 0५1 05 शभिवर्णो, 0" "कवरणैर; 
. *भिखदधर्‌ -- 4) ४ निवार ~ +ल 111, 
8 118 
206* भीत्मं श्रे" संपरिवायं संख्ये 
चिच्छेद भूरिश्रवसश्च वापम्‌ । 
ल्यं च विद्धा नवभि- एषत्कै 
दुर्योधनं वक्षसि निर्थिमेद । 


112 *) 238 क्री ए 75 "नुर्विसुक्ता; ए, शुभः 
युक्ता, 8 2० 01 7४5१ "नुर्विखष्टा (7० “नु प्रयुक्ता) 
-- ° ) 8 0५ 7५1 75 रथघ्वजामाणि; 8 रथान््वजा- 
न्वाण ©8 चाणान्‌ (> बाहून्‌) -- °) 25 निकृत्य , 
ध्र ©4 निञ्घत्त , 2 चिङ्कत्य 78 1 (एणा प्प 89 ग 
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नरेन्द्रनागेन्दरतुरंगमणाम्‌ ॥ ११२ 
ततो दिशाञुदिरय पार्थः 

सरैः सुधारेनिरितर्वितय । 
गाण्डीवरब्देन मनांसि तेषां 

किरीटमाली व्यथयांचकार ॥ ११३ 
तसिस्तथा घोरतमे प्रवृत्ते 

शद्खना इन्दुमिनिखनाश । 
अन्तर्हिता गाण्डिवनिखनेन 

वभूवुस्प्रा्च रणप्रणादाः ॥ ११४ 
गाण्डीक्छाब्दं तमथो विदित्वा 

बिराटराजमप्रयुखा सवीराः । 
पाश्चारुराजो द्ुपदथ वीर- 


प्प) देहाद्‌, 2 देदे, ©" -8 27 देह (0 देदान्‌) 
ए निवि्यु, 22" ५ विमुच्य (1० विवि्ुः) -“) 
& ए०- नरद्रनागाश्वतुर', "7 नरेददेद त॒ तुर 





113 ^) 1 78 24 सानु" + 4 षखप्र-, 28 72५ 27 
7) + ०-5 सोनु" (०९ घखानु") ए4 वागे", ए, सर्वा 


(्ण्पार्थः) --“) ए\ पार्थः (० दारि) 28 सुसरिर्‌ 
(10४ सुधार ) ए 72 महसा, 2 ° समरे ( 0" 
निष्ितरैर्‌) 2: नित्य , 5 विभिद्य, 7 निद्धव्य + 0५ 4 


विदरय (£ वितत्य ) -- ए~ ० { णा ) 1131144 

114 5 ०0 114 (८ र) 113) --न ) 7४1 221 
7 असिस्तथा 5 2४ 7 + 578 घोरत्माखयुद्धे 
(छः "खबरृदे, "4 7. -ख युद्धे), 2: घोरतमे प्रपाते, 
¶ ७24 "तरे (० र) प्रदत्ते - ० }) &००€ 74855 
“निस्वनाश्च -- ^€ 114, & ( ९२८९६ 214 ) १०2८०८5 
104 कणप र 1 --+) 1 ० (¶ फण) ) त्णप 
णप्रणादा ण ४० गुर ० 115" &1 ए 709 1002 701. 5 
ग श उथ्माश्चर्थ( ४-8 ° “शव तथा प्रणादाः, 8०8५ 
2 722 0-+ उममाश्च रयप्रणादाः 


115 © 8 ० (णना ) 1155116० एव ० पः 
४० श्सुर 2 118 (०६ १ 1 114 ) -- °) 8 विराजनाम 
8 2) 20258 प्रवीराः, 8 (७18 ० ) 


ग्रसुखा त 
ग्धा (ग नृवीराः) --“*) 7" पचार 1 दुपदाश्च 
वीरास्‌ -- ^) 22 22 वददम्‌ 

16 @ 5 ०० 116 (०६१ ] 115) --^) 78 
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सतं देशमाजगणुरदीनस्ाः )। ११५ 
सर्वाणि सैन्यानि तु तावकानि 

यतो यतो गाण्डिवजः प्रणादः । 
ततस्ततः संनतिमेव जग्ु- 

नै तं परतीयोऽमिप्सार कथित्‌ ॥ ११६ 
तसिन्सुषोरे चपसंग्रदारे 

हताः प्रवीराः सरथाः सद्यतः । 
गजाश्च नाराचनिफाततप्ना 

महापताकाः शुभरक्सकक्षयाः ॥ ११७ 
परीतसनवाः सहसा निपेतुः 

किरीटिना भिन्तयुत्रकायाः । 
चाहतः पत्रिभिर्वेगेः 





सु, 8 (© 8०५ ) ष (णतु) --°) 7एऽ गानि 
वजः, 2 गाडिवज्या -- °) 6० सनयम्‌ ( ६०" सनतिम्‌ ) 
8 ष्वक्षुः ( 0" जग्मुर्‌) -- ^€ 116°, 8 15 


207* पुनः पुन्धातिराटटा सममा । 


--” ) €1 72 8 62 ° 7 प्रतीतो, 1८०-2 प्रमीतो; 7८ 
प्रतितो; € ० प्रतीपो (५७ "1 प्ट) ऽ 70 [इति 
सखार ; ° [ऽ |पससार 


117 °) 78 तु, + स (ण्स) -*) & 
1९0०-8 19 हतः (707 ताः) 7 © म्रभम्मा (0 
प्रवीराः) ८० स्याः संसूता", 8 3 1५9 77 
11 4 6-8 62 सरधाश्वसूताः (7 श्वद्यूरा ), 141 722 8 8 
सरथाश्च सूता (728 दुरा ), 7 ससुता ससूताः -- °) 
7 © हयाश्च नागाश्च निधा( 7: "ता; ०9 8 ष्वा )वतक्ता, 
क हयाश्च नागा श्वरपाततप्षा -“) 8 2 7" 754 
"कक्षाः 7 "डा (० “कक्ष्याः ) & ए०-> घाताय 
माना च्वजवैजयत्यः, 5 2-8 ० 00 महापताकोच््रय 
(7 "कोच्छरित ) वैजयल्य ; ए सद्वापताकोयचयैजयत" (80 ) 


118 °) 7०-8 5 7 ० परेत( 5 रेन )सत्वाः, 728 
परीतदाखा", ९० "सत्वा" (५8 प (४) -- °) 87 
( शप्व्छ४ 7-8 9) तत्र चिभिद्धकाया, 7" 6५ मि्नतनु- 
श्रगान्न *~-- °) 82 5 2०88 टट इता, 0 दष्टा 
ताः 8 पंचभिर्‌, 78 पक्सिभिर्‌ (0 पत्रिभिर्‌) -4) 
72 निदा", ८ ८५ 8" 725 8 विम (> निशितै) 
1 शावाः 
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पाथैन भनिरित; रिताः ॥ ११८ 
निकृता निहतेन्द्रकीसा 

्वजा महान्तो ७जिनीधुखेषु । 
पदातिसंघाश्च रथाश्च संख्ये 

हयाश्च नागाश्च धनजयेन ॥ ११९ 
वाणाहतास्तूर्णमयेतस्वा 

विष्टभ्य गात्राणि निपेतश््यामू्‌ । 
एन्द्रेण तेना्रवरेण राज 

न्महाहवे भिनेतनुत्रदेदाः ॥ १२० 


119 125 ०ण 119० 
निर्ृतयत्रा , ज निकृखयपन्ा › ०५ “त्य यत्ना, 25 "लय सच्चा 
&9 प ०४९ निकृत ५०१ यत्र (८१ "त्राणि ) &1 7७५ 
ए8 76 विहि( ८५ 88 "ह )र्तद्रजाखा ; 7० 1 6 02 (ऽय 
7५५ ९5 10 ९४ ) 08 4 ¶ 8 ©? निह( 16 78 "दि )तदजारा 
£० ०४६७ चिष्ठत ५०१ दद्धजारं , 60 "जाखानि 2 1 8 
निैतय्राणि ह( 0, दि तद्रनारा -- °) §\ ए०-2 ४ 
10४ 70 9; 6-8 नृपाणां, 08 ञखाना (0 महान्तो )} 
88 ४ "पतीना ("० “सुखेषु ) ८५ सदसरशसते ध्वजिनी" 
-- °) 8 ए०-+ रथाश्चसघा, ए: नृपाश्च संख्ये, 
रथीषसषा 8 ( प्ण) स्पे ० सखे --*) 79 
रथाश्च (ग हयाश्च ) 95 रथो रथाश्वाश्च धनं 


120 ^ ) 8 7० + बाणाहतास्त्तमसच्वयु( 7० 2 “मु ) 
का; 18 “हतास्तूणैनिपेतसप्वा, 8 बाणा(७५ वला } 
दवा" पेतुर( ५ "तास्तूभेम )दीनसत्वा -- 8 ( रर्ण्थूणः 
+) ० 120४ -- °) 28 ५ 0710 24१8 विख॑( 28 
79 "स्त्य, #+ चिसन्य (० विष्टम्य ) ८9 8 ४ 
09 2459 एखाणि (7० गात्राणि) 25 [भथ (हणः 
नि). 7" चिखरस्तराच्राश्च निपेन्वर -- धः 1205, 
क+ +९0न्व5 119 -- 03 ठ 10121 -- ° ) & 
दना हारेण, 5 तेनाखचरुन --*) ५ ए 7 7 

४5१78 "काया, 71 "गात्रा (६५ वदेहाः) 8 
चिच्छिररिरोरुकाया च श 


121 छ ण्व्य भान (ज र 1 120) --°) एण 
क # सख्त", 1 चदेहमखक्षत्त', 76 1" 72 75 
दखाक्षत' , 71 दास" कृतस्ते ए्राकरानि राजू -- °) 
75 सुदेदा, ४, सघोरा, 9 च घोरा 17० नरदेहदीना , 
54 23 72५ > 9-8 नरमेदफेना, 7 नरदेववाहिनी , 
° नरदेव तेन॒ --४) 73 रणागगे (ग रणाजिरे) 21 
वर्विता षस्य रणस्य सव्ये -- 7० 11122 + 8 ऽप 


महाभारते 


-- °) & निङ्ृत्तयत्तो , ए8 125 


[ भीष्मवघपर्षं 


ततः शरौधैर्मिरितेः किरीटिना 
सृदेदशसखक्षवरीहितोदा । 
नदी सुघोरा नरदेदफेना 
प्रवर्तिता तत्र रणाजिरे वै ॥ १२१ 
वेगेन सातीव पथुप्रवाहा 
प्रसुता भेरवारावस्ूपा । 
परेतनागाश्वशषरीररोधा 
नराच्रमज्ञाभूतमांसपड्ा ।॥ १२२ 
प्रभूतरक्षोगणभूतसेविता 


208* तत शरौयैर्िशितैः किरीरी 
म्वतयामास नदीं सुघोराम्‌ 1 
नूनागवाजिक्षतयखोदिवोदा 
नरेन्द्रमजास्िकमासफेनास्‌ । 


(7 9) ४2 ऽ-5 भ्रावर्तः --(7, 4 }* प ४ नरत्र 
(7५ 209 रद )मज्जोदूतमाम' › © » नरांत्रमञ्जारिथिक" (७५ 
°त" । 1 

122 ० ष्पी 0 8, ५ ९ 1 121 --"*) डि 


० 2 गमेव (० वैगेन) 55 यातीव (० सातीव ) 
ए5 वेगेन सा सांसचसाप्रवाहा - ए५ 8 7८9 0५१8 


ण्ण 122 --°) 785 085 प्रसुसुवे, 7 सु 
भ्रचुता & 7 ०- चैव चरादख्पा; ए 6 09 0 -3806 
भैरवरावरूपा = --° ) & 7 प परीतवाष्ठा( 8 "नागा )- 


श्व, 2०» परेतवाहाश्वश्षरीरतीरा (० रोधा), £ 
"नागाश्वारीरखूपा $ ए 7» 75 परीतनागा(7°" 75 शा) 
शशशरीरतीरा, ए* 20८ ज? 8 परेतनागाश्वररीरतीरा, 
र ०७ 30 पल 05 ५४68 परेता ५ ०2 वाधा 

-- ° ) ए० नराघ्रसत्र्ैतमास, ए नरम्तमभैर्वितमएसं 
(86), एए नाराचमस्नापृत्त', > 79 ० नरांत्रमज्गोद्धत 
मांस(7» ररक्त)पका, ए+ 3 0५ 07 0४618 नद 
मजनोच्दि( "य "जोद्धु , 77 “स्तेद्धु 3 75 "ज्ाद्चु )तमास' , 
छ. 08 नरास्थिमनोद्धवमास', 2: नरं ्रछन्रोद्धतदसङमोणा , 

1 ४8 1 १६ 0 0169 उद्धूत (०१ ४ 72 ४) 


123 ^) 8 “णश्ू( 73 "केन)जषया -- # ण्ण 
12814 = -- 2 ) 7४ 9 "कपालाङ्द्य". ^ शरम 
४788 “श्ाद्घरा -- °) 8 09 धर 9-5 करीरसघाटसदल- 
वादिनी (8 “नी ), 7ए+ *सपातसदखवाष्ठिती , 13 ५ 7 
2 74 5 ‡ 8 "सखवातसष्टस्र( 7५" 75 "छरीरं )मारिनी; 
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ओीष्मवधपर्व | सीष्पपर्व [ 6. 55 17 
शिरःकपाराङलकेशमादला 1 | प्रवतिंतामञ्नवाणसंयै- 
शररीरसंघातसदहसवाहिनी मेदोवसासक्प्रवहां सुभीमाम्‌ ।॥। १२५ 
विीर्णनानक्वचोमिंसंङरा ॥ १२२ ते चैदिपाश्चालरस्पमत्खाः 
नराश्वनागाखिनिक्त्तरर्करा पार्थाथ सर्वे सहिताः प्रणेदुः । 
विनाशपातारवती भयावहा । वित्रा चेनां ध्वजिनीपतीनां 
तां कड्मालादृतगधकहः सिहो सृगाभामिव युधसंघान्‌ । 


क्रव्यादसंवेय तर्ुभि ॥ १२४ 
उपेतद्कूखां दद्शुः समन्ता- 
तकरं मदातरैतरणीप्रकाशम्‌ । 


462 ४ "सवदमहन्नवादिनीं -“ ) ८० विद्यीणंवावा 
कुवचो, 82 4 7 (€षव्दू 22 5 6) 8 (300 ०0 ) 
विकी्णनानाक{ + ^र)वचोरमिमङ््ला (९ खा) 


124 22 जय. 124 (न ९ 1 123} -- 5) & 3 
109 "स्वि( 9: “रि }यरीरथाकरा, 8०-2 नरास्विनागाश्व- 
दारीर( ए: "निङृत्त )भकरा, ४ 0: नराश्च नागाश्वदारीर 
सङ्ला (एः "कङ्रा); 9" नराश्वनागाश्च निङ्त्तदाकरा , 
12 निङ्कत्तनागाश्वनरासयद्राईरा , 2. नराश्च नागासिनिङत्त" , 
8 ( 2 ००. ) “श्वनागा( 8 $ “ना )स्विनिक्चदद्रया © 
०८ द्राकरा-, ६0 दाकर -- ५ 8 792 200 0४ 78 
०, 124 -- ° ) 27 निपरात्पातालवती, 3 (23 
०. ) विनाद्रा( 7: *राज 7पाठाख्व्वीं @ ००५८८३ विनाद्रा 


० ० € पावा 7 ¢ भयावहा; भ (28 ० ) 
"नकां ध विनादापाखाटवती जयाचहा - 5 गफ 
194 --*) ०1 च कक्मालाकग॒ध, 2 81.2४ 


24 प 74 1 £ गोमायुदालादकक्कयूधरैः (एः 81. 
"गघकाकैः „+ 22 75 णा गध्कैः )3 58517: वां 
काकदयाटाट्रकगरधक( 72 "प)कं, ८५ ता ककदाखावृक- 
केकयैः; 8 ता कंकटशाटादरकयधरककि, 2 पीनाश्च 
चानादकगृध्कः, 5 श्वकाकटाराद्कगृधक्कै, 7 शव. 
कंकमाटाब्रक( 7" "त }गृध्रकाकै, ©-8 श्वकाकमाखाङ्ख- 
(© "वच )गृधककैः, 6५ श्वकरुमाखावरूवगूध्रककैः, 21 8-2 
शरककमाखाक्ट( अ+ "वृक )ग्रधकदधै, 5 ० ण {८ 
6० व न श्राटादरका[ -1 = -- ५) ० कऋन्यादसकतै 
ए1.2 रक्ष, 3 75 तिरध्ु (० तर्ु) 9 (४ 
०. ) तरघ्युमिर्मतगर्णंश्च जटा 


125 8 ४८5०5 125 मत्‌ 195 -- 5) क @-+ 
ज्येव, © > लपेत 41 2168 ल€ग्ण्टु7 81  ०-2 
मुप्या ( 0" समन्तात्‌) -- 25 ० 125 --“) 
$ ए०-2 “गिप्रकाया{, 7 "णीव साक्षत --ण) ८ 


विनेदतुस्तावतिहरषयुक्तौ 
गाण्डीवधन्वा च जनार्दनश्च ॥ १२६ 
ततो रविं संहूतररिमजालं 





प्रवर्विवान्‌ -- +ल 125, पच 3०8 


209* हवम्रवीरा च तथैव दषा 
सेना ऊुरूणामथ फल्गुनेन । 


{(7, 2) छण ® 0 पन्य", 1०० फाल्गुणेन , 
€ २€ फास्युनेने 1 
126 °) ह 727 चेदिपचारः , 0" चेदिपाचारक 


8 चेदि( 7 चापि )पााख्( ४ “त्य )करूक- 
( (7 “ष }मल्खा (© “सात्सा ) --*) &§ ०25 
02 ° सदसा, 2 प्रचरा" (0 सहिताः }) 2: प्रणेमुः; 
8 प्रवेसः ( & "चेर , © "तेषु ) ~ र्टः 1262, 
> ( €९९]६ 12 } 108 
210* जयप्रगस्माः पुरुषप्रवीरा 
सतापयन्तः करुयोघवीरान्‌ 1 
[ (7 1) & जयम्रृद्धाः, ० जपे प्रयू( % “बृ )द्या-, ए 
जयप्रृद्धा , ए ज्ये अबद्धा -- (7, 2) 8 सथाप, ५ 
8 78 72 12 38 सग्रास" (० सताप* ) & कुरब्रद्ध- 
वीरान्‌, ४५ 81.2 ५ 072 723 + 7 8 ङुरुवीरयोधान्‌, ¬ 
कुर्योषमुख्यान्‌, 12० कुर्योधयोधान्‌ | 
-- ए ठ + 0 24 5 ¶ 8 (०४ 
126 
211* हतप्रचीराणि वानि द्रा 
छिरीरिना शाञ्चुमयावहेन 1 
--“ ) 75 विच्रश्च सेना (5५), 7" विश्नस्य सेना, 7 © 
विच्रस्यमाना, 72 ©2-8 27 वित्राखमाना, #3. -5 विघ्ना 
स्माणा( आ + "नान्‌ 7 ५ प्वजिनी परेषा --“) & 
०2 सिंहा ऽ यथा गे( ७५ मर्द देण हि माम 
संघान्‌ (५ श्वाः ) -- ^€ 126, 8 75 
212* इत्वा वचर पुत्रस सेनां 
दृष्या तदा भारतद्रणिरषिदौ । 


सोमकाश्च, 


8 2715 ॐ 
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31 
(२? 


6 55. 197] 


द्षट्र भश्च सस्परिक्षताद्नाः । 
तदैन्द्रमस्रं चिततं सुषोर- 
मसद्ययुदरी्ष्य युगान्तफसपम्‌ ॥ १२७ 
अथापयानं रवः समीष्माः 
सद्रोणदुर्योधनवाहिकाश्च । 
चक्तनिशां संधिगतां समीक्ष्य 
विभावसोलोहितराजियुक्ताम्‌ ॥ १२८ 
अवाप्य कीति च यशश्च रोके 
विजित्य शरश्च धर्नजयोऽपि । 
ययौ नरेन्धैः सह सोदरैश्च 
समाप्तकमा भिविरं निशायाम्‌ । 
ततः प्रजने तपरः ईरूणां 


--“) &1 चिरेजहस 8 तावति (185 तथ, >+ 
"नथ ) द्प्यमागा -- 7) 1 1: गजीव' 


127 °) 1० सहतिरमि, 11 सषितरदिम", 1४ 
संरतिरषिम', ५\ 3 ४ ( कन्न 1-5) स॑वरतरदिम' , 


1 संबतरदिममाखिन, 061 स्तरक्िमिमाछिं --“) 
५५ परै; © 9 रवि, ५५ परे (ग श्र) & श्राख 
परिषरतागा', ० 2 "परिक्षत्तागा (1० शग), एल ४४ 
"परिक्षितागा +, 1" 268 "परीक्षतागा - °) 72 


तर्देदमख, 8 तर्मद्रम(५ श्ल )ख + ए 7 ( च्न्न्य 
7128} च (ग सु) --") 7 भवद्यम्‌, 5? 
लशसष्यम्‌ 


128 ° ) 81 लथोपयान , 7" यथापयान, ए अप्याव 
यान, 22 ? तथापयान, 0: अयापयाना , 8 अथापहार 
--* ) {1 "वष्धिका च --°) 7001 ( फु ) जगमुर्‌ 
(0 ष्व्‌) + निकषा 2» 2" सथिमतीं; 7 
सवगतं; ७४ दिघुगता, 3 -3 ८ सध्यगता, 27 साय. 
गत} ८० "गतता (१3 19 ९६४) ५१ ०४८८ स्यि 
72 © })9 ४ निरीक्ष्य --)1) 5 13 7५ 720 7) 48 
विभावमोर( 7 सु छो )षिवरागयुक्ता, 8 विभावसु 
सेहितरानि( 7 ©: + }7 ^ररिमि )यु्त -- ^{1€7 128, 
70# 1701 5 315 

213“ रराज चारक्तदिगन्वरा 
सशोणमव्य्थरधाङ्गनाङ् 1 
षद श्रभिप्रादिव शोणितौधै 
्विलि्ठरना सरू पियौगात्‌ । 


महाभारते 


[ भीष्मवघपर्वं 


निशायखे घोरतरः प्रणादः ॥ १२९ 
रणे रथानामयुतं निह 

हता गजाः सप्तशचताछनेन । 
प्राच्याश्च सौवीरगणाथ सरवे 

निपातिताः श्चद्रकमाटवाश्च । 
महत्कृतं कर्म धनंजयेन 

कतत यथा नाति कषिदन्यः ॥ १२० 
श्रुतायुरम्बष्ठपतिश राजा 

तथेव दुर्म्षणचित्रसेन । 
द्रोणः कृपः सैन्धवबाहिकौ च 

भूरिश्रवाः शलयश्चल च राजन्‌ । 
खवाहुवीर्येण जिताः सभीष्माः 


129 >) 22 73 अपास्य --“) 79 7 4548 
©1-3 71 विशय, 09 निर्जि; 71 ५५ विन्ज्य, 
पि5-5 विगृह्य (०८ विजिदयय ) 5 धनजयश्च --*) 
79 72478 व्ण 0७५ नदः --^*) 72 प्रसुखे (० 
दविचिर) -- ^€” 129, 71 198 


214* दुर्योधनः भव्यथिवान्तरामा 
ययौ तदा रे्ष्य तदाजिमध्ये । 


--*) 78 5 785 तमल, © तुसुरु --†7) £ 4 
8 7 (€प०९्‌४ 72 6 १) 5 6 8 1; घोरतमः 


130 “) 7४ † 8 गजा हठा" (ण धष्णा9 }) 1ए४ 08 
"छता नरेण 8 हत्वा गजानां च का( 2४11-8 ¢ “नामयु )तानि 
सप्त॒ -- 29 ग 180 --°) &§1 ए0-2 तत्र (ण 
सर्वै) --“) 7 विद्ातिता' (० निषा) --“) ४ 
धम (10 कर्म॑) 


131 72 ० 131  -- ^) 7 (कणन्ा 71,8 8, 
7: ० ) राजस्‌ (०? राजा) --°)8 तथाच (9 
तथैव) & दुरद्नः, एष दुधर्षणः --^) 2 
द्रौणि (र दोण) --५) 0० मुरि 8 79१ 
५५ श्रङ्षस्यी -- 4९८ 1814, पप 1118 

215* न्ये च योधाः द्रात समेता 


क्ुदेन पार्थेन रणख मध्ये । 


(य, 2) 81 9 रणानिमध्ये, ए० नताजिमभ्ये, 1८४ 9४ 
5 वराजिमध्ये, 70 च राजिमध्ये ] 
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-भीष्मवधपर्वं ] 


किरीटिना लोकमहारथेन ।॥ १३९१ 
इति घुचन्तः रिविराणि जगुः 
सर्वं गणा भारत ये तदीयाः । 
(1 1 दी 
उत्कासहसथ ससप्रदाप्ने- 


सीष्पपर्व 


[6 56 9 


विभ्राजमातैश्च तथा प्रदीपः । 
किरीटिवित्रासितसर्वयोधा 
चक्रे निवेदं ध्वजिनी इरूणाम्‌ ॥ १३२ 


इति भीमदाभास्ते शीप्मप्यणि पञ्छपश्चाश्ो ऽव्ययः ॥ ५५ ॥ 


५६ 


संजय उवाच 1 
व्युष्टां निशां भारत भारताना- 
मनीकिनीनां प्रषुखे मदात्मा । 
ययौ सपनान्प्रति जातकोपो 


-- ^€ 13140, 12०१ 13 7 105 


216+* भदो प्रयायै गनेन्टदृन्द 
सवेत" पाण्डवचाणाभित्र । 

टुर्योघनश्चन्दर समानदोभिना 
विर्वररवेनावपत्रेण मन्द्‌ । 


132 <) 0; उचत, >-3 बुवाणा --*) 1 
गुणा, ॐ हत्वा (भ गणा) --^) 0: “स्त॒ 
-- 4) हः "मानाश्च, 02 001 01 = ऽ माणश 83 
0.9 तया प्रदीपैः, 7 © सुसग्रदीषै, --^) 7; किरीटि 
वरिश्राजिव, 1: "“रिना त्रासितं € ए 0५ -योधाद्रा 
--?)  &५ + जग्मुर, ७13 जग्रे, © उदे (ण 
च्चे) 24 रयानां; 7 प्रवे (० ङरूणाम्‌) 
~~ -4 ध््€८ 132, 77 15 


217* मञ्चन दर्पेण महारयाना 
विष्वसवश्चाश्च महारथद्धिषाः 


(नन0०० ~ 5४४ ८्मा = 0िषणपणद्टु हणमप 
२५०९, §1 ०-3 5 2 £ फटणठा ण्‌) तृतीय( ६६ 
श्यो )युद्धदिवम, »‡ वृतीयेद्धि ८०१ तृतीययुद्धदिवस , 5: 
75 3-ः तृतीयाद्धिक >, 82 वृतीयदिव्रससम्रामादिक > 12५ 
01 1 72 तृतीयमदः, 02 तृतीयदिवसदुद्ध + 
सृठीयदिवस, + ४ तृतीयदिनयुद्धा, 7 ४५५ ६९ ण 
3 (०? तृतीय), ¢ © तृ( 7* © टि )सीयापहार, 1 
सृतीयाह  ए० ५ 583 03 8 3 ०००६ समाक ~ 4702 





| 


बतः समग्रेण वरेन भीष्मः ॥ १ 
तं द्रोणटुर्योधनवाहिकाश 

तथेव दुर्मरपणयित्रसेनो । 
जयद्रथश्वातिबरो बरोधे- 


(8.13, 
> ० > 
[3 -:1 

28४ 
, 8, 1, 


११07९ 4 ऊुरूपराजयः, 7 क्रोघोयम', © 8 चक्रो 
द्धारः (0 ^र), ©: चक्रोद्धारणः, 2.5५ चक्र्म 
( >+ यसन") -- 44४ 0 ( द्ुप्ः€, 018 ०८ 
एण्ता ) 5 गर 713 4 56, 08: (5 ॐ ) 17, 
ए072 9 57, 701 58, 16 54, आः.) 55 
(45 10 ६९८) -- 67०८ १० = एषा [1 , 703 156, 
75 45 ( = 145) 
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ह 03 00) धऽ पप 

1 °) 0-2 73 3 ऽ च्यु्ठानिश्ा, 6५ ० व्युष्टां निद्या 
(०5 ग 6८४८) 2 ४ मारतीनाम्‌ ६4 05 प ६४६४ 
--“) 0 प्रयमो, 03 प्रसुखो, ¢ प्रसुखे (५७ ० 


प्ल) --“) 71 28 ८ सपरन, ए स शनरून्‌, > 
सप्तान्‌. 8 "रोय (0? कोपो ) -^) §1 ए0-2 ५5 
1.8 प्रीतः ॐ 23 ५ 23 1: ठ तत) 23 हृष्ट ( {0 


दतः ) ०: सम द्रोण (7० समग्रेण) 

2 °) ्ि्ते( णः वं) 238 -वाद्वीकोश्च --*) § 
8. : दुधर्पण, 78 "चित्रसेना --“) ए चापि (६० 
चावि-) --“) & ए०  ब्रृतास्‌ (£? नरपास्‌) ए० 
{ऽन्वययु, ए न ययु, ६8 4 8 > प 04-8 & 
भ्र(53 च ययुः, 3 7 ७ 73 5 [ऽपि ययुः; ©-+ 
ण: 4 [ऽभिययु 7 © समसखा 


[ 809 ] 


6 86 2} 


ंपास्तथान्येऽलुययु; समन्तात्‌ ।॥ २ 
स तैर्महद्धिथ महारथैध 

तेजखिमिवीयैवद्भिःच राजन्‌ ) 
रराज राजोत्तम राजयुख्य- 

वतः स देतैरिव जपाणिः 
तसिननीकम्रयुखे पियक्ता 

दोधूयमाना महापताराः 
सरक्तपीतासितपाण्ड्राभा 

महागजस्वन्धगता विरः 
सा वाहिनी शांतनवैन राक्ता 

महारयरवारणवानिभिष । 
वभौ स॒विद्ुच्लनयितुकस्पा 


3 ४ छप $ ~) 7५ एतेर्‌; 7 0०५ रैर, 
¶ सुतेन, ७१९ प द्वार्‌ (0 स कैर्‌) 1८4 चज 
मिश्च --*) 59 चीरतमैश्च, 2 यी्यधनैश्च --°) 
76 राजा (7 ह्वा) तुल, श भीष्मस्तुस, ¢ 
राजोत्तम (४ 2 लष), श 24 0०५ 0 2475 8 
राजमध्ये ( 0" “सुख्येर्‌ ) -- " ) ए दत्त (0? दतः) 
०? 20 सु(2 सोपोर, 7 सुरीपैर्‌ (० स 
देवैर्‌ ) 7: चक़़ (0 बन्न) 124 ^ 72 04 
१,8 8 मध्ये (52 72५ 70 प्रमु, ¬ॐ* सख्ये ) सुराणामिव 
देच( 8 { ९६०१९ ००८८ ] धम्‌ )राज 


‰& ^ ) 3 चिद्राक्ता, 7 23 विमुक्ता, ५ 75 6 
विस्त, 6० चविपक्छा ( ५8 1 ६९४ )। ४ ) 8 वितताः 
{07 प्वं सष्ठा) द ०8 8 7) 80 विरेखरत्यर्थमहा 
पिताना ) ० सुरक्तपीवा शदापाहुराभा, 72 
पीतान्नञ्युपांडराभा, 3 8 "पीतारिवपांदु", 209 "पीता 
रुण्या" ; ¬ "पीतासिकपाद्ुराश्च $ 71 1.3 4 7) ४-5 
प्राडरामा, 7 "प्रागा -“) & 7०2 'स्कदगदा" , 
3 'स्कंघगजा 8५ ए०-8 5 7186 पताका" ( ६५" चिरे ) 


5 °“) ४० (प्सा) 201 08०8 गुस्षा (६०? 
रात्ता) --^) 1२० 2 वारणवाजिनीभि , ५ वारणवानि 
सवै, 72 चाभजिभिर्वारणेश्च -- °) 929 यभूव (णः 
यमौ स ) ए स्तनयटनकल्पा, 7» स्तनयितलुकल्ैर्‌ , 
-स्तनयि्नुघोपा ५) 7०-9 जगास सा; 2 जलाग 
मैर्‌; एच 0४8 (51 (9 8 9 1८ ) जामे 
५९ जवागमे ए ४ 76 जातसमेधा 





मदाभारते 


| 





[ मीप्मवधपर्वं 


जरागमे चौर जातमेधा ॥ ५ 
ततो रणायामिग्ुखी श्रयाता 

परय्युनं गा विनवामिगुङ्ग । 
सेना मरीग्रा सहसा कुरूणां 

वेगो यथा भीम श्वापगायाः ॥ £ 
तं व्यारनानाविधगृदरसारं 

गजाश्वयादातरथोपपधम्‌ । 
व्यं महामेषसरमं महात्मा 

दद्द द्रात्कपिराजकेतुः ॥ ७ 
स निर्ययौ केतुमता रथेन 

नरपंभः शेतदयेन वीरः । 
वरूथिना सेन्ययुसे महात्मा 





6 ^) ० 7 “भियुखा; ६ मुखी (१5 4४ ८५४} 


-- ˆ ) 7; पांतनवेन रुष्ठा, 3 "नवामिगुप्ता “) 
1८८4 7124 00 29 ५.1 8£ ऽ सपार सेना, 5 
सेना ससार, 9९ सेना समग्रा 6 ०८८ सघ्ार --4) 


2 एूवापगानां -- 4९ 6, {+ 108 
218* भत पर व्यूष्टमचिन्तयरूम 
निवेशयामास महाधनुष्मान्‌ । 


7 ^)&ते लु नानाविधगृडसार, ८० तं च्याधुनोना 
विधगृध' (8५), ए, त घ्यादुमोनापिदिगुटढ' ( ८०८०४ ) 
1 त व्यालनानाविषिगृढ, 19 ४ 25 च व्याड( ६: 
ध )नानाविधगृ( ० “रू)ढ', ‰« ते श्यारनानाविघद्युर' › 
23 तष्यापिनानाविध' (510) , " 5 तय्यारुनानाविध , ¬ 
तत स्यात्तनानाविधगृढ', ५ © तं स्युढनानादिपगरहसारे 
(© श्य), &४ ५७ 20 लम ६० प न उयादख* 
६० ०६९७ नानायिधः , गूढः १०१ सार ५) > रदा 
पादात", 0") 78 8 गजाश्वपादातरयीधपक्षी, 7: “रथौ 
धद॑द; 7) 0 2 वरा( 215-5 परा )श्वपादातरयौघयुक्त 
(© "ता ), 7 नानाश्वपादातरथौधरक्त 0० ०९8 गजाः 
कणप पक्षः --°) 26 75 वर © ज्यु + © ग्युढां 
{ 7० व्यूह ) 7 महामेवसहो, 7 © "मेष( ©: "वेग )- 
निभं -- ० + ०४ (४ ) 7*-8* -- °) 2 "राजैव 

8 ए \ 0० 8० (9 \ 1 ¶). --^) ए 7 
(4150 ४8 27 ६८८६} 78 त, 0४9 216 वि (ग स) 


--*) 7 शरे्रथेन, 7" श्रेवहयो नर 8 काङे (ण 
चीरः) - °) 6 वरूथिना (५८७ गप धट) एए: ४ 


[ 310 ] 


ीष्मवधघपर्वं | 


वधे धृतः सर्वसपतयूनाम्‌ ॥ ८ 
वरूपस्करं सोत्तरवन्धुरेष 

यत्तं यदूनासृपमेण संख्ये । 
कपिध्वजं प्रेष्य विपेदुराजौ 

सदैव पुत्रैस्तव कौरवेयाः ॥ ९ 
प्रकर्षता गुप्तयुदायुधेन 

किरीटिना रोकमहारथेन । 
तं व्युहराजं दद्दयस्त्वदीया- 

अतुत््यालसदस्रकीर्णम्‌ ॥ १० 


मीष्मपर्वे 


[ 6 56 18 


यथा हि पूर्वऽहनि धर्मराज्ञा 
्यूदः कृतः कौरवनन्दनेन । 
तथा तथोदेशघ्रुपेत्य तस्थुः 
पाश्चार्ख्येः सद चेदियुख्याः ॥ ११ 
ततो सहावेगसमाहतानि 
मेरीसदस्राणि विनेदुराजौ । 
हसना दुनुभिगिलना 
सर्वेष्वनीकेषु ससिहनादाः ॥ १२ 
ततः सवाणानि महाखनानि 





5 72५ 10 14578 3 9 वरूयिनीना प्रमुखे (4 
2 ¢ ५ ५ "वसो) महात्मा, 7: © जये तः श्राव्ुवरूयि 
नीना -4)&1 ०1 7 8 वघे वरतः ए सवंसपत्न- 
पूजा, 7 7 शाययुवरूयिनीना 4४ 3 709 17 04 6 
य ४ वर्त" सर्वसपटनसेनां - ^€ 8, 77 © 15 


19* नारायणेनेन्दर ्वाभिरुप्तः 
दादी सूर्येण समेयिवान्यया । 
तथा मदात्मा सदह केद्रावेन 
वरूथिनीना भसुखे रराज । 


[ (7, 2) 7 62५ स्मे श्वाः ] 
02 ६1€ ०प्रल€ाः 1८70, ¶9 क 108 टः 8 


220* यथा महेन्द्रोऽसुरवादिनीना 
नारायणेनेन्द इवाभिगुप्तः । 
दा्रीव सूर्येण समेयिवान्यया 
वथा मदात्मा सद केदावेन । 


9 °) 70-2 28 52 11 7 8 © 8 0० सोपस्कर, 
{4 स्वप", 0४ सुपुष्करं , ©0 सुपस्कर (४७ 1 ४८४) 
& "यधरीय + 1० 1 702 “वघुरीय + 9 “वघुरेव + ४.5 
सू( 7 सो )तमवधुरी्यं, ए सोत्तरयधुरेदा , 12» 1" 125 


सृत्तरवघुरेप, 72 सोत्तरवधरेख, © ४ "वंघुरेपां , 
६५ "वधुवेषं, 6 सोत्तरं वघुवेदा, @ सोत्तरयन्धुरेषं 
(४७ 2 पट) --2) ए यत्तु, ए यस्तु, 8 18 


72 77 © यत्रा, ©» यन ; 11:-8 ८ युक्त ( 0८ यत्त) 
ग 2 3 5 सवे (0 सख्ये) --°) 81 1० न 
४९०८ कपिष्वज्‌ 8 ब्रह्य र्थ विषेदुः ( ५* समेयुः ) 
८५ ०४९ विषेदुः -- ^) ए" सेव , ए सदैव ९ 
र पुरै सद, 3 5 पुत्रास्तव 5 रौरवेण; 28 
कीरवेयै" 


10 ^) 72० समर्पिता, 8 प्रकस्पि्त, © ० प्रकर्षता 
(४७ प प्ट) 25 चैवसुदायुघेन, 7" गु्तमदादुषेन , 
212 युक्तसुदायु" ९० उदा (8 1 (व) -- ण) [6 
खोकसुदा' (०? रोकमहा) ९५ ४ऽ 2 प्ट --°) 
¶ © ततस्तु राजन्‌ (6 3 5 राज), 9 ततस्स्वदीया, 
९५ तं ग्यूहराज (०३ 10 6६) एय 9 तदीयाह्च; ग 
ष्व राजंश, ¢ स्वदीया (५5 ग ९६) --4) ह चक्षु 
शवतुर्‌, 1; व्वरं्तुर्‌, 0 » ष्वतुवेर (9 चतुश्वतुर्‌ ) 
&1 28 व्याड (०? न्याङ-) 81 01 एः (पा 85 111 
पट) एमन 70 24 578 09 "छकर्ण, ४» "कीर्णा, 
¢० "सरकी्णैम्‌ (४ 10 ४९८४) 


11 ^) &1 1 य( तथाच्च, 7 यथा तु+ ण 
ययाष्ठ, ?" तथादि, 777 © त(7 79 ययैव 
1 छण हि एड पूर्वोहनि + 2८ 7 8 पूर्वाहनि 
--°)7 @ 2४4 ध्य छेत 5 7 (व्न्न्छ४ 06, 
0 ) 8 कौरवसत्तमेन --*) ० तथा देद्राम्‌ (7 
तथोदे्ाम्‌ ) --¢ ) 7ए०-2 + 15 "लछ(1०~-» श्य )सुख्या' 1 
ए पचाटयुख्यैः 7ए0-3 4 8 चेदिसुख्यै- -- 1५ 71 
178 क्ट 14 ए ५ 77 74548 8 पए णः 
11 

221* तथा न भूतो भुवि मादुषेषु 
न दटपूर्घो न च सश्चुतश्च । 

(1 1) 238 75 7717 © 2* यथा (0 त्था) 
तध @-+ मानवेषु -- (1 2) 7 © तु (0८ ५९.8८ 
च) 4 28 72 0 0४6 ¶ 8 वि-(० स-) 71 न, 
7 6५ दि, ©-8 न, वा (0 धल ०००्छ च) | 


12 ~<) 71 639५ ऽ "समागतानि -°) ०9 
महा (ण श्राह्क-) 8 2५ 5 “सख्वनास्तूर्यरवा(7४ `य॑वरा )- 
श्च जगमुः, 2 72 714 (क़ व्ण ) त (च ४8 प 


४९९४) “स्वनास्तूयैरवाश्च जघ्चु, 8 "“खनास्तू्यरवा (५२ 
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131 
|... ३. । 


© 5 $ 
७८ 
=“ ~~ 


8 


[81 


6. 56. 13 | 


विस्फाय॑माणाति धनुषि वीरैः } 
क्षणेन सेरीपणचप्रणादा- 

नन्तर्दधुः श्चमदाखनाश्च ॥ १३ 
तच्छह्ुशब्दाव्रतमन्तरिभु- 

यदूतभीमहु वरेथजालम्‌ । 
महावितानावततप्रकाश- 

मालोक्य वीराः सदसरामिपेहः ॥ १४ 
रथी रथेनाभिहतः सघ्रतः 

पपात साश्वः सरथः सकेतः । 
गजो गजेनामिहतः पपात 

पदातिना चामिहतः पदातिः ॥ १५ 
आवर्तमानान्यमिवर्वमानै- 





"वैयरा') प्रणेदुः ¢ ०४९ जङ्चुः -- ५) 7०-2 + ए 
ष्व ({0" स), 


13 ^) 0 प्रयुक्तानि (० सदाणानि ) ५ © महा 
ति तानि, 2 मदाजवानि --°)8 विष्फार्य --°) 
0" नरेद (६०८ क्षणेन) ८० मरीपणवप्रणादा, ८* "7 
सेरीपटष्ठः -- °) & ए०-9 छतर्द॑घु, 79 भादध्मतुः 
(1०८ अन्त॑ः) ५ “स्वनश्च,+ 001 737 8 गृध 624 
स्वनांश्च; 78 स्वमच; 09 स्वराश्च 


14 °) ‰०-» तच्छब्दशन्हाघरृतम्‌, "1 6५ ततश्च 
छव्दाष्टतम्‌, "1 ४1 ऽ-5 तं इशखश्ब्दादतम्‌, ©2-8 119 
पच्छलदाब्दाहतम्‌, -- ° ) 8: 2९ उद्धूतभीमाद्धतेुनाक , 
८8 उद्धूतमीमवुत" ; 22 1 15 7 8 उद्धूतभौमद्भुत' , 
0, उद्धूतभौमोत्यित्त', 29 उद्धूतभीम हवत -°) 
८ महादृतानावततप्रकाश्म्‌, ए महादित्तानाविततः , 
7० महावितानाव्च तत भ्र , 8 महानुभावा ७.४ "वश्च 
तत" भर, ९५ महावितानावततप्रकोध्ठ, © 05 22 {लः 
--*) ५587 (शन्न 0158; 09 छण ) त © 
79 सहसा निपेतत 


15 >) 79 रथौ 71 "भितः ए० 2 णण (फक ) 
0) ससूतः ए? ० भिदहत' ०» 15 -- ° }) 71 पपात्त 
साश्व सद्‌ केतुना च॒ -- ^) ॐ" ए पादुात्तिना 
© 9 #-8. 5 पदाती 


० (५ धः क ` मानास्यवि' ; 75 "मानान्यनि" ; ५ 
मान्यान्यभि -- * ) &' वाणाक्षतान्यद्भुत* 8 ए» 7 


महाभारते 





[ भीष्मवधपवं 


वणिः कषतान्यद्धुतदरशनानि । 
प्रासैथ सद्गैष समाहतानि 
सदश्वृन्दानि सदश्वव्रन्देः ॥ १६ 
सुवर्णतारागणभूषितानि 
सराघ्रराणि प्रहितानि वीरैः । 
विदार्यमाणानि परश्वेव 
प्रासैश्च सद्गैष निपेतर्व्याम्‌ ॥ १७ 
गजेविपाणैरवरदसतरूणाः 
केचित्सण्ूता रथिनः प्रपेतुः । 
गजर्पभाशापि रथर्पमेण 
निपेतिरे बाणदताः पृथिव्याम्‌ ॥ १८ 
गजोधवेगोद्धतसादितानां 
7, ०8 धोराङ्ृती(7+ "ता न्यद्धुत", ५ 52 ¬ धौरी 
(8 धनी )छतान्यद्धत" , 22५ 01 75 0४ ० धोणीङृत्ता 
न्यदधत", 18 श्र क्षिवान्यद्धुत'; 8 धोराण्यनीकानि घु" 
-- ° ) ० महादतानि, 1ए» 8 7 समाहितानि --*) 


72 ब्रृदानि सर्वाणि, 6५ सदश्वद्न्दानि (४७ 0 {९ ) 
7५ खदखबृदै ७० सद्श्वदैशच समाकुरानि 


17 ^) 7 सुवणैतारागणसब्ृतानि ; 7» सवणतारागणः 


भूषितानि - ४) 1०- 718 ९ ५ 70 108-8 5 सूयः 
प्रमाभा( ए 2 "कारा, ष्य [प 04१8 "मावा-, 
‰* "भाता , 148 5 "भासा )दि शरावराणि, ६5 8: 


प (५ 2 ) सू्ग्रमाभानि शरासनानि (1४ , सचाम 
राणि), 7" सूर्यावमासानि सरोवराणि -- ˆ) 
विस्फायै* 8०6 1188 परस्व धेश्च 


18 “^ ) & 128 “षाणावरदस्तरूग्णा", 1: "षाणेरवहस्त"; 
55 "पाणैर्वरदस्तरप्मा , 7 "पाणे पररूग्णदस्ता' , 8 ( 61 
०५८००९९0 ) धाणापर( 7 "हत )गाच्ररूग्णाः = 0० ०1९8 
विषाण भ्व हस्तः, -- °) 8 ेचिदमसूता , 88 "ससम 
ताद्‌ ए* निषेतु (० प्रपेतुः) 79 ऊैचिखभूवा अधिक 
प्रपेतुः -- ° ) & 770०-8 5 रथर्षमा( 74 "मे ) चापि, 7०1 
गजप॑मश्वापि, 7 "पैमान्रैव, 79 व्वैभा(५५"अ) 
श्चात्र ७9५ गजर्ष॑मेण (० रथः) --°*) 78 5 18 
निपातिता, ए“ निपेदिरे; 23.2५ 0 04578 8 
प्रपेदि( 5 “ति)रे ५ ७५, दत्त (0 बाणः) 
निषेतुरेवानिहवा पथिग्या 


19 °} & ०2 "दतसायकान; ए०.५ 0४6 शट 
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श्रुता निषेदुसुधा मङुप्याः | 
आर्तखरं सादिपदातियुनां 

विषाणगात्रावरताडितानाम्‌ | १९ 
संभरान्तनागाश्वरथे प्रते 

महामये सादिपदातिगरूनाम्‌ । 
महारथैः संपरिायैमाणं 

द्द भीष्मः फपिराजकेतुम्‌ ॥ २० 
तं पश्चतारोच्छ्िततालकेतः 

सदश्ववेगोद्धतवी्ययातः । 

मदहाच्खवाणाशनिदीप्तमागं 
किरीटिनं शंतनबोऽस्यधावत्‌ ॥ २१ 





{ ४ "हइ )तसादिनाद (15 03 "दानू), 83 7 त 
सादिना यै (88 च), 7, 63 "द्वतसादितानां, 912 3 
"दुतमादि 0 ५५९ उद्धताना ५०१ सादिताना, ¢ 
उद्धवमादिताना (०५ ४ ध) --°) <1 विनेदुर, 2 
विपेदुर्‌ ए3-8 8 7५ 10० 25-5 श्चुस्वा व्िपेदु्वहुघा ( 2 
"टु खष्ग ) मनुष्याः, 7" शरुत्वा विनेदुः सहसा महारथा", 
8 वस्वा निपेतु' सहसा मनुण्या  & ८५ आतंस्वरं श्चुस्वे 
चन्वय- \ ॐ -- ° ) &४ लभिसन , ८3 5 आर्तस्वरः, ए४ 
ए 22 3 भा्त॑म्वन, 82 “रव "मुक्त (7 यूना ) 
7 लार्तम्वरान्सादिपदातियूधान्‌ 6 ०५९ सादिनः 
-- 2 ० (कष्ठ ) 194 --५) ए० (श्च 
४५ 17 ६६८६ ) विपाणगाच्रावरतादताना , ए 7" © “त्ापरि 
( ८५ °र )तापिताना, ८5 723 02-2 ४: "व्रापरवादिवानां 
(€ ५८ " "सादित्ताना, ॐ "तादित्तानि) 6४० 
५६ भाच्र ६० अपर 


20 1 ८5 20 ४००९ = -- ^ ) 411 2188 
(धद §1 10-2 , 72 ० ) सुहव ( 97 प्रसूते ), ५०१ 
महाक्षये (० महाभये ) 1४ ० ०८ पदाति ण ४० 
द्ध ४ 9 -- 791 ०. ( ४९] ) 20०-21* -- ९ } 
4 4 28 082 20 7४ 57 वा्य॑मामो --“)89 संघरय 
द्राव्‌ ( £ ददकषं मीप्म ) 7" स्टसादिकेतु 


21 °) स (ण त) ८ त पच्तारोधितताछ 
क्तु, 0४ ०5 २ ४८६ -- °) ० 2 "वेगोद्ध( ए “द्र ) 
सवीयैयुक्त, ए: "वेगोद्धवतीयैयुक्त, ए? 78. "वेगोद्धव 
( 76 "दत )वीयैपात, £+ 8 77 "वेगाद्धुतवीयैयान 
(58 माग), 5 "वेगाषतवीर्य॑नातः, 1» 721 22 
( ण्ट ) 70 8 "वेगाद्भुतवीयैयान (55 "मान), "४ 
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तथेव रक्रप्रतिमानकृरप- 
मिनद्रात्मजं द्रोणश्खाभिससुः । 
कृपश्च स्यश्च विविंशति 
दुर्योधनः सौमदत्तिं राजन्‌ ।॥ २२ 
ततो रथानीकषुखादुपेय 
सर्वाखवित्काश्चनयित्रवमां । 
जवेन शुरौऽभिससार सर्वा- 
सतथानखात्र सुतोऽभमिमन्युः ॥ २३ 
तेषां मदहास्राणि महारथाना- 
मसक्तकर्मा विनिहस काशिः । 
बभौ महामव्रहुताचिमाली 


7 वेगाद्धुतवीयैवाण, 7 "वेगोडतवीय॑जातः, 1 
"वेगाद्धुतपादवरेग ›, 7 'चेगोत्पतवीैवान्स , ५.४ "वेगो 
दतवेगवात , ©: + "वेगद्धुतवेगपातत ( ©: "वाताः ), ध 
"वेगो( पः "गा )द्धुतवी्यैयान --*) 7०“ महाखवाणा 
दानिदीप्यमान, & सहखभाणान्निदीपिमान (8० )› ५ 
8 7५ 70 7; 78 'वेगाश्षनिदीक्षिमत 5 "वाणाश्चनि 
दीर्वकाया, 7 "उी्मार्गे, 255 दीिमत, 19 
"दीपिमागं, 8 "वाणासनभीममार्ग 


22 >) ५ दाक्रप्रति ("ऽ 17 (६९४) © ०1४68 
प्रसिमानकल्प 18 7५ तथैव श्क्रप्रविमानतरीयैम्‌ > 
8 शग्रतिमप्रभावम्‌, 8 त कार्तवीयंप्रतिमानकल्पम्‌ ( 7५ 
"शूषम्‌ ) --°) 8 शद्रोपम (० इन्द्रा्मज ) ए» “सुखा 
निसस्ु' , ४4 72 9 7 “सुखा विसस्ु › 15 "सुखा विसत्नसु" › 
83 “मुखाभिसन्न, 72 ५५ “सुखाभितस्थुः -- ° ) & 
सीप्सश्च (0 शल्यश्च) 8 एूपस्रथा शास्यविर्वि्ती 
शव॒ --: ) 8. 8 7" 1: सोमदत्तिश्च, 78 02-8 
सोमदत्तश्च , 7 ©“ सौमदत्तश्च 7" राजा 


23 ^) 7 © “मुखाच 8 © ¢ पेय € सथा 
रथानीकमुपेदय सम्यक्‌, ०-» ततो रथानीकसुपेत्य घोर 
--*) 8 (€रन्टण 62) महाखवित्‌ © "चित्नधर्मा 
--*) 7५ शूरो ददि, ७५ वीरोभिः 5 ५ सर्वास्‌ 
-- °) 9 ५5 पि, ठ 7४ 

) 7एऽ-ऽ 7० तदा( था )जनस्यापि. 
ए 25-5 7 8 तान्यैनस्यात्म (० तथाञ्चुनस्यान्न ) 2 
तानर्जुनसख प्रभवोभिमन्यु , 8 तान्जुनस्थात्मभवोभिमन्युः 


24 “^ ) 88 7282 72 सहस्राणि (० महाख्राणि) 5 ४ 
१ (च्ल ए) 86, 22 ०० ) "चलानाम्‌ (० “रथाः 
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सदोगतः सन्भगवानिवाभ्रिः ॥\ २४ 
ततः स तूणं रुषिरोदफेनां 

कृत्वा नदीं तरैशसने रिपूणाम्‌ । 
जगाम सीभद्रमतीय भीम्मो 

महारथं पार्थमदीनसखः । २५ 
ततः प्रह्यादधुतद्शनेन 

गाण्डीवनिर्ादुमहाखनेन । 
विपारजाठेन मदास्रजारं 

विनाशयामास किरीरमाली ॥ २६ 


महाभारते 


[ भीप्मवधप्वं 


तुत्त सर्वथुरराणा- 
मसक्तकर्मा करपिराजकेतुः 
मीप्मं महात्मामिचवर्ष तूं 
शरौघजारैविंमरेध भैः ॥ 
एवंविधं कराुकमीमनाद- 
मदीनवत्सत्पुरुपोचतमाम्याम्‌ । 
दद्द लोकः ङरुखज्ञयाश 
तदर्थं मीप्मघन॑जयाम्याम्‌ ॥ २८ 


[1 


२७ 


दरति धीमदाभारते भीप्मपवैणि पर्पश्चादमोऽध्याय. ॥ ५६ ॥ 





*---- 


नाम्‌) - ०) + भमनतकर्मा, 131 2 4 7 (दरण्थू( 5 9, 
729 ० } भसद्य', 88 शदाक्त', 71 0 ससुग्, 623 
ख मीस, ५७५ स उग्र, 0० भस्त (५8 10 (८८) 
६०-: [लभिनिहल, 1» दिनि्रय 25 काणि --"*) 
० › चमौ महार्म्रह( 1८2 "ह )वोचिमारी ; 7, वभौ महा 
मव्रशिखी च देवो, 2 यभौ महामव्रहुतो मार्च, 8 
बसौ चदा मंब्रहुत दिखीव (7, ५५ पिखदी, © शिखा 
चान्‌) -“) € सदागति सनू, ए०-: स मातरिश्वा , 
9 5 7189 सद्‌ा( 1८ 08 "दो )गतोखौ © ०1९८७ 
सदोरति (७ 1 ६८५६ ) 


25 °) 1 01 रुधिरोघफेना, ६8 2५ 17 2035 
"रौघफेना, 22 ४५ "रोदकाना --*) ए, हत्वा एः 
7५1 नदी एष नद्‌ & 7०1 भाद्सने, 547 
0५ 00 0.8 ता (9 0 त्रै) समरे, 7 सास्लच्यै 
(ण वैक्रसने) 2 8 कुरूणा (" रिपूणाम्‌) -- °) 
201-+ महारथः 58 4 779 1 7 भदहीनक्षरवः, 8 
( €र्न्शू+ 72 ) सदीनसत् 

26 &०-2 णण 2604-7 °) ए\ 7) (९५०नृ४ 
0180 2 ण ) प्रगृह्य (£ शरटस्य) + & 
"विक्रमेण ("0 "दरषनेन) --*) "8 8 ग्रादीवसुकषेन 
रिखा्रितेन --^) & विविढ', 7ए5 विषाद", ॐ 
क्रारोध', ६४ विपाठ (49 11 1९) (० 01168 विपाडा 
3 मर््रजार --“) & विन्ला(7 निपातयामास 


27 [०- फण (५ ) 1 96) --*) ® 7 
भसष्ठ , 728 भवयत , "7" भासक्त' 1५ "कतुं -- & 
~ 97-98 -- °) 0 (€९९]+ 9 ए ; 2 जण ) 8 


----- --- ~~~ 


स (7५ भ) ववषं (ण [अभिवचर्प) 184 703 7 
8 भूय (६0 तूर्णं) 2; मीप्म महाप्मा श्षारवरप॑मूयः 
-- 4) 7 (च्न्क 01 ४.9, 75 ० ) दर सुतीक्षणर्‌ 
( ०४ दारीचजारेर्‌ ) ~ ~^‰्लिः 2, + 3 79 77 
11 8-3 175 
१९९५ 





तथैव भीप्माहतमन्तरिक्ष 
महासख्रजाट फपिराजकेतो । 

विद्वपर्यमाण दद्ड्ुस्स्वदीया 
दिवाकरेणेव तमोभिभूतम्‌ । 

[(1 1) 2 शसि - (7 2) ६5 मराभजाल 
कपिराजकेतौ ~ (7, 3) 2: बिधीरणमान, 15 "यमाणा 
-- (7, 4) ५1 1८5 दिवक्रेणैव + नमोभिनून, 10४ 
तमोविभून } 

28 8 गा 2४० (ल 5 1 27) °) 6४~+ एवं 
छत -- ° ) 0० सुदीनवव्‌ ए० स (० सत्‌ ) 7: 7 
© भदीनससे पुरुषो} 218 (6142 247 25 0 लस्८) 3 
भसगवेग युरुपो* -- ^) ए० लोकाः --°) 76 रथे 
रथ {1० तद्रैरथे ) 1017 (घा 25 17 धत) 25 कृष्ण 
(० भीष्मः) 


८णकाणण ज 10 22 ~ उष्ट-कततष्वयी 0ष्णा- 
प्रण इप0-कएषष क पषण, इ 0-3 पला ण्ण 
चततुथयुद्धदिवस + + ५: 72) चतुर्थेद्धि ) 28 चतुथ॑दिवस 
संग्राम, 0" 5 चतुथ, ¶" 0५ ज 92 5 चतुर्थेहनि , 7 
ष्वतुर्थदिवस , >+ चतुरयद्धिके -- 4९द& 79८ = 1+ 7 
०८ 7; सीम्मा( 7 गग कृष्णा )ज्चैनयुद्ध, © सकुल 
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संजय उवाच । तथा तमात्मजं युद्ध विक्रमन्तमरिदममू । 
्रणिभूरिथवाः चल्यितरसेनश मारिष । ठा पार्था रणे यत्तः पिनाद्मधोऽनद्‌त्‌ ॥ ४ 
त्रः सांयमनेशैव सौभद्रं समयोधयन । १ पीडयानं च तत्सैन्यं पौरं तब मि पते | 


सक्तमतितेजोमिसतमेकं दच्छुसनाः । षट तदीया राजेनद्र समन्तात्पयैवारयच्‌ ॥ ५ 
पचमिर्मलुजव्यप्रगजः सिंहथिष्चं यथा ॥ २ प्वजिर्नीं धार्तरा्राणां दीनशुरदीनवद्‌ । 


[कप नामिलघ््यतया कि शौर्ये भ सोमद्रसेजसा वठेन 
कष्य थन शर्य न पराक्रमे | प्तयुययो स सौभद्रतेजसा च लेन च ॥ ६ 


पथ सचय कर्णना नापि च लापे ॥ ३ प 4 --- - भतर्मय्‌। | राषवमाभेखमादित्यसदग्रभम्‌ । ४१४ 
€ 61 

युद्ध, 214 उद्वयुन्ध ~ 40 90 ( 1०९७, फ.०ाव्‌6 ०८ ए कृषणैर्‌ , 1८ कोष्णे, 7५ 77) 15 काणिर्‌, 

४०1१ } 


8८ 7) 7: 2 ५ 57, 723 (5८८ % ) 18, कश्चिन 7; कृष्णेन सरघ्रौ ीर््रै --“ ) € भास नापि, 
08 4 (816 ), © 5 ॐ 3 56 (०5 ता प्ट), | सि नार नापि, 7५ 79 7: नाखेणापि, 2४ न 
ध 88 -- 5१०0 0 072 [5 29 -- 4८. श्स्रेसखे 16 लाघवे ( 0" लाधये ) 7 मभिमन्युमंहा 
2०८ दमत ० 7 9 {९ | वलः, 76 नश्शस्रेनापि लापे 


५4 न्क 








5#॥ #:- "= १,४८ तदा" (ग तमा") 2४ त तथाहि तथा 
युचे --“) 0, ऽ "दम & विक्रमे तमरिंदम, ४ विक्रा 
मतमरिव्मि, 7 © विकरातमरिमर्दन  -- °) ए पार्थं 

1 ^) ए दोणिन्‌, ५५४30 दौणि 2; ७ ६०२ रणे, रनहन्या (ण्नप्ण), + ए 1४ 
भूरिश्रवा -* )९+ 2 मारिप -- °) 9 पुद्र & सुसयत्त, 241 70 श्रे यत्त + 2" 7; से यत्त; 12 
5 चायम्‌( ए "मनश्चैव, 8 7, © सायमिनेश्रैव रणे यत्त, 7, 0 तु सपन्न, "५ ठ मवीत, तुस 
(2) "श्ापि), 2" सयमनेश्चैव, 29 9 सायमने' , यत्च (र रणे यत्त) --*) ० + “दमयोन्नदत्‌; एः 


1: 03 संयमिनः, 3 सायमन" (^ ९ "द्र ) ए दमनोदतम्‌ (ष्ण्ण्ापफ), (४ 18 + 6 

106 ष्ायमिने", ¶८ सयमिन", ८८ सायमने" (५१ 1४ ६९६) शुमयानदत्‌ ; § श्व ननाद ष (2312-8 $ हु) 

ए पौच्श्च .रक्ष्मणश्चैव -- ¢} 2 7\ { ४150 ०5 11 

९ ) ८ समयोधयत्‌, 9 पयवारयनर्‌ 7" कादि सम॒ | 5 ^) 7 पीड्यमान ५०78 तु (० च ) 

भियोधयनू -- “) 1०2 पीत्रखव, पौत्रेभैव; 8 ठव पौत्र 
2 2: ० 2 ० ) & ० ४८ 5 ¢ (ष धणाः ) -- ०० ण्य 8९68 __ च ) 7 


ससक सम्रवारयच्‌ (० पर्य") --ष्‌ © भा 2 ऽपः ह इथ 
निव, 2 = सतिक्तमिव, 39 9 , ससक्तममि _ -- *) पड प्ण कतल ठ (० [न ) 
7* ममीक (मि कमेक) ' --°) 7" मनुजेव्यश्ि, 7? | 


< मयुजव्याघ्र (29 र) --4 288 7168 व सिह 223+* दुद्र राजन्पाञ्चाल्य' सेनापतिररसिदिम- । 


विद्युर्‌ 
० ५५ नामि र 6 &०-2 ० (< (५ ४1 ) ~°) & 7५) 
3 ^) 8 1२4-8 2 > व तो 9 0 | 5 ५ ध्वजिनी, 28 ध्वजर्नी, 8 सचतां(7 स्त्या) 

(| रक्ष १ #+ 72 0 7045138 नातिटक्ष्य { ए 0 प्वजिनीं) - ° ) 7 गजाश्वरथसङ्कखां, 8 ध्व 

नािभिर्लक्षया, 7 नाम्यखक्षत वै > 7 64 नाभि जिनीं परवीरहा -- < ) ४० अभ्युद्ययौ ऽ मत्यरोघत 

( ; “वि )खक्षिव्या, 1 @&1 9 नाभयक्ये चया(७ “क्ये सौमदस्‌ 

चया, © “छ्येतयः) 19 तन्न (णः कश्चिन्‌ ) --*) 

3 7081 709 (एव्म ) कपप. न शौर्येण, 7: | 7 ^) मानसम्‌ --» ) भरातसषदय* -- °) 

सथर यरय + 3 शौर्येणापि १ 0 नप्र्यैन ए म श्रीम | 54 72: 18 प्रार्‌", 7४ {5 ©1-3 व्यार", 7, स^ 

ग 10 अनवि 0 (ण सरश ) (ग व्यद") 
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व्यदश्यत महचापं समरे युध्यतः परैः ॥ ७ 

स द्रौणिमिषणेकेन विद्धा शल्यं च पश्विः । 
धवजं सायमनेशापि सोऽष्टाभिरपवजयत्‌ ॥ ८ 
स्कमदण्डां महाशक्ति प्रपितां सौमदत्तिना । 
शितेनोरगसंकाशं पत्रिणा विजहार ताम्‌ ॥ ९ 
शसयसख च महाधोरानसखतः शतशः शरान्‌ । 
निवार्याजनदायादो जघान सम॒रे हयान्‌ ॥ १० 
भूरिश्रवाश्च शव्यश्च द्रौणिः सांयमनिः शरः । 


महाभारते 


{ मीष्मवधपर्ष 


नाभ्यवर्तन्त संरन्धाः कार्णेबाहुलाश्रयात्‌ ॥ ११ 
ततखिगर्ता राजेन्द्र मद्रा सह केकयैः 
पश्चत्रिंसतिसाहस्रास्तव पत्रेण चोदिताः ॥ १२ 
धलुर्वेदविदो यख्या अजेयाः राज्चमियधि । 
सहपुत्रं जिघांसन्तं परिवदुः किरीटिनम्‌ ॥ १३ 
तौ तु तत्र पितायत्रौ परिधि रथम । 

ददश राजन्पाश्वार्यः सेनापतिरमित्रजित्‌ ॥ १४ 
स बारणरथोधानां सहसैवहुमिवरैतः 








8 ‰ ) 7 सद्वौणिमिपुणा विध्वा शल्य पचभिराद्गे , 

द्रौणिमेकेषुणा विद्धा शल्य विव्याध पचभि -- 7 ण्ण 
8५-35 ° ) & सायमनेश्च, 79 7“ © » सायमि' 
81-5 108 ग 6 चैव (0८ चापि) 
श्रवस --°) 1 61 8,५ 2171-5 5 सोष्टमिश्च ए 1281 
भपवजैयनू, 1५ ४ 8 भप(15 "पि वर्जयेत्‌, 71 8 
8 चिच्छिदे ततः (7 च स), 0" सभ्यमदैयत्‌, 0 
भपवजयत्‌ ( ४५ ¬" ५५४ ) 


9 9 0 9 (९1 8) ~°) 2 स्क्मदहं, 
75 तस्माद्ड -- ° ) 7 75 प्रेषित, 7 प्रेक्षिता € 
1ए5-5 8५ 70 93 7५ 01-9 सोमदत्तिना, 25 सौमद 
तिना -^) 7) + 8 पत्रिणापजदार ता, 18 ५ 76 8 


पत्रिणाभि(7 “नु )जघानता (78 त), ^ 70 2578 |, 


पत्रि( ५ 75 "त्रे }णाभिजहार ता, 728 "णा भ्रजदार तः 


10 73 कण 10 (५ \ 1 8) 1 नण 10० 
-°) &§ ००8४ 79 7256 च (0 ख) एः 
81 £ 5 8 महावेगान्‌ -- ° ) 7.8 भस्यात , 2 73 
ख्यत, 7: शिताश्च + 2५1 8 समरे (‡० शतशः) 


02 परै, 7५ शरैः -- तल 1072, गृ © 22 275 
224* धनुश्चिच्छेद सदेन तीन्वेगेन फाल्गुनि" । 
[7 फलेन |] 


-- °) 8 जघान (1० निवार्य) 8" ब्द्ायादौ --°) 8 
चतुर्भिद्ः (६८ जघान) ५ 8 708 72848 8 
चतुरो (० समरे ) 


11 ४ ० 11 (ज र] 8) *) ० सायमणि 

६1 1 सयमनि , ए‹ साय, 75 सयसिनि , 7ए5 72 
7: 0 -8 27 सायसिनि (एम श्न) °) 1: -8 नास्य 
वते, 7.5 05 7 71-8 नाल( एर “न्य )वर्ुत, १५ ७५ 
न्यव , © नास्यवर्धत , 0० नाम्यचर्वन्त (२७ ५ 1लर४ ) 


72 ध्वज वच मभूरि 


8 सद्धा ~ ) 1 8 01 68 कार्ण्णी, 7002 714 
578 1 03 काणि, @ कार्ण्णी & वाहुवलाश्रयः" 
४ श्रयाः, 7५ श्रय, 21334 002 18418 
"वरोदय (175 "ये ), 7 701 75 "वखार्दिता , 8 "नरो 
वयात्‌ (72 7 -8 5 यान्‌) 


12 [2 ० 12 (५ ₹९1 6) ०) 21 1291 08 
61 3 23 5 त्रिगवं ४) {8 725 मद्रका" (10 मद्राश्च) 
1४ 74 7079 084 78 फरैकयैः, 7५ 101 25 -केकया 
५ मद्रकाश्च सकेकया , 7 ७५ सद्ितास्तु सक्रेकयै , ©" 
सष्ठिताखत्र केकये ०) ०१५87 (चन्यं 728, 
92 ० ) पचर्विशतिसादसरास्‌, 8 प॑चर्विशत्सदखाणि 
-- °) 8 पुत्रेण तव (1 ४५5 }) 18 5 25 नोदिताः, 
1;+ देदिता 


13 23 ०0 13 (५ ४18) --°) 78 ण चतु 
वेदविदो, ए 7 8 धुरवेदविदा 8 भेषठम्‌ (£ मुख्या ) 
--" ) ए: ° अजेया युधि श्त्रुभिः, 8 अजेयमरिभि( 11 
मर युंधि * ) 279 सदसात्र (० सहपुत्रं ) 10-9 
8 ७४ 8 ‰#2 54 ४ “सतः 72 पुत्रेण सह सयुक्त -- ५) 
1 परिचक़़ (?ण' "चु ) 


14 9 नण 14 (मर 18) --°) 289 तौतु 
हतपिता', 72 तौ तु तत्र स्ाराज --“) 7५» परिक्षिप्त › 
7५ पितापुन्नै, ९५ ० परिष्धिक्तौ (ष् प ६९५) 1८8 5 
6 नरर्षभौ >+ 3 रथद्धद्धिः, 7 नरोत्तमो „+ 75 8 महा 
रथौ (ण रथर्षमौ) --14न = (१ ) 228* --°) 
2० राजा (£ राजनू) ए) प्रचाल्य --) 78 
"पतिरररिदम 


15 3 ० 15 (न » 1.5) ->) + सवारण 
सहख्राणा  -- ° ) 1‡ रथौचैर्‌ (£ सदसैर्‌) -- “ ) 
2 सादिभिः (ग वाजिभिः) --*)8 709 72४78 
ततः» 120 01 75 तथा (प चृत ) ०2 सैप # 
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चाजिभिः पत्तिभिधैव इतः शतसहस्रशः ॥ १५ 
धलुविस्फराय संकद्रभोदयित्वा वरूथिनीम्‌ । 
ययौ तन्मद्रकानीर केकयांश परंतपः ॥ १६ 
तेन कीतिमता गुप्रमनीकं दटधन्वना । 
्यक्तरथनागाश्च योत्खमानमज्ञोभत ॥ १७ 
सोऽन प्रषसे यान्तं पाशचाल्यः इरुनन्दुन । 
तरिभिः शारदं बाणैजेुदेशे समैयत्‌ ॥ १८ 


21 75 चात्त (० श्रव ) - ए07 15; 8 551 


225* पाराचवाश्च स रथमास्थाय परवीरहा । 
[71 © पारावनाश्र , © वारावनाव ] 


16 2 ० 16 (५२18) -<) 8 विन्फार्यं 
--*) + देश्यितवा, एऽ 8 नोद' (० चोद) ए 
7 (€ष्न्टह 06, 02 ०८ )¶ 6 च वाहिनीं, पत 
च वाजिनः (£ वरूथिनीम्‌) = -- ५ 11 75 ण्ण 
16 --^) ए 8 71५65 ययौर्व, 7 © ४ सख 
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708 ( पम ८ ॐ }) जगाम तन्महानीक -- °) 7188 
{ (00150सणा0कलर्‌ ) केकयान्‌, कैकेयान्‌ ० केकयाश्च 
8 4 88 + 78 (एर्नाणा€ (८०) 6-8 71 ७5 4 211 8.5 
परतप 


7 2 फण 17 (भ ए 18) --^) 08 गुप्ताम्‌ 
=+ ) 101 चन्धैन्य ह ७5 अनीक ए 081 21.8९ 
0५ + "धन्विना = -- °) 7० अमुक्त "भूव नर 
नागाश्च, ४ 1 प्रभूतरथनागाश्चं ( ए? "गौं ), 718 
8 सरन्धरथ(7 "व्धे नर, ४" 'च्वनर्‌)नागार््च ¢ 
[५11 प्रयुक्ता ५०0 रधा 


18 72 ० 18 (र) 8) -°) ६०0०-2 सक्ष; 
५ 28 79 70 72574 2 4 आः सो्चुन +, 6४8 
सोने, ¢ सोऽ्चुन (४ ¬" ६९२६) [९०-8 26 
सहसा, ¢ प्रसुखे (5 ¬" व) 2५ 0 यातु, 3 
यास्वा, ९० यान्त (४५ 2० ५९८४) 5 १ ऽ सोसनप्रसुखैर्या 
(08 "ख योक्त --*) ए पचाल्य , 8: » पाचाट-, 
771 पांचाल्य,+ ©: पाचाल्ये 81 8 7016 68 तः 
ऊुरुनदेन (र न), 53 2 0 कुर(8> "र वधन , ¶ 
ऊुखनदन 1५ 8 ५ 1 009 0337 8 पा(7ष्ष्प्‌) 
चारकुरखच्धन , २५ पाचारकुरनदन , 7” 128 पाचास्य 
कुर(75 "रु वर्धनः -- “ ) 121 8 सार (70? शार" ) 
--°) 13 जत्र, 5 यतु", 105 जु", 5 (९०९४ 
73) सुज" (£" जत्रु ) & 1:०-2 5 समार्दयत्‌, [८5 ‡ 
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ततः स मद्रकान्दत्या दशभिर्दशभिः शरैः । 

हृष्ट एको जघानाश्वं भेन कृतवर्मणः ॥ १९ 
दमनं चापि दायादं पौरवख महात्मनः । 
जघान विपुलाग्रेण नाराचेन परंतप ॥ २० 

ततः सांयमनेः पुत्रः पाश्चास्यं युद्धदुर्मदम्‌ । 
अविष्य्रिशता बाणैदशमिशवाख सारथिम्‌ ॥ २१ 
सोऽतिविद्धो महेष्वासः सृकिणी परिपंटिदन्‌ । 


81 79 702 8-8 समाप, 7 समर्षैयेत्‌ 


19 2 ०. 19 (५ \ 18} --^) 0 ततस्तु 
8४ ५ 5 प्रभद्रकान्‌ ("0 स मह) & महद", 12 
सुदढः, ५ पुन्न 7 ¢ म(7, सु)ढरराजान (० मद्र 
कान्हस्वा) 81 8 + ४ 701 05 ४134 5 दिध्वा, 700 
7४ 7 8 भित्वा (ण हत्वा) --“) ४४६ 75 दृदावै, 
1 72 8.90 ददौव, 7५ रिम्याध, 7 विध्वाध 
(० दशभिर्‌) 1, कुदाभिः, 2५" न शातः ५, ४3 
29 0358 निषितैः (७ दद्भिः) -°) 84 78 
41 © न हृष्टपएक;, ए, हृष्य एकं, 201 हृष्टमैक 
1० ४ जघानाश्वान्‌ 8 7» 20 04-8 पृष्ठरक्च (15 दृष्ट 
एव ) जघाचाञ्ु -- °) ए वलेन 1: कृतवर्मणा 





20 12 ० 20 (भ ४1 8) 
चैव (० च्वापि) --°) 702 रम ७५ कौरवस्य, ७४ 
211-8 5 पौरव्यः --“) 22 4 0४ ए1 01848 व्रि- 
मत्रेण --"*) 8 ४ 752 056 8 (7: 2113 + परतप 
(ए "प), 8, समततः, 7: महावर, 
ब्रङः 


--^) §1 ए०1 ४ 


0 महा 


2] 3 ण %] (भ्‌ ष्1 8) --^) 8&§ (1 07- 
ऽना ०8६९]; ) सयः › "मिन", साय -- ¶2 छण (४1 ) 
१1१24 --°) एः 5 पचास्य 71 “टुम॑द -- ^ ) 
1० 2 आविध्यत 8 2 रविक्रात्ता,+ 1५ 83 4 29 72४ 
7; 848 8 (ए ण ) दशभिर्‌ (० तिंश्चता) -^) 
75 साश्च (10 चास) 


22 0४ 20 9१9 (ल र} 821) 
154 40“ 4 20 347 


--°) = 3 
&1 ०2 7002 105-5 वृष @ 
खक्विणी (६० "णी), 3 सकट, 85 1 खकिणी, 
708 © शः ४ सृत््वणी, 18५ शखक्वणी 1: 121 
723 72 9 3 परिरेकिदिन, 7 ¢ सरिष्टन्मुहुः, ग 
रेछिहन्सुहु -- °) 7" वलेन -- ° ) ® निश्वकर्तास्य, 
8 0५ ० 9; 8 चकर्तास्य च, 7 विचकर्तास्य, 08 
नचक ० कार्युके, 7" ^ सारथे (० कारकम्‌) 
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मह्न भृखती्णेन निचकर्तीसख कायकम्‌ ।। २२ 
अथैनं पञ्चविंशला किमेव समपयत्‌ । 
अश्वाधाखावधीद्राजचुभौ तो पाणिसारथी. ॥ २३ 
स हताश्वे रथे तिषठन्दद्शे भरतम । 

पुत्रः सांयमनेः पुत्रं पाश्चाल्यख महात्मनः ॥ २४ 
स संगृह्य महाघोरं निसलिरवरमायसम्‌ । 
पदातिस्तृणमभ्यहद्रथसखं द्रुपदात्मजम्‌ ॥ २५ 

तं महौषमिवायान्तं खात्यतन्तमिवोरगम्‌ । 





23 72 ग णण 2 (० ९ 1 821) ~ < ) 18 
0702 + 8 तथन -*) &1 7 ०-> समर्दयत्‌, 1ए-5 ६ 
7 ( ल्न्कृ४ 701 001 08, 19 णण ) समार्ष --“) 
&' अश्वाश्चास्य, 8 (५ ०ण ) सथाश्वाश्च (10 शश्च 
श्वस्य) ५8 राज्ञा -- #) 1०24 29 8 709 78४ 
उभी च, 9 तथोभौ, एए तथात 7५ नवन्णृषटे 
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मदाभारते 


[ भीप्मवधपर्व 


भ्रान्ताव्रणनििदं कारोत्सृष्टमिवान्तकम्‌ ॥ २६ 
दीप्यन्तमिव शस्या मत्तवारणविक्रमम्‌ । 
अपदयन्पाण्डवास्ततर धृष्टदयुख्श्च पार्षतः ॥ २७ 
तस्य पाश्वारुपुत्रस्तु प्रतीपमभिधावतः । 
रितनिचिणरस्तख शरावरणधारिणः ॥ २८ 
वाणवेगमतीतसय रथाभ्याषमरुपेयुपः । 
त्वरन्सेनापतिः छृद्धो विभेद गदया जिरः ॥ २९ 
तख राजन्सनिखियं सुप्र च ररावरम्‌ । 
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ओीष्मवधपर्यं ] 


हतस पततो दस्तद्ेगेन न्यपतद्भुवि ॥ ३० 

तं निहलय गदाग्रेण ठेमे स परमं यजः । 

पत्रः पाश्वालराजख महात्मा मीमविक्रमः ॥ ३१ 
तसिन्हते महेष्वासे राजपुत्रे महारथे । 

हाहाकारो महानासीत्तव सैन्यख मायि ॥ ३२ 
ततः सांयमनिः कृद्धो दृटा निहतमात्मजम्‌ । 
अभिदुद्रा वेगेन पाश्वाल्यं युद्धदुर्मदम्‌ ।॥ ३३ 


मीष्मरपवं 


[ 6 58 £ 


तो तत्र समरे वीरौ समेतो रथिनां बरौ । 
दद्शुः सर्वराजानः रवः पाण्डवास्तथा ॥ ३४ 
ततः सांयमनिः कृद्धः पार्षतं परवीरहा । 
आजषान त्रिभि्वणैसोत्रेसि मदाद्िपम्‌ ॥ ३५ 
तथेव पार्षतं शर्‌ शल्यः समितिशोभनः । 
आजघानोरसि इृ्धसततो अुद्धमवरत॑त ॥ ३६ 


इति श्रीमहाभारते भीप्मपचैणि सत्तपञ्चाह्यो ऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 
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यत्सैन्यं मम पुत्रख पाण्डसेन्येन्‌ वध्यते ॥ १ 
नित्यं हि मामकास्तात हतानेव हि शंसति । ?: ६ 
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अव्यग्रं प्रहृ नित्यं रंसि पाण्डवान्‌ ॥ २ 
हीनान्पुरूपकारेण मामकान संजय । 
पतितान्पायमानां्च तानेव च गंससि ॥ ३ 
युध्यमानान्यथाशक्ति घटमानाज्ञयं प्रति । 
पाण्डवा विजयन्त्येव जीयन्ते चैव मामकाः ॥ ४ 
सोऽहं तीव्राणि दुःखानि दर्योधनक्ृतानि च्‌ । 
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[ मीष्मवधपर्ष 


अश्रीपं सततं तात दृःसदानि बहनि च ॥ ५ 

तयुपायं न पदयामि जीयेरन्येन पाण्डवाः । 

मामफा वा जयं युद प्राध्ुयूर्यन संजय ॥ £ 
संजय उचाच । 

क्षयं मनुप्यदहानां गजवाजिरथ्षयम्‌ । 

शृणु राजन्धिरो भूता तंतरवापनयौ महान्‌ ॥ ७ 
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श्यो ) महत्‌ 


8 0 शत्वुप्दात्€ प 51 1२०2, न ९1 1 -°) 
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मीष्मवघप्वं ] मीष्मपर्वं [6 58 16 


ृषटयुससतु रस्येन पीडितो नयभिः शरः । 
पीडयामास संङृद्धो मद्राधिपतिमायसैः ॥ ८ 
तत्रादधूतमपदयाम पार्पतस्य पराक्रमम्‌ । 

न्यवारयत यत्तुणं गल्यं समितिशोभनम्‌ ॥ ९ 
नान्तरं दस्मे कथित्तयोः संरव्धयो रणे । 

यहर्वमिव तदयुदधं तयोः सममिवाभवत्‌ ॥ १० 

ततः शल्यो महाराज धृष्टद्यु्नख संयुगे । 
धनुधिच्छेद भष्टेन पीतेन निितेन च ॥ ११ 
अथेनं शरवर्पेण छादयामास भारत । 

ए (र्ध) + ० 52 7 ( लण्ट 7)-3 6) "युद 
-- * ) & ए (> ९००० पण) 7; चहुभि, 8 
(ध्य्व्छुणः आ) निरितै- (7० नवभिः) --*) & 


0 2 9 (56000 ०९ } "वतिसायक्ि, 72: 70 7 
पविरायमै, 0 "पतिमोजसा 


9 0८ 5पुद००९ 19 §1 7९0-2, सप] 1 --°) 
५ वदद्ुवम्‌ 1 62134 रणकच्छे, 1४2 परन्चक्रे, 
७? रवाश्चफरे (70? अपदयाम ) -- * ) ६2 (8२७ ४7४९) 
पाष॑मस्यपराछमः (5"<), 8 पापेव' परवीरहा -- “ ) एः 
7082 015 रिवारयव ५28 यस्तू्ण , 8 यत्स्वे 
ए 7: ० न्यवारयत्ततस्व्‌(0: "चथा तूण --^) एण 
समतिदरोभन, ६ समिति (४६ ‡० ५९२५) 


10 हणः 56वण९०८६ 10 81 5 0-2, न २८1 1 १8. 


००. 10० = --°) 5) 2) दद्यते (ग दच्दो) & 
एण 1.2 (56600 प्रपट) 85 8) 120 तप्र (£ 
कश्चिद्‌) -- °) $ 890 1.2 (5९८०व (०६ ) सारथिनो- 


स्तदा, ८४,६ 6 स्र रयिनोस्तथा ( ए5 "नोखदा; 10 
"नम्बद्ा), 21 8 पुरूपसिष्ठयोः, 7 तु रथिनोखदा 
--) 2 (पिष पण) एव~ 10५ 0 2४ 67६ 8 


तयोः समभवत्तदा, » तयोसखद मचत्सम 


11 50ए 5ध्पृप्र्०८ २० 81 0-2, ल र | 1 --?) 
& वद्धेन, ए वेगेन, 292 दाल्येन, 0" पदेन, 
© फेन (० भष्ेन) --*)् भेन, 
दितेन (६ पीतेन) 

12 एण ऽध्वृप्टाष्€े आ 5 &0-2, र 1 1 --^) 
81 9 3 2 (5९८०० प्प ) तचैत --*) 1 ०23 


( श््छ्०्यत्‌ ध्य) 8 3 51 72 2 ४ सयुगे (2 मारत) 
-- “ ) € जख्दो जखदानिव, ० 2 £ ( 5९००८ धरप्प } 
ज( ८ उद }खुटा स्योभचारिण , ८४ ए,-5 ० जरदो जर 


| 
| 
| 
| 


गिरिं जलागमे यद्वज्जलदा जरधारिणः ॥ १२ 
अभिमन्युस्तु संङदधो द्ये निपीडिते । 
अभिदुद्राव वेगेन मद्रराजरथं प्रति ॥ १३ 

ततो मद्राधिपरथं काणि; रप्यातिकोपनः । 
आर्तायनिममेयामा विव्याध विरिखैखिभिः ॥ १४ 
ततस्तु ताचका राजन्परीप्सन्तोऽऽयनिं रणे ! 
मद्रराजरथं तूणं परिवार्यावतधिरे ॥ १५ 

दुर्योधनो विकर्णश दुःसासनविर्धिश्चती । 

र्मषणो दुःसहश्च चित्रसेनथ दुध॑खः ॥ १६ ६१२५ 


18 





म (पट) + 2 (न) षय | इमि (2, विणा, 2५ दिन्‌), पर. जत ज षिभिः (2) "वर्पिणा, 2: “दृष्टिमान्‌ ) $ ए. जद जट 


| 


धारय ( ८) ० ०11९5 जटधारिणः (४5 1 ४९०६ } 


13 ० शध्वृप्लात्द 1 61 ०2, 4५1 1 -- ) 
8 0: ८ चस, 8 तत (तुस) --°)&प्र 
पीदिते, 7ए+ 81 2 72 64 8 च पीडिते, ए 72 
[ऽ ]चिपीदिते, ८ च पातिते ५ (४९००० ४०९ ) 781 
शेन पीटिते 


14 ० 56प ०९०८ 2४ & ए0-2, ९} 1 
--)80 *रथः ए* मद्राधिपरय प्राप्य --*) ०.2 
(58९००८१ ४८६) प्राप्याय कोपन, ए 3 ( 8"5# {1706 ) 82 8 
0८ 00 74 575 सप्राप्य ङोपन, 8 ए प्राप्याच(1 
"व्याति )कोपमः, + परमकोपनः, 2: युदधविदारद 
(7 ्राप्यातिकोपन-) --*) 5 घार्तायनिर्‌, £ 
सर्त्तायनि --“) & ० ग 2 (एणः प्णयल्) ६.5 092 
27-3 5-8 8 निरितै (६० विश्चिसैच १) ई ०1 71-8 6 
8 द्वारे (० त्रिभिः) 


15 एण शधवृप्रद्पन्ट प्या §1 ०2, यम] 1 --+ 
20 ©8 परिप्सतो , ¢ परीप्सन्तो (०5 ० ल्प) इ 
2 (86८०४ ध्र} 88 ए 2 18 [प 086 वृ 
[ऽचैन, ९० [भानि (५8 2 धट) ई समे 1 


> धति (८ रणे) 7 परीप्सत रणेन -- °) ए 


भराप्य, ए सर्वे, 7५9 श्षित्र (ण तर्ज) --*) 
5 8 परिवार्योपतस्थिरे 

16 ० कट्पुयल्यन्ल प इव ०2, मर 1 1 -- ) 
5: विरादश्च, 5 दुर्विहो (£? विकर्णश्च) --°) ४ 


(४०४ ४८९5 }) 5 28 "विर्वि्षति, 7 पुरमित्रश्च भारत, 
© दुःपहो दुखस्तथा; 7» भ दसो दु-पदस्तथा 
५, € ए दुरधं्णो + 71 टुः्ासनो (णः दुमैपंणो ) 
= १४ दुर्विषहो + 2 (प्पश््टु 5८ ऋ } चिघ्रसेनो, 8 
च राजद्र (० दुःख्हश्च) -) 8 ए+ 19 2 7५ ८६ 
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सलयत्रतश्च भद्र ते पुरुमित्रश्च भारत । ` 
एते मद्राधिपरथं पाठयन्तः धिता रणे ॥ १७ 


तान्भीमसेनः संकृद्धो ध्रष्टदयुन्नथ पारयतः । ४ 


द्रौपदेयाभिमन्युध माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥ १८ 
नानारूपाणि शस्राणि विद्युजन्तो विशां पते । 
अभ्यवर्तन्त संहः परस्परवधैषिणः । 

ते वै समीयुः संग्रामे राजन्दरमन्रिते तव ॥ १९ 
तसिन्दारथे युद्धे वत्तंमाने भयावहे । 


महाभारते 


[ मीष्मवधपर्व 


तावकानां परेषां च प्रक्षा रथिनोऽभवन्‌ ॥ २० 
शस्राण्यनेकरूपाणि षिूजन्तो महारथाः । 
अन्योन्यममिनदेन्तः संहारं प्रचक्रिरे ॥ २१ 

ते यत्ता जातसंरम्भाः स्वैल्न्योन्यं जिषांसवः । - .' 
महास्राणि वियुश्चन्तः समपेतुरमर्षणाः ।' २२ 
दुर्योधनस्त॒ संकृदधो ्षटयुघ्ं महारणे । 

विव्याध निरितेवणैशतुभिस्त्वरितो भरृशग्‌ ॥ २२ 
दुर्मर्षणश्च विशता चित्रसेनश्च पञ्चमिः । 





चित्रसेन सुदुर्युख', ८.» 28 सेनोथ दुर्मुख; 2 
दुैखश्च निर्विशति , 7 ( पण्ह ०० * ) दुख दु"सद 
स्या; 8 चित्रसेनो विर्चिदाति 


17 °“) ५ 3 7 ( ९८०९] 121-8 6) 8 सल्यत्रत पुरुमि 
(५ सर्भिमन्नो -°*) ए+ 84 दुष्कर्णश्च महारथ, 


ए 8 2४ 7 0५848 8 विकर्णश्च मष्टारथः, २: चिन्न 


सेनश्च भारत --“) 7८ पारयति ० स्थितान्‌, 11 
४ स्थिरा (० स्थिता) 


18 ^“) $ भीमसेनोय सक्ुदधो , 8 भीमसेनस्तत' करद्यो 
-- °) 29 75 शक्रस्य 2५ मारत (० पाषैतः) --*) 
8 05 मादि ४ तु (£ च) मारिष, 
भारत ( 0» पाण्डवौ ) ~ ^€ 18, ए 35 


227* धारव॑राष्ान्दश रथान्दशव प्रल्यवारयन्‌ । 


-- ° ) 207५-8 5 नानाविधानि 
-- °) ०5 71 ए 14 88 


19 9 ० 19 
--  ) ४५ 7४ विस्जतौ 


अभ्यद्रवत, 7" 2": "वर्तेत; ए» व्वर्षत 4 5 728 
प 458 सक्तुद्धा' (४ सृष्टा ) --^) ६०४ ४ 
719 4 82 0 7 समेयुः, ८8 5 समेय, 0४ समेषु. 


72 विनिघ्रतस्तथान्योन्यं , 8 ततः समाययुरवीरा 
0५4 दु्त्रितेन च, 7 दुम॑त्रणे तच 


20 ^) 185 8 7 75 61 ६५ + दशरथे, ५ 
दश्शवर्े (7 दुह्रे) ए० 9 89 -+ 709 04 18 
(ण युद्धः) -- °) 0५ (भः 2 ) वर्धमाने (६०१ चर्त" } 
ए0-2 45 8 ० 00 7245758 7+ महाभये, 04 
"थे, 71 6५ "हवे -°) 81.५4 701 वा (० च) 
--*) 7८० प्रक्ष(०7० बरक्षि)का, ए 0 ० त्रक्षयका, 
५" भरकषिक्ा ८० रक्षिणो (ण रथिनो ) 


21 °) 11 8 (दग्न्ल ©+ 2 8 ) शअस््राण्यः 
८ चिसजमे -- 72 ०८ 21*-2% 


--?) 


4 फ 
८2 जप ( एष] ) 


21422 -- °) ० “नदतः, 8 "गर्ज॑त (० “नर्दन्तः ). 
-- 78 ०प् 21422 = -- ५) 7" प्रचक्रु" (0? प्रच 
किरि) 


22 9 0४ 29, 0०3 208 ०. 2%० (५ २९1 १1) 
-- ^ ) 8 गत्वा, 2५ 5 7५ 7" -7 8 तद्‌ (£ 
यत्ता) 2 जातसरन्धा, --*) 7 ९-+ 278 ५ सर्वेन्योन्य 
जिघां ~ ^. 22, 7५ ए 7४ 7001 204 6 ¶ ०5 

228* अन्योन्यमभिनर्दन्त' स्पधैमाना' परस्परम्‌ 

{ एषणः ४१ = 91 ५ 2 ममर्दत- (£ *नदेन्तः) 1 
4 ए 2 1 4 5 प (मप इ 0-5; 71,8 
0 ¶ 208 पिला % 073 0र्णिलः 21 205 परथि 
-- 91 

299* सन्योन्यस्पर्धया राजन्दातय' सगता मिथः । 

[& ए०-8 5 7186 अन्योन्यमभिनर्द( 7.0 “नदत 
( = 91“) & ० 5 1.8 8 स्पर्भया (0 क्षातय ) 
ए९० सिनो, ए? सगतो (ण सगता) 71 शवं, © 
मिथ (४5 ६४०९ ) | 


प 8 6070 


५80* समागता महाराज रातयः शखरपाणेयः । 


-- § [०-3 5 6 ग 2१ --°) 4 © + महा 
श्रखाणि सुचतत॒ -- ४ ) 27५ अमर्षण ( ० अमर्षणा ) 


23 °) & .०-9 दुर्योधनश्च; ए8 "धन" सुः, ९ 
"घनस्तु (४७ 2 ष्ट्य) -- 2) 8 1 5 महारथ, 
५ असमर्पण (£ महारणे ) --५) + 8 7 ( €य्ब्९ु४ 
2 6)8 ष्वतुर्भि' समरे दुत ( 71 ©* स्थित) 


24 °) & दु्धर्षणस्तु, 22 दुरद्शनश्च, 2 दुरम 
णस्तु, ५1 महेणश्च , 27 दुमै्पैण च 21 विद्ात्याश् 
-- © ०. ( 7७] ) 24९285० 22 6८ ( 5८ ॐ )} 
24 8 पथ्प्टठु -- 0) 81 5५ 0५ चित्रसेनस्तु, ए 
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मीप्मवयपर्व-] ` ॥ मीप्मपरवं [6 58. 31 
खो नवभि्वणैदुःसदथापि सप्तभिः । दरवहुभिरानछ्छतप्रतिङृतेपिणौ । 

विर्विशतिः पञ्चभिश्च त्रिभिदैःक्ञासनस्तथा ॥ २४ छा्यमानेो ततस्तौ तु माद्रीपुत्रौ न चेरतुः ॥ २८ 
तान्प्रलविष्यद्रालिन्र पापतः तापनः । अथ दुर्योधनं दृटा भीमसेनो महाबलः । 


एकेकं पच्धरिशलया दरेयन्पाणिलाधवम्‌ ॥ २५ 
सत्यव्रतं तु समरे पुरुमित्रं च मारत । 
अभिमन्युरविध्यत्तौ दचमिर्दरभिः शरैः ॥ २६ . 
माद्रीपुत्रो तु समरे मातुर माठनन्दनो । 
छादयेतां शरघ्रातेसद दुठमिवाभवत्‌ ॥। २७ 

ततः शल्यो महाराज खस्रीयौ रथिनां बरौ । 


सेनो 3 15 ्विंद्ति, 8 728 70 7245788 
{68 ० ) स्तभि ( ०" पच्वभि-ः ) - 83 78 12 5 
०, (ष) ) 94 -- ८) 8124 8 (& ० ) 
दद्भिर्‌ (० नवभिर्‌) -°) ० दुःदैश्च, 7 62 ५ 
ध दुपदद, ¢ दुप्महन्न, © दुप्ममद्न (० दु सहश्च ) . 
& चेचि, 7; चैव (० चापि) ए पचमि (ग 
सप्तभि) --^) 52 2५ एण 05 तु र्विशलया, ॐ 
10204 2 $ 3 पचभिस्तु 9 &§ (63 ० } त्रिभी राजन 
(£ पञ्चाभिश्च ) -- 7) 8 तदा § (८४ ० ) विकर्ण 
पचमि' श्रै ~ र्टाः 24, 7: ( षणपट 6८८ % ) 
105 


281* विकर्णो ददाभिवणि- पुरुमित्रश्च पञ्चभिः । 
सत्यचत' सप्तभिश्च पापतं समरेऽहनव्‌ ।, 
क 1116 21 175 
282* मद्राधिपख्िभिश्चैव विकर्णी" पञ्चमि शरैः । 


25 08 ० 25 (ध १ 1 24) --*) 5 
म्रचिविष्यद्‌ ® ए०- ४ 25 वख्चानू ( ०" राजेन्द्र ) 
2: तान्प्रल्विष्यत वात्‌ -- °) 5 श्राघयुवातिन , 1 
परवीरहा (० दाच्युतापन ) ~ 7 २९४१३ (5९ #% ]} 
श्न 0 पश -- ५) ठ 28 0 24८18 दस्त 
(ण पाणिः) 7 छद्मीयामाम राव 


26 2 ०0 26 - <) 2५ 82 02 01. 85 8 
सयव्रत च ( 52 "वस्तु )» 8" * मिद्व (£? सदयव्रत 
तु) -- ६8 6 ० ( पण्छा ) 2627 -- ^) ह+ 5 
5 79४2 7 7 8 सविष्यत्तु, ५ 7५1 7८ जभिविध्यव्‌ , 
7" च विव्याध (णः जविष्यत्तौ ) -- 4) ए 22 79 
01 7. निशितै (० ८४८ ऽध्८०0त दद्मि ) 


विधित्सुः कल्दसयान्तं गदां जग्राह पाण्डवः ॥ २९ 
तमु्तगदं दष कैासमिव शद्धिणम्‌ । 

भीमसेनं महाबाहु पुत्रास्ते परादरन्भयाद्‌ ।*३० 
दुर्योधनस्तु संकृद्धो मागधं समचोदयत्‌ । ` 
अनीक द्चसाहस राणां तरखिनाम्‌ । 

मागधं पुरतः कृत्वा भीमसेनं समभ्ययात्‌ ॥ ३१ ¦ 


27 8 28 ण्ण ^ (म्‌ ९1 26) -°) 78 
माद्रिनदनौ; 8 प्रीविचर्धन (० मादृनन्दनौ) -*) 
8 छादयलौ, 7५ 7" 75 दारयेर्ता, 5 भविष्यता 


5 7 (च््व्लुण 026) दररिसतीक्ष्मैस्‌ , 
-- 2 ० (कम्म ) 27०28“ 


(०7 छदयेता ) 
8 द्ररिषेरिख 


28 @ ० 28न्ध्य (० ‰ 1. र), -?) & 
ए०-2 स्वसेयौ , 8 78 2 स्वियौ, 28 स्वप्रीयौ 
8 ( © ०४. ) युद्ध( 7 “भि )दुम॑दौ ( ०८ रथिना चरै } 
-- ५) ए5 याष्य' (छ छाय") 3 (७ ०, धट 
एप्त 0५1; ) वार्यमाणः शरैषेरिमतराजो न विव्यथे 


28 °) 8 ततो (गः भथ) -°) 7 © जनेश्वरं 
(मः महाब) -- <) € दिधक्षः (४०), 7 
विधाखन्‌, 8 दिष्कु (0 विधित्सु ) 


30 °) एढ 729 22 ८ कैडाङ्म्‌ --°) ए महा 
वाहो (ण "वाह ) --^) ४ ४.५ प्राव्यथन्‌ 8 (प 
४३ 3 ६८५६ ) रणात्‌ ( ०7 भयात्‌ ) 


31 °) तु समरे, 8 सत हृदो (" तु स्छृद्धो) 
-- ° ) 8 ५ 25 समनोदयव्‌, ५ समदेया , 7 समः 
योजः --°) 8 शनेक ण 9 शत (० दश्च) 
~ ^ 3द, त 355 

१३* गजानीकेन सहिवस्तेन राजा सुयोधनः । 

[7 75 सष्िताख+ ॐ सित 8 त्तो (ण 
ततेन) ] 

-- <) 2 मागध तु पुरस्छलयः, ऽ मागघश्चा(6 मग- 
घथ्चा-, 7: मागव षा )मणीक्तत्र --7) 8 2» एय 
124 5 7 8 अथाञ्ययात्‌, 7 समभ्यगात्‌ 


[ 323 ] 


न 


आपतन्तं च त दृष्ट्रा गजानीकं इकोदरः । 
गदापाणिरवारोहद्रथात्सिह इवोन्नदन्‌ ॥ ३२ 
अद्रिसारमयीं युवी ्रगृद्य महतीं गदाम्‌ । 
अभ्यधावद्वनानीकं व्यादिताख इवान्तकः ॥ २२ 
स गजान्गदया निघनन्व्य॒चरत्समरे बही । 
भीमसेनो महायाहुः सवज इव वासवः ॥ ३४ 
तख नादेन महता सनोहदयकम्पिना । 
व्यत्यचेष्टन्त संहत्य गजा भीमख नदेतः ॥ ३५ 





3ॐ2 0: ० 3१०-33 -- +) + बल, 21 तुत 
(० चतत) एप ०ण (ष्क ) त्य वृकोदर" प? ४० 
व्यादितास्य ८ 33" 5 दरृकोदर (£ दर ) 5 भाप 
तत गजानीक दृष्टा पार्थो महारथः (7४ 7 बूकोदर') 
-- ° ) 17०-2 भपोवाहद्‌ -- ^“) 7 गज (० रथाव्‌ ) 
8० दवोसुदन्‌, 1 द्वानदत्‌ ~ 6.76 32, 1८ 
108 


१३4* घोर प्रतिभयश्चाप्तीरिपिनारीच पिनाकण्टक्‌ । 
निर्मव्यमाना क्रुद्धेन म्रगृद्य महतीं गदाम्‌ 1 
{(1 1) = $ -- (1, 9) 7०5४ [ष = 38 | 


3ॐ3 ४ छण 35, 01 ण्ण प ० ताद ४ 
38५ (५ १९1 32) -- ° ) (५ & ङ्म (णः 
सद्धिं) १» गृह्य, एष गुर्वी (० गुवीं) ० जदि 
सारमयी गुवीं -*) !+ गुवीत्तु (ण प्रगृह्य) एः 
महती 1८५ शद्रीसरारमयेन च॒ --“ ) 1-० व्याद्रत्तास्य, 
ॐ‡ व्याधितस्य (0 व्यादिवास्य ) 2 इवानर 


34 ^) 01 75 ©8 गदां (0 गजान्‌) 2० न 
दया ( "०" गदया ) - 2 ० 84० -- ° })§1 1०2 
विचरन्‌ 2 + 7" 2; ५ समरे व्य 701 °रेभ्य) 
प्ररद्ररी. -- *) 8 गदापाणिर्‌ ( महाबाहु ) --“) 
8५ 2 5५ 7" 705; 3 ऽ वृच्रहा दानवेन्मिव 


ॐ °) 03 मनासेपां चकपिरे 
70) 2715 


~ टाः 3५०५, 


23५* विप्रध्वस्ता गजा राजन्मद दक्रया भय गता । 


-- ^ ) 51 1२, ८ व्यल्ययेष्टत » 178 च्यवचे्टत, + अभ्य 
चेष्टत, 7» व्यत्यचेष्टन, 7" ७५ 7 प्रचेपति च, 72 © 
प्ायिपत प; 6५ > द्रारिपतीव, 0८ व्यद्यचेष्टन्त (५७ 1० 
(९२५) >) 72. सगय, 70 म्य, ऽ संभी 
(> `लामेना (क सहन) -- " ) ७ 4 प्रप 


महाभारते 


~~ ~~ 


। 


{ 
1 


[ भीष्मवधपर्वं 


ततस्तु द्रौपदीपुत्राः सौमद्रथ महारथः! 

नङलः सहदेवश धृष्टुस्नश्च पार्षतः ॥ ३६ 

पृष्ठ भीमख रक्षन्तः शरवर्पेण बारणाच्‌ । 
अभ्यधावन्त वर्षन्तो मेषा इव गिरीन्यथा ॥ २७ 
धुरः शसेये्टेथ पीतिरज्ञङिकिरमपि । 
पातयन्तोत्तमाङ्गानि पाण्डवा गजयोधिनाम्‌ ॥ ३८ 
दिरोभिः प्रपतद्धिय बाहुभिश विभूषितः । 
अरमव्रष्टिरिवाभाति पाणिमिश् सहाङ्करैः ॥ ३९ 
( ०८०९ ००८ ) गदा; 


नदन, 141 नदतः, 
न्दत ) 


५० गदां (:0" गजा) 1० 
75 दद्ौना, 25 गर्जत' (0 


36 °) ६8 2० तदासु, 15 ततश्च} 7८1 प 041 
ततस्ते --^) = 6 93 16 1४ 1५ सहदेवोथ नरो 


37 *) 71 7 शरवदैरवाकिरन्‌; 
चारयन्‌ = - 01 ०70 00 37" 
-- °) 09 भर्प॑तो 8 78 ८ अभ्यवर्षत घानतो 
51 यथा गिरीन्‌, 8» 229 2, गिरीनथ, 7 धरा 
धरान्‌; 2 मदागिरीन्‌, 2 गिरीन्रथाः, 1५ चा? + 
गिरिं यथा, ५? गिरिव्रनान्‌, #‡ महागिरिं, ८० गिरी. 
न्यथा (४७ ग 6६} ~ 4.17" 37, 8 1०5 


15 &@1 3 र्धवेण 
४ 6 60 47" 
== ) 


236* नाकररिस्तु शतानीक समरे शयुपएूगदा ॥ 


{1 अद्खुपुगव | 


38 701 गण 38 (भ % 1 9) --°) एष 0 
छुदरै, 25 8 (दण्ट 0१) दारै , 0 कुरो (+ वरे ) 
1 8 छर अ रभ्‌ (णः छ्वरेर्‌ 9 8 £ 
वरैश्च --*) 79 8 7 5 चाजङिकै (107 भञ्ज") 
ह+ 2 02 229 75-5 > 8 दिती" (£ अपि) 8 वत्सः 
दरैर्वरासिभिः --° ) 7० » 7 पातयद्युत्तमांगानि, + 
29 पातयुत्त' , 18 15 724 7 8 व्या्रञ्चुतत", 2 ५2 
198 5 ० व्यह्रदयुत्त' , ८1 न्याहनन्ुतत', 5 स्यहनसोत्त' 
-- 4) 74 ०8 पाढवो 


ॐ 001 ०४ 39 (५ \ 1 37) 2 ० 30-41 
88 ण्ण (कणा ) 3940 --*) & वाहुभिश्चैव 
भूषिते --°) 1८५ भाणिभिश्च, 2५ 75 पाहिभिश्च 
८० मदाकरदौ , ए सहांङुर' (६० सदाद्ुधौ ) 


[ 3५ ] 


-भीष्मवघपर्वं | मीष्मपर्वं (6 58 48 


हुतोत्तमाद्वाः स्कन्धेषु गजानां गजयोधिनः । 
अश्रयन्ताचसग्रषु द्रुमा भयशिखा इव ॥ ४० 
धृषुमनहतानन्यानपर्याम महागजास्‌ । 
पतितान्पालयमानां त्र पार्षतेन महात्मना ॥ ४१ 
मागधोऽथ महीपालो गजमैरावणोपमम्‌ । 
प्रेपयामास समरे सौभद्रस्य रथं प्रति ॥ ४२ 
तमापतन्तं संग्क्ष्य मागधस्य गजोत्तमम्‌ । 
जघानकेपुणा वीरः सौभद्रः परवीरहा ॥ ४३ 
तस्ावर्जितनागलख काणिः परपुरंनयः | 


40 01 79 ०) 40 , 8४ ० 40० (५ र 1 37, 
49) -- ° ) &4 22 2: † इ छऊृत्तोत्त', +, हतोत्त 
&' स्कदेषु; ए" छद्धेषु ( स्कन्धेषु ) -- ° ) ४० द्दयत 
षरादेयु, ए1 ? “इयसाचरप्रेषु , 0" ४1 ४-; “इयत मलाः 
-- 4) &' 0.2 भप्नदिला, 7" सुप्रशिखा, 78 रणः 
(० भप्नदिखा ). 


4 771 03 00 41 (ण * 1 57, 39} 8 २6७१8 
41 1८८ 44 -- °») ४ ्टदुप्नष्टवानश्वान्‌, 21 "हवा 
नेवम्‌, © “क्न गतानन्यानू, #"-3 ° दषषयु्निहता. 
--°) $: शप््यत, ए न पद्याम; ०8 पश्यामो 
(£? कभपरयाम) 8४ हतो (207 महा-) 7 © प्तमरे 
चि(©० * रभि )मुखान्गजान्‌, 7: ४ विसुखान्समरे गजान्‌ 
-- ° ) &1 पातितान्‌; 5 2 पतत ए “ पाति" (7 
पाल्य) 7 © पतत. पतिवांश्वान्यान्‌ --*) 7“ भप 
इयाम (० पापंतेन ) 


42 773 ०, 49 (4, र 1 ॐ) --°*) 8 2४ 
ए 71 ५9 9 8 गजमैरावसोपम --*) 8 ए०-8 ४ 
7.3 ¢ संक्षुद्ध (£ समरे) --“) 05 जिप्णुपु्ररथ 
ति 


43 00 ०० 48 (५ ९1 87) -) 9; समाः 
(० तमा) --") ॐ मगधस्य ॐ 2 (श्मन्टः 
736, 271 ० )§ महागज ( 07 गनोत्तमम्‌ ) -- 708 
15 जणा 4  --*) 75 सीर (०८ चीरः) 23 
निजघानेपुणा वीर 


4 7071 ० 44 (५ १» } 37) -- °) 3 तस्या 
वजिचरायस्य, 1४ 5 ४ ©+ तस्य वर्जितनागस्य, 88 
तस्यावर्व॑व*, 72 तस्य निर्जित", 75 तस्यादित £ 
०४६७ क्रजितः+ © ५४९ नावर्जित = -- ° } ८ 
पाणिः --°) 6१ + राजतः --“) 5 ७4 षषेन 


राज्ञो रजतपुह्न मष्ठेनापदहरच्छिरः ॥ ४४ 
विगाह्य तद्गजानीकं भीमसेनोऽपि पाण्डवः । 
व्यचरत्समरे भृदरन्गजानिनदरो गिरीनिव ॥ ४५ 
एकम्रहाराभिहतान्मीमसेनेन ुञ्लरान्‌ । 
अपर्याम रणे तसिन्िरीन्वजदतानिव ॥ ४६ 
भपदन्तान्भेग्रकटान्भ्रसक्थां श वारणान्‌ । 
भगरृष्ान्मङ्म्भामिहतान्प्वतोपमान्‌ ॥ ४७ 
नदतः सीदतथान्यान्वियुखान्समरे गजान्‌ । 
विमूत्रान्भगसंविांसथा विराकृतोऽपरान्‌ ॥ ४८ †‡ 


8 [3 
६६ ष्ट 
1५ 25 1) (€रन्धुणः 018 6, य ० ) 8 (€५६ 


प" ) [ल)]पाहरच्‌, ८5 [अ]पदतच्‌ ( ०" [अ ]पहरव्‌ ) 
-- 4 लः 44, 8 २६५५8 41 


45 071 ज्य 45 (५२1 अ) --^) ४० ण्य 
गाह्य 7: [ष्‌], ¶» 2-9 5 त( 0८ तद्‌) --*) 
81 ए ०-+ 2 नो (० भ्नीऽपि) 8 मारिष (० 
पाण्डवः) --*) ४० > ५ विखरनरू ८० रघन» ८5 
निरन्‌, ८4 राजन्‌ (£ अधन) --“) 61 गजानिव 
(६ गिरीनिव ) 


46 001 78 जणा ( षो.) 46 (० 70णा, ग ४1 
ॐ) - ~) ४" "महायभिहता, 3 2५ 009 ४5185 
8 प्रह्ारमिहसान्‌ (82 + ४ 5 † 8 79 78-: "हता ); 
0 गदाप्रदाराभि --*) 7५ 7 "सेनस्य ६५87 
( €स्ण्दू 0190, 01 ०, ) 8 दंतिनः (0 कखः 
रान्‌) -") ४: गिरिषस्नाहसा' 


47 0 ण 47 (र्ण २ 1 9), 2 ०ण 4प१-48 
-- °) 28 29 भस्रकर्णान्‌ (० "दन्ताच्‌) + 7४ 
भस्रदताच्‌, 5 "कर्णान्‌ , 102 28 ( ण्ठ 5७८ ऋ } 
7 ७ 4 "करान्‌, 2" "करीन, 2-8 ५ “कायान्‌ 
0० ०5 कटः -- 03 00 47*-49 -- °) 0 
भप्नसक्यश्च, ८: "मखाश्च; 8 2० 6: ज (संपीि, 
791 7 61 5 क "सक्यीश्च, 25 “संस्थिश्च £० नध 
सक्थि 2: भग्मोरूनथ वारणान्‌ -- °) 2 8 72 71 
85 ¶ 8 8 भद्पृष्टत्रिका( 0, स्वा, 7" ०, "एास्थिफा-, 
7४ "सुखा )नन्यान्‌ -- “ ) 8 पर्वतोत्तमानू, 8 स 
सादिभिः ऽ हतारोहान्समतस- 


< 7 2 ० 48 (94 ए 1 87, 47) 1 09 
ह्व ०० (षष ) 4849, -- >) [0 नदत , ए 


` 0 नदत, 0" नर्दतः, 8 द्रवत (०7 नदत ) 7४ 
{ 825 1 


6. 58. 49 ] महाभारते [ भीप्मवधपर्यः 
९ <; & भीमसेनख मार्गेषु गतादल्पवतोपमान्‌ । घोरः प्रतिभयश्वासीप्पिनाकीव पिनाकधक्‌ ॥ ५२ 


अपदयाम हतान्नागाननि्टनन्तस्तथापरे ॥ ४९ 
वमन्तो रुधिरं चान्ये भिननङम्भा महागजा, । 
विह्वलन्तो मता भूमिं शैला इव धरातकते ॥ ५० 
मेदोरुधिरदिग्धा्गो षसामज्ञासयुक्ितः । 
व्यचरत्समरे भीमो दण्डपाणिरिवान्तकः । ५१ 
गजानां रुषिराक्तां तां गदां विम्रहुकोदरः । 


तथैव नदवश्चान्यानू, 7४ 7 79 7४ ८ † 8 भयात्ससीद 
तश्चा --") ० विसुनान्‌, एए विसुचन्‌ (?" विसुखान्‌.)* 
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(¶ ४५] ) 48, -- °) 81 विसुत्रान्‌, 28 18 वित्रस्तान्‌ $ 
ए विद्ुतानू, 28 ५ यिमूतान्‌ू, 288 वियुखान्‌» 7" 
21 ५ विमूढाचू, 0० विमूत्रान्‌ ( ०8 2 ८६ ) &1 70 5 
भयसंविभ्नानू, 7 भयसदिग्धानू्‌ -- ° ) 77० वितो" , 
73 विषतो, 22 8 7 ¢ विश्यृतोपमान्‌ू = 0० ०८९७ 
विदाशतो (५ } थप )., 7एऽ तथाद्रौधीकृतान्परान्‌ (8९) 


49 एष्य ० 49 (०५९. 1 3) 2० ० 40०० 
(रभ ९1 47}, (दग ०या 40 (० ९] 48) 7 
२९१8 (०९८ # } 49 9 णमाद्ठ --°) 72 भीमसेनस्तु 
8) ए० माम तु, ए मार्मध्व (50), 25 7: मार्गेण 
©-8 ४ भीमस्य मार्गेयु गतान्‌ -- °) ए+ 81 7 
02-8 ¢ पतितान्‌ 5 निष्तान्‌ ( 0" गतासून्‌ ), 7" © 
परव॑तानिव ( ० पर्वतोपमान्‌ ), -- ° ) 75 महाभागान्‌ , 
14 720 ( ०५8 2, ) महानागान्‌; ए महाननादान्‌, ए 
मष्टाराज { 07 हताज्नागान्‌ ) 2 ठ 22 02-68 
अपदय निष्तान्नागान्‌; 2" “रय ॒नि्टतास्तच्र ; 8 “य 
निहतान्राजन्‌ -- ° ) 7० निष्टानतस्‌, ©" ० निष्ट" ( ५8 
2 १९२४.) 8 70 तथापरान्‌ ८५ निपुनतसुतोपरान्‌ 
( 816 ); ` 8 ४ 772 08-४ 1,8 राजश्षिष्टीवतोपरान्‌, 2 
भिन्नदष्टरास्तथापरे, 7» तथा निष्टनतोपरान्‌, 2 © गजा 
भि्न( 77 ७४ "नित ) तोपरान्‌$ 7  नागासिष्टनतोपरान्‌ 


50 1071 070 0 ( ० ₹ 1 87) 9 ०, 60512 
--°) 10 वसंत, 20 वमतो + रूधिरांश् (0 
रुधिर) 28 7० चान्यान्‌ -- °) 9 भस्म, 7० सन्न" 
(0 भिन्नः) ए 708 महागजान्‌ ~ ^€ 60, 
71 118 


287* मार्गेण गच्छमानस्य भीमस्योमयपाश्वत' । 
द्यन्ते पतिता नागा वन्रेणेव दिलोष्या' 1 


ध “) &1 चिद्ल ते 3 गजा (० गतता) - ह ) 
©४ द्रोररूपा (७ दौखा एव ) 7 8 धरातङ 


निर्मथ्यमानाः फुद्रेन भीमसेनेन दन्तिनः । 


सहसा प्राद्रवञ्दिष्टा मृदरन्तस्तव चाहिनीम्‌ ॥ ५२ 
तं हि वीरं मरैप्वासाः सौभद्रधरयुखा रथाः । 
प्ैरकषन्त युध्यन्तं बजायुधमिवामराः ॥ ५४ 
रोणिताक्तां गदां विभ्रुक्षितो गजशोणितेः । 


कृतान्त इव रौद्रात्मा भीमसेनो व्यदस्यत ॥ ५५ 

5 01 0 5] (श $ 1 57) 5 ० 51 
(भ ४180) --°) ० मेधोरुधिर'; 7 मेदोरर' 
(7? मेदोरुपिर) -- ° ) 0 2 5 7५1 2४ 8 वतसामन- 
(६5 "जा )ससुक्षि( हः 5 "सुष्यि, 200" श्चोक्षि)त, ४५ 
©2-8 7 वसामेद समु"; (7 ७५ वसामेदसमुष्थित ; 
2 8 ४ चसामासससुक्षिव 0० ५1९७ मनज्जा ("8 329 
९५६) ~ ^ ) 12 8 68 स्यचरनू 8 यीरो (ण 
भीमो) 


52 02 छण, 52 (भग 5 1 8) -^) ०४ 
71 ५ रुधिरा( ८० "र)क्तागो ; ए8-5 88 728 7 "क्तागा; 
^ 75 10 2 "ताना; 202 2: 8 श्रीं, 27 
रुधिर( 7४ "र ) छिन्ना (० रुधिराक्ता चा) -- ^) ¢ 
प्रतिमः (०? “भयद्ा) ० वापी (7० चासीत्‌) 
-- °) &1 1९०: 7 + 

) & ०- ¬ पिनाकफनत्‌, ८8 "त्‌ 


53 022 0 58 (थं ९ 1 ॐ) 5 ० 53-56. 
~ ^ ) 2 विमध्यमानाः, 23 7 समध्य", 1 निर्मप्य- 
मानान्‌ (1०? निमभ्यमाना ) 5 नि्मध्यमाणस्तु रणे 
-- °) 2" 25 भीमसेनस्य --^) 7 प्रद्वन्‌ू्‌ 
शिष्ट, ए: दिष्टा + 7184 ६ 072 79 8 
ष्टा, "8 भीता (५९ "तान्‌) -“) ४० रघ्तस्‌; 
1 सद्यत, 19 मन्जंतख्‌, 7 © 2 सूदिता, 1, ४-८ 
स्दितास्‌ 


54 10201 ए 000 54 (ण + 1 7, 58} -<) ६ 


20 ते (0 त) 1०18 5 [0 1; © 7०~5 चीरा 
(णप वीर) 22847) 03 महेष्वास -- °) 7१ 
भरणे, 2.3 ¶6 74 नृषाः (कणप रथा) -^) 
६5 परिरक्ष्यत 8 सकरद्धा (० युध्यन्तं) --"*) ए 
वञ्नयुद्धम्‌, 7 © वन्नपाणिम्‌ (707 चच्नायुधम्‌ ) 
1 

55 001 ठ 0 5 (५ ९1 37, 58) --) 
72 "वक्त 8 चिभ्रन्‌ - ५) &1 ० 78 व्युक्षिता › 
1 ४४ 8 2५ 70" 704-8 उक्षिता, ए» रक्षितां, ८ 


प्युश्युता, 7 सुष्षिवा, धः 8 युक्षितो, > स्युक्षितो 
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-मीष्मवधपर्वं | 


व्यायच्छमानं गदया दिक्षु सबौसु भारत । 
चूलमानमपश्याम्‌ रृखन्तमिवर शंकरम्‌ ।। ५६ 
यमदण्डोपमां गुर्बीमिन्द्राश्चनिसमखनाम्‌ । 
अपश्याम महाराज रौद्रां विशसनीं गदाम्‌ ॥ ५७ 
विमिश्रां केश्मजाभिः प्रदिग्धां रुधिरेण च । 
पिनाकमिव हस कुद्सयाभिघ्तः पश्रूत्‌ ॥ ५८ 


सीम्मपर्वं 


{6 58 61 


यथा पर्ूलां संघातं य्वा पालः प्रकालयेद्‌ । 
तथा भीमो गजानीकं गदया पर्यकालयत्‌ ।। ५९ 
गदया वध्यमानास्ते मागैणैश समन्ततः । 
खान्यनीकानि मृदन्तः ्राद्रवन्ुद्धरास्तव ।! ६० 
महावात इवाभ्राणि तिधमितवा स वारणान्‌ । 
अतिष्ठत भीमः र्मश्षान इव शूलभृत्‌ ॥ ६१ 


इति भरीमदहाभारते भीष्मपर्वणि अण्पञ्चाश्ोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 


(९०८८ उक्षिरी ) 


56 001 22 ० 56 (ध ४1 ॐ, 53) -) 
० न्यलयमानम्‌ (810), + 8 2 0 + 578 भीमः 
सेनम्‌ (£ नल्यमानम्‌) 2 8 भपरयाम रणे भीम 
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57 पा ०0 87 (५ इ? 1 57} --°) 7 
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विश्मर्नी, 6० "सनी (५७ ८ प्ट) 8 परमदारुणां 
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गदाम्‌) 


„ 58 एषा छ्य 58 (रभ्‌ ए 187) 9 ० 6861 
2) ८5 दखन्मिश्रा, ए ब्युक्षितां, 5 813 7४ 
002 24 6 178 द्युन्मिक्ना, 53 4 स्यामिश्रा, 0 समिभरां 
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68, & 6109४ 


2३8* केदामजाद्गम्यकतो रौदधं वि्नत्तदा यपु- 1 
मारूति" शखषस्तस्य पुरेवाभिघ्रत पञ्यून्‌ । 

(7 1} 4 &@ “भ्यक्त 19 केशमस्नास्थ्यसर्म्युक्त 
-- (7 2) ध्व फ मान्त , 02 मारुतैः (६० मारुति ) 
५ © पुरो वामिघ्रत' पद्मन्‌,  पुनरेवाभिनि्तत , ७४ पुरेवा- 
जिद्रत पद्नून्‌ ] 


५ ~~ 
॥॥ 


59 णय 3 ण्ण 59 (ण १1 3, 58) --°) 
68 सपार (0 सघात) -- °) ए+ त्था कारु, ए 
यथा कारः, ०५: या कार, 25 दिश्या पारः ८० 


०४९३ यथया ( 28 32 पलप) इव प्रकार्यव्‌, 8 ४ भपा 
ख्येत्‌, ८० प्रकाख्येव (४७ 1२ ध्य), -- &2 0० (0९1 } 
59  --“) 02 (5५ ए }) गदा" (५८ गजा ) 
-- °) ८ 7४ समः, 2, प्यकारुयेत्‌ 


60 003 229 ० 60 (भ ४1 97, 68} -^) 
8 गदाया वध्य 04 7४ 8 च, @ 8 तु (६ तते) 
--°) 22 038 सै (णच) 8" स सर्वक्षः (0 
समन्ततः) -- °) ए० गुतः, 29 मर्द॑तः ( 
सदन्त ) 1० 7, 8 स्वान्खदनान्विद्रवः -- “ ) ० 
श्राद्रवदच्‌ ए४.४ ए8 10४ 7४ 6-8 तत" { ० तव ) 


61 70 29 छण 61 (न ₹९ 1 37, 58) --*) 
5 मेषावारु; 5 मदावातम्‌, 2 "वाता (2० महा 
चाव) --*) ० वमित्वा, एः वधयिष्वा; एः 
व्यधमित्वा. - °) 7; छत्िष्ठनू, 2 भातिष्ठत्‌ ए8 5 
086 तुमरे, 5 079 013 036 8 1; समरे (८ 
त॒सुटे) --“) ० क्मश्ाने इव, £ श्ीरुष्छेत्‌, 25 
08 वरप © य+ शूरुष्टक्‌, 4 श्रत्‌ 21 इसद्यनि 
छररुखयया 


1 


(गन्गा भ उप 201 -- धक्का छिपा 
8709-० णठ, 0-ब 722 पट्यण्य कणा चतु 

युद्धदिवस, ४ 14 चतुरे ( ४« "द्दिके ), 4 चमे 
दिने, 7 चतुर्थदिवस ~ 4284 १4735 => 9 125 
मागघवधः, 7 भीमसेनपरक्म', 7 मारधगजानीकवधः ; 
&* 244 सीममागधयुद्धं, ४2 9 मागधयुद्ध ( ४ "दः ) 
-- 440 ० ( हप जणा 07 एणप्र }) 2095 21 
व 18 ४ 59; 7 @ 57; शा 2 58 (४8 गप्र 
प्ट), ४5 60 -- णम ० 099 68, 5 64 
-- 4907ध्पप् 600 70 0 25509 । 


[ 327 ] 


90 
€ त 


© ०१ 


०) 
~~~ 


6 59 1 | 


मदाभारते 


[ भीप्मवधपर्ब 


४ ५२ 


संजय उकाच। 
तसिन्दते गजानीके पुत्री दुर्योधनस्तव । 
मीमसेनं घतेत्येवं सर्वसेन्यान्यचोदयत्‌ ॥ १ 
ततः सर्वाण्यनीकानि तच पुत्र शासनात्‌ । 
अम्यद्रवन्मीमसेनं नदन्तं भैरवान्रवान्‌ ॥ २ 
तै बलोधमपयैन्तं देवैरपि दुरुत्सहम्‌ । 
आपतन्तं सुदुष्पारं समुद्रमिव पर्वणि ॥ ३ 
रथनागाश्वकिरं शहुदन्दुभिनादितम्‌ । 


अथानन्तमपारं च नरेन्द्रसतिमितददम्‌ ॥ ४ 
तं भीमसेनः समरे महोदधिमिवापरम्‌ । 
सेनासागरमधोभ्यं वेठेव समवारयत्‌ । ५ 
तदाधर्यमपदयाम शद्धेयमपि चाद्धुतम्‌ 1 
भीमसेनस समरे राजन्कमौतिमालुपमू ।॥ ६ 
उदीर्णा पृथिवीं सर्वा साश्वां सरथक्तराम्‌ । 
असंञ्रमं भीमसेनो गदया समताडयत्‌ ॥ ७ 
स संबायं बरौघांसतान्गदया रथिनां वरः । 
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| 


सप्य(78 "न पारव, एः रथाच्तमपार च -"*) 7 
म्दीद्र (0" नरेन्द्र-) ए दुतं (० -इदम्‌) ए० मर्व 
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5 ^) ए2-+ 23 7 (लष्न्टए 701-5; 071 ०) स 
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6 0 72 ० 6००० (८६ 1 ठ) 2 गण 6० 
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“न्द्रा ) -*) 1० साश्व सरथजुजर , ५ 3 12" 103 
7, ८ 7 8 साश्वान्सरथकुजरानच्‌ = -- 17 7५, 7 28 1०5४ 
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तत्र तत्र इतैश्ापि मलुप्यगजवाजिभिः । 

रणाङ्गणं तदभवन्परत्योराधातसंनिभम्‌ ॥ १५ 
पिनाकमिव रद्रख कद्धखामिष्चतः पत्‌ 1 
यमदण्डोपमायु्ामिन््राश्निसमखनाम्‌ । 
दद्चर्भीमसेनसख रौद्रां विशसनीं गदाम्‌ ॥ १६ 
आविध्यतो गदां तख कौन्तेयख महात्मनः । 
वभौ सूपं महाघोरं कारस्थेव युगक्षये ॥ १७ 

तं तथा महतीं सेनां द्रावयन्तं पुनः पुनः । 

दष्टा मृत्युमिबायान्तं सवे विमनसोऽभवन्‌ ॥ १८ 


महाभारते 


[ भीष्मवधपर्व 


यती यतः रक्षते स गदाुद्यम्य पाण्डवः । 

तेन तेन स दीयन्ते सर्वसैन्यानि मारत ॥ १९ 
प्रदारयन्तं सैन्यानि वलोधेनापराजितम्‌ । 
ग्रसमानमनीकानि व्यादिताखमिवान्तकम्‌ ॥ २० 
तं तथा मीमकमीणं परगृहीतमहागदम्‌ । 

दृष्ट वृकोदरं भीष्मः सहसैव समभ्ययात्‌ । २१ 
महत्ता मेषघोपेण रथेनादिलखयवचंसा 1 
छादयञ्शरवर्पेण पर्जन्य इव वृष्टिमान्‌ ॥ २२ 
तमायान्तं तथा दृष्टा व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ । 
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भीष्मवधपवं ] 


मीष्मं भीमो महाबाहुः प्रतयुदीयादमर्षणः ॥ २३ 
तस्िन्क्षणे सायक; सस्थः 
शिनिप्रवीरोऽभ्यपततिपतामहम्‌ । 
` निधरनमित्रान्धुपा च्ठेन 
स कम्पयंस्तव पुत्रस सनाम्‌ ।। २४ 
तं यान्तमशरै रजतप्रकशचैः 
गरान्धृमन्तं धनुपा दृदेन्‌ । 
ना्तुवन्वारयितं तदानीं 
स्वे गणा मारत ये तदीयाः ॥ २५ 
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[ 6 59. 28 


अतिध्यदेनं निशितः शरान 

रम्बुसो राजवराखय्धः । 
तं वै चतुर्भिः प्रतिविध्य वीरो 

नकषा निनैरभ्यपतद्रथेन ॥ २६ 
अन्वागतं बृणिवरं निशम्य 

मध्ये रिपूणां परिवतैमानम्‌ । 
भरावर्तयन्तं इरपगवांध 

पुनः पुनश प्रणदन्तमाजी ॥ २७ 
नादक्ुबन्वारयितु रिष 
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[ 381 ] 


6, 59. 28 ] 


मध्यंदिने घ्यमिवातपन्तम्‌ । 
न ततर कथिन्नविपण्ण आसी- 

हते राजन्सीमदत्तख पुत्रात्‌ ॥ २८ 
स दाददानो धदुस्गरवेगं 


महाभारते 


[ भीप्मवधपर्व 


भूरिश्रवा भारत सीमदत्तिः । 
दष रथान्खान्व्यपनीयमाना- 
न्मतयु्ययौ सालकिं योदुभिच्छन्‌ ॥ २९ 


इति श्रीमहाभारते भीप्मप्यणि पकोनप्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 


(4 9 


संजय उवाच । 
ततो भूरिश्रवा रजन्सायकिं नवभिः शरैः । 
अविभ्यद्ुशसंकसोत्रैरिव महादिपम्‌ । १ 


कौरवं सायकिश्चैव शरैः संनतपर्वभिः । 
अवाकिरदमेयात्मा सर्वलोक पश्यतः ॥ २ 
ततो दुर्योधनो राजा सोदर्यैः परिवारितः । 
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-भीष्मवथपर्वे ] भीष्मपर्व [ 6 60 10 


सौमदि रणे यचः समन्तात्पयवारयत्‌ ॥ ३ 
तथैव पाण्डवाः स्वे सालक रभसं रणे । 
परिवायं सिताः संख्ये समन्तात्सुमहौजसः ॥ ४ 
भीमसेनस्तु संकरद्धो गदाम्रयम्य मारत । 
ुर्योधनयुपान्स्सपतरास्ते पयवारयत्‌ ॥ ५ 
स्थैरनेकसाहसैः करोधामर्षसमन्वितः 

नन्दकर्तव पुत्रस्तु भीमसेनं महावटम्‌ । 

विन्याध निशितैः पडकः कह्पत्रैः शिलाशितैः ॥ £ 
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© स्वे, ४ रानू (६८ सदये) -- ^) 7 
सर्म॑वात्ते मदौजस, 7“ समतात्सुमदीजम, ऽ तव पुत्र 
पर्यतः 


5 “)8 तत फो (ण तु सक्रुद्धो) -५) 7 

पराढवः (० भारतं) -- “) 8 2५ दुर्योधनसखा 

५)8) 08 02 यत्रास्ते, 9 3 पुच्रासतान्‌ 

7ए०-2 समवारयत्‌, 7 पर्यधावत, 1 @ 8 ५ 71.28 

(5 2५ ४ऽ 1 {८४ }) ‡ पर्यकालयत्‌ = -- -4.ट उ, 
21 8 7 193 


‰43* तथैव च सुतास्तुभ्य भीमसेन महारथम्‌ 1 
दुर्योघनद्ुखा सर्वै समन्ताद्पयंनारयपर्‌ 1 


(~ 1) ते; छतु (ध च) छ तूर्णं (णः 
तुभ्य) 03 मद्ावन (0 ^रधम्‌) - (7 9) 7; 
राजन्‌ (0? स्वै) 7 पुस्त ( 07" समन्तात्‌ ) ] 


6 9 ०, 6 8 ष्ण 65 कते 6९ --) 
ए० रथैरनीक' -- * ) ए "समन्वितैः, ए + 83 2 
०.२. १ "समन्विताः, 8 समवास्पर्यवार( ©: "का )यत्‌ 

) 8 तत्व सुतः कषिप्रं -- ० ०. (ष्टा } 
(+ ८) 8 [84 729 महारथ, @ महद 
(ण मष्टाबल्म्‌) -- 11 ० (प्छ ) 67 8 
(स्ष्न्थु 29) ० 6 --*) 61 {४ 7857 विक्षिखैः 
(० निदितैः) ए 5८4 0४2 02 2; 58 
सीक्षै, ८8 बाणैः (० पहि ) --7) ए ककपत्र 


दुर्योधनस्तु समरे भीमसेनं महाबलम्‌ । 

आजघानोरसि करदो मागेर्निरितेखिभिः ॥ ७ 

ततो भीमो महाबाहुः खरथं सुमहावलः । 

आरुरोह रथश्रेष्ठं वि्योकं चेदमत्रवीत्‌ ॥ ८ 

एते महारथाः शूरा धार्तरषएर मदावराः । 

मामेव भृरसंकरद्धा दन्त॒मभ्यु्ता युधि ॥ ९ 

एतान हनिष्यामि पर्यतस्ते न संशयः । 
तसरान्ममाशवन्संग्रमे यत्तः संयच्छ सारथे ॥ १० !{{ 


7 वि णण 7, 0 क पन (न ९1 6) 
705 7 ० पमष -- <) [ए 5 28४ 015 04573 
तदा राजन्‌, 0 8 च ससरे, 1 61 ठतो राजन्‌, 7: 
७४ 271 8 + ततोराजा, 21: ; तदा राजा (£ तु समरे) 
-- ४) 3 81-ढ 08 072 2५578 15 ©-3 ध महा 
हवे, * 03 महारथ -- °) > अघानोरधि सङ्कद्ो , 
42 भाजधान रणे कुद्धो --*) ४» ठ 59 002 ए 2 


8 मार्गण्मवभि दितैः (79 शतै, 73 8 शरै) 


8 )& स्वरथे, ० सुरथ, 7८8 26 सरथ ए 


सुमहाव् 8 भास्थाय स्वरय महत्‌  -- †) ०-5 72 
8८ रथ(5० ्थंगश्रेषटो; 01 3 रथश्रेष्ठं, ९८ स्थमरेष्ठ(* 
1४ ८) 8 सयमानश्च कोपेन --*) 8 चैवम्‌, 


५ 95 इदम्‌ (1० चेदम्‌) 8 सखसारथिमयावमीद्‌ 
9 °) € ० 212 महाव्छा, 64 दि 


संगता , © समागता" (ण महारथा) -- °) 7.४ 
76७२५ समारा, © सुखगताः (0 महा 
वला ) --^) फ शृश्षसक्रद्धां, 20: भिसक्षुद्धा 


8 मामेवाभियुखास्तू्णम्‌ -- °) ए भल्युद्यता, 7" 
छभ्युदयुता 8: हतुमभ्युघ्यतायुधा , 58 उपतिष्ठति दसि 
(4 [5५2 "® द्कि-, 68 ताडि)ताः ~ 4६6८9, 
42 5 105 


244* मनोरथद्धुमोऽस्माक चिन्तितो बहुवार्पिक 1 
सफ सूत अद्ये योऽ पदयामि सोद्रान्‌ 1 
यत्राह्ीक ससुक्कषिघठा रेणवो रथनेमिभिः । 

न प्रयास! न्य ]न्तरिक्ष दि शरडन्दैर्दिगन्तरे 1 
सत्र तिष्टति सनद्ध' स्वय राजा सुयोधनः । [5] 
आतरश्राख सन्धा कुयुत्रा मदौरकय' । 


10 ° ) ८ एतान, 8४ तानद्य नि, ४, एतान्य 
(८ पएतानय ) -- ˆ) 9» सदश्चानू (० ममाश्वान्‌ } 


[ 383 ] 


6 60. 11] 


एव्ुक्त्वा ततः पार्थः पुत्रं दुर्योधनं तव । 
विव्याध दशभिसतीश्णैः ररः कनकभूषणैः । 
नन्दकं च त्रिभि्णैः प्रयबिध्यत्सनान्तरे ॥ ११ 
तं त॒ दुर्योधनः पथ्या विद्धा मीमं महावलम्‌ । 
त्रिभिरन्यैः सुनिरितेविशोक प्रयविध्यत ॥ १२ 
मीमख च रणे राजन्धदुधिच्छेद माखरम्‌ । 
यदेश शरैसीश्ेखिमी राजा हसन्निव ।॥ १३ 
मीमस्तु पर्ष्य यन्तारं विशोकं संयुगे तदा 1 





00 यत्तः 
11 स 


--4) 2) यत्न, © यत्न, 23 सम्यक्‌, 
(28 17 {6 ) 8 संयस्स्व + 7 सव्यच्छ, 
रक्ष, ४ सिय, 25 सष्यरस (70 सयच्छ ) 


11 °) 7 (ररष्ट 10 ४6, 091 0 )8§ पुत्र 
तव (78 तव पुत्र ) विद्रा पते --“) ए 79 28 4 7 
७५ ५ निक्िसैस्‌ (0 दद्मि) ऽ तीक्ष्णः ~ 7: ० 
(णका ) 1114 -- ए०-3 ग्ण (फणा ) 11०18. 
-- ५) ७५ काचनभूषणे', 217 2 फनकभूपितै ~ 7 


० 11५ --“) © 8 5 (श्ण (ष ६8 प १९६) 
नदन, ५४ नदर्किं --7) 3 0 सभि, 0) 7 जभ्य" 
(० प्रय' ) 


12 03 2 ० 12 (भम भ 1 11} --°) + 
षह (1० प्या) -- ˆ ) 8: विध्वा भीम स्नातरे, 8 
(7५ ० ) विष्वा मारव सयुगे --*) 2 पतै (शण 
अन्यैः) 7“ सुविदोषैर, 75 सुविधिखैर्‌ --“) & 
ए» लको (०८ पिध्रोक) 


13 79 छपा 18, ए0-0 गण 122८ (भ ९ 1 11) 
--°) 8 ए 5 8 7५ 5५ भासुर; 7 भास्करः; 
+ मारत -- 2 ण्ण 13 --°) 2 8 8 (1५ 
णण ) म्ृद्रा ती( 219 तततस्ती )कष्णैर्‌ -- 75 ० 13१14: 
-- ५) ए8 त्रिभी राजन्‌, + 89 09 02 74 5१8 
त्रिभिराजी, 2" 7" त्रिभिर्‌; ० अदैखिभिर्‌ 
(7० त्निमी राजा) 7 महात्मन (7 हसभिव ) 8 ( 7४ 


०० ) विद्धा राजन्‌ (92 ? विद्योकं च ) सहादे ~ तैलः 
18, 101 178 


245* लाकणपू्णै युच्रसे प्रहसन्निव मारत । 

14 8 छण 14 (भ ए] 13) शप कण 14०० (५ 
५1 11} --°) 78 आीमस्त, ए५ भीमसत्‌, ° 9 
(7४ ० ) समरे  1ए०-2 बेक्ष्य मीमस्तु यार --°) 
18 8 (7५ ०८ ) विद्रतेक तु वृकोदरः --°) 7) त विद्ध 


महाभारते 


[ भीप्मवधपर्व 


पीडितं विरियैसतीक्ष्णस्तव पुत्रेण धन्विना ॥ १४ 
असृष्यमाणः संकरो धचुर्दिव्यं पराग्रशत्‌। 
पत्रख ते महाराज वधार्थं भरतर्पभ ॥ १५ 
समादत्त च संरब्धः क्षुरप्र लो मचाहिनम्‌ । 

तेन चिच्छेद सृपतेभीम्‌ः कायैकयु्तमम्‌ ।॥ १६ 
सोऽपविध्य धलुख्छिन्नं क्रोधेन प्रज्वलन्निव । 
अन्यत्काैकमादत्त सत्वर वेगवत्तरम्‌ ॥ १७ 


| संयत्त वििखं घोरं कालसृत्युसमग्रमम्‌ । 





(1० पीदित) 27"-3 निरिसैस्र (० विदि ) 
-- * ) 1६०-2 2; धीमता (० धन्विना ) 

15 9 70 + गण 185 
त (ण सं) --*) 7 धुरन्यत 8 ए०-9 + 823 
परागपत्‌ (14 “पन्‌ )› © ~ “रवान्‌ --4)5 वधार्थी 
ए84 7 7५ 002 + 578 8 पुरुूपपम ("+ 7 
©-8 78-5 "भम )} ॐ पुरुषोत्तमः, 2 तत्र मारतः 

16 ^) समादत्तद्‌ (8०), ए8 + 2 00 002 58 
समाधत्त (ॐ: त्ते), 2 स सधाय; ऽ समधत्त (1५ 
“सक्त ) € भसरभाव्‌, ए०- ससरभः, ए" सुसरंभा, 
7 3 सुसकरुद्धः,+ 7» 2५ सुसरन्ध", 7 © ५ [भमि 
सकद, 7 [आ]विसरन्ध , 0 » ([भातिसंकुद्धः, 218 5 


-- °) 73 कभमष्टः 6४ 


ष्च दुरधषैः ~~ ४ ) &1 कुराग्र € 1०-2 „9 रोमवाहनः; 
7+ रोमवाष्िनि, 22 रो लो)महषैण; 6 
रोमवापिन, + "वाहिनः --*) 7०3 चृपत्तेः + 


समरे, 2 भेन (1० नूपतेर्‌) -- ए ०४ (ण ) 
10418 = -- 4) 1.8 4 700: 04 1; 8 9 © 8 
टौ +, ए) 05 सुष्ट, ० चप, 28 भीष्म (शण 
मीम) > ( पष्ट 5९ # 18 12 {6४ ) बलचान्वट- 
वन्तर्‌' 


1 [2 ० (भ # 1 16) 02 १९48 (3 9 ) 
172 ०प पणय -- ° ) 7ए+ सोपि विष्य, 71 8 7029 7 
8 भपधिध्य (© श्‌), 23 202 7: 7 8 ऊपास्यतुः 
74 सतिष्यय्‌ (80), 2: रणे विष्य (7० सोऽ्पविष्य ) 
7० सोपि विद्धश्छि्नधनु-, 7: स च्छिक्नघन्वा पुत्रस 
--°) 7० क्रुद्धेन, © ए कोपेन 2 2५ 
75-5 7 8 पुत्रस्ते क्रोधमूर्छित , 7 करोषेन प्रज्वरुवि च्च 
-- ° ) 72 सीमे (० अन्यत्‌) 2-+ 7 ( दण्ट 18. 0 


7721 ०0 ) 8 भ्ादाय ( ० भादत्त )। -- ° ) 7५ 
219- स स्वरन्‌ (07 सत्वर ) 7 मारसाधनस्त्तमं 
18 1 ० 18 (भ 1 16), -) 2 सं 


{ 334 |] 


आष्मवधपर्वं ] 


तेनाजघान संकरद्रौ भीमसेनं स्तनान्तरे ॥ १८ 

स गाढविद्धो व्यथितः खन्दनोपस आविदत्‌ । 

स निप्ण्णो थोप मूोमभिजगाम इ ॥ १९ 

तं दृ व्यथितं भीमममिमन्युपुरोगमाः । 
नामृष्यन्त महेष्वासाः पाण्डवानां महारथाः ।। २० 
ततस्तु तया दृष्टं जच्वाणां तिग्मतेजसाम्‌ । 
पातयामासुरव्यग्राः पुत्रस्य तव मूथैनि । २१ 
प्रतिकभ्य ततः संज्ञां मीमसेनो महाबरः । 


भीष्मपर्व 


, शस्यं च पश्चविंशलया शरैर्विव्याध पाण्डवः । 


[6 60 97 


रुक्मणुद्रमहेष्वासः स विद्धो न्यपयाद्रणात्‌ | २३ 
्र्युद्युस्ततो भीमं तव पुत्राथतुरदजच । 

सेनापतिः सुपेणश्च जरुसंधः सुलोचनः ॥ २४ 
उग्रो मीमरथो मीमो भीमवाहुररोटपः । 

दु्॑खो दुष्मधर्ष विचित्सुर्िकटः समः 1 २५ 
विसृजन्तो बहृन्वाणान्करोधसंरक्तरोचनाः । 
मीमसेनमभिद्रुय विव्यधुः सहिता भृशम्‌ ॥ २६ 





दुर्योधनं त्रिभिर्विद्धा पुनर्विव्याध पञ्चमिः ।॥ २२ पत्रास्तु तव संग्क्ष्य भीमसेनो महावलः । £ : 4 
चयो; 23 7267 सदे, + ए 0४४ 09 01 3-5 8 स शल्य --°) 8 पुनर्‌ (0 श्ररैर्‌) 8 हरै सनस 
सधाय, ०: संधाय (1०? सधत्त) 3 तत्र खधायस पर्वभिः -- °) 28 “ष्वासैः --^) ए [ऽ]भ्यपः (० 

(श च) दार --) 7: “त्युभयप्रदं --“) 72 जघान श्य" ) 8 88 75 रणे, ° रयात्‌ ( {० रणात्‌ ) 


सैन; 5 तेषा जघान 


19 °) ० सागाढविद्धौ, © » तेनादिकद्धो --") 
ए0०-2 + 76 स्यदनोपस्यमाविरखव्‌ , 51 2 12५ 02 
(प ४5 10 ट) 5 सर्वगातरैर्वियोलितः, 2: स्यटनो- 
परि भाविद्वाव्‌; 75 स्यदनोपदयुपाविश्व्‌, 7 ७० * सवे 
गाप्रर्विचेतनः ( 7 © "वर्जितः ), ©.5 भश सर्वगातरै 
्विवे( 2९ "मे)जि ४० ०५५८३ वियोजिच -- °) 85 स 
निषण्णा, + सुनिपण्णी, ८८४ ५ 94 0 24 678 
3 निषसाद, 8 प्रणिषप्णो (£ सनिषण्णो) 
मूर्छामभिजगामाय -- £) 812५ 0 5 1 ©५ 
मूर्छ चा(ए" छश्च तेपि, 0० 0478 मूर्खा चाभि, 
23 मूर्छमवि 0" त्वर पुत्रेण पीडितः 


20 ^) ए० 1 मूष्धिव (णः स्ययितं ) --°*) ष 
“पुरोगत', 2: धर्मराजपुरोगमा ~^) ए" नाण्रपत, 
एए "व्यच, 012 शदर्यव, 25 श्रव 3 2४ 22 


4 5 † 8 महाभागाः ( ०" महेष्वासा ) 


21 > }) 8 8 084 773 4578 19 @©1-8 
211. 8-5 ततः दुः» 1081 135 ततः सख ( ० ततस्तु) ह 
7४1 तुम, & {€ 2188 तुमखा -- ५) 8 78 123 
291 ४ 5 शराणाम्‌, 8 पासुणाम्‌ (ण ङाख्राणा) ए 
108 720 7455 8 उग्र (प तिग्म) --) 8 
भपातयन्महाराज तव पुत्रस मूर्धनि 


22 °“) © वतो (० त्रिभिर्‌ ) 
विद्धा) 


23 23 ०४ ९४ 


02 बाणै (णः 


-- <) & ए श्च, 7 


24 ^ ) ए० प्रस्युचचयौ , 0 प्रत्याययुख्‌ ५९ भीष्म 
(ण भीम) --ण) 8०6 88 सुखेणश्च --*) 
&' जालसध , ए" मरमेधा, ¢ » जरसंधि- 


25 009 ०ण (एषा ) 2526 -- °) ए भीम 
रवो, ५ भीमरये -- °) ए9-* 8 789 71 8 + 0-8 
र बीर, 7" © महा (० भीमः) --*) ^ श्ट 
1188 दुःभ्रः (€ दुष्म") ४" दुसुखो दुष्मदुरष्॑षो 
-- °) एः विविश्यर्‌, ॐ» विविंशो, 3 विचि -( ‰०* 
विवित्सुर्‌ ) 


26 02 णप 26 (५ र 1 95} --°*) 01 
5 “लोचनः, 5 08 15 युधि सरक्षरोचनाः ८ 791 
"न ), 7 © कोपसरक्तरोचनाः (© "न") -- °) 
4 विविदुः, भ ए विन्यशुः (६? विव्यधुः) 8 
( €२०€९४ 0 ) चापि पांडव ( 0" सिता श्रम्‌ ) 


27 ^) 7४1 युग्रास्त॒ ८8 तदसप्रेकष्य, 18 तव 
तान्मरक्ष्य 2 पुत्रास्तव च संमरक्ष्य -- °) €" 0०9 74 ८ 
प 0५ सृक्तिणी, 1 स्विकाने (००८०7), ए सूुकिणी , 
४5 सकाणी; 258 ७1 खक्धिर्णी, © सक्र्णी, 68 
सक्िणीं$ 211 2 ५.5 खक्तणी ›, 218 सक्रणी (६० खृष्ठिणी ) 
1 विन्‌, 1 79 @-8 श सङिन्‌ , वण 6५ रेडि- 


हन्‌ & वीरा, 88 पुव --“) 8 यया इकः (ए 
८०5 ) -- तलाः शध, 2 ( एह 71 (पा ) 
25 15 


246* अभिपत्य महाबाहू रव्मानिव वेगितः 1 
{ 709 अभिदृ्य, 18 (प्पकण्् 6८ 7 &8 10 टप) 
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सुकिणी विरिहन्वीरः प्मध्ये को यथा । 
सेनापतेः श्रमेण रिरचिच्छेद पाण्डवः ॥ २७ 
जलरंधं विनिर्भिद्य सोऽनयद्यमसादनम्‌ । 

सुषेणं च ततो हतवा प्रेपयामास श्ल्यपे ॥ २८ 
उग्रख सिरस्नाणं रिरशनदरोपमं यवि । 
पातयामास मद्धेन इण्डलास्यां विभूषितम्‌ ! २९ 
भीमबाहुं च सप्ता साश्वकेतुं ससारथिम्‌ । 
निनाय समरे मीमः परलोकाय मारिष ॥ ३० 


जभिमन्युर्‌ 0: मद्ावाष्टौ (0 “वाह्र्‌ ) 
0 2 येगपरान्‌, ग परक्नगान्‌ ( ०" वेगिन ) ] 


0५: वेगत्त » 


-- ^) पपरत्केन (ण क्षुरप्रेण) --?) 7 @ 8५ 7 
भारत, 7 © ~+ मारिष ({०" पाण्टव ) - ^ 
27, भ (15 0 ०८ ) 105 


247* सग्रहरप्य च हृष्टात्मा त्रिभिर्वाणेमै्ामुज । 


[9 मप्रदस्यत, ए०-2 म( 1 स )प्रह्ष्यत, 23 2 
25 6 सप्र( 2 मय-, 53 सप्र)हम्य च, 70४1 702 सप्र 
ष््टच (7: श्च) 14 मम्रहन्य महात्मा न+ 1 ततन्तु 


मप्र्टघ्यतमा 8 76 महाबल , ए+ "रथ 1 


28 °) 28 जटस्ध, 70" 2: ७2 "सर्पि 83 


विनिभिलय, 8 व्रिभिर्वाणिर्‌ ( £" विनिर्भिय) -* ) 76 
सोगमद्‌, 9 शनयदू (707 सोऽनयद्‌ ) -- द णण 
(1१0) ) १8०3 -- <) &1 त्रेपर्ण॑, 8०06 2188 
सुखेण 8 ०2 0४9 तथा हत्वा, > तथाह 
--* ) 8 भीमवाहु च (०२ "हुः स ) पचिः ~ 4्लि 


28, ¶1 &४ 198 


2४6 विचित्र च तथा ह्या प्रेपयामास ग्रूल्वे । 


29 7ए1 ० 29 (लं ₹ 1 ‰§ }) -<) ० च 
(0 स) 6४ उग्रस्य सद्िरस्तूर्ण (8८) --°) वष 
चिभनु (° भुवि) 

30 1 ० 30 (ल ५८] 28) & ठ 30 


-- ° } ॥* 59 2४ 02 7245278 वीर" (६० 
भीन) --°) ए श्ेतकेतु 3 2०9 साश्वकेतनमा 
गी , 2: 3 साश्वफेतनसार्थि --°) 2" 787 चीर 
{19 मीम") ॐ प्रेपयामास मरे, 5 निनाय भरत 
श्रेट(6\ ट) --4) ए (सन्छ 0:6०, एण 
शण ) पाटः, ५ मारत (7० मारिष) 


31 1 गछ 21 (घ + 1 8) -- °) 1: म्मम 


महाभारते 


{ भीष्मवधपर्वः 


भीमं सीमरथं चोभौ भीमसेनो हसनिव । 
भ्रातरौ रभसो राजनननयद्यमसादनम्‌ ॥ १ 

ततः सुलोचन भीमः श्चुररेण महास्रपे | 

मिपतां सर्वसैन्यानामनयद्यमसादनम्‌ । ३२ 
पुत्रास्तु तव त चष्ट भीमसेनपराक्रमम्‌ । 

रेषा येऽन्येऽम्व्तत्र ते भीमख भयार्दिताः । 
विप्रहता दिको राजन्वभ्यमाना महात्मना ॥ ३३ 
ततोऽनवीच्छांतनवः स्वानेव महारथान्‌ । 


मन्यु भीमं स्थे चोभौ (5५), 
मीमभीमरथौ ( 72 “थ ) चोभौ , 
-- ˆ) 7 रभसा, €० रभसौ (५७ ४ धट) + 2 
70 02 ४518 युद्धे (र? राजनू) 8 सुश्री ते 
दुमेदौ राजन्‌, 7 © 7 पुच्नौ ते (6 » ती ) युद्धदु्॑त्ताव्‌, 
7 पुत्रौ ते बुद्धिदुर्मत्तावृू, ग"-8 ° पुत्रौ ते युद्धसमत्ताबू 
--५) 22 * 72 70 72, 519 ह्यनयद्‌, 25 [ऽ]प्यन्‌ 
यदू, 2 निनाय (10 अनयद्‌ ) -- ^ धिः 31, 81 
76005 34%) ‰९ 4८439 1६ उण 19 070 11६०९ 


9 ४ 1222 11 ५ 6- 
25 भीमसेनरथौ चोभौ 


32 ए0-2 05 ० 8 (णप 2, ग ए 1 28) 
102 0 52.35 12 0) 39 022 २€५व5 82 
प पाणु -- ^) ए8 76 पर्ण5 तत ४०0 सुलोचन 
8 एए 76 पद्ध (07 ममम ) -°) 88 8 महादवे 
(70 मदा्रपे) 8 5 धुरम स ( 8 खु) 
महादवे 

3ॐ3 29 श्ण 38 (भ ४1 32) ^) ४ 
पुप्रास्ते 2 त्र (£ तव ) 1\°-: तदूष्रा -- 2) 
१० 2 भीमसेनस्य विक्रम - °) भ» ® 0४ कोपा 
० भीमस्य 10 3 १७ येच, + ये हि (णः 
येऽन्ये ) 7 सथितास (०९ ऽभवस्‌ ) 1 शेषा 
अपाक्रसुखन्र --4) 8 9 0५18 4 प मया 
त्तदा 2५ 2, भीमसेनमयार्दिवा , 7" 02 ५ भीमसेन 
भयात्तदा -- ८) ¶ (7 च्ग् ) ©1 23 ४ विप्रस्‌, 
ध्र (रघा०्८ ८०प् ),9 68 सुर्‌ (0 विप्रद्रुता ) 08 
दिवो ॐ" राजा -) ए युध्य, 73 7 $ विध्य, 
7 चाध्य 

3% °) $ समागता(७० "मान्‌ (० सदारान्‌ ) 
-- 2 009 ३4-58* पः छ 8 ० (ष्का ) 34 
03 २८05 3435 ०2 प्ण, -- °) $ ( दन्छ ¶1 04 
212 8) पुव (ह्ण एप) 7 © 2 रणे, "ण } क्रोधी 
फ7-3 5 रण्छछाघी ~") 28 2५ 7 ८ 8 सर्वानेव (0 
धार्तराष्नू) 117०-2 100 (6 ए ०8 1० ६८६) महा 
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एष भीमो रणे इद्धो धार्रषटान्महारथान्‌ ॥ ३४ 
यथाप्राग्यान्यथाच्येष्ठान्यथाशररां चच संगतान्‌ । 
निपातयत्युग्रथन्वा तं प्रमश्रीत्‌ पाथिवाः ॥ २५ 
एवयुक्तास्ततः स्वे धार्तराष्रय सेनिकाः । 
अभ्यद्रवन्त संज्द्धा भीमसेनं महावरम्‌ ॥ ३६ 
सगदन्तः प्रभिनेन इञ्ञरेण विद्यां पते । 
अपतत्सहसा तत्र यत्र भीमो व्यवचितः ॥ ३७ 
आपतन्नेव च रणे भीमसेनं गिसारितः । 

अद्वयं समरे चक्रे जीमूत इव भास्करम्‌ ॥ ३८ 
चन्ान 2" घार्व॑राष्टस्य सनिका 


35 132 णण %३०१ (0 02, + 1 34) --°) 
& 5४1 यथाम्रागानू, ए ययाप्रागृन, ६8 यथाप्राजञान्‌ , 
83 ययाग्रन्ान्‌, 7 ७2 > यथाप्राज्ञ, 7 भ यथप्राम्रः 
© 8 यथाग्रन ९४५ ५१८७ -ध्राग्रयान्‌ (४5 7०४ १६४४) 
82४ 4 002 0; .78 यायीरान्‌, 71 62 * यथा 
दूर, 7: यवाच्येष्ट, ७1४ यवाघ्रे्टठ --°) 7१ 
© + यथाध्रे्ट च>, 72 © भ यथाद्यूर् 72 सगत, 
© गमान्‌ -- ˆ ) 3 निपाव्येच्युम्र", 17 © + च 
रन््यपानयत्छृद्ध- » >11-3 ~ प्वरते पातयन्भीम" (22 “न्द्ध ) 
4) ८14 075 70\;8 त प्रयुष्टीत, 53 त प्रमर्दठ; 
01 वत्र प्रायानु,+ 0 तप्रद्रामर्थवि (०८), 7 © सप्रधा 
चत, भ सग्रमर्दुदे (६०८ तत प्रमथ्नीत) 5० पार्थिवः, 
ॐ4+ 21 : ५ 05: 8 माचिर, 02 0: पाटवः (0, 


व) 2: मीमो भीमपराक्रम 
36 °) 00: 01: ० ॐ पवमुक्त्वा --°) & 
सम्याद्रवच, 22 लम्य( ए 'भि)द्वव 2 सृष्टा 


(० सनरद्धा) --“) 7 महारथं, 7 मद्ायर-, 
© 2 अमपण (० महावरम्‌) 72 यत्र मीमो व्यवस्थित 
( = ॐ) 

37 °) 72 महादवे (० विद्रा पतते) -- °) ०2 
52 7 भ्ापतत, 72 8 लभ्ययात --*) 7 भीमो 


यत्र ( ४ ४५४5१ }) 85 श्रचस्थितः 7५ मीमसेनममर्षण 
(५ 36४} 


38 12 ० 38 -- °) ०४ 5; प्रापरतचे( 701 
च्छे)व, 78 श्नापतर्नैव & ०-3 राजास, 7 राजा 
न». प्रण © समरे (7०९ च रणे) 2" मगदत्तस्तवो राजन्‌ 
--*) 4 5 209 702 858 दि(79 श)रीसुसैः --*) 
० भपद्यन , एः भददयत. (19 लद्द्रय ) -- °) 8 
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अभिमन्युयुखास्तत्र नामृष्यन्त महारथाः । 
मीमखाच्छादनं संख्ये खवाहुवलमाधिताः ॥ ३९ 
त एनं शरवर्थेण समन्तात्पर्यबारयन्‌ । 

गजं च श्रघरण्या तं विभिदुस्ते समन्ततः ॥ ४० 
स जसव्रण्यासिहतः प्राद्रवद्दिगुणं पदम्‌ । 
्रागल्योतिपगजो राजन्नानारिद्ः सुतेजनैः ॥ ४१ 
संजातरुधियोत्पीडः प्रेक्षणीयोऽभवद्रणे । 
गभस्िभिरिवारक॑स संस्यूतो जरदो महान्‌ ।। ४२ 
स चोदितो मदस्रावी भगदत्तेन वारणः । 


मदामेघो (+ “मेवा ) र्वि यथा 


39 “ ) 7५ 5 जभिमन्युसथा (9 "मन्युसुखास्‌ ) ४: 
75 तत्तु (7 तत्र) --*) 1 2 79 नागरुका( ए "इय ) 
त॒ ६०: महावलः, 02 “रथान्‌ -- °) 22 भीमस्य 
च्ाटन, 2 “स्यस्पटन, ©: भीमसछादन 11 चक्रे, 
75 चक्रुः, 7 श्रद्धाः, 62 सवे, 1 2 सर्वे, 50०९ 
म 8 ९8 ससे --°) 5) सु (णष्स्व) ए 709 
7: भाधित , 8 0 शासिता 


40 2 गण 40-44 -- ° ) 1८2 तपन, 7 स्यैन 
-- ° ) 2311-3 5 ब्र्यः (० पर्य) --7 & ० 40 
-- ˆ) 53 गजेन (0? गज च) 8 0 55 शरवृष्ट्या च, 
2 2 शचृषट्याथ, ए 281 2४ ४ 72 0 + श्चृष्ट्यातु 
-- ५) 7 च्यभिटुमे, 2 विमिव „ 2? सिपिन्चुसते 

41 2 न्णा 41 (ल * 1 40) -<) 0: दाष्द्‌ 
(£ शख" ) 7" [शभिदित , 7 © निहतः --*) 
ए प्राछवद्‌», 7" प्राख्ल' (0 प्राद्र) ०3 जव, 
8 02 9 मदे (0 पदम्‌) ६ 8 7४ 7072 :-8 
समसैनतमदारयै , 8 समरे तैर्महारयै --°) 8 61 
भ्राग्ज्योतिपगतो, ५२ "पो गजो; ओः "पगजा --“) 
1 सुतेजन-›, 28 तु तेजमै 

42 2 07 49 (ध इ? 1 40) - <) ४०2 संजात. 
सुधिरोत्पीडे , ८» "तरधिरापीढ , ॐ8 "तो सधिरौत्पीढः , 
18 "तरूधिरो राजन्‌, 03 स जातरुधिरोत्पीड' -- “ ) 
1" 7४ ससतो, एः सस्प्रष्टो, 5 2" ससृष्टी, 5 
सश्चतो, 2५" सस्यतो, 7 संश्रितो, 7 6* ससक्तो , 
© सूत्रतो, 5 स्तुतो € सस्यूतो (४8 77 १९} 
एः-8 2 2, 5 यथा (€ महान्‌ ) 


43 15 ० 48 (भ ए 1 40) --^) ४ 1 
ख नोदिवो, ह+ 21 082 002 702 + 8 संचोदि(४+ स 
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अभ्यधावत तान्सर्वान्कारोत्तृष्ट इवान्तकः । 
दविगुणं जवमास्थाय कम्पय शरणेरमदीम्‌ । ४२ 
तख तत्सुमहदरं चष सर्वे महारथा; । 

असद्यं मन्यमानास्ते नातिप्रमनसोऽभवन्‌ ॥ ४४ 
ततस्तु नृपतिः कद्ध भीमसेनं सतनान्तरे । 
आजघान नरव्याघ्र शरेण नतपर्वणा । ४५ 
सोऽतिविद्धो महेष्वासस्तेन राज्ञा महारथः । 
मूरयाभिपरीताञ्गो ध्वजयष्टुपाभितः ॥ ४९ 
तांस्तु भीतान्समारक्ष्य भीमसेनं च मूकितम्‌ । 


बोधितो ८०» मदस्रावी; 7५ 25 महा, 7: महा 
राज, 7० मदश्रावी, 7४ मदाच्लावी --8 णण 48" 
-- °) 7 जभ्यधावत्तत सर्वानू, 8 तान्सर्वानम्यधावत 
(ष पणा) --8 0 48 = --५) 78 71 कारसृष्ट , 
10 कारगल्युर्‌ -- ° ) 1 वलम्‌ (7 जवम्‌) --7) 
1९८०-9 "श्च पटेर्‌ › 79८1 शश्वरणे (० "शछरणेर्‌ ) 2 7५4 मही 
8 कल्पयस्तरसा मदी, ऽ क (61 क्ष )पयश्निव मेदिनीं 


44 79 ० 44 (०. ए 1 40) --^) 8 तस्ेतत्‌ 
8 (कष्ण 73) युद्ध (णः रूप) --°) 7८8 सर्व॑, 
218 ° स्व॑ -- °) 1५ सह्य ए4+ 8184 2४४ 71 
4 {8 मन्यमानाश्च, 33 7४ 5 © 4 6 "मानस्तु, 
28 “माना स, 2-5 “मानासन ० प्रसद्यमम्य॑मानासे 


(510) --°“ ) 02 + ऽ © ते विप्रमनसौ", 1: तत 
सुमनसो", 9 नान्यग्रमनसो 
45 “ ) 71 भगदत्तस्ततः क्रुद्धो -- °) ०28 71 


नरव्याघ्र , 1९8 720 8 “व्याघ्रं, 18 3 महाराज --“) 
+ 8 एम 002 01.94 5 78 ध 64 जहरेणानतपर्वणा 


46 °) 1 0" महारथा , ४ 76 8 शवरः -- °) 
1५ 28 8 मूछेयाभि( 7 7४ “या वि )परीतास्मा -- °) 
81 7" 75 ध्वजयष्टिमपाभ्रित , 78 71-8 ऽ "टि समा 
श्यत्‌, † © 1४ "शिम ¶४ 01 "म )पाश्रयत्‌ ६० ५५९8 
उपाभित' ("5 1 {€>८६ ) ४ 


द 771 तद्रा ~न ) [0 तास्तु 7 158 
भीमान्‌ (1०८ भीतान्‌) 235 71 ७: + समालोक्य, 26 
"लिख्य ~ ° ) 3 229 618 134 चरवान्‌ 
- -47{€ 47, 71 775 


०५9५ भीमोऽपि रच्धसन्तस्तु भद्रवत्स ततो रणे 1 
48 ^ ) & घरोत्कटो --° ) 7 प्रक्ष मीम, 7 729 


महाभारते 
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ननाद वर्वन्नादं भगदत्तः प्रतापवान्‌ ।॥ ४७ 
ततो पटोत्कचो राजन्प्रक्ष्य भीमं तथागतम्‌ । 
संकरद्धो राक्षसो धोरस्तत्रेवान्तरधीयत ॥ ४८ 

स कृत्वा दारूणां मायां भीरूणां भयवधिनीमू । 
अद्स्यत्‌ निमेपाध्निररूपं समाश्रितः 1 ४९ 
प्रावतं समार्य खयं मायामयं कृतम्‌ । 

तख चान्येऽपि दिङ्मगा वभूवुर्यायिनः ॥ ५० 
अञ्ननो वामनश्चैव महापद्मथ सुप्रभः । 

तरय एते महानागा राक्षसैः समधिष्ठिताः ॥ ५१ 
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कामरूपधराश्चैव भवन्ति बहुरूपका' । 
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भीपष्मवघपर्व ] 


महाकायास्िधा राजन्प्रस्वन्तो मदं बहु । 

तेजोवीयैवलोपेता महाबलपराक्रमाः ॥ ५२ 
घटोत्कचस्तु स्वं नागं चोदयामास तं ततः 
सगजं भगदत्त तु हन्तुकामः परंतपः ।॥ ५३ 
ते चान्ये चोदिता नागा राक्षरैकतर्मदावलैः । 
परिपेतुः सुसंरब्धाश्चतुद्राश्चतुदिंशम्‌ । 


------ 


भगदत्तस्य तं नागं विपणेस्तेऽम्यपीडयन्‌ ॥ ५४ 





मरणस्य विकच पाठावगृह्ञासितर सदा । 
मातुश्च परमेष्वासस्तौ च नामास्य चक्रतु । 
घरोत्कचस्योक्तपूर्वं माता त प्रयभापतच ! [5] 
जव्रचीत्तेन नामास्य घटोत्कच दति स ह । 
मदि खष्टो मघवता कर्णटेतोर्महाव्मना । 
कर्णस्याप्रतिवीर्यस्य प्रतियोद्धा महारथः । 
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252* प्रेपिवाश्च महाराज राक्षसेश्च चतुर्िदाम्‌ । 


[ © र प्रेपितान्ते ॐ 5 + महानासी (£ महाराज) 
2 चतुर्दिशः (0८ रर्दित्रन्‌) ] 


53 002 ०70. 58 (थ ए 151} 72 ©1-8 > 85 
गण (षा ) 53°-54४ = -- ^ ) 2» 125 धटोत्कष्ठस्य , 
५ © ^त्कचश्च ¢ © दिद्ागान्‌, # तान्नागान्‌ 
(£ स्व नाग) - °) 28 7 नोदयामासर ए 
( ए्ा०१्८ व्ण }) 2.8 तदा, 82 तयथा (धिः तत) 
६4 8 2 एणा 2४578 प्रेपयामास सयुगे, 11 6५ 
रः चोदयन्सतत त( ¶ 64 "तस्व --^) 7५ 18, 
€ एणप्र० 0 चट ट्य त तु प ८० ष्टि ४ 642 
215 15810, प्ा€ {ग एलदयणट र्ट णनण 5 ९०-3 
2 भगदत्त च, 8 "त्तस्तु, 71 ©: भः “दत्तस्य 
--“) 5 7.8 परंतप, 4 प्रतापवान्‌, 2" समततः 


54 103 70155198 (ध र ] 53) 7 ©-8 अ इ~ 
णण ह्4ुव्ष्लय (धा र 1. 58) 0072 ० 542 (भ र 1 
81) -<) ए०-2 ये च्वान्ये 2 ये षास एए 
मोदिता, ए* देदिता 7 © +> राजन (0 नाया ) 
-- °) 7०-2 राक्षसैम्ते, 2 2 100 24578 राक्चसै 
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-संषीव्यमानस्तेनभिर्ेदनार्व; शरातुरः । 
सोऽनदत्सुमहानादमिन्द्रादशनिसमखनम्‌ ।। ५५ 

तख तं नदतो नादं सुघोरं भीमनिखनम्‌ । 

श्रुत्वा मीप्मोऽचवीद्रौणं राजानं च सुयोधनम्‌ ॥ ५६ 
एष युध्यति संग्रामे हैडिम्बेन दुरात्मना । 

भगदत्तो महेष्वासः च्छ्ेण परिवर्तते ॥ ५७ 
राक्षसश महामायः स च राजातिकोपनः । प 
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तो समेतौ महावीर्यो कालमूत्युसमाबुभो ॥ ५८ 
श्रुयते हेष हृष्टानां पाण्डवानां महाखनः । 
हसिनशैव सुमहान्मीतसख रुवतो ध्वनिः ॥ ५९ 
तत्र गच्छाम भद्रं गो राजानं परिरक्षितम्‌ । 
अरक्ष्यमाणः समरे शिं आाणान्विमोक्ष्यते ॥ ६० 
ते सवर्यं महावीर्याः किं चिरेण प्रयामहे । 
महान्हि वर्तते रौद्रः संग्रामो लोमहपणः ॥ ६१ 
भक्त रपुत्र सूर पएतनायतिः । 

युक्तं तख परित्राणं कतुमसाभिरच्युताः ॥ ६२ 
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| 





[ भीष्मवधपर्व 


भीष्मख तचः शरुत्वा भारद्वाजपुरोगमाः । 
सहिताः सर्वराजानो भगदत्तपरीप्सया । 

उत्तमं जवमासाय प्रययुर्यत्र सोऽभवत्‌ ॥ ६२ 
तन्प्रयातान्समालोक्य युधिष्ठिरपुरोगमाः । 
पाश्चाराः पाण्डवैः साधं प्रषटतोऽलुययुः परान्‌ ॥ ६४ 
तान्यनीकान्यथारोक्य राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । 
ननाद्‌ सुमहानादं विस्फोटमशनेरिव ॥ ६५ 

तस तं निनदं श्रुत्वा दष्ट नागांश युध्यतः। 
भीष्मः श्चांतनवो भूयो भारद्राजमभापत ॥ ६६ 
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भीष्मवघपर्वं | 


न रोचते मे संग्रामो दैडिम्बेन दुरात्मना । 
रुवीयैसमाचिष्टः ससहायश्च सग्रतम्‌ । ६७ 

नैष शक्यो युधा जेतुमपि वजमृता खयम्‌ । 
छव्धर्यः प्रहारी च वयं च श्रान्तवाहनाः | 
पाञ्चारेः पाण्डवेयैश दिवसं क्षतविक्षताः । ६८ 
तन मे रोचते युद्धं पाण्डवै्जितकारिभिः। 
घुष्यतामवहारोऽ्य शो योत्यामः परैः सह ॥ ६९ 


पितामहवचः श्रुत्वा तथा चङ्कः स कौरवाः । 
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वीयैवान्‌, 7 राक्षसः (£" सांप्रतम्‌ ) 


68 1 8 € 68 2{{€? 70 
मैक-, 7 6५ नस (£: नेप) 
द्यो) 1 रणे जेतुम्‌, 7" © ५ महारौद्र ( ०? युधा 
जेतुम्‌) --*) 7५ ७५ इद्रेणापि युधा कचित्‌ -- °) 
8016 188 टछब्धरुक्ष', > 72 75 5 5 7 कन्धलक्ष- 
1० प्रहारे, 72 प्रमादी, 6० प्रहारी ( ४3 7 (€) 
7 85 रुन्धलक्षोप्रमादी च -- ^) ए 5 2; पालैः 
18 7० 28५8 पाडवैश्चैव --7) 79 क्षयविश्षत, 
722 कृतविक्षताः» 12 + ( प्प ) 71 ७ हारविक्षिता (1 
"विक्षिव, © "विक्षता ), 2» 6 7 क्षतविक्षव (17० "ता), 
2 “जीविताः, ४५ “विग्रहा, 0० क्षतविक्षताः (5 1" 
ष्टा) ~~ 71 ©4 पठ दहः 68 2 (जाः 19८1}; 
{€ 69९ 


254* इढानीं युधि निर्जेतुं न शक्योऽसौ स राक्षसः । 
शस्तमभ्येति सविता रात्रौ योद्धु न शक्यते । 
{ (7 2) 2: अस्तमत्येति ] 


--^) 7: नतु, 8 
{2 श्ल्यो (०२ 


69 71 ७.8 ५ ©) 69०2 
1 04 51 8 पण्‌) नन्त मे - &€ाः 6925, कट 
78 1776 2 0 954*  -- ^) 8 10701 18 युज्यताम्‌ , 
72 घोप्यताम्‌ (४ ८५" रुच्यताम्‌), 2 « युध्यताम्‌ 
(प्ण घुष्य") &1 1०: भवष्ठार शो, 78 1 ८ "हारो 
य (¬ श), 2 5 सपदारोद्य 7 6 ज अपहारमत 
कमै, ५०४ नैप क्यो महारौद्रः (% 68*) --*) 
5 7० योत्यामचत्‌, ?ऽ श्वो योत्साम, 79 श्वो 


-- < ) {0-3 ए3-+ एए 
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उपायेनापयानं ते घटोत्कचभयार्दिंताः ।॥ ७० 
कौरवेषु निदत्त पाण्डवा जितकाशिनः । 
सिंहनादमञ््बन्त्‌ शहूषेणुखनेः सह ॥ ७१ 

एवं तदभवद्युद्धं दिवसं भरतर्पभ । 

पाण्डवानां इरूणां च पुरस्कृ धरोत्कचभू ॥ ७२ 
कौरवास्तु ततो राजन्प्रययुः शिविरं खकम्‌ । 
व्रीडमाना निशाकाले पाण्डवेयैः पराजिताः ॥ ७३ 
द्रविश्षतगात्रा् पाण्डुपुत्रा महारथाः । £ { 


64 8 


यास्यामः, > -3 5 श्वो योत्स्यामि 


70 °) ए०- सकीरवा', 2 7५ 7० 7५ 58 प्रह 
पिताः, 8 अमर्षिताः (६० स्म कौरवा ) -°) ए» उपायो 
नापयाने, 8:-* 2» 2" 1 5 8 "येनापयातास्‌, 4 
स्ेनाय यान 71 ¢ }4‡ तव्‌, ५ 211. 4 8 (५1 2४1 
४७ 7 टप) 5 त (णः ते) --*) 28: 05 चला 
दिताः -- -4© 70, ©1 8 ८९५ 68 


71 ^) 8 विचित्रेषु (° निदृ्तेु) --°) ४ जित 
कासिन --°) 7 » 6 सिंहनादान्‌ 4 अङुर्वसे, 8 
7 कुर्वत , 7" व्यसुचत'› 28 8 शश चक्रुः --५) 


8 (ए ००) 01585 "सैः (० सख्नै) 288 
द्खान्दध्मुश्च भारत 

72 ८) 7, भरतोत्तम -- 72 गा 424 

73 ^ } 28 ५ कौरवेया. (£ कौरवास्तु) + ४ 
726 2 74.८78 तूर्णं (£ राजन्‌) 7 ¢ ततस्तु 
कौरवा राजन्‌ --*) 78 भवन (£" शिविर) 1 


ग्रति (ण स्वकम्‌) --^) ५ 8 ४ 01 725 पीडा 
न्विता, 179 2:18 प्रीडानता (28 न्ना), {7५ 
272 9 प्राप्ति तदा, 8५ तत प्रापे (0 नीडसमाना) 


-- ५ ) 5 परीक्षिता (0" पराजिताः) 7 पडवाश्रैव 
गर्जिताः 
74 ˆ) 75 6 शरविक्षितगात्रादा, 7 शरर्विक्षतः, 


3 (प्प 56८ 7 ०5 1 धल) क्षरः, 0 द्रार 
चीक्यतः ए (5 ०. ) 1 8 02 701-+ 0-ह ए ६ 
तु (णच) 2 दारविक्षतगात्रेु --“) 72 7: मदा 
वला' (£ “रथाः ) -- £ ० 74.76 -- °) & 
युद्ध, 7" योधाः, 8 युद्धा (7 युद्धाद्‌) ए 2: 
५ 10 0४ ८8 5 राजन्‌ (७ सूत्वा) --“) ५ ए 
173 08448 § जग्मु स्व( 14 83 “ग्सुश्च )तिधिर 
प्रति 
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युद्धे सुमनसो भूत्वा शिविरायेव जग्मिरे ॥ ७४ 
पुरस्कृ महाराज मीमसेनघटोत्कचौ । 
पूजयन्तस्दान्योन्यं युदा प्रमया युता; ॥ ७५ 
नदन्तो विविधान्नादांस्तूयखनविमिभितास्‌ । 
सिंहनादांश कर्वाणा विमिश्राञ्शहनिखनैः ॥ ७६ 
विनदन्तो महात्मानः कम्पयन्तश्च मेदिनीम्‌ । 


महाभारते 


[ भीष्मवधपर्व 


घटटयन्त मर्माणि तव पत्रय मारि । 
प्रयाताः रिविरायेव निराकारे परंतपाः ॥ ७७ 
दर्योधनस्त सृपतिर्दीनो भ्रात्रवधेन च । 

महव चिन्तयामास वाप्पश्लोकसमाङ़रः ॥ ७८ 
ततः कृत्वा विधिं सवं रिविरख यथाविपि । 


| प्रदध्यौ श्लोकतंतप्तो भ्रारव्यस्नकर्रीतः ॥ ७९ 


दति श्रीमद्ाभारते भीष्मपर्वणि पण्टितमोऽध्याय. ॥ ६० ॥ 


६१ 


धृतराष्ट्र उवाच । 
मयं मे सुमहजातं विसयभ्रैव संजय । 


श्रुत्वा पाण्डुकुमाराणां कर्म देः सुदुष्करम्‌ ॥ १ 
पत्राणां च पराभवं श्रुत्वा संजय सर्वशः । 





75 12 00 78 (रणं र 1 74) -^) &1 महाराज , 


71 राजन्‌ -- ^) 84 पूजयती 8 तदुन्योन्य, ए 
2-+ 0१ 00 23578 महाराज, 2 तथान्योन्य, 
8 यथान्याय (0 तदरान्योन्य ) -- °) 8 सरिता 
प्रियदर्शना 

76 2 ० 76 (म ९174) --<) € नाद्तो, 


० नदृता -- °) 2584 7002 7; 78 तूर्यस्वनविभूपि 
तान्‌, 7 © तूर्यमिश्रितनिस्वना, 7 तूयेनिस्वनमिभि 
तानू -- °) 0 7 कुर्वाणान्‌, 78 ० ऊर्वतो --°) 
8 एण विमिश्रा, 7 मिध्रिताब्‌ 8०८ 7188 
"निःस्वने ५.०१ 

प्र ^) 8 विनिदतो; 5-+ 2" 2 25 3 
निन 2४ 8 मदानादान्‌, 72 85 महाराज --°) 
18 वद्ुयतश्च, 081 12 12 258 &४ घरयतश्च, 0 


चष्ट (८8 17) ५८४) 8 व्वर्माणि --°) 7० 7001 
पुत्रश्च -- 207 77, 8 5प०७ 


१६४* कम्पयन्तश्च पुत्राणा तव वचेतासि भूमिप । 
पुन्राश्च तव राजन्य तथेव शरविक्षताः । 


{(7 1) ५ त कपयतश्च रार्जेद्र पुत्राणा ते मनामि च 


( 72 + मनास्युत ) -- (7 2) 19 68 रारविक्षिता , 


७५ “पीडिता ] 
-- > णप 7४, -- ^) प्रपेत्ु (० "याता) 7 
िविराघ्रेण -- 7) 7०-2 7" परतप 


78 °) 72 (ष्ण ०८०, 7 ) भीतो (£ दीनो) 
दि (ग च) --^) 7 सतश्च (० युहूर्व) -") 
12 वाप्पव्याकुटलोचन , † © {8 ४ शद्रोकपरिषत 
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क्पित › 7 "पीडित 
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7 ५ चतुर्थापहार ; 7» ्तुधंदिवसावष्ठार ५८१ च्तुर्थावहार 
771 > ष्वतुर्थमद", * चतुर्थाद्धिक ५५१ चतुथमष्ट' ६५ 
०2 3 8 8 ०००४६ समाप्त - 420/ 71079 = 2-8. 5 
दर्योधनानुजवध » 7+ तराषट्नवकवधः -- 40#¢ १० 
(0हुपाऽ, 0708 ० 0४) = 06८ (8०८ ॐ }) 2४, 
2 271 2 60 (९8 अप षट), 16 59, ज चह 
61, ऽ 62 -- कग. ० 002 80, 75 91 
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हिद 5 00 ४115 प्‌)" (५ 1 6 59 10) 
1 °) 5 सैश्च, जायतते (० सजय) --") 
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चिन्ता मे महती छत भविष्यति कथं लिति ॥ २ 
धरुवं विदुरवाक्यानि धक्ष्यन्ति हृदयं मम । 

यथा दि ख्यते सर्वं दैवयोगेन संजय ॥ ३ 

यत्र मीष्मयुखाञ्ख्ररानखक्ञान्योधसचमान्‌ । 
पाण्डवानामनीकानि योधयन्ति प्रहारिणः ॥ ४ 
केनावध्या महात्मानः पाण्डुपुत्रा महबलाः । 
केन दत्तवरास्तात किं वा जानं विदन्ति ते। 

येन क्षयं न गच्छन्ति दिवि तारागणा ख ॥ ५ 


©: डेव ०- च (० सु) 


2 °) ०2 ष 0 आन्तर, 75 तु (०८८ च) इण 
1 6५ + परिभव, 3 परामावान्‌, 53 08 
77-3 .-8 77 &1-3 पराभव, 6५ परामव (23 ग्ण 
ष्ट) 2४ पु्राणा च परी(एः "ण्ण वै परि)माव, 
22-3 ऽ पराभव च पुघ्राणा (४ ६०००5 }) -- °) 85 
सर्वैव (०८ शा ) ¶71 © + + श्रुत्वा सस्ये महच्तर , 74 
02. 8 श्रुत्वा सखे महत्त $ 11-8. 5 श्युत्वा सखे इ तत्वतः 
-- ण 4, शल 19 105 ०४ 2 त००९८९त्‌ ०. -- ८ ) §1 
व महते 288 774 7; 78 भूता; 3 (€स्न्दए 2) 
जाता (० चूत) -%) 83 ति (0? त्विवि) 
© > कय चैवद्धविष्यति 


3 °) 71 नूनं, 7 पूर्व (० श्चुव) ~ ५) 1 
घस्यति मम पजय --^) &0-2 ‡ 72 8 ( €र्न्श 7 
92) तयाहि --“) 5" देच युगेन; 08 दैवयोगेन 

4 ^} ए०० वतो, ए सत्र ह 51 71.35 
सर्वान्‌, 2 ¢ योधान्‌ (० चरान्‌) --*) ए. 


सखजान्‌, ८8 5 द्राखनान्‌ ; ८1 02 121.3 द्रा" , 72 
युद्ध” ; 7 तन्न" (£ मखज्नान्‌ ) ¬" योघसमवान्‌, 7" 
© श्रूरसचमान्‌, 72 चाय सत्त -- ^) 21 जनेकानि, 


8 9 (श्स्न्ः 0235) लनीकरेु --) 225 प्र 
हारिणं 
5 ^) 0० 1 291 2 केन वध्या, 88 + 902 + 8 


क्रि ठेचष्या - °) ह०-2 * 82-+ 08 27 1235 
पाडो- यत्रा ( £" पाण्डुपुत्रा) ए०-2 2: महारयाः 8 
पादुपुत्रमहावर- -“) 88 + 702 24 8 क्तं ते (० 


--°) 3 5 किं वि-, 021 
करिष्, 8 कदु (ण फतवा) &1 1०-> 71 7२ @1 3 
ऊढ ८ वदनि, ©: वदस्व --*) 7 © केन (० 
येन} 79 नागच्छवि, 5 न (+ अ ) विद्ति (0 न 
गच्छन्ति) --)5' मारगणा, ग: तारागणो 7 


केन) भ. दचा वराद 


भीष्मपर्व 


[6 61 9 


पुनः पुनन श्यामि हवं सैन्यं स पाण्डवैः । 
मय्येव दण्डः पतति दैवास्परमदारुणः 1 ९ 
यथावध्याः पाण्डुसुता यथा वध्याश्च मे सत्ताः । 
एतन्मे सर्वमाचक्ष्व यथातच्ेन संजय ॥ ७ 

न हि पारं प्रपद्यामि दुःखस्याख कथंचन । 
समुद्रस्येव महतो अजाय्यां प्रतरन्रः 1 ८ 
पत्राणां व्यसनं मन्ये धुवं प्राच सुदास्णम्‌ । 
घात्तयिष्यति मे पत्रान्सवान्मीमो न संशयः ॥ ९ 


©1 3 भ यथा (07? इच) 


6 1 ०. 6> -- <) & पृच्छामि, 75 तुप्यामि, 
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पात्रैः -- 71 णण 6ल --°) ए; 700: 78 &@ 2 
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५ 5 02 7०5 2458५ © पतितौ, 07 पततो 
- 4) 709 देवात्‌ 5 दारुण ए (षऽ ०) 7280 
दैव परमदारुण, 5 दैवादेव ( 2 8 $ "प ) सुदारुणः 


प € 02 प्य 116 म भ्वप्फ 58 णव 
¶<-197 ० पाऽ व्व 09 ० (एषा ) 790 75 ० 
-- 4 7, 02 १८८१ 9 --“) © 8 

-- < ) &०-2 ¶ 7-3 5 यथातथ्येन, ए: 
33 ४ 7 ( 007 ध्य } 


| 2 


एत मे 
5. 2 71 ग यायातय्येन ›, 
यायातस्वेन, ० स्व॑तत्वेन 


8 ए०र शध्वृप्लान्€ 0 छा ए०-2, न] 7 7 
क्य 8 (० 1 7) - °<) 52 नाह (८ नहि) 
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महवो ) 8० समुद # वेगमतो, 7" समुद्रवेगसहतो , 
ए स ससुदरवेगमतो (1फएलणलप० ) -- ८) 8 ए 
प्रपतन; 8 (प्य ४5 गप (ट) प्रहसन (०? म्रतरनू ) 
§य नरा, 73 इव , © नृपः 


१६४. 
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न हि पयामि तं बीरं यो मे रकषत्सुतात्रणे । 

रुवं विनाशः समरे पुत्राणां मम संजय ॥ १० 
तसान्मे कारणं घत युक्ति चैव विोषतः । 
पृच्छतोऽ्य यथातच्ं सर्वमाख्यातुमर्हसि ॥ ११ 
दुर्योधनोऽपि यचक्रे चष्र खान्वियुखात्रणे । 
भीष्मद्रोणौ ृपशनैव सौबलेयो जयद्रथः । 
्रौणिर्वापि महेष्वासो विकणौ वा महाबलः ॥ १२ 
निश्चयो वापि कस्तां तदा घ्यासीन्मदात्मनाम्‌ । 
वियुखेषु महाप्राज्ञ मम पुत्रेषु संजय ।॥ १३ 
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महाभारते 


{ सीष्मवधपर्व 


संजय उवाच । 
शणु राजनवहितः श्रुत्वा चेवावधारय । 
नैव मचकृतं किंचिनैव मायां तथाविधाम्‌ । 
न वै विभीपिकां कांचिद्राजन्छर्बन्ति पाण्डवाः ॥ १४ 
युभ्यन्ति ते यथान्यायं शक्तिमन्त संयुगे । 
धर्मेण सर्वकार्याणि कीवितानीति भारत । 
आरभन्ते सदा पाथौः प्रार्थयाना महयश्षः । १५ 
न ते युद्धाभिवर्तन्ते धमेपिता महाबलाः । 
भिया परमया युक्ता यतो धर्मस्ततो जयः | 
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ओप्मवधपर्वं | 


तेनावघ्या रणे पाथ जययुक्ता्च पार्थिव ॥ १६ 
तव पुत्रा दुरात्मानः पापेष्वभिरताः सदा । 
निषटुरा दीनकर्माणस्तेन दीयन्ति संयुगे ॥ १७ 
सुबहूनि नृद्यंसानि पुत्रैस्तव जनेश्वर । 

निकृतानीह पाण्डूना नीचैयि यथा नरैः ॥ १८ 
सवं च सदनाद पुत्राणां तव किल्िपम्‌ । 
सापहवाः सदेवासन्पाण्डवाः पाण्डूर्वन । 

न चनान्वहु मन्यन्ते पुत्रास्तव विनां पते ॥ १९ 
तख पापस्य सततं क्रियमाणख कर्मणः । 

संप्राप्तं उमहद्धोर फलं किंपाकसंनिभम्‌ । 


सीप्मपर्व 


[ 6. 61, 24 


तद्ह्च महाराज सपुत्रः सखुदृजञनः ॥ २० 
नाघवुध्यसि यद्राजन्वा्यमाणः सुरूजञनैः । 
विदुरेणाथ भीप्मेण द्रोणेन च महात्मना ॥ २१ 
तथा मया चाप्यसकृदार्यमाणो न गृहरसि । 
वाक्यं हितं च पथ्यं च मत्यः पथ्यमिवोपधम्‌ । 
पुत्राणां मतमास्याय जितान्मन्यसि पाण्डवान्‌ ॥ २२ 
शरणु भूयो यथातचं यन्मां त्वं परिष़च्छसि । 
कारणं मरतश्रे्ठ पाण्डवानां जयं प्रति । 
तत्तेऽ्दं कथयिष्यामि यथाश्रुतमरिंदम ॥ २३ 
दुर्योधनेन संगृ एतमथं पितामहः । ः 
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षट आद्रे सर्वान्निर्जितान्सुमहारथास्‌ ॥ २४ 

शोकसंमूढहदयो निशाकाले स कौरवः । 

पितामईं महाप्राज्ञं विनयेनोपगम्य ह । 

यदन्रवीत्सुतस्तेऽसौ तन्मे शणु जनेश्वर ॥ २५ 
दुर्योधन उवाच । 

तवं च द्रोणश्च शखयश्च कपो द्रौणिस्तथैव च । 

कृतमी च हार्दिक्यः काम्योजश सुदक्षिणः ।। २६ 

भूरिभवा विकर्णश्च भगद्चशच वीर्थनान्‌ । 

महारथाः समाख्याताः इुरपुत्रास्तसुखजः ।॥ २७ 

त्रयाणामपि रोकानां पयीपता इति मे मतिः । 


महाभारते 


[ मीप्मचधपर्व 


पाण्डवानां समस्ताशर्‌ न तिष्ठन्ति पराक्रमे ॥ २८ 

तत्र मे संशयो जातसन्ममाचश् परच्छतः । 

यं समाभिल कौन्तेया जयन्यसान्प्दे पदे ॥ २९ 
"भीष्म उवाच । 

शृणु राजन्वचो मद्यं यत्वा क्ष्यामि कौरव । 

बहुशश्च ममो क्तोऽपि न च मे त्वया कृतम्‌ ॥ ३० 

क्रियतां पाण्डवैः सार्थं शमो भरतसत्तम । 

एततक्षममद मन्ये परथिव्यास्तवे चाभिभो ॥ ३१ 

थुञ्ञेमां प्रथिवी राज्भ्राठ्भिः सरितः सुखी । 

रहदस्तापयन्सर्वानिन्दर्यश्वापि वान्धवान्‌ ॥ ३२ 
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7५ किमुताध्य पित्तामद्‌ 


29 °} &1 तेन (7० तत्र) 
(० जातस्‌) -- °) 71 6५ त्वमा" (7 तन्ममा') 
2०५ 05 पृष्टतः, 2 पृच्छते 0) कथयस पितामह 
-- °) 7०- भीमसाधरि्य, 7५ 9 यस्मा, ८ य 
समाश्रि (०७ ० १९५} 7० कौतेय; 2 केतियो 
(®? कौन्तेया ) -- ° ) 2 जयल्यस्मान्‌ 


ॐ0 °) ५ © भवदितो, (५2 मम वचो (ण 
चचो मद्य ) --°) 1 > 78 ऽ यथा, प्र, &.५ म्‌ यच्चा 
(० यत्वा) 9 7; भारत ( प्ण कौरव ) -- ^) 5 
बहुख्श्च ६9 मयोक्तोसि; 2४: 2४ मयोक्तानि ~ ४) 


2 राजस्‌, 1५ राजा 


12 मेयत्‌; 25-5 वैत्तत्‌ (६८ मै तत्‌) 8 7 
(९८०९९४ 718 6) शरुतं ( £? कृत्तम्‌ ) 

31 °) 7५ रीयता (१०८ क्रियतां) --°) 5 78 
समो 7 भारतवः -- 9 ० 91  -- <) ए0- + 


8 024 णा 2.3 6 प्षेमम्‌, 08 क्षिप्रम्‌ ( ०" क्षमम्‌ ) 
--“ ) ८8 पृथिव्या (६० “व्यास्‌) एः चाचभू (००४) 9 
1४५28 70 00 05१8 वा विभो, 7" भारत (0 
चाभिभो ) 


3ॐ2 <) ८०४५287 8 सुक्षेमा (00 05 सुद्वेमा' 
५ सुक्ेमो) 8 सर्वा (£ राजन्‌) --*) ५0 स 
(© स्व)घुतै, 79 ष पादतरैः (६ आातृभिः) ची 
७० + सगत" (० सदित-) -- ° ) ए (ए५ णण } 58 
0५ एप 70.578 सुद (८? दुद्धैदस्‌) ० नद्‌ 
च 7" 00 7; 57 5 तर्पयन्‌ (£ सापः) ) 
६1 ० नर्दयश्च 1५08 सैव, 1-85 ष्वस्व›, 
सर्वं (६८९ चापि) € 7 ७५५ पार्थिचानू, ०) 
प्राञ्रचान्‌, 7 पांडवान्‌ ("0 बान्धवाय) 


[ 846 ] 


मीप्मवयपर्व ] 


न च मे क्रो्वस्तात श्रुतवानसि यै पुरा । 

तदिदं समसुग्राप्र यत्पाण्टूनवमन्यसे ॥ ३३ 
देतुरवध्यत्वे तेषामह्धिटकर्मणाम्‌ । 

तं शृणुष्व महाराज मम कीर्ैयतः प्रमो ।॥ ३४ 

नासि छोकेषु तदत भविता नो भविप्यति । 

यो अगेत्पाण्डवान्संख्ये पालिताज्चा्खपन्वना ॥ ३५ 

यत्तु मे कथितं तात मनिमिर्मावितात्मभिः। 

पुगाणगीतं धर्म तच्छृणुष्व यथातथम्‌ ॥ ३६ 

परा किरु सुगः सर्वे ऋषयश समागताः । 


33 °) ते (प्म) ¶ © तव (प चाच) 
--*) 8 य॒ (यै) -^) ® तदििम समनुप्राप्तो 
--* ) 4: यस्का्यं नय मन्यमे 


34 ०) 0 यश्च द्वनुरवदयये, ¢: च्व दतुर्दिं उद्धते 
--" ) 09: तेषामा --^) 7: 71 >371-3 2 ठन्‌ (ण 
त) ०2 शणुध्व 1 नागो, 7 महेष्वास (०? 
मदागत } --*) 7; त्य (० मम) 


ॐ °) 2: लके च (० गोज) 64 स 
पुमान, 72 तसव»+ #+ यद्भूत, ¢^ वद्ध (५५ 7१ 
१८५) --°) 02 नूतनो, 0: त्वम्वा, 7 ८५ न 
मृतो, ९५० मिता (5 19 १८८५) 3 2 या 
दधापिव, 2 3 7 © # न मिन्यति, ध्ट्नो 
सचि" (१७ ए १८८) --) 3 73 यज्येत्‌ ४4 
7 7 ( स्प्९्‌४ 71 3) सर्वान्‌ (07 संग्प्ये) 1023 
03८ "धन्विना; 2: ॐ "पाणिना 8 मसुरासुरमर्न्यपु 
यो व्रिदयात्तदयतो (५: तद्धि्यानतो ) एरिम्‌ 


36 °“) 7५ चहुं (० यनु ) 5०: तावन्‌ (ण 
ताव) 2 कथित यमे ठात °) 7०2 मुनिना 
आपिवार्मना --“) 8 पुराण गीत, 7 ववोयमीत 
(8८), 8 गुराणमीन » 7 ©+ पुगणनस्य ( 7 ^त्व- ) 
3 721 7007 5 चर्मम्य> 0० धर्मन, 01 + भ धर्मतैस्‌ 
0५ 62 पुराणगीदधमतंम्‌, 7 @2 पुराण( 71 "ल त्तस्य 
चमन्‌ 4) 24 च्यृणु स्व ( र “णुच्य) छ यथा 
वथा, ४८ विकला पने, 7 ॐ ययाश्रुत -- ^+ 
26, 3 105 ०0 १त्‌त्‌] तणृणी०ण ( व 10 62) 


37 एध०८्८ 37, 21 ८६५प5 मीत्म उवाच - <) 727 


[भुरा (£ सुराः) --*) © समाहिवा' (£? "गता. ) 
-- ^) 4 7०2 उपासत (ष्ट न्ते), 8 2० 701 
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| 
| 
| 
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पितामहयपासेदुः पर्वते गन्धमादने ॥ ३७ 

मध्वे तेां समासीनः प्रनापतिरपर्यत । 

विमानं जाज्वलद्भासा खितं प्रबरमम्बरे ॥ ३८ 
ध्यानेनावेद्य तं वरदया त्वा च नियतोञ्ज्सिम्‌ । 
नमश्चकार हृष्टात्मा परमं परमेश्वरम्‌ ॥ ३९ 
क्रपयस्त्वथ देवा दृष्ट व्रह्माणयुत्थितम्‌ । 

भ्यिताः प्राङ्धर्यः सर्वे पर्यन्तो महदद्भुतम्‌ ॥ ४० 
यथावच तमस्यच्ये ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः 

जगाद जगतः सृष्टा परं परमधर्मवित्‌ ! ४१ 


+. ० उपागम्य, 7: "मीन 
पचते) 5 मानसोत्तरे 


--*) 8० 2 सर्वेते (णः 


38 ०) 7४ मध्य तेपा, 
(05) )} 


~ 70+ तेपा मध्ये (ण 
४8 213० उपा (0 समाः) 72 भद्‌ 
दयन { 07" पद्यत ) ऽ प्रजापत्तिरधापदयदायवीनो महद 
दत -- () 1.5 पुराण (0 पिमान) € च ज्वलद्‌, 
134 प्रज्यटद, ¢ जाञ्व' ( ५5 17 ६९९४ }) ०-: चिमान 
ग्रमय भामा, 8: विमान जाज्वटयवता, 0 विमानसुज्ज्व 
खाभास-, 7" 6, पिमानम्व ञ्वरन्दासा , 72 61 3 “नस्थो 
ज्यल्द्धा( 0 "न्भा)ोमा, ५८ "नम्यज्यलन्भासा ५) 
5०-2 प्रज्यरद्‌, 7 ¢+ परमम्‌, © प्रावरम्‌ (५ 
प्रयरम्‌) ए: ्शतिके (0? भम्य्ररे) 78 स्थित 
भरयरेयरे 


39 ° ) 2०-> स्तानेनायेध, 0५ 701 ध्यानेनावेत्थ , 
7: ध्यानिन वेय, 8 ऽ ध्यानेनावे( 2-83 "छ्य 
०2 8 2 00 01451787 © 7-8 5 तद्र्या(0 
04 272 ह्य) ) ०-2 नियतोजङि, 02 
तोजलछिः, 72 ४ © "ताजर्टि <) § ०2 02 
पुटाव्मा (£ द्टात्मा) --°) + 23 ५ 001 ¬ ४ 
28 पुरपः 2 © परमः 28 परमेश्वर 


40 =} छ0तुस, ॐ पैव + शृण © तः चापि, 
¶2 61-3 ता 5५ चाय्‌ (£ चवय) 91 7291 78 
वेदाश्च (0 ठेवाश्च) -*) 8 8 8 ७५ {8 5 
्राघ्यणम्‌ (£ बद्याणम्‌) --°) 8 तस्थुः (10 स्थिता ) 
-- *) ए" 1 पद्यतवो 7" पदयतस्तन्मदाद्ुत 


41 ° ) 75 यथावत्तमयास्य्य॑, 58 "व्व समभ्यर्च्य 
-- °) 8" 22 जगाम (० जगाद) --°) 2 परा, 
0५ पर्‌ (०5 10 ट्प) & ०2 परमं स्वधमेवित्‌ 


[ 247 1 
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विश्वावघुर्विशमूतिंविधेशो 
विष्वक्सेनो विश्वकर्मा चरी च । 
विश्वेश्वरो वासुदेवोऽपि तसरा- 
चीगात्मार्न दैवतं त्वायुपैमि ॥ ४२ 
जय विश्र महादेव जय रोकहिते रच । 
जय योगीश्वर विभो जय योगपरावर ॥ ४२ 
पग वि्षारक्ष जय रोकेशरेर । 
भूतभव्यभवन्नाथ जय सौम्यात्मजात्मज ॥ ४४ 


2 240०6 49, 7० 2 प्ल्ण्त्‌ ॐ, 28 द्रद्या 
उवाच ॐ, 21 † यद्योवाच, 71-3 5 च्या प, 
१9 01-3 1 दहि विश्वो, 6० चिश्छेपो (७ चिक्रदो) 
ऽ 2986 विश्वावसुवि(7० "सो चि)श्रकृद्िश्वमू्तिर्‌; 
7 6५ “वसुर्विश्मो विश्वमूर्तिर्‌, ९४ ४8 1 ट 

०) ९८ चिश्वसेनो, 6५ विष्वक्सेनो (४५ + ६९९४) 
५ चिभरश्च्‌, 0४ ० वश्षी (४8 ४0. थः) °) 
चोपि बोसि; 1 ्वोदहि 2४8 विचेश्वरो 
वासुदेवोमिवात्मा, -- ^) £ दैवत त्वा, 7०2 देव त्वाम्‌, 
106 देवतायम्‌, ९० दैवत स्वाम्‌ (४8 0 भप) 

\ प्रणौमि, ए ए उपैषि, 78 7 01 ५ उपैति, ६५ ० 
उपैमि (५ 12 ९२४ ) एणाः 49, 71 8०३४ 


267* विश्वावासो विश्वमूर्र्विप्वक्सेनो जनादन । 
विश्वकर्ता विश्वपतिर्देवदेवे जगत्पते । 
योगेश्वर नमस्तेऽस्तु ससारा्णवतारण । 

{ (7 2) बिश्वभूतिर्‌ (४ ९५#„ } ] 


3 ^) 71 (क्थ एष्य ० गप €) देवे (0 विश्च ) 

०) 0४1 7 8 रतः ०) ०1 70४ 2.9 योते 
श्वर, 5 गोपीश्वर, 1४४ रोकेश्वरं ५1 दि भो (ण 
विभो) 7; © ४ जय योगमयो देव; "४ जय रोकः 
मयाजेय › {*-8 जय योगमयज्ञेय , 108 (श्र [५9 ) 
जय रोकैश्वर विसो क ० (एमा ) 45०44 

५) § 1; योग( 7, रोक }परायण, ए 22887 
रोकपराव( 76 “त्प }र, ¢ योग" ( ५8 27 लतः ) 


44 76 ण्य 44०(०६ ४1 43) 2) 285 728 
7" ७४ जय योगो( 75 *गी )श्वरेश्वर °) 1०- सूत 
भष्य जगन्नाय, ऽ "मवो( 6:-3 "व )द्धाव "111 


कषराक्षर, 7‡ सौम्य जगत्पते, 7 सौम्यास्मज अभो 


महाभारते 
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असंख्येयगुणाजेय जय सर्वपरायण । 

नारायण सुदुष्पार जय शङ्खधलुर्र ।॥ ४५ 
सर्वगुह्ययुणोपेव बिशमूतं निरामय } 

विश्वेश्वर मदाबाह्ये जय सोकरार्थ॑तत्पर ॥ ४६ 
महोरग वराहाय हरिके बिभो जय । 
दरिास विश्ामीस् रिश्वावरासामिताव्यय ॥ ४७ 
व्यक्ताव्यक्तामितखान नियतेन्द्रिय सेन्द्रिय । 
अंख्येयास्मभावज्ञ जय गम्भीर कामद ॥ ४८ 


45 “^ ) 7४ 34 22: 7; 7 $ असस्येयगुणाधार , 8"-5 
गुणेय + 08४ 71 5 गुणोक्तेय „+ ७ भस््यैययुणाजेय 
६० ०४९३ [लक्ञेय (० [भजेय ) -- ° ) 7 सर्बरोरुसमु 
श्व, 08 8 ( 6०८ 213) सर्वलोकपरायण ८० ०९३ सव 
(४8 7 ष्ट्य) --^) 06 सुदुश्चार, 2: सुदुर्वार; ६ 
सदु"पारे; ९५ ० सुद्ुष्पार (४ ग ष्ट) ८) एण 
7136 जय द्रार्ह( 7; श्राख )गदाधर 


46 °) 8५ 8 7५ 0 2: 678 जय सर्वगुणोपेत 

°) 75 विश्वमूर्ति 2 जयाम्यय (० निरामय) ¢ 
23 प द ~ 61 प््वेऽ 46 ४1० --) 8 
(8९५०० ६०९) महश्वर, ८० विश्वेश्वर (०७ 2 ६९४८) 

५) 283 ५4 7५ 00 2; जय टोकाष्मतत्पर, 2 जग 
रोकालुकारक 


7 ^) 08 सष्ठोरग वराहोद्य 
©1-3 "चराभोग, £ "वरादायः, 6 ४§ 77. {€स{ ९४ 
०1४९5 महोरग, 6 रग 8) प१0५.५ ह्रे (6 
रि) श्रोप; ७४४ शय होप, ६५०१ हरिकैश्च (४5 1४ 
प्ट) 2 जयोविभो (प्म विमो जय) --^) ¢ 
भूस्यावास, 0४ श्छलावास, ७५ दिक्ीशेश, ¢ हरि 
वास (०७ ४ कल्प) 6 १ ०४९ "वास्त. 8489 
(०८०९ 25 ९) 7 © दिशामीश्च, 218 ठ वशामीश्य, 
८० १ विद्याः (८5 गप धट) ५ ) & विश्रचास मिता 
स्यय, ०४५ 8 79 0 089-8 898 विश्ववास्रामिता 
व्यय, 7 विश्वावासर नमोन्यय, 7५ विश्वावासमिता, 
© विश्वावासामितन्यय, 185 विश्वा( 5 “श्व )वास 
सद्‌ाष्यय © ५#€8 विश्वासः 


48 9 ० 48 ^ ) & व्यक्ताव्यक्तामितिस्थान, 
० 7" 5 व्यक्ताव्यक्रमितस्थान , 0 व्यक्ताव्यक्तामिताः 
स्थाना, 7 ¢ ष्यक्ताव्यक्तस्थितस्थाने, ग 8; ्यक्ता 


व &४ ररगद्वायानाद्य, 


प्रप © 
ड ( स ° , 0४-3 सोभ्यात्मकात्मन , 0» | . व्यक्तस्थित( 215 "ति )स्थान, ० "मिवक्तान, ० ० 
"४ ५८९५६ ) ८ १ ०प£ सौम्यात्मजास्मज- भ्ट्छ ¢ ०४७ व्यक्तं ०४०१ अमितस्थान - 0. 
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अनन्त विदितप्रज्ञ नियं भूतविभावन । 
कृतकार्यं कृत्ज्ञ धर्मज्ञ विजयाजय ॥ ४९ 
गुद्यातमन्सर्वभूतात्मन्रफुटसंभूतसंभव । 
भूतार्थतच्च रोकेश्च जय भूतविभावन ॥ ५० 
आत्मयोने महाभाग करपसंक्षेपतत्पर । 
उद्धावनं मनोद्भाव जय व्रह्मजनप्रिय ॥ ५१ 


7: 5 सयत, ए+ 23 2092 20 7; 578 सक्छिय, 
294 दाक्तयः ("0 सेन्छरिय ) 2० यतेद्रिय समेद्रिय, 
ए1-3 5 नियतो नियवंद्ियः -“) 28 सर्व॑गभीर, "2 
यत्तगभीर ( £? जय गम्भीर ) 


49 °) ४ 8 71.84 7 विदितव्रह्यन्‌, ४ 77 
12 ६58 0 ष्य; ¶ © #* विदितात्मा त्वम्‌, 
#1-3 ४ "तार्थस्त्वम्‌, 3 ( भ 7 ) विदिता (भः 
विदिव्रच्त) - ४) ए५ ठ 9 0 208-57 8 @ 
नि भूतविभावन, 8 शद्धुतोद्धाव( 7 ©५ "“ताद्ुतव , ५९ 
"तोद्धव )भावन, 5 ("र 2" ) भूतभावन भावन 
-- 7 ० (४४ ) 4950 -- ° ) € विजयाय च, 
ए0-2 "यात्मक, ८8 51 86 + "यावह;, 4 © 
71. ४ "यो जय, ९० विजयाजय ( ४५ 7 ६९२४ ) 


50 2 07 60 (५ १1 49) ->) 8 71 
-गृढास्मनच्‌ 8 8 गुणाः, ९ गुद्या ( ४७ ५ ५) 
8५ 2812५ 7 (शस्व्लुणः 8, 02 ० ) णा (ग्ण 
7" ) सर्वयोगास्मन्‌, 88 स्व स्वेद्या , 60 सर्वभूतात्मन्‌ 
(४8 7 लम) -- °) ए सदसतः, 28 71 स्फुटं 
समू( 71 “श्ट )तभावन,+ 25 9.2 ५ "सभूतिसमव, ५ 
[६1 गुणमभूत'> 62 स्फुट सभूतः" >+ © 95 17 {€ (व 
८1468 स्फुट प्ण सथूत  -- °) 1 भूवार्यतनतु (516) , 
0५ 77 अूतात्मतत्व, ९४ ०१ भूतार्यैतसव (४५ 1 


५६) ° योगेश, 0४ ८१ खोकेदा ( ४8 17 ध ) 
5 अूतास्मन्सवेलकेदा , 7 "यैलोकतस्वन्न, 78 भूता 
रूोकतच्वेदा  -- “ ) 1 जटाचूटविमा*, 73 5 जयं 


भूतविनाश्न ©» ५९७ भ्रूतविमावन , ९० सस्वविमावन' , 
00 भूतविमावन (७ 10 लौः) -- <लः 50, ए 
1९626 49 


51 ^) € आस्मयोग + ४1 “योनि, ९४०१ आत्म 
योने (85 छ धल) --°) ए1 2 1283 7८ 7 4 
7 8 कल्पसख्येय तत्पर ( 7" “य सत्तम }), ए" 2 5 © 
कल्पसक्षय' , 4 ( पषण ) 1 62 * कल्पसयोग', © 
४5 बा ट 08 0:65 कत्प- १८१ सक्षेपः ~ ° ) 
-8०- 88 तद्धावन , ४ शुद्धावन, ४ (+ छि ण्णः ) 


भीष्मपर्व 


[6 61 54 


निसर्गसगौमिरत कामेश परमेश्वर । 
अगतोद्धव सद्भाव युगा्रे विजयप्रद ॥ ५२ 
प्रजापतिपते देव पद्मनाभ महाबल । 
आत्मभूत महाभूत कर्मारमञ्य कर्मद ।। ५३ 
पादौ तव धरा दबी दिदो बाहर्द रिरः। 


ूर्विस्तेऽदं खराः कायथनदरादित्यौ च चक्ुपी ॥ ५४१६ 


मद्धावन; ६५०८ उद्भावन (४§ 0 ९) ए (ए 
00 ) 8 7 ( द्वन्द 08) 23 85 6४०१ मनोभाव, 
¶1 ५५ जयोद्धाव , 7: मतोभाव , © -8 मतोद्धाव --“) 
8 1ए०-2 22. 8 जय बह्यजयप्रिय (22 शरद), 7 जय 
बष्यञ्जयाजय , 72 जय ब्रह्यजितम्रिय , © जय बद्यजनि' 


52 ^) 7० निसर्गसर्वाभिरव, ए 8 7 ९४८ 
नि( 82 वि })समैखगेनि", 8 निसर्गमार्गनि ९१ ०५६९8 
निसर्गानद --*) © काम्ये --“) धः 5 भग्तो 
द्वाव, ९४ ० "व (५७ 71 (6४) 71 3 सभाव, गिः 
तद्धाव, ९४ ० सद्धाव (५७ 1 (ल) --4) 1 2 
105 युगान्रे, 8 8 योगाभ्नि » ए 81-8 0० 7 105 
सु(53 यु )क्ताव्मन्‌, 5‡ युक्तम्रे, 71 योगन्न, 12 
युगांत + + 78 © सुक्तामे (28 & श्ये), (8 ५ 
युक्ताभे (© भिर्‌); 1 युक्ताना, "भ सुक्ताना 
79 8 5 युक्तान्ने (६ युगाप्ने) 0" विजयप्रदः 
चिनयम्रदं 7: ७५ युगारिविजय प्रभो 


58 ^ ) 88 प्रजापते महादेव 
ष्व), 0५ मष्टावख (४8 1 ५९४) 
79 पद्मभूत, ९५ आत्म (४७ 7० ६८४) 82 701 महा 
भाग, 6५ मदाभ्रूव (४ ग ८) ~ -ए2 णप 
(एषा ) 68-85* = -- °) § 29 कर्तात्मन्‌, 781 
कामा, "५ 9 6 सत्वा, 8 धर्मा; 6५ ० कर्मा 
(४७ ग धट) 81 कर्मव्, ए8 ५4 ए ए 72284 
(ल्लः व्ण ) 8 सर्वद, 21 0५9 ए 71 * (६ 
012 (07 ) इ~ 8 सवदा (० कर्मद ) 

54 3 ० 54 (भ ए 1 58) -- °) ८8 दैव 
(६ देवी) 72 © क्षिति पादौ नभो नाभिर्‌, 7 
©7-3 क्षिति" पा(©४ प )दोद्धवा ठेव , | भ क्षितिः (धिः 8 
“ति ) पादोद्धुतो (४ ^ते) देव --") ट (४5 ० ) 
51 9 718 5 वाहू (0 यार्‌) 29 दिव गिर, 1 
नमः दिर ›, 72 दिश्चावर (०? दिव दिर) 8 दिग्वाहु 
योमिदादिर --^) 28 तेद, © तेय (० तेऽह ) 
1० 1 हरा' (7० ^) कायदा; ४8 72 8 सुराकायश्च, 
75 दिर काठक " मूर्तिस्ते निर्मखाकादा, © ०७ 1 
९८४ 0८ ०4९ मूर्ति ००१ लह -- ° ) 25 चद्रादिदयं 


--*) 8 महाञ्ुज ( गए 
-- ° ) & 1९0-3 
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© © 
६६४ 


© 0 
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घल तपश्च सत्यं च धर्मः कामात्मजः प्रमो । 
तेजोऽगिः पवनः श्वासं आपस्ते खेदूसंभवाः ॥ ५५ 
अधिनी श्रवणौ निलयं देवी जिह्या सरखती । 

वेदाः संस्कारनिष्ठा हि त्वयीदं जगदाितम्‌ ।। ५६ 
न संख्यां न परीमाणं न तेजो न पराक्रमम्‌ । 

न बलं योगयोगीश जानीमस्ते न संभवम्‌ ॥ ५७ 
तवद्धक्तिमिरता देव नियमेसत्वा समाहिताः । 
अर्चयामः सदा विणो परमेशं महेश्वरम्‌ ॥ ५८ 


55 ए9 ० 55 (५ ९ 1 58} -^) 0 वल 
सस्वश्च, ९ वर तपश्च (५8 10 †€५४ } ¢ ५५९७ तपं 
५०१ लल -- ° ) ० ¬ 0» धर्मकामात्मज प्रभो (7: "जः 
श्रु), 7ए५ भूतकर्मा्मज प्रमो, ए 4 89 4 0 ए 
70) 8-8 धर्म(ए५+ “म )कर्मात्मिज तव, 21 कम धर्मात्क 
तव, 288 धर्मक्म्थिज तव, 71 ७1 8 ५ धर्म" कामोद्धव 
स्तव, 17 धर्मकर्मा्थं एव च, 9 धर्म" कामाव्मजस्तव , 
7 धर्मः कर्मा(1* म॑कामा )त्मजास्तव र © कर्म॑ 
धास्मज' का्य॑मित्यथं 1, 00 धर्मरूपस्य कर्मण घात्मज 
कायम्‌ । ‰& -- °) 0५1 3 पवनश्वास, 7 पवनो- 
श्वास --“) 7ए9 "संभवः & 7०1 भापसतर्जोदासंमवा 
( 1 "व्‌" ) 0५ ५68 स्त्ेद्‌" ( ९8 ४ ६९४६ } 


56 °) 7071 (1 ००२ ) ¶) आधिनौ 1 61-8 714 
श्रचणे 8 देच (० निय) --") ०24 जिद्या 
देवी (7 ४005 ) ४ देवि जिह्वा सरस्वति -“) 
1 एम वेदा, ए5 58 7 + देवाः (ण वेदा) 
12 संस्कारविष्टा दि, 2 "हीना हि, 28 स्कधारनिष्टा हि, 
120 संस्कारनिश्वा हि, ५ ° सस्ारनिष्ठा दि, ५५ सस्कार 
निष्टाभिस्‌ , ९० "निष्ठा हि (५७ 0 ५८५४) -- 4) & ह०-3 
त्वयेद्‌ , 78 02 08 त्वदीय, ०५ ( ए्ध०प्€ (ण्यः ) 
स्वदापं 7 जगदाश्टतं , 9 (५२००! 08) जगदास्थितं 


57 °) +? असख्यान, 74 212 707 1001 1256 
न संख्यान; ए 09 08 ५8 619 ऽ न संख्यान 
(5४ नु); 08 न संख्यात (० न सख्यांन) 69 
परीणाम (7 ०९।०४11९515) &1 सख्या न परिमाणस्ते, 
ए ० 235 सख्या न ( ए" "स्यन्‌, 75 स्यान, 28 
“खल्यान ) परिमाण ते - °) 8 ७-8 पराक्रमः -- °) & 
यो सख योगीद्ा, ० चैव योगो च (० "गेद्), 8 
योगयोगेदा , ¢ योगयोगीद्चा (२8 1 +€) -- ° ) ¢ 
सभवम्‌ (०8 1 ५८८). 8 विजानीम (७० 8 1 8-6 
“म ) परंतप (7 पदु तव) 


महाभारते 


-~---~-~-~~ ~~ 
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त्रपयो देवगन्धर्वा यक्षरा्षसपन्नगाः । 

पिद्ाचा मादुपाथैव सृगपक्षिस्रीटुपाः ॥ ५९ 
एवमादि मया चष्ट पृथिव्यां त्वत्प्रसादजम्‌ । 
पदमनाम विशाला कृण दुःखमनाश्नन ॥ ६० 
तवं गतिः सर्वभूतानां त्वं नेता त्वं जगन्युसमू । 
त्वत्प्रसादेन देवेश सुखिनो विबुधाः सदा ॥ ६१ 
पृथिवी निर्भया देच त्वल्मसादात्सदामृवत्‌ । 


तसाद्धव विश्चालाक्ष यदुवंशविवथेनः ॥ ६२ 


2५ त्वच्छकि -- *) 1 
£५ नियमैस्‌ (8 1 {८२४} 
24870 त्वा, ए च( प व्वा) 8 नियमस्था 
(६९ नियसैर्वा ) 381 84 7002 7४78 समाधिता; 
70 प्रमोषिता - °) & 71 70: 7, 8 लर्च॑याम & 
मषाविष्णो, 3 सदा विष्णु -") &1 ० 9 171 78 
72 परमे, 2" 75 परमेण, 2 प्रम स्वा, ६०2 
75 महेश्वर , ¢ महेश्वरम्‌ ( 48 2 1९४४ ) 


58 ^ ) 72 त्वद्धक्त ; 
नियम, 8 नितेपाम्‌, 


59 ° ) 1 "गधर्व -- °) 6 विद्राच --°) &1 
14 शगपक्षवयासि च, 1०2 ५ 0 -8 ० गगपक्षि( 0 
"क्षी )वयासि च, 23 श्गपक्षसरी", 7" ्गपक्षीसरि'› 
8 मगपक्षिनगास्त( 79 2172-3 ० "गणास्त , & “नगात्फेना 


6० ५५४९७ सरीद्पा (७ 1 ५९४) ¢ ०९ पक्षिणो 
५०१ वयासि 
80 ^ ) 1ए०-2 7५1 7: त्वया (ण सया ) --“ } 


7०-2 2" पृथिन्यास्‌ ए" 7" तत्‌ (7० त्वत्‌- ) 13 
4 प्रसादतः, 7८ "दज -- 71 ४४08 604 ९८१ 61५" 
-- °) &1 ए०-2 7223 पद्मगर्भ --") + 3 ४4 
70 05 कृष्ण दु खप्रणा( 53 12०9 7०9 18 "ना }इन 


61 1 प्ष०6 600 १०१ 617 --*) 7 नेताः 
त्व च (9 त्वं नेता स्व) & जगत्घुत, ८० 2 ` त्सुः» 
ऽ “त्सुख, ए 7: "हरू, "त्पति'; 6६० न्ुखम्‌ 
(४७ ग ६९९) 8 तेनेद्‌ चन्मु(08 तु यु )खं जगद्‌“ 
-- ° ) 7" त्वद्सादात्सुर्रे्ट -- °) 2» दवेवता' (ण 
विल्वधा') 0 © 8 सह (£ खदा) 


218 ( भ्र 10 ) निर्जिता 
0 1 12 121 
~ 71 


-- ^} 


62 ^ ) 1-8 ८ निश्चला, 
(ग निर्भया) -") 8 सदामव, 
( ४९१०7९८ ००४ ) 5 सदा मवेत्‌, 8 भविप्यति 
णा कतय इ 0 9 € (त्थ करिः 63 
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धर्मसंस्थापनार्थाय देतेयानां वधाय च । 

जगतो धारणाथौय विन्नाप्यं इरु मे प्रभो ॥ ६३ 
यदेतत्परमं गुदं त्वत्परसादमयं विभो । 

वासुदेव तदेतत्ते मयोद्धीतं यथातथम्‌ ॥ ६४ 

सषा संकर्यणं देवं खयमात्मानमात्मना । 

कृण त्रमात्मनास््षीः प्र्यु्चं चात्मसंभवम्‌ ॥ ६५ 
भ्रचयुञ्नाचानिरुदरं स्वं यं विदुरविष्णुमन्ययम्‌ । 
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अनिरुद्धोऽसजन्मां वे बरह्माणं सोकधारिणम्‌ ॥ ६६ 
वासुदेवमयः सोऽ्ट त्वयेवासि षिनिर्मितः। 
विभज्य भागङोऽऽत्मानं बज मानुषतां विमो ॥ ६७ 
तत्रार्धं कृत्वा सर्वलोकसुखाय वै । 

धमं साप्य य्यः प्राप्य योगं प्राप्यसि ततः।॥ ६८ 
त्वां हि ब्रह्मर्षयो रोके देवाश्वामितविक्रम । 

तैस्ते नामभिभेक्ता गायन्ति परमात्मकम्‌ ॥ ६९ ‡; 





&1 7ए०  त्वद्यसादाद्‌, 7 यस्ाद्वव (० सस्माद्धव ) 

4) 02 1, 7 8 725 "विवर्धन; 72 
समुद्धत 

63 °) = 6 6 8 ए "सस्थार्षणार्थाय - 7: 
० (एषा ) 68 = --* ) 2 2: 5 देलेयाना, 18 
दानवानां, ए५ 5 दैल्याना च --*) 1.० जगतां € 
> जगतो धारणार्थं च, ए "वा धारणार्थं वै, ए५ "तोनुः 
अहार्थाय, 8 "तो रक्षणार्थाय --*) § 7०-2 वैक्तप्य, 
72: विन्त, ऽ प्रसाद, ८० विक्ताप्य (४५ 19 ५९५) 
79 च्यु (ण कुरू) ७९ हे (म्मे) 8 5184 
7 (द््न्छ 203 0) विमो -- 4््टः 68, §\ ०० 
२९४ 6१८ 


64 ‡ छण (एषा ) 647 -- = ) &1 यत्तव्परपद 
गुह्य, ए 0-3 24 1202 123 4 6 7 8 3 यत्तत्परमक गुद्य , 
8 उदेतत्परम शुद्य , 1 यत्त्परतम शुद्ध © ५४९७ यदे 
-तत्‌ ५१ गुद्य (४5 19 ६९४९४) --“) ५ > ४ 7 
+ ८१8 तवदमसादादिद, 0 "दान्मया, 75 "दादय 
52 4 7४ 6 8 प्रमो & 3 स्वदयसाद्ाद्धविष्यति “ˆ -*) 
81 ० यदेतत्ते, 7" मयेतत्ते, 7" © ५ मया गीत , 
01 8 2 तदेवन्तु --५) 2: यथाधीतं, 1 ७2 4 
कृरु सर्व, 61 3 2 मया गीत ४.95 यथा तथा ¢ 
४5 10 {६66 


68 °) ०-2 + 61-3 दृष्टा --^) 09 
कछाःमन' (०0 आत्मना) 0-प 28 781 703 158 
साक्षी (0 [जाल्लाक्षी) 5 खज स्वमा( 08 खून त्वामा , 
2171-3 5 सजेस्त्वमा , + भयृजश्ा )स्मना कृष्ण (७४ “ण्ण ) 
-- 4 ) 24- 209 701 7५ 7 8 द्यात्म" (० चात्म) 


656 ^ ) ८०-3 © प्रदयुख्नाश्चानि , 8 23 ® '"श्नादनि 
स्द्ध (16 "दस्‌), 12 "ग्नमनि", 7: 22 “र चानि", 
72 3 "न्नाच्नानु 8 ०2 त्वा, 29 + त, एण 
(फण्ण्ाः ) 72 478 तु, 71 तै, 7 1५29 च 
(८ त्व) --*)8 प्राहुर्‌ (£ विदुर्‌) --^) ४ 
3 अनुरुद्रौ © वृहत्‌, (ग ऽखजन्‌) ए" मावै 


व 1४०प०५, 61-3 साव, 6५ साज (ग मायै) 
-- ° ) 0 ( ए्ा०९ ००प् ) &. 8 द्राह्यण 272५1 101 
3 “धारण, 1" "कारण 


67 ~) 8\ स्वय, 0: "मय एए ५8 10 ल 
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सिताश्च सरवे त्वयि भूतसंघाः 
कृत्वाश्रयं त्वां घरदं सुबाहो । 


महाभारते 


{ भीप्मवथपर्य 


अनादिमध्यान्तमपारयोगं 
लोकस सेतुं प्रवदन्ति विप्राः ॥ ७० 


दरति श्रीमदाभारते भीप्मपर्यैणि एकपशिनिमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 


६९ 


भीष्म उवाच । 
ततः स भगवान्देवो लोकानां परमेश्वरः । 
बरह्माणं प्रत्युवाचेदं क्लिग्धगम्भीरया गिरा ॥ १ 
विदितं वात योगान्मे सरवैमेतत्तवेप्सितम्‌ । 
तथा तद्धवितेत्युक्स्वा तत्रैवान्तरधीयत ॥ २ 
ततो देवपिंगन्धर्वा विसखयं परमं गताः । 


केतृहरुपराः सर्वे पितामहमथाघुबन्‌ ॥ ३ 

को न्वयं यो भगवता प्रणम्य विनयाद्िमो । 
वाग्भिः स्तुतो वरिष्ठाभिः भरोतमिच्छम तं वयम्‌ 1} ४ 
एवयुक्तस्तु भगवान्प्रत्युवाच पितामहः । 
देवत्रहपिंगन्धवौन्सर्वान्मयुरया गिरा ॥ ५ 


| यत्तत्परं भविष्यं च भवितव्यं च यत्परम्‌ । 
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भूतात्मा यः प्रथय बह्म यच प्रं पद्म्‌ ॥ ६ 
तेनासि इृतसंवादः प्रसनेन सुर्पभाः । 
जगरोऽ्ुग्हार्थाय याचितो मे जगत्पतिः ।। ७ 
मानुपं लोकमातिष्ट बासुदेव इति श्रुतः । 
असुराणां वधार्थाय संभवख महीतले ॥ ८ 
संग्रामे निदता ये ते देखदानवर्षसाः 
त इमे सपु संभूता घोररूपा महाबलाः 
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तेपां वधार्थं भगवामरेण सहितो वशी । 

माटुपीं योनिमाखाय चरिष्यति मदीते ।। १० 
नरनारायणो यौ तो पुराणाडपिसत्तमो । 

सहितो मापे रोके संभूतावमितदयुती ॥ ११ 
अजेयौ समरे यत्तौ सहितायमेरपि । 


` मटास्त्वेतो न जानन्ति नरनारायणाद्रपी ।॥ १२ 
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वासुदेवोऽ्चनीयो वः सर्वलोकमहेश्वरः ॥ १२ 

तथा मदुष्योऽयमिति कदाचित्पुरसत्तमाः । 
नावहेयो महावीर्यैः शह चक्रगदाधरः ॥ १४ 
एतत्परमकं गुद्यमेत्परमकं पदम्‌ । 

एतत्परमकं बह्म एतत्परमकं यशः । १५ 
एतद्षरमव्यक्तमेतत्तच्छाश्वतं मह्‌ । 

एतत्पुरुपसं ञं वै गीयते ज्ञायते न च ॥ १६ 
एतत्परमकं तेज एतत्परमकं सुखम्‌ । 
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एतत्परमकं सत्यं कीर्तितं विश्वकर्मणा ।॥ १७ 
तसात्यवः सुरः सेन्द्रे कधामिवविक्रमः । 
नावननेयो वासुदेवो माद्पोऽयमिति भ्रथुः ॥ १८ 
यथ माटुपमात्रोऽयमिति व्रुात्युमन्दधीः । 
हपीकेलमवनानात्त माहुः पुरुषाधमम्‌ । १९ 
योगिनं त महात्मानं प्रविष्टं मानुषीं तनुर्‌ । 
अवमन्येहाय॒दधेवं तमादुस्तामसं जनाः ॥ २० 
देव चराचरात्मानं श्रीवत्सा सुवर्चसम्‌ । 
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मीष्मवधपर्व ] 


पद्मनाभ न जानाति तमाद्ुसतामसं जनाः ॥ २१ 
किरीटकोस्तुमधरं मित्राणामभयंकरम्‌ । 
अवजानन्महात्मानं घोरे तमसि मजति ॥ २२ 
एवं विदित्वा तत्रायं रोकानामीश्वरेरः । 
वासुदेवो नमस्कार्यः सर्वलोकैः सुरोत्तमाः ॥ २२ 
एवमुक्त्वा स भगवान्सनान्दूवगणान्पुरा । 

विसज्य सर्वलोकात्मा जगाम भवनं खकम्‌ ॥ २४ 
ततो देवाः सगन्धर्वा युनयोऽप्सरसोऽपि च । 





मीष्मपर्व 
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कथां तां ब्रह्मणा गीतां श्रुत्वा प्रीता दिरवं ययुः ।। २५ 
एतच्छतं मया तात क्रपीणां भावितात्मनाम्‌ । 
वासुदव कथयतां समवाये पुरातनम्‌ ॥ २६ 
जामदभ्यसख रामस मारकण्डेयस् धीमतः । 
व्यासनारदयोधापि श्रतं श्रुतविशारद्‌ ॥ २७ 
एतमर्थं च विज्ञाय शुत्वा च प्रथुमव्ययम्‌ । 
वासुदेवं महात्मानं रोकानामीश्वरेधरम्‌ ॥ २८ 
यखासावात्मजो ब्रह्मा सर्वख जगतः पिता । 
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कर्थं न बासुदेवोऽयमर्व्य॑शेज्यश्च मानवैः ॥ २९ 
वारितोऽपि पुरा तात शनिभि्ेदपारगेः । 

मा गच्छ संयुगं तेन वासुदेवेन धीमता । 

मा पण्डयैः सा्ैमिति तच मोहा बुध्यसे ॥ ३० 
मन्ये तवां राक्षसं शूरं तथा चासि तमोदृतः । 
यस्मा्धिपसि गोविन्दं पण्ड च धनंजयम्‌ । 
नरनारायणौ देवौ नान्यो दविष्याद्धि मानवः ॥ ३१ 
तखा्रवीमि ते राजमेष वै शाश्वतोऽन्ययः । 
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महाभारते 


{ भीप्मवधप्वं 


सर्वलोकमयो निलः शास्ता धाता धरो धरुवः ॥ ३२ 
लोकान्धारयते यस्रींधराचरगुरः प्रधः । 

योद्धा जयश्च जेता च सर्वप्रकृतिरीश्रः ॥ ३३ 
राजन्सचमयो देप तमोरागविवर्जितः । 

यतः कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जयः ॥ ३४ 
तख माहात्म्ययोगेन योगेनात्मनं एव॒ च । 
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सीष्मवघपर्वं ] 


वरं चैव रणे नित्यं भयेम्यश्चैव रक्षति । ३६ 

स एय शाश्वतो देवः सर्वगु्यमयः रिचः । 
वासुदेव इति तेयो यन्मां पृच्छसि भारत ॥ ३७ 
त्राह्णेः कषत्रियरवेदयेः शूद्भैथ कृतरक्षणैः । 
सेव्यतेऽम्यच्यते चैव निखयुक्तैः खकर्ममिः ॥ ३८ 
द्वापरस्य युगान्ते आदौ करियुगख च । 


भीष्मपर्व 


[6 62 40 


सात्वतं बिधिमाखाय भीतः संकपणेनं यः ॥ ३९ 
स एप सर्वासुरमर््यसोरवः 
सयुद्रकक्ष्यान्तरिताः पुरी 1 
युगे युगे माचुषं चैव वासं 
पुनः पुनः जते वासुदेवः ॥ ४० 


षति श्रीमहाभारते भीप्मपचैणि द्विप्ठितमोऽघ्याय, ॥ ६२ ॥ 
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ॐ <) 28 यग स) 
डा 7५1 देव, 
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88 + 7019 0४8 दिन्यः (0 देव) 
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(४७ ५ ८) 5 23 तमोरागचिवर्जिवः ( = 34० ) 
-- °) 2-\ 7 (€््ण्ृ४ 01-8 6) प्रोक्तो, 8 ख्यातो 
(ण क्तेयो) ~“) 28 यन्मा त्व परिष्व्छसि, 
-8 यन्मा (व ~ऽ न्मा) स्व परष्टवान्विभो (णा 8५ 
“नसि ) 


38 धप ०65 ४८ लाणध्रप्ट §६६2६/ 828 17) {€ 
-- °) 6५०१ कृतरुक्षणै (४३ २ धट) © शद्रश्रैव 
-कृचक्षणैः -- ° ) ८० ° [5 ]भ्यार्चिते, 7 व्वार्च्यते (ण 
-ऽम्यच्यसे) 8 अ््वनीयश्च सेव्य( 7४ निलय)श्च --५) 
08 निय युक्तै » 2 नियुक्ते &\ ०9 08 सुकर्म 
भिः, 8 स्व(01.8 सु )कर्मसु 


39 ¶* ०८ 39 -- ^ ) &' युगस्याव (० “सान्ते ) 
-- ° ) &+ शाश्वत , © सास्वतीं, ६ ० सास्वत (५३ ¬" 
छ) 01 वपुर्‌, ©" बुद्धिम्‌, 0४ विधिम्‌ ( ४9 12 
ष्व) -- 4) 86 2" ७४ जाव, 7 ब्रूत 
(० गीत ) ए 72 सकर्पणो न, © सारक्षणेन , 
ध -4 ज (8५ ५५ ) सकपंमेति, 0० सकर्प॑गेन ( ५३ 


1 प्ट) ए 5 एष 00 चे, एए 016 716 च, 
48 ( ध 70 ) 6 (5 ५, ) स (णः य) ६0 
गीतसकर्प॑णोनयः ( 5० ) 


40 ^ ) 2४-+ [0४1 0 0248 एव (ग एष) 
81 देवासुर „ 1.4 8 709 70 2;578 सर्वं सुर , 
ए सर्वासुरमयैरोके , ए» सर्वान्सुरम॑रोकान्‌, 8 सर्वा 
मर( 7 “गत )मलैलोक --°) & ससुद्धकक्ष्यातरितः, 
14 81 "कक््यातरिता, ८8 238 4 72 199 ५. 6-8 
"कक्षातरिवा (०3 त); ऽ 89 2, 58 "कक्षातरिता, 
18 01 5 0 "कुक्ष्यतरिता,+ 7 © "कर्पांतरिता 
( ७» तां ) ¢ ०५९8 केक्षातरिताः &1 पुरीयु, ८15 
581 9 1.8 5 07-5 धः पुरीं, ०५ पुररीश्च --") 
8 मायुषक च, ण मासुषीं चैव 10 लोक ए3 
युगे युगे मानुष ## वान्स -- °) ए 1० 07 04 6 7 
(पप ०४8 ष्ट) 8 चिश्वकर्मा (० वासुदेवः) 


०1४०० ~ ऽद्वा == 0िप्णन््पह्ठ इप्र- 
एषप्र्छप्‌ एकप, इ ए 06 एणा 209 5 पलणत्रछप छपा 
विश्वौ( ८1 “दो )पाख्यान›, ४५ पचमेष्टिके -- 448४ 
१८8८ एर 2४ णा 25 79 वासुदेवमाषात्म्य, 
6४ 2 9 वासुदेवमाहास्म्यकथन , ५ वासुदेवस्॒वि' 
~ 42 79 ( हप्प€७, फणवऽ 0 0०0 } 0४2 
(5 1४0 5९८ + ) 24, 079 (० एणः ) वृ 


78५ 68; > # 64, 71 © 61, कि. 69 
( ४9 7 पलः) -- इगूक ० 7021 30, 2 
5 41 
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दुर्योधन उवाच । 
वासुदेवो महद्भूतं सर्वलोकेषु कथ्यते । 
तस्यागमं प्रतिष्ठां च ज्ञातमिच्छे पितामह ॥ १ 
भीष्म उवाच । 
चासुदेवो मदद्धतं संभूतं सह देवतैः । 
न परं पुण्डरीकाक्षादुश्यते भरतर्षभ । 
मार्कण्डेयश्च गोविन्दं कथयदयद्धुतं महत्‌ ॥ २ 
सर्वभूतानि भूतात्मा महात्मा पुरूपोत्तमः । 
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1 ^) = 2 + ए 7५ 00 24 518 19 104 (ए 
महाभूत" (172 ४ 24 “व ) --°) 2 गीयते (2० 
कथ्यते). 8 सर्वरोकगुर्श्च य' (7 6 ५ स), --°) 
2५1 2४" [आा]गम , ४ [भा]गम', ६५ [जा]गम (५5 
10 {€} 3 प्रतिष्ठा, © ०० प्रविष्ठा (४3 10 घला) 
- ^) 8 श्रोतुम्‌ (7 श्ञातुम्‌). ए५ ज्ञातुमिच्छामि 
भारत 


2 °) = [> [ए0-9 &8 वासुदेव 721 न्‌ महाभूतं , 
79 महद्धूत', ४५ मष्ाभूत' -- °) & उद्धूत; ए.०- 
अद्भुत ६४ -दैवतं (भ दैवतै" ) ए+ 23 7४ 1 
2४ »1 8 स्ैदैवतदैवत, 8 सभूतमिह दैवत -- ° ) 72 


मरतोत्तम, 0 » + पुरुपपैभ, 4 पर दद्यते सवि 
~ -^्टाः 2, 7» 8 108 


263* श्चुत मे ताव रामस्य जामदग्न्यस्य जल्पतः 1 
नारदस्य च देवर्पै" कृष्णद्वैपायनस्य च । 
सितो देवरुश्वापि वारुखिल्यास्तपोधना । 
[ (7 1) ०५ 7 कथ्यतः (० जल्पत ) -- (1, 3) 
५ अतौ देवाल्यश्वापि (8०) ] 
--*) & 7०1 माकडियश्च 7५87 ( सु 2 } 
4 ४ गोर्विदे -7) 8 ( ल्मन्द ) कथयत्य 8 
1 8 महः + 16 पर्‌, ५2 सम (101 महत्‌ ) 


3 °)8 "भूतादि, ६ "भूतानि (५8 प ५८४४६} -- °) 
2" 2४4 7: स्वात्मा (णः महात्मा) 283 12५४ 072 
‰* ८7 8 पुर्पोन्ययः » 7 पुरुषोत्तम ९० ५४८ अव्ययः 
-- 61 णण्प (फणा ) 54 --4 ) ९० गछ चरीं 


महाभारते 


६२ 


[ मीष्मवधपर्वं 


आपो वायुश्च तेजश्च त्रयमेतदकल्पयत््‌ ॥ ३ 

स सृष् परथिवी देवः सर्वलोकेरः प्रथः । 
अप्सु वै शयन चक्रे महात्मा पुरुपोत्तमः । 
सरवेतोयमयो देवो यौगात्सुष्वाप तत्र ह ॥ ¢ 
युखतः सोऽगरिमसृजस्राणाद्वायुमथापि च । 
सरखतीं च बेदांथ मनसः ससूजेऽच्युतः ॥ ५ 
एष लोकान्ससर्जादौ देवांधर्षिगणेः सह । 
निधनं चैव मृत्युं च प्रजानां प्रभवोऽव्ययः ॥ 8 
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6 °) 2 2५4 02 0578 पुव (० एष) £ 
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ए 5 24 29 8.0 7 6४ ० सयुक्त (० सत्यु )} 
&' भ्रजाश्व, ‹ए5 29 लोकानां (६०८ प्रजाना 2. 
प्रभवाप्ययः, ० 5 8 प्रमवाप्ययौ ( ए° “व्ययः? 
745 “व्ययौ ) ९९ ० ०+€ प्रभवः ४0१ अन्यय 


~ 


&1 प 
१9 ता 


[ 858 ] 


-भीप्मववपर्व | 


एष धर्म धर्मज्ञो वरदः सर्वकामदः 

एष कर्ता च का च पूर्वदेवः खरयग्रथुः ॥ ७ 
भूतं भव्यं सविष्यच्च पूर्वमेतदकरपयत्‌ । 

उभे संध्ये दिकः सं च नियम च जनार्दनः ॥ ८ 
करपीैव हि गोविन्दस्तपवरैवानु करपयच्‌ । 

सरष्टारं जगतश्चापि मदात्मा प्रभुरव्ययः ॥ ९ 
यग्रं सर्वभूतानां संकर्पणमकररपयत्‌ । 





प =) ५ ए ० 0० 2५८१5 धर्मार्माि (५ 
धर्मनो ) --*) 25 एक्त्कर्ता (० एप कर्ता) -“) 
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ए तु, ८ 04 00 0: ४ गष, | ४ जण, 5 
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25 728 73 स्यक्ररपयन्‌, + 10 24 [ल]न्यकः, 
12-\ 1092 74 7 8 @1- >~ [माष्यक', 31 018 
८९ 3 : [सम्यक (7 ७५ तपश्रैवमकल्पयत्‌, &1 ५७ 
0 ल -- र) 7; © स्रष्टरि, 73 618 सायो, 
७2 स्रष्टा (० सष्टार) 71 623 जगता, © 
जगत (०९ जगतघ्र्‌ ) ए81-3 = ४ 701 व्रजापतिं च 
स्टार, 2४ 70 ४75 प्रजापतिश्च जगतो, 2 
एष॒ यज्ञगतश्चापि, अ+ एप यन्नद्रात वापि --५) ए. 
22 महदात, ए ४ 2० ०4८78 वरदः (०८ महामा) 
3 ८ 9: 8 क्षव्ययः (५८ अव्यय.) 2, महात्मानम 
करमप 


10 पए ण्ण 10 (०१18) -- °) ८" भप्रज, 
६५ 8 70 707 0४८18 अजय्य, 7, अजस, 7 ५ 
12 भग्र (० अग्रज) -- ^््टः 10४, 18 6 
102 73 ( ० 17063 2-3 ) 195 

264%* तस्मानारायणो अन्ने देवदेव' सनातन ॥ 
नाभी प्म यभूवाख मर्वरोकस सभय । 


भीप्मपर्व 
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रोषं चाकरपयदेवमनन्तमिति य॑ विदु; 1 १० 
यो धारयति भूतानि धरां चेमां सपर्वताम्‌ । 
भ्यानयोगेन विप्राश्च ते घदन्ति महौजसम्‌ ॥ ११ 
कर्णसोतोद्धवं चापि मधुं नाम महाखरम्‌ । 
तमुग्रगरकर्माणसुग्रां बद्ध समाधितम्‌ । 
बरह्मणोऽपचिति इर्वञ्जयान पुरुषोत्तमः ॥ १२ 
तस्य तात वधादेव देवदानवमानवाः । 


तस्मालितामदो जातख्स्माजाताद्सिविमा प्रजा । 
[(7 3) 73 शता द्मा (५ ^तास्तिमा ) ] 
-- °) 5 ष्वाकर्पयद्‌ , ऽ 7 वाकट्पयद्‌ --") ए" अनत 


{0८ नन्तम्‌ ) 5 02 716 त({ण्प्य) 7 मदत्‌ 
(६ चिदु) 295 अनत विश्वरूपिण 

11 °) §1 ए०-2 व 1 -35 सैव, + चैनां (ण 
चेमा) ५8 सपर्वता, 214 सपत्तना -- ° ) 08 ध्यान 


योग च (0 "योगेन) 1० विद्यास, ८४ 71 ७1 8 213 
विप्राश्च -“) ण्ये, 501 य (णत) ए 
४ विदत्ति, 8 280 71 0५ + चिदति (£ वदन्ति) 
81 महौजसा, 2 + 70 70 + 5 7 8 मदैजस 


12 ¢ ) 9 233 70४ 001 2: 86 7४ कर्णश्रोतो( 2: 
42 श्रो)द्धव वापि, ए8- 212४ 72902 04578 © 
०१ "सोतो( ८ प्रोतौ, ८2५ 58 0 शश्रोतो )भव 
ष्वापि, 2; स्वस्य श्रोत्रोदधवं चैव॒ --°) ४० ° 78 3 
3.5 मघुनाम, छ 5" मधु चापि, 02 मघु वापि, 
709 ©8 मघुर्नाम ए 0५ एणा + 548 महौजसं (६० 
महासुरम्‌) -- &' ०८८ 19 -- °) 7; तसुग्रजुखकर्माणं 
--“) 1 उग्रा प्रति, © 2५ उग्रवुद्धि ८85४8 
002 02 4847169 समाभध्रित (एः तः), 705 समा 


सवितः, 7 अवस्थित (० समास्थिवम्‌ ) -- .4.{{€7 
12, गृण 03 108 


268* हरन्त बह्यणो वेदाञज्घान चद्यण पिता 1 


-- ^) ५ 2: ४ 98 व्रद्यणोपचित, 8 “णापचिततिं, 7 
प्राह्यणो*, ६५ ब्रद्यणोपचि तिं (०8 2" ४९५६) ¢ १ ५४९ 
छपचित्तिं 81 2५2 प + यत्ति, 55-+ 71 8 0४ 
०१ यात, ५ यांतु, 08 यात, @0 कुव॑बू (०३ 
पप ६८९६) --) गप ©+ महात्मा (£ जघान) 7 
परमेश्वरः (07 पुरुपोत्तमः ) 


13 ^) 72 (प्यणयहट ९८ # ) तावद्‌ (६० तात ) #& 
वारदेव, ए वधाव , 82 7५ 09 0478 चथादिचा, 
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मधूुखढनमिद्याहुर्मपयश् जनार्दनम्‌ । 

घरादथैव सिंहश्च त्रिविक्रमगतिः प्रथु; ॥ १३ 
एप माता पिता चैव सर्वेपां प्राणिनां हरिः । 
परं हि पण्डदीकाक्षान भूतं न भविष्यति ॥ १४ 
मुलतोऽघजद्राह्मणान्वाहुम्यां क्षत्रियास्तथा । 
वेदयांथाप्यरुतो राजञ्खुद्ानपद्यां तथैव च । 
तपसा नियतो देवो निधानं सर्वदेहिनाम्‌ ॥ १५ 


महाभारते 


[ मीप्मवधपर्व 


ह्मभरुतममावाखां पौर्णमासां तयैव च । 

योगभूतं परिचरन्फेशवं महदाशयात्‌ ॥ १६ 
केशवः परमं तेजः सर्वलोकपितामहः । 
एवमाहुदैपीकेशं सुनयो पै नराधिप । १७ 

एवमेनं विजानीहि आचायं पितरं गुरू । 

छृणो यख प्रसीदेत रोकास्तेनाक्षया जिताः ॥ १८ 
यश्चवेनं भयस्थाने केशां शरणं त्रजेत्‌ । 
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ग्व ग९यत ( {0 ल तह पाट ) 17९16 (¶५ ७५ 7, 
ण्ण [वन ), 7०५99 ४्€ 6076 0 पल्य एण्णृध 
ए१०68 = -- 01-8 ० 185९-1 _. < ) & 7 ७५ 
7 3-5 नियत (07 नियतौ) &1 ए०-2 8 ( ©-8 ० ) 
देव (्ण्देवो) --7 ) & ए 5 7-80 निधन, ८० 4 


२4 100 00 04 5 व्र 8 विधानं. 4 
र्न 9 1 64 ॥\1॥ ॥४ 
निदान ( {० निष + ददान, 
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द्यमूतास्‌ ( 0» "भूतम्‌ ) ० यद्यभूतममावस्या; 71 
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18 0 86९००८८ पण 18 5, ० ९118 -^) 
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19 ^) 7४ यथैवं, 72 5 ५ यश्च (75 “श्रे ) वैन, 
7" © यक्रैनवै, ८ यश्च चैव --°) 78 तदा (ण 
सदा) &1 ०४ + 71 21185 पटेत्‌ (0 पटश्च ) 
हः दयेव, 7" चैव, 9 चेमं, 7 रोके (£ चेद ) 
1५ सदा चरपते देव, 7 सदा नरपते देव, † ¢ 
+, लध्याय द्णुयाश्चैन = -- ° ) 70: सु- (० स ) 
ए०-2 4 भवेस्सुखी 6 णि 7050 ) ॐ ॥ ८९. सुखी मर्‌» 
1 © + मवेद्भुवि (£? सुखी मवेत्‌ ) 
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मीष्मवधपर्वं | मीष्पपर्वं [6 64,3 


सदा नरः परबेदं खस्तिमान्स सुखी भवेत्‌ ॥ १९ एतद्युधिष्ठिरौ ज्ञात्वा याथातथ्येन मारत । 
ये च कृष्णं प्रप्यन्ते ते न मदयन्ति मानवाः। सर्वात्मना महात्मानं केशां जगदीश्वरम्‌ । 
भये महति ये मथा; पाति नित्यं जनार्दनः ॥ २० | प्रपन्नः शरणं राजन्योगानामी शवं थम्‌ ॥ २१ 


इति श्रीमदाभार्ते भीष्मपर्वणि चिपणटितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 


६२ 





-नीप्म उवाच । | लोकभावन मावन्न उति त्वा नारदोऽवीत्‌ । 
८ * ५ ५ ७ सारष्ठयो 
ग्णु चेदं महाराज व्रह्मभूतस्तवं मम । भूते भव्यं भविष्यं च ऽमभ्युवाच ह ॥ २ 
व्रद्मपिभिश्व ५ क ७ 4 [ 

व्रह्मपिमि् देवव यः परा कथितो यवि ॥ १ यज्ञानां चेव यज्ञं त्वां तपश्च तपसामपि । 
साघ्यानामपि देवानां देवदवेश्वरः प्रभुः । | देवानामपि देवं च त्वामाह भगवान्भृगुः । ६४; 
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¬+ 9 
०० 
588 
[१ 


6 64 8 ] 


पुराणे भैरवं सूपं विष्णो भूतपतेति वै ॥ ३ 
वासुदेवो वख्लां त्वं शक्रं ापयिता तथा । 
देवदेोऽसि देवानामिति दैपायनोऽ्रवीत्‌ ॥ ४ 
पूर्वे प्रजानिसर्गेषु दक्षमाहः प्रजापतिम्‌ । ` 
खष्टारं सर्वभूतानामद्धिरास्त्वां ततोऽ्वीत्‌ ॥ ५ 
अव्यक्तं ते शरीरोत्थं व्यक्तं ते मनसि यितम्‌ । 
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(०8 0 ६४) --:)8 स्वा नारदो (ण दविपायनो ) 


5 °“) 81 ए४-5 288 701-8 0 13 पूर्वं (0 पूर्वे) 
५ 23 20 20 04518 प्रजापतेः सर्गे, 7 प्रजा 
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ए स्वा (प स्वा) 7ए४-5 232-+ 1४ 70 0:-5 तथा, 
81 यथा , 1 8 ( 6०८४ ¶9 ) अथ (० ततो ) 


महाभारते 


[ भीप्मवधपवं 


देवा वाक्संभवाश्ेति देवरस्स्वसितोऽत्रवीद्‌ ॥ ६ 
शिरसा ते दिवं व्याप्तं बाहुम्यां परथिवी धृता । 
जटरं ते त्रयो रोका पुरुपोऽपि सनातनः ॥ ७ 
एर्व त्वामभमिजानन्ति तपसा भाविता नराः । 
आत्मदशंनव्ानाम्पीणां चापि सत्तमः ॥ ८ 
राजर्पीणायदाराणामाहवेष्वनिवर्विनाम्‌ । 
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8 °) ए०-2 ५ 73 दैव स्वाम्‌ , 16 089 देव स्वाम्‌? 
1 वा 63५ 7 देवास्त्वाम्‌, @ ४ देवताम्‌ ( {0 एषं 
त्वाम्‌) 7४ अपि जानति & दैवत त्वाभिजानति 
-- ° ) 7८०-० तामसा ( ग तपसा ) ५.० भावित › #* 
ष्वान्विताः ( 0" भाविता) 8 ( €य्८्९्‌४ ¶५ ) सदा 
(€ नरा ) 79 तपसा भावितात्मन  --^). ४० 
28 ^+ व्वासि ( 1 *स्य- ) सत्तम , + 19 001 1 
शपि सत्तम (7५ 75 “म. ), ५ 9 देवसत्तम ( 7" 
"म), 8 10" © (61 प४०४९व }) ऋटपिसत्तम (2 2 त 
"म ), 02 ए » असि सत्तम, 7» भावितात्मना, † 
चासि सत्तम (£ चापि सत्तम ) 


9 ° ) $ आवेष्वनित्रैततिना -- °) 8 ( छरण्यः 1) 


णप (धम्‌ )6 9 छ्य 6 -- °) एए सर्व॑भूतमधानाना -- °) 7४ गतिं ए, “सूदन 7 
६ ४ 1 5 71 @4-* 77 शारीरस्य, ४ दाची राजन्‌, गतिम मधुसूदने, 8 ( ९ण्थूण ¶75 ) गतिस्तव पुरुषोत्तम 
५ ०४००९८्५ , 60 द्रारीरोस्थ (०४ 10 पछ) --°) - 4.6८ 9, ए 89 8 10119 14 8 9 705 
[ 362 ] 


मीष्मवधपर्वं ] 


सर्वधर्मप्रवानाना त्व गतिर्मधुषदन ॥ ९ 

एप्‌ ते विस्तरस्तात संक्षेप प्रवीर्षितः । 

केशवस यथातच्चं सुप्रीतो सव केशवे ॥ १० 
संजय उचाच 1 

पुण्यं श्ुतवेतदाख्यानं महाराज सुतस्तव । 

केशवं वहु मेने स पाण्डवाश्च महारथान्‌ ॥ ११ 

तमव्रवीन्महाराज भीप्मः शातनवः पुनः । 

माहात्म्यं ते श्रुत राजन्केरवस्य महात्मनः ! १२ 

नरसख च यथात यन्मां त्वं परिप्च्छसि । 


26८५ दति नि योगविद्धिर्मगवान्पुरुपोत्तम । 
सनक्छमारम्रसुख" स्तूयतेऽम्यस्यते रि । 
ऋ1121€ 41 @ ४ 10. 


267* पएवषटैपायनः भ्रा स्तुत्वा चै पुरपोत्तमम्‌ । 
[ 323 . ण्व (0 पतद्‌) ] 


10 ^) 7106 पूवद्धिस्र( ८2 म्तारि }तश्चापि, ग 
एप विम्तरवश्चापि --“) 7५ © >+ सक्षेपाच्च ५ 64 
श्रकीतिव --४) ४ 8 ( €ग्८्९्‌४ ॐ) सप्रीतो, 253 
सुप्रीविर्‌ 8.2 7४ 0) 1.8 5 37 अज ( ०" भव) 
81 8४ केदाच, ए 2812 709 00 201 2.5 केदाच 
५ 22८ यन्मा स्व एच््ते नृप ~ लः 10, 2 
76908 13 ६ 02 1058 १६८ 10 


268* पुराणघुरषस्येद यदर्थं नषु समवः । 


11 दः ण्ण धावथ --) 0) तट्‌ (ण [षोव्द्‌ ) 
५ राजपुत्र वस्व (०? °) 119 एतच्छुत्वा त॒ 
(4 च) वचन भीष्मस्य तनयम्व --“) 7281 9 
(0०९ ००८८ ) 7 701.8 मन्ये (०? मेने) 5 [5] 
पि, 71 © च, 2 7 (द्व्य्‌ 214) [जय (7० स) 
-- 4) ८ पादवाश्च (० "वाश्च ) 7 पाठव च धन॑जच 

12 °) 8 (रव्य 7५) चदा (7० पुन) --“) &1 
05 8 मष्ासम्य 2“ सुत राजन्‌, 7 महाराज (० वत 
राजन्‌) ~ ^ 19, 71 15 

269» घर्जुनस्य माहार्म्य हि कयित त्वतो मया । 

न जेप्यामि महायुद्ध विचरन्तं नर चिव । 
नारायण च स्रामे भवध्यौ तौ यतः स्टरता । 
धर्मराजश्च मीमश्च माद्रीपुच्श्च पाटवौ । 


एतेऽप्यवध्या यिता पुराणे परमर्पिणा 1 {81 


सीप्मपर्वं 


[6 64 17 


यदर्थं चषु संभूतो नरनारायणावुभौ ॥ १३ 
अवध्यौ च यथा वीरौ संयुगेष्वपराजितेो । 

यथा च पाण्डवा राजन्नगम्या युधि कखचित्‌ ॥ १४ 
म्रीतिमान्दि चं ङृष्णः पाण्डवेषु यश्खिपु । 
तसखाद्रयीमि रजेन्द्र चमो भवतु पाण्डवैः ॥ १५ 
पृथिवीं युद्ध सहितो भावमिवकिमिर्वरी । 
नरनारायणौ देवाववज्ञाय नयिष्यसि ॥ १६ 
एवभरुक्त्वा तव पिता तुष्णीमासीष्टिशां पते । 
व्यसज॑यच राजानं शयनं च विवेश ह ॥ १७ 


13 0 ०४ 13० -- ° ) 25 महावत्व (० यथाः ) 
-- ° ) 718 मा (० मां) 81 ए 5 7286 9 
प्च्छसे नृप (7० परिप्रच्छसि ) - 78 नण ]8ल् 7 
7९05 13 ४0९ 10 -- ८) एए तदर्थं (ण यदर्थं) 
एः समूतो (ण समूती ) -“) ए८ 02 ० नरनारा 
यणाविमौ, 2१ (ण ०5 {प 1ल्छ) 0) "णावृपी, 78 


"णा उमौ 


14 21 जख 14>-12" --°) § ए० 3 7: भेयौ $ 
75 जये यौ (0 अवध्यौ) § 70 2, "5 महावीसै; 
2+ यथावी्यौँ, 7५ तथा वीरौ ~ °) ए सजुगे" , 
प) सष्ठिते' (1० सयुगे') -4) ०४ 8 72५ 72 
25-3 8 न च्या, ए 22 अवध्या (° लगम्या) 


15 1 ० 15० (€. ५ 1 14) 
हिष्ट छह ड, © 8 ध 2-5 यथा (£ श्ट) 
2 इष्ण -- °) 8 महात्मसु (£ यदास्िपु) -- ° ) 
५ 001 ( एर्थाणा न्न ) 05 यस्माद्‌ 5 00 ते राजन्‌ 
(1० राजेन ) --“) 79 समो (०? श्रमो) 


16 ˆ“) ४8 रक्ष, £ सुद्क्षव (५७ ० ¶ल्प) (ए 
सह तैर्‌, ०" 74 78 राजद, 2 सकटा, 7 स- 
रितैर्‌ ("० सष्ठितो ) - °) ए० 18 सितो, 7४ 27 
2 8 (814 {४} 5 वहुभिर्‌ (0 वङिभिर्‌) 220: 124 
7 8 सष्ितो ्ानृभि्ंरखी (28 र्वक्ी), 9 सुख जीवतु 
चाघवाः --^) © एतौ (£? देवाब्रू) --५) 028 
विक्वाय न (7० अवत्ताय ) & नर्धिप्यते, ० नशिप्य 
से, 3 निष्यते, 23 7५ 707 28४78 8 ( €ून्दुण 
79 ) विनक्ष्यसि, 2 विवक्ष्यसि (?०" नाक्ेष्यसि) 2 
पूजयित्वा भविप्यति ~ 41\€ए 10, 2 ¬ ४8 

270* न चेत्फर्ताति घ्नं संदिग्ध न तरिष्यसि । 


27 >) 8 ( €ण्लण 3) पिता (10 तव) पप & ४ 


-- °) 2 नण 
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{0 
[9 . | 
@© 
७९० 
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राजापि रििरं प्रायात्मणिपय महात्मने । 


महाभारते 


[ भीप्मवधपरव 


| रिष्ये च शयने शुभे तां रात्रिं भरतर्पभ ॥ १८ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि चतुःपष्ठितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 


संजय उवाच । 


व्युषितायां च शर्र्यायुदिते च दिवाकरे । 
उमे सेने महाराज युद्धायैव समीयतुः ॥ १ 
अभ्यधा संक्रुद्धाः परस्परजिगीषवः । 


गष ; 6 8 # तुभ्य (£ पिता) --*) © शास्ते (0" 
भासीद्‌ )  ०-४ सुतस्तव (£? विदा पते) --°) 
ए व्यसर्जयश्च ; 8 7" विसजयित्वा (० व्यसजैयच ) 
--*) 2 भवन, 22 4 75 शिविर; 8 ५ नगर , 
23 दायनाच्‌ (£? शयनं) 7० » ४ 75 7» चाचिवेश , 
८ 25 चादिदेश, 2 च जगाम (६८ च विवेदा ) 


1 ८ 709 701-4 88 वृ ©+ 
राजा च (०? राजापि) 5 5 75 प्राप्य (णः प्रायात्‌) 
-- ° ) ए* पितामष्ठ ( £” महात्मने) -- ° ) ० 5 7% 
71 १ रिष्ये (†" शि्ये) > श्ुदोच (ण शिदये 
च) 9 सुक्ते (ण छञने) --५) 7 भरतर्षभः, 
५ 15 स नरषभ( 7" "भः ) 


18 °) 81 स चापि, 


तणणएा०प -- 6५ 0701176 8प- 
एषपमप दयाट, इ, (ए ०-8 ४ 7४ 701 7071-5 5 6 एला 
०५ विश्वोपाख्यान , ५ विश्वोपाख्यान ०५१ बद्यसतवश्च 9 
85 चतुयैदिवससग्रामादिक; 21; पचमेद्धिके & ०-8 $ 
58 1 171 11 8 6 00 खमाप्च ~ 440 2416 
1" भीपमदुरयोधनसवाद", 7५ वासुदेवतस्व( 7» "वमाहाम्य ) 
कथयन » ध 9 दुर्योघनितोपदेश', ५५ नरनारायणस्तुति 
-- 4408 १० (१६९७, 0108 0 एद ) 7५9 (श 
2५ 50८ # ) 26, 073 प 08 + 68 2 1 कः 66, 
416 68, 1 2 64 (08 गप {टट ) ~ 6०7. १0 
1901 5 19, 2709 20 
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--*) ¬ ह्युपिताया, © ० 
९९.5 एव 79 01 701 5 नग सु 


1 © 00 धट तट 
ग्युषि' (५७ 1 धल ) 


९९ 


ते सर्वै सहिता युद्धे समालोक्य परस्परम्‌ ॥ २ 
पाण्डवा धार्तराष्ट्राश्च राजन्दर्मन्विते तव । 

व्यूहौ च व्यू संरब्धाः संप्ुदधाः प्रहारिणः ॥ ३ 
अरक्षन्मकरव्युहं भीष्मो राजन्समन्ततः । 


(0 च) (0 ०३ ण पठ -- ) ८४ 2: उत्थाय च 
(" उमेसेने) --“ ) & 8 73 8 समेयतु', 2 
समीपत , ॐ मनो दधुः -- कणः 1, 7१0 अ 
5057 


271* तस्या राज्या व्यतीताया निर्ययु' करुषुगवाः । 
पुरस्कृत्य महात्मान भीम्म शातनव युधि । 
{(7 1 ) 08 “पाडवाः ( ० “पुगवाः ) 1] भ 


2 ^) 1 सभिधावश्च, ए 71 -5 6 पण 0 ४ म्म्य 
धानत» 72 भभ्युत्सव हि --°) 77० 7" 6 2 परस्पर 
जिषांस( ८० "घीष व -- 71 0, 9 = -- ९) 
वत्र, 8 राजन्‌ (ण युद्धे) 


3 ^) ए" धातराष्ाश्च, 0५ राच्च -*) ए सुम 
तरिते तव, 5 दुम॑त्रितेन ष्व (0 दुर्मन्निते तव) - द 
ए8 19 6 व्यूह (० व्यूदौ ) 2 तु (णः ष) च 
1०- ७५. च्यूदसरब्धा , 5 ( ९०९ 1 ) 2५ 79 
0 5 8 ज्यूह्य सनद्धाः ए ज्यूष्य सरन्धा महान्यू् (५) 
एप्पल) -- 4) [५ ठ 9 700 7 8 प सप्रह्टा, 
> सम्रुद्धा' , 2० सम्रयुद्धा, 28 स प्रहृष्टा, 7 9 ८ 
इद्धा, 19 श्रहृष्टाना , 7४ सम्युक्ता (० सम्रयुद्धा' ) £ 
प्रहारिणः, + 33 10 17: 75 परस्पर ( £" प्रहारिणः) 


4& °) ९० 9 भक्षरच्‌ , 16 अकरोन्‌, 3 अरक्ष्यन्‌ 
( ० रक्षन्‌ ) --*) ए भीष्मे, 7; भीमो 2 
माहे (०7? समन्तत ) -- ए8 ०८ 4 --°) 68 
पांडवो --*) 7० अक्षरत्‌ ( 0" भरक्षन्‌ ) 8 5.4 
¬ आहवे; ¢ आत्मन्‌" ( ५9 1० धट) 5 रक्षन्ज्युष 


महात्मनः ~ -&.€ाः 4, 12५4 8 105 


[ 864 ] 


मीष्सवघपवं ] 


तथेव पाण्डवा राजन्रक्षन्नयुहमात्मनः । ४ 
स निर्ययौ रथानीकं पिता देषत्रवस्तव । 
महता रथवंणेन संदृतो रथिनां वरः । ५ 
इतरेतरमन्वीयु्यथामागमचय्थिताः । 

रथिनः पत्तयश्चैव दन्तिनः सादिनस्तथा ॥ ६ 
तन्द्रा भरोचतान्संस्ये पाण्डवाश्च यशखिनः । 
उवेनेन व्यृहराजेन तेनाजय्येन संयुगे ॥ ७ 
अशोभत घुखे तख भीमसेनो महाबरः । 


272* कजातद्राुः शावा मनासि समकम्पयत्‌ 1 
श्येनवयृहय तं व्यूह धौम्यस्य वचनात्स्यम्‌ । 
सदि तस्य सुविश्नात भस्निविदेषु भारत । 
मकरस्तु मदाग्यूहस्वव पुत्रस्य धीमतः 1 
स्वयं सर्वेण सैन्येन द्रोणेनानुमतस्तदा 1 [३] 
यथान शातनव् सोऽन्तवर्तेत तद्युन । 

{ (7, 1) 03 नजनद्न्रु --(7 2१) 7: व्येन न्यच 
यदष्ट, ©> दयेनवदृहन व्यूह्‌ , 9 दयेनवद्यचगगृह -- (1.8) 
©1. 9 सुवियातन्‌ 2४ अश्चिवित्तेषु , #8 शवित्येषु -- ( 5) 
0: [अमुगतस्‌, ©1 [आनुमिनय्‌ --(7 5) 71 © व्यूहः 
(4 क्च )युन््य (1०८ चयान्यृह) 19 @ स्यननव © 
मो न्यवतत 9125 न (0 तत्‌) ] 


5 °) एय ययनिक, ४ यत्रानीक-, 
72 7: 958 रथानीकात्‌ (7: 01 "कान्‌ ), 


5 233 72 
884 


रयानीकै, ७०८ 7 1 8 महाराज, 0, दासतानीक (0 
रयानीक) --*) य ०. (षष ) पण्य ता 1०8" 
४६०९ 9 स तेन (० महता) 2 रयभागेन 
(7 च्वद्रोन) --"*) ४5 7: संसृतो, 9 गृङ्ातो 


(£ सब्ूतो) ए ८ 797 62 49 (कन्त +) 
चरिना (र रथिनां) €" सवृतौ स्थवादन, ० > कंपयश्च 
चसुधरां * 


6 1 ० 6 (त्र 15) -?) ५ ए2-५ 18 
22 ४८78 दूते चान्वयः सर्वे, हः 2: दरे कुरव 
सर्वे, 7" 6४ इतरेजुययु- सर्वे, †४ हते न यदु" सर्वान्‌ , 
©. शन्ये वमन्व(८४ “न्य यु सर्व, © ४185 इतरे 
चमन्वयु" सर्वे (ए९पप९८८४८) > = 279 तरे स्वन्वरयु' सर्वे , 
+ हतरैतरव सर्द -*) = 6 29 11४ 82-, 7८ 
प 24 ४78 $ ययास्यानम्‌ (० “नागम्‌ ) -- ° } 
009 24 7 £ 72 08 पत्तिनद्रा (0 पत्तयश्च) 2 618 
४ श्वापि (८ श्चैव) 7" 0४ + रथिन पदातिनश्वापि 
(४7 एदा ०८००) -- 4 ) ए 71. 2 सादयसर्‌ (07 सादिनद्‌ ) 


सीप्सप्व 
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नेत्रे रिखण्डी दुषो धृष्टदुप्त पार्षतः ॥ ८ 
सीर तखाभवद्रीरः सात्यकिः सलविक्रमः । 
विधुन्बन्गाण्डिवं पार्थो ्रीवायामभवत्तदा ॥ ९ 
अक्षौहिण्या समग्रा या वामय्तोऽभवत्तदा । 
महात्मा द्रुपदः श्रीमान्स पुत्रेण संयुगे ।॥। १० 
दक्षिणाभवत्यकषुः केकेयोऽ्धोदिणीपतिः । 
पृष्टतो द्रौपदेया सौमद्र्ापि वीयैवान्‌ ॥ ११ 


पष समभवच्छरीमान्खयं राजा युधिष्ठिरः । ६ 


प =} 1 सान्द्टा, ए भृष्टा (81८), 0702 0 
तारा, तरद (ण तान्ष्ट्रा) 8 ए प्रच्य 
तानू, 4 3 00५1 700 2 [सम्युदतान्‌, 0८4 0५.8 
[न)]ख्रोयवान्‌, 71 " प्रस्थितान्‌, 9 » [भ]म्युत्थि( 9 
दिवान्‌, 75 प्राप्य वान्‌, 8 द्रवतः (५ विद्रुत ) (¢ 
ग्रोयतान्‌) ए" 1५ ७-5 2 सखे --*) &' पांडव 
श्च, ४ 0४.65 रण पाडवापि, 1८५ 5 5) 2 8 पडिवा 
दि (¢ पाण्डवाश्च) 8 पाडवा अपि भारत --*) 8 
स्थेनम्यद्ेन सभ्युह्य = -- °) ए० ० 1 ° तेनाजेये( ६० 
“्ये)न, 8 तेनाजयत, ऽ तेनाजौ ये च, ८ तेना 
जर्येण, 2 ते व्यराजत, 3 तेन ज्येष्टेव, 8 समनष्यव 
(०७१ “नतद [ 5० ], 08 "नर्यत ) (07 चेनाजय्येन ) ६४ 
९५४९३ अजय्येन (४5 10 प्ट) 9 मारत (० सयुगे ) 


8 °) 73 7: श्युख &§ तसन्‌ (० तस्य) - °) 
४ 0 5 यथायङ (५ महावर) -- ° ) 71 नयने 
(ष्ण नेत्रे) 0 शिखदि ५ दुर्धयं (६ षो) 
-- ८) 794 223 पार्वत (० पापतः) 

9 ^} 84 ए 7249 2 71 ह~ 7 @ 3५ तष 
दीपं © [ज]वसद्‌ (० [ल]}मवद्‌ ) ०४ दिखदीसया 
भवद्रीर --*) ® सालक , ए» सालयङ्किः --°)8 
(६५८९४ 68) विधून्वन्‌ -- ) ५ ग्रीवायामम्यचर्त॑त 


10 ए0-3 ०० 10० -- ° ) 8 शक्षौहिण्यान्‌, 28 
०2 0४7 अक्षौहिण्या, 2५ आाक्षोषिण्या, 2158 
मसक्षोहिण्या (61 5 22 “ण्याः), 78 ° सक्षीरिण्याः ए 
812 10 121 05 च र्पाचाल्यो, 75 7: समं सत्र; 
58 + 7002 + 7 समम्राया, 7 समेवो ये (० समग्रा 
या) --*) € ए+ छा 2५4 ० 084? 7 @ वाम 
पक्षो, 2" वामे पक्षे, ४4 वामपक्षे --°) 8 
महा (£ सष) ऽ मा( ण. 55 म)स्खेन (० पुत्रेण) 
7; भारव (० सयुगे) 


11 °) 8 018 दक्षिणे (दक्षिणङ्) 51 पुत्रः, 7 
8 पक्षे (०८ प्च) --“! 6४ केकयो 2५1 20: 8 


[ 265 ] 
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भ्राठस्यां सहितो धीमान्यमाम्यां चारविक्रमः॥ १२ 
प्रविश्य तु रणे भीमो मकरं युखदस्तदा । 
मीप्ममासाय संग्रामे छादयामास सायकैः ॥ १३ 
ततो मीष्मो महाखराणि पातयामास भारत । 
सोहयन्पाण्डपुत्राणं व्यद सेन्यं महाहवे ॥ १४ 
संयुदयति तदा सैन्ये त्वरमाणो धर्नजयः । 

मीष्मं शरसहसेण विव्याध रणमूर्धनि ॥ १५ 
परिसंवार्य चास्राणि भीप्मशुक्तानि संयुगे । 
स्वेनानीकेन देन युद्धाय समवस्ितः ॥ १६ 





[अक्षोदिणी' -- ° ) 9 द्ुपदेयाश्च , 05 द्रौपदेदराश्च. 
12 °) {5 08 पुच्छे, 78 मध्ये (9 पृष्टे) 


13-8 705 71 62 + घीमानू (0 श्रीमाच्‌) -- ") 1६" 
8 7 8 (९९०९४ 21 ) वीरो (० धीमान्‌ ) --°)7 
© 3 + घोरविक्रमः ( ०" चार ) 

13 °)8 च (श्तु) तदा (तरणे) 5 वीरो 


(0 भीमौ) 1९०2 प्रविरय( 1८ “शया )त[र्‌]रणे 
भीमो - *) ऽ व्यूहतस््‌, 1५ सुखतस्‌ ( 0 
सुखतस्‌ ) 14 8 71 7" 12 8 तथा (0 तदा) 71 
भीमो स्यूह्‌ दुरासद ‡ 8 मकर' सागर यया -- ^) 1०-2 
12 समरे (० समामे) 


14 " ) 08 छादयामास (० पातयामास) 8 ¬” 
0 7५578 वीर्यवान्‌ 7: पादवे, 8 संयुगे (1 
मारत) -- °) 7? ४ मोदयत्‌ -- ° ) 1 ए०-9 72 
(पाष ५8 व {€} 01 ५ ( एरदणि€ ण्णः ) 78 व ©+ 
का (५ 10 ) व्युष्ट (7 श्यूढ ) 8 सैन्ये, 22"1 
सैन्य 8 महारणे (ण "हवे ) 


15 ^) १8 ५ स सुष्ठति, 1५ सयुध्यति, 0 
ससुष्यति (१७ 7” धल) ५9 महा (० तदा) 8 
सयुद्यमाने सैन्ये त॒ (७ ४ च) -*) ए४ धन॑जय 
-- ° ) 0४. 091 (एलणा€ च्छः ) 05 दारसषहस्राणि, 08 
सारसदसेण 


16 ˆ) 72 पर सवार्य॑; 1“ परिसधाय, 75723०1 
© 2 ५ ४ प्रतिसवारयं ; 81-8 72 772 7 5 0० प्रतिसधाय , 
54 ८2 78 युधि सधाय, © शविसवायं (81०), 73 7 
युधि सवाय (०? परिसवा्यं) 7» परिवायं च शखाणि 
-- * ) 0 यानि मुक्तानि, ©" » पातयामास, 275 भीम- 
युक्तानि ("० मीप्मसुक्तानि ) -- 9 ० 16० -- °) 
59 सेनानीकेन ५ 9 सदवष्टो (ण छृटेन) 2 गागेये 
नार्चन' सखे --*) ए ५ 4-9 2 ४.68 ससुपाश्थितः 


महाभारते 


{ मीप्मवधपर्व 


ततो दुयोधनो राजा भारदाजमभापत । 

पूर्वं दषा वधं घोरं बरख विनां वरः 1 

म्रादृणां च चं युद्रे खरमाणो महारथः ॥ १७ 
आचाय सततं त्यं दि हितकामो ममानष्‌ । 

वयं दि त्वां समाति भीप्मं चव पितामदम्‌ ॥ १८ 
देमानपि रणे जें प्रार्थयामो न संगयः । 

किय पाण्डुसुतान्यदधे दीनवीय॑पराक्रमान्‌ ॥ १९ 
एवसुक्तसततो द्रोणस्तव पूत्रेण मासि । 
अभिनत्पाण्डवानीकं प्रेक्षमाण सायके; | २० 





(10 समयरस्थित } 


17 122 ग्म) 17०) चत 12 


छिरो (19 दुर्योधनो ) 
-- 2 ५0 17९4 


-“ ) 5; युभि 

-- * ) 1४ भारद्वाजाय भाव 
-- ^) 8 क्षय (19 वध) -^) 
81 [०20० चर -“) 72 7 72 7679 सस्ये 
(10 युद्धे) -”) 5: स्पधंमानो;ः 873 स्मरमानोः 
1९4 23 72 02 2:5४» स्वरमाणो (0 स्मरः) य 
महारथे , 113 महीपते, 17" महारा 


158 ° ) ॐ ( ०९००}# 31५ ) सत्तमो (1 सतत ) + ८ 
1 -208 १ 0 717 -32 हिष्व {ण प्ण 2). 1 
वीर (० त्वं दहि) -*) [£ 7: महारथः, 5 भवा 
न्मम (ण ममानघ) --*) ८० 7) च (णि) 
81 ०3 ¶) 6: > स्वा (ण घां) 


19 ^) 7० सुरानवि, 7 देवाना च (ण देवानपि ) 
-- " )1:2 प्रार्थयामि, 79 "याम 7" प्रार्थयाना महश. 
--^) 78 70 किंतु (ग क्सि) -*) 9), हतवीमं 

~ -^+{07 19, 2 18 


275* स तथा कुर भद्र ते यथा वध्यन्ति पाण्डवा । 


[कषण त्व, 2 तव्‌ (ण स) ८3 तथा (ण श 
& नयति ५ ए विध्यत; © वध्यन्ति (५ ००१९ ) 
1९1 पाड , 18 पाटवान्‌ ]} 


20 ° ) 101 उक्तास्‌, 28 उक्ते 728 तदा (0 
ततो) --°) 72 मारिष, 28 2५ 0 0५ 5 सयुमे, 


1 7128 (5 77 ) ६ धीमता, ¶१ © १ 
भारत, 60 मारिष (०७ ‡० 1८४) ~ 4 0, 
8 278 


274* उवाच तन्न राजान सक्ुदध एव मि वसम्‌ । 
वालिद्रास्त्वं न जानीषे पाण्डवाना पराक्रमम्‌ । 
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मीष्मवघपर्व ] 


सालयकिस्तु तदा द्रोणं वारयामास भारत । 

ततः प्रवहते युद्धं तुमं रोमहर्षणम्‌ ॥ २१ 
शेनेयं त रणे कुद्धो भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
अविध्यन्निरिते्वाणिजैुदेशे हसन्निव ॥ २२ 
भीमसेनस्ततः कुद्धो भारद्राजमविध्यत । 
संरक्षन्सायरकिं राजन्द्रोणच्छल्लभृतां वरात्‌ ॥ २३ 
ततो द्रोण भीष्मश तथा शल्य मासि । 
भीमसेनं रणे कद्धाश्छादयां चक्रिरे शरैः ॥ २४ 


न इक्या हि यथा जेठु पाण्डवा हि महावखा । 


य॑थावर यथावीर्यं कम॑ कुर्याम हि ते 1 
इद्युक्त्वा ते सुत राजन्नम्यपद्यत वाहिनीम्‌ । [5] 
{(7 3) 2 च द्यक्या (7० द्रक्याष्टि) 19 युषा 


(०८ यथा )} -- (7, 4) 6.8 {5 मे (प ते) 
-- (1५, 65) यथा (£ सुत) ©2 8 5 अस्या 
प्त ( £? अभ्य) ] 


* ) 8" भधिच्नत्‌ (8०), 75 भभिष्नू, 8 मिद्‌ , 


38 शागमत्‌ (0 भसिनत्‌ ) --°) ० 2878 
७. 8 12 प्रेक्ष्यमाणस्य, ८5 प्रक्ष्यमाण च, 0 एणा 
1. 5 म्रक्ष( 09 71 “ह्य )माणस्तु &1 सलक, ए8 


71 ५ साद्य, 72" सायकै", ५ सार्थक 


21 ^) 8 8 00 ४ 578 ष्च (प त्तु) ४०5 
सतो (० तदा) --*) 2 सयुगे (ग भारव) 
-- °) ए8-5 ए 0४ 001 0986 प्¶ृ © 45 तयोः 
(० ततः) ए? प्रवर्तेते, 7: © तु बद्धे (7 64 वे) 
(० प्रववृते) --“) ए.5 9 तुमं ८०» रोमहर्षण 
(० रोम ) ए 08४ 070 71458 गु {1-8 5 
घोरसूप भयानक, 29 5 7 © + घोररूप भयावष्ट 


22 ^) ९ + दी(+ सै)नेय च, 7 प्रीनेयस्य, 6७8 
शीनेयस्तु ए+ तत" (० रणे) -- ° ) ७ भमारदाजं 
(६५ “ज ) ०) ए2-+ 70५ 7 2; 58 दशभिर्‌ (ण 
निशितैर) --“) 85 जद्रुदे्े, 2० 2, जद्याद्रो( 2०2 
द्रोणः, 129 नेत्रो, 7५ जहुदेदये , 25 जतृदेदरो ( 
जघ्रुदेद्नो ) 8०-+ 79 2० 7158 स्मयन्‌ ( 7 स्मरन्‌ ) 
(" हसन्‌ ) 


23 ८) एए अवध्यत, 7 65५ युध्यत (णः 
लविष्यत ) © » भारद्वाजस्य युध्यतः -- ^ ) ०५: 
2285 स (०८ स) ४० सरक््यन्‌ 1 © ध्रभणञ्‌ 
राजन्‌ ५८०१ द्रोणात्‌ 5" ए.०-* लसता ( £" शख्यः ) 


| 
| 
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तत्रामिमन्युः संछृद्धो द्रौपदेयाश्च मारिष । 
विव्यधुर्भिशितैवणिः सर्वास्तायुयतायुधाच्‌ ॥ २५ 

मीष्मद्रोणो च संञरद्धावापतन्तो महाबङो । 

्र्युययौ शिखण्डी त॒ महेष्वासो महाहये ॥ २६ 

्रगृह बखबद्रीरो धलुजरदमिखनय्‌ । 

अम्यवर्पच्छरेस्तूणं छादयानो दिवाकरम्‌ \ २७ 

शिखण्डिनं समासाद्य भरतानां पितामहः । 

अवर्जयत संग्रामे सीलं तखालुसंसरन्‌ ॥ २८ {¦ 


5 68 वर्‌, 725 चर (० वरात्‌ ) 


24 ° ) 7 तदा (£ त्तो ) ए०-> 19 ४ (प्ण 
द्रोणश्च ५०० भीप्मश्च --) ए5 29 तव पुत्रश्च (एः 


“स्य ) (प तथा इल्यश्च ) ४1 मारिष, 6 
भरत (£ मारिष ) ° शल्यश्च भरतषभ -- 8 72 
कप्य (एषा ) १५९१६९०, ह+ गप 24०६८ -- °) 


1 > भीमसेन (० "सेन ) ० रणे क्रोधाच्‌ » 70 0 
70150 रणे ष्घृद्ध,+ ०० अभिक्रुद्धा (६५ रणे ङ्धादा ) 
*) « तदा (£ शरे ) 


25 & 7 ० 25०, + ० 26 (५६१ 1 24) 
~°) 4 5 8 8 099 75 ततो, ८५ 2 © तथा, 
009 204 8 7 1.8४ 7 ( 7, ०. ) भथ (0८ तत्र) 
-- °) 8 (त्र ०८ ) आरव (०८ मारिष ) - 7 अ-8 
पव 5 ०. 28 -- <) 99 विव्याध; 728 जविध्यन्‌ 
(0 विष्यघुर्‌ ) --“) ० 8 सर्वास्‌ (0" सर्वास्‌ ) 


26 °) ५ 528 729 701 7 -556 8 द्रोणभीष्मौ 
(९४ “ष्मह्) (£? भीष्मद्रोणौ) ए-5 8 79 प 
088 तु (प्ण च) 7 रणेक्ृद्धा, ० त्त सरन्ध्यी 

श्रे" भुना (7५ ७" ४ “द्धी ) (० च सछुद्धावू) --*) 
ए+ चापघतौ, 1८ प्रपर्ततौ, 7" न्यपतसौ, 1 प्राय 
त॑तौ (£ भापतन्तौ ) 8 छादयति समवव- ( 215 [ ०५7 
५» ] ५ ससयुगे) --^) ए 2० णा 945१8 
8, 7 सौ (णप्तु) --“) 7० मदेश्वासौ भः 
मदाष्घे (० "हवे ) 


27 ^) &\ ए? ४» वरूवान्‌ (£ "वद्‌ ) --*) 
8०१९ 88 निस्वने -- ° ) ०3 अभ्यवपन्‌ 1५ ए 
वीक्षण (८० चूर्ण ) --“) ए छादयसो, 5 "यान्‌ , 
75 "यानौ 2" दिवाकर" (०? "रम्‌ ) 

28 ^) & 8 5 81 2 ०2 24 65 तथासाय 
--०°)8 ० ४ 5 81 7285 वृप @ 5 4 मारताना 
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6. 65. 29 ] महाभारते [ भीप्मवधपवं 


जुगोप भीप्ममासाच प्रार्थयानो महययः ॥ ३१ 
तथैव पाण्डवा राजन्पुरस्कत्य धर्नजयमू्‌ । 


ततो द्रोमो महाराज अभ्यद्रयत्‌ तं रणे । 
रकषमाणस्ततो भीष्मं तव पत्रेण चोदितः ॥ २९ 
शिखण्डी त समासाच द्रोणं शखभरतां वरम्‌ । भीप्ममेवाभ्यवर्तन्त जये कृत्वा टदा मतिम्‌ ॥ ३२ 
अवर्वयत संग्रामे युगान्ताधिमिवोखणम्‌ ॥ २० तलुद्धमभवद्रोरं देवानां दानवैरिव । 

ठतो बलेन महता पुत्रस्तव विशां पते । | जयं च काह्तां नित्यं यजन परमाद्भुतम्‌ ॥ २३ 


दति श्रीमष्टाभारते भीप्मप्वणि पश्चपटितमो ऽध्यायः) ६५ ॥ 


६६ 


संजय उवाच । भीमसेनभयादिन्छन्पुत्रांस्तारयिहं त ॥ १ 
अकरोततयुरं युद्धं मीष्मः शांतनवस्तदा । पूवद्नि तन्मदारोद्र रज्ञा युद्धमवर्तत । 








„~ ~~~ 


र 72 वितामष्ठ, 2५1 पितामह (० "मह ) -- † ) 14 [स]म्यवप॑त, ४ 101-3 ८ 7४ [श)न्व( 0० “वु; 5 
8४ ५ अवज्नायतत, 2.8 7५ 701 7; अचजाय च, 2 "मि )वत॑त (ण [श)भ्य'). - ५) ०-2 क्षिप्वा (णि 
शाव्जयत (9 भव" ) 0५ ० ० जवत्ताय 8 1९८ छ््त्वा) ४ दृद ८ त्ति (ण मतिम्‌) 

729 70 8 9 + सम्राम (£ मै) --"*) 78० [मनुः 


चितयन्‌ , 11 [अथ संसरन्‌ , गभ्‌ © त सस्मरन्‌ 29:-- ) 170 त ( [१५ तद्‌ ) 2131-3 8 ्रैन्तम्य ष्ाभवः 


युद्ध -*) 7: दवाना (० देवाना) 1" 6 दवः 

29 ०) 7७ दुव राजन्‌, 2 [अदधत राजन्‌, 7 | दानवयोरिव  --“) 1० जयदकाक्षिता (८), ४६१ 
महाराजा, 1 ७ + महेश्वास' (५ 8 "सं ) (० मरा 28 1)-8 :- 5 जयमाकाक्षता (72 न्ते), 7154 0 
राज) --*) 77० 2 यस्य (ग अभ्य") § शिखदि 1० 2, 8 जयमादास( ए "सदा )ता (19 जय च क्वा) 
नमभिद्रवत्‌ (७9 "दवन्‌ ) -- ^) 2० रक्षमाणास्‌, ©\ | 1१५ 0 ४ + तेपा, 234 7» 22 9 सस्ये" 
रक्ष्यसाणो ५58? तदा, 7? © 11-3 रणे, # 8 ¶ © ॐ युद्धे (ण निलय) ~ ५} 54 ५ (6 


( ४०९ ००7 ) रथे (प ततो ) & भीष्मस --°) सुमदाद्धुतत (0 "एयुते), ऽ सुम ५४ (मा]घीन्म च्रे 
+ देदितः, 25 72 2 नोदिव , ° चोदित्ता (०८ ("ण परमाद्भुतम्‌) € मीमश्च परमास्ुत 
्योदित } 
1) (गणप ० ण ए 2 ~ 5४0001४0 

क क ) ५ ध , 0") 00) ५.8 दिखडि € 0प्मध्प्णहु इए षपषणप पवर, 103 29 7 + 
ह अः ८ + च ( त) 75 तमासाद्य -- & ल्०० ०४1र पचमदिवस , ४ पचमयुद्धदिवस › 
र ५ ( ५71, ) 30.-31 -- °) 232 ताचत्तयत , ग्‌ 119 पवमेष्धि ५ ग प॑चमेहिके 4 वा १0१८ 

ध क ध (ण सथयामे) 7: अवा + व्यूहरचना › क) 2 4 सयूदक( 3 हरण - 407४. 
स सममा ग्व ) 8 एवोद्धत क 1८ 288 202 26 १0 ( 10165 ‡ 07.05 0४ 104}1 ) [028 ( 3४7 11 १८८ 
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श्‌ § द्रण ण आन (न ४1 80) ०) | एन 
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[ 368 ] 


मीष्मवधघपवं |] 


दुरुणां पाण्डवानां च युख्यश्चरविनाशनम्‌ ॥ २ 
तसिनाङरुसंग्रामे वर्तमाने महाभये । 
अमवचचमलः शब्दः संस्प््न्गगनं महत्‌ ॥ २ 
नदद्धिख महानागेदैषमाणेख वाजिभिः । 
भेरीशद्वनिनादेथ तुलः समपद्यत ॥ ४ 
युयुत्सवस्ते विक्रान्ता विजयाय महाबलाः 
अन्योन्यममिगज॑न्तो गोष्ठेष्विव मदर्षमाः । 
शिरसां पालयमानानां समरे निरितः शरैः 
अरमदृटिरिवाकारो वभूव भरतर्पभ । ६ 
ङुण्डलोष्णीषधारीणि जातरूपोडवलानि च । 





४ 
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~~~ -~---~-~~------~-~-_-~= ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 


[6 66 12 


पतितानि ख दृश्यन्ते शिरांसि मरतर्पभ ॥ ७ 
विरिखोन्मथितेगवररवाहुमिश्च सकाः । 
सदस्तामरणेशान्यैरमवच्छदिता मदी ॥ ८ 
कवचोपहितेगत्रदेसैष समरंङ्तैः । 

पुश्च चन्द्रसंकाै रक्तान्तनयनैः शुभैः ॥ ९ 
गजवाजिमचुष्याणां सर्वगत्रेशच भूपते । 
आसीत्सर्वा समाकीर्णा यहूर्तेन घसघरा ॥ १० 
रजोमेेथ तुरः शस्रविद्युत्परकारितेः । 
आयुधानां च निर्घोषः सनयित्युसमोऽमवत्‌ ॥ ११ 
स संग्रहारस्तुयुः कटुकः शोणितोदकः । 


८6 
८26 
16 
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8 122 458 सङ्कटे ( 0 सकाः ) -°) 


28 अमवन्‌ (० "वच्‌ ) ए" मीं 
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[ 969 ] 


6 66 12 ] महाभारते [ भीप्मवयपवं 


तावकानां परेषां च संयुगे भरतोत्तम्‌ । 
अश्वाश्च पर्यधराचन्त्‌ हतारोहा दिद द॒ ॥ १४ 
उत्पत्य निपतन्त्यन्ये शरघातप्रपीडिताः । 
तावकानां परेषां च योधानां भरतर्षभ ॥ १५ 


प्रावर्तत ऊुरूणां च पाण्डवानां च भारत ॥ १२ | 
तसिन्महाभये घोरे तये रोमहपणे । 

ववुः शरवर्षाणि शत्रिया युद्धदुर्मदाः ॥ १३ 

क्रोशन्ति इलरासत्र शरवरषरतापिताः । 
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प्रावर्पैन्‌ (० ववपौः } 
1 04578 श्ररजारानि 
रुधिराणि च (1० युद्धटुम॑दा ) 


14 ^) + 82 8 2५ एप 0186698 प्रा( 2) 86 
भा )क्ोदान्‌ (८ क्रोहलन्ति) 28:-४ 2४5 चाप्र (णः 
तत्र) --*) & दारवषंप्रतापिव; 1८४ 2४3 74 7 
71 5 प्रपीडिताः, 7 69 "“वर्पाभिपीदित्ता --^) 
== 16 (1 परेश्च च (0 परेपा च) - 1 णण 
( ए] ) 14*-15° -- ° ) & 1०-8 पाडवाना च मारिप 
(5 भारत), ४ 51 0 80 73 © 21-3 5 सयुगे 


मरत्पभम, 2४ 7 सयुगे भरतोत्तम , 2 सम्रामे तव 
भारत, ४4 योधान राजसत्तम -- ^€" 14) 
8 = ( 10-४ ०णा प्ण ०8४, कषा 0 2190९ % प ६५ 
7107 11917 ° 11४५€ 4} 
275* सरन्धानां च वीराणा धीराणामभिततैजसाम्‌ । 
धनुज्यातखद्ाव्देन न प्राज्ञायत विंचन । 
उस्थितेषु कबन्धेषु सवैत श्रोणितोदके 1 
समरे पयैधावन्त नृपा रिपुवधोयता । 
शरद्रकिगदाभिस्ते खद्ैश्वामिततेजस । ॥ 
निजः समरे यरास्तेऽन्योन्य च परतप । 
चभसु' कु्नराश्चात्र दरवा निरङ्कुशाः । 


| 
+---~ 
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7107८ 1) 
1: प्रशायत्त 


15 वध ० 18 (र ४] 14) ण 56१९०८4 
पा, न+ 1 14 -- ^) ई (0 प) उतु; ५५ 
उपेय, 7" उत्पद्य 1० निपतयेव, 5 निपतलन्ये , 
७५ प्रपत्यन्ये  -- ° ) 77५ शराघातम' , 7५ धारि 
परः, 1४ 03 शरचातम्र", © ° + ध्ारपातप्र, >” शर 
घातनि" --*) = 14 --*) 0193 यौधाना 
भरतोत्तम, 7५ © 27 राजघत्तम (० भरतर्षभ) 
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276* वहूनासुत्तमाक्नाना कार्युकाणा तथैव च । 
गदाना परिधाणा च हस्ानां चोरुभि सह ) 

) पादाना भूषणाना च केयूराणां च सघशः । 
रायः स्स प्रश्दयन्ते मीप्मभीमपराक्मे । 
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[ 870 ] 


भीष्मवघपर्वं | 


अश्वानां कुञ्खराणा च रथानां चातिवरत॑ताम्‌ । 
संघाताः स प्रदृश्यन्ते तत्र तत्र विशां पते ॥ १६ 
गदाभिरसिभिः प्रावा नतपर्वभिः । 

जघ; परस्परं तत्र क्षत्रिया; कालचोदिताः \ १७ 
अपरे बाहुभिर्वीरा नियुद्धकुशला युधि । 


मीष्मपर्व 


[6 66 20 


बहुधा समसजन्त आयसैः परिधेरि ॥ १८ 
श्टिभिर्जासुभिगैव तरैत्रैव विशां पते । 

अन्योन्यं जननिरे वीरास्तावकाः पाण्डैः सह ॥ १९ 
विरथा रथिनात्र निर्खिरवरधारिणः । 
अन्योन्यममिधावन्त्‌ परस्परवधैषिणः ॥ २० 


1... 
५१५६९) 
©०2~ 
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277* पतितै पालयमानैश्च विचेषटद्धिश्च मूतर । 
धोरमायोधन जज्ञे तत्र तन्न जनेश्वर । 
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पायः) &1 0 2 विवेषटद्धिश्च - (7 28) 70; जातत 
(07 जज्ञे) 82 तव (0 € #ष्ड# नत्र) 819५4 
9 70 7 5 नरेश्वर (० जने) ] 
-- 0 #€ गलः ०, 8 105 ष्टः 19 
278* दुर्योधनमते घोरे भक्ष ताभिदेवने । 
भीप्मे युधि पराक्रान्ते मीमसेनेन भारत । 
प्रावस॑त नदी घोरा श्ोणितीघवरङ्गिणी । 
सध्ये च मती सेना केद्ारौवरदाद्ररा । 
हसारोदहा हया राजन्रथिनो विरथा अपि । [5] 
विष्ेरुस्त्र संम्रामे निरसिद्वावरधारिणः । 
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6 66 12 ] 


प्रावर्तत ऊरूणां च पाण्डवानां च भारत ॥ १२ 
तसिन्महाभये घोरे तरले रोमहर्षणे । 

वव; शरवर्षाणि क्षत्रिया युद्धदुर्मदाः ॥ १३ 
करोन्ति इ्रासत्र शरवरष्रतपिताः । 
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275* सरन्धाना च वीराणा धीराणाममितौजसाम्‌ 1 
धनु्ज्यातरुदाब्देन न प्राज्ञायत पिंचन । 
उध्थितेषु कबन्धेषु सर्वेत. श्रोणितोदके 1 
समरे पयैधावन्त नपा रिपुवधोयता । 
दारदाक्तिगदाभिस्ते खदधैश्वामिततेजस्र । [8] 
निजक्ठ' समरे शूरास्तेऽन्योन्य च परतप । 
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{ भीप्मवधपर्वं 


तावकानां परेां च संयुगे भरतोत्तम्‌ । 

अश्वाश्च पर्यधावन्त हतारोहा दियो दश ॥ १४ 
उत्पल निपतन्त्यन्ये शरघातप्रपीडिताः । 
तावकानां परेषां च योधानां भरतर्पभ ॥ १५ 
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276* वहूनासुत्तमाभ्नना काञ्ंकाणा तथैव च । 
गदाना परिघाणा च स्वाना चोरुभि सष । 

पादाना भूषणानां च केयूुराणा च सघा । 
रादायः स्स प्रदडयन्ते भीप्ममीमपराकरमे । 


[ (+ 1) ० उ 235 72-3 6 वाह्ू(ए४ "हुमेनाम्‌ः 
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क्वचाना, 5 3 8 001 01-356 च मारत (07 


[ 370 ] 


भीप्मवघपवं |] 


अश्वाना कुञ्नराणा च रथाना चातिवर्तताम्‌ । 
सुंयाताः गप प्रदव्यन्ते तत्र तत्र विां प्ते ॥ १६ 
गदाभिरमिमिः प्रामर्याणिध न॒तपर्वमिः । 

जघ्ः परस्परं तत्र धत्रियाः कालचोदिताः ॥ १७ 
अपरे बाहुमिर्वीरा नियुद्धङ्णला युधि । 





मीष्पपर्व 
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वहुधा समसजन्त आयसैः परिपैरि ॥ १८ 
यटिमिर्ासुमिःैव तलेन्रैव चिश्चा पते । 

अन्योन्यं जिर वीरास्तावकाः पाण्डवैः सह ॥ १९ 
विरथा रथिनवाव्र नििरवरधारिणः । 
अन्योन्यममिधाचन्त्‌ परस्परवधैषिणः ॥ २० 
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प 1८ कृत्य एा५९८, छण ४८ शीः 127, +» ९770 
१८००७1र १८२१५ 14.164 


17 °})5 परिय (० समिभ ) 13 पाश्‌ + £ 
प्रार्‌ (0 भ्रानर्‌ ) ~ ) 8.८ 2: 72४ 01 1: . 
तर ©:-+ + चारी" सनतपर्वमि , 02 7» याणौश्वानत 


-----~-~--~----~------ ~~ ---~-~~~ ----------~-~----------- ----~---- - ~ 


--4) ग काटद्रेदिता, #४ 41 79 “नोदिता, 72 
काल सरागते, 5 चलनोद्विता 

18 °) ०: ४8 यटभिर्‌ ( 10८ व्राहुभिग ) - 3 
० (पष }) 1819 -- “} 0 चिन्यघुः, ॐ 


नियुद्धे (07 नियुद्ध ) 8 {० 2 2 भुवि (०? युधि) 
--)5 चा( 76 योहुभिः (० वहुधा) & परि 
मजत, 11 04 गमयते, 0 "मज्यत, 02 "मर्ज्य॑व 
-- *} &1 सयु + 8 ध्वायमै (० भायदै ) 1» 78 । 


लपि, #+ सडह (०0 इव ) 


19 ८1 0ण 19० (भ र ] 18) --°) 81 चरै 
श्रव, 15 72८ कररश्चव, 2 12 002 05 तरश्चापि, 


ए 4 07: 704 735 तरै कीरर्‌, ॥॥ सुसरेश्च (0 तर- 
श्रव) -- स २९०45 19 {० धल हिऽ धट ०९६ 


16 ~ < ) 1२? (1८5४ 10८ ) जरिरे (10" जचधिरे) 
-- 4) 7२. पांदुभिः ४४ पाउवाम्तायकैः सह -- ^ 
10, > 305 


277* पतितत पालयमा्श्च यिचेष्टद्धिश्च भूतले । 
धोरमायोधन जने तत्र तत्रे जनेश्वर 1 


{ (1५. 1) 9) पानि 2 पानमार्मश्व, 72 पाति" (ण 


पाल्य") 5 ०2 विवेष्टद्धिश्च - (7 2) 1 जात 
(०८ जये) 2: नव (0 ४८ ६ नप्र) 5124 
^ 7071 0; ८ नरेश्वर (1० जने") ] 


-- 011 {6 ० 11100, § 1705 € 19 
278* दटर्योधिनमते घोरे लक्षद्ूताभिदेचने । 
भीष्मे युधि पराक्रान्ते भीमसेनेन भारत । 


भ्रावर्दत नदी घोरा प्रोणितौघवरद्भिणी । 
मध्ये च महती सेना केदादीवलशादखा । 


एतारोहा या राजत्रथिनो विरथा भपि । [5] 
विचेरम्नव्र स्रामे निर्खिश्नवरधारिणः । 
{ (71, 1) 7: "निते (० श्देवनै) ~ (7, 9) © 


ममि (० भीष्मे) 7 62 8 3: "मेने च (०८ सनेन) 
-- (7 4) # 8 + मध्येन मदतींसेनां - (7 5) 
7 एता, 7 यान्‌, भः र्था (1० हया) २ 
रभि (० रथिनो) -- (7, 6) 7 विरेजच्‌ (४ 
वरिचेर्ख) } 


20 >} ऽ 7 परिघा (0 विरथा) 8" हः 
रपिनोरधिनश्चात -- ^) एए 22 निस्वृह्यवर', एः निस्त 
द्ावर'; 7८ निर्िक्ठा वर", 5 प्रगृदीतोयतायुधाः --^) 
1९0०-8 172 छम्यधावत, + ए 7002 201 71-8 6 
लभिधावत्त , 8 भभिधावति 


[871 ] 


314, 
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तवी दुयोधनो राजा करिन्गयैहुमिषैतः । 
पुरस्टृख रणे मीपं पाण्डवानम्यवतेत ॥ २१ 


तयेव पाण्डवाः सर्वै परिवार्य दरृकोदरम्‌ ! 
भीष्ममभ्यद्रबन्छरद्रा रणे रभसवाहनाः ॥ २२ 


दरति श्रीमदाभारते भीष्मपर्वणि परूपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 


६५७ 


संजय उवाच । असजमानं वृक्षेषु धूमकेतुमिबोस्थितम्‌ । 
दष्टा भीष्मेण संसक्तान्भरादुनन्यां्च पार्थिवान्‌ । बहुवणै च चित्रं च दिव्यं वानररकणम्‌ । 
तममभ्यधावद्वाङ्गेयञु्यतास्रो धर्मजयः ॥ १ अप्रयाम महाराज ध्वजं गाण्डिवधन्वनः । २ 
पाञ्चजन्यस्य निर्घोपं धनुपो गाण्डिवख च । विद्युतं मेषमध्यखां भ्राजमानामिवाम्बरे । 
प्वजं च दृष्टा पार्थख सर्वान्नो मयमाविश्त्‌ ॥ २ | दद्छयुर्गाण्डिवं योधा स्क्मग्र्टं महारथे ॥ ४ 





21 ८) 8 7003 7201 76 फाङिगौर्‌ 213 युत्त (0१ निर्घोष) --*)8 ( ९५०९] 7» } श्रुत्वा चे (प धनुो ) 


इत") -- °) 8 परिधाय (£ पुरस्य) © 8 भीम 1 7५1 गाढीवस्य , ए गाजिवस्य -- °) 73 7\ सर्वेषा 
(£ भीष्म) (£ सर्वान्नो ) @0 ०1४९8 नी ( ४५ 1८ १९६ } -- <लः 
%, ष 1०8 

22 ४) 75 पुरस्कृ (६ परिवा्यै) -- °) € 
सभ्यादवनू्‌} 13 “भ्यद्रवत्‌, 8 "भ्यपतनर्‌ -- ५) 8 270* सिं्ठरभरुखमाकादो ज्वरन्तमिव पर्वतम्‌ । 
7-०-+ 7४ ततो युद्धमवर्तत , 5 > ० रण त्वरितचिक्रमा' › ४ + 4 
7० रणे रभ्यसवाहन ; `" रणे सष्टयवादना , ¢ %5 ॥ [ क (0 (1 ) 8 “सकाश (० शे) 
211 {€ 8 ४ 72 3 पावक (0८ परवैतम्‌ ) | 

3 1 ० 3 -- °) 1५ क्मजमान, 0 भसजै' ; 
०००४ ~ 6५९241८४ = 071०६ 8 प्ण-एप र 7 01.84 1 + असनज्य', 02 लस्य ८8 भसत 


एण) 1.09 प्ाटप०० ०णाफ पचमयुद्धदिवस , ४४ पचमे मदहास्तभ, 7 सजत मदास्लोमे -*) ए ५2 (81 
द्धि, 04 चतुथैयुद्धदिवस + च © + पचमदिवस्र, 2४ ० ) 7 ( क€ष्ण्ठ्‌॥ 0: 8०) 8 धूमराशि( 7 ५५ "जिम्‌ 
पचमेष्ठिके -- 4०09 १०0 4 13 09 124 सक्ुख ("० "केतुम्‌) 81 ए 28 378 5 इदूवोच्छिति, 7 © 
युध -- 44! १० (एप ९९, ज०0१8 ०८ 000) = 0०2 इवोद्त॒ -- ° ) 770०-2 च दिव्य, ए+ 7002 0485084 
(5५7 ९५१५ 50 # ) 28 , 09४ 15 {8 + 64, 7 116 © 2५ चिरि (्ण्प्चचिन्र) एष्य 88 वहुवणं 
68, प्र 9 65, 1 3 66 (०8 पप धट) -- अणुक पिचिच्र च -°) 1 0- 21 8 6 दिव्य (ण “व्य ) 


१० = ष्य ( कणप) 38, 7004 5 99 18 “रक्षित --°) 8 तदा राजन्‌, & रणे राजन्‌ ( ०7 
महाराज) -) ए 5 2 गाजीवधन्यन (5 "ना), 
(3 79 6 09 “धन्विन्‌ 
[11 

1 °) 75 12 2 7: © सयुक्तान्‌ - 2) 88 + 79 ग) 4 ८ 4 ५ -- ° ) $ मेघमव्यक्तं 
॥। ॥॥ 1 धस ~ 16 > 
74 8 71 © वांधवानू, 7४ पाडवः, ४1-8 5 पाडवान्‌ ५ ग ( ६ ७ 1 र १ जि 
(£ पार्थिवान्‌) --° ) ए४ + 8 2५ 70४ 09-8 78 ( न णः (म्‌ त 1 ) 8 र 

73 018 7 स + {५ 756 ॥॥) ण्ड 1 प ०८ पृष्ठ 1 
ह मस्यधावद्‌ समाधावत, 7 १ 1 


578 "धे, ए महद्धजु , 7०-9 महाधनुः 8 सुव्णषट 
2 °) 8 पाचजन्यश्च (810) ए६ 9 0 निर्धोपाव्‌ (६ गण्डीव रणे (24० ये) द्रक्ष्याम (4 मि) भारत 
[ 872 


ीष्मवधपर्वं ] 


अयुशरुम भृषं चाख शक्रस्येवाभिगर्जतः । 

सुषोर तरुयोः चाब्दं निन्तस्तव वाहिनीम्‌ ॥ ५ 
चण्डवातो यथा मेषः सविद्युत्सनयित्ुमान्‌ । 
दिशः संठावयन्सर्वाः शरर्रैः समन्ततः ॥ ६ 
अस्यधावत गाङ्घेयं भैरवाघ्रो धनंजयः । 

दिं प्राचीं प्रतीचीं च न जानीमोज्छमोहिताः ॥ ७ 
कांदिग्भूताः श्रान्तपत्रा हताखा हतचेतसः । 


5 <) 83 71 अञुध्चुवू, ५ 3 728४* 04 57 भाष्य 
श्रम, 53 नश्रौपं च 5 2 रव, ¬ शुभं (य 
श्ट) 1 4, ता€ एर्धण्ण न काट (ल्प नण चास 
ए ६० ध लात 9 5 18 [05६ ०0 य वेषफणटुट्ते 19 
प्रप © तात, 72 + तच्र (०८ चास) - ५ ) षू © 
पाठवस +, 72 6-5 7 गादी( 7४ “दि )वदय (८ द्रा 
खेच) 0८१ न्ट शक्रस्य 10५1 [स)]भिगर्जितः, 7४ 
7 [समिगर्जित, 1" ०७५ च गर्जतः ४ 21 
अटानेरिव गर्ज॑त (7 "जित ) --°*) 25 सघोर & 


यख्योः, 55 > तरत" (0 तटयोः) 13 सुवोप 
स्तुमुल- व्राब्ढौ, 8 स्ुयोर (7 2 र ) तखद्राव्द च 
--*) € निघ्रत, 5 $ निघ्तस्‌ ४" साहिनीं (10 
चाष्ठिनीम्‌ ) 


6 °) 8 ०: महावेगः (£? यथा मेघः) --“) 
© सु ( {07 स ) ए5 0४ 22 © सरनयिल्नुवान्‌ 
ए8 ख प्रय्वीमभिष्ठावयन्‌ --°) € 7० ख छाचयन्‌ , 
75 स वयन्‌, 7 © ४५ सछादयनरू ( ०7 स्ात्रयन्‌ ) 
ए2- 9 प 0, 578 दिद्राः (7 271 0 श्रा) 
सए़ा( 05 श्रा )वयामास - 46८ 6» 01 ८८००८व्‌5 (प 
एदा ) 2900 ६५ ४06 288६८९८९ ६९ 8104 ०० 


श्र प ४) € एगप्र० न पा पट ण क्नभ्प प 
‰० स्मो 7४ ¶५, 28 1०9६ 07 ४ १द८8हत्व्‌ ०} = -- ° } &7 
ए ०-3. 5 21-3 समम्यघावट्रा( 1 द्वोगेर्य, 16 तत 
समसम्यरघावत -°*) ए मैरवाखरेण धनजयर ( #फए९- 
८16) -- ^) ॐ दिद्राः (६० दिद्वा) 18 5 7: 
क वा(च) 7 © दिश (7 तत, © टिदा) 
प्रतीचीं प्राचींचा --“) € 8 न जानीमो विमोहिता, 
79 न जानीमः सुमोहिताः , #‡ जानीमोखविमोदिता 


8 ^) & 22 + कादिद्री( > शयेकाः, 
पविग्मूता $ ८2 वादिर्मृत्ा , ¶ 61-3 काष्िरभूता , © 
कादिग्भूः का (5०), 25 काति श्रुताः (51५), ९४ ०५१ 
कादिग्भूताः (४५ 70 ५९८) 81 वित्तो , ०-2 19 &५ 


०-2 हा 


मीष्मपर्व 
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अन्योन्यममिसंश्छिप्य योधास्ते भरतर्षभ ॥ ८ 
भीष्ममेवाभिलीयन्त सह सर्व्तवात्मजैः । 
तेषामा्तायनमभूद्धीष्मः शांतनवो रणे ॥ ९ 
समुत्पतन्त वित्रस्ता रथेभ्यो रथिनस्तदा । 
सादिनशाशवपषठभ्यो भूमौ चापि पदातयः ॥ १० 
श्रुता गाण्डीवनिर्घोषं विस्पूजितमिवाशनेः । 
सर्वसैन्यानि मीतानि व्यवलीयन्त भारत ॥ ११ 


४2 क्ञातपत्रा, 22 73 +, श्रातवाहा, 7" च सस्नात्ा, 
77 ज्ातस्खा, 6 8 श्रातवक्त्रा, 2285 हातगात्रा, 
6१ आआतपन्रा, 6४ श्रान्वपन्राः (४ऽ 1४ १९४) 080 ०१६८5 
पत्रे --  ) 75 8 7 (€०९्‌४ 73) हताश्वा, 91 नता 
खा ( 0" हतासख्रा ) 1५8 71 इततेजस (0? "चेतसः ) -- °) 
8 अभिस्छ्िषटा, 1» 23० "सद्िदय (० "सिन्य ) 
-- ५) ० योधासैर्‌ (० योधास्ते) ए? 7" भरतोत्तम 


9 ^) &०-2 5 226 एवोपटलीयत (26 ते), ए 
1 71 © ४1-8 5 एव वच्यगीयत, ५ १४००४६९; 8 
2९ 71 5 7 2 रएूवाम्यलीयत ( 238 + 2०2 नते), 
0० 77 5 पुवाभिटीयते © ० ०४८ म्यरीयन्ते, ६९४४ 
५७ ० 81 छण -- °) ए5 हवास्मजै , 7" तवात्मजः , 
275 तवालुतैः --°) ए तेषामाप्यायते चाञ्ु, 7" ते 
पामाप्यायने चाभृद्‌ , † तेपामार्ताघनमभूदू, © तेषा 
त्रायमाणोभूद्‌, ९१ ५8 प ९८४ ० 0 ०४८ भार्तायन 
-- ^) 7 मीप्म दातनवं रणे 

10 ^) ए५ ठ 7५ 00 5४८73 स(702 त)सुत्य 
तवि, 7: (प्ण ०८ * ) 8 ५ 71-3 5 समत्य च; 4 
© , समुपेय च (ण समुत्पतन्त) 8 विच्रस्या ४ 


समुष्पेतु सुवीरास्ते, 7 समुप्य च वीरास्ते -- °) ए 
ए1.3 ४ 7 ( दस्व्टए४ 2 73) 1 ©+ 5-5 तथां (0 


तदा) -- ^) 7४ सादयष्ू (०८ सादिनश्च) --“) 

ए 0-प 71 © भूमौ यैव, ए भूमेरेव, 8 7५ 12०1 

75-5 £ 7 भूमेश्वापि (० भूमौ चापि) ५ पदा 

विनः - 41४९८ 11 , &8 18 

280* गजेभ्यो गजयोधाश्च वित्रस्ता मयमोदिता' । 
विद्धखा प्रयद्दयन्त न जानन्ति दिद चप । 

11 °) 8 (श््न्छृ 7 64) विष्फूर्जितम्‌ --°) ८० 

मूतानि (६०८ मीतानि) 7 सवैमूतानि च्रातनि --) 


&1 + 1.3 4 72 0 08-578 66 प व्यवा(ॐ५ 
पा )टीयत, ए व्यरीयतत च, 1० विलपति स, 79 
ज्यवानीयत, 0४ उ्यवधीयत (०? ग्यवङीयन्त ) †7 © 
स्वैदा; प मागङ्ञाः (0 आरत) ए 71 च्यरीयव 
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अथ काम्बोजयूुख्येस्तु चृहद्धिः यीघ्गामिभिः 
गोपानां वहुसाहसैवैर्गोवासनो इतः ॥ १२ 
मद्रसोवीरगान्धरे सिग विया पते । 

सर्वकालिद्नयुरू्यैश्च कलिद्गाधिपतिगैतः । १३ 
नागा नरगणोयाशच दुःशासनपुरःसराः 
जयद्रथ सृपतिः सहितः सर्वराजभिः ॥ १४ 
हयारोहवराश्ैव तव पुत्रेण चोदिताः । 








परस्पर 


12 °) 1९0 1 फाभोजः 21:२8 ४ 1126 ष्व (गः त॒) 
ए4 ए 0४ 71 23578 क्थ काय्रोजसैरशर्‌ ४५) 
०९ काबोजसै -- 19 6 ०) (ष्का ) 1218 
-- °) 8 72 बहुभि , 7ए+ 2 7" 070 09-5 8 मह 
चि (ण बृहद्धि) | -°) 2 मायाना, 8 गोपनैर्‌ 
(£ गोपानां) & वाहु" (ण बहु") --4) 1: 
भेर्‌, 15 राजा, 1९23 7 वारेर्‌, 7" घलिर्‌ 
(ग वरैर्‌) & गोवाशरैर्‌, 1:०2 गोवाप्रिनां, 1\5 
दुर्योधनो, + 23 ^ ए 4515 6० गोपाय्तैर्‌, 
11 गोधासनो, 78 अआवातिनो+ ५८२४१ ५5 19 1२5 ०४; 
०» घृता , 02 नुप (ण वृत ) -- 707 12, § हपोऽं 


281* तत काम्वोजसुख्याश्च ते हसपयथकर्णिका । 
गोपासनवरौघाश्च गोपासनपतिस्रथा । 


[ (7. 1) 6 "पयकाष्णिक › + “पयिकर्णिका - (7 
2 ) 2 8 ८ गोवास्तन- (1४ 001} [10068 ) (107 गोपासन-) ] 


१3 06 ० 15० (० \ ] 14) 2 ज 
( 1] ) 13 प ५, 5 13-14 ९८ 1०5६ ०) प 
प ४००६९ 1०1 -- ° ) 7ए1 मद्रसोवीर्यगाधारेस्‌, 7» 71 
सह ( 7" मद्र ) गाधारसौवीरैस्‌ , 7, सिधुखौवीरगाधारैस्‌ , 
7४ माद्रीसौवीरः --*) + 2 7 20 74418 व्रैग 
तेश्च -- °) & सर्वक्िग, 1» सै कलिगः, 
75 सवैकार्टिम्य', 7 ८ पूर्वकारिगि' --4) 1887 7 
( 0रण्ण॑ 18) 8 "पति सह (1 *तिस्तधा ) 


14 [प 14; 5४ 14 15 1०8६ छण 0 तकपण्टल्व्‌ {ग 
-- ^ ) ५० नाग्‌ ›, 61 नगा, #1-8 नाना (० नागा) 
६९ नागा नरनरीधाश्च, ४8 7० 7० 25-7 275 नानानर 
गणौचैश्च (7० "यैश्रैव), 7 नागा रथनरैषैश्च, 24 3 
नानानरनरौ( 25 "गणौ चेन, 7५ ५५ + नरनागगणौघाश्च , 
14 नागाश्वरथपूर्णाश्च -- * ) & "पुरोगसा , 12 28 + 
9४1 070 14 प 8 "सुर सरः, ए8 "पुरोगमाः -“ ) &1 
६० ग तु (णप ष्चव) --° ) 702 7 सष्ठितैः 72 61-8 


महाभारते 


-~--------~---------~------~---- ~~~ 


[ भीप्मवधपर्व 


चतुर्दश सदस्राणि सौबलं पर्यवारयन्‌ ॥ १५ 
ततस्ते सहिताः सर्व विभक्तरथवाहनाः । 
पाण्डवान्मरे ज्ुस्तावका मरतरपभ ॥ १६ 
रथिभिर्वारणरश्ः पदातिश्च समीरितम्‌ । 
घोरमायोधनं जनने महाप्रसदय रजः ॥ १७ 
तोमरप्रासनाराचगजाश्वगथयोधिनाम्‌ । 

वरेन महता शीप्मः समसञक्किरीटिना ॥ १८ 


~--------~---~----------~-----------~~--- ~ 


11 ८५ मष्टिविमयैश्च यानिनि 


15 °) 10 1 एयारोहयरश्रैव, 1 12 ग्यौश्रैव „+ ४ 
12 दायरा यर्वराक्चैव, 1: एयारो्रनराश्रैव, 3 यारो 
चराश्चैव, 7" 7: एयारोहयलाश्रैव, 8 गयारोदवराश्रैव 
(७18 श्ट) -- °) 70-: पुत्रश्च (गः पुत्रेण ) 
7०-> चोदित , †\* दिता, ४ 70 -* नोद्धिठा 
-- 379 ०0) (कष)) ) णण 154 छु) 1० {1८ णत्‌ ग 117८ 
3 2 286१५ 


7211-2 £ सुश्च (ग सर्वं) 


16 > णण 16 {रघ + ] 15} 
रथ गहना » ¬* विभक्तप्टवाहना 
14 18 पाया; 7* पाठय 
(>+ ० }) सहित्ता ({०" समरे) ५1! २5-४ 7 752 
10202 701-3 ८-8 जष्टुम (107 जग्सुम्‌) - ५) 213 723 
14 7 8 तावकान 13 7) भरतोत्तम + 7" '्ठर्प॑म. 
~ 411 16, + § ( अ? ण्या } पण. 


-- * ) 21 विपक्त 
- ^ ) 14 81-5 72" 
¶ सहितान्‌, ५9 


28%# 


चेदिकादविपदातैश्च रयै पा्रारखजयै । 
पाण्टवा सिता सरवे ्टदुश्रषुरोगमा- । 
ताचकान्समरे जग्सुधम॑पुव्रेण चोदिताः 1 


[(1, 1) 7. ते येदिकारिपादातरै, 7४ 32 8-8 चेदि 
फारि( र: “दि पदातेन ष) 2.5 रथा, + रथान्‌ (० 
रप} - (7 2) 7८ ध्^05 पाण्टवा ५7१ सदिता 
-- (1, 3) © 8 भ) $~. न्वर्‌ { {० जग्मुर्‌ ) 1 


17 °) 3 रथैश्च (0 राथिभिर्‌) ८2 वारुणैर्‌ (ण 
चारणैर्‌), ग अश्व + {3 21670654 चैव (ण 
जे) -- *) + 7 5 77 7) +-§ (ए ७: 8 
पादातिश्च (10 पदा") ° समेरित  --°) 2 5 7" 
७४ ॐ $ . भायोधने (० "धन ) 259 172 च्वक्रे ( ण 
जज्ञे) --“) 18 तव, 7४ रथ (1० रज.) 


18 ") 7. ° गजाश्वरथयोधिना( 2: "न-), 9 
प गजाश्व( 68 गरैश्च, >+ गदाश्च )नरयोधिनां 
-- ° ) 172 यरेन महती भीष्म --°*) 1८७ सम सक्त, 


[ 874 ] 


भीप्मवघपर्व ] 


आबन्यः काथिराजेन भीमसेनेन सैन्धवः 

यजातशुर्मद्राणामृषमेण यञ्चखिना । 

सपुत्रः सदहामायः चच्येन स्मसज्ञत ॥ १९ 

विकर्णः सद्देवेन चित्रसेनः दिखण्डिना । 

मत्या दुर्योधनं जग्मुः चङ्क्निं च विशां पते}! २० 

दुपठथेकितानव सायकिथ महारथः । 

द्रोणेन समसजन्त सपुत्रेण महात्मना । 

कृपय छृतवमा च शृषटकतुमामेट्रुत ॥ २१ 

एवं प्रजविताश्वानि आन्तनाग्रथानि च | 

7 © खमामक्तः, 

५; किरीटिनम्‌ 
19 ८) ७ मन्वाण (51८), 


¶: ¬1‡ समाम्य ( £? समनयजच्‌ ) 


53 धर्मात्मा, ¢ 


माद्रागास्‌ --4) € वृषमेन, 1 : 7: 8 क्प्रभमेन 
-- 1 3, 19८20" 15 1०5६ ०० 2 ववणदृल्व्‌ ह्न 7: 
0. 19५ -- ^) + सहं पुत्र ९ {0-> 25 सयुत्र 
स म(52 महामाय, 53 नपुत्र मडसामाय -7) 
7021 5 श्ररेन (0 दाय्येन) 7 तमसस्यत; & 
सलभमज्यठ» >: सह मलत 


20 ^) © विकीर्ण (0 चिक्ष्) 721 सहदेवश्च 
-- ° ) 7८ 2 ¬13-5 मन्स्यो+, 11८ 1.2 मास्छो & 
अनाव (णि जम्मु) ण 8४, पल ए०प्पन् गं ४८ 
६९६ 607 शकुनिं प्र ० प्रयुद्धानि 17 224 35 105६ 0 ४ 
42८०५९९4 2०} 32 5 श्ङ्नीं 


21 °) 73 7: महास्या (० "रथः ) *) 2: 
दरोणं च॒ 50 2 सह सजत, ६5 9: ८ समरे राजनू 


%)8 विशा पते (£? मदाल्नना) --*)& कूपाश्च 
स्नवार्मी च (5८ } 7) 8: द्केतुम्‌, 5 ८ 7": 


0- ८-* चष्टदुन्नम्‌, 71 © चिग्रकरेतुम्‌ (०८ दष्केतुम्‌ ) 
55 भभिदट्रतैः 


22 °) ए: प्रजाविचास्वानि, 1 42 2 05 £-8 
प्रण प्रत्रजिकाश्वानि,+ 88 प्रचरिता », 7: ( ९८०८९ ८० } 
प्रव्रज", 2 प्रजवि्ताख्ाणि --“) 8: अ्रासनानरथानि 
च, 0४ श्रात्राजस्थानि च --“^) ए-8 > 7001 10४ 
समन्द वदा" द्दराेनि, ५ ०2 2४18 सन 
सनव युद्धानि, © सखेन्यानि नमयुल्यव --“) एण 
72 ग्रु ० "वृद्धानि, 55 7: प्रायुष्यव( 71 ति), 
8 ५ 2 754 558 तन्न त्र (2० प्रयुद्धानि) 


23 &0- छ 25<* -- < } ५ 7 छ निरथा (६८ 


सीष्सपर्वं 


| 
| 


[6 67 26 


सेन्यानि समसजन्त प्रयुद्धानि समन्ततः ॥ २२ 
निरभ्रे विद्युतस्तीत्रा दिरशथ रजसाद्रताः 
परादुरासन्महोत्काथ सनिर्घाता विशां पते ॥ २३ 
प्रववौ च महावातः पांसुवै पपात च । 
नभखन्तरदधे श्यै; सैन्येन रजसाृतः ॥ २४ 
प्रमोदः सर्वसन्चानामतीवं समपद्यत । 
रजसा चामिभूतानामच्रजारेश तुचताम्‌ ।। २५ 
वीरवाहुविसुष्टानां सर्वावरणमभेदिनाम्‌ । 
संघातः भरजालानां तुयुलः समपद्यत ॥ २६ 


ञे) 28 चिदयुत छद चोप्रा, 5 2: चासन्‌, 1 
तीय (र तीव्रा) --°) € दिद्याश्च (६०८ “डाश्च) 
5 "वृत, 28 वृत्ता -- °) ए? 293 सनिर्वाता 


( £ "घाता ) 


24 ^) ६8 प्राह्गस्तनू, &* 2" प्राहुर्भूतो, ८५ 
मरादुर्यमु, 52-+ 72 छप एड ~ (प्य ण्ड ग्ण पटस्य) इ 
अवम, 0 प्रादुर्ववी, 7 प्रादुर्वुर्‌ (६०८ प्रववौ च) 
&' एः महावा, 85 "वाताः 7" प्रहुरवभूवुरमहावाता 
(एरप्पल ८), 8 षडा वभूचुर्वाताश्च 2 ) 24-४ 
0५ 071 ( एर्णष्ट च्छ्य ) 21858 पाड्युवप, © 
पासुवषे गा ष्व (0? च) °} & सैन्यस्य, ¢ 
सन्येन (४5 70 ६९य्६) 


235 < ) 5 ०-2 सं 51 स मोह ( 07 प्र) ह एव 
7 सर्वसैन्यानाम, ६5 ८: ४ 722 005 2 «8 8 सर्वं 


भूतानान्‌ -- 7८4 709 7 छण (छमा ) १६० -- ° } 8 
अद्भुतः (07 जतीव) - <€ १४८, 71 198 (५, 
27 } 

288* ग्रकादा चछ्ुरान्मक् उ्तामिमिस्त्तमै । 


-- °) © रनजघ्ान्न्‌ भ -3 5 चापि (£? चाभि) 
-- * ) एउ शखनाच्चछ , 78 भखलासैश्च , 7 भस्रनारैः 
स (ण "जारश्च) 8 7" इन्यता, 5 05 सुता, 
८ + युध्यता, 3 सुद्यता, 3 मलवता, 0० ताछ्यता 
(ण तुद्यतास्‌ ) 


26 °) 81 एऽ 83 सर्वाभरण", 8 ०-2 "वरण्डेदिना , 
फा (र ए ) सर्वाचरणमेदिना --“) 2४ 70 सघा 
वै", 8 75 20 93 573 सहयद' ( संघातः) ८8 सह 
जाताना (ण दारजाकाना) -“) 8 5 08 8 तुमः, 
54 ए2-+ 09 72 0485185 सतीव (०? तुमु). 


1 : समपद्यत (5५) 


{ 875 ] 


6. 67. 9 ] 


प्रकारं चज्कराकाशयुयतानि शुजोत्तमः । 
नक्षत्रविमलाभानि शख्राणि भरतर्पभ ॥ २७ 
आर्षभाणि विचित्राणि सकरमजालाव्रतानि च । 
संपेतरदिष् सर्वासु चमौणि भरतर्पभ ॥ २८ 
परयैव नि्िरैः पायमानानि सर्वशः । 
दिक्च सर्वाखदश्यन्त शरीराणि चिरांसि च ॥ २९ 
मम्नचक्रास्नीडाश्च निपातितमहाध्वजाः । 
हताश्वाः पृथिवीं जग्बुसतत्र तत्र महारथाः ॥ ३० 





27 ^) &1 08 कादा सुद्तानि (9०); 1०: 
साकाश्चसयुदितानि, 8 भाकाद्रा सुदितासि , माकाश 
सुतास , 7: भाकादा बुधतानि (४१०) ¢ 8 नरोत्तम 
(८ सयुजो) - ^) ए नक्षत्र विमाभानि, 1६8 
"त्रविमराश्राणि --*) ४ 7 भरतोत्तम (1४ "म ), 
75 2 6 कवचानि च (० भरतपम ) 


28 ° ) &\ 7० 2 03 1701 ( कर्लग९ व्ण ) 78 6८ 
भापैमानि, 0५ "माणि (8 0 ५९५४) 18 ए0चन्त 
(7 वर्माणि, ए\ 24 च चिनाणि (७ विचि) 
--* ) &1 71 2 28 7० स्स्मजार'; 1९9 त्रटक्मजाखा', 
212 5 सूमजाङा' 6" ०\०७ रखक्मजालानि 0: स्क्म 
पृष्ठवातानि च. -- ^) 1 2: दिश्चु सर्वानि सपेतु 
--4) 28 एभ 225 वर्माणि, 52 सर्वाणि (० 
ष्वर्माणि) 1४ 0 लटृह्यत रिरासि च 


28 ^” } 8 निखरी; पायमानानि सुवर्णैश्च सर्वशः 
-- “ ) &1 7४ @& सर्यासु श्यत, 78 126 701 012६ 


८५ क ॥ सर्वासु द्यते, 7« ( 0९076 ८07 } सर्वाण्यदृ्यत 


30 °^ ) &1 "चक्राक्षनीडा च, 
नीला(7ः "ढा)श्च, 2 'चक्राख्यनीडाश्च, 7) 03 
"चक्राक्षनीरस्तु, 72 भस्मश्वफ्राश्च नीराश्च, © 8 23 
मस्मचक्राक्षनीखा( 6" खश्च £" ०४९5 नीडो; 6 नीड 
-- °) &! [र०- "महासुजा -°) 88 2५ एताश्च; 
01 हयाश्च; 73 वासवाः ( 0" इताश्वा }) -- {2 र, 
30431“ 18 1०5४ ०४ ५ १४०००६८ ०9 = --* ) एष 
महारथ 


3 °) 7५ प्यवेतुर्‌, ५8 निपेतुश्च ए8 महा 
शाश्च, 232 ५2 125 ह्यास्तच्र, 2 हयाश्चान्ये, 8 एय 
(५० 8 "्याश्रे्टा , --*) 3 5 केचित्तत्र (1० "च्छ ) 
~ 81 ०९५5 उन पलः ॐ -- <) 1१० रथानि (ण 


725 7211-8 5 ्च्यक्राश्च 


महाभारते 


| 
| 
| 
| 
। 
। 


| 
| 


{ भीप्मवघपर्षं 


परिपतरयाधात्र फेचिच्छस्रकृतप्रणाः । 
रथान्विपरिकर्षन्तो हतेषु रथयोधिषएु ॥ ३१ 
दारादता मिनदेहा बद्रयोक्रा दयोत्तमाः । 
युगानि पयंकर्यन्त तत्र तत्र सस भारत ॥ ३२ 
अद्दयन्त सप्ताथ साश्वाः सरथयोधिनः । 
एकेन वलिना राजन्व्ारणेन इता रवाः ॥ ३३ 
गन्धदस्तिमदसरावमाघ्रायर बहवो रणे । 
संनिपाते बलौघानां वीतमाददिरे गजाः ॥ ३४ 








रथान्वि ) +» रयारधिपरिकपंवो (5०), + 79 रया 
न्विपरिकर्पते, 202 12" रथाश्च परियर्तते, $ रयान्विपरिवर्तते 
(गः "तो) --4) 13 0; ¶1 © रथेनु (० वेषु) 
1६8 41 61 2( 0 7 }) 24 हत, ¶: हय" (0 
रथ" ). 


32 °) 7० सिष्देया, ऽ मप्नगा( पः नेरा (ग 
सिष्दे्ठा) -- °) 7५ बचद्धयोक्ता, 7 यधयोक्ता 1४ 
मष्ठाधना (1०? योत्तमा ) - ^) 0 युर्गात (ण 
युगानि ) € परिकर्प॑ते, 1:०-: परिकर्पति, 12 प्रति 
कर्षति, 7 भरचिकर्ष॑तस्‌, 7» ° पर्यकर्षतस्‌, 0५ परि 
सप्त, 78 ८ पर्यरक्षत -- 4) 7 0४ 229 2५ 8 
हि(्ण्म्म) 


~ 


33 8 ५ ०० 33०-34* -- °) 29 नादङ्यत 
(ण मद") ० समुप्राश्च; 2ण सस्छृताश्च, 1 @ 4 
ससूवाश्चा' (० "ताश्च ) --“) ८9 साश्वा सर्य, 14 
02 पश्वा सरथ", 7७१४ सरयारयः, श पताश्वाश्च 
(+ स्तु) रयः -- ^) ०-: रथिना (० ययिना) 
-- °) 7 ७ कङ्ुनेन (० वारणेन) ८* ५4 मरारथा; 


2 एता युधि, 8-+ ए0५ 22 70४5788 एता रणे; 
03 दता रथाः 03 ० वारणेरैव भरिताः 

34 8 11 ० 34" (९ + 1 33) -°“) 8 
गघहसलः ; 29 गध इन्त", 201 (भरण क ०8 मे 


४९४} 2 3 ४ मत्तहस्ि -- °) 7 शाक्ताय (0 ला 
घाय) - 78 ० (ष्फ ) 34384 --") 8 
८०3 सनिपात ; ए संनिपातैर्‌ --५) € 7०-8 8> ५ 
1५ 707) 3 ( एण व्ण ) 8~-. ए 19 6५ १ वतम्‌) 
11 वनम्‌+ 714 = (5५ 1 ) गतिम्‌, १८ 6 
१५ ) श्षोकम्‌, 2 होपम्‌, ९५ वात॑म्‌ ( ण वीतम्‌ ) 
19 1४, € एणत्गा जं पाल टै, पठण तमा ए ० 
भिह्‌ 32० 38 28 109४ छा त वेषयणुत्त्‌ं ग्‌ &§1 ए०-2 
जादेधिरे; > भाजजिरे, 6५४१५ घाददिरे (५8 य्य 
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भीप्मवधपवं | 


सतोमरमहामत्र्निपतद्धिगैतासुभिः । 
यभूवायोधरन क नाराचाभिहतेरमसे अष, (थ ६ ॐ 

वभूवायोधन छन्न त्मनः ।॥। ३५ 

संनिपाते बलौधानां प्रपितेर्वरबारणेः । 

निपेतुयुधि संभग्नाः सयोधाः सध्वजा रथाः ॥ ३६ 

नागराजोपमेरैसैनगैराक्षिप्य संयुगे । 

व्यच््यन्त महाराज संमग्रा रथद्ूवराः ॥ ३७ 


सीष्मपर्व 


[6 67. 40 


विरीर्णरथजाङाध कैरोष्वाषिप्य दन्तिभिः । 
दमशाखा इवादिष्य निष्पिष्टा रथिनो रणे ॥ ३८ 
रथेषु च रथान्युद्धे संसक्तान्रवारणाः । 

विकर्षन्तो दिशः सर्वाः संपेतुः सर्वशब्दगाः ॥ ३९ 
तेषां तथा कर्षतां च गजानां सूयमावमे । 


सरःसु नकिनीजारं विपक्तमिव कर्षताम्‌ ॥ ४० 





५९५५) 5 वातगदं गिरेर्मजा' (5०), ८8 न प्रान्नायत 
च्िचन, 7: (फ़ व्ण) 6 न मद सेहिरे गजा, ¶ 
© गजा मग्रदिरे गजान्‌ ® ¢ वीवमाददिरे प्रतिगज 
दन्तो निर्वीविमपि गज जगहुर्मत्तगजयुख्येति माव । वीतम 
खाररे इति मेदिनी ! ® 


ॐ 08 ग ॐ (८५ ] 34) ए. 703 00 38 
--* ) 5 71 8 ० सतोमरैर्‌, 702 704 ( एधा न्ना ) 
सतोरण-, ए 7 24 ( षधि ल्ण्ण ) 7 साधोरणः ( 88 
णीम्‌), 7५ 7. भाधोरण , 7 समर्नैश्च, 3 सभरस्त॒ 
(7० सोमर }) 7" ७ सभर म्ठागा्चरर्‌ ९५ ८ ५६ 
लाघोरणाः ८०व मदामात्राः --°) 8 7५ 70 0; 8 
पतदधिश्च, 7 निनदधिर्‌, 75 नपतद्धिर्‌ - 21 7९4०3 
35 ५७16८ -- ^ ) 681 80-2 राजन्‌, (४ ममम, ग 
ग्रस (ण छत) - 4) 7 नारार्र्निहसैर्‌, © नाचा 
रामिष्ठतैर्‌ ग गरी (० गरी ) -- दलः 3, 21 
7९205 31 


36 °) 2 सनिपातादू, ए सनिपात्रैर्‌, ४ सनि 
पान, 3 संनद्धाना (£? सनिपति) ॐ च चरणे 
(7०7 वदयैघाना) --*) 8 7» 7 2५ 58 ष्योदितैर्‌, 
2 ररित (न प्रेपिसै्‌) 2 नागराजोपरै कर (५ 
ॐ) ~ 72 ण्ण 36.-37 --) ऽ सभ्राता, 
77 समिद्धाः (६० समन्नाः) --“) © सहयाः (० 
सयोधा-) 22 7» 7 8 सर्वतो (£? सघ्वजा) एए 
9 (श्वल 0136. 02 ० }) गजा (० रथाः) 
ह+ मयोघा सरथध्वजाः 


ॐ7 2 ० 37० (र्य १1 36) 
नग (0 नाग ) ९० ५५९ नागराजः, 
71 © भि्रैर्‌, ©"-5 भधर, ९० हननेर्‌ 
-- °) ए? क्षिघ्ताव, 0" क्षिप्वाथ, 
जक्चिप्य) -- ~) ए1 न्यददर्यत, 2 7 ¢ ॐ+ 
भद्दर्य॑त , 10 येदद्यत (० व्यच्दयन्त ) ए०-> 13 6 
प 6१. ॐ रया राजन्‌, 7 महारासन्‌, 7 © तया 
राजन्‌; © तदा राजन्‌ (० महाराज) प ए, 


-- ° } 01 (2 


९१ नागवारः 
(९५ 17 ८) 


2० भक्षिष्य (0 


27435 ६८ 105 ० ए ११४०१६९१ 0 = 1 ०- 22 7४2 
03 4 8 ( €ष्छ" © 8) सभनस्, 8 2 समना (49 
समभन) 01 सभिम्ना रथङ्जरा 1 सर्य व्यहर्यत 


महाराज सभग्नकूवरा (851५ ) 


38 ह+ 0०८९0 -- ° }) 5 7 विदीर्णरथद्ां 
खाश्च, ए" "णैरथसघोश्च ; 58 "णा रथजायाश्च, 8 विकी( 7 
"ध्री )णेदारजाटाश्च -- °) 8 ०-2 केदीर्चिक्षिप्य, 7» 
2८ केदौश्राक्षिप्य, 2४ ° फोदोप्वाक्षिप्य & ०-2 7 
दतिनः » 7४ द्तिना (9 दन्तिभिः) -- ^) ४ दुमान्डा 
खाम्‌, 2: द्रुमाच्याखा , ५: द्ुमदाखम्‌ (70 द्रुमशाखा ) 
ए० 1 58 72४ इवाविष्यन्‌, 5 ष्व प्रति, ¶ 04 इव 
क्षिप्य, 7 ©-8 भ हुवाक्षिप्य (70 दूवाविष्य) -- 4 ) 
ऽ विष्टानि, 7" निविष्टा, 0 निक्षिष्य (० निपिपिष्टा ) 
७ निष्पिष्टरयवाहना, ए०- निष्पिष्य रथवाजिन , एए 
निष्पिष्य रथिनौ रणे, 7 निट रथिनोपरे 


ॐ ए० \ ०७ 39० -- ^) एए४ रधा (न रथान्‌ ) 
एः योधै, 8 सक्तान्‌ (णप युद्ध) -°) ए 707 
समा, 5: 8 सयुक्तान्‌, 8 शाक्षिप्य (0 ससक्तान्‌ )} 
12 रणवारणा, 82 8 7, चवरवारणानू, 1" नरवारणा », 
7५2 न्रबारणान्‌, 2 रथयारणानू ए 19 पढातिषु 
पदातिनः -- ^) ए भिक्प॑तो, 8 निकर्षतो, 
© + दिक्षिपतो ("0 विकर्षन्तो) -- ° ) ए; 5 रथयान 
समैद्रताः, 7‡ (५15० ) सपेतु" सर्वदो गजा 


40 ^) 5224 089 न्तु (० ष्व) 5 723 
{ एर्घ०€ 00 ५३ 10 {€ ) तत्रापदयन्महाराज , 28 तेपां 
तथा प्रकर्पतां --°) 23 6 गजता, 9 रधाना (णः 
गजानां) -०-2 रथम्‌, 6१ रूपम्‌ (४3 20 धल) 
-- “) ४ प्रारप्छु नटिनी , ए 0: सरस्युर्पटिनी' , 1 
6५ सुरसान्नरिनीजाव ›, © ® सरसां नखिनीजात, 9४ 
सर' सनर्नीजात © ०४९७ नटिनीजार ( 95 12 १९४) 
-- ° ) & विमच्छम्‌ , 1५ दिशिक्तू, करप॑तम्‌, ¢ 
विसक्त (10 विपक्तम्‌) ए" कषमा, 01 सर्व्वा (५ 
कर्पताम्‌) 85 72 यिभ्नतामिव पर्व॑ते ( एः "वे ) 
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6.67 41 ] 


एवं संछादितं तत्र बभूवायोधनं मदत्‌ । 


महाभारते 


[ भीष्मवघपर्व 


| सादिभिश पदातेथ सष्वसैश महारथैः ॥ ४१ 


इति श्रीमष्टाभारते भीष्मपर्वणि सप्तपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 


८८ 


संजय उवाच । 
शिखण्डी सह मत्स्येन विराटेन विशां पते । 
भीष्माय मदेष्वासमाससाद सुदुनेयम्‌ ॥ १ 
द्रौण कृपं विकणं च महैष्वासान्महाबलान्‌ । 
राज्ञधान्यात्रणे शरान्वहूनारुद्धनजयः ॥ २ 
सैन्धवं च महेष्वासं सामालयं सह बन्धुभिः । 


41 ° } 81 सजादित, 1, चउण्सादिन, 0" सस्था 
दिवं, 2 उत्सादन (£ सखछादितं) --*) 1" ए, 
€ एगात्०ा 9 06 चलप तण्ण वा ण्‌ % स गप 414, 
18 108 0४ १ १६००९९१ ० = -- ° ) 71 सष्वजश्च ए 


7; ध्वरैश्च सुमहारथः 


&०1०0०प छा अय 01 = ~ $§४-2१ == 0 00४ 
०६ इपर पणणा€) 0-9 3 पलाना (णु 
पचमयुद्धदिवख › 17५ पमेह्ि , 24 पंचमेदह्धिके -- 4004 
9471८ ५ कधा > द््वयुद्ध , ५० हत्ियुद्धं -- 44४ 
40 ( (१९३, ए0ाव5 07 00६ ) &5 64; ०४9 ( 5५ 
71 5०८ 7 ) ‰9, 10713 (4 22 ) 19 ४5 ५ 88, 72 
70, प 68 + 66; 0 ( फणा ) 86, ५ ( क0ण् 


1) 60, कि,3 67 (४3 गप प्लस), ॐ 69 
-- €०@ १० 072 44, 1; $8 


1५ सैन्येन, 53 4 § 
-- †) 8 एव (ण भाञ्चु) 


1 ^) ससं (£" सहु) 
( ९०९०९] {‡ ) मास्सिन 


१ मदेश्वामम्‌, 75 “प्वामे, 7 रणेप्वामम्‌ --५) 
५ समाससाद दुर्जय 
2 °} इ ०2 02 ¶ू1 ७५ दरी ई च कर्ण, 


०-> च दाल्य (८०? विकर्ण) --*) ए ० (कणा ) 


प्राच्याश्च दाक्षिणालयां् भूमिपान्भूमिपर्पभ ॥ २ 
पत्रं च ते महेष्वासं दुर्योधनममर्षणम्‌ । 

दुःसहं चैव समरे भीमसेनोऽभ्यवर्तत ॥ ४ 
सहदेवस्तु श्नियुद्कं च मष्टारथम्‌ । 
पितापुत्रौ महेष्वासावम्यवर्तत दुर्जयौ ।। ५ 
युधिष्ठिरो महाराज गजानीकं महारथः । 


श्ण महे प ४ च "४ 3 
-- ° ) £ राजश्च, 0 राक्त' (०5 1४ +>) 28 चा 
घान्‌ (०? चान्यान्‌) 8 राजन्‌ (० शूरान्‌) --“) 
1 (०६, 08 वहुच्छद्‌ , ©> वहुनाच्छद्‌ 


3 ४ ० प्च (म ९19) -- ^) ए 73 
( ७१०८ 7 6४ ) सहामास्य, 2" + # प्वासः (० महे 
ष्वास) - ए5 ०. 8 --°) 29 -वांघवं (0 
बन्धुभि ) 8 21 1 63 ४ मदेष्वा स(५० सु, 
प ख ) वधुभि, 28 सामा बधुभि' सह, 7 0* सहा- 
मालय स(6* स्व )वधुसि -°) 73 7 प्राच्या, 


1 महेश्वास्र महावर 


125 प्राच्याश्च 81 1ए०-8 741 75 8 1५ © दक्षिणालयां 
(7५ न्याश्च -- °) एव ण्ण 6 70-8 
भरमिवासव, ए» "पारुकान्‌, ५ ४ भूमि 


पारान्विश्ञा पते 


4 ^) 4 पुञ्र तव (०? पुम्र षते) 8 पुत्र व तव 
( प+ पुत्र तव च) दुर्धर्ष --*) 188 दुसह , दुष्प 
-- “ ) 73 न्यवर्तयत्‌ ( ०7" ऽभ्यवर्वत } , 


5 ^) ए" सहदेवः ख, 8 4 702 01.48 (देवश्च 
72५ शकुनम्‌, ©> पराञुघ्नम्‌.( ण शछृनिम्‌) --* ) 
8 01 ऊक, ए5 उदट्मुक, © उद्वत (07 उदकं) 
दि ० ` 28 महारथः -- ८) 7 महेभ्वासान्‌ (1० 
"प्वासाव्‌ ) --*) 22 6 संयुगे (£? दुर्जमौ ) 75 7" 
3 अभ्यवर्षे( 7, ४« "वर्त )तसुदु्जय (ए? 7: नयी, 9 
“य ), 7 मभ्यवर्तत दुर्जयौ 
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मीप्मबघपवे ] सीष्मपर्व [6 68 15 


समवर्तत संग्रामे पुत्रेण निकृतस्तच ॥ £ 
माद्रीपुत्रस्तु नङ्रः श्रः संक्रन्दनो युधि । 
तरिगर्तानां रथोदारः समसज्जत पाण्डवः ॥ ७ 
अभ्यवर्तन्त दुधेपाः समरे शाल्वकेकयाय्‌ । 
सालयकिथेकितानथ सौसद्रथ महारथः ॥ ८ 
धृष्टकेतु समरे राक्षसश्च घटोत्कचः । 

पुत्राणां ते रथानीकं प्तयुचाताः सुदुजैयाः ॥ ९ 
सेनापतिरमेयात्मा धष्टयुञ्नो महाबलः । 

द्रोणेन समरे राजन्समियायेन्द्रकर्मणा ॥ १० 


6 °) 8 राप्नोनीकु (02 "त ) (० गजानीक ) ४ 
महाव, 7 "वट, 2: रथ (ण ^रथः) -) 
८ 2 71 0 स्रम्यवर्तत, 7 समवर्दत --4) 7 
17. निष्फ़वस्‌, 7 निकृविख, 8 ८ विकरतस्‌, ¢" १ 
निरव (५5 10 ६९२६) ए. तदा (9 तदे) 


7 °^) 52 माद्रीसुतस्‌ (£ "पुत्रस ) --“) &1 ए: 
8 7: शरुरसष्टदनो, ए छूरः शाक्रदिनो (9०), ¢ 
श्यूर सप्नन्दन (५७ 1" 1९४} ©» सक्रदनो ञुवि --*) 
8 70 त्रि्र्चश्च (0 रवाना) 7४ 7५ 25 रथोदारः, 
52 रथो द्र , 08० वर सार्धं, ९ रथोदारः {०8 17 
ष्टष्ध) -- *) § 8 8 61 समसजत € 7४ 


पांचा", एउ 7) भारत (07 पाण्डवः ) 


8 8 १६८0३ 87 ( णाण्फ्व्व्‌ एफ 284* }) पध्लिः 9० 
-- ° ) 1 72५ 71 8 सभ्यवर्पत, ०-> "वर्पत, 83 1 
"वर्तेत (10? "वसैन्त ) € ए: दुरध॑पै , ८० 2 दुरर्पान्‌, एए 

समरे, ए+ 7" सरब्धाः, 8 ० सक्द्धा , 8 सम्रामे (० 
दुघंर्पा ) -- °) 8 8 श्ाल्वकेकयाः , 177०-2 साल्वक 
{ 1 “त्यक )कयाचू, ए 72 793 4 6 7 द्राल्वकैक 
केकयैः, 7" "छंकयान्‌, 72 2 "कैकयाः ए५ समरे सर्व 
कौरवा ,  दुर्धरपान्साल्वकेकयान -- 4.46 8०, 8 २०8 


26४* नाछुलिश्च शतानीकः समरे रथपुगव ॥ 
[ 7५ ए -3.  नाकरुटिर्ु + रथकुतर' ]} 


--^) 7 सालयकी & चेकितानाश्च --*) 87 
( ल्न्ट 1-38 9) महावर ( 0" "रय ) 


9 ^) 7» पाचाखाः (7० समरे) "8 ८ तथैव धृष्ट 
केतुश्च -- ^ 9०५, 8 7९449 8०५, ‡गा०्फष्त ए 
१84 --“) ए पुत्रागम (10एए6फतं०); 6 सः 


पुत्राणा (15०९४१०९) (07 पुत्राणां) 5 रथानीके , 


एवमेते महेष्वासास्तावकाः पाण्डवैः सह । 
समेत्य समरे शूराः संप्रहारं प्रचक्रिरे ॥ ११ 
मध्यंदिनगते र्ये नभस्याङरतां गते । 

रवः पाण्डवेयाश्च निजघरुरितरेतरम्‌ ॥ १२ 
प्वजिनो हेमचित्राङ्गा विचरन्तो रणाजिरे । 
सपताका रथा रेुर्वैयाघ्रपरिवारणाः ॥ १३ 
समेतानां च समरे जिगीषूणां परस्परम्‌ । 

बभूव तुयः शब्दः सिंहानामिव नर्दताम्‌ ॥ १४ 


१ 
(- 


तत्राद्धुतमपश्याम संप्रहारं स॒दारुणम्‌ । का 
हि € 


धर 
४, 


68 शतानीक (107 रथानीक ) -- “4 ) ए० 2 प्रत्युद्या( ए 
"चतौ सुदुजयौ, ए "याता सुदुर्जयो-, 22 + ० 
70 0, ४7 दययतुरा( 81 ज तुषा) वे, 8: "युक 
वावे , 88 "युरिहादवे, 7४ 78 "ययुरथाष्टवे, 8 
भम्यवतै( 62 "त )त दुधैर' 

0 °) 8 8 7 (कण्ट 08 ०) 79 22 + महारथ 
(ष्ण "वल) --4) 8 ¬ सम(7) "मी )यादासवो- 
पमः; ठ" समियायोग्रक्मणा, 26 प्ण 0218 पप फा 86 
समीयार्येद्' , 7" समेयाद्रौद्र", ७० समरयेरयेद" , ७५ ५ 
समेयायेद्र, ¢५ 8 17 ६८२४ 


11 °) 7 (ए प्ण ) सह पादमैः --°) ए 71 
सहमैन्यास्तु वे सर्व 


12 ^) 2०-> मर्यं गते दिनकरे, 0 मध्यदिने गते 
सूर्ये -“) 78 7 यमराष्टविवर्धन , 8 प्रतापयति 
सरवग्राः (2 ^त ), 0 ०9 7 ८६६ -- °) ए, 3 कुरवा' , 
4 कुरुभिः € कुरवः पाडवाश्रैव --°*) 025 2 
विनषुर्‌ 22 इतरतर 

13 70-2 ० 18 --°) ए५ ध्वजिनीं, 7ए५ 
वाजिनो (†०" ध्वजिनो ) ° ) ए५ महारणे (1० रणा- 
जिरि °) 7 सपत्नका रणे रेजुर्‌ --“ ) ए 0.3 
वेयाघ्रपरिवारिणाः (6 “णः ), 7५2 ७९ “घ्रपरिषारण-; 128 
(8 ९४7 ०5 20 १६२६) "प्रपरिवारकाः 


14 ° ) ए8 7 परस्परजिगीप( ए "येता --°) + 
टम 188 तुमः -- 4“) ० 2 नंदता, ए नादता; 
75, 3 7 (ल€ष्न्ट 02 8 0) 79 गज॑(2"* "सितां 
( ०" नर्दताम्‌ ) 


15 °) 01 तत्राद्ूखम्‌ 1९5 18 8 ( €स्धद४ व 
212 ) जपरयामः ~ 75 ० ( ४], ) 1616 -- ४) 
5 सप्रहारान्सुदारणान्र्‌ -- °) ५ 8 7 ( 7 ० ) 


[ 879 ] 


¶ 
। 
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यमदर्बत्रणे वीराः चूञ्लयाः डुरुमि! सह ॥ १५ 
नैव खं न दिशो राजन्र यं शजुतापन । 

विदिशो बाप्यपश्याम शरै्क्तेः समन्ततः ॥ १६ 
शक्तीनां विमलाग्राणां तोमराणां तथायताम्‌ । 
निन्िशानां च पीतानां नीलोत्परुनिभाः भ्रमाः ॥ १७ 
कवचानां विचित्राणां भूषणानां प्रमास्तथा । 

खं दिशः प्रदिङ्शरैव भासयामासुरोजसा । 

विरराज तदा राजंस्तत्र तत्रं रणाङ्गणम्‌ ॥ १८ 


महाभारते 


[ भीष्मवधपवं 


रथर्सिहासनन्याघ्राः समायान्तश्च संयुगे । 
विरेजुः समरे राजन्यदा इव नभस्तले ॥ १९ 
भीष्मस्तु रथिनां श्रेष्ठो भीमसेनं महाबलम्‌ । 
अवारयत संकर; सर्वसैन्यख पर्यतः | २० 
ततो भीप्मविनि्क्ता स्क्महाः रिकाशिताः 
अभ्यननन्समरे भीमं तेरुधोताः सुतेजनाः ॥ २१ 
तख शक्ति महावेगां भीमसेनो महावलः ) 
छृद्धारीविषसंकाशां प्रेपयामास भारत ॥ २२ 





8 य(73 त)द (0 यम) + 5 ¬: श्चयूराः (10 
चीरा) --*)& 1 9 स( £» दो )जया , 25 जया- 
णं (९०८ खृञ्जया ) 8 कुरव पाठवै सष (7५ पांडवा 
ऊरुमिमदव्‌ ) 


16 0४4 00 16१ (५ र 1 16) --^) एए 71 
न्‌ च (णः ग्रैव) 02 15 खदु, 3 चखिन्ना(ध्ण्ख 
न) ए दिङ्ौ ए न वर्ष॑त दिशो राजन्‌ --*) 8 
8 सूरय (1० सूर्य ) 8 ए०-० ‹ शतुतापिता (8! "त ); 
8 7४ 08 7 "तापनः ; "1 ५४ ५ "तापनै (० "तापन) 
-- °) 7ए५ विदिइयो ("० विदिशो) + 8५ 73 चाप्य 
पयामः, 6 212 2980 वा(ए चा)पि प्रयाम, 
88 वा दिशश्चैव, 24४ 704 5 वा प्रपदयाम (7४ "म ), 
8 (5 52 7" ) समपद्य( 921 8 "चिद्य, 19५5४ 
[ ण्णह ] शस्य )त (० बाण्यप्याम ) -- °) ए इर 


र्दा ( ण ररैरुक्ते' ) 


17 ^) 0४ 056 शकिता एए विपुराम्राणा; 73 
भिचा" -- * ) ए० $ यथाखता, 2" तथारमनां (० 
तथास्यताम्‌) -- °) 2" निखिशाना, 2» निस्त", ©8 
निखं", 273 निखिद्चाणा ° खपीतानां, 7५७ 29 च 
क्िघाना ( 0" च पीतान } -- ५) 1२०. नीरीत्परप्रमा' 
प्रभा, 7 24 ~+ "समा (ॐ (मा) प्रभा, 2४ 
"निमप्रभा 


18 °) ९8 3 ( दष्ण्य व) त (0 वि-) ४ 
विचित्राणा चद्रसू्यै (० ०85^*) --°) 8 प्रभो तथा, 
7 प्रमा तथा, 5 तथा भ्रमा (फु प्न ) --°) 
28 5 दिक्च (1० दिजः) &1 {०- वि (गः प्र ) 
--*) 7 भासयामास, 9 छादयामाघुर्‌ (1० भास्या 
मासुर्‌) -- ^€ 189, प 44 पः 


285* चयुभिश्च नरेन्द्राणां चन्दसूयैसमममै । 


{ए वसुभिश्च, ए. अशिभिश्च, ऽ चतुर्भिश्च, 11 5 
वपुभिश्च, ° वर्मभिश्च, ५ विदश्च च (70९ वपुभिश्च) 


| ८8 7५ ए गस॒मप्रमौ ] 


-- “) ? तथा (£ तदा) -7) &1 ०-2 ५ ए रणा 
गन, ए रणागमं, 2४ 5 रणाराणे; 71 रणाजिरं , 
74 (फएलणाट ष्ण्यः ) 7 र्थागर्ण, ए गणाकण , 74 
रणांकण, © 8 र्णकणा" $ © £ 4 (5१ ५५ ) रणाकणः; 


6० रणाङ्गणम्‌ ( ४५ 1० ४९२४) च तथासौ रथिनः गण 


19 > ) 0-+ 514 22 7 701-518 रथर्विष्ठा 
( \०-8 189 "ह ) नरग्यावा , ॐ रथारोहा नरव्याघ्रा", 
85 वररसिंहरथव्याघ्रा $ 2 रथसघान्नथग्याघ्रान्‌ , † 9 
2 8 (भरणा ९४५ ) रथसिंदा रथव्याघ्रान्‌ ( 7 श्रा) 20 
शेः), 1 55 रथसिहा नरव्याप्रै (४ श) --*) 
10-8 5 719 पृ ४ समायताश्च, 28 समयेतुश्चः 
8 6 समायाति स्म; 71 ५ समायात्तास्र 228 
(भर ५9 ४8 9 ¶ट) ५ सगरे (ण सदुगे) -- ^ 8 
भण 19९-81 -- ९) © ज०प् ( ४] ) ६० राजन्‌ ण्ण 
४० समरे ¬" 21" 1 समरेदयर्थं {40 समरे राजम्‌). 
--°) ए © धा नभस्थरे 


20 ~उ ण्ण 20 (०६१1 19) --^) £ ० ११ 
सावा(८2 "चा)रयत -“) 7" 6५ तस्यं (६ स्वं ) 


21 69 ० ए ४० समरे ०21०, 018 णप 41 
(भ ?1 19) --°) 7" रक्तपुखा, 8 रक्मपुखा; 
19 स्ग्मपुखा ‡ 6 2 शिङासिता', £ शिता 
शिखा -“) ए सभिन्नन्‌ © उ भीष्म (0 भीम ) 
--4)8 तेच धौता, एः वेकधोताः, एः तैरुषूता › 
ॐ वैरकभीता', 19" सैं धौता, 7» तैरुतेजा', ¢ 
वैरुधौता (० 1 १८९६) 9 5 7218 6 8 सुवेजस ( 
सा, ५०४४ सा), ९४ सुतेजना" (५5 3 ध ) 


22 <) & ० महावेग (० वेगा) -- °) 18 
मदायलां, 2 "वल  -- °) 1 728 सकाश, 08 
“छीर्विषसकाश्ञा -- “ ) 8 7०-9 पातयामास, ए; 7 
प्रापयामास ( ०? प्रेषमामास ) 


[ 380 ] 
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तामापतन्तीं सदसा स्क्मदण्डां दुरासदाम्‌ । 
चिच्छेद समरे भीष्मः शरैः संनतपर्वभिः ॥ २३ 
ततोऽपरेण भ्टेन पीतेन निित्तेन च । 

काथुकं मीमसेनख द्विधा चिच्छेद भारत ॥ २४ 
सायकिस्तु ततस्तूर्णं भीष्ममासाद्य संयुगे । 
द्रैबहुभिरानछतिपितरं ते जनेश्वर ॥ २५ 

ततः संधाय चै तीक्ष्णं भरं परमदारुणम्‌ । 
चार्णीयस रथाद्धीष्मः पातयामास सारथिम्‌ ॥ २६ 
तखाश्वाः प्रद्रुता राजन्निहते रथसारथौ । 

तेन तेनैव धावन्ति ममोमारूतरदमः ॥ २७ 


23 & 0०1 ० (पष्क ) 23-१4 --°) [८2 
7५1 खापरवती, 5 मापतति --*) 05 रक्मदृढ , 7 
16, रक्मपुसै- „ ©? "पुग्बा, ॐ: = रग्मदडढा 5 2 
मदास्नना; 3 सुदारप्रो (0 दुरासदाम्‌) --^) 
चिन्छेढ भीष्मो निधिर्व्‌ --4) 7" भैः (ण प्रर) 
--*) ४ सित 


24 & ०1 ण्ण 2५८०५ 1 23) --°) 36 
सखव परेण (०" ततोऽपरेग) -- ° ) ए 5 पतेन 7 
च (ष्णि नि) --^) ए पत्रिभि, 2" कौरवः (ण 
मारव) ~ <€ 24, 1: ( पवन 5८~ ॐ ) 5 २८5 


286* अपान्य तु धनुख््िन्न नीमसेनो महावर 1 
द्रिवटूमिसनङद्धीप्म शातनव युधि । 


23 ^) 9 सालयकिश्च रगे तूण -- ^ धटः 5४, &1 


ए. ए 702 +{5 15 
287* खाकर्गप्रहिरैन्वीक्षणेर्नियितैस्िग्मतेजतै । 


{€ मक्त ८ 22 अच्छी (0 प्र्टस्र) 82 
आक्यपूरिनिवानैर्‌ € निष्‌ (0 निथिर्मस्‌) 8 न्नर 
तेज , ६८ तिमिनतमै , 83 तिन्तेजन, 0 निगमने 
तिभि } 

-- < ) एः 7: गररैर्वहुविधैराच्व्‌ --* ) .०-2 जमेश्वर , 
3 7021 102 र्‌, 7 © 4 -2 5 नरेश्वर, 618 
मदाधरव ( 10" जनेश्वर ) 


26 < ) २ सर्वार्था (६० सधाय वरै) 2" निव, 
प्रप © त्र तीतर (0 ध्र दीक्ष्ण) - ५) 15 दरि 71 
दार कनरुभ्रूषण --^) 718 ततो, 7 वदा» 1 85 
तया (£? रथाद) --“) 7? सारथि (ण "यिम्‌) 


भीष्पपवे 
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ततः सर्वस सैन्यस्य निखनस्तुयुरोऽभवत्‌ । 
हाहाकारश्च संजज्ञे पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ २८ 
अभिद्रवत गृहीत हयान्यच्छत धावतत । 
इयासीत॒युलः शब्दो युयुधानरथं प्रति ॥ २९ 
एतसिन्नेव कले तु मीप्मः शांतनवः पुनः । 
व्यहनत्पाण्डवीं सेनामासुरीमिव शत्रा ॥ २० 

ते वध्यमाना भीप्मेण पाश्वाराः सोमकैः सह । 
आर्या युद्धे मतिं त्वा भीप्ममेवाभिदुदुबुः ॥ २१ 
धृटयुस्नयुखाश्वापि पार्थाः शं तनर्व रणे । 
अम्यधावञ्जिगीषन्तस्तव पुत्रेख हिनीम्‌ ॥ २२ 


© € 3195 

8 5 72 34 

६ 6 72 34 
27 ^) {2 0५1 तस्याश्रा 2 7 प्राद्ुता,+ 
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खा )वधीत्‌ , 2 व्यदसन्‌ (9 ष्यहनव्‌ ) ८2 7५1 पाडवी 
एः सेना -- 4) ए५ ८६ 0 आसुरीं मघवानिव 


1०2५6 2 2०3 7385 
-- °) 83 भारत 
-- 4 ) 128 


31 ^) £ चध्यमाणा , ८ 0: हन्यमाना (० वध्य ) 
-- °) 8 सष सोमकः { 0 7४.25 ) -- ^“) §1 
भावा, 723 न्थिसा, ६५९ आर्य (98 77 ९६} एष्य 
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32 <) &1 71 © “सुखा + £ “पुरश्‌ (६५ "सुसाद्) 
8 पार्था (7 य) (० चापि) -°) 8 मीप्म (£ 


पार्या ) -- °) 72 7. लम्यद्रवज्‌ू, ए" "द्रवन्‌, 0० 
7 "घावज्‌, 7० भसिधावन्‌ 8 7 ( ९०८९४ > ४) 8 
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तयैव तावका राजन्मीप्मद्रोणुसाः परान्‌ । 


मदटाभारवे 


[ मीप्मययप 


अभ्यधापन्त वेगेन ततो यृद्धमवतेन ॥ ६३ 


प्ति श्वामदामारते भीष्मपपेणि भष्ररणिनिमोऽप्याय, ॥ ६८ ॥ 


६९ 


संजय उवाच) 
विराटोऽथ त्रिभिर्वणैरमीप्ममाैन्महारपम्‌ । 
विव्याध तुरगांशवाय तरिभिर्बाणैमेदारथः ॥ १ 
तं प्रयिष्यददामिर्भीप्मः शांतनवः शरः । 
स्क्मुद्ैरमरेप्वासः रृतदस्तो महावलः ॥ २ 


~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~^ ----~-~ ~ = ~ ~~~ =-~ = न~ 


109 तप "0१ पुप्रस्य 


+$ [ति करेया, 1\8 
8 + 722 © भ 
179 £ 2: परे 
1: मीत्सद्रोणपुरो 
५ भम्यधावभिः 
-- °) 7; तप पुरस्य यानीं 


33 ^) 9 10० 1 पिपा) 
पायान्‌ (10 शायका) -- *) 
भीष्मद्रोणसुग्यानर्‌ (0 "मुखा ) 
10 परे, 1 रया (1० परान्‌) 
गमाः -°) 7: तायकानां परेषां चः 
( 9 21८ “जि )घासततस्‌ 


(णनु10) ०09 2 18 2 = -- ,५।-कतार तः 
0011170 3प-कणारतया आह) 1८0-3 9: पंचमयुन् 


दिवस, 1 प्यमेद्धि युनाम्‌ (१५८), ५ पयमेद्धिके 
-- 44} 6 219 वुकोद्ररयुद्ध -- 4५0 १० 
( िप्रा९१ ७0748 ०7 ए } 02 (614) 100 + ॐ ) 
30, 703 (5) 9 ) 44 तह + 09, 7 71, व्रा 


© 07 1.3 66 (१8 19 {९८}; 
2० 071 67, 0५ 54 
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1 8 ण्ण (८ पधं -*) 78 महारणे विरारश्च 
-- °) 7 द्रौणिम्‌ (० मीप्मम्‌ ) 1; घर्च्छनू 81 
140-9 ८ ए 8 771 ([र्घणे९ व्ण १8 171 {6८६} 1214 ० -5 
महारथः; 8 महाञुज; © 5 महायद्ा" }), मायः 


215 70 -- <11॥ 


द्रीणिर्गाण्डीधम्वानं मीमधन्या महारथः । 
अदिष्यदिषुमिः पद्विष्टदस्तः स्तनान्तरे ॥ ३ 
काषठैकं तस्य चिच्छेद ल्युः परवीरहा । 
दिध्यघ भू तीक्ीः पत्रिभिः ग्रघ्ुकयीनः ॥ ४ 
सोऽन्यत्का्ठैकमादाय वेगवत्कोधमूर्धितः। 


~ ---~~ ~ ~ = ~ = र = १ ~~~ ^^" ~~~ -^~ ^~ "~~~ 


निषासंत (10 जिगीषन्तस) ~~ 4) ५५ ७.९ भ | उ मष्टरपा; 


1; मद्ाषपिव्‌; 7. महाम {1८ 
रणः) ५ (> छा }) माररेप (7 + मह्तिरैयं ८" 
गांगयम्य ) मामति 


2 45 ण्ण 2 {द \ 1 1), + [८ 3 त्त्रा (कृ) 
2०-5* -- * } {> 141 1) £ प्रल्पिष्य (1०८ प्रन्पपिष्यवु)* 
15 दु्ताभिर (10 दरद्यामिर्‌) -- +) 13) भीष्म); 


(1 धन्द्र {107 भीतम ) 1८ सथा, 24: 7: पदा 
(ण षरं ) --") भः: गग्मपुंयैर्‌ -- 4) 703 हेमे 
हस्यो) ६५ मृगास्य {११ 0) {५१ ) 73 मंद्राग्यः; 
>: महाप (17 "र ) 

3 #& [५३ 4४ ० 3 (ल + । 2 काप्य्‌ 1) --*) 
14 29 मष्ापट; 2: मदारयं (ण "रयः) ~? 
7 8 221 7703 72; भविष्यष्लभिः पष्ट -- ५) 74; 
(2-8 3 ® पटदवर्त स्सनातरे 

$ 4 ) 38 प्रास्य (ण रस्य) - १) 61 {+ 77 
(८८९१५ 24 } फा-गुन-$ 1;० पल्युण -~-")5 पुनद 


(गः गृ्तं ) 7" सीने 7 लपिष्यद्दाभिश्चैव- 
-- ५) 8 श्ाययुकप॑ण } 2\०-१,५ 2:-+ 75 "कर्ये( एर) "मेण 
18 ूपुभिः शदुकर्षण, 1; पप्रिभिश्च स्तनाररे, 
सुतीक्ष्ण फकपप्रिभि 


5 *) 1५ 4 7५1 0 283१8 योगवान्‌ 7५ © 


( मष्टारथम्‌ ) -- 12 ०४ (° ) 1 म -- ) ्रोधवत्‌ ( 0" येगयत्‌ ) -- ˆ) 2 साख्दयमाणः; © 
2 भविष्यत्‌ (7 चिव्याध ) 2^ तुरगाद्; ¢ पुर भर्प्यमाण 5 पार्थस्य (णः पर्येन) --*) 8 2; 
गोद्रा ( ४ {\ ६९१५ 9 8; येय ( {07 ष्यास्य ) _. न 9 फार्यंक छेद( 1) चिप्र )माहवे 

[ 382 ] 


भीष्मवधपर्वं | 


अमरष्यमाणः पार्थेन कादकच्छेदमाहवे ।॥ ५ 
अविष्यत्फद्ुन्‌ राजनययया निशितैः श्रः ! 
बासुदेव च सप्ला विव्याध परमेषुभिः ॥ & 
ततः करोधाभिताम्राधः सह कृणेन फस्युनः । 
दीरधुष्णं च निः चिन्तयित्वा युहू्ुहुः ॥ ७ 
चुः प्रपीञ्य वामेन करेणामित्रकयीनः । 
गाण्डीवधन्वा संध; शिवान्संनतपर्वणः । 
जीवितान्तकरान्धोरान्समाद्त्त विटीयुखान्‌ ॥ ८ 
तैस्तै समरेऽविष्यद्रौणिं वरता वरम्‌ । 





6 °) &§ चार्जुन + 1:-: 8 ५ 2० 1 5-5 फास्युन, 
१, कामुक + ¶\ ( ४००९ ९०7. ) फर्गुनीं (५ फागुन ) 
-- * ) 83 समरेपुभि (० परमे' ) 

7 °) [९०5 प्रोधाभिरकाक्षः, 7: प्रोधावितास्राक्च, 
प्र, ©, करद्धामिभूतामः 2: भतिक्रोधानिाद्राक्ष --*) 
51 ०-+ 28 02 ५१६०5१8 मह ९०१ प्ष्णेन 1२०, 
8 00 प 0:-3 फात्तुनः 1६ 71 पावः (0 
फल्युनः) - ण) 2 कोम फणा 09८ 60-3 50. च 
(5 विः) निश्वस्य --*) #\ > मुन पुनः (० मुहू 
खंड ) 

8 >} 8५ ~: तठ (ध धनुः} 51६५ 
( ९८०९६ 71-3 ०) स॑पीद्य, ©: प्रयिष्य (1०? प्रपीडटय } 
2 2: मनिन्‌ (५? वामेन) 83 धनुष पीट्य यामेन 
-- * ) 41 ए०~+ ए5-+ -निय्रकर्पण (8 ण), पऽ शिन 
कनः, 7५ 'भियरर्पनः, 73 मिग्रदर्लनः (0? "कर्तन ) 
-- 7: ० (एषषा )8 --^) ए गाजीयः ए" से 
(ष्णम) -*) 5५ दागान्‌, 38 चितानू (9 
्निरान्‌) 3 सनतपयमि (८ 'पवणः) 2 कृष्णेन 
खट फाटगुनः --“) 71 62 ४ कराच (£ घोरान्‌) 
-- 7) 8 समटत्त, ए समाघतु, ऽ 20 समादाय, 
५४1 ससुधात्त,+ ५ 7० 0 4878 7 + समा 
धच, 71 0 अमधत्त (० पमाद्रत्त) 21 दरीला 
न्मुन्वान्‌ 

9 ^<) ० प परीविष्यद्‌ (0 समरेऽविव्यद्‌ } 
एमन ऋः द्रोर्भ, © द्रौणी, ॐ द्रौण 9" परवकार्दनं, 
7५ च चटयत्तर (०? यदछत्रता रम्‌) &2-- 2 7” ०४ 
08-5 1 8 7 © आ चरे (प वरम्‌) -*) 1: तवो 
(६ चस्य) 79 प्प्ष्णड तस्य ष्ण्थ ते > [अस्य 
प 01 ( पएरदाणष्ट प्ण }) 2८ तम (८ ते) ०७2 
दिष्वा (० भिच्वा) --“) एष्य चषु (६ पपु) 


= ) 


मीव्मयर्व 


~~~ -~---~-----~----~-~- ------~~--~ स 4 „द. 
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तख ते कवचं भिचा पपुः शोणितमाहवे ॥ ९ 
न विव्यथे च निभि प्रौणि्ण्डीवधन्वना । 
तथैव शरयपौणि प्रतियुश्चनविहरः । 

तसो स समरे राजंखातुमिच्छन्महाव्रतम्‌ ॥ १० 
तख तत्सुमहत्कमं शशु; पूरपर्थमाः । 
यत्कृष्णाभ्यां समेता्यां नापत्रपत्‌ संयुगे ॥ ११ 
स हि नियमनीकेषु युध्यतेऽभमयमायितः । 
अस्ुगरामं ससंहारं द्रोणात्माप्य सुदुकेमम्‌ ॥ १२ 
ममायमाचार्यसुतो द्रोणस्यातिप्रियः सुतः । 





10 >) 1\०-* चं निर्विपष्णो, 22-\ 7८ एप 0.18 
विनिभिनो, 2“ विभिक्नोपि, 7: भादतस्तैर्‌, 7, च 
निर्विण्णो; {4 ७ 25 च निर्मिण्णो, 2{-5 विनि 
भिण्णो (८ च निभिचो) ८६. तेराहतो न विव्यथे 
-- °) 70५1 ©: द्रौणी (10 दाणिर्‌ ) ५23 78 मादी 
{ ८ "जी )चघच्विना --*) ८5 8 28 771 7: +~ 
7103 च दरारान्पार्थे (7 र्थो), 2 7५ चाप 
रान्पार्धे, ०२४ च शरान्द्रीणि (ण श्षरवर्पणि) --4) 
$ 01? प्रविमुचन्नविद्धलः, 7:8 भरतिुचति विह, 
© प्रतिम्रुचसि विद्धः -“) ए 2132976५, 
५४६ त्ु (ण्स) --7) ऽ प्रतुमिच्छनू, 85 746 
त्रातुकामो ( £" चरातुमिच्यय्र) 


11 ०) ए द्ाससु 1०2 भरतर्पभा , £ 818. 
५ 09 07-5 4 © ग~ ~ कुस्पत्तमा, 8 कुरं 
नदना, 2“ छऊुर्पैनिका (६० पुरुपपंभाः ) 7" प्रद 
शसु" ऊरुत्तम -- ^) 5" तत्‌. (० यत्‌) ० नाय 


यतो (ण ममेताम्या) -- ˆ ) ६०-» न पार्( एः 
पटा यत 3 20" न प्राकपन, 2४ नासव्रमत, 8 
नापतद्रुत , 71 0५1 72५ अभ्यापथ्त, 2ए2-४ ४४ प 
724 7 ऽ अभ्यापत्तव, 7: नासञ्चमत, 72 ईत सप्राप्य, 
¶1 0४ नाभ्यद्रवत 7: नापद्रवत, 21-3 अभितो याति, 
778 ( / 01" } नाचक्मत, ४5 नाप्क्रचत (० नापन्न 
पठ) > 23 (५/८ (८८ ०५ पा धल) सदयुग 2 
नापयाद्रधसयुगे -- ^ 11, 10) गण्ड 
288* स विद्धः फाट्मुनेनाजौ न पपत मदीतरटे । 

12 ^) + (ण्ह) एः मामकेषु, ०५१ छने 
केषु ( 0" शनी ) --*) ए. 9 38 जयम्‌, 11 6५ 
रथम्‌ (7० ऽमयम्‌) -- °) ० 0 4 0» सुसहार, 2 
सहार्य, 7» मसभार (€ ससार ) -- ५) 0 द्रीणात 


13 ^ ) 25 नमा्यमाचा्ुतो, + 8 ५ ४ 
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ब्राह्मणश्च विशेषेण माननीयो ममेति च ॥ १२ 
समासाय मतिं वीरो बीभत्सुः शचुतापनः । 
कृपां चक्रे रथश्रेष्ठो भारद्ाजसुतं प्रति ॥ १४ 
द्रौणि क्त्वा ततो युद्धे कोन्तेयः शुतापनः । 
युयुधे तावकानि्स्त्वरमाणः पराक्रमी ॥ १५ 
हुयोधनस्तु दशभिगोधपतरः शिलारितेः । 
मीमसेनं महेष्वासं सक्मपुद्ैः समर्पयत्‌ ॥ १६ 
मीमरेनस्त्‌ संक्ृद्धः परासुकरणं चदम्‌ । 

चित्रं कायुकमादत्त शरां निशितान्द्र॒ ॥ १७ 
आकर्णप्रहितैसती्ण्वैगितैसिग्मतेजनैः । 


2५ $ 7 8 ममाचार्यसुतो चेष - ०) ए8-8 812 10४ 
071 72856 न्‌ © + 79 [ल)ोपि, 0 [भयं (ण 
[भांति ) --°) 7 वाद्यणस्य (1० णश्च) -- श) 
72५ मानिनीयो 


14 <) ¶्‌ © 79 धीरो (० वीरो) 
बिभत्सु © शत्ुपातन' (£0" ` तापनः ) 
(ष्ण ) 14-18 --°) 8; कृपाश+ 5 कृत, 0४ 
कपा (५8 9 ५८६) & रण्नेष्ठो, ए०- युधि श्रेष्ठो 
(० रथश्रेष्ठो ) -- °) 09 रथं (0? “सुत ) 


15 9 ०, 16०9 (म र 14) -- =) 9 9 
ब्ौणीं ५४ सुत (० वतो) --°) ए०-> शाघ्रुमर्दन ; 
5 8 7 (72 ० ) श्वेतवाहन" (107 ज्ञुञजुतापन ) - °) 
ए युयुधे तावकानीक , 7" युयुधे तावक" सार्ध, 8 युयुधे 
वावकान्वीरान्‌ ( * ^र) -“)8 स्मयमान (+ "न) 
(10 स्वरमाण ) 


16 ^) 7 सक्रुद्धो (10 दशभिर्‌) - ४) 81 7र०-2 
गाधरै(7० "द)पषै, एज गृभ्रपतरैः; 72५ 75 गार्ध॑पत्रैः, 
72 सा्धेपत्रै, 28 वणे दिप, 8 गृधपतरै (० गाध 
पतै) ५ दिटीसुखै , 7० रिरासितै --*) 71 
मष्टात्मान (£? महेष्वासं) -- 4) 2 5 स्ग्मघुंसै € 
० 5 सम(०ऽ "मा )दैयत्‌ ; ए 8 8 70४4 1 (€. 
1076 छना ) 2 4 समा्षयत्‌, 2" समापयेत्‌ 


17 < ) § 1 प्च 


--*) 16 
-- 9 010 


फ्सु (ध्ण््तु) -- °) 728 
परासुद्रण, 28 पराद्ुकरर्ण --°) ५8 चिन्न (0 
चित्र) 8 भाधत्त, ए" आदतु, 7 7५ ५५ शादाय 
(७ खादत) -- °) 8 (शस्ष्ट५ १५) सु (०८ च) 
8 यदून्‌ ( ६०८ द्रा) 

18 ^) 88 भाकणप्रादितैस्‌ , 


1 श्रहितास्‌, 02 


महाभारते 


[ मीष्मवधपवं 


अविध्यतूर्णमव्यग्रः इरूराजं मरोरसि ॥ १८ 

तख काश्चनस्रस्तु शरः परिघरतो मणिः । 
रराजोरति वै घो ग्रहैरि समाइतः ॥ १९ 
पुत्रस्तु तव तेजखी भीमसेनेन ताडितः । 
नामृष्यत यथा नागस्लश्षन्दं समीरितम्‌ ॥ २० 
ततः शरैर्महाराज स्क्मपुद्धैः शिलादितः । = 
भीमं विव्याध संछृद्धखासयानो वरूथिनीम्‌ ।॥ २१ 
तौ युध्यमानो समरे भृखमन्योन्यविक्षतौ । 

पतरौ ते देवसंकाशो व्यरोचेतां महाबलो ॥ २२ 
चित्रसेन नरव्याघ्रं सौभद्रः परवीरदा । 


"्रहतैस्‌, 7५ भाकण्यं प्रहितस्‌; 8 साकरणप्रेपितैस (¢ 
तस्‌) 8 2४ [281 15 8 चैस्त॒ (70 तीक्ष्णैर्‌) 
-- °) ए५ 7: वेगिभिस्‌, †" वेरितैस्‌ (£ वेगितैस्‌ ) 
8 7) 6 ती(7ऽ ति)ग्मतेजसै , 23४ 702 74 78 (प 
तिग्मतेजितै, 7 तस्मतैर्जने (9०), 6५ तिग्सतै शरै 
(5९५) १५५ जतै) "8 7४ 71 78 5 तेगवद्धिरजिष्यरी 
-- ° ) © अविध्यन्‌, ४५ भाविध्यत ए» तूर्यम्‌ (० 
तूर्णम्‌) & भख्यप्रै, एः जन्ये (ण भन्यम्र ) 
-- °) 61 8 ण ( दष्न्टौ 0; ) कुरुराज 


19 ^) & 58 काचनसूत्रैस्त॒, ए "चित्रेसतु, 7 
( एर्ट०'€ (0४ ४5 0 ८९४) “सूत्र, 7 "सूत्रतः 
72 9 8 'सृत्रस्थ , 79 'सुत्रश्च --*) 2७ संछादितो, 
7५ परि्रतो (६ शृतो) --°) + 5 3 79 7 
3 85788 खे सूर्यो, 76 वेद्यो (ण तरै सूर्यो) 
ए? रराज राजा सूर्य॑श्च -- °) 79 गृहैर (ण ), 
19 समारत 

20 ^) &8 तव ष्व (10 न्नुतव) - ९) माम्र 
प्यत, 08 नाश्प्यत 8 ( पाव 5८ # ) घीरस्‌ 
72 हसी (० नागस्‌) -- ५) ४ 73 तारक्नस्द्‌, 
एष एर तरश्राव्द्‌- ए समीरित, 08 ५८० 71 0५४ 
 समदोत्कट' (1४8 "ट ) (० समीरितम्‌ ) 
पीडितः, © 58 तलकराब्दमदोरकट" 

21 °) 2095 रुग्मघुखैः 7 शिकादाते 
¬) 4 ¶ ज्रायमाणो (० ्ासयानो ) 

22. ^ ) 8 युद्धमानौ -- ° ) ए० 5 पः अन्योन्यः 
विक्षितौ, > ७० 19 वीक्षतौ , 28 7५ 5 "वीक्षिती- 
--°) 29 तत्र (० पुत्रौ) 28 तौ (र ते) -4) 
26 विरीचेतां (० च्यः ) 


23 ^) 2 1 ततऽ सरव्यान्न;, 0203 21-8 नरग्याघ् ˆ 


7) तङश्नब्देन 


-- °) 
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अविध्यद्यमिवणिः पुरुमित्रं च सप्तभिः । २२ 
सलयव्रतं च सप्घल्ा विद्धा रक्रसमो युधि । 
तरृन्निव रणे वीर आतिं नः समजीजनत्‌ ॥ २४ 
तं प्रयविष्यददाभिथित्रसेनः गिरीयुयैः । 
सत्त नवभिः पुरुमित्रथ सप्ठमिः ॥ २५ 

स विद्धो विध्षरत्रक्तं रघ्ुसंवारणे महत्‌ । 
चिच्छेद चित्रसेनख चित्रं का्ुकमाैनिः । 
श्वा चाख तनुत्राणं सरेणोरसखताडयत्‌ । २६ 
ततस्ते तावका वीरा राजपुत्रा महारथाः । 

समेख युधि संरन्धा विव्यधुर्निरितेः श्रेः । 


¶ © महाराज -) ४5 02 ४ सप्तभिर्‌; 81.38» 12 
70 2; :8 मिदितैर्‌; 22 नवभिर्‌ (८ दशभिर्‌) 
-- °) ए: मक्तति-, 83 पषभि- (1०? सक्षमि ) 


4 1०25 {2 79 ©8 ०0 (ए ष्ा ) 24-25 
-- ° ) 92 सप्तद -- * ) ६3 [कष]विष्यन्‌ (० विद्धा) 
४1 च्क्रिसमो (9 शाक) -- ^“) 0८ विष्वा प्रा्छ्पमो 
वीरः --4) ८ द्याचुनिः (० भार्तिनः) & ८ न 
(9 न-) 1 शार्वं न सखमजीगणत्‌, 8 (7५ ©8 ० ) 
परान्मवापयन्नणे (6२ "यद्रणे ) 


25 ए०2 ६ 03 72 &@ ०0 28 (रथ र 1 24) 
--*) 75 स्व, 5४ तवत्‌ (५ तं) --°) एष « शिरा 
दिपै (£? दिरीमुसैः ) . - * ) © सलव्रवं 2 दद्भिः 
(£ नवभिः) --4) 8 ° पुरमित्रश्च , ५ चित्रसेनश्च 


26 <) 5८ न(० पस) एः 2541 7; चीक्षरनू 
0८ सूक्त (णः र्तः) ८९ सविद्धोरः क्षरघ्रठं --*) 
2 प्राञुसचारण, 88 तूर्णं सवारयन्‌; 2” शञयु- 
साधन, ¢ ¢ परासुकरण, भग द्रायुसहारण (४0 
'सवारण) --°) 7 रजनि, 20" 7५ लाजैनी , 
23 लादयै, 7 शर्धन (7 आर्जुनि) -- “) 
5 विद्धा, 082 ( दर्न्कृ४ ॐ) चिच्वा, 26 मत्वा 
(मः भित्वा) एज 8 ( द्म्न्टणः ७) तस्य, इः वाह्य 
{० चास ) -- ^) ए सरेणोरस्य' ( 5"८ ) 


2 ^)8 भु (णवे) - + ) ६०2 21 ¶् सहाचला 
(० "रथा ) --<) 19 समेति, 7 © माजन » ४ 
समेयुर्‌ (ग समे ) & ए संरभाद , ८.० सरब्धाद्‌ , 
70 सरच्ध्वा (६० सरन्धा ) --*) 25 विभीद्ुर्‌, 7 
विविघुर्‌ ( ० चिव्यधुर्‌) 2" तदा (ण दारै) 
--*) ए ताश्च, © तास्तु, 22 वास्तु (0 ताश्च) 


सीप्मपर्वं 
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तांय सर्वाञ्दोरसतीक्षणेजघान परमास्रवित्‌ ॥। २७ 
तस दृषा तु तत्कर्म परिव; सुतास्तव । 

दहन्तं समरे सैन्यं तव क्षं यथोस्यणम्‌ ॥ २८ 
अपेतिरिरे कारे समिद्धमिव पावकः । 

अलखरोचत्त सौभद्रस्तव सैन्यानि शातयन्‌ ॥ २९ 
तत्तस्य चरितं दरा पौवस्तव विशं पते । 
रक्ष्मणोऽभ्यपतत्तरणं सात्वतीपुत्रमाहवे ।॥ ३० 
अभिमन्युस्त संदधौ रक्ष्मणं श॒भरक्षणम्‌ । 
विव्याध पिशिदेः प्धिः सारथिं च त्रिभिः शरैः ॥ ३१ 
तथेव रक्ष्मणो राजन्तोभद्र निरितेः शरैः 1 


28 ^) 8 ततः, ए5 0 तत्‌, 0७8 तुतं (ण 
तु तन्‌) + नमर्पिवास्तुते स्वै -- °) & ए०-2 
प्दहन्‌ (8 "त्‌), ए. दहते, ए" तदह , 9 दव , 
भए तपतः (ण दहन्त) 8 2५ ४ + 9 8 योधान्‌ 
(9 सैन्य) -“) ए दाव कक्ष, ए5 0 -8० वने 
कक्ष, 7 तव कर्म (0 तव कक्ष) © ०६९७ कक्ष 
(४§ 20 16) + 23 225 यथानः, 1 प 
2 8 ~ यथान, 2+ 71 © इूवानरू ( 0-8 "र" )$ 
४० यथोख्वणम्‌ ( ०७ 1० प्ट) 8 वावकश्चमिवोदरं , 
5 ०-2 तावकाना क्षयोधयतः 


29 ° ) 2 अपेद्य , 98 सपेत' ( £" जपेत ) 291 
01 काट (7० के) 5 शपेतदारीरे काॐे --°) 
एण 1 7 + व~ ~उ समिद्ध, ऽ स विद्धम्‌ (य 
समिद्धम्‌ ) 2 (दरण इ० 1) 5 00 59 2.9 4 (०6 
1०८ वणप) 678 न9 + 5 पावकं -“ ) ए0-85 3 
1092 7022 121 ५-5 8 सस्यसोचत, 7 न स्यरोचत (० 
अल" ) -- ^ ) 5 ऽ पातयन्‌, 7 मर्द॑यन्‌, 75 नादा- 
यनू, 7४ श्रातयत्‌ ० › तच सैन्यान्निशातवत्‌ (1८० "यन्‌ ) 


3ॐ0 °^) 72 तां, शः यत्‌ (० तत्‌) -*) ०3 
पौत्रास ए पस्य (०? तव ) -- °) 7 ( द्रन्थण यऽ) 
खण्वणो (0 लक्ष्मणो ) 0-3 म्यपतत्‌ (० इभ्य.) 76 
7५ राजन्‌ (० तूर्ण) -- ° ) 7 सास्वता (‰" सात्वषी ) 

ॐ ^) 808 5 7: च (णतु) ०9 संकु, 
729 सबुद्धौ --°) प (द्वन ५) लक्षण (ग 
टक्ष्मण) --“) ०१५5 2 4 7 61-8 निदितैः (६ 
विविखै ) ए खैः, 8 पद्ध (णः प्व) -- 0१ 
क. ० ( पण्णा ) 31-385> --°) ए सप्तमि (ण 
ष्व त्रिभिः) 88 7: मार्थं चास्य पंचभिः, 3 सारथिं 
चैव सभि 
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अविध्यत महाराज तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ३२ 
तखाश्वांधतरो हत्वा सारथि च महावर; । 
अभ्यद्रवत सौभद्रो लक्ष्मणं निरितैः शरैः ॥ ३२ 
हताश्वे तु रथे तिषठलक्ष्मणः परवीरहा । 

सक्तिं चिक्षेप संछ्धः सौभद्र रथं प्रति ॥ ३४ 
तामापतन्तीं सहसा घोररूपां दुरासदाम्‌ । 
अभिमन्युः शरैसीश्णेथिच्छेद्‌ थेजगोपमाम्‌ ।॥ ३५ 
ततः खरथमारोप्य लक्ष्मणं गोतमस्तदा । 

अपोवाह रथेनाजौ सर्वन्यसख पर्यतः ॥ २६ 
ततः समार तसिन्वर्तमाने महाभये । 


महाभारते 


॥। 


{ भीप्मवधपर्व 


अभ्यद्रवञ्चिषांसन्तः परस्परवधेषिणः ॥ ३७ 
तावकाश्च महेष्वासाः पाण्डवाश महारथाः । 
जुहन्तः समरे ्राणान्निजश्चुरितरेतरम्‌ ॥ ३८ 
॒क्तफेशा विकवचा विरथाञ्छिनकाैकाः । 
बाहुभिः समयुध्यन्त सृञ्ञयाः इुरुभिः सह ॥ ३९ 
ततो भीष्मो महाबाहुः पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
सेनां जघान संदधौ दिव्यैरवैर्महावलः ॥ ४० 
हतेश्वरैगेजैसत्र नरै पातितः । 

रथिभिः सादिभि्ैव समास्तीर्यत मेदिनी ॥ ४१ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पएकोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 


32 © 5 0 ॐ (भ ए ] 31) 102 ० 


(एम्‌ ) 32  -- °) 1011-8 छक्षणो (£? रक्ष्मणो ) 
75 2» [ऽ]प्याजौ ( £ राजन्‌) -- °) 71 भविदित , 
70 असिविध, © ४ अविध्यत्त (£? श्यत) --“) 


ए५ लक्ष्मण विदधिखै' सितै 

ॐ ७ 1४6 ०णा 58 (भ ९1 51) --°) & 
तस्याश्च --) 8 7 ( ९८०९४ \-8 6 ) सहारथ ( ९० 
शयल' ) -- ° ) & अभ्याद्रवत , 7ए०-2 अभ्यव( 7० "न ) 
दतं, 2 “विध्यत ( 0? "द्रवत ) 6 ¶ (0 &8 19 ५६४) 
8 सैश्रद्धो (८ सौभद्रो) -- ^) प (्म्न्श्‌४ 5) 
रक्षण 25 † ¢ वििखै' (£ निदिपतै ) 7५ शितैः 
(० शरे ) 


ॐ4‰& ^ ) 1ए०-४ © स इचाश्चे $ 
(70 सख) (ग इताश्चे तु) & 78 तिष्ठ, 7» [अतिष्ठद्‌ 
(ग विषटद) -- °) ग (लस्न्ल 275) छक्षण" (ण 
रक्ष्मण ) - ° ) ४5 चिच्छेद (० चिक्षेप) 


ॐ ^) ए० तामातपेतीं, 205 ५ तामापतति 
&\ (ए1 71 घोररूप, 38 घोरदष्प; 72 चररूपा (ण 
घोर") --) 25 78 भुजगोपम ए» 721 चिच्छेद 
दाशो वाणे्ैनाद च महावर 


36 ^) 71 सख (०८ सख) ए, भास्थाय (य 
भारोप्य) -°) 7५ 7 ( रष्ण्छुः 275) लक्षण (ग 
रुष्ष्मणं ) 8" गोतमस्‌, © गीतमिख्‌, © गौतमस्‌ ( ५७ 
म १्ल््८) ए 03 5 तथा (प्ण तदा) -°) ष्य 
भापोवाह , 28 भपोवद्‌ 


8 095 हताश्वे च 


== -9 ) 


ॐ °)9 युद्धे (0 तसिन्‌ ) -- ° ) ए ०-४ मष्ठावठे, 
ए8 71 ष्टवे, ए5 088 भये तदा, 7, ७ भयानके, 
ए मयावहै (1० महाभये) -- +ल 37०४, 8 105 

289* हयो हय गजो नागं वीरो धीर धिदां पते । 
-- °) 72 8 अमिद्रवनूः ग © {+ 5 भम्यत्वज्‌, 2703 
"द्रव॒ € जिधासंताः, ए" 0५ 108 "सत --^) 71 
परस्परविधैषिण , 8 सोहन्यत (7५ “भज्यत ) स चावधीव्‌ 

38 °) ०9 तु (णच) 8 महेश्वासः --") 
महाबा" (०? रथा ) - °) 75 8: 19 1220 18-5 8 
ध्र जुद्धत', 88 युध्यत », 08४ जुषत (0 जुह्वन्तः) 
13 प्राणा (० प्राणान्‌) - ४) ए8 6 9 6 चिजष्ुद्‌, 
7५ ७. 2 1 ऽ भाजघ्ुर्‌, 2५ भाजानमू (9 निजषठर्‌) 


39 ^ ) &1 विकवचा -- °) ¶५ 6५ * छिन्नवाहनाः› 
१५ भिन्नका्का , 92 ४ छिनज्ञवाहवः (० "कायक ) 
--°) ए०-> बहधा ( £" बाहुमि') 7" 0 समसत, 9 
“युज्यत (£ "युध्यन्त ) -- ° ) & सजया , £» सजयान्‌ 


40 “4 ) 55 महावर" (0 "वकः ) 

श्या 81 णण 415 --) + ए 01.879 हतै( 18 
*ते )रश्रैर्‌ (10 1 ) ० तत्र रमैः (ष्णः गनन 
स्तन्न) -?) 2 श्च (६0८ अश्रैश्च). ५ पारित 
(ग पातितै) ए० अशरैश्च विनिपाततितै 712 7 
रथै(7 नरै )श्च विपातिततै ( ऽप्षणणल10), 
भ्पातितै, ४ ० नरैर" पदातिभि., 28 नराधरशवैव 
पातितैः --°) 8 रथैर्मन्मपतकैश्च --*) 8० सम 
स्त्य॑त॒ &1 ए1-3 1 7 ©७1-5 }78-5 मेदिनीं (ध नी ) 
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संजय उवाच । 

अथ राजन्महाबाहुः साय किर्युदरर्मदः । 
विद्य चापं समरे भारसाधनयुत्तमम्‌ । १ 
प्रायुचप्पहुसंयुक्ताल्सरानासीषिपोपमाच्‌ । 
प्रका रघु चित्रं च दशेयन्नलाथवम्‌ | २ 
तस्य विक्षिपतशापं चरानन्यांशच युश्चत्तः । 
आददानख भूय संदधानख चापरान्‌ ॥ ३ 
क्षिपत छरानस्य रणे शवरृन्विनि्चतः । 


सीष्मपर्व 
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दद्द रूपमलयथं मेघस्येव प्रवर्षतः । ४ 
तखुदीर्यन्तमारोक्य राजा दुर्योधनस्ततः । 
रथानामयुतं तस्य प्रेपयामास भारत ॥ ५ 
तांस्तु सर्वान्मरैष्वासान्सायकिः सद्यविक्रमः । 
जघान परमेष्बासो दिव्येनाेण बी्यवानू ॥ £ 
स कृत्वा दारुणं करम प्रगृहीतशरासनः । 
आससाद ततो वीरो भूरिभरवसमाहषे ॥ ७ 

स हि संद्र सेनां तां युयुधानेन्‌ पातिताम्‌ । १ 





1 जपा पप &§ -- 5 षाप्वा 0प्पत्णट 
80 रण् 71706, ए0- 02 फलप्त्रिणप गणड पंचमयुद्ध 
दिवम, ए पचमेद्धि, >+ पचमेदहिके ~ 4? 


१7८ ए टक्ष्मणपराजय , 62 गा छभिमन्युयुद्ध 
-- 4ध्‌7/ ¶० (दुप१९,) ए०ावेऽ 07 एग) हः 66, 
0५2 ( फमद्व 6८८ 9 ) 31; 7) 70, 71 © 68, 
28५4 70, क 2 69 (१५ प ट्प), ॐ ता 
-- 519 ० 77 43, 08 78 


70 


1 ^) 6४ राजा (५ राजन्‌) 2 महदेश्वास्र (ण 
महाबाहुः ) -- ° ) ¢ वार्णेयो (ण सराल्यकिर्‌ ) 8" 
सत्यविक्रमः (५ युददुर्मदः) ~ “) &1 0 1 7: 
निकष्य 0 समरे चाप (# ८५०४१ ); 82 चख्व 
ष्वाप -- °) 8. 72 ८ भारसाहमयुत्तम ~ ^. 
1, 8 108 


290* यत्तरसच्युस्वु पूर्वेण भर्जनादुपदिक्षिवम्‌ । 


[79 पुखानुपुतरेन, 2 8 ८ मस्व्यातुपूर्वेण , ++ मोहद 
पूर्वेण (10 मख्युम्तु पूर्वण ) 79 दुजनादुपरिक्षितं (९), 
21 9 ¢ अञ्युनेनोपिक्षित , 27: अजुनात्परिदिक्षिति | 


2 १9 01-3 कथा 8. छा 2 वप 6५ क पञ्‌) 
2> 07 $न्य -- ° ) &1 प्रसुचनू ( ण भ्रासुत्त्‌ ) &1 
0 16 70212 71४ सु &1 ए सु )खसखक्तान्‌, 22 
"सयुक्ता, 8 12८ "सक्तांश्च, 1241 01 "समुकतान्‌ 
-- 2 ) &1 द्वाराना्ीर्विषोपमान्‌, 2 7" व्रारानासीविपो, 
0 द्रारानाद्नििखो* -- 0 ०८ 2 ~ ^) ए 
श्रमाद्‌, 072 7084488 प्र फ्कर श्रा गाद (प्ण 
प्रदा) 7 खलु (०८्ल्घु) एः छम्रकाद्रा ख्घु चिन्न 


--4) एष्य ठ्न (०८ दर्हयन्‌) ए 8 7५ 77 
24 68 हस्त , ४ ग: 4 पाख, 25 5 च्वान्र (0 
भख ) 


3 °) 3 तन्न (0 तस्य) 0८ श्राप (70 च्चाप) 
-- °) 7: श्वराश्रैव चिञुचतः -- ^) 2 75 घाद्घा- 
नस्य $ 7, ( एर्णप€ नण ) 7४ माददानश्च & चाप्य 
न्यान्‌, ० > चाप्य (£ भूयश्च), -- °) &' सद्‌- 
दानस्य ( 0" सदधा' ) 


4 2 ० 4० -- °) 6) क्िपताश्च 9 + 2:-+ 
2002 7४ 7 परा( एः "रा )सखय; ए5 05 दारास्तत्र ‡ ए 
शरास्तस्य, 81 ५ 7: परास्तूर्ण, 32५ 701 [सपरा 
स्तूर्णं ( 7०1 णां ), 23 8 8 [म]परास्तस्य; 8 [परा 


स्तत्र (०? ्ारानस्य ) --”) एः प्राञ्च, 72 शराघरू 
(07 शानन्‌ ) 2 विजघ्लत" (0 निनि" ) ५» सर्व- 
सैन्यानि निध्त॒ --*) 7" दद्यते (£? दृद्ो) 28 


भस्युग्र ( ® यर्थ ) 
भ्रकर्पतः ( 0" प्रचर्षतः ) 


5 °) & 04 ससुदीर्य॑तम्‌, ए 5 9 6 तसु 
वीर्यम्‌, 7० 72 तसुदीर्यतम्‌  --*) 95५87 
(ध्ष्ण्ट४ 8) ए तदा, 7 © तव (1० तत) 
-- )8 तन्न (ण तस्य) --°) 8 प्रेरयामास 


6 ^) एय 9 तास्तु, 7 ताश्च € सर्व (" सर्वान्‌ ) 
& + मदेप्वासः (£ “प्वासान्‌ ) --*) 8 च्च महे 
प्वासो (० परमे) -^) 88 दिव्याख्ेण च (1० 
दिव्येनाख्रेण ) 8 संयुगे ( ०८ घीय॑वानं ) 

7 ^) 20 सक्त (0 कृत्वा) ५ वार्ण (ग 


दारण) ` --°) &' ए 70४ रणे, र महा (८७८ 
ततो) € £\ 818५ वीरं 


--”) ए8 108 विवषैतः, 215 


[ 387 ] 


2.13, 


2.21 


> 
०० 


6. 70. 8 | 


अभ्यधावत संङघद्धः इरूणां कीतिवरधनः ॥ ८ 
ृ्दरायुधसवणै तत्स विर्फायै महद्ः । 
व्यसृजदजसंकाशाञ्छरानाशीविपोपमान्‌ । 
सहस्रो महाराज दर्थयन्पाणिलाघवम्‌ ॥ ९ 
शरांसान्युसस्परन्सालयकेस्तु पदादुगाः । 
न विपेहुस्तदा राजन्दुदुबुस्ते समन्ततः । 
विहाय समरे राजन्साखयकिं युद्धदुर्मदम्‌ ॥ १० 


तं दृष्ट युयुधानख खता दश महावा; । 


महाभारते 


[ भीप्मवधपरवं 


महारथाः समाख्याताधितरवर्मायुषध्वनाः । ११ 
समासाय मदेष्वासं भूरिथवसमादवे । 

उचुः सर्वे सुसंरन्धा यूपकेतं महारणे ॥ १२ 

भो मो कौरवदायाद सदहासाभिर्मदावल । 

एहि युध्यख संग्रामे समस्तैः प्रथगेव वा ॥ १३ 
अस्मान्वा त्वं पराजिय यज्चः प्रा्हि संयगे । 

वर्यं वा त्वां पराजि प्रीति दास्यामहे पितः ॥ १४ 
एवयुक्तस्तदा शुरेस्तादुवाच महावलः । 





8 ०) 018 ष्म 00866 ते (० ता) 7? 
ए2-५ 1४ 2 214८178 पीडिता, ए» 1: पाक्िता 
(० पातिताम्‌) 8 स दृषा निहता सेना सात्यकेन निपा 
तिता - ए ० 8°-9 -- °) 7 © 4 + सञ्नातः 
(भ सरुः) 11 048 212-8 5 ्स्यधावदसम्राति 


9 52 ० 9 (५ ९1, 8) --<) + 81 + 72 
7" 07.85 एतु (ष्णः तत्‌) 73 इद्रायुध सवर्णं तु, 
8५ हृदरायुधसम तूर्ण, 78 "सवर्ण तु, 8 इव्ा(7 
1 ) मि -*) 71 5-5 ए ८ ता 0 

सु((ए* 8 स )मदृद्धलुः -- * ) + 88 71 © 
77+ विखजनू, 5" प्रखजद्‌ › 2४ 2० 05 व्यसृजन्‌, 
78 खष्टवान्‌, 1 अभ्रवद्‌ (£" व्यख्जद्‌ ) ए वन्न 
सकाङ्गा, 79 7.9 9 वन्नसस्परर्णम्‌ ( 7५ “कट्पानु ) & 
विखजन्वद्नसस्पर्हान्‌  -- ¬ ण्ण ( [षा ) 910" 
-- ५) & हारानाची विपोपमान्‌, ए 7 द्ारानासीविपोः , 


1 ( च्ण्छौ 2५ ) भआङ्ीविपविषोपमान्‌ - 7 ) ए8 5 
सखराघव, 12 शख 8 दशयामास लाघव 
10 09 नगा 10न्ध्् (भ ए, 9) -- °) 7 का 


एारास्ताचू + 81 44 75 8 ग्प्युसकाशान्‌ ( "07" "सं 
स्पर्शान्‌) --") 7" सात्वतस्य, 8 सायकस्य (०7 
सादकेस्तु) 8 5 708 (फण 5९ ॐ ) 5 फु (च्व 
74) च (07 तु) ० पदाुगः, ए "्नुगान्‌ू --°) 
75 0० 8 विषेदुख्‌ 8 मदाराज (£ तदा राजनू) 
७ विपेदिरे न ते राजन्‌, 7५ विषद्ेर ततो रा,  यिषदे- 
रतेराः --“)8 च (£ से) 7" भयात्तत (7 
समन्ततः) -- °) "2 08 सायर्किं (0 समरे) 3 
शूर (£ राजन्‌) -- 7) 78 समरे (£ साल्यकिं ) $ 
2 युद्ध दुमद 

11 ^) तां; 0" 0; तद्‌, 0-8 ४ तानू 
(ष्म त) --*) §1 5 729 पुत्रा (ण सुता) 
-- ˆ ) 8 महारथ( ५५ "वरू } समाख्याता ( © 8 2-3 ४ 
त) --“) 8 चिन्नवर्मायुधण्वजान्‌, 7 0५ चित्र्म 


रथध्वजा , © 8 2 (०२०९१ 214 ) "वर्मायुघध्वज 


12 ^) 8 तमासाद्य 5 मश्वस, ए मदाबाहु' 
-- °) 71 69 करुद्धा, © 3 यत्ताः (0 ऊचुः) & 
10 ©1-5 सुसक्रद्धा, एः शद कन्धा, 518५ सत 


र्धा --*) € ० दष धूमकेतु, ए8 5 युपकेतुर्‌, 
3 भूपकेतु, 7) 9 आद्ुरेव (0 यृपकेतु) 3 18 
रणाजिरे, 0४2 72 8 मदाहवे, ८४ महारणे (४5 "४ 
प) - 4.7{€ 19, 701 178 


291* युध्यस्व समरे चाद्य पद्यामस्तव पौरुषम्‌ । 


13 ^) &1 10 1 8 7५2 771 27 मो भो 5 
कौरवदायादा, ¢ पौरवदायाद, 08 भैरवदायादा 
-- °) 78 5 704 20:-५ 7 8 © महावर, 7 महा 
बराः -- °) 8 भागच्छ युध्य (7४ योद्धु, © युद्ध-) 
स्रामे -“) 75 समस्रो 78 70 70 चे (ण्व) 


14 7 ० 1416 -- ^) ० असान्वस्स्व 
9 (4 ० }) शादु स्व(2+ चा)स्ान्‌ (07? भस्मान्ता 
त्वे ) 1९० 5 08 परित्यज्य (० पराजिलय ) - 1 छ्य 
(षमा ) 14 --°) 703 चदा (1० यक्षः) € ०2 
भाप्सखयतसि (ग प्रामुहि) -- 1 +९९क८6 14 = -- °) 
त्वांवा वय (ण वयवात्वा) एण वास्वै, 8 0४8 
ष्वाचा(फः ००8९); , 63 घास्वा, (ण्व 
(£ वा स्वा) 7०-> परित्यज्य (१० पराजिलय ) --*) 
8 4 82 79 9 2 (6४०९४ + ) धास्यामरे , 75 यास्या 
(*० दास्या) ॐ प्रीरि याखामि वा पितु, ०2 प्रीरति 
यास्याम वै परा, 7: प्रीति दास्याम पुष 


15 वृष ० 5 (नर 1 14) -- °) 7० 88 7 
शरस, 7 शूरास्‌, 101 त ७५ 7 वीरि 
--* ) 83 7० 71 75 8 ( 7५ छण ) चीर्य॑(ग" ७५ *र )्ाधी 
(० ताुवाच) + 7 महावरान्‌ -- ^ ) ० वीर 


( 888 | 


भीष्मवघपर्वं | 


वीर्यश्छाघी नरभेष्टसान्टषटरा सषपयितान्‌ ॥ १५ 
साध्विदं कथ्यते वीरा यदेवं मतिरय बः 

युध्यध्वं सहिता यत्ता निहनिष्यामि वो रणे ॥ १६ 
एवयुक्ता महेष्वासास्ते वीराः शिप्रकारिणः । 
महता शरवर्ेण अभ्यवर्पन्नरिदमम्‌ ॥ १७ 
अपराह्ने महाराज संग्रामस्तुगुरोऽभवत्‌ । 

एकस च वहूनां च समेतानां रणाजिरे ॥ १८ 
तमः रथिनां रें शरवेपरवाकिरन्‌ । 


चछावी, 52 7५ 01 05 8 (15 ० ) तानुवाच (0 
चीरयैश्ठाघी) 8 नरश्रेष्ठ, 7" © नरग्र्टानू --“) 
82 78 1४01 5 § (व ०. ) र्षा चै (० तान्टष्ा) 
51 8.3 7 (क्म्न्दु 23 6 8) 2 + समवस्थिवान्‌, 82 
समरे स्थितान्‌ (०? समुप ) 

16 वथ ० 165 (धर 1 14) 
यै, 7: साप्यैद, 18८ साष्वीद्‌ 71 कयित (णः 
कथ्यते) -८) ह०-2 यदिद, 88-5 8 723 72 
102-3 2 यदेव, 201 ययेवं (0 यदेव ) 8" परिणय 
च, ए०-2 परिनद्य वै, 7" मतिरव्यया, 78 प्रहरे चै, 
10 मविराघव ^ ) ॐ समदा (० सदिवा) 18 ° 
7 ॐ चीरा, 78 यत्नानू ( £" यत्ता) ५) 8०1 न 
हनिष्यामि , ए निहनिष्याम ०-2 ८ 72 व (० वो) 


17 ^) 8. एवसुक्त्वा महेष्वासस्‌ ( 7 "प्वासास्‌ ) --  ) 
8 वान्वीरान ("० ठेवीरा) ६8८ 22 क्षिप्रका 


-- ^) 01 साधु 


क्चिण-, १: ५-3 विप्रकारिणः ("० क्षिप्र) 7 चीरा 
क्िप्रप्रदारिण-. -- °) ०-3 29 द्यम्य( ८०४ "भि) 
वपन, 4 28 जम्यघावन्‌, 22 ५ 71 75 प्रलय 


वर्षन्‌, + अलयवर्षन्‌ (० क्षम्यवपैन्‌ ) 8 10५2 ए 


४ ८7 ऽ भर्िदिमा, 2 "ठम, 3 "दम 


8 >) 2 8८ 70४1 001 02568 अपराहे, 18 1 
8 सोपरहे ( 13 28 5 हु) ¢ 9) 8 5 081 28 
तमलो -*) 716५ तु (0 ८८ पप च) °) 
० ममीतानां 100 5 रणेलिरे 


9 °) 781 तमेका 81 71 791 श्रेष्ट, 02 वीर, 
¶1 ७2» चरेष्टः 2) ४८8 7 5 दरिस्ते ( 721 
रस्ते, 2४ 071 75 “सास्ते, 074 ¶ ७1.8५ रस्ते ) 
समवाकिरन्‌ ०) 0 प्रचरुख्यी( ६० “पीव, 5: 
भ्रवर्पिं च, 8 प्रा्रपी च, © प्रावर्पीव ( 0" प्राद्रूपीव) 
1८8-5 ए 7५ 7४ 7:-8 यथा मेर्‌, 7" § महामेरः 
(£ श्रीद) -“) 8 जरे, 73 5 22 ० ब्र्टिभिर्‌, 


भीष्मपर्व 


[ 6 70. 88 


्ाषीव महाशैलं सिपिचजरदा सृप ॥ १९ 
तेस्तु ुक्ताज््यरौधांस्तान्यमदण्डासानिप्रभान्‌ । 
असतप्राप्नानसंप्राप्तांचिच्छेदाल्च महारथः ॥ २० 
तत्राद्ुतमपश्याम सोमदत्तः पराक्रमम्‌ । 
यदेको बहुभिरद्धे समसजदभीतवद्‌ ॥ २१ 
विसृज्य यरन्रटि तां दश राजन्महारथाः । 
पराय महाबाहुं निहन्तुुपचक्रयुः ॥। २२ 
सोमदत्ति्ततः छद्धस्तेषां चापानि मारत । 


79 सुचतो, © सिसिचुर्‌ (०? सिपिचुर्‌) 2 © 
जट्दौ 812 इव, 1 श्क्षा, 3 यथा (० चप) 


20 €) 812 सैस्त॒ सक्ता, 12 तेर्मुक्तान्‌ ( ऽपर 
८), 2 ठेविसुक्ताय्‌ , 72 तैः प्रयुक्तान्‌ ( 0" तेस्तु 
मुक्तान्‌) ए५ 82 3 78 दारान्धोरान्‌ ( £? श्रारौवास्तान्‌ ) 
-- °) & 7ए०- यमटडाद्रानिस्वनान्‌ , 1ए8 “शानिप्रपान्‌, 7५ 
यमदटसमप्रमाच्‌, भ मडरङ्ानिसग्रभान्‌ -- °)8 
( €८८९१८ 2 8 ० ) जसप्राप्तानसश्रावस्, 1 समप्राप्तान्सत्व 
सपन्नाश््‌+ -3 ० स ( ४2 सु ) सप्राप्तानसप्राप्ताश्च, + 
असप्राप्तान्ख सप्राप्ाक्ञ ५) 8 ०-2+ स महारथ 
( ए० "थाः ), एः सुमदावकः , 15 11. 0 सुमहारथः ( 1५5 
श्या), 23 [भा] महाप, ४ [भा]ज्चु महारथा 


21 ० ० (एषा ) 21-22 *) ए8 791 
[न]द्तम्‌ 8 09 02 8 70 ©9 उ 711. * अपद्यामः 

४) &1 25 7 02 8 7 सोमदत्ते , ए" सोदत्ते (810) , 
2 7५1 सोमदत्त, (" ©५ सौमदात्ति-, ०७० सोमदत्त 
-- °) 7 यद्येको & ए2 ५ सार्धं (ॐ युद्धे) --“) 
एए समम्ज॑द्‌, 8 समामनज्जद्‌ ए" भमीरुवव्‌ ( 10" 
लमीत' ) 75 समसज्जत भीतवत्‌, 15 समस्तजनभीतवत्‌ 


22 ० ०८ १2०० (५ म] 21) - °) ए सर 
ब्ष्टि, 7 ( लष्न्ट +) क्ारव्ृष्टीस्‌ 72 ते, 
(व्ड्ण्टु 4) ता (पणता) -- °) 20 ( फु ) 
चीरा (0 राजन्‌ ) 282 7 75 महावा (71 "छः )» 
0 *रयानू -- ° ) 7" 8 © मदावाहु (9०) --%) 
ए निहतम्‌, 2" नियतुम्‌ ( 7०" निहन्तुम्‌) ८० उप 
क्रसु" (810), © "चक्रमे 


23 ^) € ए ८ 7001 785 © सोमदत्तिस्, 18 
सौमदतिस्‌, € 8 सोमदत्त € ए०-2 तु सङद्धस्‌ 
(€ “दास्‌ ) , 72 तत कद्धास्‌ -- ° ) ६ ०- जाच्छिद्य , 
४1 चिच्छेद 81 ह 26 समरे राजन्‌, 7 निरितै- 
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चिच्छेद दरशमि्वणिनिमेषेण महारथः ॥ २३ 
अथेषां छिन्नधदुषां भले; संनतपर्वभिः । 
चिच्छेद समरे राजञ्शिरांसि निरिति; शरः । 
ते हता न्यपतन्भूमौ वज्रभग्ना इव दरुमाः ॥ २४ 
तन्द्रा निहतान्वीरात्रणे पुत्रान्मदावलान्‌ । 
वार्णेयो विनदव्राजन्भूरिभवसमभ्ययात्‌ ॥ २५ 
रथं रथेन समरे पीडयित्वा महावले । 
ताबन्योन्यसख समरे निह रथवाजिनः । 
निरथाचभिवसगन्तौ समेयातां मदारथो । २६ 


महाभारते 


{ भीप्मचधपर्व 


्गृदीतमहासुद्गी तौ चर्मवरधारिणो । 
शश्यभाते नरव्याघ्रौ युद्धाय समवयितौ ॥ २७ 
तत; सायकिमभ्येखय निरिशवरधारिणम्‌ । 
मीमसेनस्त्वरव्राजब्रथमारोपयत्तदा ॥ २८ 
तवापि तनयो राजन्भूरिभवसमाहवे । 
आरोपयद्रथं तूणं पश्यतां सर्वधन्विनाम्‌ । २९ 
त्सिस्तथा वर्तमाने रणे मीर््मं महारथम्‌ । 
अयोधयन्त संरन्धाः पाण्डवा भरतर्पभ ॥ ३० 
लोहितायति चादित्ये त्वरमणो धर्नजयः । 





स्तीक्षनर्‌, 28 8 दाभिभैदधैर (0 दुद्ाभिर्वाणेर्‌ ) 
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24 (०9 ०0 १4००० (भ र 1] 23) --°) 7) 
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26 2 ०० प ८० महा 1 26" (५ ४1 25) 
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12 अभिवद्टती + ४ 01 15 भतिचल्गतौ , ॐ एव 
वल्गतौ, 7 भभिविग्ल्तौ , 78 भविभल्गातौ (० अभि 
वख्गन्तौ ) 7४ रथावभिभवतौ तौ -- 2) 7० ससीयातीं 
5 207 महावरौ ( ०४ "रधौ ) 


27 ^) 5 "महापद्धौ ~ ^धलः 27०, 70 +९८०8 
१6५27 -- ४) [01 चर्मवसुधारिणीं „+ 75 वर्म॑वरः 
धारिणौ - ^) ए नरव्याघ्रो, 7 6५ “न्यप्र -*) 
० समवस्थिते, 2: 8 समुपस्थितौ (‰ समव") 
~ 4{1€7' 27, 8 175 

292* भसद्यमसियुद्धाय भूरिश्रवसमाहवे 1 
सत्वा बकोदरस्तूणमभिद्धलय महारथ" ! 
[ (1, 2) © 8 अभिखत्य महावल' 1 

28 ° ) ए: न्यसिदा*, 76 निस्तृशा' (1०? नि्खिद') 
8 ततस्तु सारकं राजन्सनििक महार्थं --^) 8 7" 
8 तुतं राजन्‌, 7 तु बलवान्‌ (¢ त्वर्नाजन्‌ ) 8 
त्वरमाणो रणे भीमो -- & णण (घ्रा ) ०९.29 
-- “ ) 7ए०-2 3 रथमारोपयत्स्वकं ( ५५ "यन्स्वक ) 


29 § णण 29> (० =] 28) --^) 8 चयैव 
तव घुत्रोपि --*) 7" सलद्गचरमेधरो युधि --^) 7 
रथश्रेष्ट (०? रथ वर्णं) -- ° ) ©» सर्वघन्वनं 
भूरिश्रवसमाहवे ( = 29" ) 


3ॐ0 ° ) 81 ए० तदा (10 तथा) 
०९४ 214) महारथा = 9 रणे मीप्ममुखा रथा, - ˆ) 
81 79 ¶ भायोधयत, ए अयोधयन्न-, ५ यश्च 
--^) 7 पाठवैर्‌ (८ ग्वा) युददुम॑दा' (10 
भरतंभ ) 


-- °) ध (घ्म 
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पश्च्विंशतिसादस्रान्निजषान महारथान्‌ ॥ ३१ ] अवद्ारं तततश्करे पिता देवव्रतस्तव । 
ते हि दुर्योधनादिषासतदा पार्थनिवररणे । संघ्याका्ते महाराज सैन्यानां श्रान्तवाहनः ॥ २३५ 


संप्राप्यैव गता नाच शरभा इव पात्रकम्‌ ।॥ ३२ पाण्डवानां ऊुरूणां च परस्परसमागमे । 

ततो मत्याः केकया धसुरवेदविशारदाः 1 ते सेने भृशसंविग्रे ययतुः स्वं निवेशनम्‌ ।। ३६ 
परिवष्ठस्तदा पाथं सहपुत्रं महारथम्‌ । २३३ ततः खरिषिर गत्वा न्यनिशंसव्र भारत । 

एतसिनेव कारे तु दर्येऽखयुपगनच्छति । पाण्डवाः सुज्ञयैः सार्धं रवश्च यथाविधि ॥ ३७ !{ { {‡% 


सरवैपामेव सैन्यानां प्रमोहः समनायत ॥ ३४ 


इति श्रीमहाभारते भीप्मप्णि सप्ततितमोऽध्याय, 1 ७० ॥ 


ॐ ^<) 0७? ॐ छोदितायदि, 0५ "यति (२७ गर तथा (६५ ततश्च) --°) 7: सध्याकराले -4) एः 
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(४० "पामेव) --^) ८" 79 7 प्रमोद, 0" स- सेनाप( 8 "वहारः -- 4 0 ( पर, क०तवे3 
मोदः हः 8 (001 प्ण ) समपद्यत्त (83 ^ते ) (एः 0 ४०) 023 (ग ५५ 5८ 7 }) 39; 03 
समजायत } (क्म ५0 ) 79 015 ५ 71, 0 78, पृष 03-+ 69, 

35 01 ० 35 -°) 22 वदारय, 7: षा © (फष्ण्णह्ा) 169, 9 70 (५५ 70 ल); 


रस, 3 (९८००१ #8 ) अपहार © ०४९८७ अवहारः 51 108 72 -- ०८ १० 001 38, ०४ 75 39 
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संजय उवाच । 
बिदूस्य च ठतो राजन्सहिताः दुरुपाण्डवाः । 
व्यतीतायां तु दरवयां न्द्राय नियैयुः ॥ १ 
तत्र शब्दौ महानासीत्तव तेषां च भारत । 
य॒ज्यतां रथघुख्यानां कटप्यतां चैव दन्तिनाम्‌ । २ 
संनदयतां पदातीनां हयानां चेव भारत । 
शु दुस्दुभिनादश तुयः सर्वतोऽभवत्‌ ॥ ३ 
ततो युधिष्ठिरो राजा धृष्टयुश्नमभापत । 
वुं व्ह महावाहो मकरं शुतापनमू ॥ ४ 


महाभारते 


[ मीप्मचधपवै 


एवमुक्तस्तु पार्थेन धृष्टयुम्नो महारथः । 
व्यादिदेन्न महाराज रथिनो रथिनां वरः ॥ ५ 
रिरोऽभूृट्पदस्तसख पाण्डवश्च धनंजयः । 

चध्चुपी सहदेवश्च नदथ महारथः । 
त॒ण्डमासीन्महाराज भीमसेनो महाबलः ॥ £ 
सभद्रो द्रौपदेयाश्च राध्षसश्च घटोत्कचः । 
सायकिधैर्मराजव व्यूहग्रीयां समाध्थिताः ॥ ७ 
पृष्ठमासीन्महाराज विराटो वाहिनीपतिः । 
धृ्टययुम्रेन सहितो महदा सेनया इतः ॥ < 
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1 215 0 {£ र 


सिषा 
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तिंददेवश्च (0 सह) -*) & + 5 5 तुढ[1; 
23 तुदस्‌ (£ पुण्डम्‌ ) 03 तसन्‌ (0 शासीन्‌ ) 
4 7 महाबाहुर्‌ (० महाराज) --“) &\ महारथः 
( ०" “चर ) 


7 °) & द्रौपदैयश्च "०१ राक्षसाश्च --*) 75 सायकि; 
68 सादयकी (० "कर्‌ ) -- 0) &\ "1 स्यूहुप्रीवा > 
० हयम्रीवा, ए गृदभ्रीवा & ६85 284 11.२8 
( प्यव 5 # २5 20 १८६१ 6 समास्थिती, ४०, 
७९४ धः समाश्रिता", गरः भ) ®-5 श्चितौ; ०१ धरित 
( ग “स्थिता ) 7५ ग्रीवाया समवस्थिती 

8 ० ण्य (पणे ) 80 --*) &) सृष्ट, एष्य 
ट्टम्‌ ( 0" पृष्टम्‌ ) 5 7: श्रातानीको ( 0" मषाराज 2) 
~ ^+ 8०, त १९८18 ( क्षय ) 67 वत्‌ तण्पत्टा 
ए €पग्‌०्ंण्ह 1४ 10 0८८५०४0 ८5९छ = ~~ 79 ० ( ) 
810०, 5 मप 8" = -- ८) 7001 क (कत्कृ$ क्ः) 
7 © ्ट्दुन्नो महाराज ~“) 2 ? एताः 
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केकया भ्रातरः पश्च वामं पाश्वं समाधिता; । 
धृ्टकेतुर्मरव्याघ्ः करकर्प॑श वीर्यवान्‌ । 

दक्षिणं पक्षमाधित्य खिता व्युहख रक्षणे ॥ ९ 
पादयोस्तु महाराज यितः श्रीमान्महारथः । 
कुन्तिभोजः शतानीको मह्या सेनया वरतः ॥ १० 
रिखण्डी तु महेष्वासः सोमकैः संवतो बी । 
द्रावाथ ततः पुच्छे मकरख व्यवस्थितो ॥ ११ 
एवमेतन्महाव्यूहं व्यूह्य भारत पाण्डवाः । 


मीप्पपर्व 
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दर्योदये महाराज पुनर्युद्धाय दंशिताः ॥ १२ 
कोरवानम्ययुस्तूर्णं हस्यश्वरथपत्तिमिः। 
सच्छितेध्वेधितरैः सैथ विमलैः शितैः ॥ १३ 
व्यूहं दृषा तु तत्सैन्यं पिता देवव्रतस्तव । 
करोश्वेन महता राजन्प्रखव्यूहत वाहिनीम्‌ ॥ १४ 
तख तुण्डे महेष्वासो भारद्वाजो व्यरोचत । 
अश्वस्थामा कृपव्ैव चध्ुरासतां नरेश्वर ॥ १५ 
कृतवमो तु सहितः काभ्वोजारवाहिकैः । 





० ० 9 (न १1 8), 
-- >) 7323 8 ० 72 


21 केकय 81 


9 02 ०0 9, 
@1 8 ० ( 1४ ) 9-10 
11 2-8 पक्के 70५1 7204 78 "क या, 
श्रातराः -*) ए ८: वामपक्ष, 84 817 © ४ 
वामपा, 2५ 20 20;.78 वाम पक्ष, 086 वाम 
(72 “मपा + 79 भपाधिवाः, 72 धा ७24 70. 
उपा" (7० समाः) -- प ० 9-11> --^) 7 
धूमकेतुर, 7 ष्टकेतु (0 "केतुर्‌ ) < ए2 3 75 
नरव्याघ्र, 2 मदेश्वास', 7" 0५ महावीयं , © महा 
च्याच्रः -°) + 8 72५ 70 0५ 578 चेकितानश्च, 
गप + कनकर्प॑श्च --) 7५ पक्षिम्‌, 7 पारम्‌ 
(7० पक्षम्‌ ) -- 7) 4 7 व 63 स्थिती, 72 24 
सितो, 62 स्थित 282 702 ¶ दक्षिणे (7० रक्षणे) 
8 70 स्थिता च्यूहविचारणे 


10 75 75 &1 3 ० 10 (घर 19) 2 छण 
10० (जस 8) वृष 62 4 2 ० 109 -- °) § 
ष्व (1०? तु) ह 10 महेष्वासः (0 महाराज) -- 2 
ग (एषा ) 10-11> -°) 71 श्रीमन्‌ ए+ मषा 
चट (07 "रथः ) -- ^) ए3 88 1 5 8 ऊंतीभोजः 
--4) ता (ष ए ४8 0 ट्प) 285 वृतौ, 24 


गृता (0 चृत ) 


11 9 गण 11(५ ९19) 06 ०्णा 11 (र्थ 
1 10) --2) + श्िखटिष्‌ 51 ए०-3 4 वभ 
५ ष्व (प्तु) 8 ए ०-2 महाराज, 7 महेष्वासौ 
( £ महेष्वास ) -- ए ० (षा ) 11°-12 
-- °) &1 ए० 1 सहितो ( "0" सद्रतो ) ४58 ८ 2० 701 
22 56 बयी (प यरी) -") &1 6 79 तु (0 
च) ८ 7» 701 728 8 (72 ० ) नृपः 25 वयः 
(प नत-) 1 8 पृष्टे (प पुच्छे) - ५) ए 5 28 
756 8 (78 ० ) व्यवस्थितः 0०1 मकरज्यृह 
मम्धितौ 


12 2 ० 1१०० (ब ४] 11) --°) 8५ 8 
7४ 70 29-+ 58 एत, 75 एव ( 0" पतन्‌ ) --*) 
18 व्यूह, 00 व्यूह्य ( ४8 1० ४९४) --4) ए तितौ, 
3 निर्ययुः, 8 ( ९६०९्‌४ प ) ठसिता- ( "०" दशिता ) 
(1 शर खनदसितौ (9०), ए: युयुधाय्न दसिता 
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13 ^) 7 कौरभ्यान्‌ -- °) ए०- “रथपत्तय 
न °) ए ससुच्छरिते, 5 7५1 "स्थिसैर्‌, (४ तसुच्छ्ि- 
त॑र्‌ 2 812५4 082 700 03478 वृण 6194 
7 -3 = छत्री, 726 (ण 48 ग्ण ल) तीक्ष्मैः ( 0 
चित्र) ५ 7५ समुच्छितध्वजख्श्रै (४, "सयैश्ग्रै-) 
-- °) 7 विविधैः (० विमर-) ए तथा, 2०4 
स्थिते , 0: दतै, 70 परार , © चितै (ग दिते ) 


14 ^) एव व्यूह › -&4 5 2 181 101 76 ण्युढ 
(0 ग्यूह ) 18 72 च (0 तु) 58 व्यूदित ( 79 
व्यूढ त ) दय वत्सैन्य -- ^) ए रोचत ( 96), 9 
श्रीचेन „ ४ कोनेन (86) --4 ) & 115 भरलयच्युद्यत , 
7 © प्रतिब्यूह( 68 "ह )त॒ 2५ वाहिनी 


15 ^) तुंडी, 92 तुग, 61-8 क 85 तुरो 
(0 तुण्डे) --*) ०: भरद्वाजो ए०-> श्यद्दयत , 
83 [अप्यरोचत , 2&1 5 [ऽ]लरो" $ 2०9 72 ¶ ? [अुभ्य- 
वर्तत (0 व्यरोचत) -“) &1 ए5 ५ 11-8 6 च्यु 
रासन्‌, 0४" व्वक्षुपास्ता (59), 0४9 7 ष्ु- 
घ्याम्तां, 2 वचक्षुषास्ता ०-४ 75 नरेश्वर , 8 
जनेश्वर (68 र ) 


16 °) ह 25 च (‡०्न्ु) 08 ्वेदियुक्त' (10 
तव सदितः ) ए कृतवर्मा चेदिसादितः ( ०९५९४११० ) 
-- °) & ए० कामोजारटवाहिकै, ए: क।भोजारधः , 
1ए2 ५ कावोजारद, ५ 28 72 90 2478 कावोजवर', 
7 5 कावोजदर', 7 कावोजवाद्धिकै" सह, 8 कबो- 
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शिरस्यासीनरशष्ठः शरेष्ठः सर्वधतुप्मताम्‌ ॥ १६ 
्रीवायां शूरसेनस्तु तव पुत्र मासि । 
दुयोधनो महाराज राजमिर्बहुमिवैतः ॥ १७ 
्रागज्योतिषस्तु सहितः मद्रसौवीरकेकयैः । 
उरखभुनरशरष्ठ महसा सेनया वृतः ॥ १८ 
खसेनया च सहितः सुशमी प्रयलाधिषः | 

वामं पक्षं समाभिलय द॑रितः समवसितः ॥ १९ 
तुपारा यवनात्रैव शकाश्च सह चूचुपैः । 


सैरथ बाष्ि( © बाही-, + वाह्धि कै -- °) 18४ 
701 + ०8 9 दिरश्चा( ५४ स्त्वा )सीन्‌ (79 शिर 
स्यासीन्‌ ) 8 91 701 ¶1 &19& ४ ( दछन्कु 
212) नरधेष्ठ, ए; महाराज -- ८) ह 791 ० 
(४० ) श्रेष्ठ 


1 79४ 001 6 ० 17० 
७५ ५ 102 शूरसेनाश, 2 सुरसेनस्तु, ४ 74 018 
272 5-? शूरसेनश्च, 7» “सेनास्तु, 7 सूरसेनाश्च 
--*) ए+ 03 1 ५ पुत्राश्च, 8124 पुत्रस्तु, ए 
पुत्रस्य 8 5 8 12५ 19 ५ 6-8 8 मारव (० मारिष ) 
-- ^ धटाः 17०१, 8 705 7९ 21०2, ॥९ृन्ददभण् 1 पप 
1४8 एणृ€ एा५०८ -- °) 89 समातृभिर्‌, 7 राजर्षि. 
(7 राजभिर्‌) ५ सेनाभिबहुधा इतः 


18 1९० 1 ० (ष्फ ) 18 --^) ए8 ८ प्राग्ज्यो 
तिपश्च, 7» "तिपैश्च 7४ सष्ठितौ & परागज्योविषो भग 
दत्तो --°) ए ४५ 8०-+ 7 म(78 मा)द्रसौवीर 
केकये" (7५ “य ), 6१ केकया -- °) ७ 8 वक्षस्य 
भून्‌ (7० उरस्यभून्‌ } 81 71 महाराज „+ 26 "634 
नरश्रेष्ठो - -4.6€ए 18, 8 18 


293* पृष्टे चारं म्ेप्वास्रावाचन्ौ सपदाजुगो । 


{092 8 पुच्रास्तव (६० पृष्टे चास्ता) 271 8४ नरश्रेष्ठौ 
{७८ महेष्वासौ) 1 


19 ^) 10 2 स्वेनायाश्च, 288 सुसेनयाच 7 
त (0 च) 7 व्यवसितः (0८ च सहितः) -°) 
&1 7० ग त्रिगतै" (£ सुशर्मा) 5 7» भ्रस्थकापतिः, 
0 प स्याधिप, 7 6 परतनाधिपः (०? प्रस्थखाः ) 
00 ५८८७ प्रस्य - ° ) ए४ 79 1५ चास (0 वाम) 
21 उपाश्रि (८ समा) -°) 7०18 दसितः, 
81 ददित ("० ददित ) & दशिता समवस्थिता 


-->) § 71 ग्ण 


20 ° ) 8" तुखरा, 1२० खुरारा, ए" तुसवारा, ए 
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दक्षिणं पक्षमाभित्य खिता व्युहस भारत ॥ २० 
श्रुतायुश्च सतायुश्च सोमदत्तिथ मासि । 

व्यूहस्य जघने तस्थु रक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥ २१ 
ततो युद्धाय संजग्युः पाण्डवाः कौरवैः सह । 
घर्योदये महाराज ततो युद्धमभून्महत्‌ ॥ २२ 
प्रतीयू रथिनो नामान्नागाश् रथिनो ययुः । 
हयारोहा हयारोदात्रथिनश्वापि सादिनः ॥ २३ 
सारथिं च रथी राजन्डुज्ञरां घ महारणे । 





तुसारा, 28 7 तुखारा (178 र), 7" © ५ तुपार्‌ (ण 
सुपारा) 5 5 2: ® यवना(7° ग्न)श्चापि -°) 
द्यक्राश्च, 228 हकैश्च, 286 सकाश्च, 7 सहाश्च 
(४ काकाश्च) ए छलै, 8 20 केकये, 7 
चूचक" „+ 6 युयपैः, 31 2 4 10849 009 0४१ 
पूरकः „, 88 वाष्िकरः „+ 001 135 भूलिकैः + कषय चूक" 
02 विर चूके" 08 चूड्पै + 11 चूद्ुव (850), 
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दिता (६०८ भारत ) 


21 € 9 ० (एषा ) शन् ए8 76 ष८्त्‌ (णः 
४96 #ए5४ प्रत ) 217 क्लः 177 = -- र ) ए श्चुतायश्च , 


©४ शतायुश्च - ०) 8 5 एषम 0 @ 2 सोमदत्तिश्च, 
28 सौमदतिश्च ०2५ 0" 1 भारत, 78 वीर्यवान्‌ 
(£ मारिष ) -- °) & जघन, 0० जघने (45 गप 
धव) § तसय, 13 तस्थु, 8 0 78 


तस्थौ (10 तस्थू) = ) एय ण रक्षमाणाः 2 8 
रक्षमाणः, 258 8 7 रक्ष्यमाणाः 


22 °“) 28 8 सस्ता (० सर्जग्मु) - ४) 8 
कौरवा" पाढवै सह॒ -- °) 7" सूर्योदयो -- ^) ए* 
ए5- 0 एप 9५ ६6 (पा 93 70 प्ट) "8 सतो युद्ध 
मवत, & प्रावर्तत जनक्षयः (27 जनेश्वरः ) 


28 ^ ) &§ ए एष्य 72868 प्रतीयु, 8 जग्मुश्च 
10१५5 003 72: 78 12 14; नाया, 25 नाना (ण 
नागान्‌) --°) [४५5 0 ए 72478 ५ 01 
नागांश्च, 1 रथांश्च (ण नागाश्च) --*) 79 51 
7» 8 ५ हयारोषानू, 7 ©» ‰ अश्वारोदा (07 हयारोहा ) 
18 21 75 रथारोहा, 2 हयारोष्ठा, ° नरारोषान्‌ › 
78 हयान्रोढा, 8 गजारोहान्‌ ( 7 शहा ) (० हयारोहान्‌ ) 
--°) 828 0० ण) 75 चैव (ण चापि) 7 
दविनः (०८ सादिन ) 
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हस्त्यारोहा रथारोहात्रथिनथापि साढिनः ॥ २४ 
रथिनः पत्तिभिः साधं सादिनापि पतिभिः । 
अन्योन्यं समरे राजन्परत्यधावनमपिताः । २५ 
मीमसेनाडनयमे्ु्न चान्यैर्महारेः । 

युद्धभे पाण्डवी सेना नकषत्रैसि शर्वरी ॥ २६ 
तथा मीष्मकृपद्रौणग्ल्यदुर्योधनादिभिः । 

तवापि विभो सेना ग्रैर्योखि संता ॥ २७ 
भीमसेनस्तु कौन्तेयो द्रोणं द्र पराक्रमी । 
अभ्ययाजयनेर्यैर्भारदयाजसख बाहिनीम्‌ ॥ २८ 


028 + 2-- सादिनश्च (० सारथि च) 8 5 7 
3 € महाराज, ए 57 701 रया राजन्‌, 83 रथीत्राजन्‌, 
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29 701 07 पा 61.4 20 ऊुनजराश्च, एइ5 702 रथिनश्च 
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51-3 042 72 +-3 61 ओः हस्यारोहान्‌, ०2 हया 
सान्‌ (7 दस्त्यारो्ा ) € 7 गजारोहा, 8 5-5 7: 
हयारोहा $ 51-3 02 ‰‡ 8 रया राजन्‌, 8४ 0४2 75 7 
रथात्राजन्रू, 2 ऽ ऽ गजारोदान्‌» 726 72 62.23 
2 + हयारोहान्‌ (07 रयारोहानर.) ”" हस्त्यारोदास्तया 
राजन्‌ --°*) ए चैव (> चापि) ०-2 गलिनश्चापि 
सादिन (2 पत्तिभिः), ८8 $ रथिनः सादिनस्तथा 


25 1081 म १००८ (ल र 1 24) ए ० 25 


--“*) 8 सादिनः (५ पत्तय ) (८ रयिन') इण 
सादरिभि-, ए" खादिनः, 7: पचिन (0 पत्तिभिः) 
-- ° ) अआ सादिभिश (£ सादिनन्न.) 7 अआ: पत्त्र 


(६८ पत्तिभिः) -*) 25 प्रयधाचस्हर्पिवा, ¢ 


प्रल्यामन्नमर्पिव 


26 °) 71 ग्वमौ (० "्यपरैर्‌) ऽ भीमसेनाडना 
यामच्‌ -°*) ० 73 ऽ गुष्ठाद्र, ६8 ८ 22८ तवा, 
फणा गा + 022 70. रै, © द्पैन्‌ (६? गु्ठा) 
7: च्वान्ये --<) 702 2:78 दोभते (0? शुद्युमे) 
£ पावा --) ०2 चद्रमाः, 0०: शार्वरि (०? 
दावरी ) 

27 <) 7‡ &-» वतो (£ चथा) 29 ततो भीष्म 
कृपल्नोणः, ्" ७४ मीत्मदढोणक्नपद्रौगि-( 7 णि)  - °) 
ग्य "दुर्योधनादिम्य- -- °) + 2176 च षसौ (णः 


सीप्मपर्व 


नु) 


[ 6. 71 38 


द्रोणस्तु समरे ङद्धौ भीमं नवभिरायसैः । 
विव्याथ सुमरे राजन्मरमाण्युदिरय वीयैवान्‌ ॥ २९ 
चटाहतस्ततो भीमो भारद्याजख संयुगे । 

सारथिं प्रेपयामास यमसख सद्व प्रति ॥ ३० 

स संगृह्य खयं वाहान्भारदाजः प्रतापवान्‌ । 
व्यधमत्पाण्डवीं सेनां चूलराजिमिवानलः ॥ ३१ 

ते वध्यमाना द्रोणेन भीष्मेण च नरोत्तम । 
सज्ञयाः केकयैः सार्थं पायनपराभवन्‌ ॥ ३२ 
तथेव तावकं सैन्यं भीमारयैनपरिघतमू । 


विवमो ) 
001 5 सबरृता 


7 सैन्य (ग सेना) -*) 2 महे 
7 अदैरज्योतिप्मवी वृता 


28 ^) 82 2 सकु, ए" कौतेय -°) 6 
पराक्रम, 7" महारथ (० पराम ) -- °) ए अभ्य 
या, 2: अश्चको (० अभ्ययाच) --“) वाहिनी 


29 & ० (पषण ) 39 --) 5; च(?०प्तु) 
--*) 7: ष्टा (दण नवभिर्‌) 2 रायस" (9०), 
7५ नागैः (ण भायसै ) -°) 8 स्वरितो (£ 
समरे) ८8.820 72 7 विव्याध समरश्छाघी --°) 
3 मर्माण्युच्छ्थि,ः ॥:-8 5 म( ४ धर्माण्यादिङ्य 
० 2 वाहिनीं, 8 भारत (० वीर्यवान्‌) 


30 “° ) &0-2 83 7: {८ श्दष्स्स्‌, ध हठ हस्य 
(0 च्वादतस्‌) 7५ २.8 ४ ( <र्न्द६ 0 ) सथा, प 
७२ * तदा (० वतो) -") 701 ( ए्द०€ न्प ४3 
0 धृट) ०2 + 8 अआरद्वाजेन 252 82 071 15 


चाहवे (£ सयुगे ) 


31 ~) 71 © संगृह्यस (ण ४८४०४5९ ); 3 स 
नियम्य --*) 7५ मारद्वाज --^) 72 ष्यत्नमव्‌, 
8 5 ददाह (० ग्यघमत्‌) 20" पाडवानीक (0? 
पाण्डवीं सेना) -“) ए भू, ए जक (४ 
ठ ) एः 7 + [सानिलः (£ [अनर ) 


32 “+ } 51 चे बाध्यमाना भीमेन (ग =) 0-2 8 
1 8 ५08 द्रोणेन ४०८१ मीप्नेण 7" मरतोत्तम (० 
च्च नरोत्तम) € एऽ-ऽ नरोत्तमा, ८०- नराधिप, 8 
महात्मना (० नरोत्तम) -- “ ) & ए०-2 + 7 केकया , 
76 सजया, 7 खृजय- € सज्य", 1०2 + 7 
खजव, ए 5 2० 00 7202-8 कैक्येः (ग केकयैः) 
-- ° } ए) 78 "पराभवव्‌, 7 "पराजय 


[ 895 ] 


6 71. 33 ] 


युदयते तत्र तत्रैव समदेव वराङ्गना ॥ ३३ 
अभियेतां तो व्यूहौ तसिन्वीरवरधये ¦ 
आसीब्यतिकरो घोरस्तव तेपां च भारत ॥ ३४ 
तदद्धतमपदयाम तावकानां प्रः सह । 


महाभारते 


[ भीप्मवधपर्व 


एकायनगताः सवे यदयुध्यन्त भारत ॥ ३५ 
परतिसंवा्य चाखाणि तेज्न्योन्यख विशां पते । 
युयुधुः पाण्डवाध्रैव कौरवाथ महारथाः ॥ ३६ 


दति श्रीमहाभारते भीप्मपवणि एकसप्ततितमो ऽध्याय. ॥ ७२ ॥ 


धतरषषटर उवाच । 
एं बहुगुणं सेन्यमेवं बहुविधं परम्‌ । 





33 ° ) 1०-5 8 तथैव तावकी सेना --“)70-2 ग 
( ९५००६ 273 ) भीमाैनपरिक्षता , 5? क्षिता, 146 7" 
एप ( ४०९ व्ण ) 21 "क्षित, 7 © भीमतेनपरिक्षता 
(५० शरीक्षिता, 68 "रिक्षता ) --°) ए४-5 ए» 091 
105 ५ 714 सुमोह (0 सुद्यते ) 2 ततैव (0? 
तत्रैव ) 


34 ° ) 8 भभिद्ता, 2 सभिप्रेता, 7, शभिदेता 
(£0" भमिता) ए तदा (0 ततो) 41 © पर 
मदान्यूहौ , 0" महारौद्रे (८ ततो व्यूहौ) "7 अ 
भज्यत महारौद्रे, 17:- ४.५ कभ्युधतमहावीर्ये (175 ० 
४४ ^रैद्रै) -°) 8 710०-५ 7 तस्िन्वीरसमागमे , 
88 तसमिन्वरवरक्षये -- ˆ ) ५० भसीद्धितिकरो घोरस्‌ (81५ ) 


385 ^) ४ 708४1 तद्‌दूतम्‌ , 06 & तब्राद्धुतम्‌ (| 
102 8 0 प्र 08 ४ 8: अपद्यामस्‌ ~ °) 7८ 711 
75 एकायनपरा', 7» एकायन गत्ता, &४ ० 75 20 ८४ 
--*) 73 भवभ्यत, 8 भसुद्यंत (£ सयुध्यन्त } 
& सथुगे (£ भारत) 


3ॐ6 °) ए 5 प्रतिसदा्य, + 8 7६ 79 7) 4 
८78 "सधाय, 2 अतिसवार्य, 7 0५ प्रतिसयिध्य 
(£ “संचार्य ) -- ५) 28 ततोन्यस्य , 7 ७५-, अन्यो 
न्यख (0 तेऽन्यो ) © 8 विदौषवः (० विद्या पते) 
--“) 0 कौरवैश्चव, 8 कुरवश्च (६ कौरवाश्च) 1४6 
1023 1: ७3 275 मदाबला , ए 7९ 271 7 6 महाहवे , 


8.6 7 618 + प~; चिकना पत्ते, 03 78 सहाखषे 
( ¢ “स्था ) 


०९ 


वयुटमेचं यथाशाञ्चममोधं चेव संजय ॥ १ 
पु्टमसाकमलन्तममिकामं च नः सदा । 


दणनगा०ण ० 0 §1 = -- 94 कता ण्य 0700110६ 
प्रण-फएणाणषा 2011९, 10-2 38 72 पपलाप्रगा च्णाप 
पण्युद्धदिवसे, ८५ 7 02 पष्ेूहि, >+ पष्क 
-- 12#‡ १२100 7५ ६ 701 5 व्यूहरचना , 9 682 
218-ः व्यृष्करण -- 44701 20 ( ९३, क0705 ण 


एता) 002 (54 (४५ 5९ 9) ) 3, 7075 5 30 4 
११, 7 74, त्रा © 70, 713 7 (४५ 77 टप), 
716 73 -- &(०५ ० 003 5 87 


1 °) 9 7 8 (९रन्मृ¢ +) बहुविध (5) "ध ), 
22 गण, © गुण (१७ ० ९५) - ४) 8 तया, 
ए; 7: पुरा, 8 चर, 8 नरं (५९ नरः) (०? परम्‌) 
-- ° ) & ० 76 ¶ ७.8 ज्युहमेव (८०: "व), 
238 125 व्युढमेव + 3४ 22 ग्यूठसेतद्‌ » 01 व्यूद्य चैव, 
2; 7 8 ज्यूहमेतद्‌ 8 यथान्यायम्‌ ( 7०" दाख) 


2 ^) 1 युष्टम्‌, ए हष्टम्‌, 28 1५ 70 + 
78 तुष्टम्‌ (8 "छिम्‌) (£ पुष्टम्‌) 3 पृष्टमसाक 


मसयतम्‌, 1: 8 जु(7" र )टमस्साभिरयतमर्‌ (^+ "रल 
थेम्‌) --°) 7०» इति काम, 7५ अभीकाम, 
अभिराम, ९५० "काम (१ 1 ६८९४) 1850१ सै 
(७ न) 7 भतिकाम च सर्वदा --“) 71 बहुम्‌, 
81 प्रक्रम्‌, 0" 00) 5 प्रात्तम्‌, ६५ अत्तम्‌ (ण 
मरह्म्‌) 21 वहुमेधससुत्पन्न , 8 प्रह ज्यसना( ¢ © 
“नो )पेत -- °) 11 परस्ता, 7 पुरसा, 1४3 091 


128 8 5 पुरस्ता (० पुरस्ताद्‌ ) 8० ‡ 83 4 दद 


(णः दृष्ट) 


[ 396 


मीप्मवयपर्व | 


म्रहुमव्यसनोपेतं पूरस्तादृ्टविक्रमम्‌ ॥ २ 
नातिबरद्धमवारं च स छदं न च पीवरम्‌ । 
लशरदृत्तायतप्रायं सारगात्रमनामयम्‌ ॥ ३ 
आअत्तसंनाहजस्रं च वहुशस्रपरिग्रदम्‌ । 

असियुद्धे नियुद्धे च गदायुद्धे च फोविदम्‌ ॥ ४ 
प्रासर्टितोमरेष्वाजो परिविष्ायसेषु च । 
मिण्डिपेपु सक्तीपु युसटेषु च सर्वः ॥ ४ 


सीप्मपर्व 


{6 7४ 9 


कम्पनेषु च चापेषु कणपेषु च सर्वशः । 
कषेपणीपु च चित्रासु यियुदधेषु कोविदम्‌ ॥ & 
अपरोक्षं च विद्यासु व्यायामेषु कृतश्रमम्‌ । 
शरखग्ररणविासु सर्वासु परिनिष्ठितम्‌ ॥ ७ 
आरोहे पयवस्क्दे सरणे सान्तरे । 
सम्यक्प्रहरणे याने व्यपयाने च कोविदम्‌ ॥ ८ 
नागाश्वरथयातेषु बहुशः सुपरीक्षितम्‌ । 


3.14, 
0 20 
> 





3 >) 01 च वाल, 71 © 3: नवा च, & 
नातिवार ( छ" अवार च) --*) 9: (^ न ० 
च --“) ए०-2 0 "यतप्राम, 2 छधुवत्ता तयायाप 
(51८) 5 >, उचरुह( ४ मनन )जितप्रा्र, 7५" “वत्ता 
यतञुर्ज, 2. “दृत्तायवप्राज्न , 2 "वृत्तायठहय , © ‡ 
खध्व्रवृद्धनरप्र्यं 08 ( ०८ ० प्प्द€त्‌ ०० ० ४४८ 
९९, 6८ % ) 45 वप ५६२५ £< ०६९३ रदु, दत्त, मायतः 
2०१ प्राय, 0१ र्युन्रत्त ८५ भायत' -- ^) £: सार 
गाठमनोमय, + 22 : सारमाच्रमनामय , 7" सारयोध', 
73 सरयोप" (51८), 2. सीगरोच्र" (5'८), 1५ घार 
गा", 5 सागराकारमच्यय; ६० त 85 च १८ 


4 <) ए 5 207 001 0. सपद्व, ¬, 6 "कवच, 
0: 2 + आार्समनादद्राख्र च॒ 6० ५१९७ मात्तसनाद --*) 
© बाहुद्य्न' -- ° ) ‡ असियुद्धः, 84 रययुद्धे , 2: 
भतियुद्धः ए नियुद्धन्वे; + भ्रयुद्धे च, 0८ प नियुद्ध 
स्च ( 25 10 ६९६४) --:) 0 गदरायुद्धेन, + असियुद्धे 
चच, 47 ©: दाख्युद्धे च (१ गदायुद्धे च) 8 सजय, 
६८ कोविद्रम्‌. (०५ 1० ६८५६ ) 


ॐ & ०0 (प्ष्ा }) 5-6, ०५1 कण ए०-7८ 
-- ^) 7 प्रामषटितोमरेमाजी , 1:23 “तोमरेप्वास , ४ 
"वौरमररायौ , 0 प्रासामितोमरेष्वाजौ, 2: भामध्टितोमर 
दार, 5 प्रासषटिलोमरेप्वाजौ , ¢ प्राेष्टितोम्रेव्नाजौं 
प ०४९ श्राम ०पत क्षिः ~~ ८) ह+ 42 "प्वाययुचेषु , 
श्र, © "चवायठेपु --°) 72 िडपेपु, 8 मीदि 
म्येयु, ++ 8 ए 20 52४ भिदधिपायेपु, एण्य 
2४8५ सिदिमदेषु 3 दाक्तिश्च, ए" 7. शाक्त, 
ग 0 272 श्रस्रेषु, 7: श्रूल्पु (८ द्कीपु) --“) 
7ए५-५ 7 77 01 78 2.८8 मुद्ध 2 "परेल, ए 
तमसुरेषु 


6 41 ० 1 ठय 6 ४ 1 59), [5 002 1018 
०७ (पणा ) 6 --)7 © कर्पणेषु, ॐ-3 ५ कण 
येतु, >+ क्षणेषु (£? कम्पनेषु) -- ५) 72 सुद्र, 


13 कणस्वेयु, 8: वट्पेपु, 
कृपणेषु, 3 ० {2 21 कणयेयु, "~> 5 कपंणेपु, ६0 
कणपेपु ( ०8 ¬” ५९८२४ ) ९४ 4+ 2 6 ओ1-3 ४ चे सनय, 
~ च सजया (० प सर्वदा) --*) 13 + 8 0४ 
00 025६7 क्षिपणीयेपु, 71 624 क्षेयणीयासु (ण 
क्षेपणीपु च) 01०7: 6139 चि (ष्ण्च) 2 
8 124 ए 22४2८73 चित्रेषु (० चित्रासु) © ०५५९७ 
क्षिपणेपु --*) 7५ 73 7 सुयुद्धे च, 5 सक्ति 
युद्धेषु 72 ४ 0" 0० 04578 चक्षम, ८235712 
स्वक्ष, & 3 कोविदः (10 कोविदम्‌) 0० ५५४९8 क्षम 


7 0०1० 7 (५१15) ~°) 79 परोक्ष 
विद्याियासु 0०१ ५५५८ क्षपरोक्ष (४8 भप ५९६) 
-- 8) € 13. 8 0४4 1257 व्यायामे च, 201 
स्यायामेव (७ “मेषु ) €&० ५४३ न्यायामे 7: कृता 
श्रम --°) &1 ०-२: + 7 6 मसखग्रहण', 2" श्यस्य 
गृहण, 5 ८ सुग्रहण , 5 द्राख्रगृहीणः = --  ) 
7» स्वषु (५ सर्वासु) 0" परिनिश्चिव 


8 °) 1 7; € प्यवस्कधे, ¢ प्रयवस्कन्दे, 0० 
पर्यवस््न्दे (७ "1 ४९२४) -- ०) ० 1 शरणे, ए 
दरिण, 0: सगणे, ° दाराणां, 0५०५ सरणे (४5 
प्रप पट्म) 1 सातरश्रुवे „+ 0" सागरे, 28 ५ ात्त 
र्ते, 7 © 77 सोत्तरदुवे, 0५ सलेव्ुवे, 0० सान्तर" 
(४8 70 ८) 72 सरणोत्तरणे छते --“) 7" सद्यः 
( 0? सम्यक) 8५ प्रग्रहणि (प प्रहरणे) >° सम्य 
र्वयरयामेय -- ८) 13 ४ 0: सस्थामे चैव, 7 यथा 
दामे च, 6१० व्यपयाने ख (षड प्य ष्य ) 3 7 
कोविदः 


9 ४) 7 सुपरीचत्त, 18 "1 75 सुपरिक्षित (121 
ष्ठ), 8 परिनिष्टिति --^) ए परीक्षा, 1 परिक 
8 7० 2 75 यथान्याय्य, 7" यथाङ्क्त्या -- 4) 8 
श्चेतनेन, 72 5 वेतने च, 5 चेतने च, 7 वेदनेन, © 
वेतनेन (२७५ ६८४६) 012 [उ]प्पादिवे , 4 "पादितः, 
2175 "पादिता 5: वेतनोपरिपदित (510), © ०9 7 1८५४ 


283 7 & करणेषु, 22 
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3.13, 
©) 


५८ 
©> ०९४ 
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परीक्ष्य च यथान्यायं वेतनेनोपपादितम्‌ ॥ ९ 
न ग्या नोपचारेण न च बन्पुनिमित्ततः । 
न सौहृदवरेश्वापि नाहलीनपरिगरहेः ॥ १० 
समृद्रजनमायं च तुषटसत्छृतयान्धवम्‌ । 
कृतोपकारभूयिषटं यशखि च मनखि च ॥ ११ 
सजयैश्च नरेथ॑स्यैरवहुशो शख्यकर्मभिः । 
रोकपालोपमे्तात पातं ोकबिश्वतैः ॥ १२ 





मदाभारते 


[ भीप्मवधपर् 


वहुभिः कषवियै तं परथिन्यां लोकसुंमतः । 
असमानमिग॑तैः कामात्सवरैः सपदाजुरः ॥ १३ 
महोदधिमिवापूर्णमापगामिः समन्ततः । 
पैः पधसंका रथैनागीथ संदृतम्‌ ॥ १४ 
नानायोधजलं मीम वाहनोर्मितरद्निणम्‌ । 
्षेपण्यसिगदाशक्तिशरप्राससमाडुलम्‌ ।॥। १५ 
ध्वजभूपणसंनाधं रतून संचितम्‌ । 
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[ 398 ` 


भीप्मव्रधपर्वं ] 


नैः परिष्द्धिकायुषेगविकम्पितम्‌ ।। १६ 
अपारमिव गर्जन्तं सागरम्रतिमं मतर्‌ । 
दरोणमीप्मामिसंयुपं युत्त च कृतवर्मणा ॥ १७ 
ङपदुःगासनास्यां च जयद्रथयुखैस्तथा । 
भगदत्तविकणोमभ्यां प्रौणिसबर्बाहिकैः ॥ १८ 
गु परबीरेरौकख सारद्धिर्मदात्ममिः । 
यदहन्यत संग्रामे दिषटमेतत्पुरातनम्‌ । १९ 
नैतद सयुं द््वन्तोऽ्य मानुषाः । 
ऋषयो चा महामागाः पुराणा यवि संजय ॥\ २० 
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[ 6 72. 25 


ईदसो हि वङोघस्तु युक्तः रख्राखसंपदा । 
वध्यते यत्र संग्रमे किमन्यद्धामधेयत्तः ॥ २१ 
विपरीतमिदं सवै प्रतिभाति स संजय । 

यत्रेदं वरं घोरं नातरद्युधि पाण्डवान्‌ ॥ २२ 
अथ चा पाण्डवार्थाय देघास्तत्र समागताः । 
युध्यन्ते मामक सैन्यं यदवध्यन्त संजय ॥ २३ 
उक्तो हि विदुरेणेह हितं पथ्यं च संजय । 
न च गृह्णाति तन्मन्दः पुत्रो दुर्योधनो मम ॥ २४ 
तस्य मन्ये मतिः पूर्वै सर्वज्ञ महात्मनः 
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आसीच्यथागतं तात येन ट्टमिदं पुरा ॥ २५ 
अथ वा भाव्यमेव हि संजयेतेन सर्वथा । 


महाभारते 


[ मीप्मवधपर्यं 


पुरा धात्रा यथा यष्ट तत्तथा त तदन्यथा ॥ २६ 


दति धीमदहाभास्ते भीप्मपर्वणि द्विसप्ततितमो ऽध्याय. ॥ ७२ ॥ 


द्‌ 


संजय उवाच । 
आत्मदोपात्वया राजन्प्रप् व्यसनमीदशम्‌ । 
न हि दुर्योधनस्तानि पश्यते भरतर्षभ । 
यानि त्वं दृ्वान्राजन्धर्मसंकरकारिते ॥ १ 


तव दोपात्पुरा इत्तं यृतमेतद्धिशां पते । 

तव दोपेण युद्धं च प्रवत्तं सह पाण्डवैः । 
त्वमेवाद् फठं शुद्ध कृत्वा किल्विपमात्मना ॥ २ 
आत्मना हि इतं कर्म आत्मनेवोयुल्यते | 
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[ 400 ] 


मीप्मवधपर्व ] 


इह वा प्रेय चा राजंस्त्वया प्राप यथातथम्‌ । २ 
तस्मद्राजन्थिरो भूवा प्राप्येदं व्यसनं महत्‌ । 
शण युद्धं यथात शंसतो मम मासि ॥ ४ 
भीमसेनस्तु निरितिनणिभिला महाचमूम्‌ । 
आससाद तसो वीरः सरबान्दर्योधनादुजान्‌ । ५ 
दुःशासन दुविप दुःसहं दुमद जयम्‌ । 

जयत्सेनं विकर्म च चित्रसेनं सुदशनम्‌ ।। & 
चारुचित्रं सुबमौणं दुष्कर्णं कर्णमेव च । 
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मीष्मपर्व 


[6 78 11 


एतानन्यां ध सुबहून्समीपश्थान्मदारथान्‌ \ ७ 
धा्तराष्रन्युसंकृदवान्ट्रा मीमो महाबलः । 
भीष्मेण समरे युतां प्रविवेश महाचमूम्‌ ॥ ८ 
अथाह्यन्त्‌ तेऽन्योन्यमयं प्राप्तो धकोदरः । 
जीवगा निगृह्ठीमो वयमेनं नराधिपाः । ९ 
स तैः परिवृतः पार्थो भातृभिः शृतनिशवयेः । 
प्रजासंहरणे यैः करैरिव सदाप्रहैः ॥ १० 
संप्राप्य मध्यं व्युहसय न भी; पाण्डवमानिशतर्‌ । 


919 
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51 [ 401 1 


[कनी 1 
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1.11 
त 0 0 


२य्‌ ६ 
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6. 78. 11 ] 


यथा देवासुरे युद्धे महेन्द्रः प्राप्य दानवान्‌ ॥ ११ 
ततः शतसहस्राणि रथिनां सर्वशः प्रभो । 
छादयानं शरर्ोरेखमेकमनुवतरिरे ॥ १२ 

स तेषां प्रघरान्योधान्दस्त्यश्वरथसादिनः । 

जघान समरे शरो धार्तराष्रानचिन्तयन्‌ ॥ १३ 
तेषां व्यवसितं ज्ञात्वा भीमसेनो जिघृक्ताम्‌ । 


महाभारते 


{ भीप्मवघपर्वं 


समस्तानां वधे राजन्मतिं चक्रे महामनाः }) १४ 
ततो रथं सथ्रुत्सुञ्य गदामादाय पाण्डवः । 
जघान धार्तराष्ट्राणां तं बरीषमहार्णवम्‌ ॥ १५ 
भीमसेने प्रविष्टे त॒ ध्रटुम्नोऽपि पार्षतः । 
द्रोणयुत्सृज्य तरसा प्रययौ यत्र सौवलः ॥ १६ 
विदार्य महतीं सेनां तावकानां नरर्यभः। 





1 कद्र, ४5 23 72५ ए 235 ए 0०4 2 


(०? १५ ) मर्ह 7" [भवाप्य (0 प्राप्य) 88 ४ 
79 1" 8 दानवाः, 5 ४2 (5 ए ) दानव", 08 


दानवीम्‌, 773 दानव 


12 >) 8 2 तथा; छएऽ यथा (६५ तत) 


प्रप © 28 शरसहस्राणि, + द्रातसहल्राणां (ण 
ष्णि) -*) 7286 रथाना, © रथीनां 8 
7० २ वगौश्श, 72 वैस", 81 बहुश", 25 ० स्वेतः 


(० सर्वकः) 24-* 2०9 700 7518 सर्व्ञल्िणां, 
7 सर्वतोदिद्या, 3 च महारमनां (£? सर्वशः प्रभो) 
--°) &1 85 7" © +, छादयाना, ॐ" छादयार; 
28 8 1292 01 105 उद्यतासै + 23 002 044१8 उद 
तानि, 091 १४.10९ , 11 छादयतः, 22 8 5 छदः 
यान (० छदयान) ॐ परैर्‌ (०? हारैर) 796 
तीस, 2 योधै, 7५ तीक्षेख (> घोरैस्‌) -- 4) 
४ 101 71 5 तमेवम्‌ (£0" तमेकम्‌ ) ८2 अनुवाजिरे , 
ए8 5 2 8 परिवच्रिरे; 7?" अनुजग्मिरे, 0० अनुवचिरे 
(४9 2 ५८५) 79 तावकास्ायुवचिरे 


13 ^) ए पतेषां (५ स तेपां) + वाहान्‌, 1 
युघान्‌ (० योधान्‌) -- ° ) 70-3 हस्स्यश्वरथसादिभि", 
8 5 702 हस्त्यश्वरथवाजिन , 2 'रथयोधिन -*) 


0 जघार (56), 52 जगाम (०८ जघान) एड 
शूरान्‌, 0 मीमो, ++ वीरो (£ शुरो) -“) 
26 नचितयनू, 78 #4 अ््चितयत्‌, 0० भचिन्तयन्‌ 
(ऽ 10 {९४} 

14‰ ° ) ए विवसित (० व्यव") -- °) & 1०3५ 
79 ० महावर 9 जिघासता (० जिधृक्षताम्‌) --°) 


7" वध (ग वधे) --4) 8 महारथ, ए प" कर 
महात्मना (7 ना); 8 2४ 7 1५4 57 8 महावर 
(£ महामना ) 


15 ए० ग ण्ण (११ ) 15-16 --?) ए+ वीरय 
चान्‌ ( ० पाण्डवः) -- &§1 ० 152-16° -- ^ 
16 २ (कमा 5०८ 7 ) 8 ग8 , 


295* उवाच सारार्थं भीम स्थीयतामिति भारत 1 
यावदेनान्दनिष्यामि धार्तरा्रान्सदाञुगान्‌ । 
त्युक्त्वा भीमसेनस्तु प्रविर्य महतीं चमूम्‌ । 

[८7 1) 71५ इद (धणति) - (7 2) 70५४ 

211-8 एतान्‌ (0 एनान्‌ ) 9 मदानुजान्‌ (2४ समा 


गतान्‌ ) 1 
--4) 72888 तद्‌ (0? त) 53 * वौघ (ण 
वैष ) 28 मावर" (+° -महाणैवम्‌ ) ~ ^ 


18, 0५ 8 25 


‰96* गदया भीमसेनेन ताडिता वारणोत्तमा- । 
भिक्नकम्भा महाकाया भिन्नषष्ठास्वथेच च । 
भिन्नगात्रा सहारोहा' शेरते पर्व॑ता इव । 
रथाश्च भभमालिरश' सयोधा शतश्चो रणे । 


जश्चाश्च सादिनश्चैव पादातैः सह भारत । [51 
तत्राद्धुतमपरयाम भीमसेनस्य विक्रमम्‌ । 
यदेक' समरे राजन्बहुभि समयोधयव्‌ । 
छन्तकारे प्रजा" सर्वा दण्डपाणिरिवान्तकः । 
{ (7, 2) 277-8 5 चिन्नः (0 भिन्न) - (7 3) 
2» ©1-3 सषहारोरै", 21५ हतासेदा" (0 सटा) -- (1. 
८ ) 7 पदात , 7"-5 पादाताः (० पादातै ) -- (“ 


6 ) य 8५ अपश्यामो -(1, 7) 78 यदैक 1] 


16 ए० 10 16 , & ०0 16" (व १ 1] 18) 
--^) 185 [ऽपि (प्त) 7 प्रविष्टे मीमसेने तत 
--°) 7 [ऽपि पार्तः, 286 महारथः (ण ऽपि 
पाष॑तः) --“) 7 75 द्रौणिम्‌ 8 समरे (णः 
तरसा ) --“ ) 08 ® पाडव' (० सौबलः) €" सहसा 
म्रययौ ततः, 8 ययौ येन ( ¶५ © येन याति, 1 
ययौ यत्न ) वकोदरः 
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मीप्मवथपर्व ] 


आससाद रथं श्रुत्यं मीमसेनख संयुगे ॥ १७ 

दृ विद्योकं समरे मीमसेनसख सारथिम्‌ । 
धृषटयुम्नो महाराज दुर्मना गतचेतनः ॥ १८ 
अग्च्छद्वप्पसंरुदरो निखना दाचमीरयन्‌ । 

मम प्रणिः प्रियतमः क मीम इति दुःखितः ॥ १९ 
विदोकस्तयुवाचेदं धृषटद्यु्नं कृताञ्लिः । 

संखाप्य मामिह वही पाण्डवेयः प्रतापवान्‌ ॥ २० 
प्रविष्टो घार्तराष्राणामेतद्वरमदहार्णवम्‌ । 

मायुक्त्रा पुर्पव्याघ्र प्रीतियुक्तमिदं वचः ॥ २१ 


सीप्मपर्व 


| 6. 78 26 


प्रतिपाख्य मां प्रत नियम्याशवान्युहूर्तकम्‌ । 
यव्देतानिहन्म्या्चु य इमे मद्रधोद्यताः ॥ २२ 
ततो दष्ट गदाहस्तं प्रधावन्तं महावरम्‌ । 
सर्वपामेव सैन्यानां संघर्षः समजायत ॥ २३ 
तरसिस्त॒ तये युद्धे वर्तमाने भयानके । 

मिवा राजन्मदाव्यृहं प्रविवेश सखा तव ॥ २४ 
विद्लोकख वचः श्रुत्वा धृष्दुम्नोऽपि पार्थतः । 
प्रत्युवाच ततः घतं रणमध्ये महाबलः ॥ २५ 
न हिमे विद्यते छत्‌ जीवितेऽच प्रयोजनम्‌ । 
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297 र्थं च श्रन्य सप्रश््य भीम भ्रति विचेतनः । 
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19 1 ण्ण ण ८० भीर ० 19* (ल ४1 185) 
-- > } 772 लापरच्छद्‌ › 71 © सच्रवीद्‌ (0 शषच्टट्‌ ) 
& ०2 “सपूर्णो, 73 “सर्द, 4 “सपन्नो, 28 
(ष षा ०5 अय १९८६) "सदययुद्धो, ५ ++ "सकुद्धो, 
2ा-5 ज "खरिग्घो (० "मर्द्रो) -°)8 निस्वन, 
2.४ ठ 72५ 72 7:-3 नि (०? नि) श्वसन्‌,  विचिक्ते, 
8 गद्र्रा ( #-3 ८ "दौ ) (0 निम्बन() -“^) 5 1 
समप्राभ, 71 62 + मम प्राणात्‌ (७ ममं प्राणै) & 
ए 7 2८ प्रियतर (0" "तम-) -) 6: भीमस्त्विनि 
(० भीम इति) & ०-2 विश्वः, 72 सारथिं, 
75 दूपितः (०१ दुःखितः) 


20 ° ) उ८४ छताजनी, 7५1 "जरि, ॐ "जरि 
~^) 1 वहे (व्णप्ण्६); © ययि, ‡ गदी 
-- 4) 9 5 7५ पराक्छमी (0 प्रतापवान्‌) + पादव 
सुप्रवापवान्‌ , 5 70५ 70 0४८78 पाठवः सु( 001 1४ 
स )मदहावट', 8 मीममेने। महावर 


2] 2) ० 2 प्रदृृ्टौ; 3 प्रविन्ये --*) ४ एन, 

+ छ ५ 70 1704८18 पको, 3 ( च्न्छ 72 त) 
एत (0 एवद्‌ ) -- <) 14 8 1286 72 62 पुरुप 
व्याघ्रः 


22 °) &1 ४2 ¶४ मा (ण मा) -°) ५ >+ 
"देनानू = 59-. 8 1४ 2 72 4 5 7 8 निहुन्म्य( 791 
1. "न्मे, 2 हनिष्यामि, © नियम्याञ्चु, ७५ 272 
निद(>ः "होया --*) & यते (ण्य दमे) 
2 मद्धो, © मघ्वधोयता (5०) 22: सदा दैवेन 
नोदितान्‌ -- 4 {{€7 22, § 105 


298* मम्यधावद्वदापाणिमनद्रर स महावटः । 
[ 1 -8 ८ सु-(६०८्मस) ] 

23 # 8६ ० ( एव्फा ) 25०2 
चरतु (गः ततो द्रा) 


४०१ प्रधावन्त 
212 0 १३०-१५९ 


__, 4४ ) 702 त 
ए8 ८ 702 पत्य05्‌ गदरादस्व 
2 © > सखाय ते (£? गदाहस्त ) 

-- 2 ) 7ए४-. 2 17५ 1 18-5 ¶ 8 


0० सषपैः, 2 सधर्पं , 76 सघ, 0० सधपै' ( ४ 
20 ८५) 

24 22 ० 24००० (र र 1 28) --) 184 
5 72 (ल्ष्न्छ 28) सु (० तु) 5०८ 2188 


तुमखे --°) 8४ 52 4 04 001 723 518 महाभये, 
2८2 महारथे (0 भयानके) -- ^) ‡ महायाहू » 
3 मदब्यूह -- ° ) 8 सखा तथा, &5-. 22 86 वृको 
दरः, 5 एवातच ( 5 ) 


25 °) § ए च पार्षत, ८०9 महामना, ८ 
महारथः, 285 = 02 7 [अय पापतः --^) भज तूर्ण 
(म सूत) --“) 728 रणे भीष्म (६ रणमध्ये) 
1९2 282 महावल , 241 195 "यट 


26 8रध०7€ 26, 0५ 1०5 ष्टद्यु्न उवाच -^) 
ए ८ 7 जीवितेनापि, 7" ¢ विद्ते किंचि(©> कश्चि )जू, 
7४ 7 जीवत ( 7; "वितः, ४8 5 “वित ) किंचिद्‌ (ण 
विद्यते सूत ) ८ प्रष्ठायनगते भीमे --°) ए 8 7 
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3.31 
८०८, ८ 


५५ 
२२ 
६४८ 


6. 78. 26 ] 


भीमसेनं रणे हित्वा सेहयु्घुल्य पाण्डवैः ॥ २६ 
यदि यामि चिना भीमं किं मां कषत्रं वदिष्यति । 
एकायनगते भीमे मयि चावसिते युधि ॥ २७ 
अखसि तख इुर्वन्ति देवाः सागरिपुरोगमाः । 

यः सहायान्परिलयञ्य खस्तिमानाव्रजेद्हान्‌ ॥ २८ 
मम भीमः सखा चैव संबन्धी च महावरः । 
भक्तोऽ्छान्भक्तिमां शाद तमप्यरिनिपूदनम्‌ ॥ २९ 


महाभारते 


[ भीप्मवधपर्व 


सोऽ तत्र गमिष्यामि यत्र यातो व्रकोदरः । 
निघ्नन्तं मामरीन्पश्य दानवानिव वासवम्‌ ॥ ३० 
एवगुक्त्वा ततो वीरो ययो मध्येन भारतीम्‌ । 
भीमसेनस मार्गेषु गदप्रमथितेगजैः ॥ २१ 

स ददश ठतो मीम दहन्तं रिपुवाहिनीम्‌ । 

वातं वरक्षानिव वलालरभज्ञन्तं रणे सृपान्‌ ॥ ३२ 
ते हन्यमानाः समरे रथिनः सादिनस्तथा । 





111-8 8 विद्यते, ५ 17४ दृरयते ( £" जीविते ) 1 
ग ७ 209 [अत्र, ¶५ + [न्यत्‌ (ण अय) --°) 
7५ हत्वा, 74 जित्वा, ५९ भिर्वा (0 त्वा) 
-- 4) 7५1 75 जिम्‌ 217 © पाडवे 

27 °) 7५ 9 यजीवामि (१० यदि यामि) --*) 
ए०-2 710५ किंवा, 70" फिंमे, # किमा ० 
विदिप्यति --) 72 6 एकायन; ५ एकयान , 
6४ एकायन (०३ 77 ८९४) 10 1 चावस्थिरे, 88 


चार स्थिते, 201 78 03 + वावस्थिते ( ४५ ^तो), 
71 जीवति वै ( £" चावस्थिते) 7४ सति, 35 रणे 
(ग युधि) 0९ मयि चावस्थिते युधि (५9 1" ९२६ ) 
¢ मयि चैकायनगसे तुल्यार्थाभिनिवे्षिनि 


28 7४ ० 28 --^) &1 286 भस्वसि, ए 
सुखमस्ति, 2 न स्वस्सि, ९५०१ भस्वस्ि (०8 
०४४) 239 आयुस्तस्य प्रकर्षति, 8 परत्र (7 त्स्य नः 
७० परत , 701 9 ५ नरस्या-, 113 5 परस्या ) खसि कुर्वति 
--° ) 71.५4 8 7५ 707 05-8 शक्र; 75 सानि, 7 
सर्पि, 3 संद (० साभि) -°) ए5 7 2177-5 
¢ सायं , 5 साहायान्‌, 7 सखाय ( 7०" सहायान्‌ ) 
० 2 ससुत्सज्य, ©» परित्यज्य (५8 3 ८२६ }) --“ ) 
९५ स्वस्तिमान्‌ (५8 1" ९८४ ) ऽ सखस्िमन्नानजैद्‌ , ४ 
1 "मान््( ५ "भ )जते; ¢? सखस्िमानाव्रजेद्‌ ( ५8 ¬" 


प्ट) 1 52 कम्य पय 180 गहू, 1ए5 गृहात्‌, 
88 इह, 0१ गृदान्‌ (०8 1४ ५९८५) -- 4. 28, 
71 105 


299* धिक्तस्य च क्षत्रेण निरर्थं जीवित भवेत्‌ 1 , 
+ ]11}€ & 108 
300* रौरवे नरके मजेदष्ठवे दुरे चरभि । 


[7५ कौरवे (६०८ रौरवे) तय-2 145 आवे 214 
सुतर ] 


29 ° ) 81 सम (87०) + 8 23 2 (श््न्टह 0 )समे 


(£ मम) ए भीम -“) एव सवे, ए2 सवघी, 
ए5 स्वध; 8 स धन्वी, 0० सचन्धी (०३ 1 (८८४) 
5 माव -- 01 ० 20 --“) 7५ 7 2 7 
78 मे (0 ऽस्मान्‌ ) ©1-3 “द्यापि (07 श्राह) 
-- ° ) 81 ए०-2 4 739 ए 114 "निसूटन (2, ^न) 


ॐ0 °) 5 चत्रा (8० तत्र) --°) 7) पार्थो (ण 
यातो) ~ 9 गय 30 --^) 71 निरत, ए 
निग्नत, 39 विनिप्नन्‌, ©» नि्ठन्त (०8 1 ८४४) दा 
मामरी, 5 स्वामरीन्‌, 2 7५ 20 24878 मां (ॐ 
चा) रिपून्‌, 72० हद (7 व) मा, ५ © भषटिवान्‌ 
९४ ०६68 माम्‌ (४8 17 ६८) --५) 78 23 28 ० 27 
वासव , 75 वासवीं, 7" वादिनीं 7४ टानवारिरिवा 
खुरान्‌ 


31 ‰% ) § ए०-3 ४५०9 ततो ४०० थयौ 7" © 
राजन्‌ (० चीरो) ५ 23 20 2.4 ०-5 7 मारत, 
2५4 भारती, 11 & वाहिनी, ¢ भारवीम्‌ (५ ग 
प्ट) -- ^) 8५ 7 मार्गेण -4) ए०-9 वेगाद्ममः 
यितैर्‌, 7" गदाग्रम', 8 गदाबिम" (£ गदाप्रम' ) 2 
गणै, 8 (प्प ४७ 1 पल्स) भुजे" (" गजैः) & 
मयिवैगैदया गमैः 


ॐ2 ^) ५ न, ५ स॑ (ग स) ए 5 81.8.4 
70 72 7: 5.7 8 तदा (ॐ ततो) -*) $" दहत, 
7" वदत 1 ७18५ अरिः, ७५ हव (० रिपु) 
-- °) &1 7० 72 © चातो (€ वात) 28 70५ 72 
7 8 वहून्‌ (£ वलात्‌) -४) $ प्रभजत, 8 
भ्रसज्जत, 7" ०४,* प्रमज्यत, 7 वभजत , © ब्रह 
रत॒ 08 चरणे (£ रणे) 8.5 > रिपून्‌, 1 चप 
(£ दपान्‌ ) 


33 *) हत (शः ते) एए 5 02 वध्य (ण 
हन्य") 7" हन्यमाना हि समरे --°) 8 70४8 
॥ 0, 8 12 ©+ ॥\16। 8 पदाता ५ ८4.) पदतो ह 1201 पादात ; 
70 पदादि -*) 22 7५ ए 76 कध 9 “स्वन्‌ (० 
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-मीष्मच धपर्वं ] 


पादाता दन्तिनवरैव चछ्रार्तखरं महत्‌ ।। ३३ 
हाहाकारथ संजज्ञे तव सेन्यख मासि । 
वध्यतो भीमसेनेन तिना चित्रयोधिना ॥ ३४ 
ततः इृताखास्ते सर्वे परिवारय व्रकोदरम्‌ । 
अमीवाः समवर्तन्त शस्या समन्ततः । ३५ 
अमिदुतं श्रस्भृतां वरि 
समन्ततः पाण्डयं रोकवीरेः । 
सेन्येन घोरेण सुसंगतेन 
दृष बही पार्षतो भीमसेनम्‌ ॥ ३६ 
अथोपगच्छच्छरविधताद्ध 


सीष्मपर्व 


[ 6 78 39. 


पदातिनं क्रोधविषं वमन्तम्‌ । 
आश्वासयन्पार्षतो भीमसेनं 
गदाहस्तं काटमिवान्तकाटे | ३७ 
निःशस्यमेनं च चकार तूर्ण- 
मारोपयचातमरथं महात्मा ! 
शरदं परिष्वज्य च भीमसेन- 
माश्वासयामास च शचुमध्ये ॥ ३८ 
भ्रादनथोपे तवापि पुत्र- 
स्तसिन्विमर्द सहति प्रवृत्ते 
अयं दुरात्मा द्रुपद पुत्रः 


3.14, 
०० 
3२६ 





छर) ए 2: तदा, 
१९२८६) 


8 पथ्‌ , £५ महत्‌ (४5 10 


34 <) 22 "कारस्तु 03 सजत, 0: सयने 
--*) 82 तथ (० तव) 8५ ह+ भारत (णः 
मारिष) --°) 23 वध्यते, 3 (85 ० ) 6 चथध्यता, 
१ तरिष्यतो -- £) 7 © क्रोधना (० कृतिना) 
ङसिनश्चित्रयोधिन 


ॐ 1 ० 38 --) 5 मर्द, ८: वीराः (07 
सर्वे ) --°} ४ ते मीत, 71 7 & + सहिताः, 
7: अमिता (0 भीन) 3 02 701 03 4 (प्ण 
^ 7 } 8 समचर्पद (2 8 त), 0 "कुर्वत, ४ 
ग्वर्धत --*) 844 702 7278 द्राख(58 (रवुः 
प्रः दारदृटया, ॐ दाख्विष्टया 23 ४ > परतप (२ 
समन्तत ) 


36 2 नग 36 --°) ॐ शाखग्धवा (०८ 
दाख) ०1 62-3 चरिष्टा --*) ए० ग सुस्मता 
(० श्त), 2४ समावत (०? समन्ततः) 2 8 
51 3 72 पाव (70 पाण्डव) ६० 2 24 0 74 1 5 
लेक्चीर, ग "वारं ए समावर्तत पावा लोकवीरैः 
~~ 29 36०४, 23 85 


-301# भमिदुद द्ाखश्रूता वरिष्ट च समन्तव 1 
खोकपारटमम वीर टौकवीरैश्च पाण्डवम्‌ 1 


--*) 4 ठ 7५3 0८9 7; सुसहितेन, ६5 09 एणा 
01-4 78 सुर्महतेन „ ५8 सुर्सयतेन (706 23 8 यु 
तेन, ५ भ्युगे षु) --“)8 सदाय (ग बरी) 7 
पादढव (०? पापतो ) 


7 °) 8 अयोभिगच्च्‌, 28 अथाम्य', 21 भथा 
न्व" (97 77 "व" ) & छरविृताग; 21 ० "विक्षि 
तांग, 28 $ `विक्षवागः 78 भयोपगच्छच्छर' -- °) 
०२ सदत, 15 महर्त, 78 ( पथा 8८८ # 05 
२० ५९२४ ) घमत (70 चमन्तम्‌ ) & पदातिन घोर८( ¶ 
७५ प्रोध )विपच्छरूप --°) ए० 28 08४8 पए © 
ला( 28 श )श्वासयत्‌, ए अश्वासयन्‌ एः पार्षमो, 
५ पार्षत ~ 71 ६८१४ (80 ४ } 4-58° 7 
प्ट --“ ) 0702 "कार 


38 ^) 2 निद्रास्यम्‌, 281 12८2 71 8 215 5 चिदा 
स्यम्‌, ६०.१५ निश्ल्यम्‌ (४७ ५ ५९८४) 91 एकं (ण 
एन) --°) 75 जारोप्य उ, © चारोपयच्‌ ("० भारो 
पयच्‌) 2 8 22 79 0: 578 1 © चोत्मरये, 85 
2 स्वाप्मरेय --^) शा शुच, 2085 इद (ण 
स्यश्च) ए 24 एप 01 8 7 © भीमसेन (६५? "सेनम्‌ ) 
--4) 2258 24 7 (द्म्न्टु 002) त स (णः 
ष्व) ~ <4€ 38, ¶' @ 15 


302* तथा तस्मिन्वरव॑मानेऽतिवेग 
{ ¶ -षोरे (६ -वेग ) ] 


ठ 00४ 
303* ओीमो चयो व्रेव्य च याकषसेनम्‌ ( 8५ ) । 


ॐ9 ^ ) ए स्राष्नयापेस्य , 7" आरदंस्रयोपेस्य , 108 5 
आ्ाद्नयारोक््य, 8 (पणमद 5०८ 7 ) 79 >+ "नयोवाच, 
श्र & नयोस्पत्य 7 तवाहं, 7 तथापि (> तवापि } 
-- ° ) 88 ततो (0? तसन्‌ ) ५" प्रदत्ते ( £" विमर्दे } 
8 12 02 2: ८7 8 सहसाभ्युवाच, 08 मष्टति प्रपन्ने, 
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$^ 


3.1, 
[. १.1 


५१५४ 
ॐ ॐ 09 
21 


6, 78 89 ] 


समागतो भीमसेनेन साधैम्‌ । 
तं यात सर्वे सहिता निहन्तुं 

मा वो रिपुः प्राथयतामनीकम्‌ ॥ ३९ 
श्रुत्वा तु वास्यं तमयरष्यमाणा 


ज्यष्ठाज्ञया चोदिता धार्तर्राः । 
वधाय निष्पेतुरूदायुधास्ते 

युगक्षये केतवो यद्दुग्राः ।॥ ४० 
प्रगृह्य चित्राणि धनूपि वीरा 


ज्यानेमिषोपैः प्रविकम्पयन्तः । 
दरैरवर््द्रुपदस्य पुत्र 





70 महती भ्रति, 7 ५ तव सप्रवृत्ते (02 मर्द), 1४ 


ध सहसा प्रदत्ते -- -44लाः 39५ ए © 203 
304* दृष्टा रणे वाक्यमिद वभपे । 


-- ° ) 7५ कथ (० भय ) & महात्मा (1० दुरात्मा ) 
--*) 28 ते(" तं) 58 4 णा ( प्ण ) 29 ५ 
¶ 8 2५ याम, 7: द्रात; © यात ( 0" यात) 28४ 
79 महसा, 2 भ, सहसा (० सदिता ) € नियंतु , 
ए निहत , ४.५ 19 वरेन (0 निषटन्तुं ) -- ^) ए 
58 + 0; ०8 मानो, @ मया, ७ माया (ण मा 
वो) 7०2५ 20868 अनीके, 1 सनीकी 2 
पापो छ्य रे मर्यतामय सस्ये ~ ^€ 39, 12 1०8 


05* भाछननेत क्ुद्रक्मावि्टीन 
सैन्य च विध्वसयते पपत्कै' 


40 ° ) 2318 ५ 18 100 2 4-8 ¶ + [ल)ध, 232 
08 710 ष्व, 9 नु, ॐ [जपि (० तु) ए5 
28 5 तव दन्यः, 7 064 219५4 तदगरष्यः - +. 
7०1 ज्ये्ठाक्ञाया € 72५ श्चोदित , र 85 2812 
79 78 नोदिता, ए दित्ता (० चोदिता) & धार 
राष्ट --^)& मे ( ते) 7 ततोभ्यधावत युदा 
युधास्ते -- ° ) 88 कैतवो ( ६०" केतव } 88 युद्धयुग्रा' 
7" यर्िटुमा', 2 [अयुद्धदुग्रा, 7४ -च दुप्रहा , 0 
यत्तदुम्र' , + यच्चटुम्रा (° यद्वदु्रा ). 


41 ˆ) ८० सगृह्य, ए समसृष्य, 72 सग्रह्य, 55 
प्रगृह्य 75 ५ 2 ५ 701 1: 7 चाखाणि (० चिघ्नाणि) 
ए वीरो, 25 चैप (६० चीरा) - °? ) 2५3 
५ 71 6* ज्यां(?०ः ज्या ) & प्रविकपयत, 7 "कर्षं 
यतः { ©:-8 परिकंपयत  --°) & 88 71 @ + च 


महाभारते 


[ भीष्मवधपरं 


यथाम्बुदा भूधरं वारिजारैः । 
नदय तांशापि ररः सतीक्णै- 

नै विव्यथे समरे चित्रयोधी ॥ ४१ 
समभ्युदीर्णाश्च तवात्मजा स्तथा 

नि्ाम्य वीरानमितः धितात्रणे । 
जिधांसुस्प दुपदात्मजो युवा 

प्मोदनासरं युयुजे महारथः 
कुद्धो भरं तव पत्रेषु राज- 

्द्येषु यदत्समरे महेन्द्रः 
ततो व्यगरुहयन्त रणे सवीराः 


।॥ ४२ 


वपुर्‌ (० अवर्षन्‌ ) -- ५) 6 अथ (1० यथा) ए. 
204 भूधर (0? "घर ) 7: भयुवेभैः (0 वारिजारै ), 
-- “ ) & 8 निहत्य( 78 “न्य )मानोपि ( £ निहत्य 
ताश्चापि) ५ 


42 ° ) ए० 2 समन्युदीर्णीश्च , ए* समभ्युदीर्णास्वि, 
7५ समभ्युदीर्णश्च, 27" ” समं ष्युदीर्णाश्च ऽ हतात्‌ 
जास्‌, 1 वदात्मजास्‌ (10 तवा") 7 62५ तदा, 
8 5 च (0 तथा) 2 स तानुदीर्णांछव राज 
पुत्रान्‌ -- “) ए०-५ 8 7५ 2० 29 - + निजस्य 
(7 निक्ाम्य ) 25 शभितस्थिवान्‌, 19 सभिवस्या, 
© अदितस्थितान्‌, 7"-, भाभितास्थिवान्‌ 7 निदाम्य 
वीरो युधि युद्धर्गोदः --*)& उमां, 7 भाजी, 
७४५ वम्रो (ण उग्र) 0 [ऽसौ, 76४, रणे; 
गधा-8 5 [ऽपि (६० युवा ) -*) 81 युयुधे + ए 
प्रयुजे ( 0 युयुजे ) 7 महारथ, 7" महात्मा -- ^) 
7 पुत्रेण (ग पुत्रेषु) 2 श्रदधस्तु राजस्तव पुत्रके" 
8 पुत्रेषु ते फोध( ४ कोप )वदोन ( 7» ©: 18 6 "घु ) 


राजन्‌ ` -- 7) 28 युध (516) > ण्ण युध्यसू ( 10४ 
यद्वत्‌) 2-8 ५ सुरेदः (८ महेन्द्ः) 7" दैत्येषु 
युष्यक्षिव चन्नदस्त' -- ^€ 42, 8 108 
306* स चै ततोऽ सुमहाप्रभावं 
प्रमोहन दोणदत्त महात्मा । 
प्रयोजयामास उदारकर्मा 


तस्मिन्रणे तव सैन्यस्य राजन्‌ । 
[ (7, 1) 72-8 सुमषतममाव  -- (1 9) 215 सुमोदन ~ 


~ (7, 3) 8 सुक्तार" (० उदार") ~ (7 4) 4 
क्षणे (प रणे) ] 
43 ^ ) & ए०-> [ऽवुप्यसुद्यत, 7? 9 ४५ विसु" 
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१) 


अरीष्मवघपर्वं |] 


प्रमोदनाखाहतवुद्धिसत्वाः । 
्रहद्ुः रमैव सर्व 
सवाजिनागाः सरथाः समन्तात्‌ । 
परीत्ालानिव नएसंजा- 
न्मोरोपेतांसतव पुत्रामिरम्य 1) ४२ 
एतसिननेव कले तु द्रोणः शभ्रां वरः । 
दरुपदं तिमिरासाय विव्याच दारुणैः ॥ ४४ 


सोऽतिविद्धसतदा राजत्रणे द्रोणेन पाथिः । 
1 


१ छ्य)ति (णः न्यसुद्धन्त ) 2; 701 नृवीरा, 
7, 2 5 प्रवीराः --*) 2 प्रमोदिताेण विभिन्नकाया 
~-- ° ) 7: प्रादुदरुवु › 05 दुदु 81 10-2 122 द्धौरवा 
शापि, 58 72: कौरवां(722 "वा ोश्रैव, 85 कुरव 
श्रापि & ०2 सख्ये (1० स्व). -- *) 62 “नादा 
11 (०7 7५9 ) "नाना (६०८ "नागाः ) 52 सुरया, 
72 सदिवास्‌ (० सरयाः) 2 तदानीं, 5 सर्मवतः 
~°) & परीतकल्पानिव्र , 85 "कालान्वि (£? 'काठा 
निव) ८1 नष्टवेक्वां , 7 रि्टमनान्‌ 7; 8 परीवकाखा 
द्रव न्मन (7 श्वाः) -- 7) &\ द्रेदोपेवांस, ४ 
मोहिं, ४1 75 सोदा(2४ "ह गवेचाच्; 72 म 
स्पेवांस (£ मोहोपिवांच) ^ 125 पुत्रा + नित्रा 
श्य 7 संमोष्टिताशवा गजपत्तयने, 5 सोहाश्रया (7 
ग्हादिदो , ४ “हाद्रेयो) नायि( 7५ ©५ नाव ) गच्छति फरिंचित 
(79 वावत्‌) ~ .4.7{€८ 49, 8 15 


207* एतस्मिन्नेव काटे तु मीम प्रता वर ॥ 
विघ्नस्य च वदा राजन्पीस्वाखतरस जखम्‌ । 
पुन" सनद्य महसा योधयामास सयुगे 1 
चृष्टयुन्नेन सदिव काटयामाम भारत ॥ 

[ (7 1) ©. मीप्न" (णि मोम) - (9) 
प्रव्य लु (9 विधन्य च)» ९० शमय (० "रम) --(“ 
3) ५ प्रमष्य प्रम 6५ नुदो, भज नमर्‌ (ग म्ना ) 
© पुन- ननश्चमिसक्रुदो (५ ) 278 योज" (0 योष } 


-- (1, 4) 172 पाडवो युद्युमदर ( ६०८ € ०5६ 
1६) ] 


44 ^ ) 8 एवस्िन्नवरे राजन्‌ -- &0 2, ०४ 
{४ ) 4447 ~ =) 7" हुप्द युनरानर्च्छरै्गा 
विराजि" 

45 ह० 3 ० 45 (ण » 1 44) --^) 02 72 
98 सोभि; 5 पि {० सोऽसि ) । 


सीष्मर्प्व 


[6 78 48 


अपायाद्रपदो राजन्पूर्ववेरमसुसरम्‌ ॥ ४५ 
जित्वा तु द्रुपदं द्रोणः श्रं दष्मो प्रतापवाय्‌ । 
तख शृहुखनं श्रुत्वा बित्रेसुः सर्वसोमकाः ॥ ४९ 
अथ शुश्राव तेजखी द्रोणः शखभतां षरः । 
प्रमोदनास्रेण रणे मोदितानात्मजांस्तव ॥ ४७ 
ततो द्रोणो राजगृद्धी त्वरितोऽभिययौ रणात्‌ । 
तत्रापश्यन्महेष्वासो भारदाजः प्रतापवान्‌ । 


2 


धृष्टं च भीमं च विचरन्ती महारणे ॥ ४८ 


11.11 
[8.21 
२५६ 


1.1 
॥-। 





त्‌ + ततो, 7 तया (णः तदा) --°) ४ 
002 3 618 ॐ रणादू (गः रणो), शरैर्‌ (० 
रणे) 7 5 8 द्रोणस्य (० @ोणेन) 1 778 
¶2 © 21" -3 ऽ पारव, 1 ७५ सायकैः -- °) § 


पयाद्‌ , 72 उपयाद्‌ 7" छीर, 08 21-8 5 राजा 
("० राजन्‌) 


46 ०1 क्ण 46 (नम 44) --<) इ 5 
ष्व, ॐ स, © त (० तु) ए2-५ 9757 
दपं भप्त द्रौणः 2 वीर (” द्रौण) 15 ०2 


2४ ? 8 जिला द्रोणस्तु द्रुपद - 5} = 6 28 12 8 
प्रदध्मौ शखमाहवे -- ^) र (® ५" ) चस्यौ (‰” 
तस्य) ° ्राखम्वनिं 78 दषा (४ शस्व) --“) 
81 विभेद, 8 विनेशुः 25 186 सर्वसैनिकाः 


द ०4 मप कव (५१1 44) -- ^) 3 
7०1 78 सुश्राव -- ¢्टः 47०४, 18 6 € (ण 
४८ 5६ ध्र2 ) 48 तदववा प ग ग एणान्‌ ए1१०९ 
-- < ) 75 मोदनाखेण च रणे -- ° ) &* तनयाच्‌ (र 
सात्मजास्‌) 


48 °) 7 तदा (म ततो) ६1 राजगृष्ठ; 9 
ग्यृद्धी, ६8 29 “गृघ्ती, + महाराजः; 5 8 16 
राजगुधी? 0५1 "यरी 2 “गृधी, 18 गजान्यदच्‌, 
1 9 राजयसु › 4५ “गृधी, 0५०५ 0 राजगृद्धी (५७ 
17 प्रट्स) -- °) ए०-> व्याययौ, 5-ऽ 8 7 {5} 
स्याययौ (ए "यू), 7 हि ययौ (ध्णः ऽभिययौ) , | 
रणे, 54 7 (दस्न्लए 7०3 ज 7 8 )8 रण --) &1 
मरद्वान- (प मां) --“) 93 ष्ट (४ चष्ट ) 
8 ०7 € 5ध्ट्ण्ण्ये च -- 7) 2 181 विचरतो , 
+ विचरत , 7-3 विचिन्वतौ (६० चिचरन्तौ ) 


49 °) 9 मोहाषिष्टा च, 2 "वि्टाश्च मोहि 
वसव पुत्राश्च --°) 0" सोपक्षयव (० भपर्यस्स ) 
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6. 78 49 


मोदहाविष्टं ते पुत्रानप्श्यत्स महारथः । 

ततः ्रज्ञास्तमादाय मोहनान्ञं व्यश्चातयत्‌ ॥ ४९ 
अथ प्रत्यागतप्राणास्त पुत्रा महारथाः 
पूनयुद्धाय समरे प्रययुभीमपार्षतौ ॥ ५० 
ततो युधिष्ठिरः प्राह समाहूय खरैनिकास्‌ । 
गच्छन्तु पदवीं शक्या भीमपार्षतयो शुधि ॥ ५१ 
सोमद्र्रयुखा वीरा रथा दाश्च दंशिताः । 
प्रवृत्तिमधिगनच्छन्तु न हि शुष्यति मे मनः ।॥ ५२ 
त एवं समनुज्ञाताः शरा विक्रान्तयोधिनः । 





89 ० स॒ 2५ 002 05 61 सु- (ण्स) -“) 


8 ; प्रमाखम्‌ ( ४० प्रज्ञाः) --“ ) ० 9 विशावयत्‌, 
ए४-5 ए 194 11 9 (पणा 5८ ॐ ) 79 ५ स्यनाक्यत्‌ 


7५" प्यश्ातयन्‌, 0 8८ विनाक्रायत्‌, 08 भद्रासयत्‌ 
50 ° ) 8 ( 6५९ ‰75 ) तत" (1०? भथ) ४१72 
विदा पते, 08 नराधिप; 7 माया (£ महारयाः) 


*) ए प्रययोद्‌, 2" प्रतीषुर्‌, ० ० प्रययौ (६० 
भ्रययुर्‌ ) 8 अत्यु्ाता भिगीषच 
51 °) 1711-8 5 राजा (0 प्राह) ~") 79 22 


४ 3 क्ष, 7 प्ण स ) - °) ए: 142 गच्छत 
(५ गच्छन्तु) ६४ पदवी, 0९५ ० "चीं( ५8 ग्ण ष्टाः) 
78 ८ भक्त्या (० श्राक्ला) --) + इति (६ 
युधि) 

52 ¢“) 1 “सुसखा (0 
तथा, 7 रथ (ग स्था) ० 8 दसिताः - 0 
० ८१०८४ -~- ° ) 22 अवगच्छध्वं, 79 1 0४-4 214 
ससिगच्छ्तु (० अथि) --) 19 च (न दहि) 
॥१।१। युष्यति मे ॐ मे श्युष्यते, (४ श्युद्ध ष्टिम, 
७8 शुष्यति मे ~ 4.९४ 652, ¶' & 3 108 

308* प्रवृत्तिं भीमसेनख पाप॑तस्य च सयुगे । 
वित्ताय समरे ्ीश्र प्रचिध्वं रथाण॑वम्‌ । 
गच्छन्तु परया शक्तया भवन्त एति मै मत्ति । 


श्रसुखा) --°) ए: 


{( 1) 7: पाचाणटस्य (9 पापैतस्य) -- (1 9) 
विका (० विश्राय ) ४ प्रवि्दयैतद्रणाजिर्‌ ( 0४ ४९ ०8४. 
षणा) ~ (7 3) 7४ मक्त्या (0 शक्त्या), ५1१ सन 
(४ मति ) | 


53 5 § (¶प्ष्फ्या } छप, 55 (वनाः 25) मम] 
४) --^) 7 पूवि, 089० एवतते( त एव) 


महाभारते 


भ्रसुदेचा" , 


[ भीष्सवधरपर्वः 


बाटमित्येवदुक्त्वा तु सर्वे पुरुषमानिनः । 
मध्यंदिनगते चर्ये प्रययुः सर्वं एव हि ॥ ५२ 
केकया द्रौपदेया ध्केतुश वीयैवा््‌ । 
अभिमन्युं पुरस्कृत्य महत्या सेनया वृताः ॥ ५४ 
ते कृत्वा समरे व्यं छरवीयुखमरिंदमाः । 
बिमिदुर्षर्तराष्राणां तद्रथानीकमाहवे ॥ ५५ 
तान्य्यातात्महेष्वासानभिमन्युपुरोगमाव्‌ । 
भीमरेनभयाविष्टा धषटद्ुञ्नविमोदहिता ॥ ५६ 

न संधारयितुं शक्ता तव सेना जनाधिप । 


-- ° ) 2" विक्रंतपौरषा (8 योधिन्‌ ) -- 7 ज 
(एध) ) 58 -- °) 78 105 5 उक्ता तु -^) 7 
मध्यदिने --7)8 भ्रययुस्ते महारथा 


5 5 } 1088 (ग पकाञनापा पमल ) फैकया, कैकेया; 
केकेया, कैकया 7८ कतिया (7०? केकया) 0४ द्वौपदे- 
यश्च॒ ,--*) 0 इष्ट (7० चष्ट) --) & 7५ 
001 75 ¶ वृतः 


55 ^) © 8 सिक्त्वा (0 क्रत्वा) ए) 3 समर, 
-- ° ) 4 ‡€फ 2088 शरज्बी" 729 0०-9 अरिंदम; ¶" 6५ 
"दम, ०) 4 2523८ 0; व © विभिदुर्‌, 8 
चीभत्सुर्‌, 25 षिचिष्चुर्‌ (० बिभिदुर्‌ ) +) 
शलययन्‌ (7०" आाष्वे ) 


56 °)» भाभिमन्युुरोगमाः -- °) 86 "भयाविषटान्‌ 

५) 8१ 02२ 8.५ 2 ढा 79 71-8 ? ५५ 8 “प्नविमो- 
हिता (29 "दितान्‌, 22 दितः), ५ ©+ "क्ेन 
मोष्ठिताः (7 "ता), च *क्प्रपीडिता (४५ ˆता) 


7 8 ध्षण्णडाः 67० धात्‌ तवथ --5) ए+ 8 78 
074 705 न सवारयितु „+ 72 8 नालं वारयितु, 29 न्‌ 


क्षण धारितु, "५ सान धारयितु ८० ०५९ सधारयिं 
(5 य टः) §1 ०-8 79 शक्ताः, 0" जेकुस्‌ , 
8 8 सेह, 6१ श्रक्ता (४5 गप 16४४) 2) {02 


सेनां तव, एः संता तव, ए तव सेना + ॐ 1५ 
706 98 8 नरा" (10 जना") + ठव पुत्रस्य सैनिका 
° ) & मदमूखौदतास्मान, 7 ०- वृतात्मान', ५ 
मदसमूखतात्मन (9५), 25 ५ 2 0 2 418 
मदमूर्छन्विताव्मा हि ( 1" 122 “त्मा परै, 7 ^त्मानः), 
8 मोदिवा (7 ०० मोदित ) म( 6 » म )दमूछौमिर्‌ 
६० ००४८७ भमदमूरछखन्वित्तः © ०8 7 धट -- 
7 प्रमदेवास्मनि ० ४ 8 71.36 सिताः 


[ 405 ] 


भीष्मचघपर्वे | 


मदमूरछन्वितात्मानं प्रमदेवाध्वनि खिता ॥ ५७ 
तेऽभियाता महेष्वासाः सुवर्ण विकृतध्वजाः । 
परीप्सन्तोऽम्यधावन्त धृषटचयुस्रटरकोदरौ ॥ ५८ 
तो च दृष्ट महेष्वासानभिमन्युपुरोगमान्‌ । 
वभूवतुधदा युक्तौ निन्त तव वाहिनीम्‌ । ५९ 
दषा च सहसायान्तं पाश्चाल्यो युरुमात्मनः । 
नाशंसत वधं वीरः पुत्राणां तव पार्षतः ॥ ६० 
ततो रथं समारोप्य केकयस्य व्रकोद्रम्‌ । 
अभ्यधावतसुसंङृद्धो प्रोणमिष्वल्ञपारगम्‌ ।॥ ६१ 
तस्याभिपततस्तू्णं मारद्याजः ्रतापवान्‌ । 


भीष्मपर्व 


[6 78 67 


छुद्रधिच्छेद भेषटेन्‌ धनुः शुनिषूदनः ॥ ६२ 
अन्यां शतज्लो बाणान्प्रेषयामास पार्षते | 
दुयौधनहिता्थाय मर्दरपिण्डमसुस्रन्‌ ॥ ६३ 
अथान्यद्धुरादाय पार्षतः परवीरहा । 

द्रोणं विव्याध सप्तत्या स्क्मपुद्धैः शिखारितेः ॥ ६४ 
तख द्रोणः पुनशवापं चिच्छेदामित्रक्चनः । 

हयांथ चतुरस्तूणं चतुभिः सायकोत्तमैः ॥ ६५ 
वैवखतक्षयं घोर प्रेपयामास वीर्यवान्‌ । 

सार्थं चाख भेन प्रेपयामास भरखवे ॥ ६६ 


हताश्वात्स रथातर्णमव्ुय महारथः । 6 


ग & 2 ना( ए छा व्ण मौ )रीवाध्वगतेव हि, 1४ 
नारीवध्वागसेजहि (51५), ध. 8-5 नारी ्य( ४1 [ ०५ 
7 ] + च्य )घ्वगत्रेव हि 


58 ~^} ए वेम्ययाता, ए 7० 77 1४5 प £ तेभिः 
याय, ठ तेहि पार्था, 7 तेभियातवान्‌, 2 ठेमि 
यात्वा, 8 तेपि (7 ततो, धं तेमि ) गस्वा 7 महे 
प्वासाचू्‌ -- °) ए सुवणनिङृचध्वज', 22 "विष्टत- 
ध्वजा -- ° ) 7० परीप्सतोम्यवर्वत, 8 'प्पताम्य 
धावतत, ०५ “पसरतो द्यधार्वत, 0४ “प्सतोभ्यधावतो 
-- ° ) 7" षटयुन्नपुरोगमा 


59 1 छप ( [ष्फ ) 697 = -- ^) ५ तौ तु (ण 
तौव) 8 81 7५4 79 महेष्वासावू, 7" च सष्ठसान्‌ 
(० महेप्वासान्‌ ) 7 तौ दष्टा स महेप्वासाव्‌ -- ° ) 
5 “पुरोगमा , 7 लाभिमन्यु* --“) 72 मदा (£ 
सदा) --*) ए" निघ्ठतो, 7 निघ्नती, 18 विधतौ 
5 वाहिनी - ^£ 59, 8 105 


309* ब्रोणमिप्वस्नकुदारु सव॑विासु पारगम्‌ 1 
[ 62 स्र्वविाविद्ारढ ] 


60 °) ए 5 9 8 ( द्ट्न्छ४ 72 ++) जु (० च) 
0 5 सहसा शात 2 तान्टष्टरा त्त वलः प्राप्तान्‌ -- ° ) 
ए पाचाल्ये, 7४2 7: 7 8 पाचारो -°) ००2 ना 
ससत, 0 काक्षमाणो, ¬ न सक्षत, © नास्त 
51 रथं (प वध ) 2 चीर (७ (र) --^) 7 
तदा दोणस्य (०८ पुत्राणा तव ) &5 ८८22 भारत ( 0" 
पापतः ) 


61 °) ए2 001 ४ 8 वृकोदरः 
52 


-- 2 ०८ (एषा ) 


(6 77 ९0 


61 -- ८) ए भभ्यधावस्स स", 8 1५ 701 1 
8 5 5 अभ्यघावत सं -- “ ) ए०-9 + दप्वख्सत्तम , 
8 5 2; "सागर, 7 “पुगव (०८ “पारगम्‌ ) 


62 ^) 702 ५, 8 तस्यापि पततस्‌, "8 5 “भिद्‌ 
वततत - वृध्‌ 00 6% -- °) 71 वरेन ; ए8-8 
22 ® 7 वणेन, 1० भगवान्‌, 8 ( 7" ०.) समरे 
(70 भेन) --*) € ०3 ५ 8 ए शाजुनिसुदन 
(& श्न), ए 8 298 ननिवर्ह्णं (78 णः), 1 
निकषणः 7: श््टदयुन्नस्य कारयुक, 7» 1 तद्धनुः शशु 
सूदनः 


63 °) > 8 अन्याश्च 8 वहुशो ( 9" श्रातो } 
--°) तवः भारते, ४ पार्षत --°) 02 0; 78 
भर्तुः पिंडम्‌, 6५ मतृपीाम्‌, 08 भत्रिपिंदम्‌, ९० 
भव" (५5 1" ६८४१ ) 


64 °) 8 पाषेतः (७५ “द ) कोघमूर्छितः -- °) 
8 8 201 708 रविदालया (ण सप्तला) --°) ४ रुगमः 
(ग स्क्म') 2५1 7202 7 हिखाविपै 

65 ०) 8०४९ 88 "कर्षणः & चिष्छेद मित्र 
कर्षणः 

66 ^) ए० ४ वैवस्वत (० “स्वत ) 7: यमस्य 
सदन दोणः, 7५ याना च क्षय घोर --*) ए 8 
7 ( करन्ना 28 ०)8 भारत (£? वीर्यैवान्‌) --4) 


71 पीतेन निरितेन च 


310* धर्मराजणुर राजन्मेषयामास वै दिजः । 


-- -4 € 66, 11 18 


67 “^ ) एः #* इताश्वान्स, 51 82 201 1 © 


[ 409 ] 


॥, 


५. 


6. 78. 67 ] महाभारते [ मीष्मवधप्वं 


आरुरोह महाबाहुरभिमन्योम॑हारथम्‌ ॥ &७ वध्यमानं तु तत्ैन्यं द्रोणेन निशितैः शरैः । 

ततः सरथनागाश्वा समकम्पत वाहिनी । व्यभ्रमत्तत्र तत्रैव शषोभ्यमाण इवार्णवः ॥ ७० 
पश्यतो मीमसेनख पार्षतख च पर्यतः ॥ ६८ तथा दष्ट च तत्सैन्यं जपे च वं तव । 

तत्प्भय्रं बलं दृष्ट द्रोणेनामिततेजसा । दृद्टाचायं च संकृ दहन्तं रिपुवाहिनीम्‌ । 
नाशक्सुवन्वारयितं समस्तास्ते महारथाः ॥ ६९ | चुकञ्ः सर्वतो योधाः साधु साध्विति भारत ॥ ७१ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवैणि निसप्ततितमो.ऽभ्यायः ॥ ७२ ॥ 


\५ 


संजय उचाच । | शरवपैः पुनभीमं प्रत्यवारयदच्युतम्‌ ॥ १ 
ततो दुर्योधनो राजा मोदासप्रयागतस्तदा । एकीभूताः पुन्रैव तव पुत्रा महारथाः । 





“शवाततु, 7" श्वात्ख॒ 1५ 125 इताश्राततुरगाचूणेम्‌, †४ 2.4 तथा द्ष्रातु, ५» तथैव ष्ष्टा(?ण तथाद्रा च) 


हताश्चसारथिस्तूणम्‌ -- " ) 7४ कभिष्ुय ४2 8 5 महा --°) 0" प्रहृष्ट, 5 जहे न, 79 जहपुश्च, 3 
वरः (£ रथ) -- 7० ०ण (फणा ) 6769 जहषे ( 02 » "दषे, 09 गृहि ) वै ए०-2 ५ 0: जहपे 
-- ° ) 104 रथ तूणैम्‌ (ण महाबाहुर्‌ ) --*) ५ महा ( 728 हरषे ) तावकं वले -°) 18 ४ 81 7079 7; सु 
स्मन' ( ०" महारथस्‌ ) सङ्रुद्ध, 1 1 25 तु संशु 9 त्र © तत करुद्ध 


-- ° ) 7४ 5 2" 720 28-8 8 तपत + ठ 2; पर्तत (10 


68 (ए ० 68 (५ ९८1 67) - °) 28 5 सनरं द्दन्त ) 7 0 ४५ अरि, 7१.95 हव (ण रिपु) 


(० सरथ") -- °) + 519५ समाकपत, 11 -*) 9 चष, " 

समे" 238 708 ( 00९ ००८ ) मेदिनी, ० व 214 सर्वदो ) ( सर्वतो 9 श दच्च" (४ ५ । 
वाहिनीं -- ^ 68००, 5 78 १००१ 60० = --°) | सवदा। ^ ^07 ९ 1 ४. 4 1.92 रजि, 1 
18 ( 5४ 1५ ४8 10 {८४४ ) भीमसेनेन ( ०" “सेनस्य ) यौधा --7) 8 चाभवन्‌ ( ०" भारत ) 

--4) & 0०1५ 76 धीमत (० पद्यत ) 71 

तथेव पारष॑तस्य च (गणा ० अण इ ~ 5९४८ 0 


हपण-षपरछया थपा6, र०-9 9 पटत्णया कपो पष्ठ 
69 ष ० 09 (भ ४1 679) --^) 08 तत्र | (7: ठ) युद्धदिवसे, 7ए५+ षष्ठि, 28 षष्ठे, ४५ षष्ठे 


भमन 8 ४ 29 8 राजन्‌ (५४ राजा) (० ष्टा) ह्िके -- 409 ०९2 25 धृष्टुस्नपराजय'› 7४ 2 ४ 
-- °) 81 द्रोणेन मिततेजसा, 2५ 700 5 8 द्रोणेन डोणयुद्ध -- 42& १1० ( 3्पाः€8, ०पत्‌ऽ 07 0४ )} 
मिच्रकर्दीना, 0 रणेनामित्रतेजसा -- °) ए० 1 स्थाप 9 ( पाणा 80 ॐ ) 38, 0115 218 ५ 1 ¶4, ग्ध 
यितु, 5 73 8 8 ( चण्ण्कृ४ 1 6५} धार, 5 तार' © 79, 12 73 (६३ 7 लस), 5 75 -- &ग्‌6 
-- ° ) 74 नराधिपा (० महारथाः ) १० 01 88, 0०3 16, 75 75 

70 &1 ० 70 -- 2) ¶५ वध्यमानास (० वध्य 7.4 
सान) 3 समरे (० तव्वेन्य ) -- °) ए5 5 2४ अम्य 
वत, 8 5० 7 व्यभ्रमस्तन्न, 2 ( 1९0९ ०0 ) 1 ० ० छणल्प्छं --°) 4 पुन, एः तथा 
व्यधमत्तत्र , © 8 व्यद्रवत्तत्र एः तास्तेव (£? तत्रैव ) (णः तवा) --°) 0-9 ए पर्वैः (ण प्रस्य) 8 
-- ५ ) 7०9 22 71 8 ८-8 "४ क्षोस्यमान 128 ६० 4 89 100 7 धर अच्युतः, ए 85 728 अच्युत 
इवाणेवा 

2 °) 8 5 729 7 तवश्चैव (ग पुनः) -*) 8 
71 ^) 7059 तथाच द्रा, 70 ४8 ° तथातु, | तव पुत्र, ए०० वत्र तत्र; 72 तत्पुत्रा, -^)& 
[ 410 ] 


भीप्सवघपवै 


समेत्य समरे मीम योधयामासुरुयताः ॥ २ 
सीमसेनोऽपि समरे संप्राप्य खरथं पुनः 
समास्य महावाहयेया येन तवात्मजः ॥ ३ 
प्रगृह्य च महा्रेगं परासुकरणं चदम्‌ । 
चित्रं रारासनं संख्ये ररर्विन्याघ ते सुताम्‌ । ४ 
ततो दुर्योघनो राजा भीमसेनं महावरम्‌ । 
नाराचेन सुतीक्ष्णेन भशं मर्मण्यताडयत्‌ ॥ ५ 
सोऽतिविद्धो महेप्वासस्तव पुत्रेण धन्विना । 
क्रोधसंरक्तनयनो वेगेनोत्धिप्य काकम्‌ ॥ ६ 


[ 6, 74. 11 


दुयीधनं त्रिभिवणेर्बाहोरूरसि चापेयत्‌ । 

स तथामिहतो राजा नाचरुद्विरिराडिव ॥ ७ 
तो दषट्र समरे कृद्धौ विनिपन्तौ परस्परम्‌ । 
दुर्याधनादजाः सर्वे शूराः संदयक्तजीविताः ॥ ८ 
संस्मरत्य मन्तं पूं निग्रहे मी मकर्मणः 

निश्वयं मनमा इत्वा निग्रहीतुं प्रचक्रमुः ॥ ९ 
तानापतत एवाजौ भीमसेनो महावरः । 
प्रत्यु्ययो महाराज गजः प्रतिगजानिव ॥ १० 
भृ द्धश तेजखी नाराचेन समर्पयत्‌ । 





सैन्य, 21 ममवान्‌ (० मनेय) १५०५६ वीर, 


७5 दशरर (०८ ओन) - 4 ) ०“ उद्धता (ण 
दताः} 

3 ^) 7: “सेनन्तु (० "सेनोऽ्पि) 7: ४ सप्रामे 
(ध समरे) -*) ए सप्राप्य, 8 प्राप्य चं 
{वः प्राप्य) (10 मप्राप्य) ०2 सुरथ, ४५3 
व स्य, ४3 स्ववले (10? स्वरय) 23 तन, ¶्: प्रति 
(10? पुन) --^) 83 समभ्येत्य (८? समाग्द्य) 2 


यया नप्र (** मदाबाहुर्‌) --*) 0 2५ एव 2 ५य्ण 
४८१ © य+ 2 (४०८ व्ण) 8 तश्र, 0: 
अ1-2 ८ तेन (५८ येन ) ०-: 69 911~3 ८ वपामजान्‌, 
8 0. 2 ++ घ्मनाः 0) य्ामनतरात्मजा (5५८) 


4 5} 7: प्ररुद्य (० प्रग) 1०2 महानाद 
ह) "नद, + 07: 0378 श्चेगः; 2 "वाप, ¶2 
"वाहः --*) 70: 9 परासुदरण, 00 "फरण (१७ प 
१८४) -- <) 72 ८ > सज, > द्विन्य (० चिन्र) 
७ (४०४5) सये 0 चिपपुगै पितरर्वथि -°) 
+11-8 ८ प्रतिचिच्याघध (०? दरति") ४२ 2 ०2५ 7 
0: 4८१8 ते सुव, 75 तेमकाच 2" स पिव्याघ तना 
ग्मसानू्‌ 


5 22 1९०48 (६८ % } ठ गा एण्य -- ^) 232-+ एष्य 
9 04 ८१ 8 (एण व्न्य ) ओ राजन (0 राजा) 
--*) © 1०-; + मष्ाम( ४ स्म)ेना, 3 £ महा 
रय (०? "यरम्‌ ) ४) ०: 200 6 2 मर्माण्यता 
(05 भर्मास्यसा }), 9 ४ ममस्ववा', 7: ममसुता 


6 °) ॐ 7 सोपि (ण मोऽति) --*) ०४८ 
12 2 ¶5 धीमता (० चन्विना) -- * ) 22 ्रोधरेक्ता 
तनयनो, 0202 ४78 मर(7+ एण (०7 "समेतत 
मयन- श्रोचाद्रू, ४ क्रोधात्तव रक्तनयनो --“) एड 





7 ० 02 वेगोनाक्षिप्य, 7 0५ 7 03578 चेगादा 
(23 "गेना )य, 0: जीचेना( पम 5०८ "» येन ) 


क्षिप्य 
7 °} 5 दर्योधनष्‌ - °)§1 7125028 वार्‌ 
यत. --) 52 $ 002 02 सतत्र श्ुद्युमे, ८1 ककः 


जिहते, 1 म उव्राभिहतो, ४ स तथा निहतो, 
८ स तद्राभि 8 2४ एणा 7४578 राजन्‌ (० 
राजा) 35 सतया प्रतिविद्धस्तु - 4) ए8 5 
002 2 दिखरेर्‌, 83 न वेर्‌ ५1 95 न चर्दू 
(णः नाचरद्‌ ) 


8 ^) ५०- सितौ (० समरे) ञः धो 
--) 7" निघ्तती च (ण विनि) --^) $ 28 
“नुगा (० “जुनाः) --“) 53 "जीविनः ( "जी 


चिवा) 
9 °) वप © 21-35 स; स)स्मस्र्‌, 7 तै 
कृच, ॐ2 (५ ष ) मंस्प्रत (0 सस्य) 8 


मचिभि , 7८ मव्रितेः, 8: मद्ूल (००) (9 मनघ्नित ) 
-- * ) ०-2 विग्रह, "2 7. निगृही + 0" यत्छरत , 
८० समरे (० निग्रहे) -- °) 8 + ए 7४, 00 02-8 
परम (० मनमा) 7 तततम्ते निश्चय कृत्वा --*) 
{०३ 5 00 70 43 निगृीतु + ४ निम्रितु ए 
प्रचक्रमे 7 © {1-3 ५ निम्रदे( प" 6५ “ह) ससुपाक्रमन्‌ 
(7४ "पाटरत, 9 "पाश्रमन्‌), ज यृदीतुसुपचक्रसु 


10 °) ०2 तानाततपत (४४ १९८१९६९9); 
वानापततम्‌, 7: "पततम्‌ ए" एुवासु>; ८ 7 एुवा- 
सौ °) + महारथः (० "वरः ) -- °) 72 
4 18 सम्युद्ययौ (6 प्रस्य") © 285 महा 
राजा ~ एए ० ( एम] ) 1011 --4) 7 गज 
प्रिगो यया 


{ 411 ] 


,2-.12. 
| -.1-21 


>>& 


~~ £ 
~ 
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चित्रसेनं महाराज तव पुत्रं महायशाः ॥ ११ 
तथेतरांस्तव सुतांस्ताडयामास् भारत । 
रौर्हुविधेः संस्ये स्क्मपुदैः सुवेणितेः ॥ १२ 
ततः संखाप्य समरे खान्यनीकानि सर्वशः । 
अभिमन्युग्रभृतयस्ते द्वादश महारथाः ॥ १३ 
प्रेषिता धर्मराजेन भीमसेनपदानुगाः । 
रयुययु्महाराज तव पुत्रान्महाबलान्‌ ।। १४ 
दषा रथां सता्शरान्धयौभिसमतेजसः । 





1] 8 ०० 114" (ग र ] 10} -°*) ०2 च 
द्धस्‌, 7" शस्त, 0४ छदेन ( £" छदधश्च ) --" ) 
81 7०2 5 समर्दयत्‌, ए 23 "3 071 ( एर्घणिट 
००५ ) 9 99-8 समार्पयत्‌, >: स्तन तरे (० समषैयत्‌ ) 
-- ° ) 83 महाव", 1 ५५ महारथः ( ग "यक्षाः ) 


12 ^) 02 रथेतरास्‌, 8 तथै „ ए8+ सथः 7: 
सथा तव सुवान्सर्वास्‌ --* ) ५ छद" (" ता' ) 
20५ मारिप (£ भारत) --^) 7 बहुविध 8 
{ पण्भ7 ) संखे --°) ४ रूमपुखै 7४5 71-8 1 
8 सुतेजमै (०2 "सै ), 2" ्रवेदितै, 8 शिकासितैः 
(ण सुवेगितै' ) 


13 *)8 सप्र्ष्य (ण संस्थाप्य) 7" 0* पुरस्ते 
(ण समरे) --“) 7ए४- 3184 ढा 0 7 
तान्य (07 सवान्य" ) 7" भागदा' (८० सर्वश") 1 
५५ भीमसेनं समादत्त --“ ) ८ श्यूरा दद्या, 0: द्वाद 
हीते (०८ ते द्वादश ) 


14 ° ) 7५ म्रेपता (७? ब्रेपिता) 8 धर्मपुत्रेण 
--°) £ "पराचुगा --) ए 5 0 प्रतिजग्मुः, 8 
समुद्ययुर्‌ &1 महाराजा - 4) 709 ५ ( ०6 
०० ) " राजपुच्राच्‌, 71 628 तव पुत्रा, ०५(णि 
0077 ) 8 राजपुत्रा, 70 0 तव पुत्र ( ०" तच पुत्रान्‌ ) 


&1 {ए०-8 महारथान्‌ 2 "रथा, 2+ (फ ण्ण्पः } 8 
ष © "वला 

15 8 ० 16 -- ^) 70-3 सर्वानू, 1 वीरान्‌ 
(ण शूरान्‌) (© रट प्रा्तात्रथस्थास्तान्‌, ए चषा 
रथस्थास्थाच्छूरान्‌ (51०) -- " ) 7४ सूर्याभ्निरिव तेजसा , 
७ "समतेजस -- °) ए सर्वाणीव --"*) 7 701 


राजमानान्‌ ( 0? आज ) ४ ० भ्रियान्वितान्‌ 


16 ˆ) ४ दीर्यमाणान्‌ (£ दीप्यमानान्‌ ) -- * ) 


महाभारते 


{ भीप्मवघपर्व 


सर्वानेव महैष्वासान्ाजमानाभ्थिया वृतान्‌ ॥ १५ 
महाहवे दीप्यमानान्सुवर्णकवचोरज्वान्‌ । 
तत्यजुः समरे मीमं तव पुत्रा महावलाः ॥ १६ 
तान्नामृष्यत कौन्तेयो जीवमाना गता इति । 
अन्वीय च पुनः सर्वास्तिव पुत्रानपीडयत्‌ ॥ १७ 
अथाभिमन्युं समरे मीमसेनेन संगतम्‌ । 

पातेन च सु्रेक्ष्य ठव सेन्ये महारथाः ॥ १८ 
दुयोधिनप्रभृतयः प्रगृहीतमरासनाः । 


० "कवचोज्जवखा , {+ ए+ 9 21 “सुकुटोज्ज्वखान्‌ , 


81 2 ० "विकटो", 29 072 7४ 7 8 "तिकवोः, 7; 
8 ( ९९४ 71 ) "कनफो' (०८ "कवचो" ) ५1 मुक्ये 


ऊटरे ज्वलन्‌ ( 5"), 25 सुकुटो कुड कृतान्‌ (४०) 
-- ° ) & ए०-> ५ त" 01 : + महारथा , 2 मष्टात्रखान्‌ 
7 श्र्युरूप दुरासद 

17 ^) 1० 8 तान्न खष्यत, 2 8 2 01-3 48४ 
तक्ना( 9 तन्न, 75 तत्रा, 2 ताना )ग्रुन्य( © "व्यत, 
75 72५9 05 तान्नाखपत, 88 701 तन्ना(701 ताना) 
स्पत , "4 तान्नाख्रपन्‌ (३४०८८९८०); 4 न सेहे तत्र 
(० तान्ना्ट्यत ) --*) 8 जीवमानान्‌, 7५ “याना, 
५४ जीवदान (० जीवमाना) € 7५ गतान्‌, ए 
गजा (० गता) ° द्रव (० इति) -- +^ {८ 
ए 3५ 002 04 ¶ 8 105 कण धवत व्नणृणीणण, गान 
९१ ४ सजय उवाच -- ° ) 8 भवतीयं, 7 सन्वीय 
तु, 0४ भन्वियाय (0 अन्वीय च) 


18 ^) & ए लथाभिमन्यु (४९); 7० २ ५ 7 ४ 
खवाभिमन्यु', 2 7 7० 74 ८7 8 सभिमन्युश्च (8 
0 [प्य न्न्यु च) 10 क © तथामिमन्यु (0.5 
न्यु) -*) 8 8 सगत, 8 ^ 20 7, † 8 सयुत 
(83 "यवः, 1५ 221 युत) ए0-2 भीमसेनमल्करृतः 
--*) & सयोक्ष्य, 9 स्परेप्य, 2" रर्जेद्र, 8 ते 
सरव (†०" सप्रेक्ष्य) -- €.€ 18०", 8 13 

311* केकया द्ौपदीसुता 1 
तान्या समरे करुद्धास्‌ 


[ (८. 9) 2 धः क्रुद्धस्‌ ] 


-- ८) ०2 {+ तव सन्य, ए: तव सैन्येन ("फ ए० 
लप), 38 012 61 तव सैन्य , 75 ० ७ तव सैन्या 


19 ए ०, 19४ -- °) 70६ रथ्मन्येः, 28 
(प्प 9०८ 7 ०5 77 ४९४८६) रथस, 21-8 $ रथ चाश्च 


[ 412 ] 


मीष्मवघपर्वं | 


श्मशवः प्रजवितैः प्रययुर्यत्र ते रथाः ! १९ 
अपराद्रे ततो राजन्प्रावर्तत महाच्रणः। 

तावक्रानां च विनां परेषां चैव भारव ॥ २० 
अभिमन्युर्विकर्णख हयान्दत्वा महाजवान्‌ 1 
अयेन पत्वा ्ुद्रकाणां समाचिनोत्‌ ॥ २१ 
हताश्च रथयत्सृल्य विकर्णस्तु महारथः । 
आस्रोह रथं राज॑धिव्रसेनख माखरम्‌ ॥ 
खितावेकरये तो तु ्रातरो स्वपने । 

आरनिः शरजालेन छादयामास भारत ॥ २३ 
दुर्जयोऽथ विकर्णश कार्णं पभिरायतनैः । 


(णः च्वू्मश्रै) ॐ प्गृहतैः, 75 प्रननितै 7 
सपैरर्मनैश्रैव -- <) ५४ तत्र (६०८ यत्र) 


20 » } ०८ 85 श्रपराद्धे 53 ‡ §ऽ महाराज (६०? 
चतो राजन्‌) --*) 5०3४ 21४ 4 08 [0 77-3 .८ 
महारण, 5 महारथ; 5 उनन्नय ^) 8 समरे 
(र चिना) 


21 ^) 5: 2० यिर्धर्गश्च --*) &§ व (5८) 
(०? ला) 53-- ए 72 7 2-8 0.5 माहे, 
7 रणाजिरे, 7 ८2 + भ# महाद्धधे (10 मदाजयान्‌) 

५) 5० ुरकानां, 4 {र 135 घुद्रकाना 6 
०1165 रुद्रका 82 3 2.2 5 सम($ 9 : "मा)पयत्‌ 
(07 समाचिनोव ) 


22 °) 53 सु, 7 स (्ण्नु) *) 71 
चूण, 5 जात्‌ (©: ग्राहूध्) (०? दाय) ्। 
&ण9 81-3 नासुर, 58 72 72 मारत (० जान्बरम्‌ } 
-- 4 ११, वप ©$ + त्८्व्त्‌ 25 (0 {€ 0१5६ 


५७६}, 78८८47८ १६ 1८ 165 एण 1२८८ 
23 ¶ &1-2 ० 23०-26* *) 71 सैव (पणः 


तीन) ¢) 9 8.० ऊख (0 कुरः) “) 83 
०५ 1.2 ४ ८ सीरयु्निं, 704 सुनः, 0; सुनि, 7 


92 धर्यं 8 2 0 0 75 व्रारवर्येण ८) 
ए छादयामामतुग्बदरा, 21 “मान वा्ुमौ, 7 © ॐ 
“मासचर. रणे 
24 ऋ @-2 ० 24 (€६ ₹ [ 23) ~) ६ 26 
चिच्रमेनो, 2: टुजैग्रश्न (+०र दुर्जयोऽ्य) ४ विरणेदय 
°) 3 कािणि-, इ कारि ८० चि (षग 
ट्प) फ द्वारौ (र? मायै) --°) & 


मीप्मपर्वं 


[6 74 29 


विन्यथाते न चाकम्पत्काथिर्मेररिाचलः ॥ २४ 
दुःलासनस्तु समरे केफयान्पश् मारि । 
योधयामास राजेन्द्र तदद्धुतमिवामवद्‌ । २५ 
द्रापदेया रणे द्धा दुरयोधनमवारयन्‌ । 
एकंकचिभिरानदप्पुत्रं तव विशां पते ॥ २६ 
पुत्रोऽपि तव दुर्यो द्रौपयास्तनयाव्रणे । 
सायकैर्निरिते राजनाजघान प्रथक्प्रथक्न 1 २७ 
तेश्वापि विद्धः श्युमे रुधिरेण समुक्षितः 
गििसरवैर्यददविरिर्थाहुविमिपरितेः ॥ २८ 
मीप्मोऽपि समरे राजन्पाण्डवानामनीफिनीम्‌ । 


< ६ > 4१4 
8 6 760 23 
१ 8 78 19 
71२०-2 विव्याध तेन नाकूपद्‌; 71 64 98 (ण 70) + 
पिष्वा नाकपयप्राजन्‌, #-3. विध्वा नाकपयेता त 

५) &1 ए८ 7 77 कारिणि, ए कार्प्णीर्‌ ए 85 
121 75 इवादितः (75 "ता), 5 282 2 ५ 042 0 


29478 इच स्थित 7 ल्म मैनाकमिव पर्व 


25 ¶ @1-3 0० 25० (€ ₹ 1 23) ९) 214 
फेकयाः (०? शयान) 7" मारत (० मारि) -- 7 
९4 7 २९० 25५ (70 ६४६ 75६ द्र ) दिला 2, दय 


४70 ४ ४८८ °) च तदा, 8 (वप 6५ 2 एन्क 
४००९ } समरे (0 रजिन्द्र) --^) 88 तदद्धतमिवा 


26 ° ) & ह०-2 4 तया पञ्च (१० रणे श्रुद्धा) “) 
52 2 8 ॐ लवारयत्‌, ©2-> उपाद्रवन्‌ ५) ५ 
32 0378 पुक्रक्र (छप एकैरय ) 59-4 शानन्‌ 
38 ए 0५ 20 7 -3856 8 श(& दि )रैरक्री 


दिषार्र रि 


27 2} 72.580 दहि (६० ऽपि) 2४2 दुधर्पानर 

2) 7; द्रौपदेयान्सदारथान्‌ =) & वाणैर्‌, 7 
वील्ीग्‌ (ण राजन्‌) ए भजघान (8०) 8 पूरक 
त्रिभिरानख्च्छररथिद्चिसोपम 


28 ^) 3 ७ दैश्चाप + 230 सं चापि, 28 


(णणप्रष्टु ०८ # ) 618 284 सप चादि- 7" ५ सैजस्वी 
(ण शश्युमे) --") 21 समुष्छिव', 1; समक्षित-, 
5 [अ]वसेचितः --°) 125 224०8 288 


गिरि, ए* सरित्‌ (०? भिरि) > प्रलवणे, ¢ © 
24 प्रवणो, ८ प्रखवणर्‌ (९9 10 प्ट) 81 ०2 
युद्धे (ण यद्वद्‌) द) ए 512 4 02 0 108-8 
3-8 5 सिरिधातुविमिफितै 85 गिरिर्धात्ुषिमिधि-, 
7" समवाद्धातुविखयै , 2 गरिकादिविमिभ्ितै, 7५ 


[ {18 ] 


3.13, 


~ 0.01 


२२९ 
(1 
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कारयामास वलबान्पाठः प्ुगणानिव ॥ २९ 
ततो गाण्डीवनिर्ोषपः प्रादुरासीद्विश्षां पते । 
दक्षिणेन वरूथिन्याः पार्थखारीन्विनितः ॥ ३० 
उत्तस्थुः समरे तत्र कबन्धानि समन्ततः । 

ङरूणां चापि सैन्येषु पाण्डवानां च मारत ॥ २३१ 
सोणितोदं रथावतं गजद्वीपं हयोर्भिणस्‌ । 
रथनोभिनैरव्याघराः भ्रतेरुः सैन्यसागरम्‌ ॥ ३२ 
छिन्नहस्ता विकवचा विदेहाश्च नरोत्तमाः । 


महाभारते 


[ मीष्मवघपर्व 


पतितासतव्र दश्यन्ते दातयोऽथ सहस्रशः ॥ ३३ 
निहतै्मतमातद्धः शोणितोयपरिष्टुतैः । 

भूर्भाति भरतश्रेष्ठ पथतैराचिता यथा ॥ ३४ 
तवराद्ुतमपर्याम तवं तेषां च भारत । 

न ततव्रासीत्पुमान्कधिद्यो योद्धं नाभिकाहूति ॥ ३५ 
एवं युयुधिरे वीराः प्रार्थयाना महयन; । 

तावकाः पाण्डयेः साधे काह्माणा जयं युधि ॥ २६ 


इति श्रीमहाभारते भीप्मपवैणि चतुःसप्ततितमोऽध्याय. ॥ ७४ ॥ 


21 मिरिधातुविचिच्रितः 


29 ° ) 8 7 (००@ू 79) वरूथिनीं (£" भनीकिनीम्‌) 
-- °) 7 कृ", (1: कारा, © ५ ताड" (0 काट" ) 
&" भगवान्‌, 5 समरे (६५ वङूवान्‌) -- “ ) 8 © 
कार, 7: शद्रः (£ पालः) & 78 पाह्युगणान्‌ , 
6 पञ्यु" (४७ 22 ५६४) 5 पश्ुपारुगणानिव 


30 °) 4 € 88 गाजीव" -- < ) 18 ४1 
70 77-2 ० वरूथिन्या, 7 “यिन्यान्‌. -- °) &' ए 
88 72 पार्थस्यासीद्‌ , 8 ऊुख्न्राजन्‌ 


31 °) 01 उत्तस्थु', 12 उत्तर (0 उत्तस्थु ) 
¬» 701 0५ राजन्‌ (0? तत्र) -- ” ) 1\०-० कवेधाश्च 
(0 कबन्धानि) 23 2 (९००९ 701 2 1) 19 कध सहस्र 
दा (07" समन्ततः) -“) 1४८ 8 29 8 सैव (य 
चापि) 7 सर्वेषा (£ सैन्येषु) 


32 9 ०० 32० --) 0५ 8 ४ 09 7918 


द्रारावर्व, ए 79 ° महावर्दं (० रथाः) ए क्ञोणि 
तोदा महावर्ता, 2 श्रोणित्तोदगदावत --*) 1 राज 
द्वीप, ए ए गजद्धिप & महोर्सिण; 7 रथोः 


(07 हयोर्मिणम्‌ ) ए गजद्विपहयोर्मिण , 7 राजन्रथ- 
ष्वयोर्मिणीं -- °) 7: रथनीमिर्‌, 612 "नाभिर्‌, ५४ 
“नाभि ("० 'नोमिर्‌) 2 रथिनो वद्धसनाहा --*) 
1 ग्रेतेन्यु (810), 1 प्रेतेर्‌ (810), 128 प्रातर्‌ ( 81५ ) 
("0 प्रतेर्‌ ) 7" तरतीं च महानदीं 


ॐ °)7 0 ४५ भिन्न (६८ छिन्न) 1८5 छिन्न 
हस्तादिकवचा -- °) 7 द्रौणेन निता रणे -- °) 
६8 5 002 109 8 पष््ाश्‌ पतितास्तच्र ९7१ टदयन्ते ए 
दत्र ( 0" तच्र ) 8 अददयन्पतितास्वच्न -- ° ) & हता- 
रोप ›, ए०-४ ह( ए दा )तद्रोपाः (० श्रतद्षोऽय ) 


34 ° ) ०-2 74 + दोणिती( ८०1 + न्दी) 
घपरिष्ंता, 5 7" प्रोणिपैश्च परिषुतैः (7४ "वा ), © 
च्ोणित्तोघ, 7 (भरा ५५ 25 219 १८६६ ) 2885 क्ौणिदा 
( ४ °तो )घपरिच्छदैः --*) ए8 8 0388 वमी मूर 
(० भूर्माति) 0-3 भारतश्रेष्ठ - “ ) © पतितैर 
( £ पचतैर्‌) 7" निचिता, 7 आङ्रता (० आचिता) 
2 पवैतो रचिता यथा ( 5० ) 


ॐ ^ ) 75 तव्राद्धूतम्‌, 5 तसप्राभ्ुवम्‌ 7 5 ¢ 
© अपङ्यामस््‌ (० “इयाम ) -- ° ) ० तावकान 
(0 तव तेपा } &1 170०-2 मारिप (£०" भारत ) -“) 
3 न तदासीत्‌ - 4) ए?-+ 28 70५1 70 7576 
यो युद्ध , 1४ यो युद्धे + 0४ यो योद्ध;+ ॐ युद्ध यो, 
8 (5 10) 5 नो युद्ध ( ०८यो यो ) 1 
नाभिकाक्षती (8९), ८५ ५ 09 703 818 624 21 ए 
नाभिकांक्षते, 78 नाभ्यकांक्षत 


3ॐ6 °^ ) 85 युधिष्टिर (9 युयुधिरे ) --4) 7 
काक्षिमाणा, 9» 2 ाकाक्षतो (० काहूमाणा ) 
ए युधिष्ठिरः, 8 रणे जयं (०९ जय युधि) 


(गगण गण प इय ~ इध्माः 0िपपप्ण 
ऽपरा 07९, 02 109 पटप्०प ००] पटे युद्ध - 
दिवसे, 7५4 2५ 71 76 ४ पठेद्धि, 7 षषेहनि» 
४ पष्ठेदिके - 4, + 7 ©> कता 9 सकलः 
युद्धं -- 4० ० ( ुपा९७, 0708 ०7 0४0 ) 
19 36, 072 क 76, 7 ( फण ) 717 ( ००पत०6्व 
४0 78 ५० ०्णणन्लोह्वे); 26 116 73, 49 त 
78; 21 2 74 (९5 0 १६ ) - 6010 %0 001 
05 0 56 । 
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ओीप्मवघपर्वं ] 


संजय उवाच । 


ततो दुर्योधनो राजा लोहितायति भास्करे । 
संग्रामरभसो मीमं हन्तुकामोऽभ्यधावत ॥ १ 
तमायान्तमभितर््य सृवीरं च्टवैरिणम्‌ । 

भीमसेनः सुसंकद्ध इ्दं भचनमत्रवीत्‌ ॥ २ 

अयं स कारः संप्रप्नो वर्षपूगाभिकाष्धितः । 

अद्य स्वां निहनिष्यामि यदि नोत्छुजसे रणम्‌ ॥ ३ 
अद्य न्त्याः परिदश बनवासं च इत्खशः । 
्रौपया् परिङककं प्रणोत्ामि हते त्यि ॥ ४ 


75 


1 °) & 7"-2 9 2५ सम्रामे रभसो (7 रभसा, 7" 
रभस, ५ तरसा); 6१ सम्राम' (&ऽ प ८) 
-- ४ ) 7 061. 8. ५ [ऽ]भ्यवरव॑त ( ०? ऽभ्यघावत ) 


2 °) 75 श्रे (ग शकय) -- °) ए नूवीर, 
1 नृवर, 15 तृतीय, 3 नवेन „+ 62 नूवीराद्‌ (ण 
नृवीर ) &1 ० 1 7 दढधन्विन, 8 “विक्रम, ७४ 
स्यत्ैरिण -“) 2५ भीमसेन (£? सेनः) & त॒ 
(ण सुः) 11 ओम कोपास्सुसरन्ध 


3 ८६६०० ॐ, 76 205 भीमसेन उवाच -- <) ४8 
काटः स(णफ़ ४४250 ) © प्राप्तो वा (0 सप्राघ्तो) 
-- ४) ए वर्षपूगाभिवाछितः, 28 ८ 7 : “पूगाभि- 
(71 “नु }चितित, + 0४४०४९प › 5 पूगामभिसचिव' , 
© "पूगाहिकाक्षिवः ( 516 ) -- 5४ ०) ( #ध्छ] ) 
ॐ --९ ) 8 6 ५ भह (छ ख्य ) 1 28 12 
स्वा(६्०प स्वां) 7 न निवर्पिप्ये (£ निहनिण्यामि) 
-- ° ) ०-> 5 नोस्सृज्यसे ( ए5 ^ते ), ए नोरखृज रे, 1 
“जते ( ण" नोत्छूजये) 2 रणे 7" पुरूपो भव दुर्मते 


4 1 02. 48 --<) 3 अह (० अद्य) 
-- 81 ० (एषा ) 4० --*) &1 कृत्लयः --^) 
ए ५58 9 6 8 ब्रणे( 7, विने )प्यामि, 1ए5 708 © 
श्रणेत्खा( ऽ “स्या मि, > प्रणेष्सयामि , 78 प्राणोस्सयामि , 
एव प्रणो (०5 7 प्ट) 51 सतते (10 इते) 98 मयि 
{ ण त्वयि ) 


5 71 भण. 5(०६ 1 4) -) ©प दुरो" ( ५8 


मीष्मपर्वं 
७९९ 


[ 6 785. 9 


यच्च दुरोदरो भूत्वा पाण्डवानवमन्यसे । 

तख पापख गान्धारे पश्य व्यसनमागतम्‌ ॥ ५ 
कर्णख मतमाज्ञाय सौवरुख च यत्पुरा 
अचिन्ल पाण्डवान्कामाद्येष्टं कृतवानसि ॥ ६ 
याचमानं च यन्मोहादाशाईैमवमन्यसे । 
उट्कस् समादेशं यददासि च हृष्टवत्‌ ॥ ७ - 
अद्य त्वा निहनिष्यामि सानुबन्धं सबान्धवम्‌ । 
समीकरिष्ये तत्पापं यत्पुरा कृतवानसि ॥ ८ 
एवमुक्त्वा धलुर्रं विकृष्योद्धाम्य चासकृत्‌ । 


170 ५६४) &1 8 यस्व (7४ स्स्व ) दुरोदर क्स्वा, 
० यत्त( 1 नतु }सपुरामरो भूत्वा, ४4 8194 1४ 
0 7 5" 8 यच्पुरा मत्सरो (६५ ८ ५ ^री) भूत्वा, 
६८ यत्पुरा नमरो भूत्वा, 72 8 यत्तत्पुरा नरो ( 28 रान 
मरो ) त्वा, ५ यत्तत्पुरा मस्सभूय , 7 © यत्तस्पु( 7 
यस्त्व पु )राङृत स्त्वा, 2 यत्त्व पु(25 प)रामर स्त्वा , 
टस ६8 0 88  -- ०) 65 अभिः (£ अवः) 

-- 12.85 ० ( 87] ) 57 --°) एह गधारे 


6 01 कर्ध18 5 णा 6 (र्ण र] 4, 65) --°) 73 
वलम्‌ ( 0" मतच्‌ ) 1ए2-5 28 7 (€र्न्टु 09 6, 7 
गण ) आस्थाय (०? भआन्ताय ) -- °) 5 मस्पुरा 
-- ° ) 79 अवचत्‌, 7 सर्चिल्यान्‌ ( ०? अचिन्त्य ) & 
16 काम, 0 71 6० ४ कामान्‌, 12: कामा (१ 
कामाद्‌ ) --“) ८ ईृतचानपि 


प्र॒ 1० 7 (भर 14) 18 5 0 (7० (र 


1.5) -- ^) + याचमानदा (० "मान) ह" च 
य, एण रुवन्‌ (£ च यन्‌) --°) ए दाशार्हम, 
7५ दृश्याम्‌ -- 7 णप 7 -- °) 2० च मादे , 


9० च सदेश (0 समादेष्ा) ९४ ४ 10 {८ 


--° ) 1०-2 न (पपच) ए 2485 टवान्‌ 


8 01 ०ण्णा 8०० (रम 14) --) + सद्यत्वा, 
ए 2 9 12 7): 5618 तेन स्वा 1९8 5 79 निह 
तेन स्वा मूढ, 25 निहस्य स्वा मूढबुद्धे, 3 स्वा (©* स्वा) 
निहव्याद्य (7 "थ ) समरे --*) ८ सु (ण स) 
21* सायुज सालुबाघव -- ८) € 79५ 28: 8 7५ 70 
71.* 8 दामी , 5 समा, 7 सम (० समी ) 
1 प्न पाप (० पाप). 
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णि 
- १.2, 


[6 1 
॥ 3.1 ड 
चोष्य 


6.75 91 


समादाय शरान्योरान्महाशनिसमप्रभान्‌ ॥ ९ 
प्चिशत्तरसा छृद्धो य॒मोचा्च सुयोधने । 
ज्वलितामिरिखाकारान्वजकरपानजिद्यगान्‌ ॥ १० 
ततोऽ्ख काकं द्ाम्यां दवतं दवाभ्यां च विव्यधे । 
चतुभिरश्वाज्ञवनाननययमसादनम्‌ ।॥ ११ 

द्वाम्यां च सुविकृष्टाम्यां शरास्यामरिमदैनः । 
छत्रं चिच्छेद समरे राज्ञसख रथोत्तमात्‌ ॥ १२ 
त्रिभिश्च तख चिच्छेद ज्वलन्तं ध्वअुचमम्‌ । 


~~~ 





9 12९०८ 9, 1 178 सजय उवाच --* ) 1६: 7: 
पिक्षिप्योष्धाम्य, 7५ ७ चिङप्यानस्य; 28 विकृष्योद्धम्य 
ए 7" वासकृत्‌ --*) ६95 096 9 समा(+, 
सदा )दत्त, 1 6४ समाधत्त, 91 समदत्त, ७8 
खमघनत्त (४ "तः ) (10 समादाय) 2 समान्‌ (ण 
दारान्‌) ७ घोरा --१) 1९01 20 72१ ण) 7; 
महाद्ानिसमस्वनान्‌, ८ सष्ाश्नानिश्मः खन}; 7 शाप्री 
पिपसमान्युधि 


10 ५५ ० 10-11 0 २८५8 101 10 णषु 
-- ° ) ८० ‡ पर्शास्‌; 72 पर्दा, ठ परश) 28 
018 पटरधिशत्‌ 273 रभसा (० तरसा) ८९ 6 0: 
पर्हशतिमथ शुद्धो , ए+ "ति सुसक्रु्ो , 2 ` ति सरम छर्धो 
--*) &) 1 सुसुचष्च. 08 ( णप 6८ 9 १३ 70 
1०४) सुधन्वने, 77 सुयोधन (० धने) --“) 8 
ऽचकिताप्निषिखान्शरान्‌, 15० > `भ्निरिखान्योरनि, 13 
"भि्रिचोरान्‌ (516), 0 *श्रिसमाकारान्‌, 1९ ज्वख्द्चि 
शिखाकारान्‌; 9 ज्वखिवोचि', > "ताश्निरिखान्राजन्‌ 
-- ° ) (1 त7-5 सस्नि (9 घञ्न ) 


11 ©4 ग 11 (ण ए 1. 10) --° ) 6: सुतमेक 
18 च चिन्यये, 0 जघान ह, 25 चपिव्ये (च्ण्प्प्‌४) , 
गथ 6 -8 ४ ल(9) त)थावधीच (० च विव्यधे) ग 
सुतरमेकेन चावधीत्‌. -- ^ ) ¢" जवगाचू = ए०-2 7० 70 
7४ 5२ 5 प्वतुर्भिजं(7 “यै )वनानश्वानु, 8 (७५ ० ) 
प्वतुसिरन्धांश्च तथा --“ ) 2 यसश्यमन , 5 साधन्‌ 


12 ^) एतु (च) & सुनि --*) परऽ 
"सदन, 0" "करनं --“*) 8 2५ 7 0५518 3 
चिच्छेद समरे छ, »› चिच्छेद छम समरे --*) & 


८०-2 5 01-8 राजस्तसख , 018 रथस्यस्य & रथोत्तमं, 


८५. 72 ° नरोत्तमः (79 म) + 1 मनोरम, 93 
(प्प 9९० # १8 अ ८) यथोत्तमाच्‌, ४ (० 15 
ग" ५८२४ ) सथोत्तमात्‌ ~ -4{€ 12, 0४1 1९3 


महाभारते 





{ मीप्मवधपर्षं 


िच्ा तं च ननादोवैस्तव पूरय पयतः ॥ १३ 
रथाच स ध्वजः श्रीमान्नानारतविभूपितः । 

पपात सहसा भूमि विद्यूजरधरादिव १४ 
ज्वलन्ते ष्ैसंकाशं नागं मणिमयं शुभम्‌ । 

ध्वजं इस्पतेश्ष्ठिन दर्दः सर्वपाथिवाः ॥ १५ 
अथैनं दराभिवोणेसतोत्ररिव महागजम्‌ । 
आजघान रणे मीमः स्मयन्निव मदारथः 
ततस्तु राजा सिन्धूनां रथश्रेष्ठो जयद्रथः 


| १६ 


[१ 





( पीप्ण्प्हा ९१८ एषतट्तण) विभिश्च तय चिच्छेभ समरे 
छपर रा्सतस्य रथोत्तमान्‌ 


13 3 प्तप (८ ॐ } 194 7 फठ्ट ~°) 
1.0-2 विभिक्चैवास्य, 1र४-८ 7) 7: पहि त्स, 7; 
त्रिभिस्स्यत्तु, ॐ: त्रिभिरयष्च --*) 8०१ ज्व 
रित (० ज्वरन्त ) 1९० धनुटू ( 10? ध्वजम्‌) 7५ 
चल(4 ज्वर , @ 3 नाग )घ्यरजमयुत्तम ~ 4८ 
13०, &) 10-2 105 


312* व्रिभिरन्येम॑हेप्यासध्चिच्टेदास्य प्वज तथा । 
-- ^) 9 1०- + छित्वा यैव, 


चिस्वातच, 2» भित्वातष्व 
61 ४ निनादोचैस्‌ 


14 °) & रथश्च, ए: © रथाश्च; ॐ रातु 
9 रानश्च 02-3 :-5 ध्वजे {ग ध्वज) ~ 9 
18 ४ "विभरपित्राद्‌ --°) 1.5 4 7 25 70 72 3 ५8 
भूमौ; 208 8 राजन्‌ (णः मूर्मि) --“) ए\ यया 
वियुज्जटागमे 


15 °) ए 223 ४ ज्वयित्त -*) 15 7: नाना- 
(ग नाग) --°) ए ध्वजे 4 8 701 75 कुरः 
पत्ते 8 22 छत 


16 °) 8 महागजा , 18 3 2-3 8 महाद्विप --°) 
125 अजघान 221 शरैर्‌ (०८ रणे) 8 ६ 70 वीरः 
5 सीम, 67 मीम -*) 71 स्मरन्‌ (ण स्स 
यन्‌) 5 सर्वलोकस्य परयः -- 4९ 16, 18 225 


0० से रिष्वात्तञः ५४ 
एए ननादश्च, 1“ 


313* स तथाभिष्ठतो राजा सयसक्षिव महारथः । 


[ (णप ०८ ॐ } गीमसषेनेन सयुगे ( 07 ४1८ ०5४ 
प्प) | 


0४ ट नः कष्प्व, 7, ( एवमत च्य } 6 सद्व 
19 
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मीष्मवधपर्वं ] 


दर्योधनख जग्राह पाप्म सत्पुरुपोचिताम्‌ ॥ १७ 
कृपश्च रथिनां शरेष्ठः कोरव्यममितोजसम्‌ । 
आरोपयद्रथं राजन्दर्योधनममर्पंणम्‌ ॥ १८ 

स गाटविद्धौ व्यथितो भीमसेनेन संयुगे । 
निपस्राद रधोपसे राजा दुर्योधनस्तदा ॥ १९ 
पियं ततो भीमं हन्तुकामो जयद्रथः । 
रथेरनेकसाहसरैभीमखावारयदिरः ॥ २० 
धृष्टकेतुस्ततो राजनमिमन्युख वीयवान्‌ । 

केकया द्रौपदेयाथ तव पूत्रानयोधयन्‌ ॥ २१ 


17 1०3 क (षो) ) 17 -- °) 8 5 013 
ॐ स (न्तु) - ४) & नर" (0 रथः) 1228 
7 ( ९०९५ 7 2} 8 महाव, ६8 महार (० जय 
दरथः) -^) 2: जगृहे, 2 म्रा - ८) 3 
रणा ( एरटाणिट त्मा 5 10 (८९१) पारि, 20५ पाप्णि 
1: 7: सपुरुपोचितः (72 "व ), ए 4 20 ढ-. 7 8 
214 सव्पुरपै सह, 7 © 3 . स्वपुरे संह 


18 ^) 08 ज कृपस्य --* ) ० + दौरवस्पामिती 
जस- ( 72 "स), 7 कौरव्यममितौजसा, 2 कौरव 
चाभमितौजस, 8 तव पुत्रमवेतन --*) 1 : 25 अरो 
प्रयदू 0" रथे 8 तूर्ण (णः राजन्‌) --*) $ 
दुर्योधनमथ स्वक 


19 + ( ४{०्८ च्छा ) 8 ग्य 19 सहः 16 
--*) 03 (प्प ५८८ "0 ) स्य(? सीद्‌ त्ति महा 
स्थः -- <} 2 2 70०2 72 विषमाद्‌, 0 निसघादे 
8 रथोपस्थ -- †} 8 103 7* 8 ० राजन्‌ (४ 
राजा) 73 तव (ण वदा) 5 मूरछभिहतचेतनः 


20 °) 2 2५ ० 0४58 रणे मीम, 7: रिपन्वी 
राच --*) 15 ¢ 2: ० जेतु" (4० हन्तुः) -- ^) ५ 
शरैर्‌ (ण रमर), ६०1 जनीकलादसैर्‌ --“ ) 1८8 
[लि]वारयन, 7: चारयन >+ 5 दिश 2 भीमसेन 
सम्राप्रणोत्‌ 

2 °} 2. ततोन्यस्यम्‌ (7० तसो राजन्‌) -^) 


1188 ( प्पवाज्नधफाणमलर ) कैकेया, फैकया, ०५० न 
द्वौपदेयश्च -- ४) + 7 3 अयोघयत्‌ 


-- ^ ) ० चित्रसेन 
7» सुचिव्रध्षि्रसेनश् 


22 &० जगण (४४ ) 22-285 
+ च चिग्रश्व, ए 06 सुमिच्रश्च 
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चित्रसेनः सुचित्र चित्राश्चधित्रदेनः । 
चारुचि्रः सुचारुथ तथा नन्दोपनन्दकौ । २२ 
अष्टावेते महेष्वासाः समारा यश्खिनः । 
अभिमन्युरथं राजन्समन्तात्पय॑वारयन्‌ ॥ २३ 
आजघान ततस्तूर्णममिमन्युर्महामनाः । 
एकेकं पश्वभिर्विद्धा यरैः संनतपर्वभिः 
वजनसृतयुप्रतीकारेवषिचित्रायुधनिःसुतैः ॥ २४ 

अमृष्यमाणात्ते स्वे सौभद्रं रथसत्तमम्‌ । 
ववदुर्मर्गणैसतीक्णे्िरि मेरमिवाम्बुदाः ॥ २५ ६१ 


1 


-- 18 छण (कपू ) 2 -- °) [४५ 8 7 (© 
०९१४ 0:-8) 7 ©» चिव्रागद्य्‌ (10 चित्राश्वश्) -- ° ) 
1 + 12 8 सुचित्रश्व, 7: विचित्रश्च, 7१८ स्ववाहुश्च 
(ण सुचारुश्च) +: 2 ५ 79 -3 सुचास्श्वार्‌ 
चित्रश्च 


23 ० ०्ण 23 (न्‌ ९1 2) -- *) + कुमारा 
श्च, ¬+ कुमाराः सु, 78 कुमारास्ते (५ सुकुमारा ) 
13 युक्त्सारथकेखिन , 8 तक्षमाणाः रिलाक्षितैः -- °) 
73 प्राप्य (£ राजन्‌) 22 लभिमन्यु महाराजन्‌, "५ 
2077 जभिमन्यु मदाराज ~ {8.6 3 ० 
(प्प ) १५०-26 -- ८ ) 2 तावका (1०" समन्तात्‌ ) 


24. 8 5 0४ ० 24 (+ 1 23) --^) 28 
भजघान, ७ भाजघानस्‌, 73 लाजानतस्‌ -- “ ) 83 
ग 2 महारथः, 2:78 7 © महारथान्‌ --°) 18 
दशभिर्‌ (५ पञ्चमिर्‌) इः वद्धा (50), + 7 9 
00 71 0185698 वारैः (ग चिद्धा) -<) & 


५ 7) 79 703 78 50 ५ 21 ~ द्वति, 22 चितै", 
7) विष्वा, 7» १५6५ दिर, पः तीक्षटो (मद्रः) 
-- °) 78 ० वञ्नस्युप्रकादौस्तु --”) ०-> चित्रायुध 
विनि"खुतै, 2» "2 78 ° 7 © विचित्रायुधनि(% नि') 
स्वन", 7 सुविचित्ैरदेस्या, 9 विवि( 2 “घ्यागधा- 
युधनिख्वनैः 


25 8 ८ 09 ० 25 (० *1 2) -- °) 
09 + ८124 70०2 68 2{-5 6 सौभद्र( ० 211-8 8 
"द्र }रथसुत्तम, 22 "द्र रथसत्तमाः -- ˆ) 11 + 88 
1021 074 6: 8 9 ववृपुर्‌) ए दद्युर्‌ 2 सायकैस्‌ 
(१० मार्मरैस्‌) 73 ववपुर्बाणिसतीक्ष्त्रेर्‌, ५ घवपुमा- 
सीणरामैर्‌ - 4) 698 कः गिरिर्‌ &1 जरैर्‌ (धभ 
मेरुम्‌) 70 7४ ©9 [शद्‌ (५४ दाँ) 


52 { 417 ] 


> 
8.1. । 


[1 


(.4- 


6 75 %6 | 


स पील्यमानः समरे कृतास्रो युद्धदुर्मदः । 
अभिमन्युर्महाराज तावकान्समकम्पयत्‌ । 

यथा देवासुरे युद्धे वजपाणिर्महासुरान्‌ ॥ २६ 
विकर्णख ततो भष्टान्परपयामास भारत । 

चतुदश रथश्रेष्ठो घोरानाशीविोपमान्‌ | 

ध्वजं चतं हयांधाख शिचा नृखननिवाहवे ॥ २७ 
पुनश्वान्याञ्शरान्पीतानङ्कण्टाग्राञ्छिसाशितान्‌ । 
रषयामास सौभद्रो विकर्णाय महाचलः । २८ 

ते विकरण समासाय कटूुवर्दिणवाससः । 


भिच्ला देह गता भूमिं ज्वलन्त इव पन्नगाः ॥ २९ 


26 8 5 109 ० १6०५० (9 ‰ 1. 98) -- °) 1० 
स पीड्यमानाः; 82 ए" सपीख्यमान ›, 7, © स विष्यः, 
+ स वध्यः -°) 7 कृशशाख ए (एर्थणा€ ०० ) 
"दुमदा  --°) 7 महाबाहुस, 128 महातेजा, 1 
ततो राजस्‌ (£ महाराज) -- °) ९.५ 7: तावका" 
ए समरिकटपयत्‌ ( # एप 1० ) ; 18 0: समक्रपयन्‌, 
६५ "कारयत्‌ --*) 12 यद्द्‌ , 10 पुरा, गः 
वथा (£ यथा) &' देवसुरे, 2 देवारि* -7) 
8 वा" (०7 महा' ) 78 7: "पाणि महासुराः 


27 °) 3५ विकर्णोपि, 20४ 105-8 2911-8 5 विक 
णाय; 7५ विकर्णवच 2५4 77 2४, 578 तथा (नः 
ततो) --°) ऽ रथघ्रे्ठानू, 7 नरश्रेष्ट --*) ए 
8 शरान्‌ {£ घोरान्‌) - ^ 970, म 105 

314* स तैर्विकर्णस्य रथारपातयमास वीयंवान्‌ । 

[ 0" रथ (र रथान्‌ ), "10 भेदयामास (० पात" ) ग" 

४6 ०8४ 1०1 + मारत ("0 वीर्यवान्‌ ) ] 
-- ° ) 81 71 हयाश्चाश्य 3 8 4 8 71 © (अः वछपण्टुह्व) 
हयाश्चैव, ए 72» ( 2 पष्णाद्व ) 770 1 9 ५3 व 
ण हयाश्वापं (79 7 "पि) --?) फ चलयमान 
( ० “ना ) (० छिव चलयच्‌ ) 


28 °) 7 7 $ ततद (0? पुनश्च ) 
(ण पीतान्‌) --") 7० जङुंडाभा, ए शङुश्वामान्‌ 
71 ऊुटाराप्रान्‌, ५५ नङ्कटाम्रान्‌, ७४ सकर्णाम्राव्‌ ए 
19 0 4578 भनजिदगान्‌ (0 रहिरारितान्‌) 
--°) ५3 प्रेष्य 16 5 104 29८ सक्रुद्धो (07 
सौभनो) --") & 1ए०-2 + महारथ (६० "वक } 


29 °^) 8 समासद् -- ° ) 7८2 79 ककवर्णः" , 


07 दीप्तान्‌ 


महाभारते 
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ते सरा हैमपु्ाग्रा व्यद्श्यन्व महीतले । 
विकर्णरुधिर्धि्ा वमन्त इव शोणितम्‌ ॥ २० 
विक वीक्ष्य निभिनरं तसेवान्ये सहोदराः । 
अभ्यद्रवन्त समरे सोभद्रअयुखात्रथान्‌ ॥ २१ 
अभियात्वा तथैवा रथखान्छरयवर्चसः । 
अविध्यन्समरेऽन्योन्यं संरब्धा युद्धदुर्मदाः ॥ ३९ 
दुख; श्ुतकमीणं विद्धा सप्तभिराश्गेः । 
ध्वजमेकेन चिच्छेद सार्थं चाख सप्तभिः; ॥ २३ 
अशराज्ञाम्बुनदेजीरः प्रच्छन्नानवातरंहसः । 

जघान पद्धिरासाय सारथिं चास्यपातयत्‌ ॥ ३४ 


"हिणवासव  --*) ०२ चत्वा, ए भूत्वा, 0 
भिस्वा ( फएएलाष्ल्ः०) 1 भूमि, © भूम्या, 
(£ भूम्या - ५) &1 (० 9 73 शस्त, 1 चाप्तत, 


18 7४ 09 ज्वरतम्‌, 74 स्फुरत (19? ज्वलन्त) 


30 ˆ ) 5 हेमसकाङ्रा 
उ्यादर्यत 


-- ° ) 7५ ददयते, #8 
1 © प्रव्यदङ्यत भूते -- °) 03 विकीर्णा 
रुधिरा --“ ) 3 श्लोभित (0 द्रोणितम्‌ ) 


31 ^) 01 8 प्रक्ष्य (णः वीक्ष्य) 0" तै्भिन्ने, 8 
निर्मिण्ण  - °) 70४2 (1 (ण्यः ) तथैवान्ये, 2" तस्य 
न्ये, 76 तथा चान्ये, 8 तव सैन्ये (४ न्य) 
&\ 7» सहोदराः --°) & भभ्याद्रवत --*) ६५ 
रणे (४ रथान्‌) 2" सौभद्र युद्धदुम॑दा 


ॐ °) 7 ए 0५58 १७ 7 समियाय, 0: 
"मन्युस, > "यादवा, 79 “गम्य, . 25 "यातस्‌, 1» 
"धाय ए. 7: तथ्रैवान्यानू, ¶५ ७ रथेराञ्चु -- ए? ०४. 
४० --*) 18५ 8 02 00 01 88 पण र्था 
स्तान्‌, 175 72 तास्तथा ( {० रथस्थान्‌ ) 8 सूयसनिभान्‌ 
-- °) 1 5 विध्यत्‌ -- °) ए०- रथस्था, ६9, 


सरभाद्‌, + 2 22० सरभाद्‌, ©* सर्धाद्‌ (ण 
सरब्धा ) € ए5 दुर्मदः 


&§ श्वुवशर्माण, 7४ 8 
-- ° ) 16 विष्याव्‌ (ण 
-- 4) 4 


33 °) 01-8 ॐ दुसख 
( श्ष्न्लूणः व +) '्वर्माण 
चिद्धा) ए०-5 71 पवाभिर्‌ (०" सप्ताभिर्‌ ) 
© तस्य (० चास ) 


34 °) ४3 6५ भश्वां 1 चखावू* (छप जाम्ब) 
0० ज्वार, 7 © (01 वप््पष्टुघ्व ) बारै (६० जाङैः) 
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हता रये तिष्ठज्थुतफमा मदाग्थः 
यक्ति चिक्षेप संङृद्धो मदो्का ज्वखितामिव ॥ २३५ 
सा दमुखस विपुर वर्म भिचा ययखिनः । 
विदां प्रावियाद्धुमि दीप्यमाना सुतेजना ॥ ३६ 
दरा विरथं तत्र सुतसोमो महाव्रलः । 
प्यतां सर्वनेन्यानां रथमारोपयन्खकरम्‌ ।॥ ३७ 
श्रुतकीर्तिस्तथा वीरो जयन्सनं सुत तव । 
अम्ययात्पमरे राजन्दन्तु स्मो यग्रम्िनम्‌ ।॥ ३८ 





मीप्मपर्व 
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तस्य वि्षिपतबापं श्रुतकीर्तर्मदात्मन 

चिच्छेद समरे राजञ्जयत्तेनः सुतस्तव । 

्ुरप्रेण सुतीक्ष्णेन प्रहसनिव भारत । ३९ 

तं ष छिन्नधन्वानं शतानीकः सदहयोदरम्‌ । 
अभ्यपद्यत तेजस्वी सिंहवदिनदन्युहुः ॥ ४० 
गरतानीकस्तु समरे च्टं चिर्फार्थ काकम्‌ । 
विव्याध दच्नभिस्तृणं जयत्तेनं चिटीयुखैः ॥ ४१ 
अथान्येन सुतीक्ष्णेन सर्वावरणभेदिना । 





-- ८) 7: सषरक्ान, 23 9 सदद्रान (भः श्रा) 2 
वादग्हम-, 7 सुर्दवचम- (० वातरहम-) -- ५ ) £ 
चभ्यपाठ्यन (50८), 17५: ०2 + च न्यपातयन्‌, &2 
प्वान्य पाठयन्‌, 7: च व्यङ््तव, 7 चाप्यपादयन, 1 
८ #--. च न्य{€3 नि )वर्हयन्‌, 1 चान्य वाह 
नान 


21 हताश्वो --*) & 
3 8 (लष्न्मः ८) श्वर्मा ४2 012 27 
3 ~ 9९2 मावर (4 रथः) -- “ }) 021 2. 
चिन्यरदर (10 चि्नेप) 5 समरे (८; मष्ुद्रो) -") 
5 महोच्छा+ 0०1 7071 ( एा०प् चणय ) मदोन्कान्‌ 


100: +-2 ५ विमन 
001 ( [दाग व्०ा7 ) 
7 महात्रभा, 2. 


ॐ °} ~ 7: हनश्च, 
श्रुतदरर्मा, 


35 °) 3 दुर्मदस्य + 
~ “ ) ६3 वदुमि-तवा (^छ््ण५) , 
ष्वम्‌ भित्वा, 10: 7 मम मित्वा 


यद्रास्तिन; 5 महामनः (10 यद्रान्विनि ) --^) एण 
दार्यं + 02 (4 717 5 19 ८६) पिवाय 1 श्रि 
शरद -*) 3 7८ 3 दीप्यमाना, ए दीप्यमान, 


0४) “मान 3 13 सुतेजनाः + #+. ए ॐ प 
12 4-8 8 म्व(72 912 सु, ण्ण्तु तेजसा, 7 चु 
चचमा - 4८7 36, § 105. 
315 दुरमुन्बो विद्धरस्छत निषसाद रथे पिमो 1 
वरिसन्न प्रक्षय त सर्य प्राचरः पर्ययारयन्‌ । 


{(7+ 1) (2 ज्रियुल्म्तप्र + मी (णः व्रिभो ) 
- (7. 2) 7: वि" (07 पर्य“) ] 
ॐ ^<) तश्प्रा, प्रदात - 46 7 


2 ( ९ा7700८0प्रशृङ ) +८८०८ {700 निपसाद्र प 1196 1 


५ पर्यवाग्यन 1 117९ 2 ° 318# ४) ८ 719८ 
उतः (47 सुत ) & महाचलः, ए£-८ 722 ८ 
रयः *) 2 पटद्यवा - ^) &1 ०-2 तत॒ (7०97 
म्बम्‌) 


3ॐ8 ~) ॐ श्रुतकीर्तिं 712 70; 8 महा, 7५ 
+ ततो (0 तथा) -*) ए जयत्तेन, ए 702 
जयेन , 22-+ 704 7001 01278 जयमेन + 72 
2. सुतस्तव - 4 ०८ ( क]. ) 38394 -- ^) 
8 श्षययाचः (5८), ४ लभ्यायात्‌ 7 स्वरितो (१०7 
समरे) - ० ० ( 9] ) 3839" --4) रा 
जयत्मेन ( ४2 "नः ) सुव त( ह "तस्त )व, ४. तुकामो 
यद्ाम्विन 


3ॐ9 भ ०7) 3 
38) य 0 39० 


१०५, 0 ०0 39० (र स 1 


~ °) 2:-3 रिक्षेपतद -“) 
१: 701 2. श्रुवकीतिर्‌ 2८ 7 2० महाम्बन (10 
महान्मन-) --) 8 भम्ययात (० चिच्छेद) एष 
72 सद्रार (० समरे) & चाप, 2 £ 5 701 72 
दुर्ण „+ 0 मीम, 2० चीरी, 71 0 ॐ सज्य, 7 
मन्य (०? रानन्‌ ) -- ° ) 22 7242 22 ५ जयसेनः, 
7ए:-+ 781 7020 01.478 सेन, स्वेन - 4 
ण्ठ (क्षा ) 30 -42 -- 7) = 6 24 10 ए 
मारतः 


40 72 ० 40 {थ * 1 39) -^) भः ष्ष्राव 
(ए ०50) त 624 मीमरर्माण, © 8 भीम- 
धन्वान (०? चिक्र") --“) + सहोदर --°) 7 
1701 7. शम्यप(7. “स्प )तत -- 4) 7४2 771 7 
सिहयन्‌ 5०-+ 8 7५1 7: ८7 निनद, 6 218८ 
स्यनदन 2128 (7 ० ) रणे (० मुहू) 


द 12 तफ 41 (म ॐ 1 
नीक्‌ 7 च (0 तु) -") @-3 2.94 6 
विन्फार्य -- ४ ० 41 --^) एज समरे (70 
ददाभिख्‌) © + तीच्छीर्‌ (£ तृ) --^) + 
ए 7 7278 जयेन, "1 सेने, 7: “व्येन 
-- 81 ए०-2 + 88 8 ( ५ 0 ) 175 टः 41 ए: (००. 
41) 105 प्ल 41 


39) -° ) 71 श्रत 


[ 419 ] 


6. 75. 42 ] 


सतानीको जयत्सेनं दिव्याध हृदये भ्रम्‌ ।॥ ४२ 
तथा तसिन्व॒तैमाने दुष्कर्णो भातुरन्तिके । 
चिच्छेद समरे चापं नाङेः क्रोधमूर्छितः ।॥ ४२ 
अथान्यद्धबुरादाय भारसाधनयुत्तमम्‌ । 

समादत्त रितान्बाणाज्छतानीको महावसुः ॥ ४४ 
तिष्ठ तिष्ठेति चामच्त्य दुष्कणं भातुररतः । 
मोच निरितान्याणाड्यरितान्पननगानिव ॥ ४५ 


316* ननाद सुमष्ानाद्‌ प्रभिन्न इवे वारण, । 


{4७ प च{(्णप्सु) &1 प्राकिन्ना 1) @ ध प्राव 
पीव बरवः (10? ४6 ०७६ ०1६} ] 

42 ¶9 ०0 4 (५ * 1 39) ~°) 08० तथा 
न्येन --*) ८; सर्वावरणदणोभिना, © » सर्वाख्रवरभे 
दिना -°) 2४-५ 72» 2 2४ 5 7 8 जयसै( 7४: 75 
“स्से )न शतानीको, 7 शतानीको जयत्सैन्म  -- ५) 7" 
समरे (£०" हदये ) 


43 ° ) &§1 7.०9 ४५०87 तथा ४०१ तस्मिन्‌ 8 वि 


निर्भिण्णे (£ वर्तमने) ~ °) ए 3" भतिक 
-- 4.£॥€८ 45०, 8 118 


814* मुमोचासतै शितान्याणांसतीक्ष्णानादपी विषोपमान्‌ । 
[7९ 0 8 सुमोच नि- (£ “चासै) ] 


-- °) ०- 9 8 24 68 सदार, 8 च तदा (७४५ 
न्या) (ण समरे). --“) 8 नङ्कुरः, ए० 7" नाङ्गुरे , 
५9 नाङुर ("० नाकुे" ) 


-- ५) एर8-5 704 
चै 
च) 
22 समादाय, 8 


44 ^ ) 5 2 भथान्यधनुर्‌ 


129 4 † 8 भारसाद( ४ *र )मनु( 9 "ससु त्तम 
59 8 7४ 001 0 1 8 समाधत्त 9 


समधत्त 7 शतान्वाणान्‌, 79; ठ 7 शरान्घोरान्‌ 
-- 112 001 ( 01 ) 44०-46° -- 4 ) ७8 मदास्थ (०८ 
“रः ) 

45 वि ० 48०० (५ 1 44) --)7) चा 
मान्य, ¢ ४ ख वदू (० चामन्न्य) -- ४) ८ 
श्नावर युधि --°) £ सुसुचे निशितान्‌, ए» मुमोच 
निच्वान्‌, 85 51 9 ५ 7 79 मुमोचास्मै हि( 15 79 


छि )तान्‌ --“) 77 क्षवैखितान्‌ 8" हव पन्नगान्‌, ए 
पञ्छगानिव , एऽ पन्नगा इव, 1 1.3 4 27 पाचकानिव, 


महाभारते 


[ मीष्मवधपर्व 


ततोऽख धलुरेकेन दास्यां तं च मासि । 
चिच्छेद समरे तूणं तं च. िव्याध सप्नभिः ॥ ४६ 
अश्ान्मनोजवां शाख छट्मापान्वीतकट्मपः । 
जथान निदितिस्तूण सवौन्ढादरभिः गरः ।॥ ४७ 
अथापरेण भष्टेन सु्क्तेन निपातिना । 

दष्कणं समरे छद्धो विव्याध हृदये भृशम्‌ ॥ ४८ 
दुष्करण निहतं दृषा पञ्च राजन्महारथाः । 


74 इव पंचमान्‌, © इव पावकान्‌ ( 1०" पन्नगानिव ) 


46 ^ ) 82 ततश्च (9 ततोऽस्य ) 13 धनुरेतेन 
-- °) 21 3 ४ 721 वीरस्‌, 7; वीरं, 9 राजस्‌ (ण 
तूर्ण) -- ^ ) ©» विव्याय 1८०2 5 पत्रिभिः 


श्य ^) 7 "जवाद्च 8 1२० 729 तस्य (ण 
चास ) --°) 7 7.8 कटमपानू, 2 कम्पायान्‌, 
711 3 5 कन्मापा( ४: "पिमेनू, 6०८» कट्मा (४3 ण 
प्छ) 8 5 21-8 6 ©र वातरंहसः, ४195 वीत 
कन्मप. ` --°) 728 7५९ बाणै, 2 75 7 तीक्ष्णै 
( च ) --५*) 09 तत, 8 ( ण्ट ए) शितै 
(०८ शरेः) 2; सनद्धो दशभिः शरै 


48 ^ ) एए1 वरेन, 3 वाणेन ( 1०" भ्छेन ) 
1० से सूक्तेन, 1 ० सुसुक्तेन, ८2 स सक्तो न, 8" 
सुगोेन 9 5 प्रयुक्तेन „+ ॐ8 7 ( द्यन्शू 1-5 6) 7 6५ 
सुयुक्तेन ( ९०८ सुखुक्तेन ) 2४ ¢ निपातितः» 5" 7" ©$ 4 
211-9 5 [आ ]जयुपातिना , 8*-+ [अ ]विघात्तिना, 7 (€ 
०९४ 71-8 ० [ भ रिघातिना, ७.४ [ल नुपातिना › ४ 
[अ ]्पादिना (० निपातिना) --^) 8 ५ 120 
सुद्ड, 7 ० द्ये, 8 नाकरि" (^ समरे), 8 2 
70 7; 848 राजन्‌, 0 विद्धो (ण कुदो ) -- °) 
4 टर 8 2188 विव्याध 8 समरे (ण हदये) 2 
0५ 7 458 क्रुद्धो विव्याघ पत्रिणा, ॐ विव्याध 
चखिना वर, 08 "घ प्रहसञ्चिव -- दलः 45, ८ 2 
४ 12 04-3 118 


318* सं पपात्त ततो भूमौ वश्नरूण इव दुम 1 


[59 हतो (0 तत्तौ ) 8 वच्रुप्, 7 
वच्रभञ्न (० वज्ररुग्ण ) [| 
0 € 0 [एाव्‌, 8 178 पटाः 48 


-319* स विद्धखो रथोपस्थे निषसाद सुतस्तव । 
49 ° ) ¢. {€ फ 188 दुःकर्ण ४5 71 02.86 


<== ) 


५ वजात , 


( 420 [ 


आध्मवयपर्व ] 


नि्घांसन्तः शतानीक सर्वतः पर्यवारयन्‌ ॥ ४९ 
छाय्रमानं दर्वाः जतानीकं यदरम्िनम्‌ । 
अभ्ययावन्त सं्ट्ाः केकयाः पश्च सोदराः । ५० 
तानम्यापतवः प्रक्ष्य तव पुत्रा महारथाः 1 
्रनयग्रयू्मदाराज गजा घ्व महागजान्‌ ॥ ५१ 


क 


दर्मो दूर्जवभ्रैव तया दुर्मर्षणो युतरा । 


राघ्चुजयः शुस॒दः सर्वं छुद्र यत्नम्िनः | 
्रतयुदयाता महाराज केतयान्प्रातरः ममम ॥ ५२ 
ग्धर्मगरसं सयुक्त नोजयः । 





व्यधि, 8 मेष्धित (छ निष्ठत) --*) 8 ( म्ण्ला 
र ©) (7209 पद ५८0 रानतः - ५2 ० (19) } 
49“-71* 7: १८२१७ (९ ॐ» }) 40५-ता+ [0 पाट 
~ <) 7८ 91:22 निघधामच ८ रथा (० चरता) 
-- ) ‰५-2 1072 727 £ ममतां (० मनः) 71 
सम (0 प्र ) 


50 @2 ० 0 (थ्‌ ५1 49) --^) 2 चिद 
माणा, © 2 + पान्यमान, 22 शवानीर, भ यिद 
मान ८ श्रा", 8 (&> ० } ए्रतानीक ( गः मद्रा 
य्य) (1 च्रग्चायैः) --*) 8{6: ० ) द्रन्‌ 
(£ ध्ात्रानीख) ~^) % श्रम्याद्रवव, 1:92 4 
सथ्यर्दत,+ 12: श्राव, 8(@: ५ ) "पद्यत 2 
1 79 72 4-8 5 (02 ० ) मक्( 70 च्यु द्धा 
{7 मग्य्या ) --४ } 84 ( पव15९11० ०१6 ) 
कप्य, च्या, च्छया 2 पच श्रोत्रा 
ओओतरग पच चक्त्या 


>~ ६ 


51 @: ० &1४ (ल ५1 49) -- °) वानम्य', 
० नेनाम्या, 72 यैनभ्या 2 तानापततः मत्र्य 
--* ) 34 पूरा 2 72 ज 7 2 मदाग्याच -*) 
# 7०2 न्यु" (श व्रच्यु) 4) 72 मदायाव 
(६7 गान) + ४ 7: गजानिय महागजाः 


3४ 


52 ^} ¢ दुद्व --*) 1 772 ए ह्पंणो पणो, 
7 चामर्धणो +~: (उपि ता (णः युवा) ~ ५1 
74 ठर (10 थरा) 73 प्रन्युद्यानाश्च कं्याः --^) 


4 7; श्ररुद्यना,+ ‰2 श्यावा, ए 12 ( पाय ^ 7 ) 


"देना, 12 शगुत्ता+ 108 (प्रदा ९८ आए ५9 प ६८५६} 
जावा, ? चनु (क श्राचा) 7" श्राचर्‌ मुर 
मद्धाद्रा -- 71 ० (म ) ८2-54 --7)7 @ 4 


आनृ्भि (८7 श्रातम-) 7? € यष (0? ममम्‌) 


भीप्मपर्व 


-----~~~~-----~-~--~--~--~--~------------~------ ~ ~~~ 
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नानावर्णविचित्राभिः पताकाभिरलकरतैः ॥ ५३ 
बरचापधरा वीरा विचित्रकवचध्वजाः । 
विविदे परं सैन्यं सिंहा इ यनाद्रनमू ॥ ५४ 
तयां यतमं युद्धं व्यतिपक्तरथष्टिपम्‌ । 

अवर्तत महारीद्रं निघ्रताभितरेवरम्‌ । 
अन्योन्यागस्कृवा गाजन्यमरा्रविवर्धनम्‌ ॥ ५५ 
्रहर्तास्तमिते सूर्य चकर सुदास्णम्‌ । 

रथिनः मादिनय्् व्यकीर्यन्त सहदखरघः ॥ ५६ 
ततः शांतनवः कृद्धः भरः संनतपर्वभिः | 


--------~ ~~~ ----~------~----~--~~----~-----~---~--~-- 


53 ४ 0 79“ (न ४1 52) --°) & © 
नागरः, > फनक' , 12 ख नग" (0 नगर" ) 
{८४ ददु + 2 1007 75 7 भग 3-. ययुर्‌ „+ छि 
दम्य, 116४ ह्मस्ीरू, 61-3 द्यु ५५ “र्र्‌ 
8 9-2 ठस्टरपरैः (1 "त-), 029 महाज -&1 
० 4 = -- ° ) ८ नानायुक्तपााराभिन्‌, 7: नाना- 
युन्परिचियामि , 7 नानाग्प्न --“) ८ चित्राभिर्‌ 
(0 पवाकरामिगर) 1 22 ८ ललन, 7 अलररताः 


== ) 


54 °) 2 द्रा च)र' (ण वरे) 68 
वीर (५? वीरा) ५ 2 वरचापथेरर्वर्‌, 1० पर 
वापथरौ वीरा -- * ) & “क्तरचभ्यजः, ६५ "क्वयादुधा , 


1८ 72 "कवर्य-चै, © "कनकथ्यजा --°) 7 तं 
(ध्न सै) -:) 1०८ निदादिव (०? हाद्व) 1 
मदद्रन, 42 घ वद्नं (70 वनाद्वनम्‌) 

55 ^) 80४४ 0 तु (ण्स) 4. {< 758 


तुमल & न तेयासुत्तम युद्ध -“*) 7: व्यविकर्प", 
720 12 212 ज ८ य्यचिपिक्त', 71 © "पत्तरथघ्यज --*) 
1८ 72८0८ क्रायर्वत, 7 प्रायर्दत ~“) & अन्यो 
न्यागम्दरनान्रातन , 2 “न्यागान्करृतां गज, 74 7: 
“न्यागस्ट्त रजन, 201 “न्य तस्छरन राजन, 7 न्न्य 


मस्ता राजन, 8 “न्यागन्करना( ४ “न्याभिदतामनातु 
-- 7) 03 यय (प यम) 


56 ^ ) £ युद्रताम्नामिते; "1 अहर्ताम्नभितः, 2 8 
"ता( 72 वं )म्िमिवे, 2४ रर्वाछिमिता य सूर्यो 
-- ® ) 7९०2 च॒त्रु( 140 + “कर युद्ध --^) 81 2८ 
7; 2 चाय, 2०५ 0० 0.8 चाय, 7 तच्र (0 सैव) 
--%) 4 7४ तिद्ी्य॑व 8 व्यवगीर्यव मर्वश्नः 


डा «) ए, 8 700 292576५4 मैना ता, 


{ 421 ] 


६ € 3९09 
8 € 79 62 
८ € 79 63 


[ क 
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नाशयामास सेनां वे भीष्मरषां महात्मनाम्‌ । 
पाश्वालानां च सैन्यानि शरेनिन्ये यमक्षयम्‌ ॥ ५७ 
एवं भिच्वा महेष्वासः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 


महाभारते 


[ भीष्मवधपर्व 


छृत्वावहारं सैन्यानां ययौ खरिषिरं सृप्‌ ॥ ५८ 


धर्मराजोऽपि सपरकषय धृष्युमरधकोदरी । 


मू चैताडुपाघ्राय संहः शिविरं ययो ।। ५९ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 


संजय उवाच । 
अथ श्रा महाराज परस्परकृतागसः । 
जग्मुः खरिबिराण्येव रुधिरेण सयुशिताः ॥ १ 


0 701 01 4-7 ता सेना, © 8 सैन्यानि (20 सेना घै) 
-- 4) 22 8 सेनास्तेषा, 8 पाडवाना (†० भीप्मस्तेषा ) 
-- ९) {2 1५ 7: 5 परचाङानां -) 28 ( पणे 
5८८ 9 १8 1 {6४६} शतैर्‌ 


58 “ ) 73 पच, 7एः एभिर्‌ (६० एव ) 01 जित्वा, 
१ © 22 3५ ह्वा, 79 कृत्वा, 7४8 हित्वा (ण 
भित्वा) 8 7०-9 स्वनीकामि, 0" 7 महेष्वासा 
-- °) 7 पितामहः (० भनीकिनीम्‌) -- ˆ) 8 


छृत्वापहार  -- 4) &1 12 4 नृप", 8 7 (व्डण्शूणः 
80) ७.8 प्रति (णः नृप) 7५७०५ ययौ खशि 
विराय धै -- -^धिलः 58, 8 29 


390* नाद्रायामासतुर्वीरौ श्टयस्नदरकोदरौ 1 
कमैरवाणामनीकानि शरै" सनतपर्वभिः 1 


59 ° ) 08 समरे (£ स्परेक्ष्य) -- ° ) 8 चेनावू , 
1९ 0-2 चैनान्‌ , (4) चैनाम्‌, 0102 चैतान्‌ , 129 ( ०९०८९ 
0007 ) चैनम्‌ , ए ७५ चैव, (1-8 पवैवम्‌ (10 परैताव्‌ ) 
0 ©* समाधाय, 7४ उपः --*) ऽन क हृष्ट 
स्व, 4 5 8 7५ 77 09-8 प्रहृष्ट, 2" प्रमृद्य, 1 
9 नृपः स्व-( 70" सष ) -- -4 € 59, 138 २९५१8 
$ {6 1 07 € छाः 1120 8 108 {€ 59 


821* अजनो वासुदेवश्च कौरवाणामनीकिनीम्‌ । 
हत्वा विद्राव्य च दारैः शिविरायैव जग्मतु 1 





५६ 


विश्चम्य च यथान्यायं पूजयित्वा परस्परम्‌ । 
संनद्धाः समदृश्यन्त भूयो युद्धविकीर्पया ॥ २ 
ततस्तव सुतो राजंधिन्तयाभिपरि्ुतः । 


० षष्टो युद्धदिवसख , 73 पष्युद्धदिवसे, 8 षष्ट 
मह , 7 सप्तमेष्ि; 2": पष्टदिवसयुद्ध, 12 7 षष्टो 
दिवसः, 7 पष्टाहे, ४ ( ५" 1५ ) पष्ठदिन', 7४ ४ 
षष्टदिनयुद्ध, 2० षठो दिन , 7 © पष्टापहार, 1“ 
18 5 पष्ठा( 7 षष्ठमा हिक ; 2 पष्ठेह्धिके -ए० 7” 
105-5 7 4 © 21 5 ००0४ समाप्त -- 4271 १1९16 
ए+ दुर्योधनानुतापः, 7 दुप्कणैवध , 7 ग्रातानीकयुदधं 
-- 42 0 ( 2६९७, ०८१३ ०१ एण्या }) 5 74; 
242 (5८८ # ) 37, 002 216 77, 2 78, 100 
1 0 74, ५ 8 4 76, का 75 (८७ चप चलम), 
9 (लया०व्रल्०्ण्डक ) 175 ~ गुक्‌ १० 09 08, 
175 64 


76 


1 ¶ ©+ 278 ठ ४१९ तरल 28 ८९8 1 पा 6 178 
59 -- ^) 7" © क्षत्रियस्तु; 7४ 7 क्षत्नियाखे (० अथ 
श्रा) र¢ महेष्वासाः, 2» महाभाग ( ०" मदाराज ) 
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विस्वच्छोणिताक्ताङ्गः पप्रच्छेदं पितामहम्‌ ॥ २ नसंमूकितो नाल शान्तिम । 
सैन्यानि रौद्राणि भयानकानि इच्छे प्रसादात्तव सद्यसंध 
व्यानि सम्यग्बहुरुष्वजानि । ्रा् जयं पाण्डवेयांश हन्तुम्‌ ॥ £ 
विदार्य हत्वा च निपीञ्च शरा | तेनैवयुक्तः प्रहसन्मदात्मा 
स्ते पाण्डवानां त्वरिता रथोवाः॥ ४ | दुर्योधन जातमन्युं विदित्वा । 
संमोह्य सर्थान्युधि कीर्तिमन्तो तं प्रत्युवाचाविमना मनस्वी 
वयुं च तं मकरं चजकरपम्‌ । गन्ञासुतः शस्भृता वरिषटः ॥ ७ 
प्रविश्य भीमेन निवर्हितोऽसि परेण यतेन विगाह्य सेनां 
घोरैः ररेग्युदण्ड्रकामेः ॥ ५ | सर्वात्मनां तव राजपुत्र | 
छृद्धं तयुदरीकष्य भयेन राज- | इच्छामि दातुं विजयं सुखं च 8१६ 
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वाच) € ८०2 7: विमना मनसी, 8 [स)वि(५ 
[सय , ©-3 [क्ति )मनास्वरस्वी (० [स ]विमना मनस्वी ? 
--) ए द्रावु्ता (०? शख") 5 + वरिष्ठ 


8 091 छण 8 (र्म ५१1. 6) 2०८९ 8, 128 173 


मीप्मः -- ^<) 7: सेना = -- * ) $ मत्वास्मनाद ( 50) 
-- °) 2" (० 2 ) दावा (८ दातु) --4) 
9 ०८० न & न चास्मन, ८० वाचाप्मान, 


शरारैरेना (८ न चास्मान ) ०० 0; ०-5 छद्धैेय, 8 


निवतितोसि (79 "सेस्मि) 
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न चात्मानं छादयेऽहं त्वदर्थं ॥ ८ 
एते तु रौद्रा बहवो महारथा 

यद्चखिनः शूरतमा तासाः । 
ये पाण्डवानां समरे सहाया 

जितद्कमाः; क्रोधविषं समन्त ॥ ९ 
ते नेह स्याः सहसा विजेतु 

वीर्योद्ाः कृतवेरास्त्वया च । 
अ हेतान््रतियोत्यामि राज- 

न्सर्वात्मना जीवितं खज्य वीर ॥ १० 
रणे तवार्थाय महाजुभाव 

न जीवितं रक्ष्यतमं ममाय । 
स्वास्तवार्थाय सदेवंदैया- 


9 1 ०.9 (० \ 16} ~^) 0४ येते (10 
एते) 72 च, 8 स (ण तु) -*) 72 श्रूरतराः, 
8 श्रूरतमाः (‰ शर") --“) © सभाया (ण 
सहाया) -- °) & 7०५ जितश्रमा , 18 जितक्रसा-, 
6५ 8 जित छमा (10 जितछ्मा ) 55 ए 7: रोपविप, 
॥१६.। शोधविपान्‌ 23 72 01 24 0-8 वमत, 
गमत, © वदति (0 वमन्ति) 


10 0५1 0 10 (५ + 16) 
तैनैव, 7 © केनैव (० ते नेह) 2» प्राक्ा (१०४ 
चर्या) 3 समरे, 6 सषा ("8 11 ८५) - ष, 
४5 8 229 वीर्योद्धिता ; 0५: 72 2५.88 वीर्यो 
न्ता , 717 "प्तमा (0? "न्नद्धाः ). 5 कृतवीरास्‌, 12 
रृतवीर्यास्‌ (£०" "वैरास्‌) ८४ त्वया हि, 63 मात 
(० स्वया च) --°) इ 79 त (सरन्न 14) छयेनान्‌ , 
7५ चैव तानू, 2 12 8 सेनां (£ दछयेतान्‌) 58 
“योक्ष्यामि (° "योत्स्यामि ) -- *) & खज वीर, 
.0-8 द्यज्य वीरान्‌, ए४ त्यज्य वीराः, 2० 0: घीर 
दि(7" ह्वा, 2 सज्य वीरं 

11 ८४1 छण 11 (५ * 16} -^)8 तथा (० 
रणे) ०-+ स्वदर्याय (7० तवा" ) ए, महानुभावान्‌ 
--°) ०8 रश्तम,+ 73 ए ष्व 702 7४678 ण 
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€ ४ सदैव (ण सदेव ) --°*) ५ घोरान्‌, "५ 
रोका एग दृश्य, ए (एर्लण० व्ण ) दृहये, ए 
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महाभारते 


{ भरीप्मवधपर्च 


रलो फन्ददेयं किमु गरचरस्तवेद ॥ ११ 
तत्पाण्डवान्योधयिप्यामि राज- 

न्पियं च ते सर्वमहं करिष्ये । 
श्रुतैव चैतत्परमप्रतीतो 

दुयोधिनः प्रीतमना वभूव ॥ १२ 
सर्वाणि सैन्यानि ततः प्रहृष्टो 

निर्मच्छतेखाह पांच सवान्‌ । 
तदान्नया तानि विनिर्ययुदधैत 

रथाश्चपादातगजायुतानि ॥ १२ 
म्रहरपयुक्तानि तु तानि राज- 

न्महान्ति नानाविधरासवन्ति । 
सितानि नागाश्वपदातिमन्ति 


सष्ेय ; 7": द्रुदेय (1०7 दरदैयं ) 2: किट (1० किमु). 
2 + 23 272 78 द्रातरुस्तपे्ठ, 1८४ ° 703० द्राचयुसेनां, 
7" ऋ श्ा्चु तयेह, 3 क्षावर्वास्ते, 75 द्राघ्रुवाहं, 
8 श्ात्रुसधान्‌ 

12 70 छपा 12 (५ \ 16) 
102 7 7.-8 तान्पाडवानू, 58 सो पातर (0 
तव्पाण्डवान्‌) -- * ) 7» स्यं (६० स्वंमह) 2" 
प्रिय करिष्ये तय राजपुत्र ~ 24०८ 12", 0 5 (€~ 
न्त॥ 274) 1८5 सज्य. --“) € परमप्रीतो, 8.8 
72 ० वचन तदानीं, 2" ° परम प्रतीतो 5 शरुत्वा पितु- 
72 धच)म्ते चयनं भरतीतो (2 "दीष्ठा) ८० ५ ०५५९ 
प्रतीत -4) 2 72 7071 28 5716 भ च्नात्तमनाः 
002 79 १ 8 श्लातनवे (79 "वो ) (10 प्रीतमना) 72 
दुर्योधन" पाएतनवस्य सर्व 
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13 7५ ० 18 (५ \ 10) --*) 12 सर्वान्य 
सैन्यानि एय प्रहृष्टो; ॐ: प्रविष्टो (ण प्रृ्टो) 
-- ° ) 7४ नियच्छतो स्याह शृपाश्च सर्वान्‌ -- ˆ) & 
तस्याक्तया 0" तात (1० तानि) 7५ ७* सुनययुर्‌, % 
[भ)पि निर्ययुर्‌ (०८ विनिर्ययुर्‌) 1०-2 तस्यास्त( 12 "ज )` 
या निरय॑युधे वलानि, 2 तदाज्या निर्य॑युरद्ध तानि, 3 
तदाक्या तेभिविनि्युयुद्ुत (9०) - ५) $ रथाश्वपादात 
गजायुधानि, ४ ° 079 729 राजाश्वपादातरयायुतानि, “> 
रथाश्च पादातगजाश्च सैः, © रथाश्वपादात्तिगजायुतानि 


14 च्य चणा 14 (ज 16) § गप 14०, 
4 ० 1414०, 5 ० 14>-16>* --^) 5 
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मीप्मवयपर्वं ] 


वरिरलगज तव राजन्यसानि ॥ १४ 
बन्द; स्िताशापि मुरसंप्रयुक्ता- 

श्वफायिरे दन्तिगणाः समन्तात्‌ । 
रखास्नविद्धिर्ग्देव योधै- 

रविष्ठिवाः सेन्यगणास््वदीयाः ॥ १५ 
रथश्च पादातगजाशरतंयेः 

प्रयाद्धिराजा वरिपिवसणु्रः । 

सथुदतं चै तर्णारवर्णं 
रजो वभ छादयत्छर्यरघ्मीन्‌ ॥ १६ 


सीप्मपर्व 


[ 6 76 19 


रेजुः पताका रथदन्तिसंखा 

वातेरिता भ्राम्यमाणाः समन्तात्‌ । 
नानारद्वाः समरे तत्र राज- 

न्मेधेयुक्ता विद्युतः खे ययैव ॥ १७ 
धनृपि विस्फारयतां चरपाणां 

भूव गन्दस्तुगुलोऽतिधोरः । 
विमथ्यतो देवमहासुरोवे- 

यथार्णवादियुगे तदानीम्‌ ॥ १८ 
तदुग्रनादं यहुरूपतर्ण 
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-- *) 2 प्रायाद्धिर्‌+ £ प्रयाद्धिर्‌ (५ २५ ६९८६) 
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तवात्मजानां स्दीणैमेवम्‌ । 
वभूव सैन्यं रिपुसैन्यदन्तर 


महाभारते 


[ भीष्मवघपर्व 
युगान्तमेधोधनिमं तदानीम्‌ ॥ १९ 


इति भ्रीमहाभास्ते भीष्मपवैणि पर्‌सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 


संजय उवाच । 
अथात्मजं तव पुनगङ्धियो ध्यानमाखिितम्‌ । 
अन्रवीद्धरतशरेष्ठः संप्रहपकरं घचः ॥ १ 
अहं द्रोणश्च शयश्च कृतवर्मा च सात्वतः । 


५५9 


अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तोऽथ सैन्धवः ॥ २ 
विन्दादुविन्दाबाबन्लौ बाहिकः सद बाहिकैः । 
त्रिगर्तराजश्च बली मागधश सुदुर्जयः ॥ २ 
चृहद्रलश्च कौसल्यथित्रसेनो विर्विंसतिः | 
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7५ 202 75 [भथ (0 च) & सस्वतः --“) 
ए9 ४.५ 23 ए अगदत्तो (० सोमदत्तो) ८०-४ [ऽथ 
सैधदै', 4 28 7४ 70 24 ठ 8 [ऽथ (70 च) 
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-- > ) 288 {72187 


"विद्यावावस्यौ -- ° ) ए 79 ¶" ©; ५ बाहीकः 

(ण बाष्िकः ) & बाष्ठिकै" सद वाहिकः, 7" वाहिकः 
।/ 

श्च मषाः, 2 रावत च बाह्धिकै -- °) 1 >+ 


72 8 च्रिगर्व( ए ^ते)राजा, + ( 1016 ००८ ) चिगर्भ 
राजद 7२४ ५ 75 8 वर्वानू, ॐ धर्मात्मा, 125 च 
बलि (ण च वसी) -“) 1+ मागधीश्चः 12 
माख्वश्च (£? मागधश्च) 8 सुदुधैर' (0 "जयः ) 


4 ०) § 6 5 ए, 94 7 ( रून्कृ॥ 003) कोदाल्यङः 
1० 9 कौत्सल्यद, 88 कैकेय, ¢ 0 ५ ४ रायश्च 
© 3 211, 8-5 द्वोव्यश्च (०८ कौदाल्यश.) -- +€ ¢ ? 
3 118 

322* करपश्च सद सोदर्यैसव राजन्पदालुगै । 
[7 + सीदर्यास्‌+ 0 8 219 -तोदयद्च | 
21 रथाश्र बहु 
ए, 253 8 शोभ 
85 सहध्वजा › 


-- °) ० 2 ८ 70 रथाश्ववहुसादखा › 
सहस्रा  -- < ) 7 7 शोभनाः सु › 
नाश्च (2० श्ोभमाना) 7५ महारथाः, 
78 महाध्वजैः 
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मीष्मवघपर्वं |] 


रथाव वहुसराहखाः शोभमाना महाध्वजाः; ॥ ४ 
देजाथ हया राजन्खारूढा हयसादिभिः । 
गजेन्द्रश्च मदोदरुत्ताः प्रमिन्नकरटायुखाः ॥ ५ 
पाठाताथर तथा श॒रा नानाप्रहरणायुध्‌(ः । 
नानादेजसयत्पनास्त्वदर्थं योदधुयुयताः ॥ £ 
एते चान्ये च बहधस्खदर्थ यक्तजीविताः ! 
देवानपि रणे जेत्तं समर्था उति मे मतिः ॥ ७ 
उवरश्यं तु मया राजंस्तव वाय्यं हितं सदा । 
अरक्याः पाण्डवा जेतु देवैरपि स्वासवेः । 
वासुदेवसदहायाश्च महेन्द्रसमविक्रमा; ॥ < 


मीषप्यपर्व 


सर्वथाहं तु रजेन्द्र करिष्ये बचन तव । 
पाण्डवान्या रणे जेष्ये मा वा जेष्यन्ति पाण्डवाः ॥ ९ 
एवश्ुक्त्ा ददौ चास विशरयकरणीं शुभाम्‌ । 
ओषधीं वीयसंपननां विशल्य चाभवत्तदा ॥ १० 

ततः प्रमाते विमले स्वेनानीकेन वीर्यवान्‌ । 
अन्युहत्‌ स्वयं व्यहं भीप्मो व्यूहविशारदः ।। ११ 
मण्डर मचुजश्रेष्ट नानाशसखसमा$रम्‌ । 

संपूणं योधयुख्ये तथा दन्तिपदातिभिः ॥ १२ 
रथेरनेक्रसादचेः समन्तात्खिारितम्‌ । 
अश्वृन्दरमहद्भिय ऋषटितोमरधारिमिः ॥ १३ 
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नागे नागे रथाः सप्र सप्त चाशा रथे रथे । 
अन्वश्वं दश्च धानुष्का धालुप्के सपन चर्मिणः ॥ १४ 
एवय महाराज तव सैन्यं महारथैः । 
यितं रणाय महते भीष्मेण युधि पालितम्‌ ॥। १५ 
दानां सहस्राणि दन्तिनां च तथैव च । 
रथानामयुतं चापि पुत्राच तव दरिताः । 
चित्रसेनादयः शूरा अम्यरक्षन्पितामहम्‌ । १६ 
रकष्यमाणथ तैः शरैगोप्यमानाश्च तेन ते । 
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16 “ ) 7५ दततिना, 8 दतीना 3 ह (0 {1\€ 
5०.००१ च) -*) ६ चैच (० चापि) --°) &1 
पुघ्रास्व च, 13 पु्राश्च तव, 7"-3 5 तव पुत्राश्च (0 
युच्राश्च तय }) ०8 दिताः, एष्य ददित -^) 
गा (रर्न्क्‌ः +) सत्र (ण श॒रा) --7) ८4 प्रलरक्षन्‌ , 
3 जरदातत, ऽ अभ्यरक्षत्‌ (19 °रक्षन्‌ ) 


17 °) 91 इ ० रक्षमाणश्च, 


1९8 071 73 रश्च 
मार (7: १लणट त्ण्प्प ष्णा) स, 


९६ ए + 0 


महाभारते 


[ मीष्मचधपर्व 


संनद्धाः समदश्यन्त राजानश्च महाबलाः ॥ १७ 
दुर्योधनस्तु समरे दंशितो रथमायितः । 
व्यभ्ाजत्‌ धिया जुषयो यथा य॒क्रिविष्टपे ॥ १८ 
ततः शब्दो महानासीरपुत्राणां तव भारत । 
रथघोषश्च तुयो वादित्राणां च निखनः ॥ १९ 
भीष्मेण घार्तराराणां व्यूढः प्रयञ्युखो युधि । 
मण्डलः सुमहान्युहो दुर्भोऽमित्रघातिनाम्‌ । 


सर्वतः शश्चुमे राजच्रणेऽरीणां दुरासदः ।॥ २० 


14578 रक्ष्यमाणः (हः णा.) स, 18 1 रक्ष्य 
साणाश्च 28 सुतैः (£ चकते) भग ते (ण तै) 
75 7 (€ष्ण्स्‌( 21५ ) स्वैर्‌ (0 दयुरैर्‌) -°) 
गप्यमानास्तु, 5 "मानश्च ए भारत, ¢ ७४-\ तैन 
चै (८ तेनते) ऽ गोप्यमानः सुतेन ते -°) एः 
५४ संनद्धा, ८५ 8) सनद्धाः 1८8 7091 समष्ददयते 
--५) 289-4 8४ 7 2245 प्ते, 28 सु (ण घ) 
15 महवबिरु (0 "वला" ) 

18 ^) + 708 7 च (प तु) © दुर्योधन 
स्व(५ स )सोदर्येर्‌ -- ° ) £०-० 8 दसितो -- °) ६५ 
( 0९076 ००८ ) विश्राजत, 1९8४-5 ए 0४ 20:-+8 व्य 
राजत, 70४ 71 15 " व्यरोचत, 7: पिभ्राजति, 16 
व्यजायत (£ व्यभ्राजत ) 8 विर( 7५ स र)राज शिया 


युक्तो --“ ) 75 शख्स ( 0" दाक्रस्‌) 8 मरहेदखिदिवे 
यथा 

19 °) 7 नाना (० ततः) - 0 ग छण 
19 -20° -- °) &1 तु (0 च) 7985 > ० 70 
0 ४~-8 विपुरो , 5 तुमो (भ तुमुरो ) --४) 81 
023 124५ 6-8 प्रप 64 निस्वनः, ए निश्वन', 2" 
निस्वना 

20 04 ण्ण १००४० (्, 71 19) -- °) 8 


धार्य --°) & 7४ 725 7071-4 6-3 ण्यूह. १९. 
व्यूह, 8 सह (णः व्यूढ) 18 प्रयद्छुखे, 08 
मदयुन्खुखो, ९५ ० १ प्र्द्ुपो (५७ प (९९४) 
ॐ 7 70 24578 ययौ, एज, यदि, 72 महानू 
(८ युधि) -- ८) & 7" सुमहानासीदू, 8१४ 
31.84 020 स महाग्यृष्ो + 9 [24 7: सुमदान्यूढो १ 
7४1 प स महाच्यृडे ( 74 ढो), 6.8 सुमदान्ब्यूहो 
-- £) 70 1 टुर्भथा , 0५ 1४ इसिदौ, 7 © 8४ 
सुटुर्मो, 02 समित्रो (६ दुरभयो ) & चित्रघातिना, 
० २85 ६1 3-8 [अमितच्रातिना, 22 1: 71 
घातन , ¶५ © "घातिन , (० "घातक (० "घातिनाम्‌ ) 


[ 428 ] 


मीष्मवघपर्व | 


मण्डलं तु समालोक्य व्युहं प्रमदूरुणम्‌ । 

खयं युधिष्ठिरो राजा व्यहं वजमथाकरोत्‌ ॥ २१ 
तथा व्युटेष्वनीकेषु यथास्थानमवखताः । 
रथिनः सादिनगैव सिंहनादमथानदन्‌ ॥ २२ 
विभित्सवस्ततो व्यूहं निय॑युयु्काद्विणः । 
इतरेतरतः शूराः सदसेन्याः प्रहारिणः ॥ २२ 
भारद्वाजी ययौ मत्खं प्रौणिश्रापि शिखण्डिनम्‌ । 
खयं दुर्योधनो राजा पार्थतं समुपाद्रवत्‌ ॥ २४ 
नङंलः सहदेवथ राजन्मद्रेरमीयतुः । 
बिन्दायुविन्दाबाबन्दयाविराबन्तमभिदधुतौ ॥ २५ 


-- 7) 7: रणे राजन्‌, 
©1-3 भरिंटम' (©: "म) 


--“) 72 तत्र (० राजन्‌) 
© रणे रण (र रणेऽरीणा ) 
(० दुरासदः) 


21 °) 82 72 25 मडक्स्‌ 
25 मयाखोक्य -*) ४5 726 परमदुर्जय + 
तमत्तिदारुण, 8 भीप्मेण कल्पितं - ^) ४५ पुनर्‌, 
+ लय (0८ स्वय) ५) रः 5 26 र" चञ्च 
ग्यूहम्‌, 88 ग्यूह चक्रम्‌, 23८ चञ्च व्यूहम्‌ (४ 
{70973} ) 5 मकट्पयव्‌ (०९ भथाकरोत्‌ ) 


© तत्‌ (८ तु) 


22 †)8 योद्धुकामा महारथा" (७8 "चला ) --°) 
7.8 5 7: सर्वे (८० चैव) -- 4) & 28 सिंहनाद 
मयोन्नदन्‌, 72 "नादरास्तयानदरत्‌, ¢ © "नादमनादयन्‌ 


23 ^) 5 204 75 प; © 2 वि(©1. 3 ची )भस्पवस्‌ , 
॥ 2. युयुस्मवस््‌, ©8 मी मत्सवत्‌ › 2 व्ण 02 
तथा, ¬ (च्ल >+) तद्वा (०८ ततो) 08 ता 
© * व्यृदान्‌ (० व्यूह) -- ०) एण युद्धकाक्चया, © 
-धर्मकाक्षिणः “) ० इृतरेतरयो , ए ह्तरेतरित 
५) 83 72४ 7" 78-8 8 “सेना 


24 °) 1 द्वाणिर्‌, 72 ४ 5 सल्न्यानू, 71 © (€ 
०९६ 35 ) माच्छ (० मत्छ ) ८5 भारद्वाजोपमौ मत्या 
(8०) --*) छ मत्य, 2 णि (£ द्वौगिश्ष) 
12 दिखडिना --°) ए दुर्योधन --^*) 7५2 7 
पार्पद "2 @ 8 समभिद्रवत्‌ ("" समुपा" ) 


25 ०) ए 2४ मद्रराजानमीयतु, 2" मद्रराज समी 
यतु --2) 77 (1 (०7२ ) विराट तस्‌, ९ 4 78 
42 ©-3 ॥ युधामन्युम्‌, ¢ © युयुधानम्‌ (7० हरा 
न्तम्‌) 72 02 "टुत 


मीप्मपर्व 


[ 6. 77. 30 


सर्वे सृपास्त॒ समरे धनंजयमयोधयन्‌ । 
भीमसेनो रणे यत्तो दादिक्यं समवारयत्‌ ॥ २६ 
चित्रसेनं विकणे च तथा दुर्मर्षणं विभो । 
आैनिः समरे राजंस्तव पुत्रानयोधयत्‌ ॥ २७ 
्रा्योतिषं महेष्वां हैडिम्बो राक्षसोत्तमः 
अभिदुद्राव वेगेन मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ २८ 
अरम्बुसस्ततो राजन्सादयकिं युद्धदुर्मदम्‌ । 
ससेन्यं समरे केदो राक्षसः समभिद्रवत्‌ ॥ २९ 
भूरिश्रवा रणे यत्तो धृष्टकेतुमयोधयत्‌ । 

श्रुतायुषं त॒ राजानं धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ३० 


26 °) 1 © स्व भरपास्तु स, ) 08 25 अयो 
धयत्‌ -- ° ) ५6 729 ¶: 01-3 70 "सेन, 81 भीमसेन , 
728 "सेने 88 + यात, 7 मत्तो (८ यत्तो) -") 
एष हादिका, 0": 05५88 हार्दिक्य ए समवार 
यन्‌, 71 9 68 समयोधयत्‌, 7 सुपाद्वव्‌ 


27 °) > विकर्णश्च --&1 छप शरण्य 8) य 
टुटैर्पण, ऽ दुश्मन (० दुर्म्॑षण) 1०-8 729 
124 विभु, 5 71 © 23 5 विञ्यु, 1 प्रञ्चुं -°) 
701 ©: क्षजजुन , 5 कर्जुनी, 19 6 भञ्जैनि' ©1 8 
वीर (० राजस्‌ ) 


8 ०) 701 201 228८6 प्रागज्योविषपं 23 7४ 
0० + 8178 तु (5 च) राजान, 19 86 ५ महे 
श्वासो 2) &1 75 हैढवो, 7 725 हैर्डिव, ए 
हैडवि, 7 दिडवो, 2 ५ हैढवय ए०-2 (7 © राक्ष 
सेश्वर", 3 5 28 0 राक्षसोत्तम 


29 >) ५ ठ £ 20 12४: 578 भरघ्रुपस्‌ ९8 5 
ए 002 09448 व्रा © तदा, 24 001 856 9 
तया (६८ ततो) -- ˆ ) 1\+ साद्यक्गिर्‌, 08 सास्विरकिं 
14 71 64 युद्धदुर्मदः -- ०-> ० ( 0] ) 29804 

०) ४ [71 0 1 8 ६ ससैन्यः, 2: सैन्य , 1 
तत्यैन्य --“) 8" सरतिद्रवत्‌, ए5 5 19४ ५ सञुपाद्रवव्‌ , 
5 चाभिदुद्ुवे, 8 समवारयत्‌ (£? समभिद्रवत्‌ ) 


30 0- ०८५ 50 (गभ ४1 29) -- °) {४ 
यातो, 76 गच्छन्‌ (० यत्तो) --*) 76 जभि 
दवत्‌ (£०" भयोधयव्‌ ) -- ^) ए5 ठ 51 23 8 शुत्ता 

युधं, 4» श्चुतायुख्‌ (51९) 1221 ०४ (प्ण ) पण्या तु 
17 $0° प ४० राज 29 32? ए8-5 25- 09 1356 
ष्व (६ त्तु) 
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(„3.11 
9 


=] 
13 
४६१ 


6 77 81 ] 


चेकितानस्तु समरे ृपमेवान्ययोधयत्‌ । 

रेषा प्रतिययुर्त्ता भीममेव महारथम्‌ ॥ ३१ 
ततो राजसहस्राणि परिवघुधैनंजयम्‌ । 
शक्तितोमरनाराचगदापरिषपाणयः ॥ ३२ 
अ्नोऽथ भृषं छद्धौ वार्प्णेयमिद मन्वीत । 
प्रय माधव सैन्यानि धार्तराष्ट्र संयुगे । 
व्यूढानि व्युहविदुषा गाङ्गेयेन महास्मना ॥ ३३ 
युद्धाभिकामन्शरांश्च प्य माधव दितान्‌ । 
त्रिगर्तराजं सहितं भ्राठभिः पर्य केराव ॥ ३४ 


31 घ्य 0० 351 (५ ₹ 1 50) -°*) 5 7: 4 
१७५०५ ष्व (ध्नः तु) ए०-५ सैन्य चेकितानस्तु 
-- “ ) 7८ कृष्णम्‌ (£ कृपम्‌) 1०-3 समरे रृषमन्व 
यात्‌, 7 गौतम म्रलयवारयत्‌, 8 कपमेवाभिदटुदुदे, ? 


©4 पमेव न्य(7 "वानु )योधयत्‌  -- ए1 छया 31९ 
32 --°) & जेषः, 7 शेपा 7 स्वै, 72 
गस्वा , 79 ५४ + युक्ता (६०८ यत्ता) -- °) ए3 7४8 


भीमसेन, 18 ५ 23 701 71-8 5-8 7 © भीन्ममेव ए 
महारथ (० (रथम्‌ ) 
ॐ2 य ० 52० (भ र 1 81) ५ 00 ततम 


राज "" 3%^ (५ » 1 30) - °) 7 ए राजन्स(८ः 
"जा सहस्राणि, ए9 9 288 7» ० राज(8ऽ "जा )समू 
हासे, 8" राजसहदहास्ते (8०), 7 राक्ता सष्टल्राणि 
( 0" राजसदस्राणि ) 


33 ° ) 7 (९०९६ 101-8 9) "नस्तु (07 'नोऽथ ) 
जयैनो श्टृशसकुदधो = -- ८९०१९ 88, 128 3०8 कलयन 
उवाच; 09 105 क्ष्ण (5५) -°) & यस्य (णः 
पद्य) --) & 8 65 (पादु 5८८ # ४8 उप 
१६४) ©1 8 व्यूहानि (छप भ्युद्ानि ) ८०३ भ्यूढविदुषा 3 
१४. च्युष्ठविदध -- 7) ` गाधारेण यद्ास्विना 


७8 


34 ^) 2 युद्धाभिकामा शूराश्च - * ) ए०-2 
व्वामितान्‌ (7० *म्‌), 9 दसितान्‌ (० दक्षि) 
पय सवै च ददिता --°) ए 9 25 चरिगर्चराज 
सित, 7 °राजखद्िता, # “रात्ता सित  --“) 7 
५ माधव; 2 कौरव (†0" कैश्व ) 


35 °) 7५ अदैव (£ भदयैठान्‌ ) & पातयामास , 
1४- 23, 2: 8 नाद्ायिष्यामि, 0४9 229 703 © 
धात" (० पात") 7” द्य चैनान्हनिन्यामि --*) 
०४) जनार्दनः 2" पदयतम्तव माधव  --°) ए 


महाभारते 


[ भीष्मवघपर्व 


अचैतान्पातयिष्यामि परश्यतस्ते जनार्देन । 

य इमे मां यदुश्रेष्ठ योद्धुकामा रणाभिरे ॥ ३५ 
एवक्ुकत्वा तु कौन्तेयो धलुज्यमवमल्य च । 
ववर्थ शरवबपीणि नराधिपगणान्प्रति ।॥ ३६ 
तेऽपि तं परमेष्वासाः शरवर्परषूरयच्‌ । 
तडागमिव धाराभिर्यथा प्रापि तोयदा; ॥ ३७ 
हाहाकारो महानासीत्तव सेन्ये विज्ञा पते । 
छायमानेो भूं कृष्णौ शरेषट महारणे ॥ ३८ 
देवा देवर्षयथैव गन्धर्वाश्च महोरगाः । 


॥008्‌0 ये ५0 द्ूमे ०8 का (० मा) ॐ चुघ 
(७ यदु) & य दमे माघवशरेष्ठ, ए, येमेमा यदुशरे् 
(86) -- 4) ©9 युद्धकामा 7 (कष्णन 214) महारणे 
(10 रणाजिरे ) 


36 807 58्पृप्ल८€ व 0६1, 4 1 6 76 6 
28016 36, 20 118 सजय उवाच -- °) 78 2 282 
004 7) ४-8 8 एतावदुक्त्वा कतियो , ए 78 एण्य 70 
एतदुक्स्वा तु कियो -- ” ) ० 75 © नवसृज्य , ए 
दव खज्य, भः भपज्य (1० अवमृज्य ) = 8 2० ‡ 
08 ह (0 च) - °) 7०- रणाधिप (£ नराः) 


37 770" 5९ृपर्०€ प 70८1, 9 ९ 16 76 6 --°) 
7०9 समरेप्वासा-, 8 परमेष्वा -- °) 19 ७8 भ 
दाखचवैर्‌ (0 शरः ) ए पूजयन्‌ , &« 122 4 6५ 
खवाक्रिरन्‌ ( ० पूरयन्‌ ) 2५ 1” 25 कारवर्धेण पूरयन्‌ 
-- ° ) 8 तटाकम्‌ & 7० तदाक वारिधाराभिद्‌, ४ 
तडागे वारिधाराः, ए तडागमभिधारा, 8 "9 तडाग 
चारिधाराः --°) 2" प्रचूपि 


38 7० शध्पृण्००९ 1 28, भं ९ 1 ¢ 76 6 
-- ° ) ए, छाद्यमानो, 08 तुयमानौ , ४ छाचमाने; 
+ क्नादयमानौ ए ठ 28 वम © फा (कन्तु 24 ॥ 
रणे, 2 षरि (ग द्द) दः कृष्णो - +) 7 
ग्द (0 शरैर्‌ ) 11 गुप 69 8 (5 70) + महा 
रथौ, ऽ महादवे, ५० चिश्चा पतौ (० मारणे)" 


39 ०२ 5घ्पृ ८९००८ 37 षय, ०६ 1 6 76 6 


--°) ए०-> देव , 25 तया (० देवा) ॐ देवष 
यश्च सिद्धाश्च --*) & गाधर्चाञ्ु, 2" सिद्धाश्चैव 
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( ^ "का , क 


भीप्मव वपर्वं | 


विसयं परमं जग्ु्टर कृष्णौ तथागतो ।॥ ३९ 

ततः दधोऽ्य॑नो राजमेन्द्रमख्णुदीरयत्‌ । 

तत्राद्धुतसपर्याम विजयख पराक्रमम्‌ ॥ ४० 
परर्ुक्तां ५ रौवै्यदवारयत्‌ 

शसि परैक्तां भरौवैयंदवारयत्‌ । 

न च तव्राप्यनिर्थि्ः कथिदासीष्टिशां पते ।॥ ४१ 

तेषां राजसहस्राणां हयानां दन्तिनां तथा । 


भीष्मपर्व 


[ 6. 77. 44 


द्वाभ्यां त्रिभिः शरेशवान्यान्पार्थो विव्याध मारिष ।४२ 
ते हन्यमानाः पार्थेन भीष्मं शांतनवं ययुः । 
अगाधे मजमानानां भीष्मस्राताभवत्तदा । ४३ 
आपतद्धिस्त॒ तैस्तत्र प्रमभरं तावकं वरम्‌ । 

संचुश्ुमे महाराज बातेरिव महार्णवः ॥ ४४ 


ए 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि सप्तसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 
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संजय उवाच । 
तथा भ्रवृत्ते संग्रामे निचृत्ते च सुशर्मणि। 
प्रभग्नेषु च वीरेषु पाण्डवेन महात्मना ॥ १ 
ुभ्यमाणे बले तूणं सागरपरतिमे तव । 
म्रत्यु्याते च गाद्धेये सरितं विजयं प्रति ॥ २ 
षट दरयोधनो राजन्रणे पाथैख विक्रमम्‌ । 
त्वरमाणः समम्येख सवांस्तान्रवीनरुपान्‌ ॥ ३ 
तेषां च प्रघुखे शूरं सुशमणं महावलम्‌ । 
मध्ये सर्वख सैन्यसख भृ संदर्षयन्वचः ॥ ४ 
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स हर्प॑वद्‌ + 4 प्राद्पयन्‌ , 21 हपैयितु ९ ८ 822 
2: + व ( {० चच ) 


-- ^ १ 
= ) 


महाभारते 


\५८ 


[ मीष्मवधपदं 


एप भीष्मः शांतनवो योद्धुकामो धर्जयम्‌ । 
सर्वात्मना $रुश्रषठस्यक्त्वा जीवितमात्मनः ॥ ५ 
तं प्रयान्तं परानीकं सर्वसेन्येन भारतम्‌ । 
संयत्ताः समरे सर्वे पारयध्वं पितामहम्‌ ॥ ६ 
वादमिलेवदुक्त्वा तु ठान्यनीकानि सर्वशः । 
नरेन्द्राणां महाराज समाजग्युः पितामहम्‌ ॥ ७ 
ततः प्रयातः सहसा भीष्मः शांतनवोऽखैनम्‌ । 
रणे भारतमायान्तमाससाद्‌ महाचलम्‌ ॥ ८ 
महाश्वेताश्वयुक्तेन भीमवानरकेत॒ना । 
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[ ५22 ] 


मीप्मवधपव |] 


महता मेषनादेन रथेनाति विराजत ॥ ९ 

समरे सर्वसेन्यानाञ्रुपयातं धर्नजयम्‌ । 
अमवनुुलो नादो भयादृष्ा किरीटिनम्‌ । १० 
अमीशचदक्तं दृप्णं च दृ्ादिदयमिवापरम्‌ । 
म्यंविनगतं संख्ये न नेकः प्रतिवीक्ित॒म्‌ । ११ 
वथा शतनं भीष्मं वेताश्ं शचेतकाकम्‌ । 

न ङेः पण्डवा दष्टं श्ेतग्रहमियोदितम्‌ ॥ १२ 
स सर्वतः परिडतचिगतः सुमहात्मभिः । 
मराव्भिस्तव पत्य तथान्यैश्च महारथैः ।। १३ 
भारदाजस्तु समरे मत्स्यं विव्याध पत्रिणा । 
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प्वर्जं चाख शरेणाजौ धसुकेन चिच्छिदे ।। १४ 
तदपास्य धनुष्छिन्नं पिराटो वाहिनीपतिः । 
अन्यदादत्त वैगेन धलुर्मारसहं ट्टम्‌ । 
शारांथाशीविपाकाराञ्चरितान्पन्नगानिव ॥ १५ 
द्रोण तरिभिः प्रविव्याध चतुर्भिथाख वाजिनः । 
ध्वजमेकेन विव्याध सारथिं चाख पञ्चमिः । 
धुरेकेषुणाविष्यत्त्राक्कध्यद्विजप॑मः ॥ १६ 

तख द्रोणोऽ्यीदश्वाञ्दरेः संनतपर्वभिः । 
अश्टामिर्भरवश्रे् तमेकेन पत्रिणा ॥ १७ 

स हताश्वादवष्ुल खन्दनाद्तसारथिः । 
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-- 38 5० (पष्क ) 16 --") इ 7? चतुर्भिशनेव 
-- 19 गण 16 ~ °) ग © 7 चिच्छेद (णग 
विम्याध) --५) ए सप्तभिः (६० पञ्चभि ) --“) 
ॐ) 2 द्रीकेन चाविष्यत्‌, 88.» 12 प 77 + 5 7 3 
शैकेषुणाविष्यव्‌ -- 7) 8 तदा (णः वव्र) 1 © 
दिजर्षम 0" तत कुदो द्विजोत्तमः 


17 ~) ८०2 ततो (६० वस्य ) 22 वाहान्‌ ( 70 


सश्वान्‌) --<) ८० 725 08 घष्टभिरू) 19 सभिनद्‌ 
{07 सष्टाभिर्‌ ) प मारतभ्रे्ट ~= ¢ ) 7 सूखमेके- 
पुणा चथा, 5 उमेकेन च पश्रिणा 


55 { 4 ]} 


6. 78. 18 ] 


आर्रोह रथं तृणं शह रथिनां वरः ॥ १८ 
ततस्तु तौ पितापुत्रौ मारदाज रथे सितौ । 
महता शरवर्षेण वारयामासतुवैखात्‌ ॥ १९ 
भारदाजस्ततः द्धः शरमाशीविपोपमम्‌ । 
चिक्षेप समरे तृणं श्व प्रति जनेश्वर ॥ २० 

स तख हृदयं भिच्वा पीत्वा शोणितमाहवे । 
जगाम धरणि बाणी लोहिताद्रीकृतच्छविः ॥ २१ 
स पपात रथातूणं भारद्राजशराहतः । 
धुस्यक्त्वा शरां रैव पितुरेव समीपतः ॥ २२ 
हतं खमत्मजं ररा विराटः प्राद्रवद्धया्‌ । 


18 ^) ८ महताश्वाद्‌ (9 स हताश्वाद्‌) --°) 
12 हतसारैः, 8 भरतपभ, 71 6५ हतसारथेः 
-- °) 7० रथाव्‌ 7 राजन्‌ (० तूर्ण ) -- °) ए 


8 7४४ ( प्क ) 702 01-+ 0-8 8 6० पुच्रखय (0 
द्ाङ्धस्य ) 


19 <) ० प्ष्ण्ण्ड ज्ुष्प्ततौ --*)& भार 
द्वाज , 78 78 भरद्वाज 28 रथ (० र्थे) § ए 
गु 6४-+ 7 सित (0 सितै) - °) & श्रवारेण 
- °) & 7 छादयामासतुर्‌ (0 वारयां ) 75 तदा, 
७१ 05 यलानू (" वखात्‌ 


20 ° ) 7४ भरद्वाजस्‌ -- °) 78 0४ 8 शरमासी" , 
7.५ शरानाशीविषोपमान्‌ - °) 7५ विक्षेप 8 राजन्‌ 
( {07 तूर्ण ) -) इ 71९०-9 महावर, 1९५ तय 2 
जनेश्वर, 8 1212 808 {४ © "छर्‌ (0 श्वर) 
0ए ५ 171 ४९ 


21 °“) 1 तस्य तत्‌ (० स तख ) 
हदय) -- * ) 7 पपौ (9 पीस्वा) 
(० जगाम) & ए०-४ धरणी ए बाणौ + 7 
मित्वा (ण वाणो) --५) 7४4 8 2४ 707 71 8-6 
8 ५४ » 7 रोदिता्रै( ५8 गद )कृतच्छवि , 7: न्ता 
चरच्छद , 75 "ताद्करेवर', 7 "ता््र॑करच्छयि 


22 ° ) + 88 + 7०4 128 ५ 0-8 रणे (‡० रथात्‌ ) 
-- ^) 51 00 एप (००८८ व्ण } 15 छित्वा घु", 
59-4 णा (एफ तणाः ) 79 0५.18 दहित्वा धनुः (ग 
धनुस्यक्सा ) -- °) 7४ समीपत € पितरेव समे 
पतः 


9 कवच ( {07 
-- ˆ) 7" जघास 


23 ^) 191 619 ५ ४85 तमात्सज, 68 तदां 


महाभारते 


[ भीष्मवधपर्वं 


उत्सृज्य समरे द्रोणं व्यात्ताननमिवान्तकम््‌ ॥ २३ 
भारदाजस्ततस्तृणे पाण्डवानां महाचमूम्‌ । 
दारयामास समरे शतदोऽथ सहस्रशः ॥ २४ 
शिखण्ड्यपि महारान्‌ द्रौणिमासा्य संयुगे । 
आजघान श्ुव्म॑भ्ये नाराचेखिभिराद्गेः ॥ २५ 
स॒ बभौ नरशादूलो ररे संखितैस्िभिः । 
शिखरैः काश्वनमयेर्मेरुश्िभिसिबोच्चतिः ॥ २६ 
अश्वत्थामा ततः छद्धौ निमेपाथाच्छिलण्डिनः। 
घतं ध्वजमथो राजंस्त्रगानायुधं तथा । 
दरैवहुभिरुदिश्य पातयामास संयुगे ॥ २७ 


त्मजं (६० स्वमा) - °) 7” रथात्‌ (£? मयात्‌ ) 
~ 4. 2३०५, 01 + 18, णा ‰३०् 


24 ^) 72 भरद्वाजस्‌ 2 तथा (० ततष्‌) 
--°) 75; 9 मदाचमूु-, 8 "चु -- ९ ) 1९0०-2 
31 2 76 7001 04578 6 पि ( €स्न्द्‌ 8) वारया 
मास; ०2४ घार' 


25 °^) 78 ५ 2 ० रिखडी तु, 7; रिपड्यपि. 5 
समासाद्य (० महाराज) --“*) 1 3 0४: द्रोभिम्‌? 
1५ द्रोणम्‌ 8 बौगि( 6 द्रौणी , 2 द्वोणि माहवो 
भिन ~ एए 79 नण (एण्‌ ) 2529 --^) 
ए" 75 भजघान -- °) & काराचैष 7" आहवे ( 0" 
खाद्युगे ) 


26 ५ 78 ० 26 (५६ २९८1 8) - ५) [0४ 
एण 2९ सचत, 8 प्रवभौ (श्ण स वभौ) # 7 
1 ©1 8९ नरद + ऋ 7४4 01 कादरी ॥ 
08 3 रथश्लावृंलो -- ८) 64 नारावै (0 
रूट) 7५ 7४, संमिरैस, 15 समितिस्‌ (५ संसिः 
तेस्‌) 1» रुकाटावस्थितैश्िभि., 7५ रलाटस्यैखिमिः 
श्रि - 22 09 ‰6न् -- 4) एणा इवोषथिते , 1). 
अवस्थिते" (० इवोच्छ्रितः ) 


27 ५ 79 ० 27 (० ९1 8) --^) 8 
1022 12५ 7 8 (००९6 ००८८ ) सूत र्थमथो, 15 ध्वज 
सूतमथो, 7 सूतध्वजरथो -- ८) 14 5 1 मादु 
धासथा, 5 ०८4 24 78 आायुध(० 2४ "घ )घ्वज ; 
28 8 शायुधानि च (0 युध तथा ) -“^)1* 2 १01 
7० 7५ 5 7 माच्छिद्य, 2" युतैः; 778 (णण 
8० # ) उच्छिद्य , 228 ( ण्यक ) उल्यिद्य, ¶ © 911. 88 


{ 484 ] 


मीप्मवघपर्व ] 


स हताश्वादवघ्रुख रद्र रथिनां चरः । 
खङ्गमादाय निशितं विमं च शरावरम्‌ । 
स्येनव्र्यचरक्छृद्धः शिखण्डी शदुतापनः 1 २८ 
सखद्गख महाराज चरतस्तस्य संयुगे । 

नान्तरं ददृशे द्रौणिस्तदद्धुतमिवाभवत्‌ ॥ २९ 

ततः स्रसहस्राणि बहनि भरतर्पभ । 

परषयामास समरे द्रौणिः परमकोपनः । २३० 
तामापतन्तीं समरे शर्ट सुदारुणाम्‌ । 

असिना तीक्ष्णधारेण चिच्छेद वलिना वरः ॥ ३१ 


ततीज्ख विमलं द्रौणिः रतचन्द्रं मनोरमम्‌ । 


जादिञ्य, 2 बाह्य (०? उदिद्य) - 7) 5 भूते 
("० संयुगे) 
28 5 72 ० १8 (लं » 1 5) -°)8९ वा 


(ण्यै) 2. वर (70 वर) 8 रवान्निदतमारये 
(72 “चि --^) 72 ©1-3 7123 लाद( ४ 
"धत्त (0? लादाय) ०-2 3 सदिद, ऽ वेगेन 
(६० निरि) -- %) 6-5 विपुर (० विमल) 
3 ८1 03 ष्ठ द्राराचन, 02 श्रवारण, 70 चर्म 
एव च, "4 6४ चर्म चापर, ६८८१ च श्रारावरन्‌ (४5 "" 
ष्टण) ॐ च्व्म चादाय सुप्रम -^) 8 0४6 8 प 
विचरन्‌ (++ ^त्‌)» ©: विचर (० व्यचरत्‌) -*) 
©2 2ग-3 श्राचयुपूराष्टा (0 "तापन ) 


29 छ 2 गय 29० (५ ९ 1 25} - <) ए 
ददयवे (० द्यो) ॐ दोणे, 2 7० ढौोणिष्‌, © 


2ोणीसख्‌ ~ 72 ० (181 ) 294-82> 
30 व नण 30 (न १129) --€) ए: सर; 
52 © द्रात" (0 हार") -- ण) 28 भरतर्पमः, 


2 मनरवोत्तम -र) 1 2 022 द्रौणि &ः परम 
कोविदः, 7 प्ररवटार्दन , 7) © ++ समरक्छोपन (० 
परम" } 


3] व ०. 31 (थ. १1 99) -°) 2 7" 
चानापवती, ८2  वमापवतीं , 5 तामापवति 7" 8 
सहसा (1० ममरे) - ०१5 021 सुदारुण, $ (९५५९६ 
+, ¶ ० ) दुरासदां (० सुदार्णाम्‌) _ -- ^) £ 
सीश्छवेरिण; 3 दितधरिण -- ° ) 2 जच्छिनद्‌ 
(407 चिच्छेद) + वर (0 चरः) 


32 ५ ०, 32> (थ = 1 99) -- ) 2 स(य 


सीप्पर्व 





[ 6 78 86 


चर्माच्छिनदरसि चाय खण्डयामास संयुगे । 

रितिः सुबहुशो राजंस्तं च विव्याध पत्रिभिः ॥ ३२ 
शिखण्डी तु ततः खड्गं खण्डितं तेन सायकैः । 
आविध्य न्यसुजत्ूरणं ज्यरुन्तमिव पन्नगम्‌ ॥ ३२ 
तमापतन्तं सहसा कालानलसमप्रभम्‌ । 

चिच्छेद समरे प्रौणिरद॑यन्पाणिसाधवम्‌ । 
रिखण्डिनं च विव्याध शरवहुभिरायसैः ॥ २४ 
गिखण्डी तु भं राज॑सताव्यमान्‌; रितः श्रेः । 
आरुरोह रथं तूर्णं माधवसख महात्मनः ॥ ३५ 
सादयकिस्तु ततः ऊद्धौ राक्षसं कूरमाहवे । 


पद ८० 
21 
६8४ 

५ 


[नख) 8 72 वङिनो, 75 वलिना, 71671 
विपु (" विम) ए 222 9185 द्रोणिः -*) 
© मनोरथ (0? "र्मम्‌ ) -- ° ) 5 [अ]च्छिदद्‌ (+ 


[म]च््िनिद्‌) 8 चापि (० चालय) 0 सासिं च्म 
वदा तस्य --°) 7५ कृतदस्वश्च सयुगै, 7 ध द्ध 


स्वश्च (7५ शय) सः -८) + 5 76 2० 7५8 
शरै", ए. स मैः + 72 सिरै (0 रिते ) 702 च 
(ण सुः) --?) 28 पचभि, ऽ मायै (0 पत्रि 
भिः) ऽ ॐ विव्याध च पतत्रिभिः 


ॐ ~) 7०: च्व (€ तु) -") ए निकषितं 
(६५९ खण्डित ) -^) ए 08 विष्य, 28 1 © 
नाविष्यद्‌ ¢ भाविद्ध 2 विखनव्‌, 72 वाट 
(० व्यद) --*) 7 2 पावक (० पन्नगम्‌) 8 
जवष्ठत महामनाः (7 “स्थः, तः 8 ५ मनः) 


34 ° ) 7" सपर्य (० सहसा) - °) 8 7४ ण 
74 . 7 5 वल्ाश्निसमप्रभ ( 19८ "खन )» 25 कालाव 
क्सम" -- ^) 72 29" द्रौणि, 2 गोणिर्‌ 8 शरैर 
( ¶ "पु र्णयद्रौणिर्‌ -- 4) 7, © अख, 19 भा 
(शमः पाणि) 2५ एण्य 25 दु्बायामास राघव 
-- 8 5 72 ० (कष्छा ) 34 --*) फः त्र» प 
तु (च) --7) 8 शितैर (ण द्ररैर्‌) 8 णय 
7; 8०8 भाष्य (ण जायसै') 


2) मष्टाराज, © सतो 


ॐ ^) 8 ० तु) 
५ ) 8 (लानिङ्ठा (8 


रार्जय्‌ (० श्ट राजस्‌ ) 
दितः) 


ॐ6 °) 9८ 8 2 (श्छन्छौः 25) सादयकिश्चापि 


[ 435 ] 


श्त 
[111 


2६६ 
४४ 


6. 78. 36] 


अलम्बुसं शरैर्विव्याध वसिनं बली ॥ ३६ 
राकषसेनद्रसततस्तख धलुधिच्छेद भारत । 
अर्भचन्दरेण समरे तं च विव्याध सायकैः । 
मायां च राक्षसीं कृत्वा शरवर्पैरवाकिरत्‌ ।॥ ३७ 
तत्राद्ुतमपर्याम शैनेयसख पराक्रमम्‌ । 
नासं्रमचत्समरे वध्यमानः शितैः शरैः ॥ ३८ 
ेनद्रसस्र॑ च वार्ष्णेयो योजयामास भारत्‌ । 
विजयादयदुप्राप् माधवेन यश्षखिना ॥ ३९ 
तदसं भससात्कृत्वा मायां तां राक्षसीं तदा । 





8 सा(101 8 + स }लकोप्यय सकरुद्धौ --“) 
072 7: 7 त मष्ठाहवे ( 07 करूरमादवे ) --°) = 40 
६1 मर्बुस', 7ए*+ 3 0 प 03 ॥ 8 श्वुष, 2४1 
शख ; 5 "वूरखं , 79 "वुक्च ( £ अलम्बुस ) £" प्रेर्‌; 
९8 5 238५ 1126 सीक्ष्णेर्‌ ("ण घोरै) - ५) 8 
खरिनिा चङे, ०० 288 7003 1285 ए ¶' ७५ + वकित 
खटी, 1९8 5 12 6 2121-5 5 बलिना चर 


खष्ुद्धो , 


ॐ ^) एः राक्षरसेव्रसुत' , 7" राक्षसस्तु तत - ° ) 
8 मारिष (० भारत ) -- 7 7९008 31%-38" पष्टः 
हुपद ८. 44 -- ° ) ए; 2 + शाकै (० सायकै" ) 
-- ?) & 285 श्खव्षैर्‌ (7 श्रारः) 7०1 7: 
( 076 ०० }) 8 अवाकिरन्‌, 13 इवाकिरत्‌ ( 0” 


लवाः) - <लः 37; 121 105 
३१३ अथान्यद्धयुरादाय भारसाधनसुत्तमम्‌. । 
38 70 शत्वृप्6०्€ 70 0४1, ण र 1 8 --^<) 
7001 75 अन्न (० तत्र) 285 शपरयामः - °) 
71 मात्मन ("0 पराक्रमम्‌) -- °) 7 © ५४ 


( भर्प्रं ९५५ ) 5 स ( 0" यत्‌) 2 सम्रामे (६० समरे) 
ए नासश्नमस्तु खमरे, ए" नाञ्रश्यस्समरे (४१५८६९२० ) , 
89 ५ नासभ्रम यत्समरे, 88 नासभ्नमो यश्व" ‡ 02 8 नास 
अमोस्य स, ० ससञ्रमयस्षछ' , 195 नासन्नमसखय सः, 
स तमाच्छा्य स", 8० ०१ ससश्चमस्तु स -- “ ) & 
वध्यमाना, 7 ७५ विध्यमान ए 75 शते" (€ शितै ) 
8 वध्यमानस्य तै* दारैः 


39 °) 8 ( दर्ण् 9 214) वीर्यवान्‌ ( ०" मारत ) 
-- ^) 8० ° विजयायनुसप्रा्त, 2 "याथदुना भ्रा 
-- °) 9५ 8 ७1-8 महात्मना, -3 ८: मनसिना 
(७ यक्ष" ) ("५५ माया जते महात्मन 


0 79 ० ( परपफृा ) 40412 = -- ठ) & माया. 


महाभारते 


[ भीष्मवधपर्वं 


अलम्बुसं शृरैयोरैरम्याकिरत सर्वशः । 

पर्वतं वारिधाराभिः प्रावरषीव बलाहकः ॥ ४० 
तत्तथा पीडितं तेन माधवेन महात्मना । 

प्रद्रा भयाद्रक्षो हित्वा सायकिमाहे ॥ ४१ 
तमजेयं रासनद्रं संख्ये मघवता अपि । 

शेनेयः प्राणदज्जित्वा योधानां तव पद्यताम्‌ ॥ ४२ 
न्यहनत्तावकांथापि सायकः सयविक्रमः , 
मिरितैबहुमिवणिस्तेऽद्रवन्त भयार्दिताः ॥ ४३ 





एतसिनेष काले तु द्रपदसखात्मजो बली । 

8" ग राक्षसी ४2:35 माया राक्षसनिर्भिता -“) 
= 36 = ए4 3 799 02 24578 अटबुष, 10" 
च्वु्न, 76 श्वुदा 9 दहितैर्‌ (० शरैर्‌) 7४५: 


शन्येर्‌, > सीक्षटौर्‌ (० घोरैर्‌ ) 8 ( 79 ० ) रणे राजन्‌ 
(8 शरेषेरिर्‌ ) --५) वध © 2 ्म्यकीर्य॑त, ध 9 
जल्याकिरत (7० अभ्या) &1 एए४-5 03 7 सर्वतः 2 


अवाकिरत सादयकि' -- °) 2 पर्वतो. --7) 7 वला 
हका", 0-8 77 वाहकः 
41 79 छपा 4० (म र 1 40) -- °) 81-3 73 


04 8 1 त (० तत्‌) ए 289 708 5 पीडितस्‌ 
1९8 ५ 029 ० + स तथा पीडितस्तेन (7 “तो राजन्‌), 
416 ४‡ सतु सपीडितसतेन --°) ए 7० 7 
09 ५-8 1 © 94 यदहासिना, ४2 8.5 मनस्िना ( 
महात्मना ) -- ° ) £: प्रादुद्रव, 7४ प्रादुद्रावद्‌ » 7: ४ 
प्रादुद्धाव ¬ रणे (® भयाद्‌ ) ए राजन्‌, ¬ भीतः 
(0 रक्षो) -*) 5 2808४ 9 ५ लयक्त्वा (0 
दित्वा ) 2» रक्षस््यक्त्वा च सालं , 7" दोनेयशषरपीडिवः 


42 ° ) 2 तमाजय , 7 0:-8 तमजय्य 8 मघ 
वता ( £" राक्षसेन्द्र ) -- ° ) 7०-2 स्वय (० सख्ये ) 
1 मघवतामिदह, ०-> "तापि ठ, 7५ ऽ ^तापिहि $ 
जित्वा (7 छित्वा, ४ दहित्वा ) भारत सायकः (7५ के) 
-- ° ) 78 हइानेय (£ शेनेय-) ० 75 प्रणदज्ित्वा; 
73 प्राक्रमनित्वा, 75 प्राणद जित्वा, 8 प्राण ०५ ४ 
प्र )णदन्नाद (९० प्राणदन्नत्वा) -- °) 2 यौधाना 


43 <) 78 निहत्य, + 2 109 20978 अ( 
ला )वघीव्‌, एषण 01 5 सनव्रवीत्‌, > निहन्‌, 
78 ० व्यदनत्‌, ५: न्यहन्यव (10706070 ) ( धिः 
न्यहनत्‌) 72 तावक सैन्य (० तावकाश्चापि) --”) 
4 सास्यकेः -- ए0-3 ०0 49 -- ^) 92 याहुभिर्‌ 
ए मललैख्‌ (० वाणैष्‌) -- °) 7 भयार्ता 


[ 486 [ 


आओप्मवघपर्वं ] 


धृष्टो महाराज तव पुपर जनेश्वरम्‌ । 
छादयामास समरे शरैः संनतपर्वभिः ॥ ४४ 
संछाद्मानो विशिरे मारत । 

विव्यथे न च रजेन्द्र तवे पुत्रो जनेश्वरः ॥ ४५ 
धृ्टयुस्रं च समरे तण विव्याध सायकैः । 

थ्या च त्रिंशता चैव तदद्भुतमिवामवत्‌ । ४६ 
तस सेनापतिः कुद्धो धरुधिच्छेद मारिप । 
इयां चतरः शीघ्रं निजघान महारथः । 

शयनं समिदिति; धिप्रं विव्याध सप्तभिः ॥ ४७ 


भीष्मपर्व 


स हताश्वान्मदावाहुरषघ्रुय रथाद्ररी । 
पदातिरसिपुद्यम्य प्राद्रयतपार्पतं प्रति ॥ ४८ 
शानि समम्येय राजगृद्धी महावरः । 
राजानं सर्वलोकस्य रथमारोपयत्खकम्‌ ॥ ४९ 
ततो नृं पराजिलय पार्षतः परवीरहा । 
न्यहनत्तावकं सैन्यं वजपाणिरिवासुरम्‌ ।। ५० 
कृतवमौ रणे भीमं शरैराछन्मदारथम्‌ । 
म्रच्छादयामास च तं महामेधो रवि यथा ॥ ५१ 
ततः प्रहस्य समरे मीमसेनः परंतपः । 





44 ४) चलः दुपद्- 0५1 ९५5 37498 (० ए 1 


-37) 7५ 21 95 सुतो ( £" [भा]त्मजो) -- <) 7 
महाराज - 4) इ~ऽ 2 7 001 ४-5 8 250 
तच ष्ण पुत्र 5 (<स 2 3४) जनेश्वर 02 पुत्र 
दुर्योधनं ठव -- ° ) ‰ रोदयामाम (€ छाद' ) 


43 °) ए3 ५ 0 (दम्न्छ्‌४ 036) म च्छायमानो, 8 
छाद्यमानोपि (० सदाद्यमानो) 8 ४ 2 निरिवैर्‌, 
19 समरे (० विद्ियैग्‌) -*) ए 7 (च्छन्ट 
"3 ८) मारिष (गः भारद) --) 1 प्ष्ण्ण्डः वि 
च्यये ५० न 8 नैव (०८ न ख) 1 ०-2 सुपीठेन, 
70४ महाराज (ए च रानिन्द्ध)~ --“} ए 3 (९९०९ 
च्छ) 5318 जनेश्वर, 24 महारथः; + (०६० 
व्ण ) नरेश्वर, 8 पुत्रे भरस्पम 


46 <) 8) षट्टयुश्चे$ 7: 0 8 प्दयुख्नः ¶1 613४ 
चु (भ च) 8 (शदरव्ट ४2) सषद्धो (४ समरे) 
--*) 8 हनु, 7 हयानू, 72 0 95 राजनू, + 
राजा (० तुरण) 7" ©» विव्यावे ६९ 8 पंचाभि, 
ए ६ 82 02 01 22558 (फष्त्टु 5९८ # ) दृ 


७.2. ४ त पश्रिभि-; 83 7८9 04 पत्रिणा, 8५ 778 
परिणा, 7 मार्गः (ण सायकै) ~ ८ ण्ण 
(पषा ) णण पत्रिभिः ण? १० विव्याध 77 47 --^) ० 


ति्वद्ः+ 2 चिश्यवाक्ष., ¬ विद्वा (ण र्िह्लवा) 
४.४ 722 3 पवा ति(70: चिं)शतिभिश्चैव, 7: त्रिता 
निरिवैस्तीक्षणैस्‌, 1" 6४ राजानमवनीपारस्‌ (© "रु ) › 
५ &1. 3 ॐ नत्या स्व{ ७६ अ )चनीपाटस्‌ 


शा &9 ० ४ ४० विव्याध पण 477 (म ₹ 1 46) 
-- ४} §1 ए०-> 75 भरत , 2" मारिषः, 7?" पिभि 
(ग मारिष) -“) 72 8 हयाश्च ० 5 सख्ये, 
2५ चिर्ध, 71 & >+ दतीन्रानू (४ द्रीं) --") 


5 ए 70४ 00 01 2 ५-8 महावर (1, *ड) (० "रयः) 
ग्‌ @ 8 + जघान मरतर्षम - 0 1 ० (षष) 
47.49 -- ^) 70 चैच (0 र्त) -)8 न्नी 
(णः चिप्र) 8 5 7 2 (€०९्‌+ 23 ) पतिभिः, ७५ 
पंचभिः (०? सप्तभिः) 


48 0 1 0 48 (५ च} 4) -- °) 1 02. 2 
£ हताशो, धः “च =: 9) + 4; पा मदचावरी, 
रा (5 ५५ ) 9 8 ५ महारथात्‌ (10 स्याद्रली) 2 
खट्वसुद्यमवेगवानू -- ` ) ए2 पादातिर्‌, 4 पदा 
तिम्‌ -) ए 7४2 702 71.57 8 9) प्राधाचत्‌, 
7५4 (1 68 ५ + प्रघाचत्‌ (£ प्राद्र) 20 प्राया 


पार्षत प्रति, ४: प्रायाप्पारपत प्रति, 28 5 प्राया्पार्पं 
प्रति (ऽपः) 

49 ए0 1 ० 497 (र 1 47) --5) ए 52-५ 
002 704 78 124 तु (प्ण्व) - ४} &1 राजगृद्धी, 


5 06 शगुध्री, 0 शगद्धी; ८ & "युध्टुर्‌ 7 मषा 
रथ (7० "वरः } -- ° ) ए 7४ पा ( ए९णत्€ एण्य } 
7 92 स्वय, 7 स्वन (07 स्वकम्‌) 


50 ^) 71 दुर्योधन, 7४ सचोपर (४० तसो नूप ) 
-- °) ॐ पार्षत --*) 59-+ 28. 722 5-8 निजन्ने, 
74 ॐ न्यपतव्‌ (0 न्यहनच्‌) ॐ न्यहनत्तावकान्यो 
धान्‌ --“) + 8 72 (€९०९४ 92) 8 इवासुरान्‌ 


51 ५१81 288 9 महारथः, 2: ५ 7 "वर 
(ष्णः शस्यम्‌) 7 श्रै सनतपत्रिभिः, 3८ द्र 
राजन्मदारथ --°*) 7 छदयामास स तदा --“) 


५ यया र्वि ( एफ ४८८००३४ }), एः 0: गिरिं यया 


52 °) § 8 28 परतप --“) 2" समरे (६ 
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परपयामास संक्द्धः सायकान्कृतवर्मणे ॥ ५२ 
तैर्यमानोऽतिरथः सात्वतः शस्रको विदः । 
नाकम्पत महाराज भीमं चारुच्छितः शरैः ॥ ५३ 
ताशवांधतरो हत्या भीमसेनो महावलः । 

सार्थं पातयामास ध्वजं च सुपरिष्कृतम्‌ ॥ ५४ 
दरबहुबियैथैनमाचिनोत्परवीरहा । 


महाभारते 


[ भीष्मवधपरवं 


राकलीकृतसवौद्ञः धाविद्त्समदश्यत्‌ ॥ ५५ 
हताश्वात रथाततूणं टृपकख रथं ययौ । 

खालख ते महाराज तव पत्रय पश्यतः ॥ ५६ 
भीमसेनोऽपि संजुद्धस्तव सेन्ययुपाद्रवत्‌ । 
निजघान च संकद्रो दण्डपाणिरिवान्तकः ॥ ५७ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि अष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 


संश) -- “ ) 5 + द्ायकानू ए 72 8 "वर्मण', 
70 001 0८4 © करतवर्मणि 


53 <) एः अर्धमाणो, 2 72४ 7 1578 हन्य 
मानो, 1 अभ्यमानो (ण अर्थैः) 00 [ऽपि रय, 
72 [5 ]तिवल (०7 ऽतिरथ') -- ° ) 7९५ 75 सत्वतः 
£ साच्वकोविद्‌", ०- स(7० सा )त्वतोधिक', ए 
78 स्वकोचिदः, ए5 729 सल", 75 श्राख' (0? 
शख" ). 70 दार्दिक्य' सत्यविक्रम -- ° ) 7» महावा 
(० "राज ) -“ ) ४५ भीमश्च 7 (€ष्०९४ 03) 141 2 
भारच्छच्छितै (£? चाछ") 7 © भीम चाच्छच्छरैः 


शिते 


54 ° ) ए; वादान्‌ (0 हत्वा) - ") 8 5 51 4 
3 महारथः (० "वछः) 8 भीमो भीमपराक्रम 
-- °) 0" घातयामास, 7 ७* पोथः --“) & ए 
3 9 1 2( फ 5०८ %, ) 8 ८-8 सष्वज (0? ध्वज 
च) &§ सपरिष्टृत, 2४. 19 8 0-8 सुपरिस्छृतं + 
सपरिच्छदर, 7८ सुपरिस्त॒त 


55 °) ८1 712 {6 चवेवम्‌ ; 72 8 सैष (10 
चनम्‌) -- °) ए साचिनोत्‌, ए सादिनो (४०), 101 
भाचीनोत्‌, 7 शच्छिनत्‌, 2" सीभिनत्‌, 28 सोचि 
मोव्‌, 0८- अचिनोत्‌ -- °) 72 स दार" क्षतसर्वाग , 
1" ग्राकरीङृतघर्वाग , © 8 272 "कृतसर्वाग , ०५ “कृद 
सर्वाग, 74 “छृततसर्वागा -- ° ) & शखाविद्धात्‌, ए०-8 
5 चाधिद्धः, ए स्वाविद्धत्‌, एः 8 7:65 हताश्वः, 
६1 1प०प००, 292 श्वाविद्ध, 102 211 श्वाविद्धत्‌, 101 
प्याविष्यत्‌, + © 72 श्वावित्तु ( 1 “विद्रु ), णि 
स््वापिद्धत्‌, £ श्वापिष्यत्‌, 7 श्वाविद (ग श्वाविद्रत्‌ 
8 उ 10) 8.4} &0 ०९ श्वावित्‌ 8 ८ 20 


प्र्ददयत, 12४ 725 व दटदयत, 728 सप्रकाश्चते, 
70: 79 72 9 द्करैरिव, ५ श्री यथा (० सम 
ददयत ) ¬" द्द्धकीव विराजित , "" श्वाविदूकारटिको 
यथा, #5-5 शछाविद्ूच्छारलकैरिव 


56 °) स हताश्वस्‌, ६५ 5 32-४ 73 हताश्चश्च , 
5" शश्वास्स, 709 11 4 0-8 “श्वाच्च (70 श्वान) 
9 तथा, ए 5-+ 1 ततस्‌ (0 रथात्‌) 
-- ^) ए 5 वृषभस + 7 6५ सौबरुख; 7 
बृश्चकसय +, ©1-8 सुवबरुख (07 वृपक्खय ) @ए 98 9. 
ष्ट्ट्ः -- °) ० सारस, ए8 5 2 122 5 शाखस्य; 


ए8-+ 29 71. 8 ८ क्याटख (£ सयाल्सय ) -- °) 
2 परयता । 

57 ०) 0 [ऽ]भि- (६ ऽपि) --*) ४8 तस्य 
सेन्यम्‌, 8 गजानीकम्‌ (7 तव सैन्यम्‌) = 25-+ 129 
2० 7; 5 $ समाद्रवत्‌ (0 उपा) -*) &\ [भ] 
सहो, 77०2 सुस; 2 सम शद्धो; 781 च 
संनद्धो; 7: ततो योधान्‌, 8 गजाश्रैव --^) 8 
वज्रपाणिर्‌ 

(गण्य = -- 5४८४१ = 0िण्णाणह कण्ठ 


एष ए 0४70९, 1 0 21 5 729 0 00609 ०01 सप्तमे 
युद्धदिवसे, ए सप्तमेदनि, ५ 122 01 15 सप्त 
मेद्धि, 5 स्तमेह्धि सम्रामे, ४५ सप्तमेद्िके - 444 
‰2750 + 6 श्खवध , © दद्वयुद्ध ¬ 4404 
10 (0हुच्ष््छ, कण्प्पऽ ० एणा) 5 75, 10४8 
(5८ % ) 40, 09 2८ 80, 00 पप 62.84 7, 
ग 218 4 79, 63 70, शय 78 (०5 प्य तट), 
178 ~ 6० 0 07 52, 702 15 6 62 


[ 438 † 


-आीष्मवधपर्वं ] 


धृतराष्ट उवाच । 
बहूनीह विचित्राणि दैरथानि स संजय । 
पाण्डूनां मामकैः सार्धमश्रौपं तव जल्पतः । १ 
न चैव मामकं कँचिदधष्टं शंसति संजय । 
निलयं पाण्डुसुतान्ह्ानभभनांधैव शंससि ॥ २ 
जीयमानान्विमनसो मामकान्विगतौजसः । 
बदसे संयुगे द्रत दिष्टमेतदसंशयमर्‌ ॥ २ 
संजय उवाच । 
यथाशक्ति यथोत्साहं युद्धे चेष्टन्ति तावकाः । 
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1 28 (०८६ 60८ ) सजय उवाच - ^) &०-8 
729 ग वहूनिष्ि, एः वहूनि ह, 8 79 72 7:-5 8 
सु(75 स)्हूनि, 8 वहूनि खु (६० वहूनीह ) -- " ) 
4 2५ 8 3 च, 7 [इह (ग स). -") ८ 
पाड्रा, 2४" 5 पांडवा, 7» पाडुनां -- ^ ) &5 1: 
तव संजय, 7 © ४ जस्पतस्तव (४ ष्प्‌? ), 12 
जल्पच त्व 

2 ^) &1 1४ सेव + 06 व & + चैक, ५18 चैठन्‌ 
{0 चैव) ५ सामिके ५८ 8 9 +-8 7 अ 
ए1-8 किंचित्‌, ह+ कश्चित्‌ --°) 0 घला (ध्र 
हृ) 8 संयुगे (छ संजय) -°) 2 ५ 628 
दषा ( एणः दृष्टान्‌) --^ ) 7 समिञ्चदू, © नान्न 
(० सभस्नाद्) ऽ ¬ सगप्रद्मससि, 0४ (०7 १५ ) 
न्व भ्र (£ चैव छ") ए भप्नान्सान्प्रशसंसति, 1 
जवभम्मान्हि शसि 


3 ^) 815 2५ 71 एए र © दीयमानान्‌, 228 
जीव, 7 यतः (६९ जीय) --*) ४: मामका 
7 च गतीजस'; 25 विगतौलस, 1 विगतोजस 
--°) ए०० ग चद मे, 219 वदसे (० वदसे) 1 
४140578 वदसे ५०१ सयुगे ४ चैव, 8 तात ( £" सुत) 
--*) © घष्टमू, © दृएम्‌ (£? विष्टम्‌ ) ० 2 #3 
एवदस्य', £.8-5 8 11-3 ¢ + पतन्न सशयः, 
5184 2 0५ 24575 7 एव न सञ्चय (८ 


एव्दैसशयम्‌ ) 


भीष्मपर्व 
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दश्ैयानाः परं शक्या पौरपं परुपषभ ॥ ४ 
गङ्घायाः सुरनद्या वै खादुभूतं यथोदकम्‌ । 
महीदधिगुणाभ्यासा्टबणत्वं निगच्छति ॥ ५ 
तथा तत्वौर्पं रार्जस्तावकानां महात्मनाम्‌ । 
प्राप्य पाण्डुसुतान्वीरान्व्यथं भवति संयुगे ॥ & 
टमानान्यथाशक्ति इुवणान्कर्म दुष्करम्‌ । 

न दोपेण इुरंशरेष्ठ कौरवान्गन्तुमरईसि ॥ ७ 
तवापराधात्मुमहान्सपुत्रख विशां पते । 
पृथिव्याः प्रक्षयो घोरो यमराषटविवर्नः ॥ ८ 


२९४९२ 


4 5) ४ ४ यथा (णः युद्धे) 4 471 ७५ + [चेष्टत , 
ए; तिष्ठति (7 चेष्टन्ति) --°) ए" दङीयान , 8 
7 ( ९०९०४ 7-3) 8 "यतः (£? "याना ) -- 4) 
ए०- भरतर्पभ, ५ 81. 089 707 3 518 1 & 
युरुषरपभा , 7० "पर्षेभः, 7 पुरुषोत्तमः 


5 ^) 5 गगया 1 तु (ण चै) --*)& 
ए०-8 5 21 71 सवादु मू( ६० "दुभ )ष्वा,+ 9 साहु 
ग्वा (20 स्वादुभरूत) -- ०) ए 8184 1४ णव 
2 £ महोदधेर्युणाः, ८४ 2 मदोदधियुणाम्याशाद, 
79 महौदधिगुणाम्यासादय्‌, 7 ©: + महोदधिसमाम्याहे , 
७ 8 ‰ "समम्यादो --^) ८० 9 राधवस्वं (०? र्व 
ण्व ) 0 > 5 59 700 00 2*-9 नियच्छति; फण 
© दहि गच्छति ( ५" निग" ) 

6 ०) प पतु (८ तव्‌) -- १) 8 5 03 एण 
परतप, 2 मष्ठास्मना- -- °) 81-8 7 ( €प्ण्ट्‌६ 1 
868) श्यर्थीभवति (£ व्यर्थं भवति) 

7 °) 2 वरसानाच्‌, 7: घटमाना; 2 त्वरमाणा, 
8 यतमानान्‌ (० घट ) ए5 ययाश्क्त्या -- ° ) 
ए०-9 7" कुर्वाणा (ण कुर्वाणान्‌) -- च) 22- 7 
( ९२०९६ 71-3 ) स्वान्योधान्‌ (० कौरवाद्‌ ) 7 वक्रम्‌, 
29 कर्तुम्‌ ( 0" गन्तुम्‌ ) 2 घहंसे, 78 73 ्ष्छसि, 
7५ संति ( ४०९८ अर्हति ) 


8 ~} सवापराधः ४2 2 सुमहत्‌ ( 0" सुम 
हान्‌) --*) 7४ पुत्रस्य च (£ सपुत्रय) --°) 
०2185 95 ४ पृथिघ्यां 2 प्रच्छयो {510}, 
५ पक्षयो (£ प्रक्षयो ) -- °) 76 यमद 
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आत्मदोपात्सय॒त्पन्नं शोचि नासे सूप । 

न हि रन्ति राजानः सर्ार्था्ापि जीवितम्‌ ॥ ९ 
यद्धे सुकृतिनां सोकानिच्छन्तो बहुधाधिपाः । 

चमूं विगाह्य युष्यन्ते निलयं खरगेरायणाः ॥ १० 
बह्ने त॒ महाराज प्रावव॑त जनक्षयः । 
तन्ममैकमना भूत्वा शु देवासुरोपमम्‌ ॥ ११ 
आचन्लयौ तु महेष्वासौ महात्मानौ महाबलो । 
दरावन्तमम्िपरकष्य समेयातां रणोत्कटौ । 





9 *) {8 7-+ 7 ( ०९४ 71 8) जातमदोप (० 
"दोपात्‌) 7 समुपन्न -- ४) + ( एर्घणा (ण्णः ) 
विभो (ण नृप) 2) नत्व श्रोचितुमदंसि ( = 6 24 
274, 30) - °) 71 29 च (गः हि) 13 
क्षरति, 1९४ रक्षति (07 रक्षन्ति) --“) ० स्वौ 
्यान्नपि, 7५५ सर्वाथा नापि, 8 2.५ स्वार्थानपि; 
8: 8 स््वी्ौन्वापि, 72 सर्वै चान्ये च, 25 0184 
४ सर्वार्थेनापि, 7 सर्वथात्रापि ( "ण" सवीयौन्नापि ) € 
जीवितां, 7० जीवितान्‌, ८8 7५ 701 75 जीवितु 
© सगार्थनोपजी वित 


10 ° ) + युद्धेभ्यः कृतिनां रोकान्‌, 7" युद्धेन कृतिन 
ली", 22५ 1 15 8 214 युद्धेन सु(2 स )ृता ली 
1091 युद्धेन सुत छो", "2 78 2 86 युद्धेन सुर 
ताछ, + 7 79 ‰3 युद्धेन सुकृतारदैखो", 7" © युद्धेन 
स्वार्जिता्दैलो* -- ° ) 28 ५ 79 ज † 8 इच्छति, 7 
गच्छतो 2 वसुधाधिपः, 24 "धिप --^) 
व्यसु, 191 ष्वसु, 71 च्वमुर्‌, 1 नून (0 चमू ) 
13 युध्यतो» + 209 28478 युध्यति, ५8 भमद्ते 
(० युध्यन्ते) -- 4) ८8 युद्धपरायणा"; 7५1 स्वर्ग 
परायण 


11 ^ 212 ८ 105० पूष 8" 25 सुमदाराज, 
1" 21 सुमहाप्राजन्‌ (ण तु महाराज) - ") 81 
महाक्षय', 0" 5 जनक्षय --*) 78 294 त स्वमे 
कमना, 89 तन्मयैकमना , 7 तत्वमेकमना, 12» तत्स 
मैकमना -- °) 7, दबासुरोपम 


12 ^?) 8 भवौ 21 च (०प्तु) 8 महासेन 
(1 मदेप्वासौ ) 2 8 प्ण महेष्वासौ ५०१ 
महार्मानौ ् 25 महासेन, 7: मदावी्यो (० 

(1 
महात्मानां ) 8 7 ( श्यन्स 71-3 °) महाद्युती (ण? 
सरै ) --^) ए परावतम्‌, 8 ( ४०८ ण्ण ) 
परावतम्‌, 8 युधामन्युम्‌ ( 7 “न्युर्‌ ) ( ५५ दरावन्तम्‌ ) 


महाभारते 


[ भीष्मवघपर्वं 


तेषां प्रववृते युद्धं त्रं लोमहर्पणम्‌ ॥ १२ 
इरावांस्तु ससंछ्धो भ्रातरौ देवरूपिणौ । 
विव्याध निरितस्तूणं शरैः संनतपर्वभिः । 
तावेनं प्रयविभ्येतां समरे चित्रयोधिनौ ।॥ १२ 
युध्यतां हि तथा राजन्विशेषो न व्यदश्यत । 
यततां रुनाशाय कृतप्रतिकृतेपिणाम्‌ ।॥ १४ 
इरावांस्तु ततो राजनुचिन्दस्य सायकैः । 
चतुर्भिधतरो वादाननयद्यमसादनम्‌ ॥ १५ 


0४. ०1४९8 द्ूरावान्‌ 2 अभिप्रान्य, 28 श्रे (ण 
श्रक््य) --) ए समोयाता, ४ समैयेतां (7० समे 
यातां) 28 मदोत्कटौ (० रणो) 2 सुयुद्धौ च 
मष्ठोत्कटौ; 8 समीयतुररिंदमौ -- °) ए» प्रवते, 
108) 15 1४ ग्रवर्त॑ते ( णः “वृते ) --7) 865 
2 2 सुमहद्‌ ( £ तुसुल ) ०० 8 रोम (ण 


रोम ) 

13 ^) 8 युधामन्यु (£ दररावास्तु ) ए०-8 78 
ततः कृदो 9 1 © सुसरब्धौ (७१ च्न्धो) (णसु 
सष) 2" इरावानपि सछृद्धौ -- ए०-» णण 


(एणा ) 13-18> -- °) & वाभैस्‌ (० तूर्ण ) -- 8 
० (पषा ) 1818 --4) & तूर्ण (णः श्रे) 
--“) 7:48 तायेत, ¶ 6५ तावेक, 9 ७.8 2 
तौ चेन „ 6५ तावेतौ (£ तावेनं) 8 5 7 ग्रति 
विध्येतां, ° भ्र्विद्धेता, ४ प्रतिविव्येधा, © 
भरययुध्येतां ( £ प्रयतिष्येता) --”) 7 समरौचित 
योधिनौ 


14 ०2 5५4 ० 14 (० म 1 18) --) 9 
09 70; 6 1 तवि+ वतो, 2४ एए 08 क~ 5 तदाः 
प्रप © यथा, 7 रणे (० तथा) 2 महाराज ( ध 
तथा राजन्‌) -->*) 89 7 72 2457 न सर ददयवे, 
38 0 नस ददयत, 21 नच यते, 18 नस 
बुध्यते, 7 7 नाप्यदङ्यत (६० न व्यष्ट' ) -- ^) 18 
पतता, 7४ ग्रातता (7० यतता)  --° ) ए» छते 
पिण, 002 (ए्थण€ ०0 ) 75 "छ्तैपिणौ; 7 “हते 
पिणा 


15 5४ ०0 15 (धं ए 1 185); 02 ०पा 15" 
~°) § युधामन्यू (79 © न्यु) (0" इरावस्त ) 
0५2 02.458 8 रणे (0 ततो) -*) ०: लुर्वि 
दस्य च सायकैः, ए* धनुर्यस्य श्रायकैः 
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मटछाम्यां च सुतीक्ष्णाभ्यां धसुः केतुं च मासि । 
चिच्छेद समरे राज॑स्तदद्धुतमिवाभवत्‌ ॥ १६ 
लयक्त्वाचुविन्दोऽथ रथं विन्दख रथमायितः। 
धलुदीत्वा नवमं भारसाधनयुत्तमम्‌ ॥ १७ 
तावेकस्यौ रणे वीरावाबन्टौ रथिनां बरौ । 
रान्युयुचतस्तूर्णमिरावति मदात्मनि ॥ १८ 
ताभ्यां मुक्ता महावेगाः शराः काश्चनभूणाः । 
दिबाकरपर्थ प्राप्य छादयामासुरम्बरम्‌ ॥ १९ 
इरावास्तु ततः छुद्धो भरातरौ तौ महारथौ । 

चवर्पं शरवर्पेण सार्थ चाप्यपातयत्‌ ॥ २० 


16 ८५ ० 16 (ल १1 13) 
ष्च ० सु, 514 स (णः षच) 
सारीधिं व (४ ११०८००7५ ) 
केतु च ५०१ चिच्छेद 


-- ^ ) 5 ० 


92 मटछाभ्या 
-- ८) 7५ @ ६५०8 


17 5४ णा 17 (य $ 1 13) -°5) 70 ल्य स्व, 
2. 65 स (7० [भय ) ४ रय लक्स्वानुविंदोय --*) 
एः 702 साधितः, 211. 2 2 (5 "7 ) लाविदरात्‌ (० शा 
सवितः) -“) ४.८ 2 7: परम, ए+ 70८ 79 74-8 
सुद्ड (० नवम) 7 महामात्र घनुंद्य, 1 02५ 
धनुगदय मदामीम, 12 “गंय रथाध्चित्र, 02 8 "गृह्य तथा 
मीम, ॐ ऽ; "गृह्य रथाथित्र, 7: मुद्य तथा चित्र 
--4) 3 241 700 0४6 7 8 ( एदणष€ (णपः ) वप ७3४ 
र मारसादमयुत्तम , 61 १५7०१६९१, 08 "सादस्रसुत्तम 


18 ८४ ० 18० (५ ५1 13) --°) 8 26 
रथे (ग रणे) 8 (© १५८६९ ) तावेकरथमारूढातरू 
-- ४) 8 ८ 1 ( हस्व 102 ८) 8 ( €न्छप +) वरिना 
(70 रथिनां) --“) 7४ दरावति, 8 युघामन्यौ (ण 
हुरावति ) 

19 >) 7 कैन (० ताभ्या) --*) ए0-2 5 
211-3 5 काचनभूपिताः, + 72 7 71. 85 7 8 कनक- 
मूपणा' (० काच्चनभूषणा ) -- ^) 2 702 4 61-8 
दिवाकररथ , 1 ?-5 युधामन्युरय  -- ५) 7 घाहवे 
(५ अम्बरम्‌ ) 


20 5) 8 ६ 5 7 ( €्ण्व्ल 70) रणे (0 ठत) 


07 छदे, + छूद्रा 8 युघामन्युरसभ्रावो ( 7 © 
ष्ठी 2. ` “~~~ ८) ५ तु (प ती ) एः 13 महाव , 


25 महारणे (£? “रथौ ) -- °) 7 (लनल ४५) दार 
चर्पाणि --“) € ८: चाम्य पावयत्‌, ए" वाप्यपातयम्‌ 
56 


मीष्मपर्व 
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तस्िनिपतिते भूमा गतसच्चेऽथ सारथो । 

रथः प्रदुद्राव दिशः सयद्धान्तहयस्ततः ॥ २१ 
तो स जित्वा महाराज नागराजसुतासुतः । 
पोरूपं ख्यापयंस्तूणं व्यधमत्तच वाहिनीम्‌ ॥ २२ 
सा वध्यमाना समरे धारतरष्री महाचमूः । 
वेगान्वहुविधांशकरे विषं पीत्वेव मानवः ॥ २३ 
हैडिम्बो राक्षसेनदरस्तु भगदन्तं समाद्रवत्‌ । 
रथेनादित्यवर्णेन सध्वजेन महावलः ॥ २४ 

ततः प्राग्ज्योतिषो राजा नागराजं समासतः । 
यथा वज्रधरः पू संग्रामे तारकामये ॥ २५ 


£ € 3664 
6 6 &8 25 
६ 6 &8 26 
(810), ए5 83 ५ 7 (€८८१ ४ 5) चाभ्यपावयत्‌; 
© ष्च न्यपातयत्‌, + च घ्यपातयत्‌ 

21 °<) 28 तसिध्रिपतते 8 2८4 ४ + 38 
राजन्‌ (०" भूमौ) -*) € 2 च, ए५ 558४ 
2 8 तु (0 ऽथ) -- ^) 1 024 ततः+ 028 
रय (०? रथः) © ४ रथात्‌, 0 रथ († दिद्चा ) 
0 रथ समुद्धातदयास्‌ -- ^ ) 2० ० तथा (1०८ ततः ) 


8" समुद्रात दतखछतः, 122 तम्र तत्रैव वभ्रुः, 8 तुर 
(ण 0124 “र )गरनिवारितै 
22 ^) 71 ¶ नु, 72 हि (०८ स) 8 पतित्वा 


(० स जित्वा) 3 महेप्वासौ (० महाराज) 2 
ती स राजन्विजित्वा तु -- °) ए» नागराजसुतस्ततः, 
नागसेनसुतात्मज', 8 यज्ञ( 72 ©: 8 वन्न )सेनसुतः परञु » 
९४४ नागराजस्नुपासुत'» © ४५ प ट्म --^) 72 
४425 पौर्प ५००१ ख्यापयन्‌ 8 क्षपयस्‌, 28 ©8 
ख्यापयत्‌, 25 स्याघ्रयस्‌ (० ख्याप* ) -- °) 
स्यधमस्तव 

23 ^) + तैर्‌ (णसा) -») एः घार्तराष्ट्रा, 
52 राष्ट्रा, 7" धातरा, 5 धार्तराष्ट, © धार्वराष्र 
7५ 125 महाचमू --^) 72 वेग च विविध ष्वकरे, 8 
वेगम बहुविध च्रे, (ष ०8 1 ल -- 4 ) 7५ 78 
मानवा , 25 मानव, 8 मानुषः 

24 ~) ए हैडिमो, ए 5 702 7 9 5-8 हहैडवो 
8 राक्षस" क्रुद्ध ( "0" राक्षसेन्द्रस्तु ) 9 ०9 च (0 
जतु) - °) € भथाद्रवत्‌, 2 उपाद्रवत्‌ (0 समा ) 
8 प्राग्ज्योततिपसुपाद्रेवत्‌ -- °) £" ध्वजेन स, ए 7 
सुध्वजेन ८ महावल , 1" © मद्ारथः 

25 ° ) 9 ° प्राग्योतिपो , भः प्राग्ज्योतिष 8 राजन्‌ 
(७ राजा) - °) 2५ 1५ नागराज , 1 गजराज. 
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तत्र देवाः सगन्ध्चां ऋपयथ समागताः । 
विशेषं न स निविदुर्देडिम्बभगद त्तयोः ॥ २६ 
यथा सुरपतिः शक्रस्रासयामास् दानवान्‌ । 
तथैव समरे र्जखरासयामास पाण्डवान्‌ ।॥ २७ 
तेन विद्राव्यमाणास्ते पाण्डवा; सवेतोदिशम्‌ 
त्रातारं नास्यविन्दन्त स्वेष्वनीकेषु भारत ॥ २८ 
भैमसेनिं रथं तु तत्रापरयाम भारत । 

रेषा विमनसो भूत्वा प्राद्रवन्त महारथाः ॥ २९ 
निवृत्तेषु तु पाण्डूनां पुनः सैन्येषु भारत । 


महाभारते 


[ भीप्मवधपर्व 


आसीन्निशनको धोरस्तच सैन्येषु संयुगे ॥ २० 
घटोत्कचस्ततो राजन्भगदत्तं महारणे । 

शरैः प्रच्छादयामास मेर गिरिमिवाभ्बुदः ॥ ३१ 
निहय ताञ्शरात्राजा रा्षसख धटु्युताय्‌ । 
भैमसेनिं रणे तं सर्वमर्मखताडयत्‌ ॥ ३२ 

स ताञ्यमानो वहुभिः सरैः संनतपर्वभिः । 

न विव्यथे राक्षसेन्द्रो भियमान इवाचलः ॥ ३३ 
तख प्राग्योतिपः छ्धस्तोमरान् चतुदश । - ` 
प्रेपयामास समरे तांथ चिच्छेद राक्षसः ॥ ३४ 





-- °) ए तथा (1०? यथा) ©? वन्नरथ' (0" "धर ) 


10५ राजन्‌ (£०" पूर्वं ) 


26 "५ 208 ‰6 प्ता ५8०५, 0४ पटाः 3 21 
61 8 0 26 © 8 ए6्त्‌ 26 वलाः 34 -- °) 
2५4 विहोषान्‌ू्‌ ए० नैव (० नसम) ए विदोप 


नैव विदुर्‌ (ऽपण्पल"०), 7, 3 विहोषं तन्न न षिदुर्‌ 
(7० विचिष्युर्‌) -- °) 78 79 7५-8 दहैडवभगदन्तयो- , 
2 भगदक्तदिडवयो 


27 ^) "1 सुरतप (०? सुरपति"). 81 ए ०-४ 4 
१५ छद्धस्‌ (५० शक्रस्‌) --*) 9» 7" 78 तापयामास 
(० च्रासया) ए ० (0ष््‌] ) ० दानवान्‌ प्फ 
० यामास 1५74 --°) 1 0413५ त्यास, ए 
तत्तथा, 6४ यथास (० तथैव), 2: + 8-५ 7 
( ९९०९४ ४ 8) राजा (ण राजस्‌) --५*) 2 2.४5 
ॐ (९०४ 72) द्रावयामास (0 च्रास' ). 


28 ^) &1 7० 7५ 208 विद्राघ्य( 8 “व )मानास्ति, 
ए स्यद्वान्यमाणास्ते, + वित्रायमानास्ते --°) 8 
77५ ्रातर ( ० त्रातारं) & 71 नाध्यगच्छत्तः, ए० ३9 
8 नाध्यगच्छत , &+ नाध्यर्विदत , एऽ 9» 8 नास्यगच्छत 
{18 न्त), ए13५ नाम्यर्चिदत', ए वास्य्विदेत, 
709 नाम्यर्षिदसि, 0५५ नाभ्यर्विदत, 1 6५ नाभि 
विंदति, 73 नाभ्यविंदवे, ५ नाभिर्विदत --“) 7 
निरयस्था यथा नरा 


29 5 र जप (ष्का }) 2930१, + 118 जण 
(पणा ) १० --°) 2 ज्ैमसेनि, ८ मीमसेन 
४५ च (७ नु) + 708 [0 भैमरेनिरथस्तूर्णं 
{फ "थं तर्णं), 7 जैमसेनिरथस्थस्त --*) एष ४ 
98 7 © ४ तत्र पडयाम (९० तचापर्याम ) --^) 


3 महारथ 
30 25 71 जा 3052 (५ ?९ 1 29) - °) &०-2 
2012 च(ण्तु) 8 विनिद्रततेषु प्राह्ना --*) ०) 


पुरा (० पुन ) 8 सैन्य तु -- +^ 30०, 7 


11718 


324* नैष्ठिकीं बुद्धिमास्थाय स्वर्गाय भरतोत्तमा । 


-- °) 2 चिनाद्को, 7 नादौ महान्‌, 0» निस्वा 
नको, ६०१ निष्टानको (०७ ग 4९४४) ~) 7०४ 
सैन्यस्य ( ०" सैन्येषु ) 

31 °) 78 77-3५ तदा(८ ठतो) --") ५ 


1०-४ ५ महाहवे (६० ^रणे) -- °) + दानै ; 0५1 
द्राब्दै (० दैः) --) 8 सेवैर्‌ ( ४१६ 8८८ शः 
पानीयैः , १९२18 ५ &1088 ) ( 0८ मेर्‌ ) 


32 < ) 77० 2.५ निपालय तानू, 2 निपावातां (5०) » 
73 निष्न्य तानू ६8 ४ 73 घोरान्‌», 1५ 7 ४ 
8 राजन्‌ (£? राजा ) 7" निहत्य चा्शरव्रावान्‌ _ -- 
८ 70 75 राक्षसश्च (६० "सस्य ) - ^) 2५ 70 1. 
हतत (० तूर्ण) -- ^“) ए५ सर्व॑वर्मस्व', 8 शष 
ममंस्व" 

33 लाः ३३, प २८६१७ ‰8, = ०प्\ 33०36 
-- * ) 6"-3 छिद्यमान ( ० भिय ) 


34 प्र ण्ण 84 (ण $ 1 38) -°) &1 70-४ # 

02 7 त॒क्तः (0 तसय ) 11-3 5 प्राग्ज्योतिषस्तत 

क्ुदस्‌  --*) 8 0.3५ 9 चं, ५ ४ पणय 

71858 धै (ष्णस्सि) -- टः 84००, 0.9 7०0 

| 960, ० 34०-322, -- 4 ) 7 6 सांश्चिच्छेदस 
राक्षस". 
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मीष्मवधपर्वं | 


स ताभ्या मदाबाहुस्तोमरानिरितेः शरेः । 
भगदत्तं च विन्याध स्मा कद्कपत्रिभिः ॥ ३५ 
ततः प्राग्ज्योतिषो राजन्प्रहसन्निव भारत । 
तखाश्ांवतुरः संख्ये पातयामास सायकः ॥ २६ 
स हताश्वे रथे तिष्टत्राकषसेन्दरः प्रतापवान्‌ । 

शक्ति चिक्षेष वेगेन प्राग्ज्योतिषगजं प्रति ।॥ ३७ 
तामापतन्तीं सदसा हेमदण्डां सुवेगिताम्‌ । 

त्रिधा चिच्छेद सृपततिः सा व्यकीर्यत मेदिनीम्‌ ॥ ३८ 
रक्तिं षिनिदतां चष दैडिम्बः प्राद्रवद्भयात्‌ । 


ॐ श & 8 ० 35 (ण 5 ] 33, 8६4) 
° निवा ( 8० दित्वा ) € सतासतान्दितान्मदावाहु' 
(8८), ० 2 तांभ्छ्रित्वा सर मदावाहुस्‌ -^) 2“ 
आगदरचस्य (10 तच) 3 प्र, 02 शत तु ( ७८ 
च) -- ^ ) ए०-2 चनच्नमनिभनै, 2: केकपत्रिणा 
-- -4{1€7 35, 0: +६05 26 


36 ^ ) ए+ प्राग््योविपा, 2 8 प्राग्योत्तिपो 3८ 
8 7 ( श्यव्ट४ 0) ¶० © राजा (णः राजन्‌) -*) 
= 6 24 10 --^) ए: 2: 72 4 7 8 8 राजन्‌, 
7+ 701 2 ठ हत्वा (7० सख्ये) --4) 1 ०२५ 
रः प्रेपयामाम (07 पात") ०-2 दले, ५ 
दन्यवे; 52 ‡ श्राय, 83 सयुगे ( र सायकै- ) 


ॐ ^) 24 मसहताश्व, र © दतश्चेम (ण 
पणाः ), त हताश्वे तु - ˆ) 51 यत्नेन (1० 
चैन) --“) € प्राग्ज्योतततिपमय प्रति, ०2 "नूप 
प्रति, ह3-+ 21 ४ 001 702 + (एर्दणि€ व्ण ) & 
7 6124 “रथ प्रति, ०3 प्राग्योतिपस्य प्रति, © 
रक्षसंद्रस्थ प्रसि 


38 ^ } 2 7५ तामापतक्मी, € तामापतत 


( ध्न्न्ट्‌६ ॐ ) समरे (9 सद्मा ) - 2) ह हेमदेद 
ए. 85 3 सुवेगिनीं + 81: 002 7; 8 ग्रचेगिता 71 


== १ 


देमदडास्तु वेगिता, 2 दहिड्ेनाग्ु वेगिवा --^) 25८ 
72 © द्विधा, 7 त्रेधा (० त्रिधा) © समरे (ण 


सपति) --*)&५ ए (दण्ट ए ८) 70४ एणा 4 8 
प्वकीययेत, 7 व्वदर्यैत, "५ &१ + विकीर्यत, 7 
व्यकीर्यत, © ४ [घ]वतीर्यव, ग ( ८५०९7५४ 34 ) च्यद्गी 
यत॒ ९० ०६€ऽ भकीर्यत 81 मेदिनी, 22 1 
ूव्टे, ८2 चै सुवि (० मेदिनीम्‌) 


ॐ ^) &1 ए विनिहितां --°) ए1-3 ४ रैदवि-, 
0५ 1 ध दडः, 2 दंडव्यः, + दिव 4 
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यथेन्द्र रणात्पू्वं नयुचिर्देयसक्तमः ।॥ ३९ 

तं विजि रणे शूरं विक्रान्तं ख्यातपौरुपम्‌ । 
अजेयं समरे राजन्यमेन वरुणेन च । ४० 
पाण्डवी समरे सेनां संममर्द सङ्ञ्नरः । 

यथा षनगजो राजन्मद्रधरति पञचिनीम्‌ ॥ ४१ 
मद्रेधरस्त॒ समरे यमाभ्यां सह संगतः । 
खस्ीयो छादयां चकर श॒रोधेः पाण्डुनन्दनौ ॥ ४२ 
सददेचस्त समरे मातुर वीक्ष्य संगतम्‌ । 
अवारयच्छरौयेण मेषो यददिवाकरम्‌ 1 ४ \{ 


रणाच्‌ (०? भमयाव्‌) -^) प य्येदरेण ५ 7 
2६78 रणे, 2015 ¶2 6७ -3त भयात्‌ (0२ रणात्‌ ) 
+ 0) तण (णः पूरं), 73 5 7: रणायथा वद्चधरान्‌ 
(एः चरे) ~ ए2 ० 3041  --°) 3 
दानवोत्तम ° © देतयसमतः (£ दैत्यसत्तमः) ६5 7: 
पूव नसुचिदानेव 


40 12 ० 40 (५ + 1 89) -°) 2 विनि- 
जिद, >. विजि तु (707 त पिनि) 2 (कन्शूणैः 
7.26) 8 शाञ्यु (६ घूर) --*) 7४ ५ विक्रात; 
8५ 22 7 विरयात, 71 6 विख्यातः (6४ च) 
-- ^ ) 7242 75 क्निय, 73 8 (ण ८०77 ) अजय, 71 
© जय्य (©18 य्य), ज भजेय 2" समर 
2.4 818 4 00 पीर, 25 22 शूर (70 राजन्‌) 
-- °) & ए० 1 घा(० च) 


ध 19 0 41 (५ = 1 39) ~°) 0" पाड्व 
+ राजन्‌ (८ सेना) --") ० ण्न 22868 स 
ममर्द, हः ममर्द ($ष्णएणन्ध८), 0) सममथ 73 
[मथ (7० स) 71 0५ सकुजरा 0 समर्देयत स 
ऊुजरः -- ˆ) ८ वन गजो, 0" वनगतो, 28 “गजा 
८० राजा (६० राजन्‌) - र) 5 22 गृह्धश्च, 1 
मत्त (ण? खद्धश्च्‌) 2 1५1 पद्धिनी, 08 मेदिर्नी 


42 ^} ५ 7 (९५८९४ 1-8 6 ) मदे्धरश्च, 79 
शस्य - 20 ०90 42 --“) ए3 72 समसन, 
75 सष्ठ सश्नत (0? सष सगत ) -- °) 2० 3 स्वसरेयी; 
ए स्वश्रेयौ, 2 स्वसखीयौ, ध स्वल्षियौ एः छट 
याचके --“)8 सायकैः ( ८ श्रारौयः) 


~ 43 ^) 5 मत्यश्चापि, ४ 2४ 2) 2५ सष्टदेव 


शच (ष्टऽ स्य) --") 5 8 7८५ 8५ ०8 दडइय 
5 028 प्रक््य, फ" सह (० वीक्ष्य) ए५४ 
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छायमानः श्रोचेण हष्टरूपतरोऽभवत्‌ । 
तयोधाप्य भवत्मरीतिरतला मत्कारणात्‌ ॥ ४४ 
ततः प्रह समरे नडरख महारथः । 

अश्वन्वै चतुरो राजशतभिः सायकोत्तमैः । 
भरेषयामास सम॒रे यमख सदनं प्रति ॥ ४५ 
हताश्वाचु रथात्तृणंमवष्टुय महारथः । 

आरोह तपो यानं भरातुरेव यश्चखिनः ॥ ४६ 
एकस त रणे शरौ ददे विष्टिप्य काके । 
मद्रराजरथं छुद्धौ छादयामासतुः धृणात्‌ । ४७ 


महाभारते 


[ भीष्मवधपर्वं 


स च्छाद्यमानो बहुभिः शरैः संनतपर्वभिः । 
खस्ीयास्यां नरव्याघ्रो नाकम्पत यथाचलः । 
प्रहसन्निव तां चापि शरवृष्टिं जान इ ॥ ४८ 
सहदेवस्ततः छदध; शरण्यस्य वीर्यवान्‌ । 
मद्रराजमभिगरक्ष्य प्रेपयामास भारत ॥ ४९ 
स शरः प्रेपितस्तेन गरुत्मानिव वेगवान्‌ । 
मद्रराजं विनिर्भिद्य निपपात महीतले ॥ ५० 
स गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थे महारथः । 
निषसाद महाराज करमरं च जगाम ह । ५१ 





78 सयुगे ( £" सगतम्‌ ) -- °) 7" 68 शवाकिरच्‌, 


© अवारयन्‌ 81 1० 78 छरौपेन ~ 81 ग 
( षा ) 49०44 --) 22 सेवा इव (0" मेघो 
यद्द्‌ ) 


44 &1 ० 44 (०६ र 1 48) ^) 288 स 
( 7" ७५ स )छायमानस्तु शरैः -- °) 7५ ७82 हृष्ट 
रूपधरोभवत्‌ ( 272 "रोघवीत्‌ ) -- ° ) 15 7: चान्या, 
2.89 8 चास्य (० चापि) --“) 7 माद्विकारणाव्‌, 
ए ( 6०९४ 24 ) आतृ" 81 अत्तुलामर्षकर्षणात्‌ 


45 ° ) 01-8 प्रसद्य (707 प्रहस्य) -- ° ) 78 5 ए 
5 सहास्मन', 5 महारथ > (४०८ ००? ) सहदेव 
महात्मनः -- ^€ 48००, 8 18 


895* ध्वज चिच्छेद बाणेन धनुश्रैकेन मारिष । 
अथैन छिन्नधन्वान छादयसिव भारत । 
निजघान रणे व॑ तु सूत चास्य न्यपातयत्‌ । 

{(1 2) 71 6४५ छादयामास, 

छादयक्षिव ) ] 
-- 46 325* 0 १८४०८४७ 45० = -- ° ) &1 अश्ान्वा , 
18 6 0४ 001 95573 क अश्वाश्च, 1) 6 हयाश्च 
५५ समरे (० चतुरो) -- °) ए 2, श्चायकोत्तमै- 
--^) 1 7 (€ 719) 8 मद्वेश्ो (7५ माद्रेयो ) 
(0 समरे) 

6 &1 ए०-2 ० 46 
("0 "त्तु ) 1ए8-5 12"-3 राजन्‌ (० तूर्णम्‌) -- °) 
एण महारथाः, 1: रथय -- “) "6 नराधिप 
(५ 5 “प ) (० यरास्विन ) 


47 ^) 7५ पकयानी (० एकस्थौ तु) 
(णः त्तु) 


१५ मानयन्निव ({0" 


-- ° ) 5 हताश्वात्तद्‌ 


191 तौ 


06 रये वीरौ; 7 & तत शुद्धौ, 7५ ग 


तत अरौ (£ रणे शूरौ ) -- * ) 8 व्ठविक्षिपका्यकौ 
-- °) 6४ रथात्‌ 8 5 818५ :-8 8 चूर्णं (ण 
कर्धी) --“ ) 7० पातया" (£? छादया') 8 सुपा 
(५ "षात्‌) (£ क्षणात्‌ ) 

48 <^ ) 170०-9 8 8 (€ष््‌४ ©) स (० स) 
185 9 नृपतिः, 2५ 5 समरे (ण वहुभिः ) 
--°) 7०» स्वसरे, 79 © 115 स्वलि" (1० स्वस्री" ) 
ए 8 ध "व्याघ्रौ, 7 "््याघ्र -- 4) 78 7 महा 
बल- (0" यथाचरु') -- 7) & ५ 29 78 9 शख 
(ण हारः) 1० जगाम (६० जघान) ॐ 8 स (ण 
ह) - 70८ 48, 3 53४ 


396* पृषत्कानां सहस्राणि म्रदसन्निव तावपि । 
सृनघ्ुरोघ समरे मेघो दृष्या यथाचरम्‌ । 

[ (7, 1) प ©५ ४8 पृपत्काणां , 01-8 ४; प्रपदरूकाणा 
५ सष्टसक्षिव -- (7 9) 7 624 1.8 यथाचलौ 
24, मेषा पृष्स्या यथाचरु 1 

49 °) ए 8 70 उद्रदय , 6 70४2 096 श्द्ूल्य, 
०1 701 शदुल्य, 3 ( @०6६ + }) शिक्षप्य (0 "द्यम्य ) 


2+ वेगवान्‌ (० वीर्यवान्‌) ~ 5 छा (9 ) 
49०50 -- ८ ) &1 7०2 + 71 अभिद्रुत्य {01 प्रेक्ष्य ) 


-- ° ) 7 सखयुगे (० भारत) 


50 6 छण 60 (० ए 1 49) --°) 5 9 


8 गरूढानिर , 7» 75 मरुत्वानिव (०? गरूमानिव ) 
4 पन्वग-ः (81५) (० वेगवान्‌) -- ) 
निष्पपात 


-- °} 29 {071 5 रथो 
9 कर्सर 


51 °) ० रथोपस्थो 
पस्थे ( ०" महाराज ) -- °) ए कल्मष, 
( ग कर्मर ) 
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भीप्मवधपर्व ] 


ते विं निपतितं छतः संग्रक्य संयुगे । 
अपोवाह रथेनाजौ यमास्यामभिपीडितम्‌ ।॥ ५२ 
दृटा मद्रेश्ररथं धार्तराष्राः पराद्युखम्‌ । 
सवे विमनसो भूत्वा नेदमस्तीययिन्तयन्‌ ॥ ५३ 


मीम्मपर्वं 


निर्जित्य मातरु संख्ये माद्रीपुत्रो महारथौ । 
दभ्मतुयुदितो शौ सिंहनादं विनेदतुः ॥ ५४ 
अभिदुदधुवतुै्टौ तब सैन्यं विशां पते । 


| यथा दैत्यचमूं राजनिन्द्रोषन्द्राबिवामरौ ॥ ५५ 


इति श्रीमहाभारते भीप्मपर्वणि एकोनाशीतितमोऽध्याय. ॥ ७९ ॥ 


संजय उवाच । 
ततो युधिष्ठिरो राजा मध्यं प्राप्ते दिवाकरे । 
श्रुतायुपमसिप्र्य चोदयामास वाजिनः ॥ १ 
अम्यधावत्ततो राजा श्वुतायुपमरिदमम्‌ । 


52 °) 7: तदृसंन (० च विसन) --°) ए? सूत, 
© सूच (छ सृतः ) 41 सप्रक्ष (5८), 2 सपदि 
(0? सेप्र््य ) --  ) 8 रयेनायो, 51 “नाजो 


(0 "नायी ) --५) 3 व 01-3 +^ कपि पीडित, 


721 ५ ८-5 7 अतिपी", 2 भनुपीदिवः, 27: 8 भपि 
पीदितः, 22 क्षभिपीटितः 

53 ४) 7५1 23 धावराषट्रः 7" © पराद्खा, © 
ष्व “ ) 8 सुमनसो -- ^ ) 82 73 {४ वचित्तयनू? 
18 [भा]र्चितयव्‌ 


54 °) 25 मानु (0 मातुर) 7 61 #7 सखे, 
© 8 मचे (०? सख्ये) --“) 3 8 महावले 
-- †) 7" जग्मतुर्‌ (0? दध्मतुर्‌) ° दास, 71 
सस्ये, 7 ©५ श्र (ण शद्ध १) ~) ०41 818 
2 071 2 8568 च नेदतुः, ६2 च नटत्तु, 2५1 
च्च मेतु (0 विनेदतु ) 


55 ^ ) &1 भसिदुद्रवतर्‌; ८०3 टुटा 21 7४ 
77 725 02 21 हषी (81 कृप्णी ) चाद्रवता क्षिप्र, 82 ए 
द््ौ (5 शष्ट) चाद्रवता सद्ये, ८५ ०५ 7 ९-5 

सम्यद्रवेवा संहृष्टो, 08 हृटो प्राद्रवतां सख्ये, 1" ५ ष्टौ 
चचा( ©-8 च द्रवता सन्य -- )77© क्षिप्र तव (0 


तच सन्य) - ^) ए राजा ( £" राजन्‌ ) ५) ए 
इदावेदी & ह+ [आप्री (० [समरी) 76 ग 


दद्रोपद्रावरटििमौ, 7 इद्रौ चच्रधरो यथा 


० 


विनिस्न्सायकैतीक्ष्णेनेवमभिनैतयरवैभिः ॥ २ 
स संवार्य रणे राजा प्रपितान्धर्मसूखना ! 
शरान्सप्त महेष्वासः कौन्तेयाय समर्षयत्‌ ॥ ३ 
ते तख कवचं भिचा पपुः शोणितमाहवे । 


(गणय -- 50-77-८८ = 0 प्रण प-कर 
२५०१९) =ए0-2 पलण्र०० णण स्ठमयुद्धदिवसे, ६५ 
सक्तमेद्धि, 7 सप्तमे पिवते, ~+ सप्तमेष्िके - 4० 
70706 = + 9 62 1 8 द्वद्रयुद्ध -- 440४ १० 
( पऽ, फणव्‌ऽ 07 001 }) 15 76, 002 (50८ ॐ 
41, 1003 5 81; ण व © 78; 9 28 + 60, 
271 2 79 (५5 गप पठ) - णक ० या 17, 
10703 25 567 


80 


1 28 गण ट पथ -- ^) 2 5 राजन्‌ (9 
राजा) 2) प्र 6५ ध्०5 मधघ्य धण्त्‌ प्राते 8 
मध्ये --°) 62 जभिप्रे्य 4) ए8-5 88 4 19 
प्रेपयामास, ° नोदया" ( ०" चोद्याः ) 


2 °“) 89 8 सोभ्यधावत्‌; 84 अम्यत्रषत्‌ (० शम्य 
धावत्‌) 8 ततस्तु स्वरितो राजन्‌ (४ राजा) --*) 
ए5 72 8 अरिंदमः, 121 5 "दम --°)8 निजे 
(£? विनिघ्न्‌) 5, ज्ञायकैस्‌, "2 7४ सायकास्‌ 
( £" सायक्रैख } 


3 <) $ संनिवायें ( )फणएलशःप्पलेत०), 0 निवायै 
(0 सवाय ) 05 शरान्‌, 8 ततो (ध्ण्रणे) 87 
( €ष्०९४ 72 8 ०) 8 राजन्‌ (0 राजा) --*) 1.4 
19९ 200 0:78 रोपितो, 2 72५ सोपितो (ग 
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८6 
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ह्8 


9 
84 4 
64 4 


हि 


11 


1. 1.1, 


९ 


३१) 


6 80 4] 


अघ्रनिव विचिन्वन्तो देहे तख महात्मनः ॥ ४ 
एाण्डवस्तु भृशं विद्धस्तेन राज्ञा महात्मना । 

रणे वराहकर्णेन राजानं हदि विन्यधे ॥ ५ 
अथापरेण भष्टेन केतुं तख महात्मनः । 

रथश्रेष्ठो रथात्तूणं भूमौ पार्थो न्यपातयत्‌ ॥ ६ 

केतुं निपतितं द्षटर श्रुतायुः स त पार्थिवः। 

पाण्डवं विरिसैस्तीकषौ राजन्विव्याध सप्तभिः ॥ ७ 
ततः क्रोधातपरजज्वाल धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 

यथा युगान्ते भूतानि धक्ष्यननिव हुताशनः ॥ ८ 





म्रेपितान्‌ ) 770०-2 पांडुः (० धर्म") -- “) ४2 
शतान्‌ (7० श्वरान्‌) ५ ७० * शारानाश्रीविषसमान्‌ 
-- ° ) 77५ 7: क्ौतियस्य 77० समर्दयत्‌, 1९9 + ए४- 
127 92 08-7 समापयत्‌ 


4 ०) 1.8 5 70 पषण ते ५०१ तस्य -- °) एः 
ययुः (0? पपुः ) -- °) & विचिन्वत, ४ 7 
“स्वति 

5 प्क ( लल्लः 09) क (फणा ) 5 -- °) 


& च (णतु) ए 588५ 2126 क्रुद्धो (ण 
विद्धस्‌) - °) ए5-5 21 8 4 1० विद्धस्तेन, 7: राना 
तेन (एफ प ), 29 चिद्धदहो - 4) $ ?५ 
1 + विव्यथे, 8 5 84 72 2,6 [भविष्यत (० वि 
व्यधे) 


6 °) 0" रस (0 तस्य) 5 मदात्मना. 288 
केतु भूमी न्यपातयत्‌  -- 0 छप 6 -- ब) 
( रष्व 4) प्ण तूर्ण ८०० भूमौ एः पार्थो, 2 
&2 * पूव, + रा्नो (० पार्थो) & ए [ऽ]म्यपा 
तयत्‌» ६* च्यपातत", 2 ह्ापात' (0 न्यपातः) 72 
भूमा निष्करृण्य पात्तयत्‌ (07 “) 


प °) 2286 वच (्णः तु) श्च॒तायु स्यविक्मः 
~ ¢) 18 पाठयैर्‌ 20५ 200 23578 निदित्तै ( ०" 
विरिसैख) 7© बाणै (र तीक्ष्णौ) -°) 7 0 
विव्याध 


8 ^) 8० तत, 9 तेपि, 2० छरद्धात्‌, 71 @2 > 
+ कछापात्‌, © ? क्षोमात्‌ (० क्रोधात्‌) 2 तत 
प्रज्वरितो भूरवा -*) ४५7 ( €्व्टा४ 289) 8 
धमेराजो (० “ुप्रो) --^) 7 भूताना 2 ( दष्व्ट्‌४ 
भज) युगति सर्वभूतानि -- 4) 28 ठ ० 01 


महाभारते 


[ भीष्मवधपर्व 


कुद्रं तं पाण्डवं दद्र देवगन्धर्वराक्षसाः । 
प्रविव्यधुर्महाराज व्याकर चाप्यभूजगत्‌ ॥ ९ 
सर्वेपां चैव भूतानामिदमासीन्मनोगतम्‌ । 
्ीरेलोकानच संकद्धो सृपोऽ्यं धक्ष्यतीति वै ॥ १० 
करपयश्ैव देवाश्च चङ्क खस्ययनं मत्‌ । 
लोकानां सृप शान्त्यथं क्रोधिते पाण्डवे तदा ॥ ११ 
स च क्रोधसमाविष्टः सुकिणी परिरेरिष्‌ । 
दधारात्मवयुरषोरं युगान्तादित्यसंनिभम्‌ ॥ १२ 

ततः सर्वाणि सैन्यानि तावकानि विदां पते । 


2 58 चक्ष( 7५1 "क्षाभ्निषव 
"घ्ुरिव ) पावक 


122 8 दिधक्षक्निव (7 


9 ^) & त (णन्तु) --°) ए राक्षसः, ए 
"मानवा, 25 539 "दानवा - ८) 7ए प्रविन्यये, 
15 प्रपिव्यधघुर्‌ (9 “व्यशरुर्‌) --4) ए8-५ 08 


( ९०९ ४४) पामवञ्‌, 
("0 चाप्यमूज्‌ ) 


1241 घाभूज्‌ (ऽप्णणरल71८ } 


10 7 ० 10 --7) ५5 7 पुव, ४8४ 


चापि (‡ चैव) -- °) ७ मनोगतः -- ^) 79 
त्रीखोकान्‌; "४ 1.5 गण 43 + त्रिलोकान्‌, 2 लपि 
(7 कदय) - “) 72 3 धक्षतीति (£ धक्ष्य 


तीति) 


11 ^) 7५ © महर्षयश्च, + चरपयश्च हि ( 0" चष 
यश्चैव) 7४ 5 7» क्षयो ब्ाष्यणाश्नैव -- °) 8 ए०0- 
79 श्ुक्मलयर्य, 7: कृपयाथ (7० नृप श्ान्दय्थं ) 72 


शालय --*) ए०-४ क्रोदिते (० फोधिते) ५ 
नृपतौ (£ पाण्डवे ) &1 ए8 प 6५ तथा (ण 
तदा) 


12 °) ७ 7 सतु, 8 तत (4० स च). --°)' 
81 7.5 ० ५ सृकठिणी, 8 79 खकिणीं, एए खकि्णीः 
8 ण सद्छणी , 125 © 202-3 5 ¢ सूक्रणी , 244 खक्तणी 
8" लेकिदन्सुहु"; ए 7० 7 72 ५४ 79 परिसटि 
हन्‌, 2" "सलिष्न्‌, ° घय सखिहन्‌ ए ०-2 छेठिदः 
न्सकि( ए ष्ठि णी सहु -- ए5 ० णण 12 प 
० 6 81 14 -- °) 8 बमारात्मवयुर्घोरं , 72 वरा 
दारमवयुर्घोर --* ) 7 8 युगाताश्निसमप्रभ , 8 "दिलय- 
सभव 


13 छ ० 18 (ल ₹` 1 12) - °) ए? 7 
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निराशान्यभवस्तत्र जीवितं प्रति भारत ॥ १३ 
स तुर्येण तं कों संनिवाय महाय; । 
तायुषः प्रचिच्छेद युटिदेशे महद्धनुः । १४ 
उचिनं छिसधन्वा्ने नाराचेन स्तनान्तरे । 
निर्विभेद रणे राजा सर्वसैन्यख पर्यतः ॥ १५ 
सत्वरं चरणे रा्जस्तख बादान्महात्मनः । 
निजयान शरैः क्षिप्र तं च सुमहाबलः । १६ 
हताश्वं तु रथं यक्त्वा दृष र्नस्तु पौर्पम्‌ । 
विप्रुद्राव वेगेन श्रुतायुः समरे तदा ॥ १७ 
तसिद्धिते महेष्वासे धरम॑पत्रेण संयुगे । 


मीष्मरर्वं 


दुर्योधनवरं राजन्सर्वमासीत्पराद्ुखम्‌ ॥ १८ 
एतत्छरत्वा महाराज धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 
व्यात्ताननो यथा कालस्तव सैन्यं जान ह ॥ १९ 
चेकितानस्त वार्ष्णेयो गोतमं रथिनां घ्रम्‌ । 
रक्षतां सर्वसैन्यानां छादयामास सायकैः ॥ २० 
संनिवायं शरांसतस्तु पः शारदतो युधि । 
चेकितानं रणे यत्तं राजन्विव्याध पत्रिभिः ॥ २१ 
अथापरेण मष्टेन धनुधिच्छेद्‌ मारि । 

सार्थं चास समरे शचिप्रहस्तरो न्यपातयत्‌ । 
हयांधाखावधीद्राजञ्चुमो च पाणिसारथी ।॥ २२ 





वेन्यानि सवाणि (फ़ ध्य], ) 0" ततः सा विव्यये 
सेना --*) & ए०- 7 तावकाना --*) 7 © 
निराशा द्यमचस्त( 11 "वत्त त्रे, 1 निराश्लान्यवद्रास्ठज्न 
14 -ए5 ० 14(् ४ 1 12} --^) 88 सत्व 
(६ सतु) म (सम्न्छप अर) क्रोध (1० कोप) 
--*) ए द्रानिवार्य, 71 सनियम्य, 7: सनिर्वायै 81 
मदहायदा-, 8 70५ प 04578 चिद्रा पते, 7 8 
महाचपाः (ध्न "यङा ) -- 4) ए 9 मध्य (४ 


सुटि) ए८४,५ 5"-5 मदाधनु 
15 ह ० 15 (५ 1 18) --) 7) ठतैव 
(८ अधैनं ) 72 चछिक्नघन्वाना --°) ए निर्भिमेद 


५ 7 महाराज; 7 © 2-; तदा राजा. ( 74 9 
राजन्‌) (५7 रणे राजा) 

16 5 ०. 16 (५, 1 12) - <) 7 सचरश्च 
(£ सत्वर) 2 वष्र (० राजस्‌) 12 स सस्वर 
रणे राजा, -  ) 7 ठ राजन्‌, ४ 7 © 7 वादास्तय 
{ण ध), 7 लश्वास्तस्य 8 महावर , 29 
साया (ण "खन'), -- °) ++ 0 05 सीक्षैः 
(ण क्लिप्र) -- र) € ए० > 8 © स महायङ-, ५ 
सुमष्ाव्मन (० "वछ-), 28 741 3 क्षिप्रहस्तो (५ 
“स्वा) महावर, 28 ७38 सुत चास (8 चैव) 
मष्ठायछ-, ससुत च महाव्रर 

व 5 ० {7 (५ 1 19) ~<) 04 सं 
हताश्च (£> वाश्च तु) --°) ए छ एका एप 733 
€-$ ग छ 13 ज राङश्च, 093 08 5 # रान्नोस्य, 
५ राक्र म (८ रान्नस्तु) 8 विशम (४ पौरुपम्‌) 
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सोऽवष्ुलय रथात्तूणं गदां जग्राह सात्वतः । 

स तया वीरथातिन्या गदया गदिनां वरः । 
गौतमख हयान्हत्वा सारथिं च न्यपातयत्‌ ॥ २३ 
भूमिष्ठो गौतमस्तख शरांधिक्षेप षोडश । 

ते शराः सात्वतं भिचा प्राविशन्त धरातलम्‌ ॥ २४ 
चेकितानस्ततः कुद्धः पुनशिक्षेप तां गदाम्‌ । 
गोतमख वधाकाह्नी वृत्रस्येव पुरंद्रः ॥ २५ 
तामापतन्तीं विमलामदमगमां महागदाम्‌ । 
शररनेकसाहसैवारयामास गोतमः ॥। २६ 


महाभारते 


[ भीष्मवधपर्षं 


चेकितानसततः खद्ं कोश्ादृद्धत्य भारत । 

लाघवं परमायाय गौतमं समुपाद्रवत्‌ ॥ २७ 
गौतमोऽपि धनुस्त्यक्त्वा प्रगृह्यासि सुसंरितम्‌ । 
वेगेन महता राजथेकितानयुपाद्रयत्‌ ॥ २८ 

ताबुभौ बलसंपनो निरिरबरधारिणौ । 
निसिश्ाम्यां सुतीक्ष्णाम्यामन्योन्यं संततधतुः ॥ २९ 
नििशवेगामिहतौ ततस्तो पुरुपर्षभौ । 

धरणीं समयुप्रा्षौ सर्वभूतनिपेविताम्‌ । 
मूरैयाभिपरीवाद्गौ व्यायामेन च मोहित ॥ ३० 
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ततोऽम्यघायद्ेगेन करकर्पः सुद्तया । 

चेकितानं तथाभूतं चष समरटुर्भदम्‌ । 
रयमायोपयचनं सर्वसेन्यस्य पश्यतः ॥ ३१ 

तथैव यानि; यरः खालस्तवर विं पते । 
आरोपयद्रथं तूर्णं गोतमं रथिनां वरम्‌ ॥ २३२ 
सामदरि तया द्धो धृरष्ठेतुर्मदाचलः । 

नवत्या मायः िप्रं राजन्विव्याध वक्षसि ॥ ३३ 
सौमदत्तिः खसय वणग्धोभत । 

मष्यंदिने महारा रदिमभिम्तपनो यथा 1} ३४ 
भूरिधवास्त॒ समरे ष्रषकेतं महारथम्‌ । 
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हतघूतदहयं चक्रे विरथं सायकोत्तमैः ॥ २५ 
विरथं चैनमारोक्य हताश्वं हतसारथिम्‌ । 
महता शरवर्पेण छादयामास संयुगे ।॥ ३६ 

स च तं रथय॒त्स॒न्य धृष्टकेतुर्महामनाः 

आरुरोह ततो यानं शतानीकस मासि ॥ २७ 
चित्रसेनो विकर्णश राजन्दुमर्षणस्तथा । 

रथिनो देमसंनाहाः सामद्रमभिदुदुबुः ॥ ३८ 
अभिमन्योततस्तेस्त॒ घोरं युद्धमवर्तत । 
शरीरस यथा राजन्वातपित्तकफेखिभिः ॥ ३९ 
पिरया सव पुत्रास्तं कृखा राजन्महाहवे 
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न जथान नरव्याघ्रः सरन्मीमवचस्तदा ॥ ४० 
ततो राज्ञां बहुशतैगजाश्चरथयायिभिः । 

संदरतं समरे भीष्मं देवैरपि दुरासदम्‌ ॥ ४१ 
परयान्तं सीघरधुदरीक्ष्य परित्रातु सुतांस्तव । 

अभिमन्युं सदिर्य बारमेकं महारथम्‌ । 
वासुदेवमुवाचेदं कौन्तेयः श्वेतवाहनः ॥ ४२ 
चोदयाश्वन्हूषीकेश यत्रैते बहुला रथाः । 

एते हि बहवः शूराः कृतास्रा युद्धदुमदाः । 

यथा न इन्युनैः सेनां तथा माधव चोदय ॥ ४३ 
18 
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विषुरु( > "खा )घ्वजा (£ वहुरा रथा) -- °) 
81 ४५ 8 2 77 71. ५ हन्युन न, 23 इन्युनंरा' 
(ष्ण 5०८ 9 नौमि), 78 (पाशु 5८ # &§ 10 
५९८४) इन्युस्ततः (० न हन्युनै') 1ए०-2 सेणां न (फ़ 
धाण्णछ ), ¶ ७३५ 2 न सैन्य -7) ए 72.39 
माधव नोदय, 7" © + चोदय माधव (ए भणश ) 


44 5 णण 44 (५ २९1 19) 
(५ ९ 1] 42) -->) 242 101 उक्ता, 25 उक्स्वा 
(7० उक्त) 0४ 7001 5 तु (ण स) --*)618 
कंतियोपि (४० ध्येन) गः ७५ महात्मना, © 
महामनाः (£ [भ]मित्तौजसा) = -- ^. 44०४, 01 8 


1.8 ०0 444 


महाभारते 


[ भीष्मवधपर्व 


एवयुक्तः स वार्ष्णेयः कौन्तेयेनामितोजसा } ›- 
रथं शेतहयैरय्त प्रेषयामास संयुगे ॥ ४४ ` ,: 
निष्टानको महानासीत्तव सैन्यस्य मासि । 
यदयनो रणे छद्धः संयातस्तावकान्प्रति ॥ ४५ 
समासाच तु कोन्तेयो राज्ञसतान्मीपष्मरधिणः । 
सुशमाणमथो राजनिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ४६ 
जानामि त्वां युधि श्रषठमखन्तं पूधैरिणम्‌ । 
पर्यायस्याय संप्राप फठं पर्य सुदीषहणम्‌ । 


अद्य ते दरैयिप्यामि पूर्परतान्पितामहान्‌ ॥ ४७ 





1718 
327* सत्वर वाररक्षार्थ गच्छावेति धनजयः 1 
-- ° ) 7०- 7: प्रेरयामास (० प्रेष" ) 


45 5 00 45 (भ ४१1 19) -°)7 कष्टा 
चरा, & निष्ठानेको, € निष्टानको (४ 1 ९२४६} ¶4 
५ महाराज (£ महानासीत्‌) -- ° ) 7" ° भारत (£ 
मारिष) -- °) प" 0 यदाञ्चुनो --“) € सयतस्‌; 
71 सयातास्‌, *-५ 7 सजातस्‌; 8 प्रयातस््‌ (० 
संयातस्‌) 7 8 सयत्त(128 "याता खव वाहिनीं 


46 ए6 ० 46 (० १1 19) --^) 7 0 
केति --? ) 7८1 रान्ना, 25 7 24 राज॑स (0 
राज्ञस्‌) 7 भीप्मनोदितान्‌, 8 भीषयन्युधि (० मीभ्म 
रक्षिणः) -- ° ) 2 बहो (० भथो) 7" 9 भञचैनस्तु 
सुशर्माणम्‌ 


47 ए5 ० 4 (०६२1 12) 
79 ए युधा, 7, 9 रथ (कम युधि) --*) ४०) 
106 सल स, 1 समर्थं (1० भलयन्त ) 7४ छन्यर्तं 
सानिन तथा, 2 (एर्टाणि€ ण्णः २७ 1 [ल ) नितात 
मानिन जित - ^€ 472, 8 19 18 


328* ततश्व समरे योद्धु राजभिर्वहुभिष्रैव' । 

-- ° ) 7५ ए 70 77 ;-8 अनयस्याद्य, 71 पर्यायाद्य 
(ण पर्यायस्याय ) 5 पययिणाद्य सप्राप्त', ¬> एुरल्ला 
दथ समप्राघ्ठ, "7" ५५ पर्यायस्य समं पक्त; ` 7: ग तस्य 
वैरस्य सपर्य (70 "छ ), 0"-8 118.  पर्यायस्यास्य (५.४ 
"स्याथ ) सपक, 01 (5५ ५० ) 2 + पर्याय( + भनय ) 
स्याद्य पक्वस्स्व॒ -- ° ) 229 7४ ‡ पर्यस्व (० पर्य सु )' 
7" ७५ फठ पदयवि दारुण --*) 7" अथ (ण घ्य ) 
ए-749 779 02 -5 १88 स्वा((;० ते) 7 6५ गमः 
यिष्यामि, ५० द्रावयिष्यामि (० दश्च") 


-- ‰* ) ए 21, 3 ५ 
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एवं संजल्पतस्तस्य बीभत्सोः शबुघातिनः । परिवार्याैनं संख्ये तव पुत्रैः सहानव । 
श्ुत्ापि पर्पं वाक्यं सुदर्मा रथयुयपः । शरेः संछादयामास मेधेरिि दिवाकरम्‌ ॥ ५० 
न चेनमनवील्किचिच्छुभं वा यदि वाश्युभम्‌ ॥ ४८ | ततः प्रबृ्तः समहान्संग्रासः शोणितोदकः । 
अमि गत्वान वीर राजमिवहुभिदैतः । तावकानां च समरे पाण्डवानां च भारत ॥ ५१ 


पुरसतारणषठतवरैव पाश्वतशवैव सर्वतः ॥ ४९ 


ति धीमदाभार्ते भीप्मपवैणि अदीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 


१ 
संजय उवाच । पदा हतो नाग इव श्वसन्वली । 
गरर्धनलय ॐ ८ 6 281 
स तुचमानस्तु श्रै्धनंजयः वाणेन बाणेन महारथानां ९१६; 


48 58० 48 (4 ९1 12) - 5) 0 200 0: सुर्‌ --4) 88 702 12 4 ०-8 मेघां टव 
९.8 प्रजल्पतस्‌ -- °) ८ विभत्सोः § ए, 702 73 


4९77 © #2 3 द्रात्ुतापनः, 73 ©1-3 213 ८ "तापिनः 51 ए ० 6] (भ ९1 12) -°) 7 सम्रामः 
(० "धातिनः ) -*) 82 61 म्‌, "22. तु, 1 (0? सुमहान्‌ ) इ 09 2045788 तत प्रव 
[ल], 09 सु (० [लोपि) 2५ 09 ( ए्लणर च्ण्मः ) | व्रते ( 9" 75 (तते) घोरः ° ) 7 सदसा (ण 
© पुरुप, 12 समरे (० परप }) > ( दन्द + ) सम्रामः) ह द्रोणितोदक -- °) &1 ८ 101 18 5 
परया चाच (1०7 परप वाक्य) -^“) 7: परुप (ण 8 परेषा च (ण च समरे) -“) 28 पादूना भरत 
सुद्रार्मा ) १५ रथपूरय (81८ )> ८५ "सत्तमः (07 पम $ 18 समरे चैव मारत, 3 दारणो (21 ०५2 ९ 
नैैतम्‌ रोम्णः ४, 

नयूयप-) --*) 2५ न चैवम्‌, 79 नैवैतम्‌ (ण्न | स्रामे, ॐ सम्रामो ) रोम्णः" ( + "ण ) 
चैनम्‌ ) 

49 ए मण 49 (८ र 1 12) -- °) ए (४ दणगण्षणय ण्य अप 5 -- 5५6 कवा ठा कपाट 


जमिगम्याञ्चुन ॥॥। 
क्ण ) ए 2 (सरज्ट४ 02 ०) लमिगम्यारुन, 72 भसि 8प0-४४27 २९7०6) ए 0-2 125 णाध णार्‌ सप्तम- 


हयरुन = 70 णण ( एषा) णप चीर ३ 48 ६० | युद्धदिवसे व दिवसयुदध ), ८५ 2५ 2८1 76 सप्तमे, 
अरित ड 218-+ सप्तमेष्टिके -- 42 + &1 सखकुखयुद्धः 
यसन 2० 50* 23 सख्ये, 62 वीय, 08 वीर (0 ४ 
४ + 105 © 27 2 द्वद्वयुद्ध  -- 449 १० ( पा९७) 
चीर) - °) 08 वृत, धः स्मरत ( 0" बरत) 
०५६ (द ॥ ) 2" पा चतं रव 0708 07 000 ) 1092 (5८6 ॐ ) 42, [002 कषठ 
€~ 1 कष्टतद््‌ एतद्य त 8 ४४ ण) 
%, 06 १ © 79 9 84 81, 7 2 80 
-- ° ) 1 पृषटतदाः( 0" पार्वत) 8 02 71 © चापि ध ४ 


(ण यव) §1 एा-8 09 001 2185 8 ( द्दृ १८. दथ) कषम ठ पणय इ, णम 7 9 
¶2 21, ) सर्वदा, ए सर्वगः 
50 ए ० 50 (थ. ४1 19} 6 ० ण्‌ ८ 81 
या्धन 19 60 (५. ८ 1 49) --^) 82 79 61879 1 5 ०० 1-14 (म ? 16 80 10) -) 4 
सखे, ©> मचे (7० सस्थे) -- >) 7५ पाडुपुच्रस्‌, | 2 7 -8 ० ताख्व", _ 7 व्य" (ण तुद्य") 08 (5? ध 
02 तव पुत्रस्‌ (० तव पुभ्रै) ए" मानव, 8 महा ए ०9 2 1) परैर्‌ (ण द्रारैर्‌) -*) & इवो- 


रथ ऽ सुसद्रव , 7 © वथा( 72 “दा नघ (० | च्छुसन्‌, 1० 18 ५५ वाश्चसन्‌ (07 एव श्वसन्‌.) 

सदानव ) 8४ 2 71 ज 6-8 तव पुरा महारथाः - °) 8 3 वलात्‌ (0 बली) 7 पदा हतो नाग इवाति- 

ए; 7072 121 4 8-8 19 71 (०५ ५ ) 2 सछादयामा हृष्टः -- * ) 701 ए ( ज्य ६8 20 पट) सादेन (ग 
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चिच्छेद चापानि रणे प्रसद्य ॥ १ 
संछिद्य चापानि च तानि राज्ञां 

तेषां रणे वीर्यवतां क्षणेन । 
विव्याध वाणैवुगपन्महात्मा 

निःशेषतां तेष्वथ मन्यमानः ॥ २ 
निपेत्राजो रुधिरप्रदिग्धा- 

स्ते ताडिताः शक्रसुतेन राजन्‌ । 
विभिननगात्राः पतितोचमाङ्ख 

गतासवष्छिनतुत्रकायाः ॥ ३ 
मीं गताः पार्थवलाभिभूता 

विचित्ररूपा युगपद्विनेश्ुः । 


महाभारते 


[ मीष्मवधपर्व 


दृष्ट्रा हतां सान्युधि राजपुत्रा 

सिगर्तराजः प्रययौ क्षणेन ॥ ४ 
तेषां रथानामथ प्रषएगोपा 

दात्रिश्चदन्येऽभ्यपतन्त पार्थ्‌ । 
तयैव ते संपरिवार्य पार्थ 

विकृष्य चापानि महारवाणि । 
अवीदडषन्वाणमहौदर्या 

यथा भिरि तोयधरा जलेषैः ॥ ५ 
संपीड्यमानस्तु शरौषव्रघ्ा 

धनंजयस्तान्युधि जातरोषः । 
पथ्या शरैः संयति तैरधौति- 





८ ध बाणेन) 7० ४५ वाणाश्च, 05 बाणानि; 
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(85 1 {6२६६ } 


2 5 ० (र 1 1) --°) एण (ण्प 
४9 17 (४४ ) संच्छिद्‌, 0203 72 चिच्छेद, 2» सिच्छिय 


(70 सचखिद्य) 1०2 राजस्‌, 8 0 तेपां (0 
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(ग रणे) 0" जवेन, 7५ 6५ प्रसद्य ५, ©» रणेन (ण 
क्षणेन ) -- ^ ) 74 8 निरोपता, 7" निदौपता, 76 नि. 


शोपतास्‌, 7" ७४ 4५ नि द्रोषतस्‌ , ५1-9 112 5 विदोषतस्‌ 
(५१ "तास; > तास्‌, 7: न्ता) ए तेथ मन्य- 
मान' ( 9पणणर्टा० ), 3 तेप्यचमन्यमाना-, 2० ते अपि 
मन्यमाना, 7 ©५ तेष्वथ मानर्वे्रा, ५५ तेष्वथ युध्य 
मान © ०1९8 मन्यं" ( ४8 1 {€ ) 


3 5 ० 8 (ग‰ 1] 1) 
राजी ए" रधिरप्रदिग्धास्‌, 1०" रुधिरप्रविदिग्धास्‌ , 
ध रुधिरप्दग्धास्‌, 78 'श्रदीग्धास्‌, 8 रुधिरोक्षि( 7४ 
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ग (९००४ 0४) तेन (£ राजन्‌) --°*) ए एष 


विभिन्नगात्नां --“) ह गतामवच्छिनतनुत्रकाया-, 7५ 


निकृत्तचापा चिगत्ारधकाया 


-- ° ) 8 निष्पेतु 


& 5 ० 4 (०६1 1) -- र) § 798 मही 
गताः, इ 21 72५ 121 76 महारथा", 5‡ सष्ावखा , 
0 मर्ह गता ० पारथाराभिभूता-, 7 पार्थ 


वराभिपीदिता 
(07 “रूपा ) 


-- ° ) 7» विरूपता, © विचित्रूर्ण 
1702 युगपद्विनेदु"; 7४ "पद्विनेषुः, 8 
“न्महारया- ` -- °) 7" 2८ हाखान्‌ 719 रानु, 
78 "पुत्रास्‌ -- ° ) 7०" ्गर्वराज-, 2" 214 त्रिगवै- 
राजा 4 8184 72४ 72 12 ४-8 रथेन (7 क्षणेन) 

79 27.-5 चरिगर्वराजोपययौ क्षणेन 


5 ए6 गण (० र 1 1) --*) ए०-3 द्वातरि 
(८० रत्रिं )श्तोन्ये, ५ विचिन्रमन्ये, 2* द्िखींशदन्ये 
(६० द्वा््रिशदन्ये) ए + न्यपतत; 7 €» व्यप 
तंत; 0.9 [अ]प्यपत्तत, ५४ व्यपयत ( £" ऽम्यपच्न्त ) 
71 पष्टिः प्रयाता व्यष्टनस्तु पार्थ -- 7 ०० ( ४५. ) 
5 --°) & ततस्तु ( £? तथैव) ए०-3 1 तैत, 
70113 1५ ह ( ६४८ 195 (क्ण एी07€ 0० ) तेषा, 7" ते वै 
(श्ण्तेस) -- ) ए.०-2 प्रक्ष्य, 7४ 7 विक्षिप्य 
7 © निङृप्य (£ विकृष्य ) ४ 79 मदाधनानि , 6 
दरारवाणि (८ मदाः) -“) 7४ भावीवृधन्‌, 
९ 9५  सिपेचिरे; 7 ववधिरे, ७५ सिषेविरे, ८ 
अवीवृषन्‌ (४३ प धल) 18 01 वाणमद्ोघ', + 
( ९८९0४ 4 ) याणसयौधः -- &1 ०. ( 1५1 ) 86 
--7) 0 गिरी (£ गिरिं) 


6 ऽ ०४ 6(०र] 1) & ० 6*(०, 1 
5) ->) ल 8 51.54 77 4.6 618 211.85 सं 
(ध्ण््स) ०2 0 च, 79 स(य तु) 
जलौघः (£ श्रौघः) -- °) & युधिष्वा तु रोष 
(४०), ए» युधि जावरोषाः, 7" जमिजातरोषः, ५ 
युधि जातकोपः - 72 ०0. 6 --°) ई प बुया› 
ए०- दष्टा (६ ष्वा) ए» दितै , 7" सितैः (णः 
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जघान्‌ तानप्यथ पृष्ठगोपान्‌ ॥ & 
पृषटिं रथां स्ानयजिदखय संख्ये 

धर्मजयः प्रीतमना यरखी । 
अथाचरद्धीप्मवधाय जिष्णु- 

चैलानि राज्ञां समरे निद ॥ ७ 
त्रिगर्तराजी निहतान्समीक्ष्य 

महारथांसानथ वन्धुवर्गान्‌ । 
रणे पुरस्छृत्य नराधिपांसा- 

ञ्ञगाम पाथं स्वरितो वधाय ॥ < 
अभिद्धुतं चासतां वरि 

धर्नल्यं वीक्ष्य रिखण्डियुल्याः । 
अभ्यु्ययुस्ते रिवशसखरहस्ता 

श्रै) 2 "सयत , 71 यती, 25 सधत्ति, 


सग्रति (६ सयति) --*) 8 तार्न[१ना शय, 71 
दैनानय , 7४ वान्यप्यथ 


ध 5 0 ¶ (म्र 1 1) -5) 25 पय 8 
रथाश्च तास्तान्‌, 20 रथाश्र ताख्ान्‌ ( ६०८ पष्ट रथास्ठान्‌ ) 
5 19 207" 7.3 अभिलिलय, 2 विचिष्ठलय (०८ भव 
जिद) 8 संखे(© स्वे) --“*) ए2 0४ ४ प्रीति 
मना, 8 प्रितमना --°) ६४ मयातरद्‌, 8 भया 
आवद्‌, 091 एवा 708 ( फप्प्ु इ 7 28 70 धद्य) 
लयात्वरन्‌, 7 धतस्स्वरन्‌, 1 © 4 अति स्वरू, 
श्रचिन्ववे, 0.8 सर सत्वरो, भ लतत्वरद्‌ (४५ “नू ) 
(० अयाव्वरद्‌ ) --“) ४8 चरास्तु (० वक्लानि ) 


ठ रात्तः, 8-+ + राजन्‌ (0 राक्ता) ०2 
-विनिघ्नर( 7० “श्ना)चू, 5: [अभिष्य, 7" © निषाद्य 
(£> निददय ) 


8 5 ०० 8 (५ र) 1) ~) 28 72 ( ०६९०९ 
«ण्ण ) » “राजा, 9" "रात्ता (० "राजो ) ७? निदि 
तान्‌ (० निह") --*) ४8 7 (००९६ 7) 8 
महात्मना (19 महारथास्‌) & चघुवर्म --°) \ 
राजन्‌ (५९ रणे) 2 8 नराधिपास्‌, ४ रणाधिपाघ्‌ , 
0 प्र, © महारथा (६०८ नराधिपा) -- ^) € 7४ 
पार्थं 2.2 जयाय (० वधाय ) 


9 ए 72 ण्ण 9( ण ए6, ५६९1 1) -- र) ईइ 
धलद्धुत (०? भभिद्भुत) ८0- 2 दाल्ता (एग 
त), 08 0 0५ 5६ ववा चा )खविद्‌(, 71 


मीष्सपर्व 


[6 81. 11 


रिरक्चियन्तो रथमर्ज॑नसख ॥ ९ 
पार्थोऽपि तानापततः समीक्ष्य 

तरिगर्तराज्ञा सदहितानरवीरार्‌ । 
विध्वंसयित्वा समरे धलुष्मा- 

न्गाण्डीवयुक्तर्निरितः प्रष्कैः । 
मीप्मं पियासुर्ुधि संददगर 

दुर्योधनं सैन्धवादींध राज्ञः ॥ १० 
आवारयिष्णूनमिरसं्रयाय 

एहर्तमायोध्य बलेन वीरः । 
उत्सृज्य राजानमनन्तवीर्यो 

जयद्रथादीश ृपान्मरौजाः । त 
ययौ ततो भीमबलो मनखी 


„3.13. 
1. 2.01 


प्राप्तां ( ० चख" ) -- ^) ८* प्रस्युयुस्ते ए०-3 
प्रातश्खहस्ता, 7" रथ( ण शा चाप", 78 सित 
शख" (19 रितदस्' ) 8 अभिद्रुताः पाखदारौघदथ्या 
( ए © `रथौषदृण्या, †»  "दारोघवपैः) -- ५) 


० 1 7५1 रिरिक्षिपतो, 0 रिरक्षिखतो 8 समततः 
पार्यरय ररक्षुः 
10 5 क्ण 10 (न र 1 1} ~ °) 79 18 


सहिता, ©"- सह सान्‌ ८» समीक्ष्य ( 7 चवीरान्‌ ) 
-- °) 81 2०५ 2८ 24८5188 स सहाघनुप्माच्‌ (४० 
समरे धयुष्मान्‌ ) --*) 8 निपतते", ऽ प्रपते ( ० 
निशितः) ए० प्रषद्, 0४ सुतीक्ष्णै" , 72 च तीतर (ण 
प्रपत्कैः) --*) 029 7५ 68 यियासु + 5 पितासुर्‌; 
79 यथार्‌ (० यियासुर्‌) -- 7) ए? 79 राजन्‌; 
2" सर्वानू ( छ" रात्तः) 


1 छए5 ० 11 (ब्‌ र} 1) 3 ण्ण [र 
-- ° ) € भवारयिष्णुर्‌, ए०-> 7५ 5 भावारयिष्यन्‌ $ 
ए8 75 शवारयि( 28 "यी पून्‌, प्य 28 6" भवार 
यिप्णूनू, ©५1 8०८ € सवारयिप्णूनू्‌ 289 12५ 1" 0४-8 
0० -8 ४ भय (£ सभि }) 5 5 728 अभिसंग्रयात्वा 
(छ "यातान्‌ ), 8 88 ५ भआमि( ऽ "ति )वारयित्वा, 
81 अय सप्रयित्वा; 7 ०५ भथ सप्रसार्यं (0 अभि- 
सम्रयाय ) 7 स चारयिव्वा युधि संप्रयोगान्‌, 74 भाषा 
रयिष्यन्नय सप्रयायान्‌ -- " ) 8 भासाद्य (०८ लायोष्य ) 
ऽ यरु दृवीर, 8" चरेन घीर', 23 7४ रथेन वीर", 
78 वेन वीर --°)& ए ५ 3 च्वीर्यं (0 "वीर्थो) 
-- 4) ४ ( दण्ट +) रथानू (० वृषान्‌) ० 
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गाद्धेयमाजौ दारचापपाणिः ॥ ११ 
युधिष्ठिरथोग्रबलो महात्मा 

समाययौ त्वरितो जातकोपः । 
मद्राधिपं समभिदयल्य संख्ये 

खमागमाप्तं तमनन्तकीतिः । 
साधं स माद्रीसुतमीमसेनै- 

भीम्म ययौ त्रांतन्बं रणाय ॥ १२ 
तैः संप्रयुक्तः स महारथाग्यै- 

्नासुतः समरे चित्रयोधी । 
न विव्यथे शांतनवो महात्मा 


महाभारते 


[ भीष्मवधपर्वः 


समाः पाण्दूयुतैः समस्तैः ॥ १३ 
अथय राजा युधि सत्यसंधो 

जयद्रथोल्त्युग्रयखो मनखी । 
चिच्छेद चापानि महारथानां 

प्रस्य तेपां धनुपा चरेण ॥ १४ 
युधिष्ठिर भीमसेनं यमौ च 

पार्थं तथा युधि संजातकोपः । 
दुर्योधनः क्रोधविपो महात्मा 

जघान याणैरनटप्रकादरीः ॥ १५ 
कृपेण ाव्येन एकेन चव 





गृपान्मष्टोजा , "7 नृपात्मभोजा (1० चृषान्मष्टीजा ) "५ 


© ज महौ( 6४ हो जक्ष (ण महौजा छ 
तत्रो ययौ (फ प्ण) ) 2४, मीमयररू, 1") मीम 


रवो, 7 भीप्मवरु, 1: भीमरथो, ५ भीप्मयटी 
(० भीमवलो) 01 मष्ठासा, 79 यदासी (19 
मनस्वी) -”) ए नृप चापपाणि - ‰घ्टः 11, 


१1 ७ 18 
32१* भीप्मोऽपि ्ष्रा समरे तासा 
न्स पाण्डवाना रथिनोऽभ्युदारान्‌ 1 
विहाय सम्राममुये धनजय 
जयेन पारधं पुनराजगाम । 


12 ५ ० 12 (णर 11) -°*) 1०3 चौप्र 
रूपो; ए4 2 च प्रबलो; 72: संप्रययौ, 78 भीमवरो 
(० षोप्रयखो ) 71 ° मनस्वी (० मष्ठासा) -*) 
ए समाययो$ 0" समागतास्‌ (1० ययौ) 2 
स्वरिदौ -109 ० 1४ --° ) 279 सपरित्यज्य (0 
समभि") 928 ससे, ५० से (ण सख्ये) 1 
मद्वाधिपल्यमभिदय सखे - ५“) 5 प्रभागप्राप्त, 7: 
स्वमागमाच्छैत्‌, 78 विभागप्राप्त (£ स्वभागमाप्त) 09 
०४९8 प्राप्तम्‌ 2८ "कीर्तिं 8 स्वभाग( 7५ सहाय , 
6021-8 72 5 स्वभाव )मायातमनत --°) 74 720 च 
(ण्स) 78 72४ "भीमसेने; 75 20 "भीमसेनौ 


( 07 "सेनैर्‌ ) - 2) व ७ समाययौ (7 भीष्म 
ययौ ) ४ जयाय (1० रणाय ) 

13 ए5 79 ण्ण 13 (णः 5, ज ५ 1.1) --°*) 
ए.0-2 2५2 सैः संप्रयुक्ता + 8 ततः सुयुक्तं» 23 7४2 


79० ए ७2५ तै सप्रयुक्षैः ए० 2 7५ 29 708 पः 
महारथाग्र( ए० "ये )र्‌, 7 » 'रथोधैर्‌, 28 *रथाभ्ो 


-- ° ) 7५4 जगाम सुत (ण गद्ादयुतः ), -- ^) 70-2 + 
7 071 7) २.५ त; समाग (1० "ग | 


14 ए८न्ण 14 (र्थ + 1 1) ~°) ० उपेय, 
23 77 ¶: @-3 7 ( दन्द चः ) कये (ण शभैय) 
7५ 702 7 राजन्‌ (ण राजय) $ मलत्तधी 
स्त मप्रयु्ठास्य महारथाम्यै्‌ (  1* ) -- *) 8" [अम्बु 
द्रतरो, :०-> 02 8 [इघ्नुम्रपटो$ 04 7 पुम्र"; 
1 [अुम्युम्र' (० स्यु" ) 12 समस्ते; 03 महारा 
(7० मनस्यी) 0१ ० {7 {८५६५ -- °) 79 ©: प्रदस्य 
(19 प्रसद्य) ऽ यिना मीनाः (7 62 महापा) 
( ७" धनुपा वरेण ). 

15 °) 7/3 भीमसेनो &1 ५8 ययौ (ण यमौ ). 
-- °) & 1५ 1 9 70५ एण 28 ४8 (७१ ०४०४०६९१ } 
पार्थागधो + 75 + पार्थ कृष्णः» 123 पार्थान्ययौ (णः पार्थं 
तया) 25 7» सनातरोपः, 7४ "कोपान्‌ ( {०7 ` कोप) 
४ पार्थानथो युधि जावफोपः, 10103 + 6-8 कष्ण ष्व 
पार्थं च युधि जातकोपः --^) 7 दुर्योधन ("0 ` धन ) 
7+ धैरविपो, ५ छोधविद्यो, 7 "वदो (7० "विपो ) 
-- ¢ ) 1; भुर" ( 0" भनर* ) 

16 °) 7८५ स्पेण; 7५1 7? कृपेन = 6 षदोन (07 
दाटेिन ) -- *) 8 1:०3 व्यापि, 7 रादा? 107 
ष्वारमा, 28 वाजी, 213 (र १५ ) ष्वादौ (० वाजी ) 
~~ 4146 16४, 12 13 


ॐ0* ते वारिधाराश्च यथाद्रिराज 


तथा च वर्ष॑न्ति महालुमावा' । 
-- 77 ०, ( एषा ) 1617 -- °) 74 विद्ध, 18 
सिद्धाः 8, सो 6-3 2 ( ल्प्व्ट >+) तैर्‌ (10 
ते). ०- []तिविषृद्धकोपात्‌ (7० “पा), 84 ००५ 
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सीष्मवघपर्वं ] सीष्पपर्व [6 81 28. 
तथा विमो चित्रसेनेन चाजौ । देवव्रतं यन्न नि्सि युद्धे । 
विद्धाः शरस्तेऽतिविबद्वकोये- मिथ्याप्रतिज्ञो भव मा गवीर 
दैवा यथा दैत्यगणैः समेतैः ॥ १६ रक्षख धर्म च इं यशश्च ॥ १९ 
छिनायुधं शां तनवेन राजा ्र्षख भीष्मं युधि मीमवेगं 
शिखण्डिनं प्रक्ष्य च जातकोपः । सर्वास्तिपन्तं मम सैन्यसंघान्‌ । 
अजातराुः समरे महात्मा शरोषजाेरतितिग्मतेजेः 


रिखण्डिनं कद्ध उवाच वाक्यम्‌ ॥ १७ 
उक्त्वा तथा सं पितुरग्रो मा- 

महं हनिष्यामि महात्रतं तम्‌ । 
सीष्मं शरौवैविंमलाकैवणैः 

स्यं वदामीति इता प्रतिज्ञा ॥ १८ 
स्वया न चैनां सफलां करोपि 


2 € 8 [अ)भिचिद्द्दकोपिर्‌, र 6"-3 विनिग्रद््‌”; 6५ 
पिनिङ्गद्ध", 211-3 5 हि विद्द्ध', 2 [ऽ]तिविघ्रत्त' (£ 
ऽतिविबृद्ध ) --५) 8 मना, ॐ देधैर्‌ (£ देवा) 
1 ४ देवा यथा दइदयगणेन चाजौ 


र ए ण्ण 17० (4 १} 16} --°)् [+ 
> चिन्नायुधः, 72 64 014 भिन्नायुघ, 7 चिनस्िस 
(516) , © ०९००६९५६ , 0७४ ए भिन्नायुधा (१ चिन्रायुध ) 
0 8 ८ 8124 05 2४5 70: 8 4४ ८23 ४ राक्ता, 
4 61 वणय््व -- 07 ००० (ष्ठा ) 177 --*) 
8 प्रक्ष्यव, छ" प्रक्ष्य स, 79 पर प्रेय स, 7 प्राप्य 
(0 त्र्य च) 79 जातकोपा, #8 "कोप 
-- ४) 2०2 2, क्रुद्धम्‌ ( £ करुद्ध ) 2 इवाह (० 
उवाच) 

168 ^<) 703 (प्ण 5८८ 7 } चदा (० त्था) 2 


छ, (९ स्वद्‌ (८८ च्व) 87 मे (० माम्‌) 
--* ) ए> सोह (६०८ उह) "च, प ( दछव्ट 2) 


हि(६८ त्तम्‌) --<) 0 दारौघो, 7 6५ रथौचैर्‌ $ 
१५ एपतकैन्‌ (८ श्ररौयैर्‌) 08 अनरप्रकादी' (६०८ 
विमखार्कवर्णः) --“) 1 वदामीति 


19 °<) 5 उवाच चैता „+ 81 ४.५ 71 8 स्वया चं सैनां ऊ 
8 रवेन यैवा (5५) ( ण८ स्वया स्‌ चैनां) 8 व्वयाष्च 
तरैषा (7 न चैषा) सफला कृता च॒ --“) 8 एण०-2 6 
षः यन्न विधि, † यन्न दहि मस्मि, © यच्निहनः सु; 
७8 यच्च नः सु (105 यन्न निहति ) 7?" देवव्रत यनति 
दिति यु" (५०) --°) + 79 मान्न वीर, 2 दान 


कारं यथा भूत्युकृतं क्षणेन ॥ २० 
निकृत्तचापः समरानपेक्षः 

पराजितः शांतनवेन राज्ञा । 
विहाय बन्धूनथ सोदरांध 

क याखसे नाुरूपं तवेदम्‌ ॥ २१ 
दृष्टा हि भीष्मं तमनन्तवीयं ६१ 


वीर (£ मा दृवीर) --“) 9 रमस्व (†०" रक्षस) 
४ 8 स्वकुरु (73 "वरु) (५ च कुरु) 8 79 7 
04-8 ६६पञ कुट ५८० यद्रा 7 च वीर्यं (६५ 
यद्राश्च ) 


20 °} 1 7) 6 ब्रेक्ष्यस ए5 ७ भीम, 12 घेर्गं 
(र मीप्म) 0: ¶५ भीप्मवेग (£? भीमः) -- °) 
ए2 9 सर्वास्‌ 0 क्षिपत, ५ दते ( ६0 तपन्त) छ 
सम, 7; 7४ युधि (शणः मम) ए सैन्यसगानू, ए 
भीमसधान्‌, 7 सैन्यसंवात्‌ (१० सैन्य ). -- 5 ०्य 
0"-212 3 ० 20 = -- “9 7४ मार्‌, ९ 
"जाद्‌ (०७ ० ६८६४) 1ए०-9 2 भतितिगमतेजनै' (0 
श्वी), ए+ 73 9 8 अतितिग्मवेमै; 28 ०५ 00 7; 
8 इव (7०: अति-) विग्मतेजाः 0० ५५४९७ तिग्मतेजा 
-- °) 8 1) (€ष्न्छृध 01; 3 ० ) 028 कालो 4 


ए1-2 2 पा 20888 3 66 » कार्त, 5५ 0 
+ 6" कारकृतत (£? शष्युकृत ) 8 कछरुतेने (६ 
क्षणेन ) 

21 ए ० 21 (५ ९1 20) -^) ६8 708 नि 


छरुत ए 8 8 22 70 29 4 समरेनपेश्च , 7" "रावः 
पेल, 728 *रादपेव-, 28 “रानपेक्ष्य›, + “रे शिखडिन्‌ 
-->) 3 राजा ए» चाजौ (० राज्ञा) --7> णण 
21 --°*) 7 विघाय (ग दिहाय) 7 भधि- 
(णः भथ) -- 4) 75 कोणः क्त) 


22 ˆ) 8० » [शपि ५ तु (ग हि) 1092 
8.5 मीम त्वम्‌ (7० भीष्मं तम्‌) --"*) ए मर्व; प 
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6. 81 22 | महाभारते [ मीप्मवधपर्व 
भ्रं च सैन्यं द्रवमाणमेवम्‌ । तमापतन्तं महता जवेन 
मीतोऽसि नूलं पदस्य पुत्र रिखण्डिनं मीप्मममिद्रवन्तम्‌ । 
तथा हि ते युखवर्णोऽगरहृटः ॥ २२ आवारयामात्त हि शरटय एनं 
आज्ञायमानेऽपि धनंजयेन शसेण घोरेण सुदुजयेन ॥ २५ 


महाहवे संप्रसक्ते सवी । 
कथं हि भीप्मालप्मथितः पृथिव्यां 

भयं त्वमय प्रकरोपि वीर ॥ २३ 
स धर्मराजख वचो निशम्य 

रुकषा्षरं विप्रलापानुवद्धम्‌ । 
प्रादेशं मन्यमानो मदात्मा 

म्रतत्यरे मीष्मवधाय राजन्‌ ॥ २४ 


स चापि टर सथदीैमाण- 
मसं युगान्वािसमप्रमावम्‌ 1 
नासौ व्यसुदयट्रुपदस्य पुत्रो 
राजन्महेनद्रमतिमप्रभावः ॥ २६ 
तौ च तत्रेव महाधनुप्मा- 
ञ्दरिक्तदसं प्रतिबाधमानः । 
अथाददे चारुणमन्यदसं 





७2 ५ सिन्नं (ॐ? भस्म) 14 72) 706 0 (९मन्दौ 
7५) एव $ 82-+ 72 77 79 + ८-5 एतत्‌; 1 पत 
(० एवम्‌) -- °) 5 7 प्रीतोत्ति 2" 15 
सीतोपि ( ० मीसोऽलि ) ८०2 युच्रस्‌ - °) 
03 यथा (० तथा) 02 प्रद्रष्ट, एए [ऽप 
23 [ऽप्नसन्न., 7: दि चदय, प" 02 ५ [5] नष्ट, 
02 प्रनष्ट, © प्रण, ९० [ऽ प्रहृष्टः (४5 19 १९४६} 
५ यथा हि ते मुख्यवर्णेप्बददयः 


23 6 2 01 29 --^) ए (5 ० ) 81 72 
आास्तायमानेन (० 2 "नोपि, 8 ने दि), 8:-+ 7 
0० 09-8 7 ७५ 6५ ० लक्तायसानेन (ॐ “ने तु; 76५ 
ने दि), 65 सजायमने दि (७८ नेषह); 9५४ 
सास्ञायमाने च (५ तु), ४० भजीयमाने दि ( ° 


2५ सक्ञायमाने च ) ( ०" भाद्ायमानेऽपि ) 18 
घनज्ये च; 28 च्येपि$ "४ च्येपु, वष 618५7 
(व्व्न्श ४) ध्ये दि, ५५य्ये ह (० श्येन) -°) 


ह ०-9 12 संप्रसक्तो; 2 सप्रयुक्त, 7 0५ सप्रव्त्ते 
(107 सप्रसक्ते) 0" नृवीर; 8 तु (७५ [ऽुति-, 28 
हि) चीरे, ६ नृचीरम्‌ ८५4 06 2 5 मदाष्टवे 
यचदा सम्रयुक्त » 2-+ 79 124 ५-8 “वे पर्य युक नृचीर , 
8 "चे संप्रसमीक््य वीर --*) 1 ० (४य्ा ) तठ 
भथित' 1 28° ४० 24° 7 ०५ भीष्मष्ययित-, 6 5 भीष्मे 
व्ययित, © भीप्मसख भय, 7 मीप्माद्यथितः ( ५ 
"त ) (० मीप्मादययथितः) -- ^ ) ५० भूयस्‌ (ग भय ) 
५४ स्वमस्य, 2 तद्य (० त्वमथ) 2 सेव (£ 
वीर) 


24 2 ०प 24० (० र 1 28) --ः ) ०9 
विरुङापाचुवधं , ए+ 2 79 77 73 5१8 @ विप्र( 78 


पयि )खपापयिद्ध , 2; 4“ ०४ विप्रखापानुवघ ( 74 "विद्ध ); 
7 चिग्रपदासुयधं , 2 विग्रखापावबद्धं* 


25 ° ) ० तमातपतं 2४4 हि महाजवेन, 2 7 
© 2, सहसरा जवेन ( 6? `सार्युनेन ) (19 मषा जवेन ) 
-- *) 7: 8 द्िखदिन भीप्ममयो समीक्ष्य, 8 "नं सीप्म 
रय तदार्नी. -- 8 ० एल -- ^) ह 0 948 
भवारयामास, 29 ४ 234 9: ० निवारयामसि १:९1 
दाल्यम्‌ ५ णव, ©> एवम्‌ ({०ः पर्नं ) -- ^ ) 
1 284 11.53 468 ¶४ 0 अस्रेण, ॐ ष्ाद्नेण 
(ष्णः द्रेण) 21 तीरेण (ग घोरेण) 20-+ हि 
दुजेयेन $ + (ण ण्णः ) सुदुप्करेण (ण सुदटुजैयेन ) 


26 108 १९०५5 १6० वट 26 = -- ^ ) ० सखापि 
ष्टाः 22 9 मान्नेयमस्न, 28 (६९५००८१ १०५९ ) सेनापि 
षा, 7०0 स चापात्‌ (£ स ष्वापि चक्रा) ४ 
( 8८००४०१ ४८०८८ ) तसुदीय॑माणम्‌ ~ 4)018 दृषरा(णिः 
शख) ए 7५ प 1 ह~ 8 (7७6 ९) 8 "सम्‌- 
कादा, 28 (5०००१ ४२०९८ ) *समानकर्प ( 17 सम्‌ 
भरभावम्‌) -- 15 जण (पण् ) १6 = -- ° ) ए नासो 
विसु „+ 8 2५ न संसुमो् + 81-3 ४ > 105 १ प्रण 
व नासमसुद्ध, 28, न ससुसुद्य, ५.8 रत्संप्रधा(7 
चाफेयै, 2:48 नासप्रसुद्यद्‌, ए ५५ नाकपताध) 
७.४ नासंप्रसद्य ; ०० नाक प्रसद्य (० नासौ म्यमुद्यद्‌ 
-- 78 ० 6१97 --*) ए+ नासौ, 8 वीरो (9 
राजन्‌) ० मरहिदसददाभ्रभाव , 208 (5५ 14 ०३ ४ 
५९९८) 8 "प्रतिमप्रकाक्षः ~ -4 धटाः 263 8 1९10606 
(णा ए 1 ) 26 


-- °>) तथैव 


27 8 00 श्न (म ए), 26) 
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मीष्मवघपर्वं ] 


शिखण््ययोम्रे अतिघाताय तस्य । 
तदस्मे विदायैमाणं 

खसाः सुरा दद्युः पार्थिवाश्च ॥ २७ 
मीष्यस्तु राजन्समरे महात्मा 

धुः सुचित्रं ध्वजमेव चापि । 
डिन्लानदत्पाण्डयुतसख वीरो 

युधिष्ठिरसखाजमीदख राज्ञः! २८ 
ततः सथय॒ुत्युल्य धुः सारणं 

युधिष्टिर वीक्ष्य भयामिभूतम्‌ । 
गदां प्रमृद्याभिपणात संख्ये 


(10 चत्रैव) 2) 3 इरि, 
ब्रारस्‌) ६0 2 तमस, 


75 दासैस्‌ (0 
092 >» तदास (0 तदुख ) 
त्र 6५ परिवाधमानः, 023 प्रतिय्ोधमानः ४, 
०-: अथयादये & वरुणम्‌, 8०2: वारणम्‌ 7 &2 8.3 
सखमन्यत्‌ ( ४; 428 }, ¶: लखवेग , 62 असख्रमन्य 
{10 लन्यदख ) -°*) 8 0० 7" 23-3 उम्र दिखी, 
8 रिखंडिस्य (० श्रिखण्ड्ययोभ्र) ८५ 2 2५ 7 
2-8 प्रतिघावमस , 7 2 "वातमाय (० "घाताय तस } 
६5 दिखदिनोम्र प्रवियार्मनसखय, 7? © भ मुख्य (612 
>+ उमम, त सम्य, 3 [9 7; ] 8 सन्य, 22 
तत", #5 ज्र) दिखडी च वधाय तस्य, 7 द्रिखडी ष्च 
घीरो हि बधाय चस <) 018 8 002 1071-8 ८8 
2 5 निचार्यमार्ण, 2 52 2: 1 2715: निदार्यमाण 

7) 99 स्वस्याः (0 खस्था) ६» पुरा(० सुरा) 


ए स्वच्छाप्ठसे (1 खस्था सुरा) >+ चारणाश्च (0 
पार्थिवाश्च) 


28 ¢) ए3 83 ४ 01.240 चिन्न, एर {1 002 
7 8 सचित्रेः 22 सचित्र-+ 7: ©: 8 सुचिन्न (णः 
सखुचिन्न) 12 प्वजमेकेन तस्य (1० ध्वजमेव चापि) 


25 वापि, 7 चायु (० चापि) ०) १५ क 
मित्वा, 35 हित्वा (० सिचा) 25 2 ( द्द 
212) नद्रनू (0 [ल)नदत्‌) 2" पांडुपुश्रस्य (०? 


सुतस्य ) ५} 7: (०१८ ०० ) युधिष्टिरस्याय तदा 


यशिष्ट 


29 ^ } ‰&5 102 ( १६०८९ 0०प् 25 10 ६६ ) ससुच्छिय 
(० त्स्य) 7 सवाग --") ५ म्रीप्स , 22 
प्रेक्ष्य (६ वीक्ष्य) ॐ तयाभिभूर्तं (६०८ मयाभि') 

^) ० गृहीत्वा (० प्रगृह्य) 74 7 2455 


8 (नय (0 [लाभि ) 1 णण प्णिप संख्ये 79 29८ 
58 


सीष्मपर्व 


| 


[ 6 81. 3 


जयद्रथं भीमसेनः पदाति; ॥ २९ 
तमापतन्तं महता जवेन 

जयद्रथ; सगदं भीमसेनम्‌ । 
विव्याध षोरैरयमदण्डकत्पैः 

रितैः शरैः पञ्चशतः समन्तात्‌ ॥ ३० 
अचिन्तयित्वा स शरांस्तरस्वी 

वृकोदरः कोधपरीतचेताः 
जघान वाहान्समरे समस्ता- 

नारद्रनान्सिन्धुराजसख संख्ये ॥ २१ 

ततोऽभिवीक्ष्या्रतिमप्रमाव- 


3.13, 
8. 8-। 


प ©-3 7 संखे ०) तप्र 
8 5 02 जयद्रर्थं खष्टसा भगम 


४० विभ्याध 1 30 
प्रतापी (0 पदाति) 
तेन, (एष 48 उप्र (लय 


30 1 ० प ५० विन्याध 7 30 (ग ४1 29) 
ए २९०९७ 30०“ धछ16€ -- ° }) ० तमातपत &! 
०५8 ६ (20४ ६६३ ) 72 2 सहसा (1०८ महता) 

°) © सगत, 7 सहसा (£ सखग्द) एः 
( एण ४८८०३ ) जयद्रथ सदसा भीमसेनः 4)" सिति 
(ण चितै) ए दिर (णः शरैः) 88 0 72 
2; ८ 7 वै नवभिः, 5 सक्ष्तैः, 0० पचदहो' (19 
पञ्चरसै-) ए: समसाव्‌ ए 8 ४ शिरालिरैसतन्न (एः "तै 
सूत्र ) शैः समततात्‌, 78 दिते" हारौैनंवभि" समवात्‌ 


31 °) 8 5 2 अर्चितयान 72 © तु (0 स) 
15 02 5 श्ररास्‌ (णः दारांस्‌) -ˆ) 5 2 716 
कोप" (07 क्रोधः ) ° ) 2 बाणान्‌ (0 वाहान्‌ ) 
ए8 ८ 2 6 स्वरित (० समरे) € समस्त, 2२५ 8 
28 भ 8८ समताद्‌, 2" महारथो (7 समस्तान्‌ ) 
-- &1 ९८०८8 31432 करटः १४० 2) ए भारध 
जान्‌, ए पाराश्वां ६ ए 072 2 ( एर्ल्ण€ 
८०7८) 5 पा({ 5 प }राच्चान्‌, ऽ स्यरोजवाचू, 7 
25 नानायुजान्‌, 0८ वनायुजान्‌, 7: ्यारद्जान्‌, 2 
( प्ट 8० ? ) मनोजवान्‌, 28 साराद्( 0०76 ००८ 
द्वि )जाच्‌, 7 7 पाराराजान्‌, 8 पाराश्चराच्‌, 0५ 
ङृकोदरः, 72 स समतान्‌, 6" सुसमतान्‌, 18 5 
स सध्वजान्‌ (० भरछनान्‌ ) ५०.8४ ४ सखे, © 
सये (०८ सख्ये ) & ( ४०४, ५९३ ) तथा च्वजान्सिधु- 
राजसस्य 


32 °) ८3 विसीक््य (० ऽभिवीक््य) 7 ( ९२९९] 
४५ ) “परवापस ( ६ प्रमावस्‌ ) -- ^) & अभ्युद्ययौ , 
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६४४ 
६४ 


त्ष) 


१, १.। 


४६५ 


(3 


6 81 32 ] 


स्तवात्मजम्त्वगमाणो रथन । 
अम्यायया मीममेनं निहन्तुं 

मप्ुयतास्रः मुरगजकेन्पः 1 २२ 
मीमोऽप्ययनं महमा विनय 

प्न्युवयौ गदया तर्जमानः । 
सय्ुयता तां यमदण्टकन्पां 

दष गदां ते ग्यः समन्तान्‌ ॥ २३ 
विहाय स्वे तव पुत्रमुग्र 

पातं गदायाः परिदतैकामाः । 
अपक्रान्ताम्तुमृले सविमदं 

सुदारुणे भारन मोहनीये ॥ ३४ 


7 सन्याययुदू्‌ & 1५ (१; !) }) 5 निर्यत, 2 
विधत्त, 1) यिषटतु (1० निषन्तु) ~ ^ 22५4 + 
^} “0६ ‰14-42१, -- 4 )0\ मरुपनाम्न 1) ममु 
न्थितास्तः 7 022 सनुरसबलय ~~ ५1८८ ˆ, 
103 ¶ (= शु ^~ 3४ 
71+ जयदो मश्नयादरयंस 
न्य्व ययी पग्र रादा उन्नम्‌ । 
जयन नीमम्प म मूर्ता 
समावरस्न्र युडन्य नीर 1 


[(1. 1): न-कवाद्य ¢ = {०7 +) --{1, 2) 
व= सुरस्य (4 -मन्द) 7 (वास्सन 


-- (7. 4) चयौ रल राम्ट्गी" 


33 °) [अपि नादे (0 सप्ययन) --*) (- 
स्मा; > स्मरे (0 गदया) ए 7: (ल्लु 
24 ) ठ जवान, 7 राजमान , 1. गर्यमान, 2 $ 
तयान, 7 © तुम (1० सर्जमान-) --*) 
तद्रा (र गदा) 7 सुमीता 1 मेना (1० 
समन्तात्‌ ) 


34 <) २4 {4 100 14. -§ श ८ पुव्रसु्रः; 
21 राजपुना- (07 युत्सु) £ विहाय जगमुम्तव पुाश्न 
सर्वे --*) 1.4 2 70 0“ - 3 ओमीं गदा वा( 70. 
णय ८ त्ते), ऽ गतिं गदाया (41 © "तायाः ) (गण 
पात गदायाः) 1:०2 6: परिषतुकामा ८ "हतुकाम 

ध 
--^)&2 भ चपाक्राताच्‌, ८ व्यप, 2» उषग्ते 
५ खपकान्वास्) 7 तुमल; २. > तुमसे 
११ 3 24 [+ 022 * ठ ८ सग्रमर्दे, त @ 


मदाभारते 


वि 


[ भ्प्मयरयसं 


-उमृटयैनास्यय चिव्रयना 

महागद्रामापर्न्नी निर्म । 
र्थं नपरुन्युज्य पदातिर 

रगृ ग पिमं च चर्म । 
प्रुतः निह दावनरग्रा- 

समाम चान्यं घुवि भृप्रिदरि्मर ॥ २५ 
गदापि मा प्राप्य र्थं मृचि 

माश्च मदने विनिदख सन्ये । 
जगाम भूमि जटिना पटान्स 

्रष्टाम्बगद्वामिय संपनन्ती | २६ 
आश्रयभूनं नुमद्दमया 


+ ~ ~~ ~~ ~ ~ 


~~ ~ = चन 


2 श्रम {1 


9 भरतं, 
-- 4) प्रः 


थै 


ो: सूम शामत्रतगणन्यं 


मप्र (८ ॐ १ 
सप) 


{1.7 मु) 


मः 


=+ ९ 
3४ सम) ग्द्राद्‌ 
४६71. 


3> *}{ कामद ; + चिमृर 
गदा (4: नाद्भ ^0> कपा, 
>+: निद्रा शद्रा {८१८ महापदयन ) 
पादन 2 ८ ममन्द" निर्य) -1) 70 + 
म्पा (२८ रे) 4 ©) पदुरषत्प, श्न 
{~ "मृस्य ) ५५ पद्मतिमाती -^) ब्ज 
(६८८८) * ‰.-- } ५ ८ + भ~ विपु {त परिमर ) 
-)2 शभपादु, र" + णयतः ८) १ 
जानतन्त भूमिप नृम्तिरम. 1 25 0 ~“ ^ ङन्‌ व 
ग्रूमिप ननि, 11 7 मूनिदेःः 


{१)-* 


जाम पशय सुपि देप 


3ॐ6 ^2 2 शु {त अपि) मर 4 म 
(मा) व्रत सस्य (त प्राप्द) ० 4 ५ 
विचिप्र, (> भख्द्ि, > ससू ४ मदामिमा प्राष्य 
रीं विधिद्र --*) +~? माध स्ख, + नन 
सुरसा (८ माश्च समूल) प ८2 भ स्न, 0: मच 
--“)1) वस्वि, > स्यरित 1) सणोल्त्या 1 
(` मर्या --4)} 13 श्रेष्टा स्वराट्रानिवः 1" अ 
रागामिय, 4 हटापराह्ामिव 7 229 7 0 म 
रती(7:3 नती), 5 सद्तती, वर 0" + निपरवी 
(^ ली) 7; ययुपावरादमिमियापरतमी 


ॐ °} ० प्तप [3 क ~, 00: 7 2 5 माभ्रयं 


४ 
स्प आ: "भमिं (ण न्रा) एः स्यद्रीयो- -- ) 
15: > सं, उ+ तं, ०" ते (न्तद) ५४ 
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मीष्सवधपर्व ] 


ट्रे तद्धारत संग्रहाः ! 
सर्वे विनेदुः सहिताः ममन्ता- 


मीव्सपर्व 


[ 6. 82 » 


तपुपूनिरे तव पुत्रं ससैन्याः ॥ ३७ 


डति श्रीमहाभारते ीप्मपर्बणि पकाीतिनमोऽध्याय, ॥ ८२ ॥ 


संजय उवाच] 
विग्थं तं समासाद्य चित्रसेनं मनखिनम्‌ । 
ग्थमारोपयामास विकर्णस्तनयस्तव ॥ १ 
तरसिस्तथा वर्तमाने तुमे संडे भरणम्‌ । 
भीप्मः लातनवस्तूं युषिष्ठिमुषाद्रवत्‌ ॥ २ 
ततः सरथनागाश्वाः समकम्पन्त चुञ्याः । 
मृत्योगखमनुग्राप्न मेनिरे च युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३ 


निर सप्रद्टाः, 7 आ्रातुरसः (८८ जारन मध्र) 
-“) ° विमेद्धुः (० विनेदुः) 2 स्मा (1० 
गदिता) -- ४) 1;0-3 7 37 प्रपजिरे, ~. ¢ 
सुपिरे (2८ चे), {7 अपृजिरे (1० पुपूजिरे) 3 ~ 
12 ५ पुच्रम्य न्य + र पुत्र मन्य + 81.32 2 91 
2. २५ पुत्र च सन्या, 7 ¢ यु्रसय योधा (प युत्र 
8 
म्बमन्या ) 20-2 ~ मपूजयतम्न्वथ चिप्रमेन 


(गण्गा क अणा = -- 5१८० 0 णाणव 
5०४87 एव 01776, 10-2 26 0610 ००1 सप्तम 
युद्धदिवमे (7० “दिवमयुद्ध ), £> सपतमेदनि, ए + ५ 
701 सप्तमे , > सक्तमेद्िके - 4202 7477“ ¶2 © 
11 उ सङटयुद्ध - 448 %० (शहण7€७, फ०त5 07 
एज्रा) ह 77; 002 (5०८ + ) 44, 072 +~ 88, 
76 71 © 80, व्र > ४ 89; 3 2 81 (४5 ग 
९८) --<07 79 7001 42, 2 2: 6 40 


82 


1 =) + 2 7४ 0 2; ~ 7 तु, 9 स (7० 
त) 0 समालोक्य (० "सा्य) --*) ह: 72 
चद्राम्बिन, 73. 8 मष्टारथ (£? मनम्विनम्‌) -- °“) 
© विकीर्ण 


< 


| 
। 
। 
| 
। 
| 
। 


युधिष्ठिरोऽपि कौरव्यो यमाभ्यां सरितः प्रथः । 
महेष्वासं नरव्याघ्रं भीष्मं जांतन्वं ययो ॥ ४ 
ततः जरसहस्राणि प्रयुशचन्पण्डवो युधि । 

मीप्मं संछादयामास यथा मेघो दिवाफरम्‌ ॥ ५ 
तेन सम्यक्प्रणीतानि शरजालानि भारत । 
प्रतिजग्राह गाद्धेयः शतसोऽथ सहसरनः ॥ 8 
तथैव यरजालानि भीम्मेणास्तानि मासि । 


--°) [95५ 0289 
=<) 


2 ^) 7: नदा (ण त्था) 
तुमे 1“ 0: ग्ुदामङ्रे (0 सङ्कले श्यशस्‌ ) 
53 £ 13 राजन्‌ (0 तूर्ण ) 


3 ५) फण ठा (एटि व्ण ) 2५०5 समकपत 


("ण "कम्पन्त) ~ ^) 72५ शलयोरास्यसुखभ्राप्त  -- ° ) 
ठ [ऽध, 202 त (० च) 

4 <) 8४ 72 कौरव्य -^) ए महेष्वासो --") 
2 मीप्मः 

5 ०} 721 म्रयुचन्‌, 1 विञुचन्‌ , 2 प्रसु 


चत्‌, 2 प्रामुचत्‌ --*) 1 स च्छादयामाघ्त, 785 


2 प्रच्छाद", 7: प्रत्साद्‌" (०८ मखछाद") 8 मेघो 
यद्वद्‌ (" यथा मेघो ) 

6 ^) © प्रभूतानि (८ प्रणीतानि) -“) 
तानि दाखाणि (० शरजालानि) = 8 72 © 7 
मारिष, ए 884 7002 22468 मागः, 2? 7४ 
723 75 सर्वाः (० भारत) --°) 08 तानि (ण 
ग्रति) ओ (र्न्ट 2५) गामेय- प्रतिजग्राह - 0 
छ 64-82 


7 2 गण 7 (घर 16) --°) © 8 भीप्मेणा 
खाणि (० "णासरानि) + सवैश, 7 भागक, ग 
©*- भारत (० मारिष) धर ०७ 77 एलः - 81 
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छ ~ ध 
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6 82 7 ] 


आकारो समद्स्यन्त खगमानां बजा इव ॥ ७ 
निमेपार्धाच कौन्तेयं भीष्मः शांतनवो युधि । 
अदृश्यं समरे चक्रे शरजालेन भागाः ॥ ८ 

ततो युधिष्ठिरो राजा कौरव्यसख महात्मनः । 
नाराचं प्रयामास इद्ध आा्षीविपोपमम्‌ ॥ ९ 
अस्रं ततस्तं त ्चरप्रेण महारथः । 

चिच्छेद समरे राजन्भीप्मस्तख धनुश्युतम्‌ ।॥। १० 
तं ठ छित्वा रणे मीम्मो नाराचं कालसंमितम्‌ । 
निमे वौरयनद्रख हयान्काश्चनभूषणाय्‌ ॥ ११ 





= 1९४ "1 9 "टृदयते - †) 1 
11 ( एघ०प८ (णा ० 771 १९०६) दारुभाना , 
73 © प्रजा (0 व्रजा) 

4 दारखभानामिव घजा , 


0 (7 ९-8 
खगमान, 
0 खादमानां (© "ना ) 
58 7५ व्रजमाना खगा इव , 
105 मेषा इव नमस्तररे 


8 & छण 8 (५ र 1 7), ए; ण्ण §न्(न्‌ 1 
6) ,--°) ०. निमेपार्था्ु, 79 निमेपार्धेन 
ए कतिय -- ५) & रथजारेन, ए» ८ 7 शरवर्ेण 
(0 "जाखेन) ए दिका, 14 8) 7" 79 76 8 
भारत, 7 8 मारिप (£? भागदा- ) 


9 °) 7" 7५ राजन (£ राना) --*) 7" कौरस्य 
च (90), 08 कतियस्य (" कौरव्यस्य ) -- °) 8 
नाराचान्‌ (7० नाराच) ` प्रेपयामास नाराच --°) 
82 शुद्धम्‌. 7" समरे बहिसंनिभं, 8 करद्यो द्यासीविपो 
पमान्‌ 


10 °) एण तत्स्तौत्तु, + ए1-5 700: 724 १8 त्त 
च उन्न, 75 09 कुरपरेण (0 ततस्तु) &§ तेतु, 
षग वांत्तु, ॐ तन्न, ५ 702 15 तूण (€ त तु) 
8 -- ^) 8 महायशा (६ "रथ ) 
४5 7 भीष्मः द्रांतनवो युधि --°) 8 भीन्म' (२ 
राजन) -- ^) 7५ ततस्‌, 7 सुतस्‌ ( ६० भीप्मस्‌ ) 
28 धनुच्युत & पाडवस धनुशयुतान्‌ 


11 ^) 8 तास्‌ (0 त) 9 091 ( ४५ 10 
6४) 28 ८ दहित्वा, 111 जित्वा ( चिच्वा) -“ ) 145 
53-4 ४ ए00्ा 71250 कारुसनिम (€ "समितम्‌ ) 
£ नाराचान्कारसमितान्ू ( 7५ 214 "सनिभान्‌ ) -- <) 
0 निजघन्‌ 1 ( करतत 114 ) कौरवेयस्य ( {07 
वेन्द्स्य ) --४) प 63 4 कनक्भूषणान्‌ -- ^.ध्ल 
11, 8 198 


महाभारते 


[ मीप्मवयपर्वं 


हताश्वं तु रथं क्त्वा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 
आरुरोह रथं तूं नुलख महात्मनः ॥ १२ 
यमावपि सुसंक्द्रः समासा रणे तदा । 

धरैः संखादयामास भीम्म परपुरजयः ॥ १३ 

तौ तु दष महाराज भीप्मवाणग्रपीडितौ । 
जगामाथ परां चिन्तां मीप्मख वधक्राष्या ॥ १४ 
ततो युपिष्टिरो भदयात्राजञस्तान्समचोदयत्‌ । 

मीष्मं शांतनवं स्वे निहतेति सृदृद्धणान्‌ ॥ १४ 
ततस्ते पार्थिवाः सरव श्रुत्वा पार्थख भापितम्‌ | 


942* हताश्च तु रये विष्टन्या्तिः चिक्षेप धर्मराद्‌ । 
तामापतन्तीं सहसरा काटपा्ोपमा दित्ताम्‌ । 
चिच्छेद समरे भीप्म- दारै सनवपर्वभि- । 

[(1 2) 7 ( ००९६ 21५ } समरे (0 मषा) 
€8 17 ( "15० ०३ 170९९ ) काल्दटोपमा ¶४ सिनां ( {ग 
शताम्‌) -- (1, 3) 76 चिक्ेप ( {०८ चिच्छेद ) ] 


12 ^) 2 हत्वाश्च, 1: 
-- ˆ) 8 धर्मराजो ( {० “पुच्रो ) 


13 ^) 18 5 21 72) © हि सक्रुद्ध' (2 षौ), 16, 
रणे छुद्र ; 2:-+ 7५ 2० 75 वृ सुषक्द्धी, 02: 
2 ५ ०5 च सक्कद्य (7८ "दुः ) -- २०; ० 13 
-- ”) 03 परिवार्य (० समासाय ) ५ ९, तया (7 
तठ) --^) 55 7: स च्छा ए सखा )द्यामास्त रणे; 
1 छादयेता दारैखीक्षमौर्‌ -- °) 7 भीम ` 7" भीष्मं 
हातनव रणे - ^+{€ 13 + 11 198 


%०* भीष्मोऽपि रयिना श्रेष्ठो विव्याध निक्षि शरै । 
भरातरौ तौ महावीयं शबुसैन्यभयकरी । 
14 “)& -भवाधितौ, ७ श्भरपीदिव -° ) 
224 परमा (£ [लय परा) --° ) 8 भीष्म भ्रति 
युधिष्ठिर 


हताश्वस्‌ (10 हताश्वं) 


15 ^) 8 धर्मात्मजो (ण युधिष्ठिरो ) र: वाच्यानू, 
15 5 71, 2 राजा» णय ( एर्लणट त्मा 15 17 ६८अ६ ) 
मत्स्यान्‌, 25 चस्सानू, 7४ © 8 [ऽ]पञ्यस्‌, 211 पर्य, 
ः पयस्‌ (1० चर्यान्‌ ) -- 2} 8 तान्नाक्लः (४ 
पण्णड ) 1 समददांयन्‌, 13 5 72 6 "नोदयत्‌, 4 
-देशयव्‌, 28 © ° ए ` चोदयन्‌ 2 सुष्टदाञञोन्व 
ष्योदयत्‌ -- ^) 0 भीम्म 3 ऋ 172 74 6८१6 
7" 6५ सस्ये, 0"-3 सखे (६० स्व ) ~ °) ० -2 
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महता रथवंशेन परिः पितामहम्‌ ॥ १६ 

स समन्तात्पसिितः पिता देवव्रतस्तव । 

चिक्रीड धनुपा राजन्पातयानो महारथान्‌ ।॥ १७ 
तं चरन्तं रणे पार्था दद्श्चुः कौरवं युधि । 
म्रगमध्यं प्रविश्येव यथा सिहरि्यं चने ।॥ १८ 
तज॑यानं रणे चरां सरासयान च सायकैः । 

दृ त्रसुमहाराज सिंहं खगगणा ह्व ॥ १९ 

रणे भरतसिहस्य ददशः धव्रिया गतिम । 
उगरर्वायुसहायख यथा ककं दिधक्षतः ॥ २० 
रिरंसि रथिनां भीष्मः पातयामास संयुगे । 


निहन्मेति, 25 7: ¶ © निद्चतेवि , 0" निहतेति (197 


निहतेति ) 91 सुदारुणाव्‌, 71 © सुद्धद्रण 81 निह 
नघ्व सुदद्रणात्‌; 7 1" 35 निहन्म ससुदृद्रण, "1: 
विहन्म सबुदद्रणः 


16 °) 7 ४१8 पार्थिव, 110 तस्यप्र (णः 
पायैस्य ) 1 मारत ( ०7 भापितम्‌ ) 


17 ^) 710:५4 घा समवात्‌ (० स समन्तात्‌) 
ए परिवात-, 2 परिविदतः ( ॥5ए6ापप€710 ) (707 
परिवरूवः) --*) 75 29 8 चि( 28 वि)क्रीटे --५) 
81 (श ४ ४5 10 १८६) महारथ, 71 "रथात्‌ 
0 पोययन्यै रयोत्तमान्‌ 


18 <) 29 चर ४ पार्थान्‌, 7" पाथं --") 
रप ©+ कौरवा ए8 तया, 2 रणे, 5 7012 सदा 
( ६0 युधि) -“) ४०) 72 2 स्वुगमष्ये (० "मध्य ) 
० 9 70 @ 3 2 ( न्डन्स४ 6) प्रविद्यैव, 792 प्रवि 
विदो, 7" दहि क्षप्राष्ठ, 7 प्रविद्ये च ( 70 प्रविश्येव ) 
--4) 18 5 98 7: र्विहदिद्युर्‌, ८.२ 49 01 
01 +~ सिंह महा-, 8 सिंहो महा, 0५ 705 108 
सिष्टमष्ठा (2० सिंदष्िष्धु) 8* यथा सिंह महारणे 


19 °) 8" तर्जयत, 7४ तजयाना, 1 गर्जमान 
1 शरास, ह 713 द्यूर, 1 चीरा (0 श्ररांख ) 
-- ९) 7" च्रास्तयव च सैनिकान्‌ --^) ए" 2": त्रैसुर्‌, 
3 जेष्युद्‌ (०८ त्रसुर्‌) 7 परं राजन्‌ (० महाराज ) 
5 दषम सुमहाराज -- 2) 8 (कष्न्छृ 2) यथा 
("0 इव) 


20 <} ए 5 छा एवा णय 77 2 £ समारतर्सिहस्य 
8 8 तस्य (7 रणे, 7 भ तत्र) भारत भीष्मस्य 


भीव्मपर्व 
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ताष्केभ्य इव पक्तानि फरानि ईंशलो नरः । २१ 
पतद्धिथ महाराज शिरोभिधरणीतले । 

वभूव तुयुलः शब्दः पततामरमनामिव ॥ २२ 
तिस्तु तुये युद्धे वर्तमाने सुदारुणे । 
सर्वैषामेव सैन्यानामासीव्यतिकरो महान्‌ ॥ २३ 
भिन्नेषु तेपु व्येषु क्ष्रिया इतरेतरम्‌ । 

एकमेकं समाहूय बुद्धायेबोपतखिरे ॥ २४ 
शिखण्डी तु समासाद्य भरतानां पितामहम्‌ । 
अभिदुद्रा वेभेन तिष्ठ तिष्टेति चाव्रवीत्‌ ॥ २५ 


अनादद ततो भीष्मस्तं रिखण्डिनमाहवे । ६ १ ६, 
१. 8 26 26 
--*) 28 7* वायु (०? वायु) --") 7 काष्ट, 


11 काष्ठा (£ कक्ष) ८5 72४ 
3 यथा काष्टानि पक्षत 


@1-3 218 5 कष्टान्‌, 
दिधक्षतः (£ "धक्षतः } 


21 <) 8 श्रेष्ठः (0 मीप्मः) -- ८09 ० 
(१४० ) 21-22* -- ° ) 1 चरेभ्य (1० तारस्य ) 
18 परि (० इव) -- 4“) 7" फानीव मधूकरा' , 
92 फलानि च महीतरे, 128 फलानीव मानि" 


22 ०2 ० ११००० (भ ९ 191) -*)8 ततो 
राजन्‌ (£ महाराज) -- † ) 8 79 5 धरणीतकु, 7" 
© च मरीतङे --°) 8 5 241 9856 तुमः 
-- ^) 0५1 अश्मना 

23 = ) 7ए8-5 8 178 17 10-3 व्रा ©५ कष ( €मन्छूः 
714 ) सुत्तसु( ८8 ८ 7" 15 "मठे (ण तु तुसुखे) 
--*) ४5 8 2४ 7 28-5 भयानके, 2: 8 भया 
वदे (० सुदारुणे ) 


24 °) 25 अभिन्ने, 11 6 * मञ्चेषु ( ०? भिन्नेषु) 
1ए०-3 सेन (0 तेषु) 6 श्युदेषु --2) 8 79 
चेतरे" (० तरे" ) - ९) 1 4 1 © 8.5 पुक्‌ एक्‌, 
5 70 701 ( 0०८ ००८८ ) 75 पुकमेव, ४1 एय 
कान्‌, 7: एक एकान्‌ (7 एकमेक ) ° समासा 
(० य) -- ५) ए ५ >» चुद्धायैके भतस्थिरे, ए 
77 युद्धायैवावसस्थिरे 

25 °) 8 समाहूय (0 साद्य) --*) ए5 ८ 7 
¶1 0 4 र, भारताना -८) 71 © 4 सोचवीत्‌ ( 0८ 
चाव) 


26 <) 6 अनाहल -- ®) 5 1 स (ण व) 
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>, ३,.।३। 
.. 1.8. । 


© © १४ 
०८० 


४४० 
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महाभारते 


[ मीष्पवधपर्व 


प्रययौ स॒ज्ञयान्करद्वः स्वं चिन् शिखण्डिनः २६ | आर्या युद्धे मति त्वा न सजन्ति स संयुगम्‌ । 


स॒ज्जयास्त॒ ततो हृष्टा दृष्ट भीष्मं महारथम्‌ । 
सिंहनादान्वहुविधांशक्रः शदविमिभितान्‌ | २७ 
ततः प्रवदते युद्धं व्यतिपक्तरथदिपम्‌ । 

अपरां दिश्षमाखाय सिते सवितरि प्रभो ॥ २८ 
ृष्दयुभ्रोऽथ पाश्वाव्यः सायक महारथः । 
पीडयन्तौ भृ सैन्यं शक्तितोमरवृष्टिभिः । 
शसश बहुभी राजञ्चघ्तुस्तावकान्रणे ॥ २९ 

ते हन्यमाना; समरे तावकाः पुरुप । 








-- (ए ०7 2697" -- °) 7० 1 भीष्म (ग क्रुद्ध.) 
--०) ५ घ्ात्र (70 चिन्त्य) ¶1 © स््रीष्ठ तस्म 
वि्चितयन्‌ 


2 ५ ० 7 (म र 26) --) & 7 
(ए ० ) 22 क च (प तु) ५ 5 22 83 
79 12400 दृष्टा, 5 हो, प ( द्व्टएः 4) 


युद्धे (०८ दषा) --°) ५ 81 74 0 हट, 7 
ष्ट, 82 8१7५ भीष्म, 2; 0: टा (० श्रा) 
89 दृष्टा, ८9 अति, 7 © युद्धे (० मीप्म ) 81 ० 
1+ महाहवे, ए8,5 21 2 86 महारणे, 7" च्यव 
स्थित (£ महारथम्‌) -^) 8 5 एषा 0 100 0 
च विविधाश्च (० यहुविधाश्च) 77 9 सिंहनाद बहुविध 
--“ ) ए 78 विंदविमिधिताच्‌, "2" © श्रंखचिमिभधित 
0 7 चिनेदु शखमिधितान्‌ 


28 ° ) 79 सभिषक्तरथद्विष › 08 ४1४ ५ 5 ज्यतिषिक्त' 
-- °) 2"-+ 0: पश्चिमा, 6५ अपरां (४५ 0 ८) 
0० 2 291 025 दिशिमास्थाय, 18283 दिद्रामासाद्य, 
02 दिक्नमाभ्चित्य, 7 जितमास्थाय, 9 निरमा 


29 ° ) 7" षटद्युश्नस्त॒, 709 ुप्तेन 8 पचाल्य' › 
१५6०-५, पांचारः --*) &1 सात्यकि --°) 1 
पीडयसो , 1९2 8 7" ©1-8 "यत्तो, 2५ 15 यत्त, 73 
"यते, > "यानो --“) ० "व्रटिभिः, ४ टि 
सि, 0 "सायकैः , 71 © + "य्टिसिः -८) ०२ 
शरश्च (०८ शाखेश्च ) 1ए8 वहुखी (£ यहुभी ) ८४ 
चीरौ (६ राजन्‌) ए+ 2813 ५ 709 9 705-8 दरस 
(५ ^ )वैहुविधै राजन्‌, 7" भक्ैश्च बहुभिसीक्षणैर्‌ , 8 
(द्णल 24) भसैश्च हुक राजन्‌ --7) 09 70 4 
४ 7 जनजष्लुस्‌, 71 निजष्ुस्‌ , 198 राजयुस्‌, 7 भ 
(९०८९४ + ) निन्चतस्‌, 0 8 निघतुस्‌ (० जघ्चतुस्‌ ) 


ॐ 0४ भ्त 50 प्ट 39 =-=) द1 ते हन्य 


यथोत्साहं च सभरे जघलोकं महारथाः । ३० 
तत्राक्रन्दो महानासीत्तावकानां महात्मनाम्‌ । 
वध्यतां समरे राजन्पार्थतेन महात्मना ॥ ३१ 

तं श्रुता निनदं घोरं तावकानां महारथो । 
बिन्दालुविन्दावावन्त्यौ पातं प्रत्युपयिती ॥ ३२ 
तौ तख तरगान्दत्वा त्वरमाणौ महारथौ । 
छादयामासतुरुभौ शरयर्पेण पार्यतम्‌ ॥ ३३ 
अवघरुलखाथ पाश्चारयो रथात्ूणं महाबलः । 


मान , ए निष्न्यसान , 7 ते वध्यमान 706५ ग 
(€८९४ ४4 ) सम्मामे (०५ समरे) -- °) 8 5 026 
3 भरतपैभ, + पुरुपर्पमा , 7" भरतोत्तमा-. 
-- ^) 8 आवा (7० अर्या) 7एऽ दृष्टा (० कृत्वा ) 

-- ° ) 78 स्यजकती 170०-2 च (० स्र ) 081 71586 
सयुगे -“ ) 79-5 230 तु(० च) 7" समर 

-- 0 ण्ण 3032 --7) 829५ जग्मुर्‌ (ण 
जष्ुर्‌) 51 701 ण 18 48 खोक, 52५4 रोके 
(0 खोक) 785 7586 निजष्ठुस्तावका ({ ए8 5 12 
कान्‌) रणे 


ॐ फण 5 (र #1 30} --<) ० व 
21 8 5 तथाक्रदो, 7, 6५ भत्र नादो, €~ अत्रादौ, 
215 (5५7 ५१ ) तदाक्रदो ~ 211. 8 5 ध०8 31 
पणत्‌ 32० -- ° ) ©8 युध्यतां; 6४ वध्यता (४58 
१९५४) 7" घोरे (०८ राजन्‌) -- “ ) 78 मदाप्मनां 
-- 4 १९75 31 


3ॐ2 [7 ० $१० (० ९ 1 30) 
31 ९०१ 82०४ 


1. 8 ८ पण्ा60 
--> ) 15 79 ५ तच्छ्रुस्वा (107 त 


शवत्वा) --°) 7: मष्ठारथा, 28 8 विशा पते (ण 
महारथो ) - 4 लाः 32००, 7४ २१३ 30 = -- &1 गप 
(१५1 ) 3१-३३० -- ° ) 7ए+ [जान्योन्य (० [गा] 
चन्प्यौ) --°*) ए8-5 89 7५ 001 15858 सञुप- 
स्थिती ( ए "त ) (० अरत्युपस्थितो ) 

33 & ०५ 38० (०६ ४] 58) --°*) 8 (© 
(९४ 214 ) ततोस्य (1० तौ त्सय) ए" तुरगौ, 28 तु 


हयान्‌ (7० तुरगान्‌) --“ ) ए पार्षती 


34 °) ए४९ [लाय पाचाल्यी, 8 (च्डव्क्‌४ प, ) 
ततो यानात्‌ (५० रथो याना) (?०" [भ]थ पाश्चास्यौ ) 
-- ८) ए०-2 5 2 701-8 रथ, 7001 702 75 "वल 
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आरुरोह रथं तणं सायके; सुमहात्मनः ॥ ३४ 
ततो युधिष्ठिरो राजा मह्या सेनया तः । 
आबन्त्यौ समरे कुद्रावभ्ययात्स॒ परंतप ।॥ ३५ 
तथेव तव पुत्रोऽपि सर्वोद्योगेन मासि । 
-विन्दालुविन्दावाबन्त्यौ परिवार्योपतस्िवान्‌ ॥ ३६ 
अनशापि संक्ृद्धः कषत्रियान्धत्रियर्पम । 
अयोधयत संग्रामे घजपाणिखिासुरान्‌ ॥ ३७ 
द्रोण समरे छद्धः पुत्रख प्रियकृत्तव । 
न्यधमत्स्वैपाश्रालांस्वूररारिमिवानः ॥ ३८ 
दुर्याधनपुरोगास्तु पुत्रास्तव विशां पते | 





(णः "वल- ) ¶ @9-+ आ2-3 ५ हृ ७5 य )ताश्राद्धरतर्षम , 
© हताशवादुरपर्षभ, 2 हताश्वात्तु रथादी -- “2 


ए रथात्‌ (0 रय ) 2४ 071 75 हेतु, 71 चैव 
(ण तर्णं) --“) 7.2 सायकेस्तु, 75 कसः, 8 
सात्वतस्य ( 07" सालक खु ) 

35 °) + भारण्यौ, 2 जवल्यौ ६ खावल्यावथ 


08 001 75 अम्य 


सष -- °) ए भम्यायास्स › 
धावत्‌, 11 7५ 6-8 अधावत, 11 अभ्ययाच > 
ए: 282 1.2 परतप, 21 78 702 75 परतप $ 
समभ्यायात्तरस्विनौ 

3ॐ6 “^ ) 7 पुत्रस्तु, 78 पुत्रापि -- ) 23 सर्वो 
श्चोग च (£ श्योगेन) * मारिषः,» 8 41 © ४ 


( रन्द्र ४ ) भारत -- °) ए० 5 समरे (० [शाव 
न्त्य) -- °) 78 5 78 परिवार्योपतस्थिरे › ० 
४ 4 7 8 "वार्यावतस्थिवान्‌, 2५1 5 "वायै वितस्थिवान 


37 ७५ ० ॐ -- <) 628 अजनोपि सुसद 
--») ०-> समरे (० क्षत्रियान्‌ ) ए० 2 क्षत्रिय 
मानू, 2 4 5 11 108 श 7.2 "घमः, 7: क्षत्रियो 
तम, ७० ५ 5 भरतर्षभः -- ^) 5 7 लायोधयत , 
5 लयोध्ययव --“) एः इवासुरः 


38 <) 1385 88 01-3 5 71 © श 
8 5 द्रौणिश्च, ०2 72 णस्य (0 णश्च) 
-- ५) + पुत्रस्तु 0 तच पुच्रग्रिये रत -- ^) 
सर्वपांचाल्याद्, ठ 108४ 12" 122 + 5 8 "पचारास्‌, 7: 
सतु पराचारास्‌, 7 ५ श (द्म्न्लृ +) तत्र पा 
-- ^) 7 दवाचट- , 7" 55 द्ूवानिर- 


द्रोणस्तु , 


39 > म) 2 "पुरोगास्तु र 01 25 "युरोगाश्च + 21 


मीष्मपर्व 


| 
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परिवार्य रणे भीष्मं शुयुधुः पाण्डयैः सह | ३९ 
ततो दुर्योधनो राजा लोहितायति भास्करे । 
अन्रवीत्तावकान्सर्वास्त्वरष्वमिति भारत ॥ ४० 
युध्यतां तु तथा तेषां इर्वतां करम दुष्करम्‌ । 
अस्तं गिरिमथारूढे नप्रकाशति भास्करे ॥ ४१ 
परावर्तत नदी घोरा शोणितौघतरङ्गिणी । 
गोमायुगणसंकीर्णा क्षणेन रजनीयुखे । ४२ 
रिवाभिरशिवामिश स्बद्धिरभरवं रवम्‌ । 
घोरमायोधनं ज्ञे भूतसंघसमाङकलम्‌ ॥ ४२ 
राक्षसाश्च पिशाचाश्च तथान्ये पिशिताशनाः । 


न्द्ध 
१.1.। 
8.4 

(1 

ॐ ॐ 
पज 


“पुरोगासे --*) 79 पुत्रस्तव, 71 तव पुत्रा (४ 
पछ ) -- ९) 7 © रथैर्‌ (०८ रणे) -“) 
५5 युयुत्सु 

40 ^ )8 युधिष्टिरो (० दुर्योधनो ) -- ५) 1 
मास्ति (० भास्करे) -- ) 8४ योधास्‌ (0 
सर्वास्‌) 8 भग्रवीत्तु सुसक्ुद्धस्‌ -- °) & भास्वर , 


1८ भास्कर (0 भारत) 1 स्वरयध्व तथा चपा 

41 ° ) 78 युता तु प युध्यता हि ० 08 8 
ततस्‌, ८2५ 5 यथा, 7; 012 तदा (० तथा) 
-- <) 8 न प्राक्षयत, 1 27: सप्रकाक्षत्ति, 18 © 8 
नप्रत्तायत (0८ नप्रकाश्चति) 15 5 3 नाप्रका्रात 
भास्करः 7 सूर्यमस्त गिरिपराप्त घप्रकादये विभावसौ 


42 =) 8 (च्ण्व्छः 1 ४५) तत्त प्रावर्तत नदी 
-- ° ) &" शोणितौघा, 7 रोदितीव , 8 इोणिवात्र , 
¶9 सोणित्राय, ©: दोणितोघ --“) 22 74 8 
गोमायुद्ातसकीर्णा -- ८) 8 722 7 8 क्षणेन क्षण 
दाय्युखे 


43 ^) 72 + द्विवाभिश्च सु(++ व )तीभि 
-- “) 5 7: रवद्धिर्‌, 7" नदद्धिर्‌, 20 वदद्धिर्‌ 
( £" स्वद्धिर्‌ ) < (8 09 ( पप 5 ऋ ) स्वन, 
६1 नव, 10: ( एर्था०ा€ ८077 ) स्वन, 16 स्वर (0 
रवम्‌ ) 4 81 0५ त 05 ए भावय (ष ए ) स्वती 
( 7041 “ति )भिः समतव , 52 74 8 ¶1 02 4 7288 
रुद( 5: "ठ )तीभि समतत , ©12 4 (श 10 ) स्वे 


तीमिः समततः, 1 अदिवाभिः समततः, 21, क्रव्या 
देश्च समततः --^) 8 सख्ये, ८ यत्ने (० जने ) 


--4) [ए8 5 226 भूतमयैश्च सक्न्क , 13 "सपै समाङ्ल 


[ 463 ] 


6 82 44 


समन्ततो व्यद्श्यन्त शतशोऽथ सदहखश्नः ॥ ४० 
अर्ुनोऽथ सु्चमादीत्राज्ञसान्पदालुगान्‌ । 
विजि एतनामध्ये ययौ खरिषिर प्रति ॥ ४५ 
युधिष्ठिरोऽपि कौरव्यो ्रावृभ्यां सहित्सद्‌ । 
ययौ खरशिषिरं राजा निशायां सेनया वृतः । ४8 
मीमसेनोऽपि राजेन्द्र दुर्योधनयुखात्रथान्‌ । 
अवजिलय ततः संख्ये ययौ खभिविरं प्रति ॥ ४७ 
दुर्योधनोऽपि सपति; पराय महारणे । 

भरीरष्म शातन तण प्रयातः रिविरं प्रति ॥ ४८ 


44 ४) 1 2 7 7५ 701 पिद्ठिताप्रिन , 25 शरान 
-- ° ) 7: व्यददयते , 02 » [ऽ}प्यदङ्यत » 9 (५६००४ 
71५ ) ह्यटद्रयत ~ ^. 44, 101 118 


384* मत्ता रुधिरगन्धेन पिश्षितेन चते चपा । 
सास्वाधास्वाय नरतयन्ते नाद मुचन्ति भीपणम्‌ । 
कयन्धानि च नयन्ति धनु्म्तानि सयुगे । 
भ्रासमारुम्व्य निदित निधि निर्मर मदत्‌ । 


45 °) ८ 09 8 24 [अुपि(7 अय) ग्म्सु 
सवाय (० सुरार्मादीन्‌ ) -- ° ) 5" रात ्रातसदसरश , 
289 7 ( ९०८0६ 7073 ¢ ) ¶ रान्तः सहपदानुगाच्‌ - क) 
८ प्रभुः ("0 प्रति) 


46 ए ० (५7] ) 46-48 , 73 ० 46-4 --र) 
70719 द दौरन्य -* ) 7५० 2 अ्राकृभि 1०2 प्रसुः, 
16 0 तथा, 088 चरी" तदा) --°) 81 
ए०-> + प्रययौ दविर, ७४ यथा स्वदिचिर & 7०-2 
10४4 709 75 ¶ 214 राजन्‌; 71 © रात्री (£ राजा) 
- °) 7 729 मद्या, 7; © निजया ( {० निद्राया ) 


47 8 71 0 4 (भ ९1 46) -- >) 8 
मीमसेनो महाराज -- ८) 7५ 001 ( एर्थण्ट घ्ण ) 70; 
मीमघेनञ्खान्‌ , ¢ © धः ४ सिंधुराज', 72 9८ भाव 
लग्रसुखान्‌ 6 2 रणे, त 6 3 नपान्‌ ( 0 
रथान्‌) --°) 1५ 72५ 701 2 सविनिलय, 71७ 
+ 5 पराजिलय , 79 #+ परित्यज्य ( {०८ अवजिलय ) 
८०- नृपान्‌ (0 तत ) {५ ©-8 2 ससे ( }1\ श्चे) 
-- ° ) &1 ०-2 प्रययौ (£ परो 

प्रययो (" ययो स्व ) ~ ++ 
47, (1 6५ ८४0 50 


001 7६५०8 48 
-- 22 © 


48 8 ० 48 (भ र 1 46) 
प्ट 84 --°) 71 जतु (० [सपि) 


महाभारते 


[ भीप्मवधपर्द्‌ 


द्रोणो द्रौणिः कृषः शटयः एतवर्मा च सात्वतः । 
परिवार्यं चमूं सर्वा प्रययुः रिचिरं प्रति ॥ ४९ 
तयैव सलयकी राजन्धटयुम्र्च पार्षतः । 

परिार्यं रे योधान्ययतुः शिविर प्रति ॥ ५० 
एवमेते महाराज तावका; पाण्डवः सद्‌ । 
पयेवर्तन्त सहिता निराकारे परंतपाः ॥ ५१ 

ततः खरिविर गत्वा पाण्डवाः रवस्तथा । 
न्यविशन्त महाराज पूजयन्तः परस्परम्‌ ॥ ५२ 
रकष कृत्वात्मनः शूरा न्यख गुल्मान्यथाविधि । 
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मीप्वेधपवे | 


अपनीय च च्यांस्ते जात्वा च िदिधैजेरैः ॥ ५३ 
कृतखस्ययनाः सर्य संस्तूयन्तश्च बन्दिभिः । 
गीतवादित्ररब्देन व्यक्रीडन्त यञ्रखिनः ॥ ५४ 
हमि तत्र्वमभवत्य्संनिभम्‌ । 


सीप्मपर्व 


[6 83 2 


न हि युद्धकथां ाँचित्तत्र चकर्महारथाः ॥ ५५ 
ते प्रसुपे यङे तत्र परिभान्तजने चप । 
दस्श्चवहुरे राजन्म्रे्षणीये बभूवतुः ॥ ५६ 


ददि श्रीसदाभारते भीष्मपर्वणि व्यशीतिनमोऽध्याय. ॥ ८२ ॥ 


<र्‌ 


संजय उवाच! 
परिणाम्य निशां तां त॒ सखसुप्ना जनेश्वराः । 
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ततः शब्दो महानासीत्ेनयोरुमयोरपि । 


कुरवः पाण्डवाध्रैव पुनयुद्धाय निय॑युः ॥ १ 


नरर्षभा (० महारथा ) 
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१० ॥७0 


ऋ 
८०० 


&९६ 
3 9 


6. 88 2 


निर्गच्छमानयोः संख्ये सागरप्रतिमो महान्‌ ॥ २ 
ततो दुर्योधनो राजा चित्रसेनो विर्विंदतिः । 
भीष्मश्च रथिनां श्रेष्ठो भारदाजश वे टिजः ॥ ३ 
एकीभूताः सुसंयत्ताः कौरवाणां महाचमूः । 
वयूहाय विदधू राजन्पाण्डवान्रति दंशिताः ॥ ४ 
भीष्मः कृत्वा महाव्यूहं पिता तव विशां पते । 
सागरप्रतिमं घोरं बाहनोर्भितरद्धिणम्‌ ॥ ५ 
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महाभारते 


[ भीप्मवधपर्व 


अग्रतः सर्वसैन्यानां भीष्मः शंतनौ ययौ । 
माख्चैदकषिणात्यैश्च आवन्त्यैश्च समितः ॥ ६ 
ततोऽनन्तरमेवासीद्धारढाजः प्रतापवान्‌ । 
पृणिन्दैः पारदैथैव तथा ्ु्रकमालचैः ॥ ७ 
दरोणादनन्तरं यत्तो भगदत्तः प्रतापवान्‌ । 
मागयैश्च करिद्धैथ पिशाचैश विदां पते ।॥ ८ 
प्राग्योतिपादयु नृपः कौसल्योऽथ बृहद्ररः । 


तरगित , ८५ तरर॑भिण 
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भीप्मवघपर्वं 


मकेहैषरभेष चिच्छिरेथ समन्वितः ॥ ९, 
बषराचतः गरचचिगतैः प्रखसाधिपः । 
क्योनेवेहुमिः साधं यवनैथ सहस्रशः ॥ १० 
्रणिस्त॒ रभसः शूरधिगतादनु भारत । 

प्रयो तिहनादेन नादयानो धरातरम्‌ ॥ ११ 
तथा सर्वेण सैन्येन राजा दुर्योधनस्तदा । 
्रोेएन् प्रायात्सोदर्ै; परिवारितः ॥ १२ 
र्योधनादचु कृपसतः शारढतो ययौ । 

एवमेष महाव्यूहः प्रययौ सागरोपमः ॥ १३ 
रससत्र प्ताकाथ शेतय्छत्राणि चाभिभो । 
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1 72 (७८ छ )प्द्ववञ 11 ण पण -- °) 
1० द्रौणिश्च +, 1487013 द्वोणिस्तु, 52 द्ोणिश्च, 
09 कोणिः सु- (५ दौणिस्तु ) ए०-2 रथिना श्रेष्ठस्‌ , 

सत्वं श्न, 12: रभम शूरस्‌, 7 रभस करूरस्‌ --*) 
& 7५ त्रिग॑द्य ( ए+ य), 2: त्रेगर्तादयु, ८ 
7013 7 ४ त्रिगर्तननु -- ए > ०८० 11 -- ५) 
1 नाघयानो (85), 1ए०-2 छद" (० नाद्‌") 8 
गभस्वर (फ? धरा } 


ध 12 °) 9» सर्वाणि सैन्यानि, ७ सैन्येन सवेण (४ 
प ) -- ^) ए०-2 तत (० तदा) --°) 2 
2 ° द्रोणे, ए: दौगिश्च, ° द्रौगशच " 05 जनत 
*-2 ४ राजा(" प्रायान्‌) --०) दय 2८ 94 
मौदर्थः $ 8& "0 2185618 8 सोदरे (६५ सोदर्ये ) 
13 ०) 1.2 5 एष ४080 ततः ४०१ कृपः 3 
ययौ ( 0 तत )3 श्णत्‌ चुधि (ग ययौ ) -- * ) 02 


मीष्मपर्व 


अङ्गदान्यथ चित्राणि महार्णि धनूपि च ॥ १४ 
तं तु दृष्ट्रा महाव्यूहं तावकानां सहारथः । 
युधिष्टिरोऽ्रवी्ूणं पातं एतनापतिम्‌ ॥ १५ 
परय व्यहं महेष्वास निर्मितं सागरोपमम्‌ । 
्रतिव्यं त्वमपि हि ईरु पार्त माचिरम्‌ ॥ १६ 
ततः स पर्पतः शरो व्यूहं चक्रे सुदारुणम्‌ । 
शृद्नाटकं महाराज परव्यूहविनाशनम्‌ ॥ १७ 
शद्ेम्यो मीमसेनथ सायकिथ महारथः । 
रथैरनेरसाहसस्तथा हयपदातिमिः ॥ १८ 
नाम्यामभून्रशरषटः श्वेताश्वो बानरध्वजः । 





प्वमेपा, 7" © एवमेव & महान्यूहा , 77 ७५ “व्यूह 
-- ५) 6: सागरोपम 

1‰& ° ) 7४ ररेजुस्तव , ८ रेजचित्र ओ 8 = पता 
कानि --°) 7० चाविभोः, ए: 8 7: चाविभो, + 8 
7६ 20 05-5 78 चा(ॐ5 वै) विभो, 29 तन्नम, 
¶& भारत, † साभिभो (० चाभिभो) -") 
ए ए 700) [त्र (7० [स)थ) 8 शुभ्राणि (0 
चिच्रागि) ॐ: करद्रानि विचित्राणि - ° ) 2" 
73 7 8 तोमराणि (0 महार्घाणि) 7 ५ महांति (0 


घनूपि) 2 * धनूपि तोमराणि च 

15 ^) 9 एए०-० तच्च (तनु) ऽ तथा ्यूषह 
-- ° ) § ए०-2 महारथाः, 71 & “चद (£ ^रथः ) 
-- ° ) &1 5 ऽ राजनू, ५ राजा (० तूर्ण) --*) 
ए पार्पित (० पार्षतं ) 

16 °) 7 विहित (0 निर्मित) -°) 9 भ्रति 


म्यह ए०-~- त्वमपि यै „+ + 82 8 092 01 स्वमण्यत्न $ 
2४ 702 7); ८-8 त्वमपि मे, 081 25 स्वमप्यन्य, 7 
© 2 रणे शूर, 11-3 ५ महावाहो (0 स्वमपि दि) 
-- °) 8 7 सस्वर (ण माचिरम्‌) 8 कुरक्िप्र महा 
रथ (7 2 "य, 7 र्थ) 


17 ^) 08४ 715 ग तु (णः स) 8० व कूरो 
(ग श्यो) --“) ८५ गारक 222 7" 05 महा 
व्यूह (£ ^राज) (ए ५७ ग्य षट -- 2} 2० महा 
(प पर ) ०0५ 7 परज्यूहविनाद्याक, 8 तव व्यूहः 
विदारण 


18 ^) 8 5 29 दयुगेपु, + 8 75 70 01. 8-8 
८४ शगाभ्या, 7" 62 + दछगोभरुद्‌, 7० ५४8 द्युगे 
शरद्‌ (० शङ्गेम्यो) -- ए णप (का ) 18^-21*. 
-- °) & त्याह च, 7०: तथा हस्ति (7० तथा य ). 
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८ $ ‰१5२ 
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मध्ये युधिष्ठिरे राजा माद्रीपुत्रो च पाण्डवे ॥ १९ 
अथेतरे महेष्वासाः सहसैन्या नराधिपाः । 

वयं तं पूरयामासुन्युहास्विशारदाः ॥ २० 
अभिमन्युस्ततः पश्वादिराटथ महारथः । 

द्रौपदेया संहा राक्षसश्च घटोत्कचः ॥ २१ 
एवमेतं महाव्यूहं ग्युद्य भारत पाण्डवाः । 
अतिष्टन्समरे शरा योद्धुकामा जयैषिणः ॥ २२ 
भेरीशब्दाश्च तुला विमिश्राः जह्धनिखनैः । 


19 15 छा 1१9 {ल \ ] 18) -° ) 11 55 12" 
7111 1212 --7 7: तास्याम्‌, 71 ^ नाभाव (ण 
नान्पाम्‌) 0: ८ चौ, निः-3४ आामीन्‌ (4० लभून्‌ ) 
81 [+ 11 नृपधरेएठ (71 श्छ), 10०18 2" ६ 
{ ९९९९१६५ ¶: ) नरश्रेष्ट, ऽ नरव्याघ्र ( 0" नरश्रेष्ठ ) 
-- ८) 011८ पपताश्चो (1८०) 23 12६ 77 
7:-5 7 5 श्वेताश्च कृणणसारयि - ^€ 19, ©3 16प्व5 
21 कात्‌ 20०, कदृल्तप्क तला 9 प्रपलप कप्णृलः 
71८८5 = ~ ८८ 19, 71 प्लावह 21 





20 [° ५10 20 (नल + 1 18) ॥ (< गः {प्प्णड) 
%0 प्त ‰] --^) 1} 1219 +; 3 613 तथेतरे, 
11 1 05 कयेतरा, 1 तथापरे, 78 सथांतरे, 
एण ल्व लयथोत्तरे --*) 8 सष्टसैन्य , 7 ^ + सर्व 


सैन्यैर्‌, 7 सर्वक्षन्य (० सहसैन्या) ए२-+ 77: 
14 75 महारथा, 1: 7: नराधिप (¶: प), 618 
जनाधिपा ©: (१5५८ 111९) स्तिताश्चो वानरध्वज (५ 
19} -- °) 81 तु, 8 तत्‌ (ग त) 1५ पूजया, 
ग~ ग्युष्या' (1 परया) -- ^) 1६4 युद" (07 
ग्यूह' ) 

2ा 1: छण ५1० (ल्‌ + 1 18) ^ © क प्प्णञ्‌ 
-0 क्त 21 = --) फ एषा 75 27-; ५ महाव 
(५ रथः) 1 विराटो वाहिनीपति, ध: इरावाश्च 
महारथं -- 41 ध्व 21 पलः 1१ --*) 7 


1111 1). सछ्रुढा ({“" सदृ्टा ) 


22 ^) 91 1५ 1 + [+ 1. 12 ७2 आ155 णमे 
नि के 
रन -- ) 5 [\: " व्यृह (ण च्यृष्य ) 11 भ्यूहित 
पाद्ैर्वेपा --^) भ, यौधा (मः छरा) -- 4) 1*0-2 
1)\ वो [) युद्ध (7 योद्धु" ) 


23 ^) 1;3 (1 ( । मेरीद्राखश्च 1२3 = 1५4 1: ८5 
नुमन्प ~+ ४ (4 ५ 
नुमन्प, 1" # तुमुनग्‌, % ^: + चिपुना (० तुमुखा ) 
+ = ( 
-- ` ) 1 किदधिशे १५ {71 1). अ सिभध्िता; 


महाभारते 


| 
| 
| 


व ~ ~~ ~ भ 


। 


विमिश्र | | विमिश्र 


[ भीष्मवधपर्वं 


स्वेडितास्फोयितोतक्ैः सुभीमाः सर्वतोदिशम्‌ ।। २३ 
ततः शराः समासा समरे ते परस्परम्‌ । 
ेत्रैरनिमिषै राजन्नैषन्त प्रकोपिताः ॥ २४ 
मनोभिस्ते मनुष्येन पूयं योधाः परस्परम्‌ । 

युद्धाय समवर्तन्त समाहयेतरेतरम्‌ ॥ २५ 

ततः प्रवहते युद्धं घोररूपं भयावहम्‌ । 

तावकानां परेषां च निघ्नतामितरेतरम्‌ ॥ २६ 
नाराचा निशिताः संख्ये संपतन्ति स भारत । 








3०706 2788 "नि.सखनै -- ^) 
7५ 0 8 71 क्वेकिता (ग क्वेडिता ) & क्षवेदिता 
स्फोरितोषकुष्टो, ० £ *स्फोरितोक्करु्टा, २» 8 8 
"स्फोटिवोकरै- , 83 >> “स्फोरितोत्कृटे , 1 क््वेदिता- 
स्फोष्ितोकुष्टौ, 7?" क्षवोडितास्फोटिसोष्यश्चै , ¶ ५२ ° 
(17) ९४} + 72 "स्फोटितोदधुष्ट + ©" क्ष्वेजितास्फोट- 


तो ## ५ 01165 क्ष्वेडित, ६१ भास्फोटित, ५१ उरक 
-- *) & सुभीमै , 13 सभीमा, 7२ सुभीमः, 8 + 
5 नादिता, 8 तुञुखा (1० सुभीमा) © ०५९७ 
भीमः ए सततो- (£ सर्वतो ) 1५४ 5 29-+ ० 
11-3 ८-8 {1 614 74 दिङ्, 8 7१ 10111 7; [ऽ]भवत्‌ 
("0९ दिवाम्‌) 

24 § ० 2५०४ = -- °) ¶1 @ तन्न (६० तत-) 
93 श्रूरान्‌ (0 शूराः) -- ए1 गण (ष्णा ) 24०28“ , 
5 22 नण (पका ) तदल 9 कृष्वा ( प्र 
४ 1 ) 24 पला 25 --") 1९० 2 नेत्रैरनेके राजानो 
-- ° ) 82 7५2 75 अक्षत", 7२० ° द्यवै( 7० 'वे)क्षत, 
12 ( 8९्८०पत (10८ ) न वीक्षत, 78४ 29 समाजघु, 
7" मवेक्षत, 3 अवेक्ष्यत, ८ भावैक्षत, 8 (+ 
0) ) रेक्षाचक् (णः भवैक्षन्त ) 8 + 2 3 ५ 7 
79 +-8 8 (7 ०४८) परस्पर, 283 नराधिपाः, 3 
रणाजिरे (10" श्रकोपिता ) 

25 141 छण % (५ \, 1 %4)} 
०९९ 193-3 ) नामभिस्‌ (०" मनोभि) 2 8 तु (70 
ते) -°^) 72 128 पूय , 71-3 सर्वै, 78 पूर्वे, 
8 युध (छ पू ) 1 21 यौधा 8 प्रचक्रिरे (0 
परस्परम्‌) -- 411९ ‰५०, ४ ९0९ दरव्यं  -- र) 
$ पुनराषटरय तेन्योन्य शरीररपि (73 ० ^रेव, 7\+ "रमि ) 
चक्रिरे (©1 ~ + च्वक्रतु ) 

26 ^) 1१1 7. प्रचर्तते (णर प्रवदते) --*) 1: 
क्रूर" (७ घोरः) 2 72 (९सन्द्‌ 7236) 2 भया 
नक, + © ठा" ~. सुदरारण (० भयावहम्‌ ) 


--*) 1 7 (स 
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भीप्मवधप्वं | 


व्यात्तानना भयकरा उरगा इव संघश्चः ॥ २७ 
निषयेतुबिमलाः शक्त्यस्तैरयोताः सुतेजनाः । 
अम्बुदेभ्यो यथा राजन्भराजमानाः शतहदाः ॥ २८ 
गदाश विमलैः पटः पिनद्धाः खर्णभूषिताः । 
पतन्यस्तत्र ख्यन्ते गिरिशद्धोपमाः शुभाः । 
निर्खिद्ाश्च व्यराजन्त विमलाम्बरसंनिभाः ।॥। २९ 
आर्षभाणि च चमाणि भतचन्द्राणि भारत । 
अन्नोभन्त रणे राजन्पतमानानि सर्वशः ॥ ३० 


भी्मपर्व 


। 
| 
| 
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तेऽन्योन्यं समरे सेने युध्यमाने नराधिप । 
अशोभेतां यथा दखदेवसेने सणुद्यते । 
अभ्यद्रवन्त समरे तेऽन्योन्यं वै समन्ततः ॥ ३१ 
रथास्त॒ रथिभिस्तुणं प्रेषिताः परमाहवे । 
युगैखगानि संश्लिष्य युयुधुः पाथिवर्षभाः ॥ ३२ 
दन्तिनां युध्यमानानां संयपौत्पावकोऽभवत्‌ । 
दन्तेषु भरतश्रेष्ठ सधूमः सर्वतोदिशम्‌ ॥ ३३ 
प्रासैरमिहताः केविद्धजयोधाः समन्ततः । 


८6 
96 
6 





27 °) 62 8 5 नाराच (ण श्चा) 71 © निह 
(9५ "हि )वा-ः (० निहिता) 72 628 भ सखे, ५ 
सवे (ण सस्ये) --<) 8 8 (५ भयाकरारा, 


मयक्ारा; 25 भयकरम्‌ --“) &' 0: तुरगा, ६: 
उस्रा, © उदरा (७ उरगा) 8 7 (लण्न्ट 
7"-2 ०) सर्वश्च (६0९ सघष) 

28 1 ण. १8०१५४०, 01 ० 28 -- ^) 
2 5 09 071 78 56 निपेतुर्‌ 5० श्क्तास्‌, 1९2 


रक्ता; ४8 ज्क्त्या, ८5 7: शश्वत (0 दात्त्यस्‌ ) 
--*) 2 तैरुभूता 1२४5 0258 महाप्रभा, ठ 7" 
एप 0५.57 9 समततः, 7» सुनिर्मखा (०? सुतेजना ) 
-- ^) ५ भवुतेभ्यो 7 ७९ + 71 (52 2" ) महाराज 
(५ यथा राजनू ) --“) 1.2 5 राज" (०? ओज" ) 


29 ए 0 2० (र ९ 1 28) 
चिम, 75 विविधैः, 1 -ढ 5 विमलाः 1 तज्यै 
(णः पष ) ~~") ॐ यिनाद्धाश्च (5८), ०2 
चिमटा. ४3 5 चिनद्धा , ए परीता (£? पिनद्धा ) 
51 ० स्वर्णमूषणा-, 8 रूक्म( 7 717-+ "ग्म )भूषिवा 
(0 स्वर्णः ) ए 7 ( €स्व्द६ 01-8 ) हेमवद्धिर्विभरूपिता 
-- ° ) 88 पतततम्नच्र , 8 शापर्तलयः (72 भः "तवः ) स (ण 
पतन्लस्तत्र ) --“) 7 रणे, 7 दिताः (०? छ्युभा ) 
--^) 8 चैव दद्यते, ऽ 1286 च ग्यदृद्यत ( ५8 
7 न्ते), "1 05 083 च विराजत (७5 श्तौ), 1 
चाप्यराजव , 7 2 2-5 च विराजते (० च व्यराजन्त) 
-- 7) 8 75 विमकावर", ८ विमटायुध , 
विमखा- सुर", 0 विमराकंस्मग्रभा 


--^ ) 18 128 


3ॐ0 ^) 75 0 257 च चर्माि, 18८ 256 
-विचिच्राणि, 08 च मर्माणि, ©1-3 च सर्वाणि (५ च 
चर्माणि) -- °) & 1०-9 महाराज (29 रणे राजन्‌ ) 
-- 4) 1२25 22-+ 75 6 7 पादय , 702 यत (70 
पत) 7‡ भारत, 1 सर्वन- (र सर्वघ्न ) -- ^ धटः 


30, 73 175 
3३5* मेघान्तरे यथा तिद्युज्ञ्वरमानेच दद्यते । 


31 75 1९45 515 हए106 0005 ल्ल्पतर्लर्‌ -- ^) 51 
ए ०- + अन्योन्य ( ०" तेऽन्योन्य ) 179 ७४ + सैन्ये (0 
सेने) --“) 1 (एणः ६०९७ ) युधिमाने, 108 युद्ध", 
¶ वर्त", 0४- वध्य (7०? युध्य") © नराधिपे 15 
युध्यमानानि सर्वच, 7 नराधिप मष्टाबङे -- 
१९८८5 31 = -- °) 7 खश्नोमत , 28 1४ अद्रोभता , 
2 8 5 अद्रोभत 11 (5९०० ध्रा०€ ) ०01. यथां 8 
8 1० 70 0: +-8 देवे, 53 सेने ( 1 64 मैन्ये ) (ग 
डेय ) --4) हढ-5 29 4 709 771 75 78 दैतयसेने, 
8 8 002 7 + 6 दैत्यसैन्ये (£ देवतेने) 5 दे(¶7 
© + द )वदैल्यससुद्यते ( 72 4 मे) -- ) 81 701 
( ४० ध्रणा©ऽ ) > सम्यवर्व(&' तैत, 7 नाभ्य 
चत, © भभिदुदाव (० शम्यद्रवन्त ) 212 -3 तेन्योन्य 
समरे (ण 1५050 ) 88 दान्योन्य , 7 ते जन्योन्य 
(£ तेज्न्योन्य वै) 29 7० 258 च (10 वै) 


32 ° ) 88 रथाश्च (० रथास्तु ) -- ° ) 7 प्रोषि 
ताः --*) 5 281 2 12 + 6-8 युगे (भः युगेर ) 
8 78 स्छेष्य, 75 स््िष्टा  -- ^) 6४ [माचुयुत्सु 
(प युयुधु) एः भरतषभा, 7 पार्थिवोत्तमाः 


33 °) 98 युद्ध" (० युध्य) - ४) [3 + ए52-५ 
05 सदर्पाव्‌, 25 सकर्ात्‌, ¢ सघर्पात्‌ (८5 17 १८२८५ } 
-- ^) 8 ठवेम्योपि (7 © भ “स्यो दहि) नरतरषठ 
--”) 22 सभूम, 7" साधम, © सधूमः 32 3 
75 ० 75 " 5 ©> सर्ज॑तो दिशः (०? तोदिशाम्‌ ) 


34& <) £2 प्राह्चर्‌ ८02 2" विनिहताः ( 1:० 
श्त ) ध 12 समिहताः १ 01 विमिता % 
इता  --° ) 7" © सादिनस्तत्र सघ , 
तत्र यौ( 7* ५: यो )धा सहस्रदा 


> जपि 
5 @1-2 भ 
-- ° ) 1.8 यत्तमाना , 
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1 %् २। 
[. 1.1. । 
84 


(3 


6 88. 341 महाभारते [ भीष्मवधपर्य 


पतमानाः स इर्यन्ते गिरिशङ्गाननगा इव ॥ २४ अभ्यागम्रणे प्ण्डुन्धदःब्देन मोहयन्‌ ॥ २७ 
पादाताशाप्यदृश्यन्त निघन्तो हि परस्परम्‌ । पाण्डवानां रथाथापि नदन्तो भेरबखनम्‌ । 
चित्ररूपधराः शूरा नखरप्रा्योधिनः ॥ २५ अभ्यद्रवन्त संयत्ता धृषटयुश्नएरोगमाः ॥ ३८ 
अन्योन्यं ते समासा ईरुपाण्डपसैनिकाः । ततः प्रवदते युद्धं तव तेवां च भारत । 
कसैनानाबिधयो रे रणे निन्युर्यमक्षयम्‌ ॥ ३६ नराश्वरथनागानां व्यतिपक्तं परस्परम्‌ ॥ ३९ 
ततः शांतनवो भीष्मो रथघोषेण नादयन्‌ । 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि उयीतितमोऽभ्यायः ॥ ८२ ॥ 


८ 


संजय उचाच \ न शुः पाण्डवा द्रष्टु तपस्तमिव भास्करम्‌ ॥ १ 
मीप्मं तु ससरे द्धं प्रतपन्तं समन्ततः । ततः सर्वाणि सेन्यानि धर्मपुत्रस शासनात्‌ । 





708 1५ पतमानाः 2 व्य, 26 प्र + 35 च धावत, ण वव ए, 22 72 722 75 सहृ्टा, 8 
(ण स) -“) 2 गिरिश््गाचुगा, 2 “श्छगगता, संमामे (1० सयत्ता ) 
५8 “श्रगा नगा ९५ ०४९७ नगा (88 17 {6६ ) , 


ॐ9 ^} एन 5 प्रवतेतते (० भ्रवघरूते) -- ^) 78 

ॐ °) 0 2 72 86 85 पदाताश्च 28 च नराश्चनर , 288 रथाश्वरथ 8 नराश्वरथ( 7 &‡ + रथाश्व- 
भदश्यत, ॐ 76 चपरि (7 “प्य ) च्यते, 7 चैव | नर)मातग ~°) & 9 8 2५9 व्यरिषक्क(& 
दयते + 8 79 ष्व व्यहर्यत 7१6 स्म व्य ७४ ष 5 "पित्त ् 08 "पक्ता )परस्पर + 3 व्य( 1 चि †तिद्रा्त 
दयत  -- ") ए0 १ 79 9 निन्नतो (0 निघ्नन्तो ) पर; 2" व्यासक्तमतितेजसां, 7 श्रतियान सुद्दौन, ७ 


5० 82 ° 129 णय 090 [ऽय 5 [ऽपि (7 | प्रतिवात सुदर्शन (6 ५“ ९ सुदारुण), 2 -भतिपात- 
षि) 7५ 0४ निघ्र॑तास्य, 7 8 विनिश्नत' ( 0" निन्नन्तो (५ “यात )सुद्दनं 

दि) -- °) 7५6 यो( ५ यौधा (‡ण श्यूरा) 

-- ०) 2 8 परिव (ण नखर) £ ० ०४९ नखर 

७० -यौधिन' (£ यो" ) (गणो ०, २9 18 -- 9 ४ए-0धक 0िणा्ण् 


ति 
7 8 श्ररेर्‌ (1० शरैर्‌) & ए०- ५ 7 नानाविधाकारे हिक (० ५४ १ स 


ॐ ^“) ए4 0 { चन्र (0८ तत ) ~°) 71 8 7 0५ सएमेहनि , ग४-5 अषटमेहिके -- 407 ११९ 
सभ्यद्रवद्‌ (०" भभ्यागमद्‌) 8 5 2926 7962157 १८९. स्युहरष्वना » ¶ 09 4 ध2-8 5 व्यूहकरण - 442 
पार्थान्‌ , ¶५ ६ + पार्थं (०९ पाण्डून्‌ ) --°) ए9 १० { प्हुप्€७, क०ात5 07 0010 ) 282 ( 96८ ॐ ) 4, 
धन", 78 धनु" (६० धनु") 8 5 2 नादयन्‌, 22 009 4 8५ 84, 00 प्रप © 82, 211 3 83 (४३ 
65 पूर", 1 षासङ्कच्‌ (0" मोष" ) १ ठठ), 5 85 -- कणत १० 70 06 40, 

3ॐ8 °) 8 त पावा (7 “वो) महाराज --*) टः न. 
नदत्तौ एऽ-5 71 709 8 सैर स्वनं (८8 5 72 "र ), & 4 
8 0० 072 0:-8 सरव रवं (क ण), 08 (6 
5 १५५ ) ेरवान्रनानू्‌ (५४ ०49 "वान्रुपान्‌ ) (० 1 ^). 8+ 72 भीष्मस्तु --) ए०-8 79 92 
भरवस्वनम्‌) -- ८) &1 लभ्याद्रवत, ए: 8 अभ्य 1 © श्रपतत, 25 तपत द्द, 7 ७५ सपर्ततं 3 
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मीप्मवधपर्वं | 


अभ्यद्रवन्त गङ्गेयं मर्दयन्तं मितिः शरैः ॥ २ 

स तु भीष्मो रणश्छापी सोमकान्सहसुज्यान्‌ । 
पाश्वालां्च मरैष्वासान्पातयामास सायकैः ॥ २ 
ते वध्यमाना भीष्मेण पाश्चाराः सोमकैः सह । 
भीष्पमेवाभ्ययुस्तूणे यक्ता भृत्युकृतं भयम्‌ ॥ ४ 
स तेषां रथिनां वीरो भीष्मः शांतनवो युधि । 
चिच्छेद सहसा राजन्वाहनथ शिरांसि च ॥ ५ 
विरथात्रथिनशचक्रे पिता देवव्रतस्तव । 
पतितान्युत्तमाद्धानि हयेभ्यो हयसादिनाम्‌ | ६ 
निर्मनुष्यां मातद्गाञ्शयानान्प्वैतोपमान्‌ । 
आपतत (10 प्रतपन्त ) -- ^) 28 पाडवान्‌ 11 दुष्ट 


71 सोढु (0" द्रष्टु) --^) 7. भारत (0 भास्करम्‌ ) 
77-3 5 तपत भास्कर यथा 


2 *) 3 „ 7 धर्मराजस्य (० पुत्र ) --°) 


8 क्षभ्याद्रवत, 2५ 2 7५ 5178 ञ्यधावत, 79 
7+ "द्रवत 15 वेगेन, 001 01 79 © 7 गागेय, 
05 गागेये -- “ ) ए1-3 7" 8 मर्दयतः (7 ५५ "ति), 


7८ द्रातै (ण दिते ) 


1.1 रसाछ्छाघी, 1९8 7४1 12 
रणे छाषी, 7" वलश्छाधी, ५ रथक्छाघी -°) 
71 ¢ खजयै' सद, 7४ ५ सद खजयैः (० सष्ठ 
यान्‌) -- प्राप छण (४ ) 34 -- ८) + 2 
पचार।श्च॒ 1५ महेष्वासः -- °) ८५ ८ शायकैः 


--") 1 81 पचा 
© पादै सह --^) 
[भ)न्ववर्वत, 8 ययुस्तूर्ण ( 27"-3 5 ययु सवै ) (£? 
[भ)]म्ययुस्तूर्ण ) -- ^ ) 701 अत्युभय ततः, ॥१४) "मय 
कृत ( ०" "कृत भयम्‌ } 


7 भद॑यन्त (1० मर्द" ) 


3 ^) 89 रणश्छाघ्य , 


4 पष ० 4०५(4 ९1] 3) 
खा ¶: 7 सह पाडवैः, 


5 )8 रथ(7" 0५ "पि )सिहाना( 7: *सुख्याना) 
(10 रथिना वीरो) --*) 8८ ०: 7 7 चरी (० 
युधि) -^) 1५ 712 \ 7072 00; 08-218 8 समरे 
(0 सष्ठसा ) - 4) 1८5 बहूनपि (ण बाहून ) & 
2 > 0: कपि (णः य) 1२० : बहून्यपि रिरास्यपि 
~ <लः 6, 2 प्€ा48 (4 


6 ^) 85 भात्मनक्ष, (०९ रथिनश ) 


८: चिरेथ 
रथिने चक ‹ ) ० पातितानि 


आीप्मपर्व 


भीमस्त॒ सारथि दत्वा भीष्मस रथिनां चरः 


{6 84 12 


अपर्याम महाराज भीप्मा्ेण प्रमोहितान्‌ ॥ ७ 
न तव्रासीत्पुमान्कधितपाण्डवाना विद्या पते । 
अन्यत्र रथिनां श्रष्ठाद्धीमेनान्मदाव्रलाच्‌ ॥ 

स हि भीष्मं समासाद्य ताडयामास संयुगे । 
ततो निष्टानको घोरो भीष्ममीमममागमे ॥ ९ 
वभूव सर्वसैन्यानां घोररूपो भयानकः । 

तयैव पाण्डवा दृटः सिंहनादमथानदन्‌ ॥ १० 
ततो दुर्योधनो राजा सोदयंः परिवारितः 

मीष्मं जुगोप समरे वर्तमाने जनक्षये ॥ ११ 


€ € +९2१ 
06 ९१ ॥ 
1 & ६१1 





7 12 7९015 7 प्ट 5 --°) 7०८ 4: निम 
चुष्याश्च -- “ ) 7; छेदयन्‌ ( ७? दायानानू) 1: पर्व 
तोत्त( ५०० “प )मान्‌ 2 709 7४ 7.-5 निक्षानिच ( 7?" 
१०८००६९१ ) पव॑तानू  -- °) 7 © रणे राजन्‌ (1० महा 
राज) -”) 51 0 विमोदिता (70 "तानू ), 1५ 
001 713 5 निपातितानरू, निपोधितान्‌, 8 (९०८०८7४ 
68 ) प्रमाथितान्‌ (1० प्रमोहितान्‌ ) 


8 °) 71 तथा (५ तत्र) 
अन्यत्र) 01 १४६४०१६९ 
"वखात्‌ ) 

9 ^)71© तु (ग हि) ४} 0८1 तभणम ९ 
82-५ 42 7" 04-5 वारयामास 5 छखद्रयामासर सायक 

°) 8 ( ८८५९९४ 7: ) निष्टानको, 09 निष्टा (१५ "7 
१९२६) 53 ततो नि्टानके घोरे - 4} [+ 7: 613 
क भीप्म(©2 8 “म, ©: “ष्मो )भीमपराक्रमे, 41 6५ 
भीष्मो भीमपराक्रमः 


10 °) 81 72५1 घोररूप , त &1 > ज भीमरूपो, ^: 


-- °) 5 अन्येन (ण 
-- ४ ) € मष्टारथात्‌ (19 


भीमसेनो (० घोररूपो) > भयावहः, 6 भया 
नक (४5 7" {€९६) 3 धौररूपे भयानके, 1: घोर 
रूपा भयानका -- °) 25 षाडवा चा, 7 पाया 
द्ट-, 7: पाडवान्टषा (ग पाण्यया टा) --*) ^ 
7: “नादान्‌ (८ नादम्‌) € शथानद्राव, > लया 
तदन्‌, © 27: लसनादयनरू (०? भयानद्रन्‌ ) 

11 ४} 2 एष सौर्यं, 1: 3 सोदर व. परि 
वारितः -- 1८० ० ( 12४} ) 11" 124 त °) <) 
जगाम, ८ 7 युगोप (1० उुगोप) - )8 > 
7० 7+-5 महामये (० 1 ८7 "कछये), ~ नयापे 


(71 © "नक्ष ) (0 जनक्षय) 
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५५ 
[च 1. 8.1 
11: 


6 84. 12 ] 


विद्धाश्च रथे तसिन्दरवमाणे समन्ततः । 

सुनामख अरेणाछ्च शिरथिच्छेद चारिहा ॥ १२ 
ुरप्रेण सुतीक्ष्णेन स हतो न्यपतद्भुवि । 

ठते तसिन्मदाराज तव पुत्रे महारथे । 

नारूष्यन्त रणे शुराः सोदयौः सप्त संयुगे ।। १३ 
आदि्यकेतुबह्ासी इण्डधारो महोदरः । 
अपराजितः पण्डितको विशालाः सुदुजैयः ॥ १४ 
पाण्डवं चित्रसंनाहा विचित्रकवचध्वजाः । 
अभ्यद्रवन्त संग्रामे योडुकामारिमदेनाः ॥ १५ 





12 ५ ० [न्व्व्व ( इ 1] 11) >{2 0 
(1491 ) 19 -- ° ) ए रयिना (£ सारथि) --" ) 
५ भीष्म स्व (0 भीष्मस्य) 71 वराः, 5 वर (0 
चरं ) - °) 78५ 3 2 प 2286८78 भरद्रुताश्े 
(+ “श्व ), 5 विगताश्चे, 0 विचित्राश्च, + ¶1 
© विग्रहे (+ (त), 76 प्रह्ताश्वे, 7 छ श्रदुते चच 
(22 तु), ८९ प्रहुताश्च (10 चिद्ुताशरे ) 1९5 88 7 
07" 75 तिष्ठन्‌, 8 तस्य (० तस्पिनू) --*) & 
वर्तमाने, ५ 178 दवमाणा , 202 2; ¢ 8 शुवमाने, 
2 दवमाणः, 6० * द्रवमाणे (५8 20 ४८९१५) -*) 
ए 22 उनज्नाभस्य (0 सुना ) 51 + 9 77 0 


घ्वरेणाष्चु, 82 8 क्षुरेण, 72 शरेणाथ; 1 हारेणाञ्ची 
(516), ॐ रणेनाञ्यु (प श्ररेणाद्यु ) 7 © ततो भीम 
सुनादस्य --?) 79 हिर (0 शिरद्) ए 57 


8 भारत (2 मारिष ) (£ चारिहा ) 


13 ^) ए? सुर" (ण क्षुरः) & 8 7 (च्मन्छ 
121-3 ) पूर्णायतविखष्ेन -- ° ) 68 महाराजे ( ०" °राज ) 
&1 7०-2 ५ तस्िन्दते मदेप्वासे -- °) 8 पुत्रे तव (४ 
प्ण ) 19 महारथ - °) 72 720 77 नामूयत 
28 महेष्वासाः (० रणे ज्रूरा) -- 7) ए? 701 5 
सौदर्या , ए85 8 709 09-५67 8 सोदरा (ण 
सोदयौ ) 24 मारिष, 7 मारत (0 संयुगे) 


14 ^) + (5५7 ¢ ) वङ्वानू (7० बह्वा्गी ) 
--*) ०» कडाधारो, 7, दडधारो, 7५ ऊडधोरो 
ए मष्ठोधरा , ण महादरः -°) परए ८। 
2 अपराजित्‌ (7 “जित ) 13 पिंडितको, 7 पिंड 
नको (ण पण्डितको) --"*) 887 (९५५९१ 73) 
8 च दुजंयः (7५ “नः ) (८ सुदुेय. ) 


15 ~^) 0 खादर्व, 7५ 3 पाडवान्‌, © पांडव 


महाभारते 


[ भीष्मवधपर्व 


महोदरस्तु समरे मीमं रिव्याध पत्रिमिः। 
नवमिर्वजसंकाषठै्न युचि तरह यथा ॥ १६ 
आदियकेतुः सप्तला बह्वाशी चापि पश्वभिः । 
नवा कृण्डधारस्त॒ विशालाक्षश्च सप्नभिः ॥ १७ 
अपराजितो महाराज पराजिष्णुर्महारथः । 
दरेबहुभिरानुद्धीमसेनं महाबलम्‌ ॥ १८ 

रणे पण्डितकशचैनं तरिभि्बाणिः समदयत्‌ । 

स तन्न ममे मीमः राचुभिर्वधमाहये ॥ १९ 
धुः प्रपीड्य वामेन करेणामित्रकरषनः । 


1.1 >: चित्रवेनाहा (2 "नाह-), 21 72५ 171 12 5 
चिच्र( 5 चखिद्र सनाद -- °) 8 7202 22478 वि 
चित्रकवचायुधा' -- ° ) ‰0-2 + 5 ए: 12" 11 78 5 
78 पर" ७५ 24 भमभ्यवर्वत, © ण्वर्प॑त (1०" "द्वन्त ) 
&' समरे, 7 सगासे (£ सग्रामे) --*) 702 
व्षोदर, ८4 70" 7४ 7 8 [स)रिमर्दन, 2 मनस्िन , 
708 रिपुंदमा (® [भ)रिमदेना ) ए युद्धा कामारि- 
मर्दना , 8 योद्धु युद्धाभिनदिनः 


16 ^) 8 च (०प्न्तु) ~ 72 ० (फणा) 


16417" --°) € तथा (णः यथा) 2 स्व्णपुसैर 
जिष्यरौ 
17 2 छण 177 (भ र 1 16) -- °) 8 


अद्धाङ्गी ०५ 10201 25 8 सव (1०९ चापि ) § 01 
सप्तभिः (० पञ्चमि ) ~ ^) 28 दद" (0 कुण्ड" } 
18 583 701 -80 च (0 तु) --“) 75 विद्ाखाख्यश, 
71 6५ चिमखाक्षद्‌ (0 विकश्ाखाक्षश्ष) 5 (शस्व 42 
©) तु (० च) 28 71 ©+ पचसि" (०? स्तभि) 


18 °) प्76 06016 | 8 5 2 महाबाहु (10 
"राज) -*) ८8 7: (णण 5९८ + ) द्रिर्सि( ए5 
वि )'्युर्‌, 7 तदाजिदयैर्‌, 2 - पु्रस्तव, ¢ परा 
जिष्णुर्‌ ( ९8 1 धल) 18 5 1201-3 0 महारथ --^) 
7५ भानच॑द्‌ --*) 8" भीमसेनो 8 एः महारथ , 
ए "बढ, 75 "बर ६ 


19 °) 58 रण (० रणे) 7091 3 (001९ 
००7 ) पाडितकद्च, 123 2 ( ४} "णप ) पिंडितकद, 1 
पिंटनकद 7 6 7 ५ चैव (गः चैन) ए० रणे पंडित 
कोविदः --°) 8 2 8 समै", ए+ 5 8 78 
72-8 समाप" (1०" समर्द") --*) 78) 254४ तन 
(प तकन) 2 2.4 वीरः (79 मीम) - ^) 


[ 472 ] 


मीप्मवधपवं || १ 


शिरथिच्छेद समरे शरेण नतपर्वणा ॥ २० 
अपराजितसख सुनसं तव पूत्रख संयुगे । 
पराजितख मीमेन निपपात शिरो महीम्‌ ॥ २१ 
अथापरेण भेन ङुण्डधारं महारथम्‌ । 
्ाहिणोन्तयुरोकाय सर्वलोकसख पर्यतः ॥ २२ 
ततः पुनरमेयात्मा प्रसंधाय शिलीयुखम्‌ । 
प्रेपयामास समरे पण्डितं प्रति भारत ॥ २३ 

स शरः पण्डितं हत्वा विवेश्च धरणीतलम्‌ । 

यथा नरं निहत्याशु थुजगः कालचोदितः |! २४ 
0 


1 युधम्‌, 71 विद्धम्‌, ९० वधम्‌ (25 ¬" ६६४६) 
82 जाप्मनः (० आवे) 8 दाच्नोर्चिजयलक्षण 


20 ° ) 88 स्पौीठय 77५ समरे (६०८ वामेन ) 281-8 
©+ ( 0०१८ न्णा ) धनुः प्रपीठ्यमानेन -- * ) & 7२0०-2 
8-+ 18 "कर्षण , ४ "कर्षण 9 001 75 "कर्पिणा, 
72 "करदिीनः (£? "कर्शन ) -- 4 धिः १००४, 8 105 

336* अपराजितस्य राजेन्द्र मीमसेनो मदावल- । 


--°) ५ ठ 7 93 ०8 [भानत , 2» 7४ [भ]मित' 
("0 [सा]नत' ) 

2] ^) प्ङएद्णल०। 
(0, सुनस ) ऽ तच्छिरस्तव पुत्रस्य सयुगे पराजित (7 
"व्यपराजित) -- ए 1० 21 -- ) 8 8४ (1६1 
0४084९0 ) 14 5 वू @ 71 2 4 अपराजितस्य (ए 
१६६71९ ) (107 पराजितस्य ) 7 सकृुढरुरिरख्राण -) 
13 ° ¬: सपपात € दिरो मह्त्‌, ए दिसे महान्‌ 
2" दििरम्नदपतद्धुवि, 8 कृत्त गामपत (7 27५ "गम ) 
च्छि 

22 °) 89 8 93 तया (० सथा) --? ) ६2 
डटाधार, 253 दढघार _ ८* 8 “वल (£ "रथम्‌ ) 
-- ^) प (९०९४ 78 ) "सैन्यस्य ( £" "लोकस्य ) 

23 °) 4 पभ्णष्हु्त --2) (एह 5 7 स( एः 
वि )घाय च, 7” सप्रधाय, 7" रिदिताय (० भ्र- 
सधाय) 28 725 रिलीसुखान्‌  -- & ० (१४० ) 
23-25° -- ° } 72 सछ्द्ध' (0 समरे) -- £) 72 2 
(एए ०० ) पिंडित (£ पण्डित) 8 पटितस्य (५ 
पिडनस्य ) रथ प्रति 


858 हिरसा, 7" राजद 


24 ई ० 24 (जम र 1 28) --) 7 9(ए 
न्णण ) पंडित 29 1 7 5 भिस्वा (०? हरवा ) 
73 < शार" पटितक दत्वा --*) ऽ 8 धरणीतव्य , 


सीम्मपर्व 
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विशालाक्षरिरग्छिच्ला पातयामास भूतले । 

त्रिभिः शरैरदीनात्मा सरन पुरातनम्‌ ॥ २५ 

महोदरं महेष्वासं नाराचेन सतनान्तरे । 

विव्याध समरे राजन्स हतो न्यपतद्ुवि ॥ २६ 
आदिखकेतोः केतुं च छित्वा बाणेन संयुगे । 

मेन भ्रशतीश्ेन रिरथिच्छेद्‌ चारिहा ॥ २७ 

बहारिनं ततो भीमः शरेण नतपर्वणा । 

्रषयामास सुदो यमख सदन प्रति ॥ २८ 
्रुडुञुसतस्तेऽनये पुत्रास्तव विशां पते । ६ १५६४ 





5 धरणीतले 
सथा (० यथा ) 
मूखग' (20०? ञुजगः ) 
68 "चोदित 


25 8 ए71४€8 ०7 पक (पात रए] ), 7 कनप्ाय 
गाव4०68) 191* 0 दवा &1 नण 25 (५ 1 
23) --°) 28 विद्नालाक्षं, 0० विमलाक्ष (१० 
विकरालाक्ष ) --“)8 श्रैखिभिर्‌ (४ प्ण ) 1५ 


101 2 5 71 0 अमेयात्मा (० लदीनात्मा =) 
8 स्मरन्छ्ेदान्पुरावनानू 


-- 8 123 01) 4० -- ° ) 1291 125 
-- ५ ) 71 पभ @ ए भुजग ›, 15 
+ “ठेदिता, 7० 'नोदितः, 


26 ° ) ध्व महारोग, 5 महोरग + 1 ददर (यः 
दर). 7५ ५ महेष्वासो --“) 2» सदसा (१० 
स हतो) 

27 °) 54-4 09 7८.18 छत्रे (६ केतरु) 85 
¬ तु, 73 सगःच) --" ) ०» 17 भित्वा 
(६८ चतन) -- ^) 25 1 श्रत (10 ग्ब ) 
-- ^) & चारिन्‌, 79 5 8 7 भारत (79 मारिष ) , 
1 © + सयुगे (०२ ष्वारिष्ा) 


28 ^ ) 88 75 वह्वासिन, 72: 5 श्वीन, 79 दिर, 
69 श्न 4 तथा (ग ततो) &1 70-2 हृस्वा, 8 
वीर' (० भीमः) --°) 70 दितेन (० शरेण) 
5 ठ 7 (च्ण्न्छुः 71) शरेणानत* --“) 8 समरे 


( {07 सकश्द्धो ) 


29 °)8 तु तच्रान्ये, ८ 703 ¶ © तत सैन्ये ८ 
58 तव सर्च, 9 7021 11 5 ततस्स्वन्ये (7० वतस्तेऽ 
न्ये) --“) & 1०9५ तव पुत्रा मदारया --°) 
8: युष्यमाना , 085 हन्य", © मान्य 0 2 8 दि 
तत्सेन्य , ¬" तत सत्य, 7 ( ०४ ) दि तच्छुत्वा, 
18 ( ० ¢:# ) ऽ दि तर्स्सृत्वा, 125 डित सत्य (४1०) ॥ 
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मन्यमाना हि तत्सं सभायां तख भाषितम्‌ ॥ २९ 
ततो दुर्योधनो राजा आावृन्यसनकरितः । 
अनरवीत्तावकान्योधान्भीमोऽयं युधि बध्यतायू ॥ २० 
एवमेते महेष्वासाः पुत्रास्तव विशां पते । 
भ्रादृन्संटश्य निहतान्प्रासरंस्ते हि तदचः ।॥ ३१ 
यदुक्तवान्मदाप्राज्ञः धत्ता हितमनामयम्‌ । 

तदिदं समदुप्ाप् वचनं दिव्यदर्धिनः ॥ ३२ 
लोभमोहसमाविष्टः पुत्रभ्ीस्या जनाधिप । 

न बुध्यसे परा यत्तत्तथ्यञचक्तं यचो महत्‌ ।। ३२ 





१५ दहित सत्य -- ^<) 71 क्षत्र , 6५ ्षप्तु (० तस्य ) 
71 समग्र सलयभाघण 


3ॐ0 7 © 16५ 50 पिः 34 -- ° ) + आतुर 
(£ आतः) 8 ए०-+ ए5-+ 078 "कर्षितः (7० 
ग्क्त) -- °) 24-+ 8४ 00 28-578 ¶1 6 
सर्वान्‌, ध योधान्‌ --*) 7०- 8 व( 71 यु )ध्यता 
मिति (0 युधि वध्यताम्‌ ) 


31 ^) 78 5 79 पवमेतान्मदेष्वासान्‌ ~ † ) 7 
तव पुत्रा (फ ४८०57 ); 0: पुत्रस्तव, 7 पुत्र तव 
~~ ^. 312, 01 178 (9 36" एल०स ) 

387* निता भीमसेनेन महावीरेण सयुगे । 


-- ०) 70-3 ४ 701 25 ¶ 054 सदिरयः, 
सदिश्य, 2" स्गरक्ष्य ए > सदितान्‌; 75 निष्ठितान्‌, 
79 च हतान्‌, 7 समरे (० निहवान्‌ ) -- ° ) €" 
श्रादरसे; 11 8 प्रासरते, ए 5 22810 प्रास 
रत, 1 सस्मरस्तत्‌, 5: सरस्तव, 2» 101 05 स 
स्मरसे, "2 + भस्मरत, 7" सस्मार स, 25 प्रास 
रत, 07 न सरत (ण प्रासरस्ते) ए5 ८8५ 79 
५ 0-5 7 दहित चच" ("" दहि तद्वच) 1५ स्मरत हित 
मचच' (8०), 7 भ्राहुरतर्हितं चघ्व' 


८९; 


32 <) #1 (5 (५४) तद्‌ (0 यदू) ए" महा 
भर्ता, 88 नरव्याघ्र, ए" महाप्र्तः, 7: रराज, ५५ 
प्राज्न --) ए हितमना' स यवत्‌, ए५ "मनोमय ( 
"मनामयस्‌ ) -- °) + तमिद्‌ (० तदिद ) --“) 
8 ए०-: + 723 देव( 8 घेव , 7+ दैव )ददिन', ठ 
02 700 + 578 सलयवादिनः, 718 दीषेदरिीन (० 
दिव्य ) 

3ॐ3 °) 1 2 05 
प्रीया 1 नराधिप, 


--°) 7५ © पुत्र 
= ) 


"समाविष्ट 
५1-3 8 जनाधिप 


महाभारते 


[ भीष्मवधपर्व 


तथेव हि वधार्थाय पुत्राणां पाण्डवो बली । 

नूनं जातो महाबाहुयेथा हन्ति स कौरवान्‌ । २४ 
ततो दुर्योधनो राजा भीष्ममासाद्य मासि । 
दुःखेन महताविष्टो विसरापातिकशितः ॥ ३५ 
निहता भ्रातरः शूरा भीमसेनेन मे युधि । 
यतमानास्तथान्येऽपि हन्यन्ते स्ैसैनिका; ॥ ३६ 
भवांश्च मध्यखतया निखमसमानुपेकषते । 

सोऽ्दं कापथमारूढटः पर्य दैवमिदं मम ॥ ३७ 
एतच्छरृत्वा वचः करूरं पिता देवव्रतस्तव । 


©1-8 न बुध्यते ८०2 88 पुरा यत्तु? 8 2 परा 
यत्तस्‌, 21 दित मोषठात्‌ (०7 पुरा यत्तत्‌ ) -- “ ) 18 
तथा सुक्क, ८4 81 ५ 72५2 001 पथ्यञ्युक्त, ए तस्य 
युक्त, 88 पथ्ययुक्त ( 0" तय्यञु्त) 8 1४ 1)" 7५-8 


8 दिव वच , 7" महात्मन ( ०" वचो महत्‌ ) 


3ॐ‰& °) ए18 8 01-5 1 8 + तैव (0 तथेव) 
70: 7४ 6 त्तव चैव (प तथैव दहि) 8 78 ण 
2578 च (गः दहि) -^) 6५ कल्यां (ण 


नून) 7 "वादो, 7 ¢ “वीयों (ण "बाहुर्‌ ) 
--*) ए ष, 0४४ 707 [इ]ह , 2 स+ + [द], 
8 ह (६८ स) ~ ^€ 84, 7 © "८४ 30 


35 °) ७४ भीमम्‌ (० भीष्मम्‌) 5 03 मारतः; 
74 कौरव , ८०८ ® संयुगे (० मारिष) -- °) 
82-8 72५ 01 25 8 श्रोकेन (707 दुखेन) --) 81 
1५० २,५ [ल)]तिकर्षित $ ए [अ)तिदुषित , 8, ४, 88 
सुदटु'खित , ८2-+ ४ 7 7 ५-8 [ज]तिदु-खित' (1० 
[भ]तिकरित ) 


36 ° ) 83 पततमानास्‌, 08 यतमानास्‌ 7" चते 
(ण तथा) 7५ ७५ [आोयान्येर्‌, 0" -3 [भ]द्यापि (० 
[जान्येऽपि) --*) 8 ए हन्यते, 0" ददते 
ए ०-3 8 मम (०८ सर्य ) 


ॐ7 ^) 718 हि (£ च) ८० मध्यस्थतया, € 
मध्यस्थ (ऽ 1" ५८८४) ०४ 7; 7 8 भवान्मष्यसित- 
त्या -°) 5 8 071 5 फ (ष्फ 7) 26 
उपेक्ष( 10५ “क्ष्यसे, 7" "क्ष्यते -- ^) एऽ साह, 7: 
सोय (०? सरोष्द ) 7" -8 कुपथम्‌, ¢ कापथम्‌ (28 
पण पल्य) --4) 7081 0617 पर्य देवम्‌, “5 (र्ण 
77 ) 5 पश्चारैवम्‌ 
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मीप्मधपर्वं | 


दुर्योधनमिदं वाक्यमव्रवीत्साश्रुलोचनम्‌ ॥ ३८ 
उक्तमेतन्मया पू द्रोणेन विदुरेण च । 

गान्धार्या च यशखिन्या तच्च तात न बुद्धवान्‌ ॥२९ 
समयश्च मया पूर्वं कृतो घः भघुकर्न | 

नाई युधि विमोक्तव्यो नाप्याचायैः कथंचन ॥ ४० 
यं यं हि धार्तराष्राणां मीमो द्रक्ष्यति संयुगे । 


मीप्मपर्व 
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हनिष्यति रणे तं ठं सद्यमेतद्रवीमि ते ॥ ४१ 

स त्वं राजन्धिरो भूत्वा दटां कृत्वा रणे मतिम्‌ । 
योधयख रणे पारथान्खगं कृत्वा प्रायणम्‌ ॥ ४२ 
न शक्याः पाण्डवा जत सेनैरपि सुरापुरेः । 
तसरायुद्धे मतिं त्वा शिरां युभ्यख मारत ॥ ४३ 


रति शओरीमद्ाभार्ते भीप्मपर्यणि चतुर्ीतितमोऽध्याय. ॥ ८४ ॥ 


धरत्तराष्ट उवाच । 
षट मम हतान्पुत्रान्वहूनेकेन संजय । 








38 2९०९८ 38, ० ++ 1.0 2105 सजय उचाच 
* ) &1 ए०- 72 तत (10 चच) &§ इ०-9 ५ 72 
श (छग प्रर) ®) 1० सुयोधनम्‌ ( प दर्यो ) 

*) ०-> साद्रोचन , ८५ 74 2 + साध्चुलोचन 
$ शुपूर्णक्षणो( 7: “पूणमुग्पो ) वीव 


ॐ एर्थण०प्€ 39, 18 1०१ भीप्म उवाद -°) 
६3: 7: उक्तीमि तनू (7: यनू), 7) उक्तमेव, © 
उक्तमेव -*) 7 प्रतराष्रेण, 7: च यथा द्राश्चत्‌ (1० 
ष यदाखिन्या) - ५) 7) तत्ते तान न रोचते, 1: 
ताव त्व नाववुष्यमे 


40 =) 63 तु (नः च) ॐ 2 ध्रव मया १४१ 
स्वः + 700 21+ यः, 2ष्च, 7 © [जय (4० 
च} 51 ०2 + द्वादयुकर्षण (+ गे), ठ 72५ ए 
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मीप्मो द्रोणः कृपश्चैव किमडुर्वत संयुगे ॥ १ 
उहन्यहनि मे पुत्राः क्षयं गच्छन्ति संजय । 
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मन्येऽ सर्वथा घत दैवेनोपहता भृशम्‌ ॥ २ 
यत्र मे तनयाः सर्वे जीयन्ते न जयन्त्युत । 

यत्र भीष्मख द्रोणख कृपख च महात्मनः ॥ ३ 
सौमदततेथ बीरख भगदत्तख चोभयोः । 
यश्वत्याञ्नस्तथा तात शराणां सुमहार्मनामर्‌ ॥ ४ 
अन्येषां चैव वीराणां मध्यगास्तनया मम । 
यदहन्यन्त संग्रामे किमन्यद्भागधेयतः ॥ ५ 

न हि दुर्योधनो मन्दः पुरा प्रोक्तमवुध्यत । 
वाभैमाणो मया तात भीष्मेण विदुरेण च ॥ ६ 
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[ भीष्मवधपर्वं 


गान्धार्या चैच दुर्मेधाः सततं हितकाम्यया । 

नावदुष्यत्पुरा मोहात्तख प्राप्तमिदं फरम्‌ । ७ 

यद्धीमसेनः समरे पुत्रान्मम विचेतसः । 

अहन्यहनि संक्रद्धो नयते यमसादनम्‌ ॥ ८ 
संजय उचाच । 

ददं तत्समनुप्राप्तं श्तर्वचनघुत्तमम्‌ । 

न बुद्धवानसि विभो प्रोच्यमानं हितं तदा ॥ ९ 

निवारय सुतान्यूतात्पाण्डवान्मा दहेति च । 

सुहृदां हितकामानां चुवतां तत्तदेव च ॥ १० 
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न बुशरुषसि यद्वाक्यं मलयैः पथ्यमिवोषधम्‌ । 

तदेव त्वामचुप्रप्र वचनं साधु भापितम्‌ ।॥ ११ 
विदुरदरोणभीष्माणां तथान्येषां हितेपिणाम्‌ । 

अता चनं पर्य क्षयं गच्छन्ति कौरवाः 1 १२ 
तदेतत्समतिक्रान्तं पूर्वमेव विशां पते । 

तसखरन्मे णु तचवेन यथा युद्धमवर्तत ।। १३ 
मभ्याहे सुमहारोद्रः संग्रामः समपयत । 
रोकक्षयकरो राजंसतन्मे निगदतः खणु ॥ १४ 


भीष्मपर्व 


{ 6. 85 18 


ततः सर्वाणि सैन्यानि धर्मपुत्रस्य शासनात्‌ । 
सरब्धान्यभ्यधाचन्त मीष्ममेव जिांसया ॥ १५ 
धृष्टद्युम्नः शिखण्डी च सायक महारथः । 
युक्तानीका महाराज भीष्ममेव समभ्ययुः ।। १६ 
अजनो द्रौपदेया चेकितान संयुगे । 
दुर्योधनसमादिष्टचाज्ञः सर्बान्समभ्ययु; ॥ १७ 
अमिमन्युस्तथा वीरो हेडिम्बथ महारथः । 


मीमसेनय सकुदधस्तेऽम्यधावन्त कौरवान्‌ ॥ १८ £{ ध 
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व्रिधाभूतेरवध्यन्त पाण्डवैः कौरवा युधि । 

तथैव कौरव राजन्नवध्यन्त परे रणे ॥ १९ 

द्रोणस्तु रथिनां शरेष्ठः सोमकान्सूञयेः सह । 
अभ्यद्रवत संजृदधः प्रेपयिप्यन्यमक्षयम्‌ ॥ २० 
तत्राक्रन्दो महानासीत्घुज्ञयानां महात्मनाम्‌ । 
वध्यतां समरे राजन्भारद्राजेन धन्विना ॥ २१ 
द्रोणिन निहतास्तत्र कषत्रिया वहवो रणे । 

विवेष्टन्तः ख दृश्यन्ते व्याधिष्किष्टा नरा इव ॥ २२ 
कूलतां क्रन्दतां चैव सतनतां चैव संयुगे । 

अनिशं श्रुयते शब्दः क्षुत्छशानां नृणामिव ॥ २३ 
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8 7: रणे परे (ए धधा ), ०2 रणे परै, 7227 
79 + परान्न(7) + ^रार)णे; ("6 धः परे रणे 


20 “ ) 5 द्रौणिस्तु, ~+ ०9 20४ 78 द्रोणश्च 
8: 5 रयिन (०८ रथिना) &1 श्रेष्ठान्‌, 7 105 
श्रेष्ट -*) 21 सोमकैः 14 28: 72,8 1 &1.2 ५ 
सह सजयै' ( ४ ४५०७ ), 7» 7४ सहसजयान्‌  --*) 
0-2 ठ1 71. 8.6 अभ्यधावत, "2 73 25 "द्रवंत 
१.५। भम्यधावत्सुसक्षुद्धः -- °) 11 &1 3 4 (० 
००7 ) 8 प्रेषयन्त, 7४ 21 "्यानो, ७५ ( ए ००7 ) 
यश्च, धा 98 (० 7 ) "यदे (० “यिप्यनू) 8 
प्रपयन्यमसादनं 


21 ^) 28 8 तदाक्रदो, 0४ 18 उदक्रोशन्‌, ण 
तत्राक्रोको 1 तत्राद्धुतमपर्याम द्रोणस्यातिपराक्रम -- °) 
19 युध्यता (०? बध्यता) -- °) 74 75 7 धन्विना, 
71 ©+ धीमता (० धन्विना ) 2 खजयानां मष्ात्मना 


22 ^ ) 729 सहितास (£ निदतास्‌) -- ° ) 7५ 
क्षत्नियाणा महावै ~ 8५ ०70 2%०-234 -- °) 72 
विचेष्टतः, ए ८ विचे्टत , ए५4 21-8 7५ 77 71 9 ५-5 
विवेष्टव', 8 भ्यचे्टवः (०? विवेष्टन्त.) ए" 704 
70 7058-6 ¶ 8 ५ 04 218 5 च्यद््यत, 26 79८ द्य 
द्यंत , ७० [ख]म्यदक्यत , 2 > ५ [ज]प्यदरयत (० 
स्म द्यन्ते) ए+ समरे (० एदयन्ते) -- ° } 722 
> 68 01 (8 [५0 ) 988 "ह्िन्ना (£ "छि्टा) 


महाभारते 


~~~ -----~---------.--------*~--~-~--~-------------~ 


[ मीप्मवधपर्दः 


तथैव कौरवेयाणां भीमसेनो महावलः । 
चकार कदनं घोर कुद्धः कार इवापरः ॥ २४ 
वश्यतां तत्र सेन्यानामन्योन्येन महारणे । 
प्रावर्तत नदी घोरा रुधिरोधग्रनादिनी ॥ २५ 
स संग्रामो महाराज योररूपोऽभवन्महान्‌ । 
कुरूणां पाण्डवानां च यमराष्रविवर्थनः ॥ २६ 
ततो मीमो रणे कुद्धो रभस विरोपतः । 
गजानीकं समासाद्य प्रेपयामास यवे ॥ २७ 
तत्र भारत भीमेन नाराचामिहता गजाः । 
पेतुः सेदुश्च नेदुश्च दिद परिश्रयः ॥ २८ 


23 8 ०00 23 (भ ५ 1 22) 
फदतवा दूनां (ए धष्णणऽ ) = -- * ) 7०2 2. सनया 
(75 श्य); 226 स्वन्तं, 6५० स्वनता (५९ 1४ 
६८४) 143 5 22 7 मारत (० सयुगे) --“*) ए 
युका (० अनिक्षं) ए5 7» ० श्ु्चुवे (ग श्रूयते) 
ए2 52 7५ 7 0, 57 8 अभिसधूयते दाब्दः --*) 
रि छ्ुज्खपाणां , ए०-2 तच्र तच्र, 8.8 01-3 क्षत्रि 
याणा, 8 द्चुच्छिष्टाना, ४ 72 2४ 57 8 कुलटानां; 
09 श्ुल्छदयाना, 7‡ श्ुत्क्षमाणा (70 कुक्छृश्चाना ) 
19 75 रणाजिरे, ए८ 7 2 नराधिप (1० नृणामिव) 


24 ˆ) 2 कौर्ेद्राणा -- °) 7५ महारथः (० 
"वलः) -- ५) ए) 2 छद्धकार, 7४ युष्यन्कारु, 7 
© + क्रूर कार, #1-8 5 कारुः शूर (०? करुद्ध कारु ) 
8 इवापरे ५ युद्धकामसूदा चप 


25 °) &) ०० ० + तव, 7 + 8 सर्व- (० 
तत्र) -- " ) 2०- अन्योन्यस्य (7०? न्येन) 74 तदा 
रणे, 2" 7५ 7" मदाहवे -- “) ए रुधिरौघप्रव- 
विनी, 8 7४9 17: 7225 ६.18 दोणिततौषतरगिणी (72५: 
15 “श्रवािनी ) (० 25") 8 वर्धं(062 2 “ध्यते प्रेत 
राजस्य दिपयः स (71-8 5 श्यै स) विदा पते 


--°) 7० @& 


26 ° ) 1 [ऽ ]मवन्महत्‌, ८8 ५ > महानभूत्‌, 8 
[ऽ [मवत्तदा 

27 °) 8 ०: मदप्वासो (० रणे शद्धो) --*) 
8 नभसश्च, 2" रभसा च, © रभस ष्च 

28 8 0 ध्ण०8 28 ८० 29 - <) 3: तव 


(० तन्न) -ए४ 5 72 द्यूराश्च (0? भारत) - | 
7\ नाराचैस्ताडिता, 17 ७५ नाराचनिदता, ५ नाराचेन 


[ 78 ¡ 


भीष्मवघपर्व | 


छिनहस्ता महानागार्किमपादाश्च मासि । 
जष्वव्यनदन्ीता; पृथिवीमधिरशिशिरे ॥ २९ 
नङलः सहदेवश्च हयानीकममिटते । 

ते हयाः; काश्चनापीडा स्क्मभाण्डपरिच्छदाः । 
वध्यमाना व्यद्र्यन्त्‌ शतशोऽथ सहसखशः ।। ३० 
पतद्धिश देय राजन्समारीयैत मेदिनी । 
निरि श्वसद्धिथ क्जद्धिख गतासुभिः । 


मीष्मयर्व 


[6 85 34 


हयैवेमौ नरश्रेष्ठ नानारूपधरा ॥ ३१ 
अनेन हतैः संख्ये तथा भारत वाजिभिः । 
प्रबभौ वसुधा धोरा तत्र तत्र विशां पते ॥ ३२ 
रथैभेमेष्नैग्षछिनिग्तरैथ सुमहाप्रभैः । 
हारनिष्कैः सकेयुरेः शिरोभिश्च सदण्डः ॥ ३३ 
उष्णीपैरपविद्धैष पताकाभिश सर्वज्ञः । 

असुकः शुभे राजन्योकरे*धव्यसुरस्मिमिः । 





सहा , 1 नाराचाटिहता, 2» नाराचाभिगवो --“) 
0० सेदु ( ४8 ग" ८९ ) + वेसुश्("0 नेदु.) 11 9 
चेतरनदुश्च नेशुश्च , 7 तव नेदुश्च सुखदा; © 7 पेतरने( 77 
"सु से )दुश्च सुष्टश, ८०८ ९१ पेतुरनदुश्च सेदुश्च -- ^) 
7४2 72478 दविदाः स, 1 चिद्धखा (0 दिङ्गश्च) 


29 एए 703 ४४5 28 ००१ 9 -- ^) 71 © 94 
भिश्न' ("ण छिन्न") --") एः छिक्ञपापाश्च, 94 8 
7 (श्य्ण्यु 7) छिन्नगात्राश्च, 3 भिन्नकुमाश्च (० 
चिन्षपादाश्च) -- ^) 5 7 व्यनवृद्धीताः, 8 2 
77 03 578 पिनदतश्च (281 [ ५50] 8 8 01 15 
त स्र), 05 ४ विनदन्मी( ४ धीता, 7 
व्यवनन्भीवाः -- °“ ) 7" पृथिव्याम्‌ (7 "वीम्‌ ) 
81 अधिशिप्यरे ॐ ०1 "दिधियुः | 1९2 परिकश्षि्युः | 
78 5 2 अपि शिश्चि( 78 “भ्यि)रे, 05 अधिशेरते, 
19 8 7 शधिदिहिरे; 7 अचुदयश्रे, ५ अनुशि 
चिरे, ध 485 क्नुहिरियरे, 14 भमुदिदिवारे 
(६ अधिशिरियरे ) 


30 ° ) ए 78 नकुकः -- " ) 2 गजानीकम्‌ © 


सिष्ठो - °) ए» इयान्‌ (० दयाः) 1 &५ 
कांचनोत्पीडा ° ते याना नवापीडा --^) 8 1 9 
हेमदड-, ८० दे्दड › 8 5 8४ 286 सक्मदड , 


तण समभाड (0 स्क्मभाण्ड }) © ५६९७ माडम्‌ &1 
-परिच्छद्‌", 21 > 71 18 ऽ -परिष्ड( 18 201 स्कर) 


ताः, 5 -परिस्तुवाः (£ -परिच्छदा') -") 708 
प्रदर्यते (07 व्यरङ्यन्त ) 
31 °) ए महद्धिद्य (£ पवद्धिश्च) 8 1 9 8 


प्रा © प्र तु(्ण्च) 8 5 0 सुरमै राजन्‌, 78 तु 
रथै राजन्‌, 7* च योधैश्च (० श्व हयै राजन्‌ ) --* ) 
€ समासीर्य च, + 51 3 4 29 + 68 “कीरयैत , 
५ 7" 75 समुदीर्यत (" समाच्ीयैव )_ 7५ मेविनीं 
--*) 8 ह०9 निभिहैश्च, 53 7५ 21 2 वि 
जिहैश्न, 71 7" 0 निर्जविश्च (7" स्तु), 7 दधिनि 
दश्च + व नजश्रैव (5०), ¢ ०५९ निजिहैः णः 


~- ~~~ --~-~-~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ 





निर्जिहिनिंश्वसन्धिश्च --“) 7» गताञ्युभि-, ०५ गतो 
खनि -^) ° वसुर्‌ (० बमौ) 8 महाराज 
(ण नरश्रेष्ठ) 7" हतैवेहुविधाकारिर्‌ 

32 °) 58 इत , ४, हताः (० हमै ) 7 ७4 पि 


संखे, ©: संघे -"*) ए० : भरत ए५ ४ 7 (९२०९४ 
702 96) + राजभिः (0 घाजिभि') -- °) एय 
भ्रममौ वसुदा घोरो (9० ) 


ॐ3 ^) ४5 गजैर्‌ (7० रथैर्‌ ) 

(£ भैर ) & ए०-४ + 28 हयैश्च, 
पश्च, 7 6५ + गजैश्च ( ०" ध्वजैद्.) 88 तुर्‌ ( ०८ 
चिननेश) --*) ए श्ुैश्च , 7 चित्रैच (0 खत्रैश्च ) 
185 8 79४ 7० 1.2 ५-5 8 निष्त्तैश्च मदायुषै ( ए 
75 ° "रथैः ), 79 निहतश्च वरायुधै', 7, उग्रश्च महा 
युधै' (ऽपणर्लप०) = -- 4 दलः 33, इ 7 ठ 08 एप 
1071-9 5 8 ( ष्ठि 56८ 7 ) 175 


389* चामरव्यजनैण्छिननैरनिछत्ते् महायुधै । 
[5134 09 1 72.568 चामरैर्‌ (०८ चामर ) 


ण ७.५ भिक्रैर्‌ 
85 92 हि 


8 09 एण्य 25 चैव (० चरिर्‌) ४5 8 7४ 
771 7 -556 पछत्रैश्च सुमदाम्रनै (८५ श्युपै, 3 
“थने ) ] 

-- ए6 128 ०0 


340* प्रतोदैश्च तथा छिननैरविङृतैश्च मदायुधै- । 
[ ए5 सुदेैश्च (£? प्रतोरैश्च ) ] 


-- °) & ए०-9 च्व निष्कैः (ण निष्कैः स ) 
ए5 समाकुरौ* (£? सङकण्डरै" ) 


3‰ °) $ 78 भपि विद्धैश, 12० ८" 15 हव विदधद्‌, 


==-:"4 ) 


05 7" ©‡ ५ परिविद्धैश्च (£ भप") -- °) 78 भर 
कृते, 7 7 च सर्वव (£? च सर्वश) -- °) 53 
युमै, ध्म शुम (५ य प) -- र) @& ० 
योक्रम्‌ , 0 योक्रे" (58 1 प्ट) &1 ० सैव सु- 


रद्मिमि , 1 च वसु", ए-+ 29० चेव स", 73 चैव 


[ 479 ] 


न्द) 
22 त 


२३६ 
४४० 


6. 85. 84 ] महाभारते [ भीष्मवेधपनं 


अश्वत्था क्पे चैव तयैव कृतवर्मणि । 
तथेतरेषु ऊृद्धेषु तावकानामपि श्यः | ३६ 


संछना घसुधा भाति वसन्ते इुसुमेखि ॥ २४ 
एवमेष क्षयो वृत्तः पाण्टनामपि मारत । 
छर शंतनवे भीष्मे द्रोणे च रथसत्तमे ॥ ३५ 


दति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पश्चात्ीतितमो ऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 


<६ 





संजय उवाच । अभ्यद्रवत स्रामे पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ।। २ 
वर्तमाने तथा रेरे राजन्वीरवरक्षये । ततः काम्बोजयुख्यानां नदीजानां च वाजिनाम्‌ । 
शङ्कनिः सौबलः श्रीमान्पाण्डवान्सयुपाद्रबत्‌ ॥ १ आरट्धानां महीजानां सिन्धुजानां च सर्वशः । २ 
तथेव सात्वतो राजन्दारदिक्यः परवीरहा । वनायुजानां श्चभ्ाणां तथा पर्वतवासिनाम्‌ । 
तु साक्षिभिः, 28 2५ 700 74518 च सह ररमिभिः, 1 °) 7 तथा घेरि, 7 महारौद्रे -*) 718 
72 8 ष्वापि सु(7 स)रदिमभि', 79 चैव तु रषिमिभिः | तस्मिन्‌ (१० राजन्‌) 73 श्य (०? क्षये) -- ^) ए 
(ण भचम्यसुरदिमभि-) --*) ए8 5 238५ 298 स शौव , 78 78 सौव 22 चैव (0 श्रीमान्‌) 
कीर्णा, 0 2013 5 संचिन्ना (7 शन्न ) (10 स -- ° ) 78 72 समुपाद्रवन्‌ 
छन्ना) 25 भावी (0 भाति). -- ^) 8 वसत (0 ह 9 
बरकत 2 ° ) © राजा (०? राजन्‌) -- °) & सभ्याद्रवत , 

। 1६2 अम्यद्रवति, 7९५ 129 “धावत, ५ "द्वत --*) 

3ॐ5 °) 1०41 62५ एवमेव -- `) इद, | ए5 छ ए (चष्ट 728) 8 वरूथिनी (१० जनी- 
0: इति ( अपि). -- ^) ए०-१ द्रोणे च रथिना वरे किनीम्‌ ) 

36 °) ४४79 कल्ये च, 7 04 द्रोणे च (षि 3 °) 7० वथा ०2 काभोज' (£ काम्बोजः ) 


ॐ च 
तथेव ) -- ^) 08 सभिक्षयः, ऽ शपि क्षय --°) 6 701(0 छ तणा + जष्ठ ५5 पपा एटा) 2 8 


त्व( 28 त )दीयाना, 88 नदीनाना (10 नदीजाना ) 


00100101 = -- ,ऽ५६-१द१४+१ 0 प्प ऽप 71 6* च वासिनां 9 नजाना चरै वाजिना ( ण०८पप]0६ ) 
एषा९०२ एत्ा९, = इ एए0-9 709 फटणत्रठण ०्णा्‌ सष -- °) ए आरधानां, ए» 79 भारदाना, 728 (२ ४७ 
युद्धदिवसे १,  1« 288 7५ प 106 अष्टमेद्धि (1० 2४59 | "० य) लारदाना, 25 शारटानां, ५ जातदाना 
५११४ सम्रामे ), 7 लष्टमदिवसयुद्धे ५ 214 अष्टमेष्धिके 7 अभीजाना € भारष्टेदाजानां च; 0४ आजानेय- 
~ 42 9016 ५ सङुलयुद्ध › ४ रणागणचर्णन , महीजानां --“) 1 सर्वत. (० श.) 

1 2 रथम्यवर्णन - 42४ 7० (टिपः९ऽ, ०8 

0 0001) 15 89; 0८4 (560 ॐ ) 4, 1029 ११५ 4 ^) 4 84 एय 7 चाना, ए नावा", 81 15 
78 + 86, 06 16124 84, 1 2 85 (०७ 17 याणाः, 2५ वाणाः (० वना) 218 श्यूराणां ( ८ 
1८), कह 8 -- अगल ० ण 25 40, श्राणा) --°) 5 ९) ©> ५ “वाजिनां (० "वासि- 
{009 39 नाम्‌) -- धटः 4०, 8) 19 52५ 8४ 77 


12४ 5 प 8 61 1708 


॥ 341* वाजिनां बहुभिः सख्ये समन्तास्प्यवारयन्‌ । 
क € 6गोप्ध्रठ०ऽ ०६ 68 कटा€ ०0०४ ८९६२1)016 {07 [€ सरी , ०-3 सै (8 सख्ये) & ए०-+ परि- 
48 भोपत, वारिति › 82 72८५ 77 62 परिवारयन्‌ ( ण" पर्य" ) ] 
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मीष्मवधपवं | 


ये चापरे तित्तिरजा जवना वातरंदसः ॥ ४ 
सुवर्णालंकृतैरेतेवर्मवद्धिः सुकट्पितैः । 
दयैर्वातजवैश्ंख्येः पाण्डवस्य सुतो चली । 
अभ्यवर्तत तत्सैन्यं हृष्टरूपः परंतपः ॥ ५ 
अञैनखाथ दायाद इरावान्नाम वीर्यवान्‌ । 
खतायां नागराजख जातः पार्थेन धीमता ॥ & 
एेरावतेन सा दत्ता अनपत्या महात्मना । 
पत्यौ हते सुपर्णेन कृपणा दीनचेतना ॥ ७ 


--*) 7 तथापरे 1: तिमिरला, + 8 7४ 0 
2448 8 तित्तिरिजा( 7, “रिका, ¶ "लाश्च), 7; 
महावीर्या, 8 वित्तिरका ८५ ०5 19 1८९ --4) 8 
जवने, &4 7.4 27, यवना, ८5 जयनो, 7 जवगा, 
70 6५ चनजा ({०? जवना) 5 हेममालिनः (0" वात 
रहम ) 


5 °) ६4 2 7५ 720 75 गोत्र , 02 478 तन्न, 
03 वीरैर्‌ (० एम्‌) --*) 71 षर्मवद्धि, 2० 2: 
7. मर्मच: 25 "विफेद्धि, 7 © 2 ( 5 2५0 ) 
2४४ वर्ममिश्च, 21 (०1 ) वयुप्मन्धिः 2" स्वलृतै 
1८-8 स्वकदिपितै , >+ च करिपतै- -- “ ) 7 © युक्त, 
88 युक्तै, त (ग ए ) युक्ते (०? सुस्यै) 
--“) 8 222 08 लम्य(& “भ्या द्वत, 8 भ्य 
पर्वत 7: सैन्य तव्‌ (ण ४५०5) - 7) + 7 
( €्न्धु६ 718) 09 दृ्टद्प 1९8 7 ( €र्न्क६ 721 
2.8) 02 ४) 8 परततप 


6 °) 8 8 2 4 7204 2 + ८-3 7 6» सुत श्री 
मानू (39 “मन्‌ू), + 813 0५ 701 21682 ¶2 06213 
27 [भा]तमज श्रीमान्‌ (०८ [लय दायाद ) --“) 8 
रामान्‌, † "मान्‌ (० "वानू) 7 भति- (ण 
नाम) -^) ४5 दुदितुर्‌, + 28184 0५ एण 
3 (प्ण 5८ 9 ५8 10 लप्) ८ ४ स्नुपा्या, ए. 
26 दुदिभ्या » ॐ सुताया 


7 <) ८ ररावतेवसादत्वा (8०) -* ) &०-2 58 
108 721 11 (ए ल्ग ण फपष्ठ ) ८ 8 ह्यनपया (1४ 
पार्याय दहि), 7" (ण्ण ) द्यभिपूज्य (०? क्रनपद्या ) 
--“*) 24 ८ पतौ + कते, 072 2188 द्वे 
(०८ हते) एः सुवर्णेन -- * ) ४ 8 2 ० दीनचे 
चसा; 2-8.5 "दाना 


8 ^+) &§ ए०-2 क © ठ (शध एणा 28 109 प्ल) 


मीष्मपर्वं 
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भायां तां च जग्राह पार्थः कामवशायुगाम्‌ । 
एवमेष्‌ सञुत्पन्नः परक्त्ेऽजैनात्मजः ॥ ८ 

स नागलोके संबद्धो मात्रा च परिरक्षितः । 
पि्व्येण परिलयक्तः पार्थदेषाहुरात्मना ॥ ९ 
रूपवान्वीरय॑संपन्नो गुणवान्सयविक्रसः । 
इन्द्रलोकं जगामाञ्चु श्रुता तत्राजैनं गतम्‌ ॥ १० 
सोऽभिगम्य महात्मानं पितर सत्यविक्रमम्‌ । 
अम्यवादयदव्यग्रो विनयेन इृताञ्चछिः । 


कार्यार्थ, 7 भार्यार्थं 


भर्या वा 


++ चस (0 तावच) ए 


चैव जग्राह, ४ 02 ता च जग्राह भार्यार्थं 

-- °) 5 ए 7 ४ "नुग" (६ "नुगाम्‌) --“) 8 

0-2 एक एव, 8 एवमेव (7०7 एवमेष ) -- “ ) 7५ 
15 "पक्षे (£०" क्षेत्रे) @& ५१४८४ क्षेत्रे 

9 °) 184 "लोक (0 "छोके) -")7 © 


यव सु" (1०? च परि) ~ °) 8०८ 788 ५८१ 0 
पिदृव्येन -- °) 7 © महाव्मना (०? दुरा ) 


10 °) 5 26 गुणः, 8» 5 23 70८ 7 71-5?8 
वट” (8 वव ) (7० वीय" ) 8 खसुत्पल्य महाराज 
(¶४ 7 “तेजा ) --*) 7 वरचानू्‌, & नागराट्‌ (£ 
गुणवान्‌ ) -- 4४" 10९, एव 105 312*, णया 10९-119 
53 ० (एष) ) 1011 ~ °) 3 ह" (य 
इन्द्ध") € ०2 जगामाथ, 0" समासाध -- ") 
75 दृष्ट्रा (० खुत्वा) 


11 1 गण 11न्ब्न, 28 0 112 (०६, ए 1 10} 


-- ° ) ॐ सोम्यगम्य, $ सोभिवादय 4 51841 
( ९४०९४ 7 8 ८ ) महाबाहुः -- *) 8 9 ५ 09 2 
+ 78 सलयविक्रम - 202 708 र्टः 11 ए1 
(मण 10114 ) 108 छिदः 1092 


342* उवाच वचन राजच्युद्धुपीतनयस्तदा ॥ 


-- 2 ०0 11 -- न) 7४ 01 705 अभि (प 
लम्य") 2४8 नियमेन (£ विनयेन ) & मष्ठा 
स्मन, ए» 78 कृताजलि' 8 कताजछिरथोवाच विनये- 
नोप( 7 “नाभि)गम्य त॒ (-86 च) -- ¢ 11, 
र्8-5 28 2 15 


343* न्यवेदयत ष्वारमानमय्ैनस्य महार्मन- । 
[ ए५ यत्तथा", 7 "यत्तदा" ( ०८ “यत चा) ] 


-- °) 2५ 5 नाम (० भसि) 7 6५ सूस $ 
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इरावानसि भद्रं ते पूत्वा तवाभिमो ॥ ११ 
मातुः समागमो यश्च तत्सवं प्रलवेदयत्‌ । 

तच सर्वं यथाटृत्तमलुससार पाण्डवः ॥ १२ 
परिप्वल्य युतं चापि सोऽऽ्त्मनः सद्ं शुणेः । 
प्रीतिमानभचत्पा्थो देवराजनिवेने ॥ १२ 
सोऽयनेन समाज्ञप्तो देवलोके तदा सृप । 
्रीपिपूरवं महाबाहुः खकायं प्रति भारत । 


©19 पुत्रस्ते - 7) 7" 6४4 भद्रमस्तु, 7 पुत्र 
श्चासि, 62 भद्र तेस्तु (£ पुच्रश्वाद) 1\2 तवाग्विभो 
(80), 1९५ 8 72" 07 04-8 तव प्रभो, 5 2 ©: 
तवाविभो, 7 तवात्मजः, 7 ५४ तवानघ ( 0" तवा 
भिभो) 


12 ^) ०8 0५ 01506 समागमे, ए 1 
सुसुखो 1९० 12 षध © 4 यच्च, 70 7 0-8 यस्तु, 





78 यद्वत्‌, 7 याश्च (ण यश्च) - °) + सत 
सर्व॑ न्यवेदयत्‌ -- 4 12४, 13 ( €्णाल्णशा ) 
१९०८८ 11* = -- ९ ) ¶% त प्व (707" तच्च) ©1 2 त्व 
चत्त यथा सर्वैम्‌ 


13 °) 7 परिपूज्य ए तुत (र्णः सुत) 1 
70" वापि (८ चापि) -*) + 289-+ 7५ एण 
79 56 ७1 मात्मन , ए 6 + 73 स्वात्मन (9? "ना), 
८० क्षोऽऽत्मन्‌ (ऽ 10 (९) 09 सद्रौर्‌ (० छा). 
2 गुणैरास्मसम देप, 7» सोर्ज॑न भयित गुणै -^) 
18 5 81 22 8 अनयत्‌ (70 भवत्‌) ~ ५) 0 
“निद्रोवने, 7४ 5 ४ 8 “निवेशन (‡9 "निवेकने ) 


14 °) ए ए (चन्द्‌ 12) समादिष्टो, 71 © 
ः-8 5 तदान्घ्तो --^ ) ०2 सु" (० स्व) 
-- ^ 14, 8 1४8 

344* स चापि नरशार्दूरः शादूरसमविक्रम' । 
भन्रवीखख तद पा्थमयसस्ि वदा विभो । 
स्थितः प्ेप्यश्च पुत्रश्च सवथा दयनुद्ाधि माम्‌. । 
किंकरोमिष्ववेकामक वा कामं त्वमिच्छसि । 
परिष्वज्य सुत प्रेम्णा वासवि प्रत्युवाच तमू 1 [8} 
ओीतिपूर्वं च कार्य च कार्यं प्रति च मानद । 

[ (7 1) 6 त्वा 2 नर(6४ रथ )}शादूल, -- (17 8) 
५५ तथा विमो, 21-2 5 तव प्रमो, 1 तवाभिभो (0 
तदानिभो) -- (7, 3) ¶५ 0 त्व प्रह्याधि (£? छतु") 
-- (1 4) 71 0५ वच (ण चते) © किंच, + 


महाभारते 


{ भीप्मतयपर्व 


युदधकाटे त्वयासाकं सायं देयमिति प्रभो ॥ १४ 
चादमित्येवशुक्त्वा च युद्धकाल उपागतः । 
कामवणजवैरशैः संवतो बहुभिगरेष ॥ १५ 

ते हयाः काञ्चनापीडा नानावर्णा मनोजवाः । 
उत्पेतुः सहसा राजन्दंसा द्व महोदधा ॥ १६ 
ते त्वदीयान्समासाय हयसंघान्महाजवान्‌ । 
क्रोडे; क्रोडानमिघन्तो योणाभिथ परस्परम्‌ । 





वा (£ कवा) -- (1 6 ) 2{1-3 5 कत्यच (७ 
कार्यच) "© कार्या प्रीतिश्च (0? कार्यप्रनिच) ] 

-- * ) < सवयास्यात्त, 1;०-2 स्वया वात, 8 तु( ५8 
च) साष्टास्य -) 75 सदय, ए४ 7004 15 ९ प € 
सद्य (7० सादया) ए" देचम्‌ (" देयम्‌) &\ देय 
सद्यमिति प्रभो, 5 दातव्यं नो भवेदिति 


15 ^) {8.४ 819 70 712०088 तु (० च) 
-- °) 78 2 युद्धकारम्‌, 41 © ग ययौ युद्ध ( 9113 ८ 
योद्धुम्‌ ) + 2 उपस्थितं, 124 70 प 03-5 
4 © #1-3 ८ द्रष्ठागत , 7 समागतः (०? उपा) 
7५ ययो बुद्धिभागतः (8०) -- ^) 71 “मयैर्‌ (ण 
जवेर्‌) 73 कामवजवनैरश्ै, 8 कृष्ण( 211-3. . काम ) 
चर्ण छयुमैरशर- 0० ०1९5 काम", वैः ००५ जवः -- 4) 
51 वहुभिः सवतो (1 ॥ष्ण्ण5? ) 73 7: चप, 7 
7: वृतः (£? नृप) 5 सर्वतः जुदुमे बरत 


16 °) 721 5 इया- काचनपीडानां --*) 2 
708 "वणै (०८ "्वर्णा) 8 7ए०-2 + मदाजवा , 7: 
मनोरमा - 22 ० (मका ) 16417  --*) ए 
म्ठोदयौ , ५० [ह]योत्तमा (£ महोदधौ ) 


7 £ ० 117०८ (म ९ 1 16) © छप 17 
-- °) 1५ 2 74 770 ऽ-5 हयसघा (० “सघार्‌) 
1९3-5 1 ५ 7001 02-3 56 § (©> फ ० ) मनो 
जवान्‌ ( ८8५ 116 12 272 ~ऽ ष्वा) -- <) ए 


च्छा › (2 कोरे, © करीषैः (५8 1 1९४४) 71 
क्रोधाद्‌ , 7 क्रोधान्‌, 0० क्रोडानि (० क्रोडान्‌ ) 
विनिघ्रतो (० भसि") 06१ ०1५65 फ्रोढड", ©+ ए 


क्रोडे" ्ोढान्यभि( ५५ "पि )घ्ततः -- ^) ¶ प्राण्यभिश्च, 
९० घोणाभिद (ऽ 2० ४६४४) © ०४९5 घोणा -- 5०-: 
० ( एष] ) 1718 -- ८) 20 समरे (० सहसा ) 
18 5 2 ५ [अन्योन्य, 7 राजान्‌ (£ राजन्‌ ) 
-- 7) ए8 उ+ 00: {08418 स्ववेगा, -ए5ऽ 028 
तुरगा ( "०" सुवेगा ) 8 ( ७४ ०० ) हसा इव नगोत्तमान्‌ 
(षर 2+ "म, + से) 
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निपेतुः सहसा रजन्सुवेगाभिहता थुदि ॥ १७ 
- निपतद्धिस्तथा तेथ हयसंधेः परस्परम्‌ । 

शुश्चवे दारुणः चन्दः सुपर्णपतने यथा ॥ १८ 
तयेव च महाराज समेत्यान्योन्यमाहवे । 
परस्परवधं घोरं चङ्कस्ते हयसादिनः ॥ १९ 
तसिस्तथा वर्तमाने संकुले तुले भृशम्‌ । 
उभयोरपि संश्ान्ता हयसंघाः समन्ततः ॥ २० 
्रक्षीणसायकाः शूरा निदताश्वाः भ्रमातुराः । 
विलयं समनुप्राप्ास्वधमाणाः परस्परम्‌ ॥ २९१ 


18 ए०-> ०ण 18 (र २1 17) - °) 8 
निहतद्धिस्‌ 6 2४ तैस्तु + - श चैव (0 तैश्च ) 
--°)8: "सिदे (० "मघ ) --°) ए खुश्चवे, 7 
शरूचते (०? गुव) -- % ) 1 75 सुव्णपतने, 22 
सुपण पतने, ¶“ सुपर्णपतनो , © सुपर्णात्पततो , © 
सुपर्णतनयो 2 7 त्या (7 यया ) 


19 °) भ-3 ४ सयेद (०? तथैव) 89 5 79 
तावद्धा राजन, 2 ष्व महाराजन्‌  -- °) 72 8 तयैव 
(10? समे ) 2 समल्यानो महाहवे (51०) -- ° ) ए8 
283 72 2 परस्पर (0 “स्पर ) 23 -वे (०? -चवध ) 
--*)8 त (प्ते) 


20 ४ 5 102 0८ 20" ~ ° ) 17०0-2 तदा ( ० 
तथा) ठ" 02 72478 महाघोरे (० वर्च॑माने ) 
-- * ) 7 + तुसुरे सङ्ले (ण ०57 }) एण्य 98 6 
चमरो - °) 24 8- 0५ 707 2+-5 सच्राता, 1 
सदरीर्णा, 7 समक्ता, > द्रामतवा, 716, सश्राता 
(£ सदरान्वा ) --4) 5 ( ण ५5 7 १८८६) 25 सद- 
स्वद्र" (10? समन्तत ) 

21 7702 ० (एषा ) 91°-22, 22 ०४ 21 
-- ° ) एः प्रक्षीयते नरा घ्रा --") ए. 21-3 5 ते 
हताश्च, 5 निहवाश्च, 7" हता द्ादचैः ह समा 
टा, 8.2५ 73०8 समाहता (70 श्रमातुरा ) 
-- ^) 2 विमल, ओः: विद्धर (प विखयं ) --“) 
ए०-2 स्पधंमाना , ८8 भक्ष्यमाणा , ए ¢0 तक्ष्य 
माणा (प तक्ष") ए8 ५ समततः (0 परस्परम्‌ ) 


22 002 0 2१०० (भष 1 21) ~) 79 64 
क्षीण (णः क्षीणे) --°) ए3 5 7: किंचिच्येपेण, ५ 
8 722 72021 72:-8 8 किचिच््ि च (6: “चिक्षेप ) (र 
च्छेपेष्व) 858 7 ( दन्द 036; 


3 सयुगे (0? भरव ) -- “) 8० > स्ववरुस्य, ६1 


003 00)“ 


सीष्मपर्व 


~~ -_--__________~___~~~_____~__~~_~_~_~~~_~-~~~_~~~_~__~-~~~~_~~~_~-~~~~~_-_-__-~-_-_---- ~~~ 


| 6 86 %6 


ततः क्षीणे इयानीके किंचिच्छेषे च भारत । 
सौवलसात्मजाः शरा निर्गता रणमूर्धनि ॥ २२ 
वायुवेगसमस्पशां जवे वायुसमां सथा । 

आरुद्य शीरसंपन्नान्वयःखांस्तुरगोत्तमान्‌ ॥ २३ 
गजो गवाक्षो बषकशर्मवानाजेवः श्युक; । 

पडेते वरसपन्ना नियैयर्महतो बलात्‌ ॥ २४ 
वार्यमाणाः रङकनिना स्वैथ योधेर्महाबरैः । 
संनद्धा बुद्धङकका रोदररूपा महाबलाः ॥ २५ 
तदनीकं महाबाहो भिच्वा परमदुर्जयम्‌ । 





सुरुभस्य , 8 78 सु( 28 सौ )वज्स, ए, 52 6 सुव 
र्स्य ८184 05-+ 78 1 @ क2-85 [अ]चुजा' (०२ 
[मा]त्मजाः) 3 वीरा (1० शूरा) -- 4) & 7ए०-४ 
रणककश" ( ० “मूर्धनि ) 

28 ०1 5 णण 23 -- ° ) &1 'स्पर्घा्‌, 1 
2 ० 70 708 + ०-5 62०3 “स्पर्शन (2 ^स्पर्दा) 
-- ४) ०-4+ जवे वायुसमास्तथा, ए8 1 79 1 2 
27-8 5 जवे वायुसमा(५1 2 मा)श्चते, 23 17४ एप 
1.2 4 ८-8 71 ५५ + वायुवेगसमाञ्जवे (1 0५ 214 
"समाश्वते, 77 "समा जवे, 1 "समाश्चते) --") 
ए०-2 वादान्सनद्धान्‌ ( ए० "द्धा ), 7: शौलसपन्नान्‌, 12४ 


वेग", 3 दौटर्सकाशानरू -- ए०-2 णण (षा ) 
2924 = -- °) 75 22 निर्ययुस्त॒रगो", 2 ( ५५५ 
7५7 ) घयस्थास्तु नगो , 0४ ५७ 10 पट 

24 ०2 ० 24 (रभ ए 1 28) -- °) 78 


गजक्चो ८५ 28 72४ 7 0२78 उपभश्च, 12० दषम 
(० चरृपकद) -- ° ) 7 धर्मवान्‌, ४" हार्म॑वानू (ण 
चर्मैवान्‌ ) 7: भजन", 7" ७५ दुर्जय, © लार्ज॑कः , 
© भजय ( 0" मा्जव' ) एः छम (र ज्युक' ) ए5 
5 चर्मवासार्जवः ( 7ए5 "नास्मज' ) युक", 172 शर्मवार्जव 
शुक (5५), {५ चर्मधानो्ज॑क' श्युक' -- ° ) 7 पंचैव , 
105 8 79 ©> पडते धः वरसपन्नान्‌  -- 4) 79 7८ 
निर्ययौ (® ययुर्‌) © सदिता, ५५ रदवो (4० 
महतो ) ८5 5 2 रणात्‌ (० वरात्‌ ) 


25 ° ) ०2 धार्य" (६0? वायै") 7“ सवता विमि 
चैन्यै, ¢ निवार्यमाणः दाकुनेः -- °) ए8 5 721-8 
वैश्च (० स्वैश्च ) ति 11 १६5 यौधैर्‌ 1९0०-3 77 
महावा. (८० "वलै") 5 रुढरूपा मष्ठायखा -- ° ) 
ए 07 सनद्ध , 7" संदा (०८ सनद्धा ) -- ए०-४ 
ण शन -- ०) 6 चदा हव (८ रोदस्पा)- 
8 8 मदहाववया , ए* भयावहा 
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यलेन महता युक्ताः खर्गाय विजयैपिणः । 
विविष्यस्ते तदा हृ गान्धारा युद्धदुर्मदाः ॥ २६ 
तान््रविशंसदा दृष्टा इरावानपि वीर्यवान्‌ । 
उत्रवीत्समरे योधान्िचिव्राभरणायुघान्‌ ॥ २७ 
यथैते धार्तराष्रय योधाः सालुगवाहनाः । 
हन्यन्ते समरे स्वे तथा नीतिविधीयताम्‌ ॥ २८ 
वाढमित्येवञक्ला ते स्वे योधा रावतः । 
जघ्ुसते वै परानीकं दुज॑यं समरे परैः ॥ २९ 
तदनीकमनीकेन समरे वीक्ष्य पातितम्‌ । 


26 1९0०-3 07 ‰6६५२० (0 $ 1 25 ) 





--*) 1 


सदानीक 9 0:26 महाराज; ए महानीका (0 
महायाष्ठो ) -- ° ) 9: दिवा; ५४ भूस्वा (£ भित्वा) 
82 परपुरजय; 1 01 ५ परमदुषर, 7: परममर्ितं 
(920), 27 "दुखर (णः "दुजैयम्‌ ) -- 4 ) 1९0०-9 45 


स्वर्गाय विजयाय श्च, 2115 5 स्वर्गायैव मनीपिण. -- 1९8 


००, १6 -- † ) 76 युद्धधरमदा (1 "दटुमदा- ) 


27 ^) 81 ए) 3 प्रहस्‌, 1९० प्रहृ्टास्‌ (10 भवि 
एं) 9-+ ए 9 7.38 पथा (ग तदा) 
हृष्रा(०् ष्ट्रा) ~ ०) 13 क्षय, 7 क्षति (५ 
लपि) 8 फा(© फ)ल्युनि परवीरहा -“) 5 रा 
वान्‌, 12 (५५१८ 5८० ® ) उवाच (०? सद्रवीत्‌) ए 
सर्वान्‌, 8 सैन्यान्‌ (० योधान्‌) -°) 7५ 21 7: 0 
विचित्रान्दारुणायुधानू, 5 विचिग्रान्विचिधा, 2: 74: 
01 8.5 श्त्रावरणाः, 9 स्वान्विचिव्रहय(५ ०५ 272 
"दयान, ५ "हयै स्थितान्‌ 


28 <) &1 यथैव ते (1पवणत०), 70 4 24 9; 
तथैते, 79 79 यतते (7» "तो), ए यर्जते$ 2: य 
पते; ४» यथैमे (६ यथैते) -- °) 6 2 यौधा. 
६५ साजुग्वांधवाः - ^) 7: सर्वा (£ स्वे) --) 
08 सर्वैर्‌ (£ नीघिर्‌) 


29 807€ %9, 20 1058 सजय उवाच  -- ° } &1 
उक्तास्‌ (० उक्स्वा) 1०3 5 0 -8 8 न्तु (0 ते) 
--*) ५५ सवै (० सवै) ७ त योघा & इरा 


वता; 73 वेर} ए5 01 01 (760८ (णप ) 
छरावत (० इ्राचतः) ~ ° ) 8 5 2 + जग्मुस्‌ 
("ण जष्टुस) ए5-+ 8 28 तेपां (प तेवै) 
1 सदानीक, 4 क्था; ए ४8 729-5 यलानीक, ए 
५ वां (ष्ण परा) --“) 79 दुधर्ष, फ दुर्धर 


महाभारते 


| 


{ भीप्मवधपर्वं 


अम्रष्यमाणास्ते सर्वे सुबलद्यात्मजा रणे । 
हरावन्तममिट्रुलय सर्वतः प्थवागयन्‌ ॥ ३० 
ताडयन्तः रितः प्रासथोदयन्तः परस्परम्‌ । 

ते शराः पर्यधावन्त डुर्वन्तो मददाङृलम्‌ ॥ ३१ 
दरावानय निर्भिन्नः प्ाससतीषरमदात्ममिः । 
सवता रुधिरेणाक्तसतोत्रै्विद्र श्व दविपः 1 ३२ 
उरस्यपि च पठे च पाश्चयोध भादः 

एको वहुभिरय्थं धैयाद्राजन्न विव्यये ॥ ३२ 
हरावानथ संद्र सर्वास्तान्निितेः ररः 1 
(० दुर्जयं) 7 समरे सुरै 


30 ° ) 1५ १००1०8८ 51 ८2 तेद्रानीकम्‌, ‰‡ 


एदनेकम्‌  --* ) 23 पाविव समरे पर. --*) 7 
अद्धश्यमाणास्‌ --*) ४,५ 2 सीवदन्य 8 ० 
सुतान्‌, १५ सुता (५ [भआा]ध्मजा) -- ए जण 


(1४) ) 20431" 
चरुस्वा (० "दुख ) 

31 1 ० 31 (ण ५» 1 30) --°) 7.५ हित 
7५ 03 याद, 7 धार्मः; 70 प्रारौद्र्‌ (० प्राष्य) 
-- * ) 78 « 25 छादयतः, 7" क्षोभ, 72 नोद्‌ (1०? 
योद") ऽ च घाजिनः (1० परस्परम्‌) --*) 26 
7 पर्यधावत ; 7; "वर्तत; ©: श्चारत --“) 71 
कर्वतो 1: 29 मह्ताकुर 


-- ^) 0 * दूरायत्तम्‌ 2, रमि 


3ॐ2 ^) ए8 7 7 (९१०८५ 1203 71.3)8 पि (१५ 
छनि ) (णः सय) 8 निमि, ६५ निर्वि, 
1:- 7 ( ९००९्‌† 1 -8 ) निर्विद्ध, 8 ( €१५९[४ 7५) नि 
भिष्णः --*) 7 महामृधे, ऽ “रयः (++ "वल-) 
(19 “ष्मसि ) ८) 8 03 श्रवता! +» 7; 
भ्रवभी, 0 सवतो (०८ सवता) ए 91 75 रुधिरे 
णो्तस्‌§ 79 "णातस्‌, ०५ "णात्तस्‌ (0 "णाक्तस्‌ ) 
--*) 75 तोत्रार्दितष्ट्वद्धिप, 7© तोप्रीभिस्रो यथा 
गजः 


33 ° ) 7५ १०४८०९८१ ©: सुरतोपि (०? उरस्यपि) 


¶1 6 + वाहश्च (णप पृष्टे) 235 पार्छ्तश्च 3 
71 ( एणा व्ण ) 7 नृणा हत, 25 &> 2 भ्दा 


हतः (7० श्टृशाहतः) -- °) 7" 28 इटयर्ध (६० 


ण्द्यर्भु) --*) ६७5 79 विदे (०7 धैर्याद्‌ ) 7 
चीयैवान्न च विन्यय 
34 °) 29 5 अपि (६८ गय) --<) 76 
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मोहयामास समरे विद्धा परपुरंजयः ॥ ३४ 

प्रा्ानुद्धुत्य सवाथ खक्षरीरादरिदमः। 

तैरेव ताडयामास सुबरुसात्मजात्रणे । ३५ 
निकृष्य निरितं खग गृत्वा च शरावरम्‌ । 

पदातिस्तूर्णमागच्छजिवांसः सोबलान्युधि ॥ २३६ 

ततः प्रयागतप्राणाः सर्व ते सुबलात्मजाः । 

भूयः कोधसमाविष्टा इरावन्वमथाद्रन्‌ ।। ३७ 

दरावानपि खद्ेन दरैयन्पाणिलाघवम्‌ । 


1 5 भिच्वा, 7: सर्वान्‌ (६० विद्धा) 


35 °) 8 237 उस्टरृूय, ८458 1& 27 723 3 
५88 8 उल्ङरष्य (० उद्धूय) एऽ 2: सर्वान्स, 7; 
7" 75 सर्वास्तु, 7० वरसा (०? सर्वांश्च) --*) 
73 £ 21.38 8 शरस्टिम -“) ए०» स्ववर्स्य,+ 77 
-सौवठसख ए०-, [ला)]तमजाद्रणे 


36 °) ०: निष्कम्य, ८8 निक्टय, ह+ 21 ०23 
५ विप्य $ ए 25* 9 9 9 8 2{+ निष्कृष्य (० 
निकष्य) ठ87070 + चदि 76 सि)त (ण 


निरिं) एऽ ठस च निदितं र्न --°) 71 6 प 
[सोपि, 72 7 स (0? च) ८५ 82 02 शरासनः 
18 "वत, © "वरम्‌ (५5 "7 थ्य) --*)& पदा 


चिस, 1 पादाविस्‌ (° पदाविस्‌) ६४ ८ 7 द्रुतम्‌ 


(० वर्णम्‌) 4 १४०६९ , 8 भजानच्ैत्‌; 2" 
० 7. सच्छिच्न्‌, 7: आधावत्‌, 3 ४78 अन्वि 
च्छन्‌, 8 भभ्याय्रात्‌ (0 सागच्छव ) -- °) एए 
0१४८८९६९ 1 जिघामनू, 23 निहतं, 7 © ताडयन्‌ , 
2 तापयन्‌ ( ०" निवास ) 7 सौमदान्युषि 


ॐ7 ^) 720) 25 62 "गतः(£? “गत ) --") 
081 ०६०९९ 3 स्ववखारमजाः -- & ० 79 
001 25 गण ( 40] ) 37397, हव ०० 37 --°) 
¶ ©. 4 कोप" (7०८ प्रोघ ) --<) ४८ 05 सामि 
हुवा, 8" भमिद्रवनरू, 2 लयोद्रः, 7 © ५ उपार 
(£ अयाद्र } 


38 &1 ० 70५ 702 708 ज्य 38 (० र 1 37) 
-->*) ए2 202 71 ५१ ह लयं, 25 अभि (£ अपि) 
ए 29 सकनदधो (८० चद्वेन ) -- ४) ६ पाणिमाधव , 
8 हस्टाघन (०८ पाणि) -- °) 2 004 2468 
भम्यघावच, 23 ‰12-3 £ अत्यवर्वैव , 128 भन्ववर्व॑व ; 
7 भम्यभापत (7० अम्यवर्वत) 8 ५ 71 -2 8 देवाश्च 


~ 


अभ्यवर्तत तान्सर्बान्सौवलान्वरुदरपितः ॥ ३८ 
ऊाधवेनाथ चरतः सर्वे ते सुबरात्मजाः । 

अन्तरं नाध्यगच्छन्त चरन्तः शीघ्रगामिन्‌ः ॥ ३९ 
भूमिष्टमथ तं संख्ये संप्रदश्य ततः पुनः । 
परिवायं भरं स्व ग्रहीतपचकरयुः ॥ ४० 
अथाभ्याशगतानां स खद्गनामित्रकरौनः । 
उपहस्तावदस्ताभ्यां तेषां गाव्राण्यद्न्तत ॥ ४१ 
आयुधानि च सर्वेपां बाहूनपि च भूषितान्‌ । 


1 


2९९९ 
2 
ॐ&> 





(£ तान्सर्वाच्‌ ) -- ८“) 8 ५ 7" -8 सनु्याश्चापि 
सयुगे, 8 मानुपाश्चैव संयुगे 

ॐ & ० 70४ 771 05 ०. 39 (9. 7] 37) 
-- ° ) 8 खावव दश्ष॑यानस्य -- °) 2 सर्वतः (7 स्ये 
ते) - °) 23142 ४ 03 ५ ०8 नाम्यराच्छव, 2 
नाम्यवर्वत ए 8 वरं ना( 7५ “राण्य )धिगच्छति 
-- 4) ८ प्रतः ५ ठ 1 ( ०९४ 702-8 ) चरत 
वरी घ्गी्यै, 7" ७ ५. हयानारुद्य श्रीघ्रगान्‌, ४ न च 
गाच्रस्य द्रीघ्रगा' 


40 °) &1 ०9 भूयिष्ठमय $ 5०८०८ 788 भूमिरस्य 
मथ 28 वीर, ५४ स्वे; ५ संखे; © सपे 


(0? सख्ये) -- “) ए“ सप्रदस्य पुन पुन, 1" 
सपर्य च पुन" पुनः, 8 सग्रष्ट्टाः पुन पुनः, 8 शतरि 
क्षादव( ४ वा) -- °“) ऽ सख्ये (० सर्वै) 


8 सौवरला परिवार्येन -- °) * ्रहीतावू, 7" म्रहीवम्‌, 
5००€ 158 गुदीतुम्‌ 


41 °) ण © ततो, + रथा" (० अथाः ) 8०००९ 
88 [न्यास (० [)]म्याद्रा-) 0" गतान्सर्वाम्‌ , 
7४ -गवारखस्तु (०7 -गताना। स) 7" © चै(८ स) 
--*)6 तेपा सो (ग खद्धेना ) & ०2 + 8 78 
"कर्षण, 25 "कर्दनः (0 "कदन ) -- ^) ए०: 
माभि( ए क्षम्य )हस्रावहस्राभ्यां ; > 4 8 72५ 7" 12४8 
¢ असिदस्ाप $ 3 5 2-3 अभिहखाप", 7 © भसि 
दस्तोख८( 79 “त्र )हस्नाना, ४1 आहस्तामीड्यहस्ताम्यां , 
212 ५ जसिहस्रोखदस्ताम्या, 1 5 असिषटस्तोग्र » ८४ 
29 77 &1 0 0० ०६६७ भसिष्टस्तः ०१ भपदहस्त' 


42 ^ ) एए आयुघानां च, 3 जायुन्यपि (0 
"घानि च) --°) 7० चद्ुनापि, 2 वाहूनय (प 
याहूनपि ) & 4 5 8 7228 22४०४ चि (ग च) 
-- °) 8 ए 9 निहृतत , ए०-» न्यङ्ु( ए० छ तंते, 
5 निलय ( 81०), 59 आपतत, 14 आपतति, 71 
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अपतन्त निकृत्ताङ्ञा गता भूमिं गतासवः ॥ ४२ 
वरुषकस्तु महाराज बहुधा परिविक्षतः । 

अमुच्यत महारैद्रात्तसादीरावकर्तनात्‌ ॥ ४ 
तान्सर्मान्पतितान्दष् भीतो दुर्योधनस्ततः । 
अम्यभाषत संदधौ रक्षसं घोरददनम्‌ ॥ ४४ 
आर्यशङ्कि महेष्वासं मायाविनमरिदमम्‌ । 
वैरिणं मीमसेनख पूयं बकवधेन वे ॥ ४५ 

प्रथ वीर यथा छेष फल्गुनस सुतो बली । 
मायावी विग्रियं धोरमकाषीन्मे बलक्षयम्‌ ॥ ४६ 
त्वं च कामगमस्तात मायाद्े च विश्षारदः । 


महाभारते 


[ भीष्मवधपर्च 


कृतवैरश्च पार्थेन तस्मादेनं रणे जहि ॥ ४७ 
ब्ादमिव्येवदुक्त्वा त राक्षसो पोरदर्ध॑नः । 
परययौ सिंहनादेन यत्राजनहुतो युवा ॥ ४८ 
खार्दैयदशरैविंमरप्रासयोधिमिः । 

वीरै प्रहारिमिघुक्तः खैरनीकैः समारत; । 
निहन्तुकामः समरे शरावन्तं महावरम्‌ ॥ ४९. 
दरावानपि संकद्धस्त्वरमाणः पराक्रमी । 
हन्तुकामममित्रप्नो राक्षसं प्रयवारयत्‌ ॥ ५० 
तमापतन्तं संप्रेक्ष्य राक्षसः सुमदाबलः । 
त्वरमाणस्ततो मायां प्रयौक्तश्चुपचक्रमे ॥ ५१ 





न्यपतत, 29 निृतते, 0० आपतन्‌ ( 0" भपतन्त ) ॐ 
नरृ्येत इव कृत्तागा = -- °) 8.4 7५ ए 5-8 £ 
षता (० गता) ४ 71 भूमौ (० भूर्म ) 


43 ° } ए ब्ृषकेतुर्‌, 7५ वृषकास्तु, 8 7४ 
878 ( ण 98 10 ४९्पै ) वृषभस्तु, 0४ पृष्ठतस्तु (1०८ 
वृषक्स्तु ) 2 महाभाग ( "? "राज ) -- ° ) 8 परि 
मिक्षतः, 77०-५,+ 78 श्ारविक्षत' ( + "ता.); ४85 
58 ४ 5 8 प्रिवी( 72 ० "विक्षि, 5 विपरिरेक्षित 
(1फषएलपलप० ), 52 + विपरिक्षव' ( 0" परिविक्षत' )* 
-- ° ) ए 79 भसन्यतत, 288 युध्यत, 18 असुद्यत 
(० भमुच्यत ) एऽ महारौद्रा. --*) 88 7 वीर 
विकषैनाव्‌, ए, चारावकतैन', 2 नागसुतासुतात्‌, 
०५ वीरविमदैनाच्‌ 


44 °) 28 सर्वासनान्‌ (ए धथ }) 7 218 
पातितान्‌ - ४) 0४1 75 9 त्तो; ४2 70 24 6-8 
सुतो (५ भीतो ), 8 0» ए 08 तव, 717 
तदा (1०? तत }) -- ^) + ६ 02 75 सस्यधावत 
( 7 "भाषत ) -- ° ) ए: राजसं (० राक्षस ) 


45 °) & ए०-5 59 7० 72 5 जा(& 1 अप्य 
श्ण, ए५ 818 4 20 2५.5१8 आाप्य॑श्र्मि, 7ए6 72 
घर्युस, 7 6 भा(6५ म )दर्यश्ैय, आ सार्य॑शंग 
-- ° ) ४५ मायाविदम्‌ 7 भंयुत्तम - °) 7५ मीम 
सैन्यस्य, -- 4) 7५५४५ च, ‰+ तु (ध्मः चै) 

46 25076 46, 76 "०8 दुर्योधन उवाच -- * } 
8 ~ ॐ ए फाल्गुनस्य ; 7० फल्युणस्य ए वरे, 


8 28 वली -- °) & [ष प्रियं (म विग्ियं) 
7081 (० घोरम्‌) --“ ) 88 रणक्षम (६० वल 
क्षयम्‌ 


4 ०) 25 त्ं(० प्व) 70 तु (ण च) 
21 कामगतस्‌, 7 7 ५३५ “रातिस्‌, 7 "वरस्‌ 
(ण “गमस्‌ ) --*) 7» मायासु, ९० माया ( ५8 
ग १९८६) 1 मायास्रेव, 71 ७४ 4 शेत ४ 5 
चिक्षारद --°) 75 "वैरस्य (9 "्वैरश्च) 


8 507 48, 76 1४8 सजय उवाच  -- ° ) 
© : [ए)तद्‌ (£ [ए]वम्‌) 2४ स (0 तु), --°) 
¶ © रौद" (£ घोर" ) ~ ^+धैशः 48०४, 76 १०९०8 
( पमण] ) 45०48" = --4) + 51-3 7४ 701 75 
(ऽभवत्‌, 7‡ 8 चटी (० युवा ) 


49 ^ ) 1५ 51-3 8 8 ¶४ आर्परैर्‌, 


© स 
योधैर्‌ (० स्वारूढैर्‌ ) 


--") 8 "धारिमि' (ॐ “यो- 
धिभिः) -°) 7५ © ४०-४.5 धीरैः, 73 वीर- (६० 
वीरे ) 72 युक्ता, ४५ 2 7४ 9 1.2 508 
युक्तै , 2? युद्धे, 2४ र मुक्तै ; 8 वीरै. (० युक्त). 
-- °) ए० २ स्वरनीकै , ए" सुरानीकैः, 7" स्वैरनेकैः 


8 समतत (£ समादृतः) 7 स्वेनानीकेन संदृत- 
~ 4. 49, क 105 , 


84४* हतेपैमंहाराज द्विसादसैर्दयोत्तमै । 
[ 0 रथोत्तमै (० यो ). } 

50 °) 7५ #« अभमिच्रघ्न -- ^“) & ०: समुपा- 
द्वत्‌, ८8 5 0४ ० प्रलयसिद्रवत्‌, 7 समभिहुतः, ५२ 
पयैवारयत्‌ ( £" प्रल्यवारयत्‌ ) 

51 °) 7५ तसु्पत॑तं -- °) 7 रक्षसा (£ राक्षस") 
> सुमहायल, 2५४ 70 20 2+ स महामखः, 29 7 


© नु मद्ावरु 2" राक्षस मष्टाबरः --*) 8 तु 
तां (£ ततो) 


[ 486 ] 


भीष्मवधपर्वं ] 


तेन मायामयाः छपा हयास्तावन्त एव हि । 
खारूढा राघसे्ेरैः शरूरुपद्िरपाणिमिः ॥ ५२ 
ते संरब्धाः समागम्य द्विसाहखाः प्रहारिणः । 
अचिराद्मयामासुः प्रेतलोकं परस्परम्‌ ॥ ५३ 
तिस्तु निहते सैन्ये ताबुभौ युद्रदु्मदौ । 
संग्रामे व्यवतिष्ठेतां यथा वै वृत्रवासवौ ॥ ५४ 
आद्रवन्तममिेक्ष्य राक्षसं युद्धदुर्मदम्‌ । 
हरावान्करोधसंरब्धः प्रयधावन्महावलः ॥ ५५ 
समभ्यारागतखाजी तख खद्गन दुर्मतेः । 


52 ~>) ०: मायामया 3-5 2 2" 70 22-. 
7.5 मष्टा, 06 क्षिप्ता, 71 ©* हिता (० कर्ता) © 
तेन मायाविना सिपि --*) 7 ते सवं (0 ताचन्त ) 
--^) 3४ आरूढा, 8 0४ 770 0; 578 मारु, 
113 स्वारदै (0 स्वास्ठां ) 1 श्र ( 0" धरै. ) 
-- *) ए०-2 दिटापदिस( 71 "पटूधिस )पाणिभि, ए 
72 ८ 8 श्रूलपटस( 1. 7 ० "पटिदा धारिभिः 


58 ° ) 1-०0-2 समारन्धा , 2" त सरव्धा, 7" ते 
सरभा 3 समागय, 5 “साद्य (०? "गम्य) --*) 
2 51 7४ द्विसषहटस्ना --°) 02 सक्रुद्धा, ४ न 
चिराद्‌ ( 0" मचिराद्‌ ) 1 भविरात्तमनुप्रापुः 


54 ° ) 71 उभौ युद्धविद्रारदौ -- °) 7८.५2 5४ 
7 74678 ए © समति" (० व्यवति) ८४ 
सम्रामेप्ववतिषेता --“) एज यथा वृच्रपुरदरौ, © यथा 
चत्र च वासव 


55 ^) 3 82 03 ( 547 0५7 ) प्राद्रवतम्रू, ५ इरा 
चतम्‌, 12 आदर्यंश्गम्‌ -- ^) ए+ 518 थ, एए 
७५ शपि (० क्रोध }) 72 -सपन्नः, 11 ७५ सुद्ध , 
73 © 9 ॐ -समत्तः ( + "त्त ) (0८ -सरन्ध' ) --°*) 
नि प्रयाघावन्‌ ८ महारथः, 7. "वट, © 2 
९ 


56 ^ ) 73 + 12 4 702 72357 सम(८, भमा) 
भ्यास, 18 समभ्यात्प, 7 ततोभ्याद्रा (० सम 
भ्याग्र-) -- °) ५ 7 14578 § टुम॑द ५ 
25 दुमेति' (० दुर्मदे) - ° ) 7८५ 71 दिव्य, ०० 
९ क्षिप्र (०? दीप्त) --“) 8 ¬» दारवापं, ©: दारा 
वार (०? "वाप ) 3 पचिः» 7५ 8 ०0० प 2 
५-3 पचघा, 2: काचन, 7 ग्धा, 50 €व्‌ 
सत्वर (० पञ्चकम्‌) 5: दरारान्वाप च पचभि › 12 


भीष्मपर्व 


[ 6 86 60 


चिच्छेद कारुकं दी शरावापं च पवकम ।। ५६ 
स निङृत्तं धुरा खं जवेन समाविशत्‌ । 
इराबन्तमभिङ्कद्धं मोहय निव मायया ॥ ५७ 
ततोऽन्तरिक्षयुत्पय इरावानपि राक्षसम्‌ । 
विमोहयित्वा मायामिस्तसख गात्राणि सायकैः । 
चिच्छेद सर्वमर्मज्ञः कामस्पो दुरासदः ॥ ५८ 
तथा स राधसशरष्ठः शरैः कृत्तः पुनः पुनः । 
संबभूव महाराज समवाप च यौवनम्‌ ॥ ५९ 
माया हि सहजा तेषां वयो सूयं च कामजम्‌ । 


६ 


तर 
= 
च चे ॐ 
०५८ 


इरावां स्तस्य रक्षस › 7" © इारावार च दीप्तिमत्‌, ५५1 
०१ शारान्वे पञ्च पञ्चधा 


57 °) इ एष्य 72 58 8 (ल्न्छृ 3) सनिकङरत्त 
(० स निकृत्त) - °) 2" समासदत्‌ ("०7 “विशत्‌ ) 
-- <) 7४ 22 5 अ्मिग्रक्य+ ए५ 58 शतिकं, 141 
भभिष्द्धो --“) ८ 7५ 29 03578 मोहयन्मायया 
तदा (8५ + मोहयामास मायया ) 


58 “ ) 4 ॐ 7५1 तर्तोतरक्षम्‌ € उल्घुल् ( 7 
उत्पय ) --*) 8 रक्षस --°) 28 मोहयित्वा तु (१०८ 
विमोहयित्वा) 7 माया हिः, + मायावी (£ माया 
भिस्‌) -- ८) 3 7 (लष्न्ट॥ 71-8 6) सयुगे ("07 
सायके ) --“) ए०-8 5 1 7204 201 7: ० 8 सर्वघर्मनः 
(ए “्), 7 सच मर्मन, 711; सवेकर्मक्तः --”) 
82 कालरूपो , 273 @ 2 ध कामरूप, 71 ४४ काल 
रूपं (£? कामरूपो) (7 ¢ 7 दुरासद 


59 <) ए8 नेतापि , ए+ तथा ष, 729 तथा ह, 8 स 
तथा ( "५० ), 8 तया हि --") 2-8 79 71 
निङ्ृत्तस्तु (58४ 8 श), 8४ 709 778 कृत्ते कृत्ते, 7 
परे कत्त , 5 निछत्तः स, © 5 कृत्तगात्र , 1 
7-+ कृत्त कृत्त (0२ रारे कृत्तः ) -- 61 ण 
(787 ) 69:61“ --°) 25 7 6५ 195 स अभूव, 
८ सवभूव (४७ 7 ५८८४) -- ०) 7 समवाप्य 28 
योघन (£? यौवनम्‌ ) 71 (0 ४8 77 †€) समवाये 
योपम 


60 ©1 ०. 60 (५ † } 89} --<) 8 भ 
माया च 28 स्षहजा, > सहजं (£ सदना) > 
तस्य (ण तेषां) --*) © कार्युक (7० कामजम्‌ ) 
-- °) ४ च (70 तदू) -- ५) 02 व 0४ 4 [+ 
व्यरोचत, ८ पिरोचत, 7 व्यजायत, +, 87 


[ 487 ] 


3.12) 
1.0. 


् 


8 


6. 86 60 ] 


एवं तद्राक्षससाङ्गं छिन छिन व्यरोहत ।॥ ६० 
दरावानपि संङृद्धौ राक्षसं तं मदावलम्‌ । 
परश्वधेन तीक्षमेन चिच्छेद्‌ च पुनः पनः ॥ ६१ 
स तेन बिना वीरण्व्छिद्यमान इव दमः । 
राक्षसो व्यनदद्धोरं स शब्दस्तुयलोऽभवत्‌ ॥ ६२ 
प्रश्वधक्षतं रक्षः स॒साव रुधिरं वहू । 

ततश्चुक्रोघ बरवांशक्रे वेगं च संयुगे ॥ ६३ 
आर्यशृङ्गिसततो टट समरे शुमूनितम्‌ । 

कृत्वा घोरं महदुषं श्रहीतयुपचक्रमे । 





( ९०५९४ 12-8 } लजायतत , 
व्यरोष्त ) 


61 91 ० 6] (५ ९1 659) 
अथ (0 न्नपि) 282-+ 703 + ०-8 राजद (ण 
सष््धो ) -- ° ) 7, ५१ ५ राक्षसेद्ं (£ "स त) --“) 
8०6 1088 परस्वधेन ०” "शयेन ए 13 ¶ ७०५ द्‌ 
दीपेन (" वीक्षणेन) --“) 7? ५24 2 चिच्छेरैन 
(० द च) 


62 °) ¶१6५ धौतेन (£ सं तेन) 
(० यरिसा )} 8 0५1 208 7 पीर, 
तेन, 7" वीर (0 वीरश्च) 
1 हुरावता (0 इव दरुमः) -- ^ ) 79 69 [ऽ]प्यन 
दद्‌, 7 [ऽ}वनदद्‌, 7 # छयनदद्‌, 1 (9 
१५५४ ) 9 8 5 [ऽ ]म्यनदद्‌ (19 व्यनदद्‌) --*) = 6 
28 18* 8 109 18 6 तुमखो, 28 तयुगे 


63 1 0 68०-642, 1 ग 63>-64 -- ° ) 
10 > परशवधटतं , 28 परस्धश्च त, 0५ 9 8 (ष 
8८ 7 ) + 6 परस्वधक्षत (7५ षर), 08 ( ° ) 
परिशवरक्षत  -- " ) 7 सुश्नवद्‌, 7ए७- 29 ४5 शुश्राव 
(9 सुस्राव) ए5 य॒हुः (५ बहु) ८० €0 यहु 
शोणितम्‌ (0 रुधिर वहु ) --°) 28 (८ ०३ 17 
प्ट ) 7 ७* चुक्रोश (0 चुक्रोध }) -- ° ) ए०-3 7४2 
6४ चक्रवेगं (£ च्रे चेश) > राक्षसो घोरद्षनः 


64 ए गण 64, = 1 ० 64 (५ रए] 68 ) 
--^) 81 ० ५ ए9-+ 79 7001 7) 9 ५-8 आप्य॑श्टगिस्‌ 
(82 7५ "गस्‌ ), ए» 85 ला्ष( रः वपि )श्धगिस्‌, 02: 


5० ०१ यञूवष् (0 


-- ^ }) ए०-> 101 


ह विना 
वष © 4 


-- °) 78 पुन पुनः, 


जणदुसस्‌, †7> 2 भादर्य॑श्टगस्‌ 8) 18-5 13 8 0 ¶ 
क तथा$ ८9५ 709 701 25 तदा (० ततो) --°) 
° श्धरुमूछिंव ७० "निर्जित (१० “मूर्जितम्‌ ) -- १२ 


महाभारते 


[ मीप्मवधपर्व 


संग्रामरिरसो मध्ये सर्वेणां तत्र पश्यताम ॥ ६४ 
तां दृ्ट्र तायं मायां राक्षसख महात्मनः । 
हराबानपि संदधौ मायां सष प्रचक्रमे ।॥ ६य 
तस क्रोधामिभूतख संयुगेष्वनिवर्तिनः । 
योऽन्वयो माठकस्तख स॒ एनममिपेदिवान्‌ ॥ ६६ 
स नागैबेहुशो राजन्सर्वतः संदृतो रणे । 

दधार सुमहद्रपमनन्व इव भोगवान्‌ । 

ततो बहुवियैनगिग्छादयामास राक्षसम्‌ ।॥ ६७ 


छाचमानस्तु नागैः स श्यात्वा राक्षसपुंगचः । 


० 64 = -- ° ) 8" कृत्वा रूप मदाघोरं , 7" षृस्वा 
घोरा महामायां -- °) 2 8 73 ० 275 गृष्टीतुस्युपचक्रमे, 
ए-+ 202 5 + निग(5+ श्रदीतु श्रः, 2:78 
विभ्र(78 *भ्रि)दीततु भ्र -- ^+ 64, 2 (8! 709 
070. ) 108 


346* भञैनख सुतं वीरभिरावन्त यद्ासिनम्‌ । 


-- ˆ) 7" सप्रामस्य शिरोमष्ये. --”) 8 तात, 
719 तस्य, 72 8 एव (0 त्र) 

65 15 9 प्ण 09 ४०0 66 --°) ष्ट्रा 
ता( ००९), 1१0 ष्ष्रातु €" राक्षसीं मायां 
-- ° ) 7ए8-5 8 072 ~+ ८-8 दुरात्मनः, 8 महावर 
(० महात्मन) -- ए.०-9 ० 65-66* -- 4 ) ए 
1023 इष्ट, ५ स्पृषटु (० चष्ट) 


13 


88 &०-2 ग 66०" (णं ४ 1 68) कएऽ 03 ०87. 
65 ०१ 66 -- ° ) ए8 5 72 तत- (० तख} -- °) 
+ ठ समरेष्वनिवर्तिन', ए सयुगेप्यनि", (५ सयुगे 
ष्वनु -- ° ) 1९0- 70 7 8 सोन्वयो (2५ यत्तेजो ) 
2 मातृक, 2 सावृजस --* ) 8 वदै( 7५ © ^दे)- 
नसुपतिष्ठति (+ स वेनाभिप्रदुद्ुवे ) श 


67 ^) [+ 2819 0५ 0) 8588 बहुभी 7 
युके (7० बहुशो) ~ ° ) 2&9-8 1 इरावान्सबरृतो » 
22 सदत सर्वतो (ए ८५०६ ) 28 सर्चैत परिवारितः 
-- *) 02 सुमहाखूपम्‌, # सुमषटदुमम्‌ (8०) -- 
31 ए०-> ५ वेगवान्‌, © भग ( ४8 ¬" ६९४६) -- 122 
गप (कणा ) 67-68 --") 2५ एण 0; नानाविधैर 
(7०? बहु) --) 0 ता दिहा, + राक्षस (ण 
राक्षखम्‌ ) 

68 1 ० 68 (५ ? 167) -7) 28 चण 
पु.) 28 8 वनन", 2 राजेव (79 नारः स) --°) 
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सोप रूपमाखाय भक्षयामास पन्नगान्‌ ॥ ६८ 
मायया भक्षिते तसिनन्वये तस मातृके । 
विमोदितमिरायन्तमसिना राक्षसोऽवधीत्‌ ॥ ६९ 
सङण्डल स्ट पन्दुसद्शम्रभम्‌ । 

इरावतः रिरो रक्षः पातयामास भूतले ॥ ७० 
तिस्तु निहते वीरे राक्षसेनाेनात्मञे । 
विशोकाः समपद्यन्त धातैराष्राः सराजकाः ॥ ७१ 
तस्मित्महति संग्रामे ताद्दो भैरवे पुनः । 
महान्व्यतिकरो घोरः सेनयोः समपद्यत ॥ ७२ 
हया गजाः पदाता विमिश्रा दन्तिमि्ैताः । 
रथाश्च दन्तिनैव पत्तिमिसत्र दिताः ॥ ७३ 


11-3. £ गत्वा (271 8 ^¢ (ण ०३ 170 १६८१) (प 
ध्यास्वा) 2 5 (0४0 + ४0 25 उप {€्६) "पुगव 
~ ^) ए: 2५ सौपर्णर्पम्‌, > सौवर्णं (1 सौपर्णं} 


69 ^) 8 तम्य (०? तसन्‌) --°)8 मातृके तदा 
(णः तस्य मातृके) --^) 795 7: विमू( एः "रू)द 
तम्‌ (10? विमोहितम्‌) -*)88 ८? 7 न्य(फ८ःन्य) 
हनदू (18  192-8 ५ निजघ्ने ) राक्षमोविना, 8 स(¶ + 
स )जघान वरासिना 


70 ^“) 7 © ५ 27 समकर --* ) 1२8 ८ 2: प्च 
(८5 9 पूर्नं }दुमदयानन -- ^ ) 7: इराचतदिरो . 

71 22 ० (ष्णा) 7 -^) 3 विहवे § 
शरे (£ वीरे) --") ८5 राक्षसैरनार्खिनात्मजे (5०) 
--“ ) ६95 72० धार्तराष्टास्ततो नूप (ए "प) 


72 °) 72 तस्िनहनि --*) ४५ वाचश मैरव 
पुनः --^) 75 2: 1: महय्यतिकरो, 2५ 701 7: 
महान्प्यविक्रमो, 72 महाव्यतिकरो 8" शरूय (णः 
घोरः) -“) ५ सेनयोरुभयोरपि 

73 ^ ) ‰5-5 23 7 8 गजा (82 7 रथा ) टया" (0 
हया गजाः) 7" च पादाताश्च (£ पदाताश्च) --*) 
52 युताः (79 हता ) - ^) 2०-2* 5 28 9 (€ 
स 02 6) 7: रयाश्चा (८5 2018 ¶४ श) 5 
दतिभिश्चैव, 0५ 22 7८ पात्तिनश्रैव (£ दन्ति") 
--“)8 पा(५५ + 72 4 ८ प)दातैस्‌ (० पत्तिभिस) 
2 तच सूदिता , ठ तच्र पृनिता 


74 °) 75 रथा" (० तथा ) ४ 2 2 -गजौधाश्च 


सीष्मपर्व 


तथा पत्तिरथोयाश्च हया बहवो रणे । 
रथिमिर्निहता राजंस्तव तेपां च संडे ॥ ७४ 
अजानन्नरनशापि निहतं पुत्रमौरसम्‌ । 

जघान समरे शुरात्रज्गस्तान्भीप्मरक्षिणः ॥ ७५ 
तथेव तावका राजन्सुञ्ञयाश्च महाबलाः । 
जुहतः समरे प्राणानिजघुरितरेतरम्‌ ॥ ७६ 
युक्तकेशा विकवचा विरथाग्छिनकांकाः । 
वाहुभिः समयुध्यन्त समवेताः परस्परम्‌ ॥ ७७ 
तथा मर्मातिगेभीष्मो निजघान महारथान्‌ । 
कम्पयन्समरे सेनां पाण्डवानां महावलः ॥ ७८ 


यौधिष्ठिरे [> ०, 


तेन यौधिष्ठिरे सैन्ये वहवो मानवा हताः । 


-- ^) 24 पत्ति 
--4) 5 2: तन्र (0 तव ) 
32 71 & 7 सयुगे (0 


-- >) 7५ रा[१ग]जाश्च (ण हयाश्च) 
भिर्‌ (०? रथिभिर्‌ ) 
7: प्रैषा (1० तेपा) 


सङ्टे) 78 खजयाश्च मावा 
75 °) 7 सर्नस्यापि --*) एः निहतु -- °) 
7२5 वीरानू, 1५, ५ वीरो (107 शूरान्‌) -- 4) ए 


राकास्तन्‌, ए: राक्षसान्‌, 8 राको ( 7४ राजन्‌ ) वै (1० 

रान्स्तान्‌ ) ६8 7: भीमरक्षिणः, 7* मीप्मरक्षितानू्‌ 
76 ^ ) 7५ 85 2 तावकाघ्राजन्‌  -- °) ऽ 78 

खृजयाश्च , 2५ सजयाश्च ४5 महावलान्‌; ? ¬ ( ९8 ण६]# 


201-8 ) सहलश्ः $ ऽ महारयाः (0 मष्ापला- ) - <) 
52 जुहुत » 53 © समुद्यत", 1 लहु» 8 
जद्यत', 1 जहत (0 जुद्धत ) 

77 ^) 7०2 सुक्तको( 2० "के )श्चाश्च रथिनो --*) 


81 72 2 रथिनश्च, 1० 1००००. (0 दिरथाद्च्‌ ) 
हीन", 11 6५ भिन्न (० सिजः) ~“) 2 280 
वहुभि (० वा) 18८ 72 ठ समददयत, 2.8 
"सनत (1० "युध्यन्त ) -- ^) 62 ससुपेता" (1० सम 
वेताः ) 


78 °) & शरैर्‌ (० तथा) ए“ मर्मातिमैसखीक्षणेर्‌ , 
72 मर्मातरो मीप्मो, 7 मर्मा्ति[१ णि] भीप्मोपि -) 
3 महारथ (भथा 7 48 171 1८६), 2 "स्थः - ९) 
5 5 70 महारथः (८5 थाः), 28 72 7 71 5 


¶ 8 परतप" ( ५: 128 तप), 7 शरस्दिमिः, 8 सम- 
चतः (0 मदावङः ) 
79 °)7५ तेवै न योधिरे सैन्ये --°) ए० मनवा, 
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दन्तिनः सादिनध्ैव रथिनोऽथ हयास्तथा ॥ ७९ 
तत्र भारत भीष्मस रणे दष्टा पराक्रमम्‌ । 
अलद्धुतमयश्याम श्क्रसेव पराक्रमम्‌ ॥ ८० 
तथैव भीमसेनख पार्यत च भारत । 
रद्रमासीत्तदा युद्धं साखतख च धन्विनः ।। ८१ 
दष द्रोणख विक्रान्तं पाण्डवान्भयमाविशत्‌ । 
एक एव रणे शक्तो दन्तमसान्सेनिकान्‌ । ८२ 
किं पुनः एृथिीरुरैयोधत्रातैः समाब्रतः । 


महाभारते 


[ भीप्मवयपर्व 


दइयघुवन्महाराज रणे प्रोणेन पीडिताः ॥ ८३ 
वर्तमाने तथा रद्रि संग्रामे भरतर्षभ । 

उभयोः सेनयोः भूरा नागप्यन्त परस्परम्‌ ॥ ८४ 
आविष्टा इव युध्यन्ते रक्षोभृता मदाव्रराः । 
तावकाः पाण्डवेया संरव्धास्तात धन्विनः ॥ ८५ 
न सख परयामहे कचिदयः प्राणान्परिरघति । 
संग्रमे दैत्यसंकारे वसिन्योद्धा नराधिप ॥ ८६ 


दति श्रीमहाभारते भीप्मप्यणि षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 





8 ( ८०९४ 214 ) [अ]व तदा ( ०" मानवा) -- °) 61 
नदत' (०? दन्तिन) -- ^) #11. : वहवो (£? रथिनो ) 
09 711. 8 ( ९4} "7; ) 5 हयोसिदा, + हयास्तथा (7 
हयास्तथा ) 

80 °) 75 तस्य (£ तच्र) -- °) 5 दृष्ादधुत 
पराक्रम - &§1 70०1 70918 27 छण (ष्का ) 80 
-- ° ) 79 अपङ्यत; ©: भपयाम 


81 °) 716 पार्पतयेव (्" "तख च) --°) 
ए०-8 तथा युद्ध, ४ 51 712 7: 7 रणे युद्ध, 52 8 
रणे राजन्‌, ८४ रणे पातत, ४ ऋणा ( एर्थाणा€ न्प ) 
रणेस्मान, 201 (एफ व्ण }) ४ ( एर्टाणा€ वणप ) 8 
रणे यात; 7" रणे सपं, ॐ रणे यान, 7: रणात्मान 
0 रणे धाव, 8 तदा इत्तं 9 5 7» रौद भासीचतथा 
घात" ( 2४ वात ), - °) ए8-5 232 8 20 001 73 56 
सालयकेश्चैव धन्विन' ; 1.4 79 78 4 † 8 ¶ © सायकस्य 
ष्व धन्विन', 2" सादयकेश्च सुधन्वनः, "† सलयक्सख ( ४ 
तस्य तस्य ) च धन्विनः 


82 ^) ४ द्रौण ष( द्रौणय) - °) 7: 
पार्याना (० पाण्डवान्‌) -- “) 7० एप एक + एव 
एक एक (0 एक एव ) एः श्राक्तौ; 7 हतु (ण 
शक्तो) --“) 8-* "2 7.7 8 निहत्ु सर्वसैनिकान्‌ , 
108 श्राक्तोसान्सष्ठसैनिकान्‌ 


83 <) 1 व्याकीर्णी (0 किंपुन ) 85 020 
पार्थिवै श्रै, 8 एथिवीवीरै्‌ः -- ° ) 7: योघव्याधर ; 
1 5 यौघव्रातै' (+ रात) ए" 21 समादृताः, 
५1 समततः - ९) ए0३ अलत्रुवन्‌ » 5 78 ह्य 
यवन्‌ "५ 5 दत्यद्रवीनू 5 रणे राज (810), 18 
महाराजन्‌ (0 महाराज ) -- “ ) ० पार्था, 26 
महदा (४० रणे) 2५ 75 णेन पीडित $ 7 द्रोण 
[निपीडिताः 81 रणेन तान्तित ( ध्णःप्प ) 


84 °) 2८ 612 महा (८ वथा) - !) 75 
सम्रामे यैव भारत --°) एऽ-5 72 ० वीरा (7 शूरा) 
--*) 7" न दप्यत (£ नाधप्यन्त ) 

85 ^) 12 युष्यत, ए 2 दद्यते; 211-3 8 
युध्य॑तो; 7* युज्यते (0? युध्यन्ते) -- °) ए०- 5 
19 868 रक्षोमूतैः 81 11 महाव$ 58 5 72 व्र 
© "वै, 78 च सयुगे --°) 7५ © संरव्धा- (7 


तावका ) &" 21-3 ऽ पांडवाश्चैव --“) 76 ताव- 
कास्‌ (£? सरन्धास) ५ 4४ तु (7: च) तरच्िनः; 
73 ते च धन्विनः 

86 ^) 8 तस्य, 7 नात्र, ५ नास (5५) 8 


72 5 किंचिद्‌, ५ कश्चिद, ४ कं (पः तं) च (£ 
कंचिद्‌) © न स पदयामि किंचिच --") 4 8 2४ 
70 2४ 575 प्राणान्यः (फ़ "058 }) 5 स प्राणान्‌ 
-- °) 8 देवासुरामे (7 ५५ "भा ) सम्रामे (4 61.24 
समरे ), ¢ ०5 3० {< -- 4) 51 तसमिन्योदया (5५) › 
४ तसिन्यौ( 1 “न्यो )धा(ॐः घो) $ ०8 
71 8 &2-3 वस्मिन्योधा नराधिप, 2 7: तस्मिन्युद्धे 
जनाधिप; ए५ 28 7५ 70 7,-3 तसिन्वीरवरक्षये, £ 
0» व 6५ तस्िन्योधा नराधिपाः 


(ग०॥० --5५-एदाव = 0०६ इप्रए-कएष्रण्ण 
71716, ए0-2 02 = फलाक्रछण तणार्‌ अष्टमयुद्धदिवसे; १२९। 
7 बष्टमेद्धि, 75 अष्टमदिवसयुद्धे, >+ लष्टमेह्िके 
-- 40 727८ 4 उ+ 0० 700 70 5 96134 
7: 5 ८ इूरावद्वघः, 8 इ्रावान्वधः ~ 4०8४ १० 
( 0हुपप९ऽ, ०१३ 07 00) 75 88; 0 पराप ©. 3 
88, 1022 ( 5९८ ॐ ) 48 , 09 1: 278 + 587, 1.3 
86 (४५ 1 प), 5 88 - 67०10 +0 2001 
89, 72४ 93, 75 91, 75 92. 
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धतरा उवाच । 
इरावन्तं त॒ निहतं द्षटरा पार्था महारथाः । 
संग्रामे किपङर्बन्त तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ १ 

संजय उवाच । 

इरावन्तं तु निहतं संग्रामे वीक्ष्य राक्षसः । 
व्यनदत्सुमदहानादं भेमसेनिर्धदोत्कचः ॥ २ 
नदतस्तस् सब्देन परथिवी सागराम्बरा । 
सपर्वतवना राजंयचार सुभं तदा । 
अन्तरि दिरयैव सर्वा प्रदिणम्तथा ॥ २ 


तं श्रुत्वा सुमहानादं तव सैन्यख भारत । 
ऊरुस्तम्भः समभवद्वेपथुः खेद एव च ॥ ४ 
सर्वं एव च रजेन््र तावका दीनचैतसः । 
सर्पवत्समवे्न्त पिंहमीता गजा ऽव ।। ५ 
निनदससुमहानादं निर्घातमिव राक्षसः । 

ज्वरितं शूलघु्यम्य सूपं छृत्वा विभीषणम्‌ ॥ ६ 
नानाप्रहरणैर्रितो राक्षसपुंगवः । 

आजगाम खसंकृद्ः कालान्तकयमोपमः ॥ ७ 
तमायतन्तं सपर्य सुकं मीमद्रौनम्‌ । 
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&ॐ 11€ 6011६००5 ० ©3 छ€०€ ००६ दर्डपाध्ण€ {णः 
{715 न०्धटा 


1 ^) 8: 0५ हूरावत 0 पष (णम्तु) {ए 02 
हव द्रा (ण तु नित) --*) ए 0> तत पार्या 
2४ द्रा पार्य 5 महारयः, ०8 5 7 सदावला 
(०८ शर्या) -^) ४.5 02 सप्राम 2०3८ यद 
छ्व॑त॒ ५ 7221 7. किमङुर्व( 7204 “वं )त सम्रामे 


2 ^) 7५1 प्त (णपु) 75 5: विनिहव, 0 
2 हत ध्रा (० तु निष्टव) 3 ्ष्ण्यश्‌ निहत ५०१ 
सम्रामे 8 {4 6 रक्षसा, 70५" राक्षस, ¢ राक्षसाः 
(207 राक्षसः) -*) 52 स महानाद, 2" 1201 7: 
ष्व मष्टा, 2 युमदन्नाद, 28 सुमष्ठानादान्‌ ~“ ) 
८ भीमसेनिर्‌, 7 2४. भैममेनी (" सैममेनिर्‌) 

ॐ °) 8: घोपेण (० द्रब्देन) -^) 2 212८ 
“नगा (1० "वना) --^) 7 सुश्धशस्‌ (० सुद्धश्रा) 
3; तथा, 4 © तत (£ कदा) ~ 8 5 7 
ण्प (¶एय्ा.) 3 -- ^) + 5:-+ सतरीक्ष 71 
सतरिक्षदिद्ा व॒ --7) 2 201 7: विदिशाय (६० 
शरदि) 7 63 तदा (0 तथा) 55 सर्वाश्चोपदिरा 
स्या - ^€" 8; 8 15 


244* चेदुश्च सहसा तच्र तेन नदेन नादिवा 1 
[ 7 मोष्िता (7० नादिताः) ] 


4 ^) & सुमदारज; 2 सुमहान्नाद; 4 ५५५ 
क, तु महानाद 59 228 त च (7 तदा) छवा मदा 


नाद, 72 सध्रुय च महा 
तत्र (0 तच) 
स्तभः (ए 

पग समभवद्‌ 
१९५) 


--°) ० 2 8 तस्य, 72 
-- °) 81 उरृष्कंवः, 8.5 120 8 उर्‌ 
स्ततः)» 0 उस्रमश्च (० अरुघ्तम्भ ) 

-- °) एः वेपय » ९ वैपु (४ गण 
¶४ हि (० च) 


5 °) 76४9 तु, © हि (ण च) ए 
722 महाराज (70 च रानेन््र) -- °) 8 7५ 17 
2४ 578 सर्वतः, 7 © * 27 चर्मवत्‌ (70 सर्पवत्‌) 
3 4 ए82-+ 72 70 72 2 4-8 समवचेव, 128 'वेटतः 
(£? श्वे्टन्त ) © व्र्म॑वर्मवचेषटत ( (०णप६) ~-- ° ) 
& ए > + सिंदाद्वीता, 7" सिंहमूता, 7८ रिष्ठो भीव 
व 62 + मूगा (0" गजा) 


6 <) ८8578 नदित्वा, 24 23 नर्दित्वा (0 
निनदत्‌) 042 29 सुमहा(7: "ह)न्राद --?) ए 
72 876 निर्घात एव 7 निपावसमराक्षसः (४०) 
-- ^) 78-८ 8 ज्वरखुत $ 22 ज्वरुन (० ज्वरितं ) ए5 
उद्िश््य (" उदयस्य) -4) धा (क 798) 985 
चक्र (07 रूप) 8 5 72 2 सुमीषर्ण, 718० 01 
+ सुदाद्ण ("07 विमीपणम्‌ ) 


-- >) 9.5 8 7 (2५ 6 ० ) 
--) 2 


प 70713 0 72 
8 नानारूपम्रद( ४ "क, भर [/ ह )रणैर्‌ 
193 ० माजघान, 28 अजगाम 


8 )8 गजानीकैश्च सबूत (7४ © ध "त) -^) 
ए8 78 स्वव, 7 तदल, 725 सवद, 1" © स्वसैन्य 
(£ स्वल) 8 राजन्‌ (0 तस्य) 2 स्वयं 
ष्वोदयामास  --“) 72 प्रययौ, 7: 8 प्रायसो (णः 
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खबरं च भयात्तख प्रायश्नो विुखीकृतम्‌ ॥ ८ 
ततो दुर्योधनो राजा षटोर्कचयुपाद्रवत्‌ । 
्रगृ्य विपुर चापं सिंहवदिनदन्युहुः ॥ ९ 
पृष्ठतोऽलुययौ चैनं सवद्धिः पर्वतोपमः । 
इुङ्रैदशसाहसैर्वज्गानामधिपः खयम्‌ ॥ १० 
तमापतन्तं संग्रकष्य गजानीकेन संवतम्‌ । 

त्रं तव महाराज चुकोप स निशाचरः ॥ ११ 
ततः प्रवदते युद्धं तुयं लोमहर्षणम्‌ । 
राक्षसानां च राजेन्दर दुर्योधनवल्ख च ॥ १२ 
गजानीकं च संत्रकष्य मेषद्न्दमिवोतम्‌ । 
अभ्यधावन्त संकद्धा राक्षसाः शस्पाणयः ॥ १२ 


महाभारते 


[ मीष्मवधपर्वं 


नदन्तो विविधान्नादान्मेषा इव सनिद्युतः । 
दारशक्त्यष्टिनाराचेनिघन्तो गजयोधिनः ॥ १४ 
मिण्डिपालेस्तथा श्लेषः सपरथयैः । 
पर्वते ध्रै मिजघ्ुसे महागजान्‌ ।॥ १५ 
मिन्रङुम्भान्विरुधिरान्मिननगात्रांथ वारणान्‌ । 
अपश्याम महाराज वध्यमानान्निाचरः ॥ १६ 
तेषु प्रक्षीयमाणेषु भमरेषु गजयोधिषु । 

दुर्योधनो महाराज राक्षसान्सयुपाद्रवत्‌ ॥ १७ 
अमर्पवशमापन्नस््यक्त्वा जीवितमात्मनः । 
यमोच निरितान्वाणात्रा्षसेषु महावलः ॥ १८ 
जघान च महेष्वासः प्रधानां सत्र राक्षसान्‌ । 





प्रायश्चो) ए+ विदरीकृत 


9 °) 8 दुर्योधनस्ततो राजन्‌ , --°) £ ए०- स 
गृह्य, 8 निगद्य (प घ्र") 81 ०-8 5 01- सङ्र 
(ग विपुर) -“) 7०४४ 013 7 ज्यनदनू, 1 
निनदन्‌ (0 विन ) 


10 °) 7" [ऽ]चुगतश्वैव, 78 सुनयो चैन (89) , 1४ 
[ऽ]चुनयौ सैन (810) -- °) 7४ 72: ० श्नवद्धिः, 7" सु 
हदि", 728 द्रवद्चि', 0 न्रहसि' (£ सवद्धिः) 121 
पतितो"; 7: पर्वतोत्तमैः --°) 2 वगानाम्‌; 
©1 9 4 (0076 ००17 ) कानाम्‌ 104 मयिपै 1 
तथा (0 स्वयम्‌ ) 


11 °) 7५ सहसा (० स््रक््य) -- & ए० ‡ ० 
(पषा ) 112-18> -- °) + गजानीकैश्च (19 "केन ) 
7 9 सदरृतः ४ मेषद्रदमिवोद्धत (श 19) -- °) 
+ पुत्रस्तव, 7" तव पुन्न (एफ धष्ण्ण्ड ) --4) ए 
10 संचुकोप; ए5 7» स घ्वुकोप (2 धरण] ) 


12 &1 ए० 2 ० 18 (०६ र 1.11) -- °) 8०ण९ 
1188 तुमरु 23 8 रोमहषण ए तुमो रोमहषण 
--*) ८५ सुख्यस्य + 7 ०५ सर्वैषा ( ० राजेन्दर) 
--*)8 राणो दुर्योधनस्य 


13 &1 70 1 जण 18 (५ १1 11) -°) 15 
1 6४ ह (15 स) सप्रक््य, 7» तदा परेक्ष्य --*) 7 
मेषन्द्धम्‌ (07 'बन्दम्‌) 8 8: 71 6५ इवोष्थित, 
हए 7 + इवोदित, 21 79 721 5 इवोरत, 91 
४1-8 ठ इ्चोद्धत , ७३ हवोद्धूत -- ° ) & 7०-3 भस्य 
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धावन्सु , 28 1५ 15 “धावत (०? “धावन्त) 25 8 
सहृद्धो , 1 ७२ सकरुदध- (0" सक्रुदधा ) -- °“) & 
द्ाख्मपाणयः, ऽ श्रूलपाणय- (0? दाख ) 

14 “^ ) 7 © सुमषानादान्‌ (७ नाद) --“) ए 


१, भ्रासशक्तयटि( 75 "षटि )नाराचैर्‌, 78 © शरदाक्त्यष्टि 
नाराचंर्‌; ¶ श्ाक्त्यष्टप्रासनाराचैर्‌ --“) 7: निघते 
5 12 गजयोधिन।, 2* "योधिभि , 5 "योधिन (£ 
"योधिन') 

15 2 0 152, र पत्थ 15० ०.० 166 
-- ^ ) 8 ददिदिपारैस्‌, ए दिड, 18 5 10४1 01-5 6 
भिडिमारेस्‌, ५ 8 7५४ 72 7, मिदिपारेख्‌ ०1 
241 ( 0780 "8 उप घल) यरे, 18. दारैर्‌; 71 
भास्‌ (1० शूले) -- ° ) 7 © सुसङ" ("० सुद्धे ) 
प्य स्व, 8 (22 ०) च (ग स-) इणगण्ट् प 
258 -परस्वधै -- ˆ) 5 वरपैश्च (६० ब्रतैश्च) 
-- ^) 79 ° 7 हयान्गजानू, 2५ महान्गजान्‌ 


16 ^) 1 विसधरा (86), 12५ 25 निरुधिरान्‌ , 


7.2 सर --°) ५ ए छिन्न (0 भिन्न") -- ८) 
६1 75 ० वध्यमाना (६०८ "मानान्‌ ) 

17 ^)76© सतु क्षीयमणेषु --*) 72. वगेपु 
(£ भन्नेषु) ७४ जयः (£ गज) -- °) 8 राक्षसं 
(0 "सान्‌ू) 8 समुपद्रवव्‌ 


18 ५) 5 ए 7 (@ण्य्‌४ 2) 8 परंतप (72५ 
101 8 5 1 ० "तपः ) (ण महाब ) , 


19 ^) 81 7०५ 9 & स (० च) 8 महेष्वासान्‌ 


भीष्मवधपर्वं | 


संकरद्धौ भरतश्रेष्ठ पत्रो दुर्योधनस्तव ॥ १९ 
वेगवन्तं महारौद्रं विद्युजिषं प्रमाथिनम्‌ । 
शर्तुभिश्वतुरो निजघान महारथः ॥ २० 
ततः पुनरमेयात्मा शरवपं दुरासदम्‌ 1 
युमोच भरतश्रेष्ठ निशाचरवलं प्रति ॥ २१ 
ततु दृषा महत्कर्म पुत्रख तव मायि । 
क्रोयेनाभिप्रजज्वाल भेमसेनिर्मदावरः ॥ २२ 
विस्फा्य॑ च महच्ापमिन्द्राशनिसमखनम्‌ । 
अभिदुद्राव वेगेन दुर्योधनमरिदमम््‌ ॥ २३ 
तमापतन्तयुद्धीक्ष्य कालचुष्टमिवान्तकम्‌ । 


(० “प्वासः) -*) 7: प्रधानानि च राक्षसान्‌ --“) 
एऽ भारत", 7४ 6५ भरतधेष्ट 


20 °) & मषावेग (६ श्सैद्र) --*) 7 2 
प्रहारिण (ण प्रमाथिनम्‌) -५) 8 एः; 2 > मदा 
यल, ऽ ^रथानू (0" "रथः ) 

21 “) 13५ 2 ^+ 722 5 3 भ( मा)रव 
श्रेष्ठो - "“) ८४ निङ्ञाचरवध , ऽ “रय ( "3 5 “रथान्‌ ) 
(० "वरु) ५ निद्राचरमहावरू, 2 » राजा दुर्यो 
धनस्दा, 2 निश्नाचरमदहावके 

22 ^} ६1: तन्न, 26: ततु (0 तत्तु) 2४ 
0 7: वष्ट ( 0८1 वृष्ट ) सुमहत्कमे -- °) 
ए ०-2 21 तव पुत्रस्य ( ४ ४705 ) 178 5 02 6 भारत 
(६० मारिष) - <) 13 82 72 701 25 [आति, 
© हि (गः [ज]भि) -- ८) 5 मीमतेनिर्‌, 79 
समसेन (0 सैमसेनिर्‌) 78 घटोत्कच (० महावर ) 
01 भैमसेनिं महावर 


23 °) ० › विस्फायै सु, ८2 विस्फार्य म, एः 
51.24 72 8 स चिस्फार्व, 1 012५ 21945 स 
विष्फार्य (70 विस्फार्य च) -°) ए छ\ 009 0124 
०-8 "प्रभ (०८ स्वनम्‌) --“*) 9 25 भररिंदम, 
ए0-: धमर्प॑णं, 70: 11 © भर्िदिमः 


24 ° ) 7० तमातपत ( ०" तमापवन्तम्‌ ) ०-2 
3 5 पचैगोन, 027 9७ भ, सप्रक््य (० उद्वीक्ष्य) 
-- *) ए+ कालमूल्युम्‌, ०.४ कारोर्खष्टम्‌, 72४ 8 
कारसख( 28" "दि )िम्‌, ¢ कारुख्टम्‌ (४8 7 ट) 
41 © इवापर ( £" इवान्तकम्‌ ) 


25 ^} 3४ तथैनम्‌ 0 श्यूर (07 शुध ) 


भीष्मपर्व 
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न विव्यथे महाराज पुत्रो दुर्योधनस्तव ॥ २४ 

अथेनमत्रवीत्कृद्धः क्रूरः संरक्तलोचनः । 

ये त्वया सुवृशषसेन दीष॑कालं प्रवासिताः । 

यच ते पाण्डवा राजंग्छलयुते पराजिताः ॥ २५ 

यच्चैव द्रौपदी ङृणा एकव्रा रजखला । 

सभामानीय दु्ुदधे बहुधा शिता त्रया ॥ २६ 

तव च प्रियकामेन आश्रमखा दुरात्मना । 
सैन्धवेन परिष्धिष्टा परिभूय पिद्न्मम ॥ २७ 

एतेषामवमानानामन्येषां च इलाधम । 


अन्तम गमिष्यामि यदि नोत्सृजसे रणम्‌ ॥ २८ $ ;; 


--*) € फ्ोध, 7०1 फोध, ए 70 9 श्रुः, 1४ 
( एर्थ०प९ ००८८ ) 6 क्रः, 28 करूर ( रूर ) 13 
व्रीर ससक्तरोचनः -- 4.06 25०९, प 108 
348* सद्यारण्यं गमिप्यामि पिदणा मातुरेव च । 
[755 अघानृण 80४८ 885 पितृणां ] 


-- 2016 95, ऽ 105 घटोस्कच उवाच -- °) 
ए 002 पु, + [मभि (० सु-) &1 8 1, 6 
यत्त्वया सुन्रशसेन , ५ 75 स्वयासुना (7 “सुता ) चर , 
1 @ कुर स्वया चर, 9 पितरस्स्वया न" ( 06 
प्पट०) -- ^) 2" दीर्घं फार ८* निरािता , 
५ प्रचोदिताः ( £ प्रवासिताः) -- 8 ० (ण्म ) 
५, 79 छण 2826" ~ ^) 80०3 यश्च, ए5 
ये ष्व (0? यच्च) 2 12 राज्याच, 12 9 राज्यं (70 
राजश्च) --7) 7 फख्यते (80), ए छकगदधुते 

26 2 ०प 26०४ (भ र 1 98) - ^) ए० यच्च 
पै, 73 यथैव, + यदचते, 20220५१5 या चैव, 
7 यन्चैतद्‌, © यदैव, 17; यच्चैव; 5 यच्चैव ( £ 
यच्चैव) 85 कष्टा (? कृष्णा) -- {9 €त७ 
26 2० -- ° ) 7 दुष्टारमन्‌ (" बुद्धे ) -- ५) 
7५4 मापिता (£ छ्ेदिता) ~ ^ध्लः 26, 8 13 


849* अस्य पापस्य दुबद्धे फर प्राचि दुर्मते । 

{ 7 प्राप्स्यति ( ० प्रायि ) 
दुर्मते) 1 

27 8 ०५ 27-28 


4 1 2 ४ सयुगे ( 10८ 


-- *) 2०: ह्यादुरस्था, १ 
प्रादुरस्था ( ०” जाश्रमस्था ) ए दुरात्मनः --°) ए 
परद्धीष्टा (51५); 4 73 7:१8 परामृष्टा (६ 
परिष्धि्टा) - ° ) 8०५८ 788 पिवन्‌ 
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एवमुक्त्वा तु हैडिम्बो महटिस्पारयं कम्‌ । 
संदश्य दशनैरोष्ठं सुक्षिणी परिसंङिहिन्‌ ॥ २९ 


महाभारते 


[ भीप्मवधपर्व 


दारवर्थण महता दुर्योधनमवाकिरत्‌ । 
पर्वतं वारिधाराभिः प्रादूपीव वलाहकः ॥ ३० 


दति श्रीमहाभारते भीप्मपर्वणि सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ 


संजय उवाच । 
ततसतद्राणव्ं तु दुःसहं दानवैरपि । 
दधार युधि रजेन्द्रो यथा वपं महादिपः ॥ १ 
ततः क्रोधसमाविष्टो निःश्वसन्निव पनगः । 
संशयं परमं प्राप्तः पुत्रे भरतर्षभ ॥ २ 





28 8 ०, 28 (५ ₹,1 9) --°) 3 7" ४ 
78-5 † 8 अपमानानाम्‌, 7 शपराधानाम्‌ (0 भव 
मानानाम्‌ ) 


29 8076 %9, 26 108 संजय उवाच, - ^) 
४ ५ 030 स एवमुक्त्वा 78 5 704 192 56 दैडो , 
78 है्खिविर्‌ --*) 8 विष्फार्य & कर्षक (० 
कारकम्‌) -- “) 0: सदस्य, 20 सदष्ट & च 
शरैर्‌ (ण ददानैर्‌) 78 71 8 लोटौ. ० सदस्य 
ददानेनीष्ट - च) 8 0 7002 71 #-7 सृक्किणी (४० 
ष्णी); ए खकरिणे, ए सुक्रनी ; 78 7: सकिणीं 
(79 "णी ), 8:-* सृक्कणी, 78 सकछणी ०- परि 
ठीखिष्ठन्‌, 18 परिरे* 8 दतान्कटकटाप्य च 


30 ^ ) ए०-» महता कारवर्पैेण ( एफ ४५5 ) --") 


128 सुयोधनम्‌ ० भवाफिरन्‌ -- “) 61 2 चला 
हक (0 वसां ) 
(ननन नप पण § एू0 7 -- 6१46-747209 


01111716 ऽप णा 78716, 1ए+ अटमेह्धि, 20५ भटम्‌ 
दिवसयुद्धे , 2४ अष्टमेद्धिफे -- 400 १५५८ 4 120 
एण 15 घरोत्कचयुद्ध (15 "वध ), 20 दुर्योधनघयो 
ल्क्चसमागमः, ‰ दुर्योधनघटोत्कचयुद्ध, धः » घटो 
स्कचदुर्योधनयुद्ध -- 414 0 (86७, ०1प्‌8 ० 
ष्णा) 5 84; 6 ग 61.34 86, 20 (56 
# ) 49, 009 ए 8५ 88, 12 87 (०8 
प्ट), काऽ 89 -- अण्ण १० 7070 31, 725 42. 


| ॐ 


मुमोच निरितांसीक्ष्णान्ाराचान्पश्चविंश्तिम्‌ । 
तेऽपतन्सहसा राजंस्तसित्राक्षसपुंगवे । 
आशीविषा इव कृद्धाः पर्वते गन्धमादने ॥ ३ 
स तेर्विद्धः सवचक्तं प्रभिन्न इव ङुञरः । 

दधे मतिं विनाशाय राज्ञः स पिरितारानः । 


88 
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--7) ए पतेत (0 


[ 494 ] 


मीप्मवघपर्वं | 


जग्राह च महा्क्तिं गिरीणामपि दारणीम्‌ ॥ ४ 
संप्रदीप्तं महोरकाभामश्ननीं मघवानिव । 
सयुचच्छन्महावाहुनिषांसुस्तनय उव ॥ ५ 
तायुद्यताममिप्रकष्य वद्धानामपिपस्त्वर्‌ । 

ङञरं गिरिसंका्ं राक्षसं प्रयचोदयत्‌ ॥ ९ 
स नागप्रवरेणाजौ वलिना शीघ्रगामिना । 

यतो दुर्योधनरथसतं सा प्रयपच । 

रथं च वारयामास $ंञ्चरेण सुतख ते ॥ ७ 
मागैमावारितं दष्ट राज्ञा वङ्गेन धीमता । 


मीन्मपर्व 


घटोत्कचो महाराज क्रोधसंरक्तलोचनः । 

उद्यतां तां महाशक्ति त्सिशिक्षेपं वारणे ॥ ८ 
स तयाभिहतो राजस्तेन बाहुविक्तया । 
संजातरुधिरोत्पीडः पपात च ममार च ॥ ९ 
पतलयथ गजे चापि वङ्गानामीश्वरो बही । 

जवेन समभिद्रुय जगाम धरणीतलम्‌ ।॥ १० 
दुर्योधनोऽपि संपरकष्य पातितं वरबारणमू । 
रभुं च बलं दृष्ट जगाम प्रमां व्यथाम्‌ ॥ ११ 
षत्रधर्म पुरस्कृ आत्मनथामिमानिताम्‌ । 
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्रा्नेऽपक्रमणे राजा तयी गिरिरिवाचलः ॥ १२ 
संधाय च शितं बाणं कारायिसमतेजसम्‌ । 
य॒मोच प्रमश्द्रस्तसिन्धोरे निशाचरे ॥ १३ 
तमापतन्तं संगरे्य बाणमिन्दरारनिप्रमम्‌ । 
लायबाहश्चयामास महाकायो घटोत्कचः ॥ १४ 
भूय एव ननादोग्रः क्रोधसंरक्तलोचनः । 
त्रासयन्सर्वभूतानि युगान्ते जलदौ यथा ॥ १५ 

तं श्ुत्वा निनदं घोरं तख भीमख रक्षसः । 
आचार्यमुपसंगम्य भीष्मः शांतनयोऽत्रवीत्‌ ॥ १६ 


मदाभारते 


[ भीप्पवधपर्व 


यथैष निनदो घोरः श्रुयते राधसेरितः। 
हेडिम्बो युध्यते नूनं राना दुर्योधनेन द ॥ १७ 
नप शक्यो हि संग्रामे जतं भूतेन केनचित्‌ । 
तत्र गच्छत भद्र चौ राजानं परिरघत ॥ १८ 
अनिदुतं महामामं राक्षसेन दुरात्मना । 

एतद्धि परमं यं सर्वां नः परंतपाः ॥ १९ 
पितामहवचः श्रुत्वा त्वरमाणा महारथाः । 
उत्तमं जवमास्याय प्रययुर्यत्र कौरवः ॥ २० 
द्रोणश्च सोमदत्तथ वाहिकधु जयद्रथः । 
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कृपो भूरिथरवाः शल्यधित्रसेनो विविशतिः ॥ २१ 
अश्वत्थामा विकर्ण आवन्य बृद्वरः । 
रथाश्वानेकसाहसा ये तेपामद्धयायिनः । 
अभिदधुतं परीप्सन्तः पत्रं दुर्योधनं तव ॥ २२ 
तदनीकमनाषप्यं पालितं रोकसत्तमैः । 
आततायिनमायान्तं प्रक्ष्य राक्षससत्तसः । 
नाकम्पत महाबाहुर्मैनाक इव पर्वतः ॥ २३ 
प्रमृद्य विपुरु चापं जातिभिः परिवारितः । 
शूलघुद्धरदसेश्च नानाप्रहरणैरपि ।॥ २४ 

ततः समभवद्युद्धं तय॒रं लोमदर्पणम्‌ । 
राघ्षसानां च युख्यस दुर्योधनवरख च ॥ २५ 


ॐ दाद्धिकोध (० कश्च) -- ~+} 288 (९५९८४ §1 
0-2 4 ) प्श 214 पप 2४ 
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धनुपां ईूजतां शब्दः सवैतस्तु्रोऽयवत्‌ । 
अश्रुयत महाराज वंशानां दद्यतामिष ॥ २६ 
शखाणां पाल्यमानानां कवचेषु शरीरिणाम्‌ । 

शव्दः समभवद्राजन्द्रीणामिव दीर्यताम्‌ ॥ २७ 
वीरवाहुविदृष्टानां तोमराणां विशां पते । 
रूपमासीद्ियत्खानां सपौणां सर्पतामिव ॥ २८ 
ततः परमसंङद्धौ विस्फायै सुमहद्धनुः । 

रसेन्द्रो मदहावाहुविनदन्भेरवं रवम्‌ ॥ २९ 
आचार्यखार्थचन्द्रेण छुद्थिच्छेद कार्यकम्‌ । 
सोमदत्तख भेन ध्वजयन्मभ्य चानदत्‌ । ३० 
बाहिकं च त्रिभिवाणैरम्यविध्यत्लनान्तरे । १ १५९ 
88 ‡ 7013 71 ४ 6-8 9 6399 रणे 
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कृपमेकेन विव्याध चित्रसेन त्रिभिः शरः ॥ ३१ 
पूर्णायतविसषटेन सम्यक्प्रणिहितेन च । 

जघदेशे समासा विकणं समताडयत्‌ । 
न्यपीदत्स रथोपखे शोणितेन परिघरुतः ।॥ ३२ 
ततः पुनरमेयात्मा नाराचान्दश पश्च च । 
भूरिभरवसि संकृद्धः प्राहिणोद्धरतरपभ । 

ते वर्मं भित्वा तखा्ु प्राविशन्मेदिनीतलम्‌ ॥ २३ 
विविंरतेश प्रौणेश्च यन्तारौ समताडयत्‌ । 

तौ पेततू रथोपये ररमीशत्युज्य वाजिनाम्‌ । ३४ 
सिन्धुराज्ञोऽधचन्दरेण बारा खर्णभूषितम्‌ । 


महाभारते 


[ भीष्मवधपर्वं 


उन्ममाथ महाराज द्वितीयेनाच्छिनद्धचुः ॥ २५ 
चतुभिरथ नाराचैराबन्यख महात्मनः । 

जघान चतुरो वाहान्कोधसंरक्तरोचनः ।॥ २३६ 
पूणोयतविसृटेन पीतेन निरितेन च | 

निर्विमेद महाराज राजपुत्र वृददररम्‌ । 

स गाढविद्धो व्यथितो रथोपख उपाविशत ॥ ३७ 
भृशं कोधेन चाविष्टो रथस्य राक्षसाधिपः । 
चिक्षेप निरितांसतीकष्णाञ्छराना्ीविपोपमान्‌ । 
विमिदुस्ते महाराज शल्यं युद्ध विश्चारदम्‌ ॥ ३८ 


शति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि अएटारीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 
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भीप्मवघपर्वं | 


संजय उचाच । 
वियुखीकरत्य तान्सर्बास्तावकान्युधि राक्षसः 
जिधासुर्मरलश्रष् दरयोधनयुषाद्रवत्‌ ॥ १ 
तमापतन्तं संत्य राजानं प्रतिं वेगितम्‌ । 
अभ्यघावद्धिषासन्तम्तावक्रा युद्धदुर्मदाः ॥ 
तालमात्राणि चापानि किकर्न्तो मदावलाः 
तमेफमम्यप्राचन्त नदन्तः सिंहसंघवत्‌ ॥ २ 
अथं गरयर्पेण समन्वात्पर्यवारयन्‌ । 
पर्वतं तरारिधारामिः जरदीव बलाहकाः ॥ ४ 


९) 


मीप्मपर्व 


[6 89 8 


< 


स गाटविद्धो व्यथितत्तोत्रार्दित इव दविपः । 
उत्पपात तदाकां समन्ताद्वेनतेयवत्‌ ॥ ५ 
व्यनदत्सुमहानादं जीमूत इव शारदः । 

दिनः सं प्रदिशथ्ैव नादयन्भैरयखनः ॥ £ 
राक्षसख तु तं शब्दं शरुत्वा राजा युधिष्ठिरः 
उवाच भरतश्रेष्ठो भीमसेनमिदं वचः ॥ ७ 
युध्यते राधसो नलं धार्तरष्रमहारथैः । 

यथाख श्रूयते शब्दौ नदतो भरव खनम्‌ । 
अतिभारं च पदयामि तत्र तात समाहितम्‌ ।॥ ८ 





89 


हि 71९ लगा १८1००४5 ० © €7€ ००१ 8९116916 {०प 
{715 ८098 \€२ 


1 °) इ~ 7: सर्रानास्‌ (४९ ६८०50), 1. 7 
+ 9 7 8 सर्वास्तु 5" विमु रीङृतान्सर्वान्‌ (5४४ 
४९६०९) -- °) 2 तावकात्राक्षमाधिषपः -- ^) 2 2-2 
सग्नघ्रेष्ट 


2 > } ० त्मातपत (ए ९१११९७15) -*) 
2: 2 ॐ: वैगिन, 3 वेगयव्‌, 7: वेदिन (1० वेगि 
दम्‌) --^) 3 0: #+ लम्यधावज्‌ - ८) 12 
वाचा मग्वपभ 


3 ५) 3८ 8 7 7 © महारयाः (० "यटाः) 
-- * }) 72 71 © “घातचत (0 "धावन्त ) 15 : 03 


वमेव श्स्य(ए. "व)घायवर (४7: "तो) --) ८०2 
नद , ए८ नर्व, 0) नदत, 2 न्व, 8 


नदत (0 नदन्तः) छ िदसमवत्‌, 8४ ८ 82 "सद 
चन्‌, 72 “रदवन्‌, ८ दाच्दरयेन+ 7 © श्वद्रणे (1५ 
तिष्ठमववन्‌) 71 © > िदनद्धेन पार्थिवाः 


& ^) 0 02 तथव + ऋ अयव (1० स्थेन ) 
- °) 8 72४ 22 2 578 पर्यवाद्ििन ~ + ० 
¶^- .-- ) 6 90 16 - ५) 3. 292० 
प्ाठरूपीव (707 शारदीव) 5: वलाहकः 


5 0४ ० 5 (1 4) --* ) 75 तोत्नादिलय 


| 
| 
| 


(७ तोभ्रार्टित) -- °) ऽ तदाकाशे, 78 ऽ 7: महा 


राज --*) 5 सहमा (£? समन्ताद्‌ ) 
6 ^) ६. निनदव्‌ 8 च(््सु) --“) 
नारदः, + वार्षिक (० शारदः) -) 73 ख 


रिश्च (ण £'४75] }) र०-3 2184 12 00 74 5१8 
विदिश, 2“ प्रथिवी --“) 7 समतादू (07 नाद्‌- 
यन्‌) 1\०-2 भैरव रैः, ए5 7 85 21:-; सैरवस्वर 
(73 ४. *र), + 53 312 सैरव(53 व)स्वन, 81 "व 


रव, 1 "वस्वरे 


7 ¶2 © (कष्‌ }) 7-8 -- °) 81 तु ते, 
0-2 ततः, 5 तुत्त (तुतं) 52 नाद्‌ 
--^) 8014 8 702 0८-3 भरतश्रेष्ठ -")185 
7 जरदिम (2 'मः), 9 महावर (0 इद वच) 


8 2 ० €§श््न (८ ४1 7) 
15 युधिष्टिर उवाच  -- *) ® धार्वराषटटान्‌, ४ 
"राट (र राष्‌) 5 महारथः, ८2 9 02 2" "यदै. 
(प “रथै ) --*) ए5 यस्यास, 2: तस्याय (0 
ययाम्य) - & ) 5 © स्वतो, 2-3 व" © : रचतो , 
21\ महतो (£०" नव्वो) एग 2५ 282 25 71 © सैर 
स्वन (© “न-), 5 ८ भैरवान्रवान्‌, 2 भैरव रच , 
7" सेरवं स्वर, 12 भैरवान्स्वरान्‌, 199 + ° भैरवस्वर , 
2171-3 सैरच८ 2 "व )स्वरः -- <) &1 1९2 नु, ह न 
(0 च) -7) 8 5 5: तस्िस्‌, ओ पर्य (7० 
तच) 8 तच्र (० तात) 2४ 5 तात तन्न (ए 
{7205 ) 2 35 समाष्ित (० "दितम्‌ ) + 7 
72 7" 2*-3 तस्मित्राक्षसपुगवे 


2016 8, 128 


[ 499 


> 
८०० 

चि ऊ 
५८ 
| , 8... । 


ऋत 
© 0 
चष 

> 
प्छ ^ 


6. 89. 9 ] 


पितामहथ संद! पाश्रालान्दन्तुययतः । 

तेषां च रक्षणार्थाय युध्यते फदुनः परैः ॥ ९ 
एतच्छरत्वा महाबाहो कारयद्युपसितम्‌ । 

गच्छ रक्षख हदि संशयं परमं मतम्‌ ।। १० 
भ्रातुर्वचनमाज्ञाय सरमाणो घरकोदरः । 

प्रययौ सिंहनादेन त्रासयन्सर्वपार्थिवान्‌ । 

वेगेन महता राजन्पर्वकारे यथोदधिः ॥ ११ 
तमन्वयात्सलभ्रतिः सोचित्तियद्धु्मदः } 
भ्रेणिमान्वसुदानश्च पत्रः कार्यख चाभिभूः ॥ १२ 
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ग्दानश्च) -- °) 7» कास्य & चाभि + ए०-४ 
7 8 चाभि(एः "वियु, ८५28 चा विभू, 2५ 7 
~ वा चि, 2 ४ चाभिभो, 5 वाभिभो 
(0 चाभिभूः ) 

13 °) 7» सर्व (ण चैव) --°) 29 "वला' (ण 
शरथा) --ए0 1 क्ण (फण ) 1819 --°) 75 
क्षत्रदेचस्य, 7 ५५ कषेच्रदेवश्च (2० क्षत्र ) -- ८) 78 
कत्रध्मात्‌; ४ क्षत्रचर्मा (० धर्मा ) 


9 ०) 8 1 तु, 
8०१९ 213६ पचाराच्‌ 
४185 सं (० च) 


सहाभारते 


[ भीषप्मवधपर्व 


अभिमन्युखागैव द्रापदेया महारथाः । 
शषत्रदेवथ विक्रान्तः धव्रधर्मा तथव च ॥ १३ 
अनपराधिपतिशवैव नीरः खव्ररमाधितः । 

महता रथर्वनेन दंडिम्वं पर्यवारयन्‌ ॥ १४ 
उञजरेथ सदा मत्तैः पटूसदसः प्रहारिभिः । 
अभ्यरक्षन्त सहिता रक्षसेन्दर घटोत्कचम्‌ ॥ १५ 
सिंहनादेन महता नेमिधोपेण चैव हि । 
पुरशब्दनिनद श कम्पयन्तो वर्सुधराम्‌ ॥ १६ 
तेषामापततां श्रुत्वा शब्दं तं तावकं बलम्‌ । 


14 0 1 ०0 14 (र्न 1 13} --7) 7०1 16 
लनुपाधि', 2" सानर्ताधि, >> ४ भानूपाधि" (भ 
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(ण रथवदोन). --५) §1 {2 86 7291 7156 हैडव 
(६ हडिम्ब ) 2 21 75 21. पर्यवारयत्‌. 
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7 01 ०0 17 (भं ९ 1 13), 81 07 
17°-18* - °) 8 5 284 7188 शाब्द तत्‌+ 12 
101 (८ ९8 1० ६८८६) सर्य तत्‌ (ण, त); 2 तङ्ाब्दं 
( 0 25 ) 25 सर्वं तच्वार्थकं वक -- ८) 718-5 
४ 7001 02256 तदा (1० तथा) ऽ विकीणे( ५ 
©&1 श्वर्णं , © "धूण „ 7. "पष्ण ) समभवत्तदा --“) 
15 परचित्त, 2 परादरत्त, 7: परिवित्त, 8 परिव्रय 
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आष्मवघपर्वं ] 


मीमसेनभयोष्िं विवर्णवदनं तथा । 

परिषृत्तं महाराज परिदयल्य घटोत्कचम्‌ ।॥ १७ 
ततः प्रवदते युद्धं तत्र तत्र महात्मनाम्‌ । 
तावकानां परेषां च संग्रामेष्वनिवर्सिनाम्‌ ॥ १८ 
नानारूपाणि शस्राणि विसृजन्तो महारथाः । 
अन्योन्यमभिधावन्तः संप्रहारं प्रचक्रिरे 1 
न्यतिपक्तं महारोद्र युद्धं मीरुभयावहम्‌ ॥ १९ 
हया गजैः समाजग्मुः पादाता रथिभिः सह । 
अन्योन्यं समरे राजन्म्ाथयाना मह्यः ॥ २० 
सहसा चाभवत्तीवं संनिपातान्महद्रनः । 


मीष्मपर्व 


[ 6. 89. 26 


रथाश्वगजपत्तीनां पदनेमिसयुद्धतम्‌ ।॥ २१ 
धृप्रारुणं रजस्तीव्रं रणभूमिं समादृणोत्‌ 1 

नैव खे न परे राजन्समजानन्परस्परम्‌ ॥ २२ 
पिता पुत्रं न जानीते पुत्रो बा पितरं तथा । 
निर्मयदि तथा भूते वैशसे लोमहर्षणे ॥ २३ 
दाख्राणां भरतश्रेष्ठ मुष्याणां च गजैताम्‌ । 
समहानभवच्छब्दो वंशानामिव दह्यताम्‌ ॥ २४ 
गजवाजिमदधष्याणां शोणिवाचतरद्धिणी । 
प्रावर्तत नदी तत्र केरदैवरुदादला ॥ २५ 
नराणां चैव कायेभ्यः रिरसां पतता रणे । : { 44 
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6 89 ‰6 ] 


छ्ुशुवे यमदाञ्छब्दः पततामरमनामिव । २६ 
विरिरैर्मलष्येथ छिनगत्रैशच चारणैः । 

अशैः संमिन्नदेरैष संकीणाभूदरसुधरा ॥ २७ 
नानाविधानि शस्राणि विसृजन्तो महारथाः । 
अन्योन्यमभिधावन्तः संप्रहारं प्रचक्रिरे ॥ २८ 
हया हयान्समासाद्य प्रेपिता हयसादिभिः । 
समाद रणेऽन्योन्यं निपेतुगंतजीविताः ॥ २९ 
नरा नरान्समासा् क्रोधरक्तेक्षणा भूम्‌ । 
उरास्युरोभिरन्योस्यं समाश्िष्य निजधिरे ॥ ३० 
प्रेपिताश्च महामत्रैर्वारणाः परवारणाः । 
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मराभारते 
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अभिघ्नन्ति विपाणगरर्वारणानेव संयुगे ॥ ३१ 

ते जातरुधिरापीटाः पताकाभिरलंकृताः । 
संसक्ताः प्रत्यद्रयन्त मेघा श्व सविद्युतः ॥ ३२ 
केचिद्धिना विपाणाग्र्भिन्रङृम्भाव तोमरः । 
विनदन्तोऽम्यधावन्त गर्जन्तो जरदा इव ॥ ३३ 
केचिद्धसेदिधा छिनैस्छिनगात्रास्तथापरे । 
निपेतस्तुयुठे तसिन्छिन्नपका इवाद्रयः ॥ २४ 
पर्चस्तु दारितैरन्ये वारणेर्वरारणाः । 

युचः शोणिते भूरि धातूनिवे महीधराः ॥ ३५ 
नाराचाभिहतास्त्वन्ये तथा विद्धाश्च तोमरैः । 
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हतारोहा व्यदर्यन्त विज्ञा इव पर्वताः ॥ २६ परां शक्ति समाधाय चज्कः कर्माण्यभीतवत्‌ ॥ ३९ 

केचिंोधसमाविष्टा मदान्धा निरवग्रहाः । ख्यवर इवामरद प्रजहुरितरेतरम्‌ । 
रथान्हयान्पदातांश मसरदुः शतशो रणे ॥ ३७ प्रार्थयाना यो राजन्खगे वा युद्धशालिनः ॥ ४० 
तथां दया दयारोहैस्ताडिताः प्रासतोमरैः । तस्तथा वर्तमाने संग्रामे रोमहर्षणे । 


तेन तेनाभ्यवरवन्त इर्वन्तो व्याक दिक्षः ॥ ३८ | धातरा महत्सैन्यं प्रायशो विगुखीकृतम्‌ ॥ ४१ 
रथिनो रथिभिः सार्थं इुरुपुत्रास्तदुयजः । | 


हति श्रीमहाभारते भीष्मपर्मणि एकोननवतितमोऽध्याय ॥ ८९ ॥ 
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संजय उवाच । अभ्यधावत संकरद्धो भीमसेनमरिदमम्‌ ॥ १ 
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महता श्रवर्पेण पाण्डवं समवाकिरत्‌ ॥ २ 
अर्भचन्द्रं च संधाय खती्ष्णं रोमवाहिनम्‌ । 
भीमसेनस्य चिच्छेद चापं कोधसमन्वितः ॥ २ 
तदन्तरं च संपरक्ष्य त्वरमाणो महारथः । 

संदधे निशितं बाणं गिरीणामपि दारणम्‌ । 
तेनोरसि महाबाहुभीमसेनमताडयत्‌ ॥ ४ 

स गाढविद्धो व्यथितः सृकिणी परिसंशिहन्‌ । 
समारम्बे तेजखी ध्वजं हेमपरिष्छृतम्‌ ॥ ५ 
तथा विमनसं दृषट्र भीमसेनं घटोत्कचः 
करोधेनाभिप्रजज्वारु दिधक्षनिव पाचकः 


। ६ 





ररिदमः 
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दा छण (एषा ) 522 


महाभारते 


[ मीप्मवधपर्वं 


अमिमन्युयुखाश्चेव पाण्डवानां महारथाः । 
समभ्यधावन्कोश्न्तो गजान जातसंभ्रमा ।॥ ७ 
संप्रेष्य तानापततः संकृद्धाञ्ञातसं्रमान्‌ । 
भारदराजोऽवीाक्यं तावकानां महारथान्‌ ॥ ८ 
शिग्र गच्छत भद्रं वो राजानं परिरक्षत । 
संशयं परमं प्राष्ठं मजन्तं व्यसनार्णवे ॥ ९ 
एते कुद्धा महेष्वासाः पाण्डवानां महारथाः । 
भीमसेनं पुरस्कृ दुर्योधनयुपदरुताः ॥ १० 
नानाविधानि शस्राणि विसुजन्तो जये रताः । 
नदन्तो भैरवानादांसखासयन्तथ भूमिमामू ॥ ११ 
6 श ०, 6 (० ॐ 1 1) 
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तदाचार्ययचः श्रुत्या सोमदत्तपुरोगमाः । पर्वतं वारिधाराभिः शरदीव वलाहकः । १६ 
तायकाः समपर्तन्त पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ १२ तं प्रयविध्यद्शभिर्मीमसेनः रिटीघसैः । 

कपो भूरिध्रवाः इल्यो द्रोणपुत्रो विर्विंशतिः 1 त्वरमाणो महेष्वासः सव्ये पाश्च महाबलः ॥ १७ 
चित्रसेनो विकर्ण सैन्धवोऽथ बृहद्र । स गाढविद्धो व्यथितो बयो वरद्रश्च भारत । 
आबन्द्यौ च महेष्वासौ कौरवं पय॑वारयन्‌ ।॥ १३ परनसं्ञः सदसा रथोप् उपाविशत्‌ ॥ १८ 

ते विंश्तिपद्‌ गत्वा संप्रहारं प्रचक्रिरे । गुरं प्रव्यथितं दृष्ट्रा राजा दुर्योधनः खयम्‌ । 
पाण्डवा धार्तराष्ट्रा परस्परजिषांसवः ॥ १४ द्रौणायनि संदधौ मीमसेनमभिदुतौ । १९ 
एवयुक्त्वा महाबाहरमहदिस्फायं काथकम्‌ । तावापतन्तौ सृप्र्ष्य कालान्तकयमोपमौ । 
भारदटाजस्ततो भीम पद्विरखा समापयत्‌ ॥ १५ मीमसेनो महाबाहदामादाय सत्वरः ॥ २० 
भूयशनं महाबाहुः शरैः शीघमवाकिरत्‌ । अवघ्रुख रथातूणं तसौ गिरिरिवाचलः । अ 
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समुयम्य गदां गुर्वी यमदण्डोपमां रणे ॥ २१ 
तयु्यतगदं दृष्ट कैकासमिव शद्भिणम्‌ । 

कौरवो द्रोणपुत्रश्च सहिताचभ्यधावताम्‌ । २२ 
तावापतन्तौ सहितौ त्रसित विनां बरौ । 
अभ्यधावत वेगेन खरमाणो वकोदरः ॥ २३ 
तमापतन्तं संप्रेक्ष्य संकछद्धं भीमदरनम्‌ । 
समम्यधारव॑स्त्वरिताः कौरवाणां महारथाः ॥ २४ 
भारद्याजयुखाः सर्वे भीमसेनजिषांसया । 
नानाविधानि शस्राणि भीमस्योरस्यपातयन्‌ । 
सहिताः पाण्डवं सर्वे पीडयन्तः समन्तत; । २५ 
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[ भीष्मवधपर्व 


तं दषा सायं प्राप्र पील्यमानं महारथम्‌ । 
अभिमन्युप्रभृतयः पाण्डवानां महारथाः । 
अभ्यधावन्परीप्सन्तः प्राणांस्यक्तवा सुदुस्यजान्‌ २६ 
अनपाधिपतिः शरो भीमख दयितः सखा । 

नीलो नीलाम्बुदप्रख्यः संकद्धो द्रौणिमस्ययात्‌ । 
सपर्थते हि महेष्वासो निलयं द्रोणयुतेन यः ॥ २७ 
स विस्फायं महचापं द्रौणिं विव्याध पत्रिणा । 
यथा शक्रो महाराज पुरा विव्याध दानवम्‌ ॥ २८ 
चिप्रचित्ति दुराधपं देवतानां भयंकरम्‌ । 

येन लोकत्रयं क्रोधात्रासितं स्वेन तेजसा ॥ २९ 
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तथा नीलेन निर्भिच्ः सुमुखेन पतत्रिणा । 
संजातसुधिरोत्पीडो द्रोणिः क्रोधसमन्वितः ॥ ३० 
स विस्फायं धनुधित्रमिन्दराशनिसमखनम्‌ । 

दधे नीरविनाद्चाय मति मतिमतां रः ॥ ३१ 
ततः संधाय विमलान्मह्छान्कर्मारपायितान्‌ ! 
जघान चतुरो वाहान्पावयामासर च ध्वजम्‌ ॥ ३२ 
सप्तमेन च भष्टेन नीट विन्याध वक्षसि । 

स गादविद्धो व्यथितो रथोपख उपाविशत्‌ ॥ ३३ 
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सीष्मपर्वं 


मोहितं वीक्ष्य राजानं नीरुमभ्रचयोपमम्‌ । 
टोत्कचोऽपि सं्दधो भ्ाठभिः परिवारितः ॥ ३४ 
अमिदुद्राव वेगेन प्रौणिमाइवशोमिनम्‌ । 

तथेतरे अभ्यधावत्रक्षसा युद्धदुमदाः ॥ ३५ 
तमापतन्तं संप्रशष्य राक्षसं घोरदर्शनम्‌ । 

अभ्यधावत तेजखी भारद्वाजात्मजस्त्वरन्‌ ॥ ३६ 
निजघान च संद राक्षसान्मीमदर्षनान्‌ । 
येऽभवन्नग्रतः छुद्धा रा्षसख पुरःसराः ॥ २७ 
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वियुखांशैव तान्टर द्रौणिचापच्छुतेः शरेः । 
अङ्ष्यत महाक्रायो भैमसेनिर्घटोत्कचः ॥ ३८ 
प्रादुश्चक्रे महामायां घोररूपां सुदारुणाम्‌ । 
मोदयन्समरे द्रौणिं मायावी राक्षसाधिपः ॥ ३९ 
तत्ते तावकाः सर्वै मायया बिमुखीकृताः 1 
अन्योन्यं समपश्यन्त निकृ्तान्मेदिनीतले । 
विचेष्टमानान्कृपणाञ्छोणितेन स॒पक्िताच्‌ ॥ ४० 
द्रोणं दरयोधनं शल्यमश्वत्थामानमेव च । 
प्रायश मरेप्यासा ये प्रधाना कौरवाः ॥ ४१ 


महाभारते 


[ भीष्मववपर्व 


विष्वस्ता रथिनः सर्वे गजाश विनिपातिताः । 
हयाश सहयारोहा विनिकृत्ताः सहसश्चः ॥ ४२ 
तदष्ट् तावकं सैन्यं बिदधतं शिबिरं प्रति । 

मम प्राक्रोशतो राजंस्तथा देवव्रतस च ॥ ४३ 
युष्यर््वं मा पलायध्वं मायैषा राक्षसी रणे । 
धटोत्कचप्रयुक्तंति नातिष्ठन्त विमोहिताः । 

नेव ते श्रदधुर्मता बदतोरावयोर्वचः ॥ ४४ 
तां प्रद्रवतो टरा जयं प्रपनाशच पाण्डवाः । 
घटोत्कचेन सहिताः सिंहनादान्प्रचक्रिरे । 
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40 °) ए" राक्षसा, 8 कौरवाः (£ तावका) 
-*) 7५ 701 (ण ४8 0 धव्छ) 15 विषयी (४० 
विसुखी" ) -- °) ए५ अन्योन्ये (६० न्योन्य) & 
र ०-3 ५ 721 8 7171-8 ऽ समददयत, 8 5 8४ 7 “पद्यत 
(£ "पदयन्त) --५) & ००५८ 2५ 7004 70 
५ प 61 9 `४1-8 5 निकृत्ता, ए 1» निघ्रतो (7 
ष्ते), 5 निता, ०8,8 निङ्ृता, 7" ५५ निङ्ृत्वा 
(४० निकृत्तान्‌). 1 मर्मभेदिभिः (० सेदिनीतरे ) 
-- °) 824 61५ 7 विवेटमाना(2#3४ "णा मनू, ०3 
8 विवेष्टसाणाः (78 नाः), 985 23 079 122 
विचेष्टमानाः, ५ "2 25 विचेष्टमाणान्‌ ( 0" विष्ट 
मानान्‌) ए ४ 5 5५ 70: 09-+ ०-8 कृपणा , 0" कृपण 
(ग कृपणानू) --) 7 ५० ५ श्नोणितौ( © "तो 
(10 शोणितेन ) 1९8 22 3 6 समुक्षिता ›, + 53-8 
90५ 701 5 8 परिधुतान्‌, ॐ5* 74 28५75 परि 
छता ("० ससुक्षितान्‌ ) 


41 =) (५5 2" -80 द्रोणो दुर्योधन शटय भ( 78 
द्य)श्वस्यामा तथेव च ( ए» मदावर-) -- ° ) ए०1 प्रय 
युश्च3 9 8 प्रायसश्च, ऽ प्रायसाश्च 3 व्येप्वासा 
("० महष्वाखा) - 4) 81 8 88 4 ४ 77 1085-5 


8 स -८०- 82 स, 71 हि(0" च) 85 77 


प्रधानाः स च कौरवा 


42 ४ ) 8 9 7 + ८? 8 राजानश्च निपातिता, 
01 ध्व्ाश्च विनि. -*) 28 * 722 7४ 72,-8 सैव 
(५ च स) --°) ए 8 7 सनिङ्त्ताः , 
011-8 5 सुनि ८55 22 च सर्वत्रा (£ सहस्रशः ) 


43 <) 81 ए 284 त चषा, 8 (शन्न ©) 
दृष्टैव (०? वहृष््ा) -- ५) 8 ( €म^्दुः6 1४) प्रद्ुत (०८ 
वि) 5 9 श्षिविर प्रति भारत, 7 चिद्धुत च निर 
तर --°) 79 8 08 प्रक्रोदातो, वपर" (४०८ (ण )© 
भ्रकादतो (© "दते, © “दितो). 7" प्राक्रोदत तदा 
राजस्‌ -- ८) € तव, 7 पिता, © यथा (श्ण 
तथा) 2” देवव्रतस्तव (० “रतस च ) 


44 ^) &' युष्यध्व पार्यथ्व च॒ -- ° ) $ मायेय 
(० मायैषा) ह+ राक्षसा कता = -- ए णण 
(४४, ) 44.45.  -- ° ) 74 ठ 20५~ प1-3 6 
श्रसुक्तेति, 4 ्रयुक्तो दि -- 4) 78 7» ते नाति 
एत मोहिताः, 1 नातिष्टति विमो, 2865 नव्य 
(9 चा )तिष्ठंति मो, 17: ७४ न तिष्ट विमो, © न 
तिष्ठत प्रमो --^) 72 25 नैव, 7५7५ नच 
(७ नैव) 72 खश्चेबुर्‌ (0 श्रदधुर्‌) 3 5 7: 
8 (श्ड्ण्थुा 74, 1 57 {2 ) वीरा (0 मीवा) 
-- 7 ) 7" वदतस्तु तढा चच 


45 ए 0 45० (५ ९ 1 44) -- °) 1 प्रज 
ववो, 8 72-5 प्राद्रवतो, 11 ७५५ ते द्रवतो, न्य 
विद्र" ("0 प्रद्र) 203 ता च प्र्रवतींद्ष्ा, 7" तत 
खान्द्रवतो दृष्टा -- °) 73 5 79 5 जययुष्काश्च, ° 
छप 7 जयप्राप्ताश्च, 8 जय प्रात्य (7 तु) 4 स 
(श्ण्ष्व) --") 35 2135 3 नाद (० 'नादान्‌) 
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आीष्मवधप्वं ] 


शद्टुन्दुभिवोपाथ समन्तात्सखलुरभशर्‌ ॥ ४५ 
एवं तव वरं सर्व हेडि्वेन दुरात्मना । 


मीष्मपर्वे 


[6 915 


र्यास्तमनवेलायां प्रभम्रं विद्धं दिश्चः ॥ ४६ 


इति श्रीमदाभारते भीष्छपर्वणि नवतितमो.ऽध्याय, ॥ ९० ॥ 


संजय उवाच । 
तसिन्महति संक्रन्दे राजा दर्योधनसख्रदा 1 
गाह्धयञरपसंगस्य विनयेनाभिवाद्य च ॥ १ 
तख स्वै यथावत्तमाख्यातुयुपचक्रमे । 
यटोत्कचस्य विजयमात्मनश्च पराजयम्‌ ॥ २ 


--*) 4 8 708 70 7045८78 ग्निर्वेोपि , 
टंदुभिनि्घोँ, 219०8 "निर्घोषा (7 "पान्‌ ) 
इ 8 8 100 0:-8 नेदिरे (० सस्वनुर्‌) 
ताप्समनुष्धशं (४८), 7?" समवाच्छुशवु्ड 


ए, सिह 


-- 7) 


155 सम 


46 ए० २ र छण, 46 -- ^) 59 च तदू, 
चत्व, 7: वद्वद्‌ (० त्व) --*) ए8 5 एय 7146 
दैडवेन 7 8 (71 ० ) महात्मना --*) ४ * “मयः 
(0८ मनः) -- °) 61 ८39 * ८8 7: मरुत (07 
विद्ुव) 85 7 भस्मं विग्रदुच दिश्ष, 8 (णण ) 
अभग्न सवैतोदिश्च 


(ण्णात्‌ ० 19 & - ७५४९-1" ८27 = 07716 चह 
णका उक्प€, 09 पाटणा ०णा7 कषटमयुद्ध 
दिवसे, ए५ अष्टमेष्ि घटोत्कच, 12४ 1० 5 घटो 
च्कचयुद्धे, 7 अष्टमदिवसे, + अष्टमेहिके -- 4०7 
%72 + कौरवरुमगः, 25 कौरवमैन्यपराजयः, 1५ 


-घटोत्कचविजयः, ४ 2: सक्ख्युद्ध -- 42%‰ १ 
-(दण८६ऽ, 07वऽ 07 008 ) ४ 071 56 वष 
७1 2 4 98 89, 22 (5८ ॐ ) 51, 73 2 कर 
91, 213 90 (४5 0 €), + 9४ - 61०76 
१: 071 49; 009 056 50 

91 


शै 


ह्-> 7711€ ८0118105 0 8 छ€7€ 7०४ धरा 120९ णः 
15 नादाः 


९१ 


| 


कथयामास दुषो चिनिःश्वख पुनः पुनः । 
अब्रवीच तदा राजन्भीष्मं इुरुपितामहम्‌ ॥ २ 
भवन्तं सयुपाश्रिय वासुदेवं यथा परैः । 
पाण्डवैर घोरः समारब्धो मया प्रभो ॥ ¢ 
एकादश्च समाख्याता अक्षौरिण्यश्च या मम । 


€ 6 4238 
2 6 95 
१ 6 93 


४१५१ 


1 ^) ० साक्रति, 12 सारदे, 52 संग्रामे, 
णय सोय, 1 (5 (2) 3 सक्द्धे ( ०" सक्रन्दे ) 
7 तस्िशिडत्ते सम्रामे, 7 तस्मिन्नहनि सकुद्धो --*) 
1 ©५ राजनरू (० राजा) 2 ततः (० तदा) 
-- ^: 142, 8 105 


357* पराजयं राक्षसेन नाग्रप्यत परतप । 


--°)8 स मीष्मम्‌ ( £" गाद्भेयम्‌ ) --“) 7" विनये 
नाभ्यवाय चख; 15 "मिवद्य च (ण "भिवाद्य च). 


2 ° ) © "तत्वम्‌ ( ० त्तम्‌) ~ °) 72०3 उपं 
ष्वकिरे (० "च्छमे) - ˆ) 71 © च जय (7? 
विज्यं ) 


3 ४) ० 08 निश्चय च, ४४४ 1188 विनिश्वस्य 
--*) 03 त(्ण्च) 5 तया( गः तदा) ए* 
108 ण 5 राजा (र राजचू) 7 © महाबाहु, 
महाराज ( ०" तदा राजन्‌ ) 


4 वष © ० (षध ) 4 एर 4, 00 175 
दुर्योधन उवाच -- ^) 7» समुपाखल्य , 5 पुनराधिल 
-- °) 7०1 सथाष्ट, 3 7291 705 0586 यथा 
परे, 7 वथा परैः (८ यया परै ) 7४ 2 द्रोण चैव 
पितामष्ठ॒ -- °) ए" पाडवो (६०८ च्वैर्‌) ८८८ घोरै 
-- * ) © महाप्रभो ( ०” मया प्रमो ) 


5 °) अक्षौदिण्यस्तु, 8 अक्षोहिण्यश्च 7: मया 
(ग मस) -^) 7256 िर्देले (7० निदेशे) 9 
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ध्व 


6 91. 5] 


निदेशे तव तिष्ठन्ति मया साधं परंतप ॥ ५ 
सोऽदं भरताद्‌ भीमसेन पुरोगमैः । 
घटोत्कचं समाभ्य पाण्डैयुधि निर्जितः ॥ ६ 
तन्मे दहति गात्राणि शष्कवृक्षमिवानलः । 
तदिच्छामि सहामाग त्वत्रसादात्परंतप ॥ ७ 
राक्षसापसदं हन्तं खयमेव पितामह । 

त्वां समाभिल दुर्धषं तन्मे कत त्वमर्हसि ॥ ८ 
एतच्छरृत्वा तु यचनं राज्ञो भरतसत्तम । 
दुर्योधनमिदं बाक्यं भीष्मः शांतनवोऽ्चवीत्‌ ॥ ९ 
णु राजन्मम वचो य्या वक्ष्यामि कोरव । 
यथा स्वया महाराज वरतितन्यं परंतप । १० 





स ( 0" तव ) 

6 °) 7 परैभीमणुरोगमे 
72 211-3 5 समासाद्य (0 "ननि ) 
( 07 ष्वेर्‌ ) 

प्र॒ ४) 018 ए07-8 शुष्क (£ शयुप्क-) 8 शु्केघन 
मिवानल- (४९ "निरः ) -- ^) 7» सदि" (० तदि") 


-- ° ) 0-2 पुरस्कृ › 
-- ° ) 75 पाडव 


-- ८) 78 भररिदम; ४ च मारत ("0 परतप) 
8 १9 ० 8>-10 -- ^) 7ए0-9 + 8 ( 72 ० ) 
राक्षपघ्तापद्ाद - 11 ० 810 -- ° ) 75 2: समा 


सादय (० शरिय) & ० 0५1 208 58 02 त दुरधेषं 
--*) ए०४ 7186 8 (ण ०) स कतुम्‌ (४ 
प्ण) }), 75 2 त्व वक्तुम्‌ (0 क्तु त्वम्‌ ) 1 
तन्मे कर्ठमिवादति 


9 1 पृछ 9(५ र 1 8) 2०९6 9, 10 
18 सजय उवाच -- ° ) 7५ 7” ५ भरतसत्तम 


10 एव ०फ 10०, गृध्र णा 10० (म ९1 8) 
-- एर्थ०ः< 10, 76 205 भीष्म उवाच -°) ए (ए 
० ) 8 7 91 यत्त्वा, धः स्वया (0" यत्वा) - ५ 
ग 10 -- °) ० म॑ि' (0 वर्तिं) 0 प्रयत्नत 
( ०२ परतप ) 


11 03 णण (178) ) 11 
भास्मरक्षो (0 भात्मा रक्ष्यो) 8 स्वया (० रणे) 
7 {ऽरीणा (० तात) -") & 1९8 8 सर्वावस्य 
रिवम „+ 0" सर्व॑मावादरिंदम --°) ए 2५ सग्रामे 
-- 4) 81 पमण स्वया प सवा ए85 ¬ सहा 


-- ^) ४1 75 व्र 


महाभारते 


[ मीप्मवघपर्व 


आत्मा रक्ष्यो रणे तात सर्वाब्राखरिंदम । 
धर्मराजेन संग्रामस्त्वया कार्यः सदानघ ॥ ११ 
अनेन यमाभ्यां वा भीमसेनेन चा पुनः । 
राजधमं पुरस राजा राजानमृच्छति ॥ १२ 
अहं द्रोणः कृपो द्रौणिः कृतवर्मा च सात्वतः । 
शल्यश्च सौमदत्तिं विकर्णश्च महारथः ॥ १३ 
तव च भरातरः शूरा दुःशासनपुरोगमा; । 
त्दुथं प्रतियोत्खामो राधस तं महाबलम ॥ १४ 
तसित्रद्रे रसेन्द्रे यदि ते ह्च्छयो महान्‌ । 
अयं घा गच्छतु रणे तख युद्धाय दुर्मतेः । 
भगदत्तो महीपालः पुरंदरसमो युधि ॥ १५ 


नघ, 72 5 जनाधिप , 5 परतप (7०7 सदानघ ) 


12 ~) 728 च(ण्वा) 


-- -4€ 19, 8 (© 
१६०६९ ) 108 


358* न तु कार्यस्स्वया राजन्दैटिम्वेन दुरात्मना । 


-- °) ए" राजा धर्म, 73 02245 धर्मराज (० राज- 
धर्म) 8 जन्यैर्वा षथिवीपाछैर्‌ । -- ° ) ए 7" राज- 
राजानम्‌, © राजत्राजानम्‌ §1 82 1 122 7: 4-5 
च्छति, 1र०-2 ५ 2 9 महति, + भाच्छंति, 74 ७५ 
2 8 (5 2४१ ) हुच्छति (० प्रच्छति ) 


13 © पवद्ण्ु्वे  -- ^ ) 72 781 7 द्रोणि' (70 
द्रौणि) -) 61 78 5 2५ 2०8 सोमदत्तिश्च, 7:28 
सोमदत्तश्च, 8 (61 ०५००६९१ ) वृषसेनश्च (० सौम 
दत्तश्च) 8४ सौमदत्तिश्च शट्यश्च --“) 7 दृपकर्णो 
(५ विकणेश्च ) 27 "वलः (० “रथः ) 


14 °<) 8 शेषाश्च (०? तव च) 8 5 7 -3 6 द्रोपा; 
23 7५ 200 03 515 श्रेष्ठा, व ७ त्वन्ये, 1५ चमे, 
प सवे (0 शूरा) -*)् 8 7 त्वदर्थे 8 76 
प्रतियोत्स्याम, ए5ऽ 22 "योत्स्यामि (० “योस्स्यामो ). 
-- “ ) 3 परतप (० मष्ावखम्‌) 7" रक्ष सेना महाबल 


15 °) ८28८537 सैर तस्मिन्‌ (४ प ); 
7५५ रौद्र हतु, 189 ॐ त निष्ठतु (1०८ तसिन्नौद्रे) 
75 रक्षसेदे, £ राक्षसेंद्र (० राक्षसेन्द्रे)  -- °) 1५ 
5 7 (श्न्शु 02 8) 6४०४ [ऽप]जुकयो, 7४ 2 
ददयो (£ ह्यो ) -- ° ) 78 5 2: स्वय, २५ जलय 
(0? ख्य ) 8 चागच्छतु, "7 & ागच्छतु, 7८ 


[ 510 ] 


भीष्मवधपर्वं | 


एतावदुक्त्वा राजान भगदत्तमथात्रवीत्‌ । 

समक्षं पार्थिवेन््रख वाक्यं वाक्यविल्लारदः ॥ १६ 
गच्छ शीघ्रं महाराज हैडिम्बं युद्धदुर्मदम्‌ । 
वारयख रणे यत्तो मिषतां सर्वधन्विनाम्‌ । 
राक्षसं क्रूरकमाणं ययेन्द्रस्तारकं पुरा ॥ १७ 

तव दिन्यानि चाच्राणि विक्रमश्च परतप । 
समागमश्च बहुभिः पुराभूदसुरेः सह ॥ १८ 

सवं तख राजशादैल प्रतियोद्धा महाहवे ! 

खवलेन इतो राजञ्जहि राक्षसपुंगवम्‌ ॥ १९ 
एतच्छरत्वा तु वचनं भीप्मख परतनापतेः । 


सीष्मपर्व 


[ 6. 91 5 


प्रययो सिंहनादेन परानमिघुखो दतम्‌ ॥ २० 
तमाद्रवन्तं सगरक्य गजन्तमिव तोयदम्‌ । 
अभ्यवर्तन्त संक्रद्धाः पाण्डवानां महारथाः ॥ २१ 
भीमसेनोऽमिमन्युथ राक्षसथ षटोत्कचः । 
द्रौपदेयाः सलयधतिः क्षत्रदेवश्च मारिष ॥ २२ 
चेदिपो वसुदानश्च द्शाणौधिपतिस्तथा । 
सुप्रतीकेन तांशापि भगदत्तोऽप्युपाद्रवत्‌ ॥ २३ 
ततः समभवद्युद्धं धोररूपं भयानकम्‌ । 

पाण्डूनां भगदत्तेन यमरा्ूविवनम्‌ ॥ २४ 
यक्ता रथिभिर्बाणा मीमवेगाः सुतेजनाः । 





वो गच्छतु 80414 3 द्रा © 23 5 रण (णप 
रणे) -“) 7० 7. दुर्मतिः (1०८ "तेः ) 


16 5९07८ 16, 05 105 सजय उवाच -2) 81 
8 वचन (६०८ राजान) --*) 75 तमब्रवीत्‌ (०८ जथा 
मचीव्‌) -- लः 16०, 1 7९405 €८प्०पदण्यञ]क 18" 
{शा ए] }, शशृश्व्क् ४ 9 1६8 एए एा१८८ 
-- 01 ०ण 16 -- ^) इ0-2 तमर्थ, एऽ तमर्थं, 
9 75 समसे (०? समक्ष) 23 समथ राक्षर 


17 °) 81 ०-* दरीघर गच्छ (ष ध्ष्मण्ञः ) - ६2 
० 17"-19> --*) 5० हदि, 3 5 7001 7013 
< 6 दैढय (० हैडिम्ब) -- ^) 0: वारयैन, 78 वारय 
स्व (0 वारयस्व) -- † ) 73 पयता (£? मिषता) 
-- ^) ८ तावक 7४ यथा (प पुरा) 5 यजेद्‌ 
स्ाचक्‌ पुरा (816), 0 ४३ 11 ६९८ 


18 1 0 18 (ध १ 1 17) --< ) 0०1 758 
शखाणि, 7: चिग्राणि (€ चख्लाणि) & ०2 तच 
श्(5 श्ना )खाणि दिव्यानि -“) 53 विक्रमस्व, 19 


विक्रमाणि (०? विक्रमश्च) 5 परा तप, 7५1 05 पर 
तपः - 71 २143 18 (107 ध१€ 075६ प्रणा€ } पटः 
16 = -- “) 77 (5८८०० प ०९ ) समागम्याय (६ 
"गमश्च ) 1 (075४ ॥५५९) महित , 3 यहुशाः (?0" 
वहुभिः) --“) 7“ पराभूद्‌ (० षुराभूदू) 8 
वरै, 1र3-5 8 21 (879 धरण) 2-8 अमरैः, 8 
दानवै (० छ्सुरै') 2 ( 5९००४१ ६८०९) राक्षमैरपरे 
सह 


19 1 0 19* (० ₹? 1 17) - < ) 8 ( €2५९४ 
7) स्वमस्य (० स्व तस्य) ०५ ठ ¬ (९९५९४ 
1)1-2 5) 4 नृप" (८ राज) - °) 20 प्रतियुद्धा १» 


51 प्रतियोघा, 71 “योद्धु, 41 © 1-8 5 "चेद्धा (० 
"योद्धा) 2" महारणे, 8 ( €षणन्णु वु ) मतो मम (० 
महाहवे) -- °) + ए 2५ 70 ५ ¶ 7 स्वषरेनो 
च््रितो, 0" स्वसैन्यसदितो, 5 8 स्वयकेनोत्थितो, 
7" © ४ "नादरृतो (० स्वबलेन इतो ) 8 वीर, 8 
(९९०९४ 7४) गच्छ (० राजन्‌) -- °) ए५ सदि 
(० जदि) 7 दैर्दव राक्षसेश्वर 


20 ०) ए४-5 78 6 पृतनापतिः (0 "पते ) -- 4) 
4 © अभिसुखोद्यत' (८ अभिसुखो दतम्‌) 7?" भग 
दत्तो मरीपति 


2 ^° ) 2४ 7 8 त(79 स )मापततत (£ समा- 


द्वन्त) ए सरक््य (10 सं्रक्ष्य) --") 7" गगने 
एव , 1" &* गच्छतसिव (07 गर्जन्तमिव) --“) 8 
38 भभ्या(78 *भ्य)दरवत, 7 लम्यद्रवत, धः सम्य 


चर्प॑त (0 अभ्यवर्तन्त ) 


22 “) &1 क्यतदेवाश्च (80), ए सहदेवश्च (०८ 
क्त्र") ठ 7 ( ९०९] 1-8 ९ ) मारत (0 मारिष ) 


23 ^) & चेधिपो , 0 चेदीना (०? चेदिपो) & 
--°) 8" ए" द्ाञ्चा( ए" "सा र्णाधिपविस्‌ , 


चसुधारश्च 
1० दाह्नार्हधिः, ए दासार्हादि € 729 7 09 
तदा (£ तथा) -“) 7" सुप्रतीपेन € वाश्वापिं 
(8०), 72) सितो, 7 ताश्चाथ --“) ए 8 08 


प भगदत्तोभ्युपाद्रवव्‌, ८5 "“दत्तोपि पाडव, 2५ 7 


“ठत्तो ह्युपादवत्‌ 
2‰ °) ए० 7: महाभय; ए५ 7" & भयावहं (0? 
भयानकम्‌) -- °“) 7०" "विवरधक 


25 ^<) 4 2381-8 002 248 म्रयुक्ताः 5 13 
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ते निपेतुर्महाराज नागेषु च रथेषु च ॥ २५ 
प्रभिन्नाश्च महानागा बिनीता हस्तिसादिभिः । 
परस्परं समासाय संनिपेतुरमीतवत्‌ ॥ २६ 
मदान्धा रोपसंरन्धा निपाणगरर्महाहये । 
विभिदुर्दन्तयुसरः समासा परस्परम्‌ ॥ २७ 
हयाश्च चामरापीडाः प्रासणणिभिरास्थिताः । 
चोदिताः सादिभिः शप्र निपेतुरितरेतरम्‌ ॥ २८ 
पादाताश्च पदात्योधैस्ताडिताः शक्तितोमरेः । 
न्यपतन्त तद्‌ा भूमौ शतशोऽथ सदखशः ॥ २९ 


महाभारते 


[ भीष्मवधपर्चं 


रथिनश्च तथा राजन्कर्णिनाटीकसायकेः । 
निद समरे वीरान्सिहनादान्विनेदिरे ॥ ३० 
तसिस्तथा वर्तमाने संग्रामे लोमहर्पणे । 
भगदत्तो महैष्वासो भीमसेनमथाद्रत्‌ ॥ ३१ 
कुरेण प्रभिन्नेन सप्तधा सवता मदम्‌ । 
पर्व॑तेन यथा तोयं स्घमाणेन सर्वतः ॥ ३२ 
किरञ्यरसहस्राणि सुप्रतीकरिरोगतः । 
ए्रावतसो मघवान्वारिधारा इवानघ ॥ ३३ 
स भीमं रधाराभिस्ताडयामास पाथिवः । 





ये मुक्ता, 7 प्रयक्ता (१० भ्रसुक्ता) ५ बाणैर्‌ (० 
बाणा) -*) 78 79 8 सुतेजसः, 7" सुदारुणा (४० 
सुकेजना') -- °) 7» विनिपेतुर्‌, 7 न्षितुस्ते (४ 
905 ) -- ५) 7288 हयेषु (£ रथेषु). 

26 “ ) 74 प्रतिभिन्ना, 27 प्रभिन्ञाश्च (णः 


श्नाश्च) -°) 7" वारिता (7० विनीता) --^) ^ 
लथावाद्य (८० समा") -- एय गण (ष्का ) 264 प्फ ६० 
समासाद्य ० 7“ -- °) 229 ५ सनिष्पेतुर्‌ ( ०८ सनि 
पेतुर) 05 अभिजन्‌ ( "0" भमीतवत्‌ ) 


27 1 ग प्र्‌ ७० समासाद्य 2० 274 (ण ९ 1 26) 
-- * ) 7९० 2 13 मदाध (0 मदान्धा) 81 7०: रोष 
सविन्ना, 2४ "ताम्राक्षा, 71 6५ "सर्ता (†0" "सरन्धा ) 
-- °) & मदे रणे, 1० °+ महारणे, ए महाजवैः 
(० महादवे) -- ^ ) 75 मखुर्‌, 20 विमेदुर्‌, 
७५ निपेतुर्‌, 4५ विरेज्ञर्‌, © 3 विनेदुर; †॥ विदुर्‌ 
(० विभिदुर्‌), ए वृत्र» 72 दृत्त, 7 दत्त 
(णः दन्त) & ए0 सुसु" + 1४ 8 5 ४1 0868 
सुशषङै', ए+ ८" जुषे 

28 16 ०४ ( #'्]. ) 28 
58 हरवा च (0 हयाश्च ) 81 ए०-3 तोमरा ( 0" 
चामरा ) 2८ सवैपाणिमरापीडाः (४५) -- ° ) 78 2 
निष्ठता", ए देता, ए निदिता, ¬ नोदिता (ण 
ष्योदिताः) 25 सादिभि सादिनः क्षिप्र --“) 8 निजष्र्‌ 
(० निपेतुर्‌ ) &1 7०- ५ सन्पितुरमीववत्‌ 


29 ४ 00 %9 -- °) 18 [8 001 2858 
© पदाताश्च (० पादावाश्च) & पादाद्यौषै, 7०8 


08 श ७* ४ पदादयौधै', ए पदाल्योघै, 7ए५ ४ 
पदातोधै, 7५ एण 2155 पदातौपैः -- ८) 7 


खादिताः एरतोमरै' -- ° ) 8 न्यपततस्‌; भ -85 न्य 
चत ( 9 न्यपतन्त ) १ महाभूमौ + 22-3 5 तथा 


-- °) ४5 हताश्च, 


भूमौ (0 तदा भूमौ ) 


30 °)8 सु (0 च) 1; 5 71-8 रथात्राजन्‌ 
19 88५ 0४2 0011 73 518 रथं राजन्‌; 8 ° रया 
राजन्रू, + तदा राजन्‌, 28: ० रथे राजन्‌, 1" 
रथि राजन्‌, 7 ७2५ रथाश्चापि, ४ 7 रथस्याश्व 
( 2 -8 5 “स्तु), 61 रथाश्चित्रान्‌ (0 तथा राजन्‌) 
22 रथिनो रथिनो राजन्‌ -- “ ) & कर्णिना नीटसायसै- $ 
४ 2+ कणेनाटीकदयायकै , > 8 कर्ण॑( 7 0 2 णि} 
नाढी( 7: "री )कसायकै (7 ७ + "तोमरैः ) -- °) &1 
वीरः, ० 2 8 7 वीरा, 8 राजन्‌ ( वीरान्‌ ) 
128 ते निहत्य तदा वीरा -- °) 72" 7५ 7 सिंहनादं ; 
7५ © "नाद्‌ ( {ण "नादान्‌ ) "८ चिनादिरे 


31 “)8 रोम" (£ रोम ) 
उपाद्रवत्‌, 12० खथात्रजन्‌ 


-- °) [५,5 702-8 3 


32 “ ) 78 कुजरे च (° कुञ्नरेण ) -- °) 7185 
स त्रिधा, ६५१ सप्तधा (५8 1 {९२४ ) क 723 ४ 
(5५ ५ ) श्रवता, 2५ 73 स्वदता, 272 दवता (० 


सवता) 5 मय, 7 सुदं (£ सदम्‌) --°) 5 
सवमानेन , 


5* छवमाणेन; 29 श्रवमाणेन (६०? स्व 
मणिन) ए+ 8 ए ({च्छन्टृ४ 02 8 6) सर्वदा (ण 
सवेत') 8 क्षरता वै समतवत 


ॐ ° ) & ० किरन्डारसहसरेण, 2 “व्शत 
सहस्राणि, 2 विकिरन्दरारवर्पाणि -- ° ) 7‡ सुप्रतीकः 
शिरोगतं -- °) 81 [8 5 2 7285 पेरावणस्थो (5 
“स्थं ), 7 एतावणस्ये (810 ) (0? पैरावतस्थो ) & ० 
3 4 ©* भगवान्‌, 88 7५ 01 25 8 मघवा (£ मव 
चान्‌) --“) ए०-०५ पुरद्र (ण वारिधारा) 2 
घना दव (० इवानघ ) 


34 ए ० 34 -- <) ए5 घारिधाराभिस्‌$ 8 
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पर्वतं वारिधाराभिः रावरपीव वलादकः ॥ ३४ 
भीमसेनस्त संक्द्धः पादरक्षान्परःशतान्‌ । 
निजघान महेष्वासः संकृदधः शरवृष्टिभिः ॥ ३५ 
तन्द्र निहतान्कदधौ भगदचः प्रतापवान्‌ । 
्ोदयामास नागेन्द्रं मीमरेनरथं प्रति ॥ २६ 
स नागः प्रेपितस्तेन बाणो ज्याचोदिते यथा । 
अभ्यधावत्‌ वेगेन मीमसेनमररिंदमम्‌ ॥ ३७ 
तमापतन्तं संप्कष्य पाण्डवानां महारथाः । 
अभ्यवर्तन्त वेगेन भीमसेनपुरोगमाः ॥ २३८ 
केकयाथाभिमन्युध द्रौपदेया सर्वशः । 


मीष्मपर्व 


दशचार्णाधिपतिः शूरः क्षत्रदेवश्च मारिष । 
चेदिपयित्रकेतुष संङृ्धाः सर्वं एव ते ॥ ३९ 
उत्तमाखराणि दिव्यानि दरयन्त मदावसाः । 
तमेकं इञ्गरं द्धा; समन्तात्यर्यवारयन्‌ ॥ ४० 

स विद्धो बहुभिवीगिव्यरोचत महाष्िषः। =. 
संजातरुधिरोत्पीडो धातुचित्र इवाद्रिराट्‌ ॥ ४१ 
दश्ार्णाधिपतिशापि गजं भूमिधरोपमम्‌ । 
समायितोऽमिदुद्राव भगदत्तख पारणम्‌ ॥ ४२ 
तमापतन्तं समरे गजं गजपतिः स च । 

दधार सुप्रतीकोऽपि वेलेव मकरालयम्‌ ॥ ४३ 





दारजाटेन (० "धाराभिस्‌) -- 7 ० (४०. ) 34 
-- °) 7५ छद्रयामास + 8 भारव, "3 पार्थिव 
-- * ) ४ सोयधाराभिस्‌ --4) ४ 8 7५ 7 71 
४8 ४ तपाते (7 घर्मा॑ते ) जलदो यथा, 7» प्रवृङ्कारे 
धनो यथा, 7" © ठपांते वारिदो यया, 6? सपाते जख्दा 
यथा 


35 °) 8 भीमसेनश्च, 7 "सेनोपि (० 'सेनस्तु ) 
--*) 7 पद्रक्षान्‌ (० पाद्‌) 8 ए०-> 72० ४) 
8 परं शतान्‌, 7: पुर्रान्ू; 2 सुदश्षितान्‌, 12 
परस्य तानू, ¢ परश्राठतञः ६० परदातानू (४७ {ण 
१९४६) --* ) ५ 8 7 (रमन्त 71-8 ) सरन्धः (0 
संक्रुद्धः) 


36 “ ) &§1 ०-2 युद्धे (०7 षदो) 10 5 खन्द 
षाम संक्दो (9०) -- ^) 24 देदायामास; "य 
7 2 नोदया' (० चोदया ) 5 7 नार्गेद्र; 7 
नारगे्ौ 23 नार्गेद्र भीमसेनस्य प्रतीक्षमाहवे ( ५० ) 
-- 71 ०. ( ४ भ. ) 36-38° 

ॐ7 77 गण. 37 (भ ९ 1.36) -°) ६85 7256 
20; प्रेरितस, 12 2 5 ष्दोदिवस्‌ (0? प्रेपितस ) - 88 
०, (१ एश ) 37 -- °) 2 ज्यानोदिते, 25 
ज्यानिद्तो ( ८ अ्याचोदितो) ८8 ४ 7: हिखरं नोदिव 
यथा, 7 वाणो ज्योतिष्टपा यथा -- ° ) 8 अभ्यधावत 
वेगेन, 224 75 द्रवसस्तु स वेगेन -- €! ण्य (पभ ) 
874-58° -- ° ) ए करम, 8४" भर्दिदमः 

38 & 77 ० 38० (० र 1 37, 36) --*) 
ए० 2 भम्यद्रवत; 8 ( ९८०९४ 4» ) "घात ( 0? “वर्तन्व) 
-- £) ए ८ 2 6 भीमसेनपुर सरा, 0" 75 पचास्येन 
म्रहास्मना 


39. ^ ) इ-8 8 7 कैके( 2 7222 238 चक याश्च ५ 


एः केकेयश्च (20 केकयाश्च) 7५ केकया ौपदेयाश्च 
-- 146 75 3 0 (07. ) 39 -- °) 7 अभि 


मन्युश्च सर्वशः -- °) & ० 2 दाशार्णा( ए० र्हा) 
पिपति 8 (2 ० ) चैव (ण श्यूर) --°) 7 
क्षत्रधर्मा च; ऽ क्षत्रदेवश्च, 0" क्षत्रदेवाश्च -- *) 2 


75 षेदिपश्चेकिवानश्व, ए५ 51 7५ 71 75 8 ( 2 
० ) चेदिपो चष्टकेत॒श्च, 5 चेदिप्निश्च फेतुश्च --“) 
81 ४ सञछ्ृ्दधा ‡ 2 ५ 3 7 ( €ष्व्टः 701-3 ८) सरज्धा 
(0 सश्बुद्धा) 2०2 हि; 26 नु (० ते) 


40 ° ) &8 5 3 सर्वाणि (० दिष्यानि) 


४ 
"म, 
&1 722 महावर 22 ^रया, ८8 28 "वलाः (0२ 


शवखाः) -“) &1 5 73 कद्ध (0 शरद्धा) 
समेवमभिसफरुदधा 

41 ^) 12 सविद्यो 7 दशभिर्‌ (1० वहूुभिर्‌ ) 
-- °) 79 भरोचत (£ व्यरो) --*) 8.5 28 
सजावरुधिरापीडो --“) 0" धातुश्चिघ्न (£ "चिच्र) 
एः इवार्थिराद्‌ 


42 ^) 22 8 चैव (" चावि ) - 1 02. (मुर ) 
42*-45> -- ° ) 8 नाग (£ गज) 8 73 भवु- 
धरोपम, 7? क्षिति" (4? भूमि") --^) 70०1 034: 
समास्थिवोपि (†०" “स्थितोऽसि ) 

43 ए ० 48० (०६ ए 1 42) -- ° ) 8 (@रन्लु 
©५ ) राजन्‌ (0 गज) ८ 7 सह, 7 7धा-8 5 
तदा(पण्सच) 28 गजस च गजाधिपः - *)8 
सुप्रतीको वि( ४" -8 2 निग्दप्रे वै -- °) 2५2 वेगे च, 


25 यरे (० चेखेव }) 2 सकराकर ~ 4 धल 43, 
4 105 


65 { 518 } 


[ 6 91. 48 
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वारिते प्रक्ष्य नगेन्द्रं दशार्णख महात्मनः । 

साधु साध्विति सैन्यानि पाण्डवेयान्यपूजयन्‌ ॥ ४४ 
ततः प्राग्ज्योतिषः ङद्धस्तोमरान्यै चतुर्दश । 
प्रारिणोत्तस्य नागस्य प्रष्ठखे सृपरत्तम ॥ ४५ 

तस्य वर्मं श्ुखत्राणं शातक्ुम्भपरिष्कृतम्‌ । 

विदायं प्राविशन्धिश्र वल्मीकमिव पन्नगाः ॥ ५६ 
स गाटविद्धो व्यथितो नागो भरतसत्तम । 
उपाबृत्तमदः शप्र स न्यवर्तेत वेगतः ॥ ४७ 
रुद्राय च वेगेन भ्रणदन्भेर खनमू । 


महाभारते 


{ भीप्मववपर्वं 


स मर्दमानः खतव्रं वायुरक्षानिवाजसा ॥ ४८ 
तसिन्पराजिते नागे पाण्डवानां महारथाः । 
सिंहनादं विनयोचैमुद्ायैवोपतधिरे ॥ ४९ 

ततो भीमं पुरस्छरखय भगदत्तघपाद्रयन्‌ । 

किरन्तो विविधानराणाज्छस्राणि विविधानि च॥ ५० 
तेषामापततां राजन्तंकरुद्ानाममर्पिणाम्‌ । 

श्रुत्वा स निनदं घोरममपौद्तसाध्वसः । 

भगदत्तो महेष्वासः खना प्रयचोदयत्‌ ॥ ५१ 
उद्भुलाद्षटयदितः स गजप्रवरो युधि } 





359* दधार सुप्रतीके त क्षत्रधर्मा गजेन तु 1 


7० दारित, 1 चरित, 
© ° पतित ( £" वारित ) 1 राजे, ५1 7; नार्गेदध 
(ण नागेन््र ) -- °) 7०4 दाद्ला्णैखय 7 दद्यर्गेन 
मदात्मना --“) ०: ते सर्वै (ण सैन्यानि) ए 
सध्वसाधिनि सर्वे ते ( 81०) -- “ ) $" पाढवेयस्य पूजयन्‌ , 
० + पांडवश्चाभ्यपूजयन्‌, >» 7” 75 पाडवेयान्‌ ( 7; 
भवेय ) प्रपूजयनू ( 2" "जयेत्‌ ), ¶ #1 25 स्वदीयान 
( ४1, 9 “स्त्व )म्यपूजयन्‌ , ० ?18 + स्वदीयान्यभ्यपूजयन्‌ 


44 “^ ) $ 9 धारित, 


45 °) 0४ ततो दशाण सष्कुदस्‌ --*) 71 61 


प्रसुखे छपसत्तम ›, 72 सुखे भरतसत्तम 


46 °^ ) ए + 23 7५ 70 2४48 चम सुख्य तनु 
न्राण, 78 0 7 तख चम॑सुख८( ४ "परि त्राण, 1९5 
7: 3 चस्य वम चचु( 7 सुख त्राण, 2५ वचतुसख्य तञु 
त्राण, 71 © तस्य कुभपरित्राण ¢ ०५९ तनुना 
-- ° ) 9०९ {88 परिस्कृत & ए०-3 5 द्रातकौभ- 
परिष्ृ( ए? ५ “स्कृ )त, 71 श्रातक्कुमविभूपित --°) 
ए5 विचार्य &1 ए0 5 71 6 218 5 (“५ 2 ) भ्रावि 
इत्‌, ८9 5 प्रविश्‌ ( ए: हात्‌), 92 (5४2 ४ 
४७ ग धल) 5 न्यचिक्नान्‌ ( ४: श्राव), 93 (०५ 
१५५५ ) 5 शछ्याविरव्‌ ( 1०" प्राविह्न्‌ ) -- ^) 7५ वाठ्मी 
कमिव &' पन्नग 


47 °) 71 भारतसत्तम , 7 ७५ भरतसत्तम -- °) 
5४ 7 + उ( थ, अ )पावर्त, 21 उपाद्द', ९५ १ 
उपद्त्त' (५७ 1 ८८) -- ०) ए 8 7 ( €र्ण्टु 
५-8 ) खम्यवर्दैत (7०? स न्यवसैत) € 1001 76 8 
वेणिन › ए२५ 8 0०3 7 70; 5 ©; वेगितः, 
© » युद्धत (£०" वेगत ) 


48 ^) 1२4 75 0 0 ~ स (7, स) प्रदुद्राव 
वेगेन, 5 परिदुद्ाव वैगेव ~ * ) & भ्राणिदम्‌, 1२3 


प्राणद, 7८ प्रणुद्‌ 7" विनदद्‌, § चिनदन्‌ (० 
प्रणदरन्‌ ) ८०-2 भैरवस्वन , 73८ भैरवं स्रः (४ 
नर), 2 0५ 22 2:-5 सरव रव, 7 8 अरवस्वनं 


(7224 स्वर) - “)1०) ममदं चैव, 7:2४ 
702 00 701 ऽ समर्ईयान , 13८7: 47 6: 4 >+ 
समर्द॑मानः» 4 उन्मर्दयान ; 2" 28 स मर्दयान 

1 स्वरुभ, ० : 1 सुव , ५ लु वर (0? स्ववर ) 
-- ^) 74 बृक्षम्‌ (८ वृक्षान्‌) & [मिनस (ग 
सा) 

‰ ® ) 7; परिजिते ( ० परा ) 
रथः -^) = ए 24 1: 
ॐ: [ल]वतस्थिरे ( ०" [उप ) 

50 °) © सहावर, ©> 272 5-5 तदा भीम, # 
भीमसेन (० ततो भीम) - °) 7० 0.6 5 
उपाद्रवत्‌ (7 "वन्‌ ) -- 4) 3 7: भखराणि, 8 


-- “) 8 महा- 
7, चिनादोचैर्‌ -") 


दाराणि, 7८ 23 5 छत्राणि (£ शखाणि ) ० 3 
चिनिपातित (० विविधानि च) 

51 “) 8 सरब्धानाम्‌ ( ० सक्ुद्धानाम्‌ ) 5 मम 
पणा, 7४1 असमर्पण, 7 62 , मनीपिणा, ९० समर्पिं 


णाम्‌ (४७ 1 ६९६८) -- ^) ह+ 75 तनू, 82 स» 
701 त (० स ) =. ) &1 समपगत*, 701 02 
लमर्पागत" › "9 ¶ अमर्पाहतसाध्वसः (7. "सा, 
71 मनुजा जातसाध्वसा', 7 ७: + + अमर्पागतसाहस' 
(7, ७५ “स, 09 “साः) ८५ ०५९ अमर्षात्‌ १५ 
साध्वक्ष -- 7) 1५ 001 216 स्व, वष ©, ॐ+ स 
("0 स्व ) 1: प्रतिचोदयत्‌, 1५8 5 101 7: 5 भ्रयः 
नोद्‌”; एः प्रद्यदेश्', > समनोद , 7: ॐ समचोद' 
(० प्रल्यचोद्‌* ) 
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मीष्मवधपवं | 


तसिन्धणे समभवत्संवर्तक इवानरः ॥ ५२ 
रथसंवां स्तथा नागान्हयां थ सह सादिभिः । 
पादातांश ससंकद्ः शतशोऽथ सदसः । 
अमृद्रात्समरे राजन्संप्रधार्वस्ततस्तवः ॥ ५३ 

तेन संलोढ्यमानं तु पाण्डूनां तद्वरं मह्‌ । 
संकोच महाराज चर्मेबास्नो समाहितम्‌ । ५४ 
भग्नं तु खवलं दष्ट भगदत्तेन धीमता । 


52 ०४) ए जकुय(गुषटच ङित + 0४ वक्णढटुल्व, 


7४9 "तुदतः, 7" अकदोनापि नुच्नस्तु, 08 ७ 
"चुदितः 9 ¶1 09 4 "व्यथित ५ १2 "दिवः (ष ° ) 


21 8 नाग" (० गज") 1" स राजग्रवसे युधिष्ठिर 
( पपृषएच्पपल०) (णः ०) &§ ०2 स नागप्रवर 
सम्यगकुशशायुष्ट( 8 "गुखि )चोदिव , 5 अंङुशस्यस्तया 
गजम्रवराजग्रवरो युधिष्ठिरः (5८) -- -4.्टः 69०, 
11 7९९८6 5१०८4 == -- ९ ) 7002 कप्‌ ( तय 8 5४ 
४0) ठ {णा 7 ४७ 20 धट) रणे (णः क्षणे) 
स मगवानू (०? समभवत्‌ ) -- °) 8" 7 सावर , 
6० सव" ( ४ 20 ८५४ } 


53 °) ० "सर्गास, 73 "सग, ८8 0५ 71 "स 
घास ( 0” "सघ(स्‌) > तथा नागा = --70 71, 53" 
28 109६ ०४ ४ प४०द्त्व्‌ {ग -°) ए8 21 हयाश्च 
(0 हयाश्च) 18 7 0.५ + हयसादिनः, ठ 1.5 
हयसादिभिः 74‡ रथसा', © ४2 8 5 सदसादिन › 
2 स्टयादिभि" (†०" सष सादिभिः) 05 राक्षसान्धोर- 
रूपिणः - ए01 ण, ए --°) 81 ए8 ठ 7029 
1071 02 5 0-5 7 04 न+ पद्‌ताश्च, 121 पादावाश्च, 
8 पदाताश्च ८८ 72 हि सक्ुद्धा, 0 सुसखा, 
78 स स्रुद्धा 75 ठतः सर्वास्य राजान (४०) --“) 
81 अगदान्‌, ० असच्‌ , 1 7082 असदत्‌, ८४ 8 
791 प 05 समृद्न्‌+ 2.5 72 अद्धव्यन्‌ 5५ 0 5 
्राद्वाच्‌, 7" 74 ^ स खद्धात्‌, 1: उयनवत्‌, 1: 
भश्रदव्‌; 7 दुद्राव, 78 सोरद्धा(०2 7५ “ज्ञा)ेत्‌; 
4 ७ 4 र प्रखद्(13 “दान्‌, "~ प्रास्त्नत्‌ ( 18 
चू); 78 (5५7 7" ) प्रासस्नात्‌, 28 ( णर {५५ ) “स्ननू 
(० अ्द्धात्‌) © श्रावको (20 समरे) ६५ 5 ४ 
99 :-8 नागः (£ राजन्‌) -- 29 ० (7) ) 
58-54* -- * ) 7 संप्रधावव्‌ 7" यतस्ततः 


54 ६3 भप 54 (भ र 1] 58); एषम 75 
पित्पणद 07 54०८  -- <) > तवः (०८ तेन) 


71 सभ्नाम्यमाणम्‌, 03 सखोख्यमानस्‌, 1: संरोज्यमान 


मीष्मपरवं 
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घटोत्कचोऽथ संङ्घद्धो भगदत्तयुपाद्रबत्‌ ॥ ५५ 
विकटः पुरूषो राजन्दीप्ताखो दीप्तरोचनः 

रूपं विभीपणं छत्वा रोपेण प्रज्वलनिव ॥ ५६ 
जग्राह विपुरं शचं गिरीणामपि दारणम्‌ । 

नागं जिषांसुः सहसा चिक्षेप च महाबलः । 
सविष्फुलिङ्गज्वालाभिः समन्तात्परिवेष्टितम्‌ ॥ ५७ 
तमापतन्तं सहसा दृष्टा ज्वाराकुलं रणे । ६६ 


(ग सरोढ्यमान ) 8 च (पतु) --*) ५8 
081 9 01 + 6-8 पांडवाना बल महत्‌ (78 मददट ) , 
8 पानां सुमददख -- °) & 5 7 ० 7 सघुकोप , 
21 सचुक्षोभ, & * सचुक्रोश, 7५2 स चुकोच, 0० १ 
सचुकोच (५७ 1" (९८४) -- 4) 8: व्वमवाश्चि , 0" वामे 
ग्वाप्मौ, 28 वमे चाप्नौ 8 2० समर्पित, ४2 (5 
74 ०5 10 1€ॐ† ) ५ समादितः 


55 ^) 89 वद्र (£ स्वबल) -- ° ) 75 मारिष 
(८ धीमता) -) ई ए0 31 महाराज, 0" तु 
सो, 7 सखस, 7 0५ ५ + सुस, 02 2711-8 5 
सुखरब्धो (> ऽथ सछुद्ो ) 


56 °) ए6 किंकरः, 04 चिदृतः (10९ विक्र. ) 
ए9-4+ ए 7099 72 256 7 & परुषो (0 पुरूषो) 
५ विनदस्परुप राजन्‌ -- ए ०८५ 5657 -- “) 7४ 
मुख (० रूप) 209 प 188 विभीषण ४० दष्टा 
(धप छृस्वा) -- °) 74 मायया, 7 © कोपेन, 1 
7 कोघेन (०? रोषेण) 


छ ए 0 इदन्न (0 र 1, 56) -- न) 2४5 
8 79 0 7027 (१५ © चिमङू (£ विपुर) 7" ततो 
गृह्य महच्छरू --*) ए9 7४) 8.८ 7 दारुण (70 
दारणम्‌) --°) 5 नागाच्‌ (2" नाग) ४ समरे 
(£ सहस्रा ) ०) 1५ विक्षिपत्‌ (० चिक्षेप) 8 

(64 + स) (ण च) ५) 9 ५ 83-+ 38. 
० 7; 578 सविप्छुङ्िगमाराभिः, ८5 सविस्फुलिगा 
मिर्ज्वाछाभि" ( 0006०८०), 7) = विस्फुलिंगसया 
ज्वार ०5४ म 88 "विस्फु" ( 0" "विप्फु") --”) 
&1 [5 ए) 3 + 79 75.41 8 21 परिवेषितवः 


58 °) ए8 29 सदापत्त -- °) 85 7४ 
ज्वाटासमन्विति, ए 7 5 3 ज्वाखासमाङ्र , 5 7 
> 0:-8 प्राग्ज्योतिषो चपः (5 प) - 1 ण्ण 
(एषा ) 5860 -- ^) ०2८ ४2 5 रुधिर (4० 
रुचिर) 7 सधाय च शार तीक्ष्णम्‌ -*) 8 2 (८- 
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चिक्षेप रुचिरं तीषणमर्थचनदरं स पार्थिवः । 
चिच्छेद समद््ठं तेन षाणेन वेगयरतू ॥ ५८ 
निपपात हिधा छिन शरु हेमपरिप़तम्‌ । 
महाशयनिर्यथा र्ट श्रकरयुक्ता नभोगता ॥ ५१ 
शूलं निपतितं दषा िधा र्तं स पा्किपिः। 
सक्मदण्डां महा्क्ति जग्राहामनिचिसोपमाम्‌ । 
चिक्षेप तां राक्षमसख तिष्ठ तिष्टेति चाप्रषीत्‌ ॥ ६० 
तामापतन्तीं सेप्र््य पियत्स्यामठनीमित्रे । 
उत्प रा्सस्तणं जग्राह च ननाद च 1 ६१ 
यभञ्न चैनां त्वग्ति जानुन्यारोप्य भारत । 
पयतः पार्थिवेन्द्रय तदद्ुतमियाभयत्‌ ॥ ६२ 


~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~ =-= ~~~ 








न्टा४ 70:-9 ०) सुदारण (ण म पारित ) -- 1) 13; 
१9 101०-8 सन्मदच्युल, १५1) घ महायु } 1५; 
सुगषरस्थू, 1" स गाः 2 $+ ष माप्टट 
-- ^) 7043 77; 7439 9 यमद्रान;ः )) चिना (न 
येगयतु } 

59 1 णण ६0 (न + 1 68) --*) 1 ५ 1, 18 
720 0४४1४ उरपपात, 201४5 सपपान (ग निष 
पात) 7 द्विधा खन ~ *} >; 2 अऽ "परि 
स्त 2 "विभूषित (10? "परिष्कृतम्‌) ~~ ^ 
१००, 6 ८८१३ 604८ ~ “ ) 23 सहाशकिर्‌। ५! 
शनिं (० श्दरानिर्‌) & यत्र (णः यथा). 1: श्रृष्टा, 
1८ र्ट, ६" अष्टा; 7 वृष्या) © पृक्षु) (` चक्ष 
ज द्षटरा({ अष्टा) -- ५) 1८3 द्ाप्रमुष्टो, 11 


"हस्तान्‌ (1० सुत्त) 1» नभोगत , 7 4 + 
"गता + 7171-2 ५ महीठठे 
60 व ण्ण 60० (ल इ } 05) --*) 1६; 


छम्या, 71 77-3 ५ "भूत 7: "पततु, 78 ऊत, म 
"कृत्य (०८ छत) ४4) भष्च (ग क) 7 
77 2 5 $ पार्मिव -- 1. १९११4 (0 पल (१०१ 
--“) 728 कान्द, 0) > रमा((ण्रस्म ) - 4} 
ए 725 "पिपोपसमा, 6 "दिग्पोपमं) ++ “युग्येपमा 
--*) 7 मा (पत्ता) 1२० पठ राक्नतदे (1; ज); 
+ राक्चषाय (0 राक्षस) 7 चिक्षेप राश्षरमस्य 
70 राक्षतेता च चिक्षेप 
61 °) ८ का 61 तमू (1० पाम्‌) 

विष्वस्ताम्‌, 7 तिर्यफष्वाम्‌ (० व्रियरस्याम्‌ ) 
श्रानिप्रभा (0? धङनीपिव ) 


62 °} + जग्राहु (ण भन्न) 


५) ९४ 1 
[० लज 


1.4 साच); 


महाभारते 


[ भीष्ययभपर् 


; तदवेदेय मूतं फर्म रक्षन ह्ीयमा। 

। दिवि देयाः समन्धया मूनयध्रापि पिभिनाः ॥ £> 

। "4 र 

; प्राण्टया्र मदेप्वाना भीमोनपूगगमाः। 

, माधु माप्यिति नद्धेन प्रयिीमनुनादयन्‌ ।1 ६५ 

; तेतु श्चुना मदानादं प्रदृष्टाना मटाःमनाम्‌ 1 
नामूृप्यय मरेामा भनदनः प्रतापयन्‌ | ६५ 

ग्‌ विन्यय मदयापमिद्धाय्निगमन्ननप्‌ । 

। अभिदृद्राय येगेन पाण्डवानां गहाग्धान | 

। विसुजनििमरान्दीदमापतागनाऽरनप्रभान्‌ ॥ 

मीममदन पिम्याध सधम न्निः ४ 

अभिमन्युं निभिय कदयान्पथमिन्नया | ६५ 


धन्‌ (1८ दना) 1.9 सभानां स ग्द्निय एम) 
चर्म॑त रिम शतप --* }) ता 1 ७ 1 जानाषा 
रोप्य 1५2५ ननुमारोच्य 1५ 19; तगयोमु (1 
भारा) -- रला १.५, 101 न १ १८.०९ --~-*) 
1: रादमगृग गनश 


03 ^} उ गरपीरुपंः\ 1 
१८२६) "येर् (न वेश्य) 


~~ - ^~ 


~~ +~ 


प्या 1) (1 +९ 1 


0‡ °) [८ मुमत्यादा) 1) (तत्न्नर 111१) ष 
गहाग - 11 न (9) ) ८॥१-६४* --* +) व) 
८१ याद्रेन )): नामन्‌ {त मान्न) ~^) 
फः [021 (~ 4 {५ भग ज भ~ प्न ग्यप्र )7ादपम्‌ः 
५" भन्यग 


65 101 तनो य (न ॐ | 64} ~ ^) ५ 
परण गशरु कात्‌ भुना, 2: कतु {॥" ने) एमं 
गु्याच( {त भगु भुन्पा) 

66 १) प्रिम्पामग मदप्ापिः ५ पिन्छायं सुमट्णयम्‌ 

) 24 आ > 2 कज १३ दमं (त “स्मम्‌ ) 

५) + [+ ] 3 ९-+ ततदागाम देनन --*) 
६1 "रथः (1० 'रषान) --*) 1:४1) पिष्प {एर 
विस्न) प पिम छदन) 71 ८ फिरत्न्दीष्ान्‌ 
-- ^} 13 [)* ? जलन [^+ 4 पष ए जप 
५५ पिमः (वष उव") )) नागापयुगतवशप्रभ 


67 ^} 4. भीमम पित्त -* ) 7 त्र 
नि्तिपै (न चनि} ~ ^) एर १4 0, एत 
11 2 1-£ £ ऊक्पा (19) चयं); ष 7) एङपान्‌ ( {५ 
फेफयान्‌ू) 7 (८ ५1. : पच पपतमि , 7 पैपदनभि 


-- ----------- ----~~-----~--~------~------~-~~~-~--~--~~ ~~------~--~~ ~ ~ ~~ ~~~ ---+~ -+~-~ 


{ 5161 


भीष्मचघपर्वं | 


पूर्णायतविचटेन खणषुदेन पत्रिणा । 
बिभेद दधिं घाहं कषत्रदेवख चाहवे । 
पपात स्सा तस्य सरं थसुरुत्तमम्‌ ॥ ६८ 
द्रौपदेयासततः पञ्च पथ्चभिः समताडयत्‌ । 
सीमसेनख्य च क्रोधानिजषान तुरंगमान्‌ ॥ ६९ 
ध्वजं केसरिणं चाख चिच्छेद विनिसैचिमिः । 
निर्विभेद तिभिथान्येः सारथि चाख पत्रिभिः ॥ ७० 
सर माटविद्धो व्यथितो रथोषखय उपाविद्त्‌ । 
विकोको भरतश्रेष्ठ भगदत्तेन संयुगे ॥ ७९१ 
ततो मीमो महाराज विरथो रथिनां रः । 
गदां प्रगृह्य वेगेन प्रचस्कन्द महारथाद्‌ ॥ ७२ 
तयु्यतमरद्‌ दृष सथङ्गमिव पर्वतम्‌ । 

68 °) ४8 9 (ररा एउ 6) श्ररिणानठपर्वणा 
--*) ६ 8 7४ ० चाश्य (६८ सस्य) 


69 ^) ए० ४ 75 दपदेयाखछतव पच -*) 21० 
४४. चधमवादयन्‌ ~ °) 04 2४1 05 कोन, 5 च (¶ 
ख) क्रुद्धौ (६०८ च क्रोधान्‌) --“) 7“ निजम्राह (7 
निजवान). ० रथोत्तमान्‌. (६०८ सुरगमान्‌ ) 

70 ४ ० 1071 -- } ६५ ~+ केद्रारिण, 
9 1 श्च केसरिं 0५ दैवे, "9 2 -2 ८ तख} ठ 
वचर (७? चास्य) -- °) 2 जघान (19 चिच्छेद) 
एल 2: निदधति शरै -") 5" याभे (६० चान्यैः} 
7; सारि भीमतेनख --<) > चस्य (० चास्य) 


2 पृचभ्ि', ७ सादिभिः (त पत्रिभिः) 0 षटदि 
विष्याय पतिणा 

गर्‌ ए ० 71० (५ र 1 70} --^) ए+ 
0५०६०५६ = -- °} 8 > रयोपस्यम, 25 रथोरस्य 


--4) 7 01 7४ धीमवा (६ सयुगे ) 


प्रे ^} 2: 2 2 (लग्न्थु 01-3 5) मदव्राहुर्‌ {07 
"राजय) --*) ए“ वर (1० वर) --^) 8 जगाद 
(० प्रगृह्य) --) ४५ प्रस्य ख, ४: प्रचस्कद्य 
+ ए 7 ( €प्न्थ्‌+ ए: 2) रयोत्तमान्‌, ॐ रयादपि (६ 
महारथाच्‌ ) 

73 “} 755 सम्‌ (£ ठतम्‌) 8" उयतगदां, 5 
9 उदचचगच; ¶५ चदट्रुवगदा ({० उद्यतगद ) -- “)8 
कैखाप्तभिय शछगिणं --* ) £ समजायठ भरत 


भीष्मपर्व 


{ 6. 91. ?9 


तावकानां भयं घोरं समपद्यत भारत ॥ ७३ 
एतसिनेव कले तु पाण्डवः कृष्णसारथिः । 
आजगाम महाराज निघन्डृन्सहखशः ॥ ७४ 
यत्र तौ पुरूपव्याप्रो पितापुत्रौ परंतपो 1 
्रग्ज्योतिपेण संसक्तौ मीमसेनघटोत्कचो ॥ ७५ 
दषम तु पाण्डवो राजन्युध्यमानान्महारथान्‌ । 
त्वरितो भरतश्ेष्ट तत्रायाषिकिरज्रान्‌ ॥ ७६ 
ठतो दुर्योधनो राजा सखरमाणौ महारथः । 
सेनामचोद्यस्कषप्र रथनागाधसंङकलाम्‌ ॥ ७७ 
तामापतन्तीं सहसा कौरवाणां महाचमूम्‌ । 
अभिदुद्राव वेगेन पाण्डवः श्वेतवाहनः ॥ ७८ 


भगदत्तोऽपि समरे तेन नगेन मारत । ; { && 


74 ^) 7 © + महावाहुर्‌ (प्ण “राज) --) 2 
० 0 ५5१8 समतदः, 76 शीनेकश्चः (ण 
सदशः ) 


75 °) § 1०2 चन्र (णः यत्न) -) & ष 
मारत, ८०5४ 7: महारथी, 13 8 79 2 0४-8 
महावलौ, †7४ सरदमौ ( म परेतपौ ) -- ° ) ६1 0 
सदि ४ ८2 ए1-2 7 ( लष्ठ 1-8 6 } वथ 8५ सथयुक्तौ 
( 9 सप्तक्ती ) 


76 ^) 285 8 2 ( ल्स्न्दा६ 22) 8 च(््प सु) 
22 पाटवान्‌; 7, पांडदौ 8 2 (चन्थु+ 126 )8 


्रादन्‌ (70 राजन्‌) -- “) 2 चरितो; 7 © 2 
परिवो (ग स्वरितो) 18 भरतधरेष्टस्‌ --") 8 
युत्रायोद्‌ (8०), 7 तत्र वान्‌, 2 ताच्रृपानू ( 07 
तथ्रायाद्‌ ) 29 विधमत्‌ (0 विकिरन्‌) ए“ 2 
ज 7 तत्राद्ुष्यत्किरन्यरान्‌ 

7 ^) ‰ः राजस्‌ (ण राजा) -- ^) 8 5 741 


1 2 5 अनीदयदव्‌ ८ ठय), 3 शवृचुदत्‌ (0८ भ्‌ 
श्योदयत्‌ ) -- ५) 8 1९9 र्यनागसमाङ्कर ( ८० "खां )› 
02 7 6७: » "नामाश्रसकुख 


78 ^) 7 सपरकष्य (£? सदसा) --*)8 पांडव 


कृष्णसारथिः ( = 74} 
79 ‰) एए 4 ए1 84 9 ({ €ष्न्छ४ 91-86) भर 


दत्तश्च, 7 भरादत्तेन --") 7 नामेन; 6 नादेन 
(० नागेन) --“) ६० ` बिष्घ्न्‌, 291 चिद्रजन्‌, 


(217) 


8.14, 
© 


त 0 ॐ 


<्५५ब्‌ 4 


2० 


6. 91. 79 | 


विमद्रन्पाण्डववरं युधिष्ठिरमरुपाद्रबत्‌ ॥ ७९ 
तदासीचुयुलं युद्धं मगदच्तखय मारिष । 
पाश्वालैः सृज्ञयैशरैव केकयैश्चो्तायुधैः । ८० 


महाभारते 


[ भीष्मवघयपर्वः 


मीमसेनोऽपि समरे तामौ केशवाजैनो । 
आश्रावयद्यथाइत्तमिरावद्वधमत्तमम्‌ ॥ ८१ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 


संजय उवाच । 
पुत्रं तु निहतं श्रुत्वा इरावन्तं धर्नजयः । 
दुःखेन महताविष्टो निःश्वसन्पमगो यथा ॥ १ 
अब्रवीत्समरे राजन्वासुदेवमिदं वचः । 
हदं नूं महाप्राज्ञो विदुरो च्टवान्पुरा ॥ २ 


2 विग्य, 75 चिखजन्‌, 7८ विमदनू, 7 विरक्त , 
248 ५ विद्धत्नन्‌ ( ०" विद्वन्‌) -- ५ ) 28 5 अथाद्रवत्‌ 
( ०" उपाद्रवत्‌ ) 


80 ° ) 78 + 8 723 03 2-+ 6-8 समद्‌ , "7 
00 75 तु महद्‌ (07 तुरु) ऽ भासीत्तत्र महघुद्ध 
-- °) 5 7४ 88 भारत (६ मारिष) --*) 2 
05 पचारे ए 7 ( ८०९ 7"-5 ०) पाढवेयैश्च (१० 
सृञ्लयैश्चेव) - 4) ए8 5 70४1 701 22945१8 

कैकेयैश्‌, 286 71 ७५ 28 कैकयैस्च्‌ 7 चोध्यै्युधि 
(‡° चोदतायुधै- ) 


81 ^) 4 "नस्तु (0 "नोऽपि ) -- °) 8 सुश्रावयद्‌ , 
5० ~+ 8 9 (रष्व 09 एणा 01) प + सन्ना 


( ० मान्न) ~ ^) ५ इरावान्‌ (० ह्रावदु- ) 
198 जावे, 5 उच्यते ( ० उत्तमम्‌ ) 


©०10४०ण ~ 5५४४-2 27 = 0क्पात् ह णय 
पधा, 09 02 पल्णप्रण ०णार्‌ ल्ट युद्धदिवसे, ५ 


४१४. सष्टमद्धि + 0५ 071 घटोत्कचयुदध + 06 ष्टम 
दिवसयुद्धे, > मष्टमेद्धिके -- 40 ८6 = ५ 
घटोत्कचयुद्ध + ¶ 63 4 त 5 भगदत्तयुद्धः -- 429 


9० ( प्टिप्प९७) एणपतऽ छप एता) एष्य (5 # ) 59, 
ण क क 99, 0 १७24 90 3 अ: 91 


(५8 7 १८५), 25 93 -- गुल + 071 16 
85, "3 15 86 


4९ 


ङखूणां पाण्डवानां च क्षयं घोरं महामतिः । 
ततो निवारयितवान्ध्तरा्र जनेश्वरम्‌ ॥ २ 


अवध्या बहवो वीराः संग्रामे मधुषदन । 
निहताः कोरः संख्ये तथासामिश्च ते हताः ॥ ४ 
अ्थहेतोर्यरश्रेष्ठ क्रियते कर्म स्तम्‌ । 


92 


2 7116 ९0112110708 ० ©8 ९76 20 852118101€ {07 
ऽ नोधः 


1 °) 8.5 74 पश्‌ पुत्र ५० श्चुस्वा ए 52 
1 10 1:-5 विनिहत, 8 निपतितं (" तु निहतं ) 


81 71 (य्य १8 10 पलत )¶्र (41 ४076 नण )} ष्ष्रा 


("0 श्रुत्वा) -- °) 2 स्विरावत, 1 विरावत (0? 
इराचन्त ) 3 कौतिय शेतवाष्नः -- *) 8 सखदिता 
(0 महता). - “*) 0 288 निश्वसन्‌ 0 


8 उरगो, 25 नेमगौ ( 0 पन्नगो ) 


2 °) 2 यथान्रवीत्स राजद -- 20९ ‰, 76 
२८७ रुन उवाच -- °) 7५ © पतन्‌ (ण इद्‌ ) 
ण्व्य तुत (० नून ) 21 महाप्रघ्लो , 2 प्राज्ञ ( 0" 
"प्राज्ञो ) -- ५) 8 पृष्टवान्‌ (9 दृष्ट ) 


3 °) 7 0 पाडवेयाना ( ० पाण्डवानों च) --*) 
08 मय (" क्षयं ) 5०8 महाद्युति, 72 “मना 
(० “मति ) - 09 ०० 8^-4> -- °) ० ततो 
निवारयतवानू, ए.+ 2 70 2: 8 स ततौ निवारित- 
वान्‌, ¬ ततस्तदा वारितचान्‌ , 8 ततो वारिषवाश्निय 


‰& 2 ०, 4 (भ ४] 8) - °) 38 003 103 
7 8 जन्ये च (0 अवध्या) & बहवः श्यूराः -- ^) 
7" 15 विषिताः ("० नित्रा ) ए8-5 4 62 4 


कौरवा (० कौरवैः ) ¶ 6५ सर्वे, 1५ 06 + सखे, 


[ 518 ] 


भीष्मवघपर्वं ] 


पिगर्थान्यत्कृते द्व क्रियते ज्ञातिसंश्षयः ॥। ५ 
अधनख सतं श्रेयो न च ज्ञातिवधाद्भनम्‌ । 

किंसु प्रप्यामहे दरृष्ण दत्वा ज्ञातीन्समागतान्‌ ॥ £ 
दुर्योधनापराधेन शङ्नेः सोबरुख च । 

क्षत्रिया निधन यान्ति कर्णदुर्मचितेन च ॥ ७ 
हदानीं च विजानामि सुतं मधरुषदन । 

कृतं राज्ञा महाबाहौ याचता ख सुयोधनम्‌ । 
राञ्याधे पश्च वा ग्रामान्नाकाषीत्स च दुर्मतिः ।॥ ८ 
दष्र हि शूव्रियान्गरराञ्शयानान्धरणीतसे । 





मीष्सपर्व 


निन्दामि भूश्षमातमानं धिगस्तु क्षत्रजीविकाम्‌ ॥ ९ 
अशक्तमिति मामेते ज्ञाखन्ति क्षत्रिया रणे 

युद्धं ममेभिरुचितं ज्ञतिभिर्मधुष्दन ॥ १० 
संचोदय हयान्धिप्रं धार्तराष्रचमरं प्रति । 

प्रतरिष्य महापारं युजास्यां समरोदधिम्‌ । 

नायं ्वीवयितुं कारो विद्यते माधव चित्‌ ॥ ११ 
एव्रक्तस्तु पार्थेन केश्वः परवीरहा । 

चोदयामास तानश्वान्पाण्डुरान्वातरंहसः ॥ १२ 
अथ शब्दो महानासीत्तव सैन्यख भारत | 





-- ° ) 8 7 ( ९०९६ 1-3)} 
7८8 ४ तथास्माक्र च तैर्हैठाः 
-- ° ) ६3 0 क्रीयते 


2171-3 5 पुव (० सस्ये) 
कैरवा (०८ ते हता" ) 


5 °) ६4 म्न (0 ल्यः) 
5 (7 पड 7 १८५१.) दुष्करं (ण कुच्सिवम्‌) -^) 
एकर ©6 धिग्थं 2 प्रियते (० यच्छते) ०1 
[ऽस्माभिः (£ द्धे ) 2 विगत्व मच्करतेयेव (5५) 
-- %) 70 प्रीयते 3 जनातिस्रख्ययः (5०) 


6 ^“) 28 गतिः, 
& श्रेष्ठ ९१८ श्रेयान्‌ (0? श्रेयो) -*) + 721 7" © 
तु(ध्भ्ष्व) 5 न च ज्ातिवघाधमा ९) --^)&1 
किन, 55 तस्मात्‌, 186 ईिंतु(प क्रिनु) ४४ 
एण 9४ प्राप्स्याम्यह , 1 पदयामदे ( ०" प्राप्ामहे) ऽ 
धनेन वेन किं कर्मो (>+ भम) --") 7" इतान्‌ (£? 
स्वा ) 23 समाकुरान्‌ , 2 सवाधचान्‌ (0 समागतान्‌ ) 


7 °) 25 सरौव्ररेन (£? "ङस्य ) 
{0 निधन) © यत्र (7०८ यान्ति) 
कर्मदुर्मत्निचेन च, 7 कणटुंप्रेणेन च 

8 °) 0} न, 72461 तु, 71 © * तत्‌ (प्च) 
8 विजानाति, 762४ दहि जानानि -- °) 82 
र्नो, 02 राक्ता (ण राक्ता) -“) 20-4: या 
चिवा स्र, 728 2" 23 याचता च, ४2 याचमानः 
46५ याता सहि, & यावास दि (1०९ याचता स्र) 
28 सुयोघने -- ^) ए४ 7 राज्यार्य, 7" राज्याय, 
¶ रालार्धं (० रान्या्ध॑) 1२० 70५ 7201 75 म्रामा 
न्वा (फ ध््ण्ण्डः ), छ मे भ्नामानू, 7 च ग्रामान्‌ 
--) ए० नाकर्पीत्‌, 0५ नाकार्यं, ¬ न कापी, 
५ भकरर्पीत्‌, > माकाक्षीव्‌ (० नाकार्पीति ) 


9 +)& 0०18571 चख (णः हि) -°) ० 
सिदाभिद्‌; © दाम (ण निन्दामि) 0 निंदामः 


८८ मृत (४5 7४ ६६२४ } 


-- °) 73 प्रख्यं 
-- £) 1: 


भ्यमताप्मान --“) 8 7 3 क्षग्रजीविर्तं, ४2 + "जीवि 
ता (£ जीविकाम्‌) 


10 ^) 2५2 8 द्राक्त इति 
मेव, 8 घात्मान (० मामेते) --°) 1५87) 
(९८०९६ 0४ 9) 8 ज्ञास्यते ऽ सवि (भ रणे) --) 
&2 7०3 4 समाभिरुचिव, 9 ८3 701 (ए णण ) 
८2 2448 तुमे न्‌ रचित (2 नर), 81 2५ एण 
( एणालं ००7 ) 0. महस्सु रुचित ( 781 75 (र), 82 
सदर्सु चरित, 8 ममेति रुचिव, 28 ¢ ममापि रुचित 
(५ !र) ए न युद्धमेभिरुचित, युद्धे ममैभी 
रुचिर, 8 एतदर्थं मया (५ © महा ) युद्धः, 5 78 
४8 1 ६९८४ --") 8 सोचित मधु: शघ्ु)सूद्न 


81 मामत, ° मा 


11 28 ० [न्व --*) 8 5 71 + सनोदय, 
1५ सदेद्य (० सचोद॒य) 74 28 7 ( ९्ण्क्‌४ 77 -3 ) 
कीचर (ण क्षिप्रं) --°) एः 71 69 + महाघोर (ण 
"पार) - 4) ऽ 5 70 सयुगोदधि, 8 समराघुर्धि, 
7 701 75 समयेदषे (7 घै) -^) &ऽ ५ 518 
79 071 7098 5 79४ © 7 छ्ीवा( ह+ 5-8 “वा )यि्तु, 
28५ 2४2 72; 658 यापयित्तु, फ पावयितु;, 7 क 
वाधितु, ¢ सखीत्वायितु (0 छ्ीवयिततुं) $ ०४ 
कल्पो (ण कारो) --”) 7" वीक्ष्यते (० विद्यते} 
8 1; 2 माघव (70 "व ) 


19 एग 18, 700 178 सजय उवाच - ^) 7 
एवमुक्तं ख, & एवसुक्तास्तु = -- 7 ०८ 12"-15 
-- 7 ट देद्राया २ [शका गू 

) ८5 ४ ¬> नोदयामास, + देह ) 


५५ पादवान्‌, © 2 ४ पाडरान्‌ (० पाण्डुरान्‌) 


13 74 ० 18० (०२ 1 12) --*) 7 तस 
(णः चव) -- ") ८०-” मासतम", 7 "तोद्धुत" 
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मार्तोदधूतवेगख सागरस्येव प्वेणि ॥ १२ 
अपराह्न महाराज संग्रामः समपद्यत । 
पर्जन्यसमनिर्धोपो भीष्मस सह पाण्डवैः ॥ १४ 
ततो राजंस्तव सुता भीमसेनमुपाद्रवन्‌ । 

परिवार रणे द्रोणं चसवो चासं यथा ॥ १५ 
ततः शांतनवो मीष्मः पश्च रथिनां चरः । 
भगदत्तः सुद््मा च धनजययुपाद्रवन्‌ ॥ १६ 
हार्दिक्यो बाह्िकशरैव सायकं समभिद्ुतौ । 
अम्बषठफस्तु भुपतिरमिमन्युमवारयत्‌ ॥ १७ 
रोषास्स्वन्ये महाराज रोपानेव महारथान्‌ । 


महाभारते 


[ भीष्मवधपर्व 


ततः प्रवदते युद्धं घोररूपं भयावहम्‌ ॥ १८ 
भीमसेनस्तु संप््ष्य पुत्रांस्तव जनेश्वर । 
प्रजज्वाल रणे छुद्धौ हमिपा हव्यवाडिव ॥ १९ 
पुत्रास्तु तन कौन्तेयं छादयांचक्रिरे श्रेः । 
्रद्पीव सदाराज जलदाः पर्वतं यथा ॥ २० 
स च्छायमानो वहुधा पुत्रैस्तव विशां पते । 
छकिणी पिरिहन्वीरः शाद इव दपितः ॥ २१ 
व्युदोरस्ं ततो सीमः पातयामास पार्थिव । 
क्षुरप्रेण सुतीक्ष्णेन सोऽभवद्वतजीितः ॥ २२ 
अपरेण तु मद्छेन पीतेन निरितेन च । 





-- ८) 5 मारुतलेव ~ ^ टाः 13, 101 118 


360* रथ सप्ेरयामा्ञ वेगेन स्वरितोजञ्ज्वखम्‌ । 


14 ° ) 8००९ 1188 अपराहे 7 मराद्ान्द' (० 
“राज) --“) 7५ सम्मामे (० "मः) --*) 703 प 
षः सीस, © 2 भीमश्च (0 सीष्यख) -- +ल 
14, 8 ५६४१३ 17 ४० 19 

15 11 गप. 15>-162 


-- < ) 6 12 7 8 ( €न्९ुग 
७२) सुतो (7० सुवा) 


--*) 9 8 037 8 (दन्त 
62) “सुपा्रवत्‌ -- *) ०» प्ररिलज्य (० "वा्यै) ४ 
मीम (० द्रौण) --*) 2०: वायवो; 7» मानवो, 
6१ वासवो (1०" वसवो) प वा( ४ 5 घ)सव दानवो 


मथा 

16 0 ण्ण 16 (५.१1 15} -*) 2 चर 
(® यर) -- ^) ४» सुचर्मा च॒ --4) ४ 71.368 
© ४8 उपाद्रवत्‌ 

1 °) 84 हार्दिको ए बाष्धकैश्रैव --°) 241 » 4 


सलक + 73 ० ससुपटु( ० ०८६ "स्थितौ 
86०९००८ ० 17, ८६. ₹ ] 14 
> मावलकुस्तु (०? कम्बष्टकस्तु ) ए०-2 7० 71 76 
उपाद्रवत्‌ (£ “वन्‌ ) + >> उपस्थित", 2५ 003 7; 
9-3 लवसिथित ("0 अवारयत्‌) 8 अभिमन्युश्च (7५ ग 
स्तु ) राजानमवष्ठ समरे( 7४ सयुपा , 77 समभि )दचव्‌ 
18 ८५ ०० 1820 
ष्ान्ये (‡० स्वन्ये) 


-- 01 
--% ) ए5 शच्छष्टकस्तु , 


^) 48 (5 901) ८ 
-- °) 2५ द्रोषानैव, 7) शोषा 


स्सवेव, 728 दोषानन्यान्‌ ¶" ७ महारथाः -- °) 1५ 
पषपपण्टु८पे, 71 प्रवर्तित (107 प्रवदते) --°) 252 


०५ ०० 95 भयानक, > विश्षा परते (० मथाषदम्‌ ) 


0 सुमख ह 


19 23५ 0 19 (५ ₹९ 1 18} 0 6६०६०५८ ण 
19 108, 90९1 14 --°) 14 सर्वर, 8 विक्रापते 
(10 जनेश्वर) ~“) + महहाक्रुद्धो , 7 रणे कोघाद्‌ 

20 2५ 00 20 (ल र 1 18) -*) 7 तेष 
(ग तव) © पः फेतिय -*) 79 7 शा (णः 
ररि) -- “) 2 द्ोयास्स्वन्ये महाराज ( = 18 ) 
-- ^) &§ जल्द (10 जख्दा) 2 9 (दष्ट 
0-8.6 } 8 ह्व पवत ( £" पव॑त यथा ) 

21 °) 81 7 8 सछा्यमानो 8 7: ध-85 वहु- 
भिः (६८ बहुधा) -“) &1 7002 71 8 5 ¶ सुद्धि 
(7० छीणी$ ८० खकिगीर्‌, ए» सखक्रिणी, 5 सू 
क्षणी, 2 सखग्विणी, 78 603 22 ५४ सृक्णी (6 
णी) 71 8 स्लक्तगी (4० खकिगी) 8 78 विर्न , 
1र०-> वप ७१५ 28 ङे( 1 षी )रिहन्‌, ५ 87 
(लव्ध 7071-8. 6) 9 @2 219 ५ 5 सिषम्‌ ( 0 विटि 
हन्‌) 7 वीर, ॐ वीरै (गः वीरः) --^)& 
ए ०- + वेगवान्‌; 7" ददित (०? दर्पितः) 

22 ®) 7१ लनाष्टन्य , 7 © प्युटोरस्कस्‌ (० "रस्क ) 
71 (5 ५) 9५ मीम - ° ) एह 5 03 7 
ताडयामास 79 भ्रा( 7 ७५ पाेथैया'; 2228 
(5 1५ }) 5 वारया', 75 (णह) 5 (धर 7५ ) 


ष्वारयाः 038८ 7४ ¬: ५ 65 भारत, 81 1: 
४ पार्थिव; 7 © ४ ४5 पार्थिव (० पार्थेव) 
~ -4.11€ %९८, 93 38 

361* 


सुयुक्तेन महारणे । 
तादयामास सक्षुदध 
{(7, 1) 7 2 सुपुखेन (0 स॒मुक्तेन ) ५ रणे 
तदा (गः महारणे), ~ (7 9) + त्तारितस्ेन (णः 
तादयामास) 1} 
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अपातयल्छरण्डलिनं सिंहः श्षद्रग्रगं सथा ॥ २३ 
ततः सुनिरितान्पीतान्समादत्त शिरीयुखान्‌ । 

स सप्त स्वरया युक्तः पुत्रास्ते प्राप्य मारिप ॥ २४ 
्रेपिता भीमसेनेन जरास्ते द्दघन्वना । 

अपातयन्त पुत्रास्ते रथेभ्यः सुमहारथान्‌ ॥ २५ 
अनाधृष्टि इण्डमेदं वैराटं दीर्यरोचनम्‌ । 

दीरथवाहुं सुरां च तथैव कृन॒कुष्वजम्‌ ॥ २६ 


सीष्मपर्व 


[ 6. 92 80 


प्रपतन्त स्ते वीरा पिरेलु्भरतर्षम । 

वसन्ते पुष्यशबलाशरृताः प्रपतिता इव ॥ २७ 

ततः प्रदद्ुवुः शेषाः पूत्रास्तव विशां पते 

त काटमिव मन्यन्तो मीमसेनं महाबलम्‌ ॥ २८ 
द्रोणस्तु समरे वीरं निदहनतं सुतांस्तव । 

यथाद्रिं वारिधाराभिः समन्ता्यकिरच्छरैः 1 २९ 
तव्रा्तमपदयाम इन्तीषुत्रख पोरु । १८९५ 





-- ° ) 71 सोपतद्रतजीविव, 8 सोमवन्ययितेदियः 


23 <) 723 7 षव (५ तु). 8 वदधेन,+ 1 
फेन ह) शनपरेण गतचलेन (॥ए6प९।००) = -- ° ) 
2 77 078 तु (णः षव) <) © कुडिन तुः 
9 ऊुदमेदिं (9 कुण्दलिनि) -*) एऽ छुद्र (णप 
छठ) 

24 °) 7 तु (णः सु) 5 उप्रान्‌, 
(ध्०९६ 7» 3) 7 6 वाणान्‌ ( ७? पीतान्‌) 4 ख्य 
रक्षखतोर्याय , 2 लन्धमननस्ततोस्याय = -- °) 7५ 1 
2: समाधत्त, ५ 8 भीमसेनः (४1 ४5 "न) (ग 
समादत्त) "7 © शिखादितान्‌ ("० शिरीमुखान्‌) 
-- 4८ 24, प्र त 195 


362* सुबह्न्प्रेपयामास कोपयानो महावर 1 


{4 ६ ९0४४ 
368* ततस्तु समरे क्रुद्धो भीमसेनः दिलीसुख्वानू । 


°) 0 + 5 29 200 2५5१8 ससर, 0 स्त 
प्ख; 72 संसक्त (० स सप्त) ए वै स्वरायुक्ताः , 
8 सदरधे हततुं (£ व्वरया युक्त) & समस्स्वरया युक्ता 

-- <) & ६९ पुग्रास्ते (णः पुत्रास्ते) 5 मरतर्पम (० 
प्राप्य मारिष) ८“ पुत्रसुदिर्य तेनघ. 


25 ° ) 5 प्रेरितो (६० प्रेषिता) - * ) 8 शारस्त्रा 
(8०), 2 श्ारास्तु, 02 निदिता (०८ श्राराखे) 
02 + ए7-8 ४ 00 7) इ-0 § ( लन्ट्‌ 2) "धन्वि 
ना+ ए: 2: "विक्रमाः (0 "घन्वना) -- ए८ ० 
(एणा ) 8 -- ^) 8) ०1 लपातयश्च, 7 "यरस 
(10 “यन्व) 0४ 701 5 दपावयस्नव सुवान्‌.+ 8 
यु्राले पावयामासू --*)17; 6५ सण सु). 


26 ^ ) &1 ए ०-3 701-8 2४ नाद्रि, 5 ष्टि, 


25० ण्दधि, 9 "र्ति (19 "छष्टि) 2० ऊुडिभेम 
{एण ष्द्), ए + 28 क ए 20१5 7 622 


कडमेदिं, ए “मेदो, 7 ^सोदिं (ग "मेद) -°) 
81 721. 3.2 8 विराज, ० विरादं, > विरजे, ए9-४ 
7: विरज, 2४ 73 ६ वैराटिं (9 वैराटं) 8 (श€षणलु 
21 ) दीक (६० दीर्धः) -°) 7) ©, च रानेद, 79 
स्ववाहु च, 0१ च ते राजस्‌ ( 0" सुवाह च) -- ^) 
ए 2 तथात्र (1० चध्ैव) 8 1९० 3 कवचयो( & 
कनको )उज्वरर , 8 मकरध्वज (० कनक ) 


27 ° } &0-2 प्रप्ते, + 02 क ७140, प्रप 
चति, ऽ शापतति, 2 7८5 001 01 प्रपतत , 71 
श्रतपतत ( "०" प्रपतन्त) £: सत वीरा, 8" सुवी 
रास्ते, ८६.+ 09 02 04८११ सवीरास्वे, 71 ष्ठते 
वीरा --*) 7" विरेजुर्भरतोत्तम --) 5० "सब 
खादः (० वलाश) -- °) एः नूताः, 75 द्रुमाः, 
20 खता, 2 धूता (० चूताः) + च्यूता एव 
नमस्मता (8०); 2 रकिं्युका रुव भारत; 7५ रक 
छ्युका' पतिता टव 


28 °) 02 कत्र (0 ततः) 8 भ्राद्ुदुबुः 
--*) 8878 तव पुत्रा (ण धषण्णड्‌ः ), + 8 
 ( ध््९०४ 2) 8 महादे ( 7 "हवात्‌, 2५ "रथाः ) 
(० विश्च पत्ते) -“)& से( सं) ॐ खव 
(प इव ) 03 201 753 मन्यते, ०: मर्न्यत; "प 
५ मन्वाना (५ मन्यन्तो) ४ 25 तं च फारमिवं 
मन्ये; 72 त कारुं मन्यमानास्ते 


29 °)" वीरा, ८5 वीरो, ऽ भीम (£" वीरं) 
-- ^ १9०, 0 1 उपड 
364* सदधार महावाहूुर्भीमसेन मदहायरुम्‌ 1 
-- 0 1 ० ( छमुण ) 29304 --“) 5 12 विकि 
रन्‌, 1 10 63 ४8 5 च्यकिरन्‌, + व्याकिरं, 7 
व्यकिर (ण व्यकिरत्‌) «श्वाने (0 षरे ) 
3ॐ0 &० २० 80 (र्ध र 1 29) --) ए 79 
15 तम्राढूतम्‌; 7 0५ तदद्भुतम्‌ 2 8 सपद्यामः 
-- ° ) ए+ धिक्रमं (८ पौरूषम्‌ ) 8 भीमसेनस पौरपं 
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द्रोणेन वार्यमाणोऽपि निजघ्ने यत्ुतांलव ।॥ ३० 
यथा हि गोव्रूपो पे संधारयति खात्पतत्‌ । 
सीमस्तथा द्रोणय॒क्तं शरपर्पमदीधरत्‌ ।॥ ३१ 

अद्ुतं च महाराज तत्र चक्रे वृकोदरः । 
यतपत्रंस्तेऽधीत्संख्ये प्रोणं चैव न्ययोधयत्‌ ॥ ३२ 
पुत्रेषु तव वीरेषु चिक्रीडायेनपूर्वजः । 

सरगेष्विव महाराज चरन्त्यापो सदावः ॥ ३२ 
यथा वा पश्ुमध्ययो द्रावयेत पशल्टरफः । 
बुकोद्रस्तय सुतास्तथा व्यद्रावयद्रणे ।॥ ३४ 


सदहाभारते 


[ मीप्मवथपर्व 


गद्धियो भगदत्तथ गातम महारथः 1 

पाण्डवं रभतं युद्धे वारयामासुरयैनम्‌ ॥ ३५ 
यदैरघ्ाणि संवार्य तेषां सोऽतिरथो रणे । 
प्रवीरास्तय सैन्येषु प्रेपयामाम मृदवे ॥ ३६ 
अभिमन्यु राजानमम्वष्ठं रोकरविश्वुतम्‌ । 
विरथं रथिन श्रेष्ठं कारयामास सायकः ॥ २७ 
विरथो चध्यमानः स॒ सेभद्रेण यद्रखिना। 
अव्य रथात्तेणं सव्रीडो मनुजाधिषः ॥ ३८ 
असिं चिक्षेप समरे समद्र मदात्मनः। 





--*) 7 यनू (अपि) 7 © यद्वार्यमाणो द्रोणेन; 
ए वायैमाणोपि द्रोगेन ~") 8" यज्जघान; 7५ निज 
घान, 0५1 7, निजघ्ेय (7" यः), 8 निदये( 
हन्ये )घ (£? निज यत्‌) ए 728 निजै स्वरसुता 
न्युधि' 


3 *) 138 7 (९८९४ 8) 6५० गोवृपभो 
(0 हि गोवृषो) 60 ०८० गोवरपो (५5 1» ६९२४ ) 
&\ कर्षं (० वर्ष) 8 यया वृष (7 फ ४: वर्प) दहि 
राञेद्र -*) 7 स धारयति 78 5 7 खाश्युत, 
7 च्वोत्पतत््‌, 7» घा च्युत (०? खास्पततव्‌) 8 वृषभः 
दीघ्रमागतं (४ "वः ) --“) 01 “मुक्ता (0 “सुक्त) 
-- ° ) 1ए8 अष्टीधरन्‌ (510) ए५ 79" लधारयत्‌ , 
ए भधीरतर , 71 अवारयत्‌ (० दीधरत्‌ ) - 2०४ 
31, ¶ @ 5प)०5६ 


86४* निमील्य जेत्रे गृहीयात्तथा जग्राह पाण्डव । 
द्रोणचापसयु द्ध शरवर्षं दुराषदम्‌ । 
{ (7, 2) 7» द्रोणचापेन सभूत शरवर्ध सुदारुण | 
07 +€ कलाः 1५0, 7 5प्ऽ 0 उन 


266* निमील्य नयनेऽग्र्धात्तथा वाणान्दूकोदर' 1 


32 °) ए ८ 196 तदद्ुत, 1 62५ शद्धुत षि 
--°)8 त्र वक्रि स्म (11७५ हि, 1 पु, एञ्सु) 
पाडष्‌  -- ^) & भमीतांस्‌, ० ` सुतास्‌, ए पुरस्‌ 
(प्म पु्राच्‌) ५ जवधीद्‌ (ण तेऽवधीत्‌) & 
पुत्र ०1४ 7 -3 8 भीमो, ए मीम (० सरये) 
-- 4) 2/3 ्रोणश्चैव 7ए४-+ 8 72४ 7४ 7४8 न्य 
(८९४ निवारयत, 7" [ल)म्यवार', 7" व्यपोथ', © 


{सोम्यपोय' , 21 ° [भप्ययोध", 778 ऽ [ल]म्ययोध' 
(ण न्ययोधः ) 


33 ^) 1 पा्टवन्नय धीरेदु -- ५) 257 च 
ष्रार, 2: 7 चिक्रीद (० चिकी) -- ५) 0; महदा 
चटा, 72 मह्ायरी, ग यथा यरी (६५८ महा 
यङः) 

3५ ^} [+ 23 70 70 24६78 हि; 7५, 
यै, 7-3४ तु (णवा) 2) ¶५ यया पूना मध्य 
स्यो --*) ए + 2 70५3 7003 01 ( एर्ाण्९ न्नः ) £ 
१8 दारयेत; 7 3 द्राययीत (1०? द्वाययेत) ५14 
स्धग (0 वृक) --*) 1८० द्व्याव्रयद्‌ (51०), ‰2 
© विद्रावयद्‌ , 7: [अ]म्यद्राव' (८० व्यद्रा") 


ॐ5 *) 2४ गोतमश्च 413 24 0 9 704 र 3 
महारथा , 28 "येः - ^) 7) 8 रभसा, 7" रभसे 
प युक्त; 73 7" कुद्धो (णः युद्धे) --4) ए 
धारयामासुर्‌ (0 वारया ) 


36 [० ण 30० । --*) 9 सुनर्‌ (० मैर्‌) 
--*) 71 गणे, ८ [डन (ग रणे) -) ए 
2 प्रवीरास्‌, 2" प्रचीरस्‌ 7 © सैन्येतु (ण 
सेन्येषु ). 

ॐ °) 7५ 00 7014518 तु(ण्षव) ह: 
2 ¢ लभिमन्युस्तया राजन्‌ --^) 1४ 70: 9० 01 गाः 
श्रेष्ट; 4 7001 श्रेष्ठ (ण प्रेष्ठ) --") [+ 8 78 


701 04 578 > चारयामामप (० कारयां) 7 सष्ठ 
भिः (0 सायकैः ) 
ॐ °) 8 2 70 7४ 70; 58 सु, 15 703 + 


च, 12 सन्‌ (£ स) 


त --°) 7 त क्षिप्र (ण 
चूण) -- 4) 1० सोढ; 


11 सवसो (81५), 7209 


भयो, © स प्रीतो, "ष्ण § 258 समीरो (ण 
सचीडो) &€1 1८०-3 18 6 1५ मनुजाधिप, ५ वसु 
धाधिपः 
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मीप्मवघपर्वं | 


आरुरोह रथं चैव हार्दिस्यख महात्मनः ।! ३९ 
आपतन्तं तु निखिदं युद्रमा्गविशारदः । 
ठाववाय्यसयामास सोमद्रः परवीरहा ।॥ ४० 
व्यंसितं वीक्ष्य निच्िरं सोमेद्रेण रणे तदा । 

साधु साध्विति सैन्यानां प्रणादोऽभूदधिशां पते ॥ ४१ 
ध्रयुशनयुखास््न्ये ठव सेन्यमयोधयन्‌ 1 

तथैव तायकाः स्वे पाण्डुचेन्य मयोधयय्‌ ।। ४२ 
तत्राक्रन्दो महानासीत्तव तेषां च भारत । 


39 ° ) 081 खस (55), ०८ पि (८०८ शसि) 21 
निक्षिप्य, 08 (५ 25 77 ६८२६) चिच्छेद (० चिक्षेप) 
-- °) ए एप 5 दुरात्मनः (० सदा) -- ८०२ 
क्फ (क्षा १ 39९ 21 २६45 39 कपटः 364९ 
--°) 73 दुन्न, 2 चापि (ण चैव) -4) 8 
हार्दिक 2 + 8५ 0४ 10 20४ 7 महायरः+ 7368 
"र्यः, 2: "वद ( 7 (त्मनः ) 


40 °) & एण 22 च; 9 सु-, 0 स(श्म्तु) 
2" अपवन निदि, 8 वमापव्वनि' --*) 7 
युद्धनामविव्रारख --*)&1 ०८ 2४०० ¶ © 28 
(भ 7 ) ८ घ्वपया", ए सजया" (०? व्यसया' ) 
9; लोवव दरहीयामाम 


41 ^) ए० 8 712८ 7 © प्वसिव, 7 द्यसितं 
16 प्रेश्य ए 2 निस्पृदा --*) 1 42 कप 
चदा रणे (ष ६८४०5 ) &1 ० 1 8 तया (0) 
वदा) --५) ४० प्राण्दोयृद्‌, 8 प्राणादामृद, 7" 
8 प्राणाद्योमृद, 75 प्रणदोमृहद्‌ , % घोर जासीदु (० 
ग्रणादोऽमृद्‌) 2 दहि दारणः (६० चिशा पते) 
-- 4.7८€८ 41, 123 15 


367+ निरायुधमथात्मान स सचीश््य जनाधिप 1; 
{0110म्€व एर 89 
42 <) 8 ८ 52 22 चान्ये; 02 सर्वे, 8 सैव 
(६०? त्वन्ये) -- ° ) ^ †€ण 88 भयोधयत्‌ 


-- ०1 108 छण (कषा ) धवल, कप्ाा€ 08 २९05 ४ 
{ १८८ 7 ) य फण -- ° ) ^ {टर 658 अयोधयत्‌ 


48 ^) ए 7: तदाक्रदो , 202 तटाक्कदो --°) 
2१2 मेना (० ठेपा) 12 1274 75 मारिष (भ 


मारव) --°) 2 8 ¬> (श्म्न्लः 71 6) द्ठम्‌ (णः 
ग्टदाम्‌ ) - ) £ दुःसह; ४ ट 84 टु"कर (0 
दुष्करम) -- ^€ 43; 71 गणड 


मीप्मयर्व 


[6 92. 4 


निघ्रतां भृखमन्योन्यं ङ्गव कमं दुष्करम्‌ ! ४२ 
अन्योन्यं हि रणे भूराः केरोष्वाक्षिप्य मायि । 
नवैरदन्तैरयुध्यन्त धरुषटिभिर्जासुभिस्तथा 1 ४४ 
वाहुमिथ तरेव निन्िरैथ सुसंशितः । 

विवरं प्राप्य चान्योन्यमनयन्यमसादनम्‌ ॥ ४५ 
न्यहनच पिता पुत्रं पुत्रथ पितर रणे । 
व्याङुलीकृतसंकरा युयुधुस्तत्र मानवाः ॥ ४६ 


रणे चारूणि चापानि हेमपृष्टानि भारत । ६६ 


368* प्रचतमिव हार्दिक्य घोर युद्धमगूत्तत 1 


44 ^) 8 वीरा (० शरा) 5 केचित्तु पावया- 
मासुः - ° } [ए०-3 21 ° खाङ्प्य, ¢ आक्षिप्य (७ 
0 ८४) 8 5 02 मर्दिता, ८8 0५ 7 04578 
मानिनः, 8 भारत (8? मारिष) --°) 7५287 
( ९०९७६ 1 2 6) नखदतैर्‌, 7५ नस" पद्धिर्‌ (£ नरै 
दन्तै) 7" स्वयुष्यत  --*) ८० वाहुभिखया, ४ 
वहुभिम्वथा (7० जानु) एर वग्णण्डुव्य्‌ इ (गय 
र 85 ग १८२४) चदा (० चया ) 


45 ° ) ०-2 जायुभिश्च 7 तचोन्योन्य ( ० तद्ै- 
श्रव) 25 7) 72090 7)+ ६१8 चदश्वेचाय (82 "च सु) 
निञिशीर्‌ एज १५८९९८९ --*) § 7; सुरं सितैः , 
॥9,। सुमस्कृते' + 8 सुससिते प्र © का (क एणः ) 
सुस॑दित (० खुसरितै ) ८० ०५४९३ सुखस्थिते ॐ 9 
00 74578 चाहुभिश्च सुसस्थि( 8 "र ॥६। -- °) 
8 ( ९४०९४ ड 5) विवरे 2 चाप्य, 2171-3 5 प्रक्ष्य 
(प प्राप्य) & ०245 वेन्योन्यम्‌ (० चान्यो- 
न्यम्‌) --"*) 51 0 9 8 70 7 101-+ अनयद्‌ (107 
छनयनू्‌) ६० यमसदन 8 प्रेपयति यमक्षय 


46 ^ ) &०-2 ४ 28 स्य एण न्यू-ः 78 नि )हन्मूढ प 
18 722 हनन्मुढः , 31 व्यटनेच, 8४ 720 अहेन, 8 
य्यहनद्धिः (० न्यदनच ) -- °) 8 2 ( ल्न्क 1-9 ) 
8 तथा (प रणे) - <) + ए 179 0" 70५4-8 
"स्वौगा ( £" "सकल्पा ) 7 भाकुरीकृतसर्वाणि --*) 
22 दद्विवा (०८ मानवाः ) 7 सैन्यानि भरतोत्तम 


47 5) 8 5 व्वापानि चारूणि (फ़ धष्णणश्‌ }), 
चारूणि रूपानि, 2 चर्माणि चारूणि, 25 कृतानि 
चापानि 22 भप्नचापानि चारूणि -- ए 109 ०. 
(ष्णा. ) 4 -- °) ए 8 ठ (च्छन्कृ६ एष 788, 
2 ० ) मारिष (० मारत }) ~ © 2 ण 47492 
-- ˆ) & सय विद्धानि, ८० अपि विद्धानि, 722 व" ७५ 
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हतानामपविद्धानि कठापाथ महाधनाः ॥ ४७ 
जातरूपमयैः पुर राजते रिताः शवराः । 

तेरधीता व्यराजन्त निद्क्तयुजगोपमाः ॥ ४८ 
हक्तिदन्तत्सरून्पङ्गाज्लातस्पर्ष्टितान्‌ । 

चर्माणि चापविद्धानि रुक्मपृष्ठानि धन्विनाम्‌ ॥ ४९ 
सुवर्णविकृतप्रासान्पटिणान्देमभूपितान्‌ । 


पचापिवि'; ॐ चापि"; (त सपपि' (१ {प 1१) 
-- 4 ) ऽ महापा (ण "धनाः ) 1): स्यट्दर्यत परस्परं 


48 19 60) 48 (ण + 1 47) -*)9) ए, ष 
चिता १ 124 ऋ ° -3 निदिवा, ८ च 
शाता (० च श्रिता) ॐ राजर्मैश्च शरीः रै (ण 
दिवा श्रारा) --*) 8 पैटयुग्रा,+ ८० धौतप्रलाः; 
19 रैरधूरा ("० रैरुपौता) > व्यराजमने\ 14 ८4 
व्यरोचत, -"*) 0" विसा; 5० ¢ निर्मा 
(0 निर्मुक्तः) 7 भुजगा यथा; ४ (5 एष 
१ ६९२४) ञयुजमोत्तमा 


49 612 ०0, 49 (लं \ 1 4} ~ =) 19 
"छरून्‌; 7 "धरान्‌ ( "0" "रसस्न्‌ ) 1: 7: हसियदा 


न्सरयद्धान्‌, 8 (© ‡ ० ) ययद्वाश्च दांतरमरवो. --*) 
1५ “परिसृता, 01 71 71-2 ° † “परिस्फृतान्‌, 0: 


"परिस्तुतान्‌, 7 64 > "परिणताः -- *) 51 1६4 7 
५ वर्माणि, 0: चापानि (ग चर्माणि) -°) 7.9 
2 7? रक्मचित्राणि (7 “पुखानि), ¶ 6४ 9, रकम 


(2 74 “र्म )गर्माणि; गऽ 3 रत्नगर्भागि 7५ ॐ 
7४ 7 धन्विनः, 7 61 27 भारत ( ५८ धन्विनाम्‌ ) 


50 = ) &1 ०-2 ५ 71 229 4 ता सुय्ण॑धिरताः 
(> "त ) प्रासाः (८५ पादा), 2७५ 2 सुयजं 
कणपा( ए “रणा श्चैव, 2, 7" सुवभ॑विषृतान्परासान्‌ , 
7५ "ता प्राप्न; 2" 75 "ताः प्रासान्‌, 03 (५ 
1४74 ८5 10 ४८४ ) "प्राप्तान्‌; 71 0 3 “विहिता प्रासाः 
७५ सुवणपिष्ठिता- प्रासा --*) §\ ९ ए1 7:86 नष 
© 2 पटिश्ा (2० पटिसा, 2 पटृश्चा, 7५6५5 
27 पटृसा ) हेमभूपिताः, 2» पदिगान्हेमभूषगान्‌ ; 7 
प्रभस्ना हेमभूपिताः -- °) 51 ५ 8 ० जातरूपमयाश्वटय 
(८० "चायं ; एः "स्वर्ए्वे ), 72 8 "मया य्य" ( 22 
ट्याः), 02 78 8 "मयीश्ष्टा ; 7 "मयान्श्रूटाय्‌, 
> "मयास्त्वष्टवै -- ५) 1५ शक्ताश्च , 7४ 74 दाक्तिश्च , 
8 1४9 00 2, 5१8 दाक्तीश्च, (५ दाक्तय + ॐ 
शक्त्याश्च (0 द्ाक्यश्च ) 1५ कनफोज्ज्वरै- 


51 ^) &1 718 ए: 8 0-8 नयस्छुताश्च, 1.० 5 अयः 


महाभारते 


| 


| 
| 


॥ 


1 
| 


[ ओीषप्नप्रधपर्यं 


जतिरूपमयानेर्टीः ठक्यश्न कनोज्ज्वाः ॥ ५० 
अपफूचाश्च पतिता ग्रूयरानि गुर्णि च। 
परिषान्पद्धियांरय भिण्टिपाद्यंय मारिपि ।॥ ५१ 


पतितांस्तोमराधापि यिव्रा हमपरिष्कृताः | 
एुधाध बहुपाफागश्रामरन्पजनानि च ॥ ५२ 
नानापिधानि छम्बाणि विज्य पतिना नगः। 


क म ~ ~~ ~~ ~~~ ~^ 


भुलाश्च; 153 भर्पकुनाश्च; 14 लपङ्नाध् 7 75 0; 
24 ४ सुमनाहाश्च; 1) तप्र पलाश 14 (7 भरन्कदूाश्रः 
श; (3 अ -3.3 भगम्फनिाध) 0: पयम्पाद्याक्च; 41 
शपरृत्ताघ्र (१3 1 ५८८१} + 7: पटिताः }); पनिः 
णाम्‌) 1; प्रिपिधा (० पतिता) --1) § ८9 
भुपु्याणि ऋ युगलाित शनण्ट #^~ मुद्राष्णगि 
~ ^“) 41 1० 1 ४-. 10१ 1201 2:3८ परिपा पष्ट 
(६०२ (सा ४८ श्लो प्रैव; ॐ परिपामापि शक्यो; 
५ "पा पष्टपाप्नैव --") ~ दिदधिपाराश्च, 1५-> 8 
भिषिपाराध, 123 09० निदि "डी )माखाश्र, 
ज 1 024 सिद्विपासंश्च) 75 मिदिपारघ्; 74 
7201 7. सिदिषालोध्च ^) मार्ष 


52 * ) &2 ८० > परतिसासलोमरापापा ( ४» "रा पापि); 
15 परिताम्नोमराम्पापा-(**८) } 1२- 7: पतितासोमदयघ्रापा 
(1 “श्रापि)} 2) 1+ 122 { 1{८८ (५ ) पिका 
पिविधाश्चापाद,+ 12-4 70 71 4 ¶ ३ (गत ल्य ) पति 
तान्विपिधाशधापास्‌ (क “गिद्ष्पा)) 7 पतिसांमोमर्ाद्ैप, 
72 7 परिषाम्नोमराश्रा( 7 "पापाश्‌ 14:0४ परति 
वास्नोमरा( ५२ "र ) दैप ९१ ९५८५ सोमरापार - *) 
10-3 7044 7 03८ चिर} +: छिपा) 74 
39) ° $ 8 ( ४{{८ प्प) चिग्रान्‌, 03! प्ापा 
(ण चिद्रा) ‰। 7 "विभूषिता; ४-3 72 71 3 
7 8 हेमपरिष्कृतान्‌, कण्ण #99 स्कणाः ० “स्कृता. 
--“) 4५ कुश्च (० कृपाच्च) 0) * घटाकर 
(त पदुधाः) 1१८7 एत उ कर +~ $ (वण 
००८८ ) फुधा (19 08 फुंता, ए कृषा, 7४ पमा) 
्रटुपिधाकाराद्, 7" फुधांश्च पिविधांघ्तिव्राद, 73 दपा 
यटुधा राजद! 73 (८ (णण ) कुथान्पहपिधाफा्ाप 
-- ५) &1 5 (कर्वणत त्र ) 9: चामरा; ८५ १.१.१ 


003 105१3 {४ च्छा } ष्ामरान्‌ (०? चामरः) 1 
विजनानि ( ०" -ध्यज' ) 
53 ^ ) 1:85 वप्याखागि (५? चख्रानि). - *) £ 


पिस) ४» > (९ञन्य्‌४ 703 -3) 7) 9 प्रगृष्य (ण 
यिखज्य ) 1 प्रतिति; 7" 05 परिता, 0 विपिधा, 
ग (शनः ९९१ ) ४ थहुधा ( ०" पतिता } € 1 नर! 


[ 524 ] 


भीष्मवघपवे ] 


जीवन्त इव श्यन्ते गतसत्वा महारथा; ॥ ५२ 
गदाविमथितैगतरिेसेभिन्नमस्तकाः । 
मजवानिरधशचुण्णाः शेरते ख नराः क्षिते ॥ ५४ 
तथैवाश्वसृनागानां शरीरैरावभौ तदा । 

संछन्ना वसुधा राजन्पवेतैरिव सर्वतः ।। ५५ 
समरे पतितैशवैव शच्त्युिश्रतोमरैः । 

निरसितैः पड्िः प्ासैरयस्छन्तैः परश्वैः ।॥। ५६ 
परिधेभिण्डिपारश्च शतप्रीमिसतथेव्‌ च । 


7) रणे (४० नराः) 7 खता हि पठिवासरा -“) 
¬ जीवव, ॐ क्षिपत ( 07" जीवन्व ) 5 तव (णः 
इवे ) --“ ) 7५ ७३ महावा ( ०४ “रथाः ) 


54. <) 0 गदाभिर्व्यथितैर्‌ ०1( ४ ण्ण ) नारद्‌ 
-- ५) & ० सुसुकेर्‌, ८, सुपर्‌, 5०८०८ 138 
सुश्षरैर्‌ € ए०- ¶ भिन्रमस्तकैः, 25 “दस्तकाः 
-- <) ४1 गजयरानि (£ "वावि ) कः -रयाष्षुण्णा 
--4) 1 70५) 08 दरारेते स्मि, 0, जेरते दि, 7 & 
भ॒ निखृतान्ना (५.० (ता) (णः क्षेरवे स) ॐ 
पविवा, 8०-* 79 70 0४678 नृपते (ण स्मनरा) 
7 क्षती (ग क्षिति ) 7 न खुवाहूधिरक्षितौ 


55 ° ) & तथैवाश्चचणुमान। (9०), ५ तथाश्वरथ 
-नागाना --°) ए + 8 78: 1० 7-5 8 वियभौ ( £ 
भावमौ) 2४ 701 2 तथा (४ तदा) 5 72 
शारीरैराचितएवमय , 7० शरीरे विभवैखथा, 5 श्षरीरैराटता 
-मही (५ यमौ) --“*) एष्य एणा 21325 पूप 
संछन्ना 7: च वभौ (€ वसुधा) --*) 
पर्वतैरिव ८० > पर्व॑तः, 2 8 8 1 (९०९६ 02 8 6 8) 
सर्वदा, 8 शाप्त" (१०८ सर्वतः ) 


56 ^) 2० 201 7: 2 &‡ पतिताश्नैव, 7" पतितै 
आपि, 7; पतिवाश्चैव, प्रण ©५ 1-5 $ पारित ७५ 
न्वाफेशरैव -- °) एण 02 6 श्राक्त्यणिद्यरसो", 3 
शा्तयुटि(7५ ७४ ४ दाक्स्यरि )प्रासतोः  -- °) 7० पिस , 
8 पमः (£ पषिशै ) ० प्राद्रीर्‌, 7 चैव (ण 
प्रिर) -) 2० 61 3 7: ल्यस्कातै, 20" जर्ध 
ष्वद + 8 लायस्छै स 3 8 भायस्कुतैः + वप 4 
वसद, 7“ निकृतेः स , ४५ अपकृततै (9८ जय 
स्कुन्यैः) 8०6 2158 परस्ध्रै ० परश्वथ 


57 =) 8 5 13 ३.६ विदिमारैश्च; ह+ 8 0५ प 
1.3 8 098 सिदिपारेश्च (४०२ भिण्डिपारेश्च) 
सिदीवरैश्च शवलः --°) ६२४5 8 9 च मारिष, 


सीष्मपर्व 


| कवचैः शोणितादिण्यैविप्रकीैष काश्चनैः । कः 


[ 6. 92. 61 


सरीर, शद्लमिननेथ समास्तीर्यत मेदिनी ॥ ५७ 
निरब्दैरर्पशब्दैश्च शोणितौवपरिषटुतेः । 
सतासुभिरमित्रघ्र विवमो संवृता मही ॥ ५८ 
सतरत्रैः सकेगरवाहुमिश्वन्दनोधितेः । 


दस्िदस्तोप्येण्ष्ठिनेरूसभिथ ह 


कि तरख्िनाम्‌ ॥ ५९ 
बद्धचूडामणिधरेः रिरोमिश सङ्ण्डरैः | 
पतितेवषमाक्षाणां घमो भारत मेदिनी । ६० 


84 
6 


8 ष भारत (८ तथैव च) --°) ५५ 87(ल् 
गद्‌ ए -8) "निसन्नः (णः -भितरैश्च)  --°) ० एष 
23 समा(7ए० "म )खीयै च, 28 `सीर्य॑त (०? `स्रीर्यव ) 
५ मेदिनीं 


58 “^ } ए 75 निशाच्दैर्‌; ए? निशयुन्यैर्‌, 8 0; 7 $ 
विशब्दैर्‌ (ण निशव्डैर्‌) ए» लल्पशल्यैश्च; ए 74 
षव सशब्दैश्च; ४ ( पपषष 8९८ 9 ) अप्यहद्दरश्च, 118 ४ 
गजचदेश्च (£? जस्पदव्दैश्च ), --* ) ७ श्लोणितोघ' 
-- ˆ) & अमिन्नत्ैर्‌, 1 नरोचैश्च, 7 © समित्रैश्च 
(णः अमित्रघ्न) -- 4) ५ 7, निचिता, 28 सगा 
(६० सदत ) 


59 °) 0 3 88 7218 सतसुत्रै 2 एः 0: ति( षः 
शा )तच्छन्रै' (£? सवरुत्रै) ~ वलः 59४, 1४ २9 


369* सुच्वैरुकुैश्ैव सदरता सत्न मेदिनी । 


-- ^) 2{ चित्रैर्‌ (० चिैर्‌) --4) 75 5 उद्‌ 
भिश्च, 7: सर्पे भू, 8 ऊरुभिस्तु (1० ऊरुभिश्च ) 
& 7५1 तरस्ि्नं, ५2 तपछिन (© "ना) ~ र्टः 
59, (1 308 


370* साङ्कैशच सुसैश्चैव विप्रवि्चैररुङृतै । 


60 °<) 8 वख- (० वद्ध-) & वद्धचृद्धामणिधनै › 
ए8 "मणिर , ए+ ४ 8 ५ 77 73 43 ७2 "भणिषरै $ 
ग 8 चद्धचूव्ममणिधरे „ -->) 5 चार्कुदकै (‡ण 
ष्व सङुण्डङे-) -- ए ००५ (४५) ) 60-61* ~ ° ) 
ए + 8 7५1 70 1; ०-8 7) ©; पातितैर्‌ ए५ 5 1. 
24 7४ 0 1729-5 ¶ 8 2071-5 5 च्वभाक्षाणां, 8 
रूपिठा' (०? चपमा') --“ ) 2 सरत (० भारस ) 


681 1 छण 61( र 1 60) ~°) ऽ शोणिता 


दिस्वै" (8०), दोणितैर्दिग्धैर्‌, ४ वतोणिसससः, 
--°*) ए प्रकीर्गैश्च सष्छचतरै, 72५ 0० विप्रकीर्ण 


[ 55 ] 


भ्ण % 
[811 
४8 


[क 


1, 


6 9, 61 ] 


रराज सुभृशं भूमिः शान्ताचिभिरिबानरैः ॥ ६१ 
विप्रविद्धैः कलापेश्च पतिते शरासनः । 

विप्रकीर्णैः रेधापि स्वमपुदहेः समन्ततः ॥ ६२ 
रथेश्च बहुमित्रः किद्धिणीजारमारिभिः। 
वाजिभिश्च हतैः कीर्णैः ससजिहैः सशोणितः ॥ ६२ 
अनुकः पताकाभिरुपासदधैर््वजेरपि । 

प्रवीराणां मदाशदैर्विप्रकीर्णिष पाण्डुरैः ॥ ६४ 





का, 9 ५ ° प्रविकीर्श्च का 0० ०५०४ प्रकीर्णैः ५५ 
कान --°) 21 रराज वसुधा द --^) 28 0 
72 श्लातार्चिर्भिर्‌ एह ऽ 5 दवानर (75 शं 9)» 
५० “निर (० "नरैः ) 


62 1 ० (एम) ) 6 = -- ^) 7०५ विप्र 
धृदधैः + 0४ ग्वद्चैः ए सकलापैश्च ( 056९४८१० ) › 1 
कपारैश्च --*) 2 चरितश्च --“) ४५-5 विप्र 
(9 5 प्रवि)कीणैदारैङः ए 8 7 (९८०९४ 72-2 )8 चेव 
(ग वापि) --*) 7५ 2 रूम" (ण रक्स' ) 


63 ^ ) 9 8 7 ( ९८०९] 71-8 ०) सर्वेतो (1०? बहु 
भिर्‌) + चिन्न (० धैः) 75 रैर्वहुविधैमे 
-- ° ) 71 किक्रिणीजल' ; एए किंकिणीज्वार" , 9 † (९८- 
०९४ 7"-8 ९) "जारभूपितै', ५० "मारखमाकिभिः -- 74 
गा 68 --°) ए०8 कीर्णा, 23 ४ 71 258 
चार; 75 कामै (मः कीर्णे) 2" वाजिभिः पतितै 
सीणां --°) ए सस्रञि्ति , 2" श्राखजिदधै', 1242 
701 75 दाख, 2" सस, 2 उत", 60 सत्तावदधैः 
(8५1), 6 खसताजिद्धि (८8 17) ४९६६ } 


64 “ )} ए धयुरक्पैः , © अनुर्कपें -- °) ० 
108 8 ¶3 उपसीर्‌, ए उपसगर , वृद ७५ सपसगौर्‌ , © 
अपासमैर्‌ , 00 उपा (४8 10 €} 8 उपसघ 
रपि --°) ए प्रवराणां --“) ५1 चिप्रकर्णेश्‌, 78 
कीर्णिः ए० ग सु, ए स (च) 8 पारे 


65 °) 2» दाखहसरश्च , 1091 1271 ( 0०९ (० ) 
05 णस" , 7" लयक्तदसनैस्तु, 7" ० श्रसदसश्च , 
इस्दसैश्च , ¢ छ्तदसतैश्च (० सस्त") --* ) 1 


शायने (० द्रायानैर्‌) 7 ५ शयानै द्ोणितोक्षितै 
-- 4.06 68४, व! @ 308 


371* शुभे धरणी राजन्प्रदीपैरिव पर्वते । 
्दैरामरणैश्रैव विवमो तु तदा मही । 


महाभारते 


[ भीप्मवधपर्यं 


सस्तदसतै् मातदधैः शयानेर्विवभ मदी । 
नानास्पैर्टकरि 1 [| 

कारेः प्रमदेवाम्यलंकृता । ६५ 

दन्तिभिापरैसत्र सप्रासरगादवेदनैः । 

करैः शब्दं विगर्द्धिः शीकरं च य॒हुः । 

विव तद्रणयानं धम्यमनिरिवाचकः ।॥ ६६ 

नानारागेः कम्बले परिस्तोभेथ दन्तिनाम्‌ । 


वैद्य॑मणिदण्डै पतितैरदुरैः भैः ॥ ६७ 


[( १) © प्रकीर्णा (० स्नम्यैरा') 
मौ, © मठी तदा (फ पप08्‌ ) ] 


-- ° ) € "विधर्‌ (1० *खूपैर्‌ ) 7 नानाख्पैम्तत पश्चात्‌ 
-- ° ) © [श]प्यर' (0 [अ]म्यट' ) 

66 °) &1 7० 2 7 चामरैस्‌, 7५ च शस (1० 
चापरेस्‌) 71 6 ५ दृतिभिश्च परिष्व( ८४ श्च ेसतै, ४ 
दतिन' समरे तत्र॒ --“) 8 सप्रासै्‌; 79 8 सप्राण; 
79 सप्रा्ैर्‌ (1०" सप्रासैर्‌) 7 ७५ "वेदक" ({०" "वेदै ) 
--°) 7 तथा (म करै) --*) ० पूत्कारिश्च, 
1 


¶9 01 तया 


श्च, 1: 2) 8 सीकर षच, 0: श्र 
शा)कर च, 119 श्रीकरश्च (7० द्रीकरश्च) ए 5 
22 सीकरश्रेणिमेव च॒ -- ^) 1० तद्रयस्यान -?) 


&1 गम्यमानेर्‌, 7२० धम्यमारैर्‌, 1 घस्यमानैर्‌ ; ए ४ 
धम्यमान, ॐ वध्यमानैर्‌, 22-, 0 6.7 ® स्य॑दमासैर्‌; 
71 ५ रम्यमाणेर्‌, ग (8 5" 2," ) धाम्यमासैर्‌ , 
278 (ण्य्‌ ) धाम्यमानम्‌ (1० धम्यमानैर्‌) 18 5 7 - 
प वानले, 7५ 9 इवाकरै (०? द्रैवाचखे ) 7 ख्व 
साने दिवाकरे 


67 °) &1 नानानागै + 8 138 न्मैः + ९४ 
"रागी (१8 ० ८) 11 कभरेश्च; 7 कलापैश्च; 
75 कद्यैश्च, 0५ कम्बरेश्च (५७ ० १९२६) 7 नागानां 
कवरैश्चैव --°) 8 परिष्टोमैश्च; 23 पताकामिश्च, 0४ 
परिस्तोमैश्च (४5 1" ९४५४) 72 दातिना, ए दतिमान्‌, 


1९8, 5 2-8 0 हस्तिना (ण दन्तिनाम्‌) - टः 6170, 
ग 108 (५६, 68} 


372* विवारिवविचिघ्राभि कुथाभिश्च समन्ततः । 


--°) ५ 8 + ¶1 0७५ 7184 वैदूयं ; 1091 18 
वैदुर्य (द्म वेद्यै ) , ए मणिद्ढड च, 7५ -द्ैश्च › 
७५ "दतेश्च, 2 "दग्धश्च (0 "्दण्डेश्च) --५) ए 


1४21-3 5 अपि (० डयम )} 


68 ^) 7 रार्णेद्राणा, 2” नरेदाणं (० गजे- 
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-भीष्वेधपर्वं | 


घण्टाभिश्च गजेन्द्राणां पतिताभिः समन्ततः । 
विघारितमिचित्राभिः इथाभी राड्वेस्तथा ॥ ६८ 
गेवेयैशित्रस्यैख सक्मकश्याभिरेव च | 

यथ बहुधा छिनैस्तोमरैध सकस्पनैः ॥ ६९ 
अश्वानां रेणुकपिे स्क्मच्छनेररण्छदेः । 

सादिनां च यनैभ्छिन्ैः पतितः साङ्गदैस्तथा ॥ ७० 
प्रारैष षिमलेरीकषणेधिमराभिस्तथ्िभिः । 
उष्णीषे तथा छिन परविदधै्च ततस्ततः । ७१ 


न्द्राणा) - ए ण्ण 68 --°) 8\ चिघद्धिता, 
18२ 2 > 7 2५578 11 -3 ठ विपाटित, ४ 


-विघावित , 71 ७* >, विपातिच, ©“ सपादित , ५४ 
विपादित (£ विघाटित ) पतितैश्च विचित्रैश्च, 1 


विघट्धि्तविचिन्राणि ९५ ०४५८5 विपाटनचिन्नासिः, 6१ 
विघारिकाभि -°) ए क्रथाभिः, 58५ कुयाभि, 


7) कवचैः, ¢0 कुथाभिः (५5 परप धट) 2४ 3 2४ 
7५ १.५.९7 8 भङदौस्तया( 7" "रपि ), ० करैस्तथा , 


8 च मदाघनैः (€ राङ्कवैखया) 0० ०४९७ राङ्कवै" ( ५७ 
गा पद्य) प ४५ एप {6 


69 °) € ओवेयैद, 
& 7० ¬ चित्रयोधैश्च 
सक्मकक्षाभिर्‌, ५ रूमकक््याभिर्‌ 
08 ध्वसीश्च, पभ 0५ क 8-5 छतचैश्च, 7 धः शराश्च, 
6 चित्रश्च (० यन्त्रैश्च) 7" बहुभिश्च. (0? बहुधा ) 
7 © भित्ैख्‌ 7८6 यत्तैवहुविधाच्िचैस ~- ए0-2 ० 
(४५7. ) 6970  -- ^) ए+ 8 2५ 00 28-8 8 
तोमरेश्वापि काष्नै, 0" पतितैश्च सुकांचनै -- 46" 
69, 7 © 33 


7" कवछेशष, 25 मरेवेयैड 
-- ° ) 8 ए०-3 1 (९२०९४ 72) 
-- ) 11 योकैश्च 9 


375* रराज सुग्टश भूमिस्तत्र तत्र विशां पते । 


70 ०- ०४. 70० (म ₹ 1 69) --) 7) अश्वे 
छ, ¢ सश्वाना (०३ पप प्ट) ७० रेणुकविरै -- °) 
"९ सकंमच्छत्रर्‌, 6 रफ्मच्छिननैर्‌, त॒ र्गमच्छमैर्‌ 
ए6 0५ 29856 61 1 उरष्ठदैः (7० चछर, 2 
“ख्दः), ए उरुचिदिः, ६० वरदे, 0१ उरक्दै' (६० 
उरण्छ्दैः) "५ स्क्मचिलाकुरण्छदैः -- °) 2. 4 702 
॥8,। सुजगेय्‌, प सुञुजैद (८ चं सुजैर) 01 
विप्रैः (६ चिन्नि) --) एए०-* 26 चागदैख्‌, 8 
सांङ्रेसख्‌, 7" व्यजनैस्‌. (६०? साङ्कदैख्‌ ) 28 0: तदा 
(० तया ) 


परा 7 ० (म्मा ) 71-72 ~ <) 74 प्रज्ञे्च 


भीष्मपर्व 
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विचि्रैरथचन्दर जातरूपपरिष्कृतेः । 
अश्वासतरपरिस्तोमे राहुपेशरदितैसूथा ॥ ७२ 
नरेन्द्रचुडामणिभिविचित्रेथ महाधनैः । 
उतरेस्तथायविद्ैश्च चामरव्यजनेरपि ॥ ७३ 
पमननदुद्युतिभिधैव बदनैषार्ङुण्डैः । 
छप्ररमश्वुभिरयथं वीराणां समरकतैः ॥ ७४ 
अपिद्र्महाराज सुवर्णोज्ज्वल्ुण्डङेः । 
ग्रहनक्षतव्रशचला चोरिासीदसुधरा ॥ ७५ 





0५ विविषैस्‌ (७ विमर्ष) --*) 79 ५ © ¶1-9 ४ 
निर्म॑राभिस्‌ 81 ए०-8 8 26 एणा 7: 665 5 (र्य 
५ }) + तथार्िभि , 208 च ऋष्टिभिः, 7" तदर्िभिः, 
५: त्थेष्टिभि, 1-3 5 तथासिभिः ए विप्रविद्ध 
तस्तव, 7: निर्मैश्च समततः -- °) 75 2 5 विधै, 
2 0४ [070 12145488 चित्रैः (0 चितै) --4) 
&1 प्रविष्टश्च, 7० प्रदृदधश्च 9 समतत- (० ततस्तत" ) 
ए पतितैश्वांगदैस्तत', 75 पतितैः साक्शैस्या, ए. 7: 
वद्जहसैश्च सबद „ ॐ 2४ 7 70745१8 8 विप्रवि- 
दस 7» रि )तस्तत', 72५ बहुसैश्च सर्वतः 


72 ५ छपा 79 (भम पर 1 ¶1) © प्टम्व8 72 
० र) & 8 7286 विचित्रैरर्ध(7 "धातु , 
8 ५ "वैर )चित्रेश्च, एः 2 विचित्रैः परिषै' भावैर्‌, ए 
५ 020५818 चिचवत्रर्याणवर्श्व, 7“ © दरिरखाणै- 
विचित्रैश्च, ७ (5९0०० ध०€ ) 7 विचित्रैर्ृपतिच्छनरैर्‌ 
-- °) 3०८८ 788 "परिस्छृतैः -- °) ए० सश्वास्तरप 
विसतोभै, 7 लश्वञयूरपरि' --“) 8 कवरैषू्‌ ( ०८ राद्ध 
वैर्‌) 3 सुदितैख (£ श्दितैस्‌ ) 


73 > ) प. ४-५ चूका (०? -चृद्धाः ) 0; विचित्र 
श्वूढामणिभिर्विचित्रधन्वभिस्तथा = --*) 22 छिकैस्‌, 70५ 
1071 5 दटेस्‌; 01 स्वच्छस्‌ , ४५. चिभरैस्‌ (णः छ्त्रैस्‌ ) 
--) 9 ५ 8 ५ 00 7,-8 चामरैर्‌ (० चामर ) 


74 ^) 78 ५ “दयुतिभिश्चापि, ` 7" "विभिश्ैव , 
7५ श्ुत्िभि श्चुैर -- °) ए५ चदनैश ( ० वदनैक ) 
प५ ध चस (प चार्‌ ) ~ दलः 74००, [2 
२६४९9 ( ४४] ) वहन = -- र०-2 णण (ष ) 74९76 
-- °) एए 23 क्षिप्त, 0 दिशनः, 19 कृत्त ( 0? 
कए" ) 

प्र ०-3 72 ० 16०० (णः 0-9, ० र 1 14) 
-- 2) 7 भख्वद्धैर्‌ (९ लपविद्धैर्‌) -- °) 7 ७ 
सर्णोज्ज्वङिति - 122 २८43 ¶6% किल 74" = -- ०) 
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एवमेते महासेने दिते तत्र भारत । 

परस्परं समासाद्य तव तेषां च संयुगे ॥ ७६ 

तेषु शरन्तेषु भेषु खदितेषु च भारत । 

रात्रिः सममभवद्धोरा नापर्याम ततो रणम्‌ ॥ ७७ 


महाभारते 


[ मीप्मवधपर्व 


ततोऽवहारं सैन्यानां प्रच्कः इस्पाण्डवाः | 

धोरे निदयाुखे यद्रे वर्तमाने सुदारुणे ॥ ७८ 
अवहारं ततः कृत्वा सहिताः कुंरपण्डवाः । 
न्यवि्न्तं यथाकालं गत्वा खरिविरं तदा ॥ ७९ ` 


हति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि दहिनयतितमोऽध्यायः ॥ ९२॥ 


संजय उवाच । 


ततो दुर्योधनो राजा शडनिशापि सोवरः । 


8 5 72 80 "रचिरा, 
श्राया ) 


16 °) 08 महासैन्ये 
09 गण ( ४५] ) 767" 


70: "सवा, 0 श्राकङा (0 


-- °) 8 मृतिते - 81 


प्र & 73 क ० व7° (081 4, 9 र 1 76) 
-- ° ) 7 श्रुतेषु, 29 गछाततेषु ( £ श्रान्तेपु ) 7 © 
71-8 5 तेयु संञ्नातमन्नेषु (4, © “भिषेपु), #* तेपु 
सश्राम्यमाणेषु -- “ ) 8 ( 7५ ०४ ) सयुगे (० भारत ) 
--°) ५ 2 7 ( €ष्न्छू६ 71-9 6) तत्र (0 घोरा) 
-- ° ) ए०- + नापर्यत 15 79 13 नापदयामस्‌, 71 
024 7 न पदयाम (0 नापदयाम) 21,4 713 
7 8 ततोनुगान्‌; ०४, सतोनुगानू, 7) ७५ ततो रणे 
196 नापश्यन्म्मन र्ण ततः. 


78 ^ ) 8 ततीपदार -- * ) 78 प्रवक्तु' ( ०" प्रचक्ुः ) 
-- °) 28 निद्ागमे (7०? “सुखे) 11 राजनू (६२ 
सद्र) 2८4 703 7; ¶ 8 रजनीसुखे सु( 2" ५ "खेषु ) 
रैदरे तु (णना) -- ५) 814 7 ( लन्ु 
10-8 ) मष्टामये ( "0" सुदारुणे ) 


79 ^ ) 8 भपहारं - °) 28 72 0 न्यवसत, 2 
भ्रविक्ि ( £" न्यविद्वान्त ) 1९0०-2 यथाकाञे, ए५ 28 
"4 72 8 यथाकाम, 8 निन्नाकारे -“) ए स्वदि 
भिर, 7 घ दियिर (०८ खदिविरं) एः तथा. 


(णण ~ ऽध-ककाणठा 00 ऽप 


९५३ 


दुःशासन पुत्रस्ते छतपुत्र द्यः ॥ १ 
समागम्य महाराज मरं चक्कुनिवक्षितम्‌ । 


एषषा छव, इव ० -2 + 702 फटप्रठण कणा सष्टम- 
युद्धदिवस; 88 » 7५ 101 भष्टममदह , ए ५ ( ८750 ) 7 
मष्टमेहि, 22 72 ऽ- अषटमाह्िक, 22 1) शम 
दिवसयुद्ध, 2" भष्टमो दिवसः 7 8 भष्टमदिनयुद्ध , 
7 623५ भष्टमापहार', + भष्टमेष्धिके (५70०) 
९०१ 013 7008 8 (ररन्छृ४ 22) व्ण समाप्त 
~ 4001 १271८ 2 ©2 + 7 3 सेनापदारः ~ 44119 
० ( परा, पणा 07 एणा) 70092 (6८८ 7 ) 


04; 02 7 28 + 98, 9 वर 6234 91, 203 
92 (०५8 प १९८), कः 94 -- न्‌ 0 एष 
80, 2 9, 5 81 
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1 71 64 जण ८ मछ क मण (णा ) 12-5.. 
--*) ए+ शकुनिश्च मदायल'; 7 “निश्रैव सौव 
-- “) 8 (#2 ० }) कितव (०? पुरस्ते) ४० दुःशला 
सनाश्च पुत्रास्ते -“) ८8 28 सव, 72 श्चुत, ५५५ 
+ स्यं (0? सूत) एष्तु (० च) 8 (2 
० ) घीर्येवान्‌ (० दुर्जयः) 


2 9 ० 2 (०५1 1) --*) & मत्र च्रे; 
2 मत्रैक्रि, 05 मत्र चक्षु (ण मन्न चष्ुर्‌) 5 (2४ 
० ) मच्रयाचक्रिरे मिध -^) 7:8४ चा पांडवा; 2 
पाडुसुतान्‌ (1० पाण्डुसुता) 5 72 सर्वे, 2184 
7५2 7 7, 0-8 सख्ये, 21 705 सक्ष (० युद्धे) 
--*) 8: सगवा, 2" 79 सगुणा, 7 गणना (19 
सगणा) 
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मीष्मवघपर्वं | 


कथं पाण्डुसुता युद्धे जेतव्याः सगणा इति ॥ २ 
ततो दुर्योधनो राजा सर्वासरानाह मन्रिणः । 
घतपुवरं समाभाष्य सौबलं च महाबलम ॥ ३ 
द्रीणो मीप्मः कृपः शल्यः सोमदत्तिश्च संयुगे । 
न पारथान्परतिवाधन्ते न जाने तत्र कारणम्‌ ॥ ¢ 
अवध्यमानास्ते चापि क्षपयन्ति वरं मम । 
सोऽसि क्षीणबलः कर्णं क्षीणशखश्च संयुगे ॥ ५ 
निकृतः पाण्डवैः शुररवष्य्दैवतेरपि । 

सोऽ संशयमापन्नः प्रकरिष्ये कर्थं रणम्‌ ॥ ६ 


3 172 ० 8> (५ र] 1) -*) 1 चैव (० 


जाह) 79 मन्निभिः (६ मघ्िण) -°) &" 
समासाद्य (£ "माप्य) - °) § महामतिं (७ 
"वलम्‌ ) 


4 ए€07€ 4, 06 305 दुर्योधन उवाच -- °) 81 
६8 5 702 8 6 7 91 2 ५ +, सोमदत्त 79 © 2४५ °त्ति)- 
छव &§ ए वीर्यवान्‌ (० संयुगे) ~ 7 27७40 
4९52 7 फथ््व -- °) 8 ए० 2 अभिधा्च॑ते$ ए५+ 89 
युधि वाघते, 2 7 युधि वध्यते, 25 युधि वर्ध॑ते, 
0 7 प्रविधावति, 7 प्रतिवाधत्ति, † ©* परिवाधति; 
01 8 प्रतिधाचते (£? प्रतिबाधन्ते) 71 न पार्थं प्रल- 
धावति 7 ते न पार्थान्प्रवाधवे --^) 8" ७.५8 
7 (दम्न्लः 018) तच्च, 8 (च्व्व 2) किंनु (प्ण 
तत्र) 

5 व १९९१्‌ऽ 6 2 पाक्ष 
चापि) -°) 5०५ क्षययति, 8 क्षय यावि (7० 
क्षपयन्ति) > क्षपयिष्यति मामकान्‌ -“)्ट्सो 
स्मिनू 2 18 60 7 119 5 करणै (गः कर्णै) --) 
791 69 क्षणद्यखश्च, 1 क्षीणहाख च, ४ क्षीणरघ्रुश्च 
(0 श्रखश्च ) - 4 धटः 5; 8 18 


374* द्रोणस्य प्रसुखे वीरा हतास्ते भ्रातरो मम 1 
भीमसेनेन राधेय मम चैव च पर्यतः । 
[(7 9) 71 © चैवप्र-, ग चैवाु- (0 चैव च) ] 


6 ^) ए 5 ग निज्त्तः, 01 निक्त, 15 
४ निङ्कृता , 01-8 जिह्घत्ता, 0 निङ्ृव' (४8 7 ४९२४) 
5" सूतेर्‌ (० श्युरैर्‌) --°) € जवध्या, 7 न 
चाध्येर्‌, 27 वध्यो (० अवध्यैर्‌) ए8 12 8 01-8 
देवतैरपि -- ) 79 सोय (० सोऽह) --“) >! 
१५ 8 722 प 0;-8 ्‌ प्रहरिष्ये, ८85 729 प्रत 
रिष्ये (णः प्रकरिष्ये) ए ए 72५ 7 108-8 14 24 
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-- °) 7५ वापि (ग 


सीष्मपर्व 


तमव्रवीन्मदाराज तयुत्रो नराधिपम्‌ । 

मा छचो भरतश्रेष्ठ प्रकरिष्ये प्रियं तव ॥ ७ 
मीष्मः शांतनवस्तूर्णमपयातु महारणात्‌ । 
निवृत्ते युधि गाये न्यस्तशस्े च मारत ॥ ८ 
अहं पाथौन्दनिष्यामि सरितान्सर्वसोमकैः । 
परयतो युधि भीष्मख रपे सत्येन ते नृप ॥ ९ 
पाण्डवेषु दयां राजन्सदा भीष्मः करोति वै । 
अशक्तथ रणे मीष्मो जेतुमेतान्महारथान्‌ ॥ १० 


अभिमानी रणे भीप्मो निं चापि रणप्रियः । 
कय रणे, 22 महारण (†07 कथ रणम्‌) ~ -4.#€" 6, 


106 108 


375* महावर मषाप्राज्त स्ै्चाखविद्ारद्‌ । 
मघ्रज्लो मन्नवान्दक्षो नीतिमाश्नीविकोविद- 1 
स श्यूर' स च विक्रान्त" सूर्ययुघ्र' प्रतापवान्‌ । 
एतन्म्ाभीतिकर प्रतरिप्ये रण कथम्‌ 1 
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10 °) 5 2 (€०९४ 72-3 ० ) 8 निलय ( ६०" राजन्‌ ) 
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€ 6 4414 
ए 6 97 11 
४.६ 97 12 


त्रि 


[1 -7- 
[व 11 
विण] 
>= 


6. 98. 11 ] 


स कथ पाण्डवान्युद्धे जेष्यते तात संगतान्‌ ॥ ११ 
स त्वं क्षीघरभितो गत्वा भीष्मख शिषिरं प्रति । 
अलुमान्य रणे भीष्मं शच न्यासय भारत ॥ १२ 
न्यस्तरसरे ततो भीष्मे निहतान्परय पाण्डवान्‌ । 
मयेकेन रणे राजन्ससुहुद्णवान्धवाच्‌ । १३ 
एवसक्तस्तु कर्णेन पुत्रो दुर्योधनस्तव । 
अन्रवीद्धातरं तत्र दुःशासनमिदं वचः ॥ १४ 
अनुयात्रं यथा सञ्जं सै भवति सर्वतः 
दुःशासन तथा क्षिप्र सवैमेवोपपादय ॥ १५ 
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10 0 गण 112 --°) 707 6५ 7 मतिमानी 
(० अभिः) - ०) 7291 16५ रणे प्रियः पा-3 5 
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15 ^<) 89 © अनुयान, 1091 79 पऽ "यात्रां (01 
४3 "च्रा), ६५१ "यन्न (१३ ५ ५९५४) ए 81 तथा, 
4 ७५ इदु (५ यथा) 1ए* 8 7 ( €ष्व्ए६ 9 8) 
71 © सर्च (£ सल्ल) --*) + 2 728 एय 04-8 
सजीमवति, 7" 71 (1 © सजन भवतु ( 09 7 "ति) 
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सजय उवाच -°) 2 


महाभारते 


[ भीप्मवधपर्व 


एवयुक्त्या ततो राजन्फर्णमाह जनेश्वरः । 
अनुमान्य रणे मीप्ममितोऽदं दिपदां यरम्‌ ॥ १६ 
आगमिष्ये ततः शिप्रं चत्सकाक्मर्दिम । 


“~~~ 


ततस्त्वं पुरुपव्याघ् प्रकरिष्यसि संयुगम्‌ ॥ १७ 
निष्पपात ततस्तं पुत्रस्तव विशां पते । 

सहितो भराद्मिः सरवर्दवैरिव शतक्रतुः ॥ १८ 
ततस्तं चृपादूं शादूरसमविक्रमम्‌ । 
आरोहयद्धयं तूणं भराता दुःशासनस्तदा ॥ १९ 
अङ्गदी बद्धयुङकटो दस्ताभरणवान्रृपः। 
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1 3 ( ० ५७ 7" प्८्छः) 8 8 भारोपयत्‌ ( ० भारोद 
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[ 580 ] 


मीष्मवघपवै | 


धार्रा्रौ महाराज विबभौ स महेन्द्रवत्‌ ॥ २० 
माण्डीपुष्पनिकाेन तपनीयनिमेन च । 
अनुरिप्नः परार््येन चन्दनेन सुगन्धिना ॥ २१ 
अरजोम्बरसंवीतः सिंहखेलगतिः । 

श्ु्मे विमलार्चिष्माज्ञरदीव दिवाकरः ॥ २२ 
तं प्रयान्तं नरव्याघ्रं भीष्मख शिविरं प्रति । 
अनुजग्यरमहेष्वासाः सर्वरोकसख धन्विनः । 
भ्रातर महेष्वासाख्िद ञ्चा इव वासवम्‌ ॥ २३ 


सीष्मपर्व 


[6 98 श्य 


हयानन्ये समार्य गजानन्ये च भारत । 
रथैरन्ये नरश्रेष्ठः परिवञुः समन्ततः ॥ २४ 
आत्तशषख्राश्च सुहृदो रक्षणाथं महीपतेः । 
्ाुबेभूवुः सहिताः शक्रस्येवामरा दिवि ॥ २५ 
संपूज्यमानः इरुमिः कौरवाणां महारथः । 
प्रययौ सदनं राजन्गाद्धेयख यश्खिनः । 
अन्वीयमानः सहितेः“सोदरैः सर्वतो सुपः ॥ २६ 
दक्षिणं दक्षिणः काले संमृख खथुज तदा । 
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376* पदातयश्च त्वरिता नखरप्रासयोधिन । 
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[ 581 ] 


6. 98 27 ] 


हसिहस्तोपमं रैं सर्वशचनिवर्ेणम्‌ ॥ २७ 
्रगृह्णनञ्ञलीश्रणायु्यतान्सर्वतोवि्म्‌ । 

सभ्राव मधुरा वाचो नानादेशनिवासिनाम्‌ ॥ २८ 
संस्तूयमानः दतै मागधश्च महायशाः । 
पूजयानश तान्सर्वान्सर्वरोकेश्वरेधरः ॥ २९ 
प्रदीपैः काश्चनैसत्र गन्धंतेलाबसेचनेः । 
परिवदुर्महात्मानं प्रज्वरद्धि; समन्ततः ॥ ३० 
स तैः परितो राजा प्रदीपैः काश्वनैः श्चभेः । 


महाभारते 


[ भीप्मवघपर्व 


ययम चन्द्रमा युक्तो दीपरिरिव मदाग्ररैः ॥ ३१ 
कञ्ुकोष्णीपिगस्तत्र वेत्रह््रपाणयः । 
प्रोत्सारयन्तः सनकं जनं सर्थतोदिषशषम्‌ ॥ ३२ 
संप्राप्य तु ततो राजा भीप्मख सदनं शमम्‌ । 
अवतीर्य हयाचापि मीपं प्राप्य जनेश्वरः ॥ ३३ 
अभिवाद्य ततो मीप्मं निपण्णः परमासने । 
काश्चने सर्वतोभद्र स्पध्यास्तरणसंदते । 


| उवाच प्राज्ञलि्मीप्मं बाप्पकण्डोऽश्रुलोचनः ॥ ३४ 
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(0९076 00 ) ५.6 ¶ दरोक्य + ४2 7 (700 पठा 
एफ (ण्णः ) 15 रोक्ष्य + 2 सव्य, 8 सौम्य (६ दक्ष ) 
0 ( 81०35) श्ीक्षिक % ¢ सश्र समुद्धूय । शोक्ष 
शाख्रादिशिक्षासपन्म्‌ । ‰% 

28 8 ० 28 (भष 127) -7?) ह+ भ- 
गृहन, 4 प्गृष्य, 7 स गृह्धनू्‌ (ण प्रय) ० 
708 001 78 5 © 8 25 अंजलिर्‌ (7० 7५ 78 "रीर्‌ )› 
171 [भ]म्यजलीन्‌ » 7 ७५ 7-8 भजसि ~~ ) &1 
1६1 13 08 742. 8 ८ उद्यतां, 70" -3 8 + उद्यताः, व्य 
७.५ ५ 2179 उद्यत & न्तो श्दा, ८५ 8 704 714 
५-8 “तो दिकः (ग "तोदिहम्‌) - “) 78 शुश्रुवे, 
प्र शुश्चचुर्‌ ( ० शुश्राव ) 

29 “ ) &1 सस्तूर्यमान', 7 सस्तूयमातै 2५1 
सुपश्च, 5 भूतैश्च --*) 7 "वरुः (ण "यश्चा ) 


सबृत्त-, 726 सदय , 


-- ° ) ए५ पूज्यमानश्च , 78 पूजयानस्तु  -- ° ) ध -3 ८ 
सवैरोकेश्वर' प्रयु 
30 °) 2 प्रभूपैः, ४ प्रदीपैः --*) 7 श्से 


पचन", एए 513 4 0 020 05 प्प उ 112६ श्से 
चितै, 29 8 7» "सेविते ( ण" ^सेचनैः) रऽ गधतैरा 
दिवासितै, 7" वेणुजर्जरपाणय' (० 32") -- ° ) ए 
5६. 4 719 ४ 5 9 8 महात्मानः, 2४ 701 “राजं ( 21 
राज) (० “तमान ) --°) धः समन्वित (० सम 
न्तत) - ^£ 30, 126 318 
ॐ* देवासुरे यथेन्दरोऽसौ समामे च मर्यकरे । 
31 ^) 2५" 05 परिचवो ~ 23 ० (णू ) 


81*-33> , 125 ० 0 शैः ( 10 31* ) ण्‌ ८० प्णीपिण 
(0 8१०) -- °) 82-५ 7 + 6-3 जउवङनू (10? शमैः) 
-- ^) 7०० दीप्तो; ७४ युक्ते (० युक्तो) --५) ए+ 
दतैर्‌, "7: दीपैर्‌ (£ दीपैर्‌) 


32 3 ० 59 (५ 1.31) -->} 78 पा 
कञ्चुकोण्णीपिण (५९131) 1 ¢ 24 कचचुकोष्णीप- 
( ए1 शस्मीप )णस्तच्र +, > 2४1 702 7४ 6-इ काचनोष्णी 
पिणस्तत्र -) 1 7 "जर, 1० 185 1021 01.86 
“जर्जर ; 211.8 "घेर", 27* "निर्सर' ( 07 "स्र" ) 
५ ०1६९ वेच्रक््सरा, ८० जर्जरः -- °) 2 233 
02 7 प्रोत्साह( 722 "द )यत., 8: प्राच्छदर्य॑तः, 9 
15 प्रोत्साह(1५ ^र )यतत, 7 प्रोरसारयाव ( £" प्रोस्सा 
रयन्त'). 5: कनकैस्‌ (०? दानकैच्‌) -- 4) 275 त 
जन्य, ५ स्पूर्जत (० त जन ) ए सर्वतो ययु, ए 
सर्च॑तोयुत', 72" 7 सवेतो दिद ( ०" सर्वतोदिशम्‌ ) 


3ॐ3 03 ०0, 98० (५ 1 51) - 7) 1 स 
प्राप्य (० सप्राप्य) 8 च (प तु). -*) ४5 
सुवनं, 75 9 ¢ भवन; 72 शिविर (०८ सदन ) 
15 भ्रति (० शुभम्‌). -- 2 ० 98०-34 -- ° } 
15 1 ४ + रयाच्या( ए "द्वा)पि (7० हयाचापि) 
-- ° ) 762 7८ जनेश्वर, 05 {५ “श्वर ( 07" "श्वर" ) 


ॐ4& 04 ० 3३१० (ण ९1 83) -^) 701 चत, 
१५४ तथा (£ ततो) - °) ए० निर्विण्णः, 24 
निर्विणः, ©1 ॐ ४5-5 निषण्ण (६०९ निषण्ण ) --“*) 
8 जार्ध्या, 7०8 स्पर्धा, 5 "1४ + स्वा, 
6 ह्युद्धा , 212-8 5 दिव्या (० स्पर्ध्या }) £ ०९ 
स्पर्ध 0 सखते, 7" © शोभिते (०? संद्रते ). 
14 परार्ष्यास्ररणाच्रते, ४ परार््यास्तरसद़ते -- † ) 
ॐ 8 5 साश्चुनेत्रो महावर, ४५ चाप्पकर्णीश्चुरोचनः 
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भीष्मवधपर्वं | 


त्वां षयं समुपि संयुगे शञद्रदन । 

उत्सहेम रणे जतं सेन्द्रानपि सुरासुरान्‌ ॥ ३५ 
कि पाण्डुसुतान्वीरान्ससुह्णवान्धवान्‌ । 
तसादरैसि गाद्धेय कृपां कतं मयि प्रभो । 

जहि पाण्डसुतान्वीरान्महेन्द्र इव दानवान्‌ । ३६ 
पूर्वक्तं महाबाहो निहनिष्यामि सोमकान्‌ | 
पाजारान्पाण्डवैः सार्थं कस्पांथेति भारव ॥ २३७ 
तद्वः सलमेवास्तु जहि पार्थान्समागतान्‌ | 


सीष्सपर्वं 


{ 6, 98. 41 


सोमकांश्च महेष्वासान्सखवाग्भव भारत ॥ ३८ 
दयया यदि वा राजनदरेष्यभावान्मम प्रमो । 
मन्दभाग्यतया वापि मम रक्षसि पाण्डवान्‌ ॥ २९ 
अनुजानीहि समरे कर्णमाहवशोभिनम्‌ । 

स जेष्यति रणे पार्थान्ससुदद्धणबान्ध्वान्‌ | ४० 
एतावदुक्त्वा नृपतिः पुत्रो दुर्योधनस्तव । 

नोवाच वचनं किंचिद्धीष्मं भीमपराक्रमम्‌ ॥ ४१ 


ति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि चिनवतितसमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ 





4 5 7 ( €म्न्छृ४ 028) हि समाश्रि (०८ सुपा ) 
--*) 8 712 शवुखूदन, 7५1 1५ "सूदनः - ०) 
8५ 51 7४ 11 5 ©1-3 उस्सहाम (५ 81 2५ 7 
“मो ), 75 उसे च ( £ उत्सहेम ) & ए०-2 उत्सहे 
समरे जेतुं 


36 >) 6५ वीर (0 वीरान्‌) ~ 7 ०. 
(पष्‌] ) 36१ -- >) 12 0५ “न (7 “णः ) 
7४ सुदद्गणसवां धवान्‌ -- ८2 छ ( 0९1 ) 36 
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-37 53९६००८ 97, 1 205 भीष्म उवाच -- ^) 5 
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यान्‌, 7 संयुगान्‌ (ण सोमकान्‌) 29 71 5 शर 
© हनिष्यामि स( 7» 71 25 "मीति )सोमकान्‌ --°) 
212 पाचार (£ "छान्‌) 2 2 + केकयैः, 58 
7 ( ९०९४६ 71-3 ) कैकयै" (०? पाण्डवैः ) 8 सार्ध 
(9०) (£ सार्धं) -4) ए कङ्प्य, ए कुरूणां , 
2" कारूष. ( करूपाश्च) 8 कय? [र 
५ क ] + ऊु)रूकांश्चैव सवै( ४ संघ) 

38 °) + 2 02 002 72४78 4 6५ स्वद्रुच' (0 
तद्वच") --*) 7० 101-8 „ ससोमकानू्‌, £" ©> समा 
गमादू; 78 समागनाचू (४५) ( ० समागवान्‌ ) _ -- ˆ) 
#:-8 ५ पांचाखाश्च (£ सोमकांश्च) ८५ सोमक च्च 
मदेष्वासं - ® ) 72 सस्यवान्‌ ( {णः "वाग्‌ ) 18 122-8 6 

पायिव (० भार ) ऽ सत्य वा सर्वपार्थिवान्‌, ४ 
तत्स्य कुर भारतः 


(>) 


ॐ °) 7 लीख्या (० दयया ) ? दयया दयिः 
वाघ्राजनू्‌, 8 यषान (ते) दयावीव ~ *) £ 
मेष्य" (0 देष्य" ) ए 71 9 मयि (प मम) 7 
© 77 द्वेष्यता मयिवा वि( ४ प्रमो, 7 दवेषाद्वापि 


मयि भ्रमो ~ °) 6 सदवाक्य' (0 मन्दभाग्यः) 
7५ 2४5 चापि (६० वापि) -“) 70- यदि (0 
मम) 


40 ए2 ० (पणा ) 40 - °) 7४ 701 7: 
सर्वान्‌ (८ पार्थान्‌) --“) &1 0 1 8: 105 ससु 
जनवांधवान्‌ , 5» * द्गवां धवान्‌, 25 "दइणसोमकानू. 


41 861०८ 41, 25 105 सजय उवाच ~^) ए४ 
8 2 ( ध्व 0-5 5 ) स एवमुक्त्वा चृपतिः -- °) 
7५ वचन्‌ किंच, 26 7 ७1.8५ फ्रिंचिद्रचन (ण 
ध80 }) ४४ न चोषाच पर किचिद्‌ --५) ५ 2 
093 79 2४ 5 प 8 सल्यपराक्रमम्‌ (७ भीमः) ष 
01 7; भीष्मौ मीमपराक्रमः 


ननमय छण प इ = -- 5४ए-कका्छ 0पन्रणडट 
इपर ०8९) = 0 9 76907 ०917 नवमे युद्ध- 
दिवसे, ए" भक मेक द्धक कक, 15 नवमेष्धि, #1 85 
नवमदिवसे, 2५ नवमेष्ठिके -- 44 १०८ 
दुर्योधनमंजण; 29 7 72  दुर्योनवाक्यं, ए 
दर्योधनसीप्मसमागम' $ 7" ७४ 4 217-9 ६, दुर्योधनपरुष 
वाक्य, 7 दुर्योधनवघमे -- 4409 ० (8हपः९७) 
्णष्य8 0 एण) 009 1 18५ 94, 2 7१ उ 
92, 271. 98 (०5 70 ल), 5 98 ~ नु 
१० ० 75 49, 76 45 
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न्वत 
१.१) 


ॐ 


6. 94, 1 


संजय उवाच । 
वाक्शल्यैस्तव पुत्रेण सोऽतिविद्धः पितामहः । 
दुःखेन महतायिषटो नोवाचाप्रियमण्वपि ॥ १ 
स ध्यात्वा सुचिर कारं दुःखरोपसमन्वितः । 
श्रसमानो यथा नागः प्रणुन्नो वै शराकया ॥ २ 
उद्य चश्ुपी कोपान्निदेदननिव भारत । 
सदेवासुरगन्ध रोकं रोकविदां वरः । 
अन्रवीत्तव पुत्रं तु सामपू्मिदं वचः ॥ २ 
किं ड दुर्योधनं मां वाक्शद्यैरुपविभ्यसि । 


महाभारते 


९४ 


[ भीप्मवधपर्वं 


घटमानं यथाशक्ति कुर्वाणं च तव प्रियम्‌ । 
ज्दानं समरे प्राणांस्तथैव हितकाम्यया ॥ ४ 
यदा तु पाण्डवः शूरः पाण्डवेऽग्रिमत्षयत्‌ । 
पराजि रणे यर्र पयापतं तन्निदर्थनम्‌ ॥ ५ 
यदा च त्वां महाबारो गन्धवेहेतमोजसा । 
अमोचयत्पाण्डुसुतः प्य्षिं वन्निदरीनम्‌ ॥ ६ 
द्रबमणेषु शरेषु सोदरेषु तथामिमो । 
सूतपुत्रे च राधेये पर्याप तननिदर्ानम्‌ । ७ 
यच नः सहितान्सर्वान्विराटनगरे तदा । 





७.4 


1 °) ए» वात्सल्यैस्‌ (० वाक्कषस्यैस्‌) - * ) 7४ 
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2 ^) 7 6५ ४ सतु ध्यात्वा चिर फार, 172 
ध्याता स सुचिर कारु --*) & 7० दु खाद्रोपसम 
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प्रणुच्रो ) 2 ए1-8 7004 712 7, ०-8 8 वाक्दायाकया ति 
10४1 75 चिद 


3 ^) 0 5 0५ 8 7 2 8५ उद्धृत्य (0 उदु ) 
& रोकान्‌; ए०-» तस्मान्‌, 8 5 72 09 5 1 © 
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10" "विदावर', 7 "विदा वर ऽ लोकान्कारु (68 
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8 7 (र्स्न्द४ 2) 8.6) पुत्रस -*) ०1 28 
सास्व (7० साम} 


‰& 2€707€ 4, 726 105, भीष्म उवाच -^) ४ 


72 वच तु, 74 ४ ए1~3 2" 29 0,-3 त्व (० नु). 
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--*) 024 यत्त (ण घट) 3 ४ 72-56 यथा 
दराक्स्या © 8 ययादाक्ति यथोप्साहद -*) 7) तव च्व 
( ए 1717057 ).* -- ^) 75 2 8 जुद्धेत (० जुद्वानं) 
--?) ८; 23 7 (€ 718} 0७8 तव चै; ¶५ 
तथैव (1०८ तयैव) 45287 पभ त त्रिय (ग 


दित ) 
5 ^) &1 8 5 7४8 यदात, ^ 210; स 
यदा; फ यदाच ए 5८ पाढवा यरा 1४ 


पुरा वारः पाडवेयः -- ° ) 82 पाढवैभिनवप॑यत्‌ ( 51) 
-- °) 42 पुरा जिद (० पराजि) प" रण्यस्य (70 
रणे शठ) 


6 € गण (पष़्ा ) 6, 3 ० (ष्ण ) 6-7 
--^<) 7 62 यथा (प यदा) ०1 म1ञ८् स्वां 
(ण स्वा) --“) ५ गाधरवैर्‌, 68 हतम्‌ (ण हतम्‌ ), 
-- ° ) ०: + शमोचयन्पाुसुताः 


7 0 2 0 (कषण्फा ) 7 (ण 2, भ ९1 6) 
-- ° ) 7 सैन्येषु (भ शरेषु) --°) ८.५ 7, तथा 
विमो; २, 728 02-3 2 तवाभिभो (व+ "भो-), 2 
7" 00 *-8 तवप्रो, 0 षते प्रमो, 4 6५ 


१ भो -^) 7" 25 राधेय ए, सूतपुत्रेपराद्धेये 
810 } ५ 
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भीष्सवधपर्वं 


एक एव समु्यावः पर्याप्तं तन्निदर्यनम्‌ ॥ ८ 
द्रोणं च युधि संरव्यं मां च निर्जल संयुगे । 
कणं च त्यां च द्रौणिं च दपं च सुमहारथम्‌ । 
वासांसि स समादत्त पर्या तन्निदशेनम्‌ 1 ९ 
निवातकवचान्युदधे यासवेनापि दुर्जयान्‌ । 
जितवान्समरे पार्थः पर्याप्तं तननिद्नम्‌ ॥ १० 





8 02 2 23 ० (कष्को ) 8 -2) ४0- यः 
स, 22 5 यन्न, यत्तु, ण+ यश्च (0 यच) 
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फो हि शक्तो रणे जेतुं पाण्डवं रभसं रणे । 

त्वं तु मोदाम जानीपे वाच्यावाच्यं सुयोधन ॥ ११ 
यूर 

मुपि नरः सरवान्वक्षान्पद्यति काश्चनान्‌ । 

तथा त्वमपि गान्धारे विपरीतानि प्यति ॥ १२ 

खयं वेर महत्टृत्वा पाण्डवैः सहसृञ्ञयैः । 

युष्यख तानच रणे पयामः परप भव ॥ १३ { {& 
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अरं त सोमकान्सर्वान्सपाश्चालान्समागतान्‌ । 
निहनिष्ये नरव्याघ्र बजैयित्वा शिखण्डिनम्‌ ॥ १४ 
तैर्वा निहतः संख्ये गमिष्ये यमसादनम्‌ । 

तान्वा निहद्य संग्रमे ग्रीतिं दाखामि वे तव ॥ १५ 
पूं हि स्री सयुत्पन्ना शिखण्डी राजवेरमनि । 
वरदानात्पुमाञ्ञातः सैपा वे सरी रिखण्डिनी ॥ १६ 
तामहं न हनिष्यामि प्राणखागेऽपि भारत । 

यासौ प्रा्धिर्भिता धात्रा सपाय खी शिखण्डिनी ॥ १७ 


महाभारते 


[ मीप्मचधपर्य 


सुखं खपिहि गान्धारे ऽसि कर्ता मदारणमू । 
यज्जनाः कथयिष्यन्ति यावत्ाखति मेदिनी ॥ १८ 
एवमुक्तस्तव सुती निर्जगाम जनेश्वर । 

अभिवाच शुरं मूर्धा प्रयया खं निचेरनम्‌ ॥ १९ 
आगम्य तु ततो राजा विज्य च महाजनम्‌ । 
प्रविवे् ततस्तं षयं गघुध्यं करः । 

प्रविष्टः स निजां तां च गमयामास पार्थिवः ॥२० 


दरति श्रीमहाभारते भीप्मपर्यणि यतुर्नवतितमोऽध्याय. ॥ ९ ॥ 
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९८५ 


संजय उवाच । 
प्रभातायां तु चर्व्य प्रातरुत्थाय वे सुपः । 
राज्ञः समाज्ञापयत सेनां योजयतेति इ । 
अद्य मीष्मो रणे कुद्धो निहनिष्यति सोमकान्‌ ॥ १ 
दर्योधनख तच्छत्वा रात्रौ बिरुपितं बहु । 
मन्यमानः स तं राजन्प्रत्यादेशचमिवात्मनः ॥ २ 
र्द परमं गत्वा विनिन्य परवाच्यताम्‌ । 
दीर्घं दध्यौ श्ञांतनवो योद्धकामोऽ््न रणे ॥ ३ 


95 


1 प ०४. सजय उचाच --^) 88 1: प्रच्युवाया 
(0 प्रमाताया) एः, ठ 7 च (1०८ तु) ए सथ 
च्युताया प्रार्य --“) 7५9 7 78 तानू (0 वै) 
ए नृप -<) 7 राजनू (० राज्ञः) 2 702 
7" समान्नापयते, ऽ समाक्तापयता, > "हय ततः 
--)& "© च, एष्व (गः ष) ऽ तां सेना 
योजयेति ह॒ -“) ८5 शय (ग द्य) ए मीत्ते 
ए {8087 मीप्मो ४०4 क्रुद्धो -- ˆ ) 55 निहनिप्यसि 


2 207 2, 4 2105 सजय उवाच, 8 चैदा- 
पायन उवाच --<) 1 श्युव्वा तु (ग तच्छ्रत्वा ) 
-- * ) 72 ४-5 तदा (४० रात्री) > सुहु (० बहु ) 
-- °) 72 “मान (० "मानः) ८ स तदा ("%ए९- 
70), 26 मीप्म, 71५ स तद्‌, 7 मुदा 
(सतं) एः रात्ता (1० राजन्‌) 7 मन्यमानो 
गत राज्य -“) 2 स्याः, 6१ प्रलया (४ ग 
पलप) 1 6५ इह (70 दव) 179" 25 [जआा]त्मनि 
(2 [आा]रमनः) 


3 >) 05 मरण (प परम) 72 छरस्वा (० 
गत्वा) 7० ५ स निर्वेद पर गत्वा --°) ए निर्विद्य, 
¶2 निश्चित्य, ५ प्रणुद्य (० चिनिन्य ) 81 8 6 ८4 
"8 ० परवदयता, ए “वाङ्यता, 288 “ग्रता, &8 





परिवार्य॑ता, ९० » परवाच्यताम्‌ ( ५७ ¬ प्छ) --“) 
पः डीन (६ दीर्घ) 25 दध्मौ (० दध्यौ) 
‰& 13€६07€ 4, 28 -25 सजय उवाच - ^ ) 8 5 


9 इति तेन, 2 उतने (81०), 6० इङ्गितेन (४७ 
प्प} 3 9 7 ©1-8 त (0 तज्‌) ४5 068 


हङ्धितेन ठ तज्ज्ञात्वा गद्येन विचिन्तितम्‌ । 
दुर्योधनो महाराज दुःशसनमचोदयत्‌ ॥ ४ 
दुःशासन रथास्तूर्णं युज्यन्तां भीष्मरक्षिणः । 
दार्िंस॒त्वमनीकानि सर्वाण्येवामिचोदय ॥ ५ 

इदं हि समलुप्राप्ं वर्षपूगाभिचिन्ितम्‌ । 
पाण्डवानां ससैन्यानां बधो राज्यस्य चागमः ॥ & 
तत्र कार्यम मन्ये मीष्स्येवाभिरकषणम्‌ । 


स नो गुः सुखाय खाद्भन्यातपार्थाथ संयुगे । ७ ६ 


श्रुत्वा, 72 कृत्वा (‡०" क्तास्वा) -- * ) 7० गागेयस्य 
5 विनिश्चित, ॐ" विचेष्टित, 8 विर्धितितु, 68 
विचि तं --°) ए 7 2 भनोद्यव्‌ (६०7 चोद्‌" ) 


5 ए ण्य (षा )5 5० 5, 2० य दुर्यो 
धनः --*) ए 1.8 &@1 3 रथात्तूर्णं, 181 125 
7 रथास्तूर्णं -- ° ) 8 2 77 9 ० © 8 युज्यता 
(07 युज्यन्ता ) 021 721.8  *रक्चणे (0 रक्षिण ) 
--*) 2 द्वार्चिद्ा स्वाम्‌, 555 235 दवार्धिंडाविम्‌ 
(ऽ 0 द्वारिदावम्‌), ५ 8 0४ प 12 8.4. 0-8 
८१ द्वार्विंद्ातिम्‌ (7८2 "विर्‌) (ण द्वारकम्‌) 8 
दवार्चिद्तिसदस्राणि ९० ०४९७ अनीकं  -- ° ) 8 सर्वा. 
(7५ रया )नेव (ॐ सर्वाण्येव ) 28 5 2 [गभि- 
नोदय, + [ज)]म्यदेद्ायद्‌, 2५ 1: [अ)]भिषचोदयद्‌ , 
4 [स]म्यचोदय ›, ©> हि योजय 


6 ^) ए5 22 समभिप्राप्त 7" © भय हि समनु 
प्राप्तो --") 7" © 'वितिव (० “चिन्तितम्‌) -“) 
25 वधोपाय (ग ससैन्याना) --°) एर वाधा, ए 
तथा, 28 मम, 5 वघो (ॐ वधो) 1» रोषस्य 
(0 राज्यस्य ) 7०-2 गागेयस्य च सगमः, ए वधो 
राक्तश्च वामत 


प <) 858 7 (€१दू४ 0.8) 19 च कार्यतम 
(० “मह ) ९० ०४९ कायैम्‌ (४5 7८ (८६) ० तव 
कार्य महन्मन्ये, 2 तत्राकार्यं मद मन्यो (9०), ए 
तव कार्य महस्सैन्ये -- °) 7०9 7 68 “स्येव, 12 
मेव (० समैव) ए8 21. 79 © [अ)]भिरक्षिण ( ए8 
णः) -“) 8 सेना (५०्सनो) &1 ए1 गुप्ताः» 
०5 गोप्ता ए ५ 8 ५ 0० 8-8 71 © स(8 
सा )दाय' स्याद्‌, ८8 5 सखाय स्याद्‌, 7" सखा यसराद्‌ 
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अ्रवीच विशचद्धात्मा नादं हन्यां शिखण्डिनम्‌ । 
सरीपूर्वको यसौ जातस्तसादव्ज्यो रणे मया ।॥ ८ 
लोकरुद्रेद यदं पितः प्रियचिकीर्षया । 

राज्यं स्फीतं महाबाहो स्ियश्च यक्तवान्पुरा ॥ ९ 
तैव चां सियं जातु न सरीपूरवं कर्थचन । 

हन्यां युधि नरश्रेष्ठ सत्यमेतद्रबीमि ते ॥ १० 
अयं स्रीपूर्वको राजञ्शिखण्डी यदि ते श्रुतः । 
उद्योगे कथितं यत्तत्तथा जाता शिखण्डिनी ॥ ११ 


महाभारते 


[ भीप्मवधपर्व 


कन्या भूत्वा पुमाज्ञातः स च योत्खति भारत । 
तस्याहं प्रयुखे बाणान बुश्वेयं कर्थचन ॥ १२ 

युद्धे तु कष्रियांस्तात पाण्डवानां जयेपिणः । 
सर्वानन्यान्हनिप्यामि संप्रा्तान्वाणगोचरानू ॥ १३ 
एवं मां भरतश्रेष्ठो गाधेयः प्राह शास्रवित्‌ । 

तत्र सर्वात्मना मन्ये भीप्मसेवाभिफलनम्‌ ॥ १४ 
अरक्ष्यमाणं हि इको हन्यास्सिदं महावने । 

मा दकेणेव शारदं घातयेम शिखण्डिना ॥ १५ 
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72 पार्थस्तु, 77 पार्थं च, 7» पार्थान्स, 8 पार्थाश्च 
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भीष्पवघपरवं |] 


मातुलः शङ्निः सव्यः कृपो द्रौणो विविंशतिः । 
यत्ता रक्षन्तु गाधेयं तसिन्गुप्ने धुवो जयः ॥ १६ 
एतच्छरत्वा तु राजानो दुर्योधनवचस्तदा \ 

सर्वतो रथवंशेन गाद्धेयं पय॑वारयच्‌ 1 १७ 

पुत्राश्च तव माद्धेयं पखिार्यं ययु्ुदा । 

कम्पयन्तो थुं चां च धोमयन्वश्च पाण्डवान्‌ || १८ 
ते रथे सुसंयकतेन्तिमिश्च महारथाः 1 

परिवायं रणे भीष्मं द॑रिताः समवधिताः ॥ १९ 


सीष्मपर्वं 


[ 6. 95, 28 


यथा देवासुरे युद्धे तिदश्चा वजरधारिणम्‌ । 

स्वे ते स व्यतिष्ठन्त रकषन्तसतं महारथम्‌ ॥ २० 
ततो दुर्योधनो राजा पुनभ्रातरमबरवीत्‌ । 

सव्यं चत्र युधामन्युरु्तमौजा दक्षिणम्‌ । 
गोप्तारावयनसैतावैनोऽपि शिखण्डिनः ।॥ २१ 

स॒ रक््यमाणः पार्थेन तथासाभिर्विवर्भितः । 

यथा मीष्मं न नो हत्याहुःशासन तथा ईर्‌ । २२ 
भरातुस्तद्रचनं श्रुत्वा पुत्रो दुःशासनस्तव । 





(६४ कोन च, 0८ 02 8 वुृकेनेव (0: "ह) (०? बके 
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भीष्मं प्रयुखतः स्वा प्रययौ सेनया सह ॥ २२ मीप्मेण सहिताः सर्व पुत्रैश्च ठव भारत । 


भीष्मं तु रथवंशेन दषट्र तमभिसंदृतम्‌ । जग्रतः सर्वसन्यानां व्युदख प्रष्ठसे सिताः ॥ २८ 

अर्यैनो रथिनां शरेष्ठ ध्टुस्रणुवाच ह ॥ २४ द्रोणो भूरिथवाः व्यो भगदत्तय मासि । 

शिखण्डिनं नरव्याघ्र सीप्मख प्रयुखेऽनघ । दक्षिणं पक्षमाभ्रिय घिता व्यूदय दिताः ॥ २९ 

खापयखा् पाश्चाल्य तख गोप्नाहमप्युत ॥ २५ | अश्वत्थामा सोमदत्त आवन्त्यौ च महारथी । 
शांतनवो मीप्मो निर्ययौ सेनया सह । मह्या सेनया युक्ता वामं पध॒मपालयन्‌ ॥ २० 

व्यूहं चाव्यहत महत्सर्वतोभद्रमाहवे ।। २६ दुर्योधनो महाराज विगतः सर्वतो एतः । 

टप कृतवर्मा च रौव्यश्वैव महारथः । वयुहमध्ये सितो राजन्पाण्डवान्यरति मारत ॥ २१ 


शडुनिः सेन्धवशचैव काम्बोजध सुदक्षिणः ।॥ २७ अरुम्बुसो रथश्रेष्ठः श्रुतायुश्च महारथः । 
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४०) © समभि (० तमभि) -- ^) ६9716 | कवोचाश्च सुदारगा 


भमापव ( £ उवाच ए) 28 ०३०० 28 (० \ 1 23}. --^) ८ ॐ 


25 01 0 26 (गन र 1 9) -- <) ए 2५ तद्र (० स्ये) -- *) 13 72: तव पुत्रैश्च (ण 
(ए० 1 ०.) 2 702 00 71.889 8 (4 + “व्याघ्र ्ष्ष्ण्‌ ); 7८ 55 तय पुप्राश्च 7 पुरेषु, 
-- * ) & प्रमुखेनघ-, ए 4 2 7 ( ९््न्ठ 71-3 0) युप्राश्च, 7: पुग्रश्च (1०८ पुर्यैश्च) 70 सह (ग 
¶५ खे नृप, ए खेनष्ठ, 5 खेनष्व, 618 "खे तव) -- ^) 8 युध्यत (०? ग्रत). -- ५) 5 2५ 
नय, 7 "खे विभो - °) 08 स्थापयित्वाय €" 7५ स्थितः (० स्थिता) 2 स्विता भ्यृहस्य दिवा 
6५ रद, 7; ५ पाचाल्य, 7 पांचाल, 218५ | (= 201). 
पाचाल्यस्‌ (ण पान्नास्य ) -- “) 7 गोप्तासि (ग 29 ० 1 5 (फष्फृ] }) ०0 29 (0 ०1, लर 
वो 21 | 11 1 य को) = 

भव्युत (7 71 @ ५ "त" ), च मारिषः, (१९ ५5 प {ल्प --र ) 1 पाशवम्‌, ॥४। 


पात; गा ४-, सजन (2 सप्युत ) -- ^लः 25, न्‌ 

21) 88 ( ९०९४ 81, 70 1 ० ) 1४8 ४0 5ततपप्र००५] क क ५८ ०) व न 
01000 [ 407 १470८ + बररेक्षण; 173 भीष्म 1 

निर्याण, 27-3 ४ दुर्योधनापवाद्‌ -- 4९20 % 30 1० 1 णप 30 (५ + 1 23) --°)03 सौम 
7089 66, 073 7 क5 ५ 96, 79 98, 7169 94, दत्तिर्‌ (७ दत्त) - *) ~+ ४» 2 (चन्द्‌ 
का 3 96, 75 97 -- नुक ० एणा 08 6 52, 71-3 7 ) ्ावलयौ, 7» ॐ तयाव्यौ (7०? भवन्तौ च) 
०५ 51] - °) गुष्ठी, ५८ 022१1 6 गुप्ता, ० 7; 


युक्तो, ?' ¶ युक्तौ (० युक्ता) - “) ज षाम 


26 1५0 1 ० 26 (ण ९1 98) ०7८ 26 मा (७ घाम ) 51 &-3 पाशम्‌ ( 0" पक्षम्‌ ) 


188 ( च्ब्व्क६ 1, 7० 1 ० }) "08 सजय उवाच 


--*) 72 23 7 ( च्क्न्छ 2-3 8) सह सेनया (ण 31 1.0 1 ण्ण 31 (५ + ] 23} *) 09 दुर्यो 
ध्पम्ण्ड्‌ ), 1-3 5 सेनया चत °) 01 ग्य ्वा धन 13 महाराजा --*) 8 त्रैगैः 15 परिवारितः; 
व्यू तस्सर्वै, 8 णब्यूहत मदाण्युद ) 7 सर्वेषा | © सवतो घृत ^) ‰3-3 7: प्यूदमध्यस्थितो 8४ 


(ण समैतो) ए४५ 8 79 ०८ 9४575 आस्मना 1.6 8 राजा ("० राजन्‌ ) 
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-ओष्मवयपर्व | 


पृष्ठतः सर्वसैन्यानां सितो व्यूह दंशितौ ॥ ३२ 
एवमेते तद्‌ व्यूहं त्वा भारत तावकाः । 
संनद्धाः समदृश्यन्त प्रतपन्त इवाग्नयः ॥ ३३ 
तथा युधिष्ठिरो राजा भीमसेन पाण्डवः । 
-नक्करः सहदेव माद्रीपुत्राबुभावपि । 

अग्रतः सर्वसैन्यानां धिता व्यूहस्य दंदिताः ॥ ३४ 
धृष्टद्युम्नो विराटश्च साखकिथ महारथः । 

यिताः सैन्येन महता परानीकविनाशनाः ॥ ३५ 
शिखण्डी विजयश्चैव राक्षसश्च षटोत्कचः । 
चेक्रितानो महाबाहुः कुन्तिभोजश्च वीर्यवान्‌ । 


32 021 ०. 89 (५ २.1 288) -° ) 88 
1, 11.111. 11 भखयुक्ो, “वृषो &1 8४ महाराज, 
08) 7४ 43 618 2 5 स्थेष्ठ, 78४2 25 नरश्रेष्ठ , 


71 ७५ रथिश्रे्ट - ° ) 05 स्तुता” (०> श्रुता) ६4 
४ 6 7४ "बल (० “रथ ) ° ) ए५ सैन्यानां पृष्ठत 
सर्वं (8८) -- °) &1 ४5 91 79 ऋ + स्थितो; 78 
स्थिता, ५४ सख्यौ (ण स्थितौ) ए 7 69 ४ दसि 
न्ती, छ दिवः, ०» १.४ दक्ति(2 “दिवा 


33 01 0. 88 (०, ९1 23) --^) ६3 2 
1009 74 8 च्च त, ९8 8 02-8 23 एत, ५ 12 
० 08 7, 8५ पतत्‌ (0 षते) 88 ५ 72"-3 § 


-- ° ) 71-5 ¢ ग्यूह्य (0 कृत्वा ) 
--“) 7 © समपद्यत (10 


-महा- (07 तवा) 
+ चदा छरस्वा सु भारताः 


'ददयन्व ) --% ) ©" 5 प्रञ्वरूत हृवाम्नय , ५० श्रतिः 
पञ्चदचाप्नयः 

ॐ 0 1 00 24 (० र 1 %8) -<) 2 8 7 
{दष्ण्टुः 08 80) व्रा @ 8 + ततो (ॐ तथा) - ४) 
8 द्रौपदेयाश्च सर्वशः --) 0 दलिता 2 ध 
स्थिता मारत संयुगे 

ॐ ० 1 छया 85 (न. र 1 28} 8 + ० 


35* ०) 4 धष्टुन्न' माद्यक्गिश्च दुपदश्च महारथः 
* } 7४1 08 सैन्यस्य (ण सैन्येन) --) &8 5 71 
© "विन्नातना, 2८ “विनाशका (० “शना) 
-- -47ध€7 5, 128 175 
३83* अन्ये च बहव यरा शतशोऽथ चदलद । 
नानायिघायुधा वीरा नानाक्षखोपद्योभिता 1 


36 ० 1 ०. 36० (५ ९1 23) <) 8 


भीष्मपर्व 


पकक प 111 ह क कक ~~~ 


[ 6. 95, 41 


यिता रणे महाराज महया सेनया इत्ताः 1} ३६ 
अभिमन्युमहेष्वासो दुपदश्च महारथः 

केकया भ्रातरः पश्च यिता युद्धाय दंशिताः ॥ ३७ 
एवं तेऽपि महव्युरं प्रतिव्यूह्य सुदुजैयम्‌ । 

पाण्डवाः समरे श्रराः सिता युद्धाय मासि ॥ ३८ 
तावकास्तु रणे यत्ताः सदसेना नराधिपाः 

अभ्युद्ययू रणे पार्थान्भीष्मं कृत्वाग्रतो सृप ॥ ३९ 
तथैव पाण्डवा राजन्भीमसेनपुरोगमाः 

मीष्मं युद्धपरिप्ुं संग्रामे विजिगीषवः ॥ ४० 


क्वेडाः किकिकफिलाशब्दान्करकचान्मोविपाणिकाः । १६ 
श्व जय" (£ विजयः ) -- ˆ) 71 © "राज (० “बाहू ) 
--^) ए8 729 0५8 कुतीभोजश्च --*) ए8 ४ 73 


महात्मानो (2०? "राज ) ¢ © स्थिता रणाय मवे 

ॐ छ ० (एष )3 --*) 25.8४ ¬ (ल्प 
धट 01.26) 09 # "वरः (८ ^रथः) ~ «^.ध्लाः 
37०४, 10५ 24 15 

384* युयुघानो महेष्वासो युषासन्युश्च वी्ैवान्‌ । 

-- ° ) ए8-5 29-+ 79 702 7४ 8 कैकेया (ए कैकेयी- ) , 
721 9 ऊैकया ए 73 श्चापि „+ 2 2४ 22 2,-8 दैव 
(० पञ्च) 2४ केकया भरतश्रेष्ठ -- ^) ०28 
वसिताः 

3ॐ8 +) ्४्भ्वेसयु, 
ते च (10? तेऽपि ) 


५ एतन्‌, 04 सेसु, + 
५) 9 प्रतिग्यूह्‌ „ &1 पुत्रभ्युद 
(० प्रविव्युद्य ) ६5 81 सुदारुण , 121 8 3 ( ९०९0४ 
104) सुदुजैया (ण सुदुजैयम्‌ ) ° प्रति्युदस्य दुजैय 

<) ए 8 7 (ल्क 086) दुद्ठिचा, 73 त 
मारत (० मारिष) 


39 ^) 8 : 03 समायाताः, ॐ महेष्वासाः (० 
रणे यत्ता) -*) 0" ससैन्या 72 ° नराधिप 7५ 
७ सहसैन्या मदारया' ° ) 8 इ०-> म्याययू, + 
खम्ययुश्च, 7० 09 अभ्युद्ययौ, 2 अभिययू, ¶ 
अस्यद्ययू 2 2 पार्यं (ह पार्थान्‌) --“) ए 
¶: नृपा, एष्य ४ नृपः (८? वप) 

40 <) ए* तथा हि (0 तथैव) --) ए 834 
072 7; मीम योद्धुमभीप्सत , पए ८ 0४468 जीन 
युन्धमभिग्रेष्सु (५9 प्सुः, 28 युः)» 8 8 2 0४ 
प 2४ मीष्म समभ्ययुः सव, 023 युद्धे मीप्मम 
भीप्मत , 89 भीष्म योद्धुम(५ (ष्य, ॐ: दु च्व) 
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८. ‰ 4816 
ए. 4 29 8 
८०99 16 


6 95 41] 


भेरीम्दज्ञपणवान्नादयन्तश परष्करान्‌ । 

पाण्डवा अभ्यधावन्त नदन्तो भेरवा्रवान्‌ ।॥ ४१ 
मेरीम्रदद्गशङ्लानां इन्दुभीनां च निखनैः । 
उत्कु्टसिंहनादेश यरिगतै एथग्विधैः ॥ ४२ 
वयं प्रतिनदन्तस्तानस्यगच्छाम सत्वराः । 
सदसैवाभिसं्ासदासीतुमुलं महत्‌ ॥ ४२ 
ततोऽन्योन्यं प्रधावन्तः संप्रहारं प्रचक्रिरे । 


भिययुः --°) + सम्राम, 7 भम (४०्मे) 2 
7 ( €रण्टृ 12-8 ) विजयैषिण ( 2०" विजिगीषवः ) 


41 °) 1 5 स्वेडा, 9: क्षयेडिता-' (४रए६ ००६६८०५) , 
६ क्षवेखान्‌ (9 क्ष्वेडा )} ड 093 ( एफ त्म ) किर 
किरा शाब्दा, ए०-» 28 किरुकिराकव्दाः ( ए» “ब्दः ), 
8 4 8 0४2 009 101 किरुषिखाः शखान्‌ ( ए४ 1५2 
109 0 "खा ), 15 70" फिरुकिराषखा (75 "ख ), 
171 ( एर्०€ (० ) 258 किरुकिलाः शखा; 72 4 
( ण ) किरकिराशखा' (+ ४ ०० "खान्‌ ), 28 
किरुकिंखारावा, ©: 21 केकिकिराशब्दरा ( ४५ “ब्दा ) 
-- ° ) 8 7:-8 छकवो, ए० कृकवा, ए कतवा, 9 
कृफचा, 18 फकवो, «4 8 कृकरानू (7५ 14 रा) › 
81 1002 7” 74-5 क्रकचा (328 वा), ध कृकचान्‌ 
1.४ गोविपाणिक' (* "कानू); 8 गोविषाणकान्‌ ( 24 
का) -) 75 ठ "पणवा - 7 6५ ण्ण 41942 
-- 4 ) 09 ७४ वाद्‌", ©" चोद्‌" (० नाद्‌") ४ खु 
(०८ चच) 1 पुष्कर, 18 5 026 पुष्करान्‌, 81 2 ४ 
7० 8-5 † 8 कुजरान्‌ (28 ^रा), 8 (¶" 64 ० ) 
पाणिजान्‌ (ण पुष्करान्‌) -- *) ८8 5 7 कौरवान्‌ , 
2 » पः पाडवान्‌ (० पाण्डवा) 7ए-5 8 7 (९०९४ 
ए0"-8 ) 7५ 71 9 सम्यवर्वत, 1४8 5 अभिवतत्तः (07 
सभ्यघावन्त ) ~ 208-5 0 ( [षा ) 41744 

42 18-5 ०0 49 3 व 64 ० 4१ (०, ९1 41) 
-- ^) “शब्दाना, 7 “शब्दैश्च (£ "शाद्भाना ) 
-- ° ) 80०06 2188 निसवतमै -- °) 78 0 61.8.4 [1 
उत्छु( 19 ©४ "छ ), 79 071 01, उस्कृ( 05 “र ) 


ष, © 2 उदुष्टः (०? उक्करुट ) -- <) [५ 7४ 
एण 75 बवदिभिश्च, 7: वादित्रैश्च, 05 गार्जितैश्च, 1 
वरितश्च, 7५५ ४ तलङाव्यैः, 7४ विविधैश्च (० 
चच्गिसैश्च ) 


43 5-5 ०, 48 (0 ९ 1 41 ) ~°) ©3 वध, 


महाभारते 


[ मीष्मवेधपर्वं 


ततः शब्देन महता प्रचकम्पे वसुंधरा ॥ ४५ 
पक्षिणश्च महापोरं व्याहरन्तो विवभयुः । 
सप्रभथोदितः चर्यो निष्प्रभः समपयत ॥ ४५ 
ववुश्च त्सा वाताः शंसन्तः सुमहद्धयम्‌ । 
घोराश्च घोरनिहौदाः रिवासतत्र ववाशिरे । 
वेदयन्त्यो महाराज महटैशसमागतम्‌ ॥ ४६ 
दिशः प्रज्यक्िता राजन्पांसुवषं पपात च । 


29 प्रतियाम( 7५ नाभिजग्मु )रूवरान्विता-, ५ 3 + 7४ 
70” 0,-8 अगच्छाम च्वरान्विता ; 289 8 7 गच्छाम( 8 
गच्छत , 12 नि्य॑यु )स््वरयान्विताः, 78 भभियावास्त्व 
रान्विताः, 7 © प्रल्यगह्धाम ( ५"-8 "गच्छाम ) सत्वराः, 
73 #¬ तदासीत्तुरं महत्‌ ( = 18“ ), 1४9 प्रल्यागच्छत 
सत्वराः -- >) ए» सदसैबोपसंक्ुदस्‌ (ण °) ए ४ 
94 8.8 6 नुमरु (५ तुसुकु ) 1 ध सहसा भिः 
सुद्धा नद॑सो भैरवान्रवान्‌ 


44 2४08-5 0 44 (णग र] 41) -- <) 73 111 
सन्योन्यमभिधा्वंवत  --°*) ए सम्रहार्थ, 7 "दार; 
प णार (०8 7" (६८४) -- °) 1 8 तेन (£ ततः) 
- ° ) 79 सपूर्णा वै वसुधरा 


45 °) 8 5 0 कध, मदाघोरा - °) ५» [ऽपि 
(म्चि) --*) ए 2 असमन, ५ 1 ४ सुप्रभश्च 
(० सप्रभद्रा) - ° ) 8००८८ 7088 निप्रम' 7 
समजायत 


46 ^ ) ४8 वभूवुस्‌ (0 चदु ) 8508 नु 
सखा वाता", &५ 8 ४ 0 03 5 7 8 ध2-8 5 वाता- 
स्त॒सुखा (7 ८८५०5१९ ) -- °) 79 स (8०)} पर तु 
(णग सु) 8 5 > 5 तुमरु महत्‌ (ग सुमष्टद्धयम्‌ ) 
-- °) & ए घोरा (21 "र ) सु, 0? परुपा; 
7 घोरश्च (०८ घोराश्च ) 8 "निदि, ए» "निर्वा ; 


7५ “निदा, 2 "निर्हादान्‌ --°) 2 हिवास्‌. 
721 © चापि (८ तन्न) 8 2५ 771 7.9 67 चचा 
सिरे 2 शिवाश्वाशिवशशसिनी - 28 ० 46. 


--*) ए0 3 0५1 701 703 5 कव वेदयतो -?) 78 
०४४ मदा ५८ महद्‌ मावे (० आगतम्‌ ) 


47 ~) + दिद --°) ष्ण क 1188 पांच 
(५ पसु ) § ए०-9 08 हु (० च ) ~ 8. 
ए०-४ ०. (१ पष] ) 4, 03 ८९९३ १६ (80 9 ) य 


८४ सय (६ चवय) ए षच (ग वान्‌) ए" जय पाकप्टठु ए5 पय्‌) कन्य भात्‌ 48 -- ८) 8.5 709 
प्रतिवदेषसते, १५ 71 2 गू संमिश्रम्‌ 
+ अस्माक मतिङाव्दैश्च --") ए8 5 © च (ऽ 70 तु) , 7 समाष्धिष्टम्‌ (० 
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मीष्मवघपर्वं 


रुधिरेण सयुन्मिश्चमखिवपं तथेव च ॥ ४७ 
रुदतां वाहनानां च नेत्रेभ्यः प्रापतज्ञरम्‌ । 
स॒ुघुबुख शकृन्मूत्रं प्रध्यायन्तो विशां पते ॥ ४८ 
अन्तर्हिता महानादाः श्रूयन्ते भरतर्पभ । 

रक्षसां पुरुषादानां नदतां भैरवान्रवान्‌ ॥ ४९ 
संपतन्तः स॒ दृश्यन्ते गोमायुवक्वायसताः । 
श्वान चिविधैनदिभन्तसतत्र तस्थिरे ॥ ५० 
ज्वरिताश महोल्का वे समाहलय दिवाकरम्‌ । 
निपेतुः सहसा भूमौ वेदयाना महद्भयम्‌ ॥ ५१ 


भीष्मपर्व 


[ 6 95. 58 


महान्त्यनीकानि महासयुच्छये 
समागमे पाण्डवघार्तराष्रयोः । 
प्रकाशिरे श्वगदङ्गनिखनैः 
प्रकस्पितानीव चनानि वायुना ॥ ५२ 
नरेन्द्रनागाश्वसमाङकाना- 
मस्पायतीनामरिषे युद्वं । 
वभूव घोपस्तुयुलश्वमूनां 
चातोद्ुतानामिव सागराणाम्‌ ।। ५३ £ 


दति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पञ्चनवतितमो ऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 
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महाभारते 


[ भीष्मवधपर्षः 


९६ 


संजय उवाच । 
अभिमन्यू रथोदारः पिदङ्गस्त्रगोत्मैः । 
अभिदुद्राव तेजखी दुर्योधनबलं मत्‌ । 
विकिरञ्छरवर्षीणि वारिधारा श्वाम्बुदः ॥ १ 
न रेः समरे कुदं सोमद्रमरिखदनम्‌ । 
शस्रौधिणं गाहमानं सेनासागरमक्षयम्‌ । 
निवारयितुमप्याजौ त्वदीयाः कुरुपुंगवाः ॥ २ 
तेन शक्ता रणे राजञ्शराः शबुनिबदेणाः । 


श्त्रियाननयज्रान्परेतराजनिवेशनम्‌ ॥ २ 
यमदण्डोपमान्धोराज्ज्वलनाीविपो पमान्‌ । 
सोभद्रः समरे कुद्धः प्रेपयामास सायकान्‌ ।॥ ४ 
रथिनं च रथाततूणं हयगृषठाच सादिनम्‌ । 
गजारोहांश्च सगजान्पातयामास फाद्युनिः ॥ 
तख तत्छुर्वतः कर्म महत्संख्येऽ्ुतं सृषाः । 
पूजयां चक्रिरे दृष्टाः प्रश्चशुश फाल्गुनिम्‌ ॥ ६ 
तान्यनीकानि सौभद्रो द्रावयन्बहशो भत । 
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चूर्यमण्डरसं काशं तपतस्तच वाहिनीम्‌ ॥ १६ 

त॑ दृष्टा क्षत्रियाः शूराः प्रतपन्तं शराचिभिः । 
द्िफल्युनमिमं रोकं मेनिरे तख कमभिः ॥ १७ 
तेनादिंता महारज भारती सा महाचमूः । 
वभ्राम तत्र तत्रैष योपिन्मदवश्चादिव ॥ १८ 
द्रावयित्वा च तत्सैन्यं कम्पयित्वा महारथान्‌ । 
नन्दयामास सुहदो मयं जित्वेव वासवः ॥ १९ 
तेन विद्राव्यमाणानि तव सैन्यानि संयुगे । 
चङ्करार्वखरं घोरं पञजन्यनिनदोपमम्‌ ॥ २० 


महाभारते 


[ भीष्मवधपर्व 


तं श्रुत्वा निनदं घोरं तव सैन्यसख मायि । 
मासतोदूतवेगख सयुद्रसेव पर्वणि । 

दु्योधनसख्दा राजा आख्यैडङ्धिमभापत ॥ २१ 

एप काणिरमहेष्वासो हितीय इव फट्युनः । 

चमूं द्रावयते क्रोधादुत्रो देवचमूमिव ॥ २२ 

तख नान्यं प्रपश्यामि संयुगे भेषजं महत्‌ । 

क्रते त्वां राक्षसश्रेष्ठ सर्वविद्यासु पारगम्‌ ॥ २३ 

स गत्वा स्वरितं वीरं जहि सोमद्रमाहवे । 

वयं पार्थान्हनिष्यामो भीप्मद्रोणपुरःसराः ॥ २४ ` 
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स एवघुक्तो वख्वात्राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । 
प्रययो समरे तूं तव पुत्र्य शासनात्‌ । 
नदँमानो महानादं प्राूपीव वलाहकः ॥ २५ 
तस्य शब्देन महता पाण्डवानां महद्वलम्‌ । 
प्राचलत्सर्वतो राजन्पूर्यमाण इवार्णवः ॥ २६ 
चहवय् नरा राजंस्तख नादेन भीपिताः । 
परियान्ध्राणान्परियज्य निपेतुधैरणीतले ॥ २७ 
काणिघधापि युदा युक्तः प्रगुरीतशरासमः । 
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सृखन्निव रथोपये तद्रक्षः समुपाद्रवत्‌ ॥ २८ 

ततः स राक्षसः कृद्धः संप्राप्येवाैनिं रणे । 
नातिदूरे धितस्तख द्रावयामास वै चमूम्‌ ॥ २९ 
सा चथ्यमाना समरे पाण्डवानां महाचमूः । 
प्रत्युद्ययौ रणे रघो देवसेना यथा बकम्‌ ॥ ३० 
विमर्दः सुमहानासीत्तसख सैन्यस्य मारिष । 
रक्षसा घोररूपेण वध्यमानख संयुगे ।॥ ३१ 
ततः शरसदसैस्तां पाण्डवानां महाचमूम्‌ । 
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व्यद्रावयद्रणे रक्षो दरयद पराक्रमम्‌ ॥ २२ 

सा वण्यमाना च तथा पाण्डवानामनी किनी । 
रक्षसा घोरस्पेण प्रदुद्राव रणे भयात्‌ ।॥ ३३ 

तां प्रसृ ततः सेनां पिनीं वारणो यथा । 
ततोऽभमिदुद्राब रणे द्रोपदेयान्महाबलान्‌ ॥ २४ 
ते त॒ कुद्धा महेष्वासा द्रौपदेयाः प्रहारिणः । 
राक्षसं दुदु सर्वे ग्रहाः पश्च यथा रविम्‌ । २५ 
वीयवद्धिस्ततस्तैस्तु पीडितो राक्षसोत्तमः । 

यथा युगक्षये घोरे चन्द्रमाः पच्चमिगरहैः । २६ 


महाभारते 


[ मीप्मवधपर्व 


प्रतिविन््यस्तती रशो विभेद निरितः शरैः । 
सर्वपारणवसतूर्णमङण्यपररमहावरः ॥ ३७ 

स तैभिननततुत्राणः श्श्चमे राधपोत्तमः। 
मरीचिभिरििाकरख संस्युतो जखदो महान्‌ ॥ ३८ 
विपक्तैः स ररैापि तपनीयपरिच्छदः | 
आरङ्धि्वमो राजन्दीपरशद्ध इवाचलः ॥ ३९ 
ततस्ते भ्रातरः पश्च रासेन्द्रं महाहये ) 
विव्यधुनिशिते्वणिस्तपनीयिभूपितेः ॥ ४० 

स निभिनः शरेषीरथैनगेः कोपितैरिव 
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अलम्ुसो भृशं राजनगेन्द्र इव चुङ्कये ॥ ४१ 
सोऽतिविद्धो महाराज पुहूर्वमथ मासि । 
प्रविवेश तमो दीष पीडितसेर्मदारथैः ॥ ४२ 
प्रतिलभ्य ततः संन्ां कोधेन द्विगुणीरवः । 
चिच्छेद सायकेस्तेपां ष्वजांयैव धनपि च ॥ ४३ 
एकैकं च त्रिमिवणिराजधान ्मयसनिब । 
अलम्बुसो रथोपस्थे नयन्निदर महारथः ॥ ४४ 
त्वरमाणच संदधौ हयांस्तेषां महात्मनाम्‌ । 
जघान राधसः ङद्धः सार्थश्च महाचङः 1 ८५ 


सीप्मपर्व 
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विभेद च सुंहएः पुनथेनान्सुसंरितैः । 
शरै्वहुविधाकरिः सतशोऽथ सदस्रशः ॥ ४६ 
विरथा महेप्वासान्छृत्वा तत्र स राक्षसः । 
अभिदुद्राव वेगेन हन्तुकामो निश्ाचरः ॥ ४७ 
तानर्दितात्रणे तेन राक्षसेन दुरात्मना । 
टष्यनसुतः संख्ये रासं सयुपाद्रवद्‌ ॥ ४८ 
तयोः समभवदयुद्रं घरत्रवास्चयोखि । 

द दञ्यस्तावकाः सरवे पाण्डवा महारथाः ॥ ४९ 
ता समेतो महायुद्धे कोधदीपरौ परस्परम्‌ । 





4 10) न्फ 4 (व-3 कण 1 (न्‌ ५ 1. 38) 
--°) 7 3 सनिर्भिण्णः --*) @ भुजमै 
खोपित्युलगौरिव, 1 + 35 कुपितै( 7५ राधितै , >+ 


ऊुभिरै )सुजरारिवि -") 3 28 ए एष ज ° 78 
सट्युपो; ४ शल्यमो, 2 लरयुस्पो +> चरम 
राजन्‌, 6: महाराज -4) 0: ति (० एव) 
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०१८८ 40 } 
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9 "विश्च 5: माव, एज 7: 79 रथ, 05 
"वट 
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सुमङ्कद्ध (७? सुसह््ट) = --% ) 72 ५ 055१ ¶ृ 01 
> + 30 स्तान्‌, 7241 75० दैया, 3. 83 दीनान्‌ 
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4 109 ० 47" 
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48 17 ०८ 48 -- °) 20 तत्र (० तेन । 
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पांडवाः, 25 पार्थिवा (०८ चाचका ) -°) 8 वाव 
काश्च, 7" कौरवाश्च, 7 ७ पार्थिवाश्च (£ पाण्डवाश्च) 


50 ^ ) {8 7: "बुद्धे (ण “युद्धे ) 
 @ ड 2०8 


-- ^€ 50०५, 
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महावलौ महाराज क्रोधसंरक्तरोचनी । 
परस्परमवेक्षेतां कारानरसमौ युपि ॥ ५० 


महाभारते 
तयोः समागमो धोरो वभूव कटुकोदयः । 


[ भीप्मवधपर्व 


यथा देवासुरे शुद्धे रक्ररम्बरयोरिव ॥ ५१ 


इति श्रीमदाभास्ते भीष्मपर्वणि पण्णवतितमोऽध्यायः ॥ ९द ॥ 


९५७५ 


धृतराष्र्‌ उवाच । 
आनं समरे शरं विनिघ्नन्तं महारथम्‌ । 
अलम्बुसः कथं युद्धे प्रययुध्यत संजय ॥ १ 
आरर्यशृद्धि कथं चापि सोमद्रः परवीरहा । 


तन्ममाचक्षच तच्वेन यथा वत्तं म संयुगे ॥ २ 
धनंजयश्च किं चक्रे मम सैन्येषु संजय । 
मीमो वा वरिनां श्रेष्ठो राक्षसो चा षटोस्कचः ॥ ३ 
नकुलः सहदेवो वा सालयकिर्वा महारथः । 
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{ 7५ उदूत्त (9 उदूत्य ) ] 
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52 , 
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75 54 
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1 ^) & 1.3 7५1 28 179 ©1-3 भर्जनं, 01 
लायन ए8 7: 7० वीर, 7: शरान्‌, 7 7" © क्रुद्ध 
(1०१ शूर) -°) 794५287 76 महार्थान्‌, 7 
महावर (70 “रयम्‌) -- ^) + 8 702 70 704 578 
भल्बुपः» 26 बुश , 7 “बुस € तेन (० युद्धे ) . 
-- °) 7 81 737 
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# 6-3 भारत (० सजय ) 2 प्रलयुध्यत्परतप 
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29 त त्वमाचक्ष्व, 15 तमाचक्षत 12५ मे सत्य (५ 


त्वेन) +" त ममाचक्षते तेन --“) 5 0, ¢ 
© हि (प्स) ० मायुगे, ०" सजय (६ 
सयुगे) + यथा वृत्त स सयुग' 

3 ॐ 5 णण (क्षा ) 5 --°) 2 मम 
सैन्यस्य, 77 समसैन्येषु ए: 23 ० 7४ ॥ 5 सयुगे 
(£ सजय) -- ए5 ०० (षा ) ०-4 -- °) 
10 2 2 भीमोपि, 25 मीप्मो चा. 20: 71 रथिनां 


(० वचिनां ) ऽ पाडवा वा नरश्रेष्ठा 
& 8 ० 4 (भ र 13) -) 75 एनम 2, 
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सीष्मवघपर्वे | 


एतदाचक्ष्व मे सवं शलो ह्यसि संजय ॥ ४ 
संजय उवाच । 

इन्त तेऽ प्रवक्ष्यामि संग्रामं लोमहर्षणम्‌ । 

यथाभूद्राध्षसेन्द्रख सौभद्र च मायि ॥ ५ 

अजनथ यथा संख्ये भीमसेनय पाण्डवः । 

नरः सहदेवश्च रणे चज्कुः पराक्रमम्‌ ॥ 8 

तथैव तावकाः सर्वे मीप्मद्रोणपुरोगमाः । 

अद्भुतानि विचित्राणि चः कमौण्यमीतवत्‌ ॥ ७ 

अरुम्बुसस्तु समरे अभिमन्युं महारथम्‌ । 

विनद्य सुमहानादं वञयित्वा युहुयेहुः । 


सीष्मपर्व 


[6 97 1 


अभिदुद्राव वेगेन तिष्ट तिष्ठेति चात्रवीत्‌ ॥ ८ 
सौमद्रोऽपि रणे राजन्सिदयद्विनदन्यहुः । 
आत्यैशङ्गि महेष्वासं पितुरलन्तवैरिणम्‌ ॥ ९ 

ततः समेयतः संख्ये त्वरितौ नरराषसौ । 
रथाभ्यां रथिनां श्रेष्ठौ यथा चै देवदानवौ । 
मायावी राक्षसश्रेष्ठ दिव्यासक्ञथ फाल्गुनिः ॥ १० 
ततः काणिर्महाराज निितः सायकैसिभिः। 
आद्यङङ्गि रणे विद्धा पुनर्विव्याध पञ्चभिः ॥ ११ 
अरम्बुसोऽपि संधः काणि नवभिरल्ुगैः । 

हृदि विव्याध वेगेन तोत्रैयि महाष्िपम्‌ ॥ १२ {१६ 
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एम तचरैरिव (5०), ऽ स्तोत्रैरिव ५ 0४ महागज , 
72" सहद्िपं 


[ 557 ] 


6. 97 18 ] 


ततः शरसहस्रेण शिप्रकारी निशाचरः । 
अर्ुनख सुतं संख्ये पीडयामास भारत ॥ १२ 
अभिमन्युस्ततः छर्धो नवतिं नतपर्वणाम्‌ । 
चिक्षेप नि्चितान्वाणात्राक्षससख महोरसि ॥ १४ 
ते तस विविद्युस्तृणं कायं निभि मर्मणि । 

स तेरविंमिनरसवोद्धः शभे राक्षसोत्तमः । 
पुष्पिते; किय राजन्संस्तीर्णं छव पर्वतः ॥ १५ 
स धारयञ्शरान्देमणुद्ानपि महाव्ररः । 
विभो राक्षसश्रेष्ठः सज्वार इव पर्वतः 1 १६ 


13 “)¶ रथ (णग सुतं) 1 मुख्ये ४ 
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४ तूर्ण (० काय) 0५ 2८2 201 4 1 2 मर्मसु, 
75 चर्मवत्‌, 7 वर्मणि (€ मर्मणि) --°) 7४८ 
4 3 ५ नि्भिस्ध' (0 विभिन्न) - ˆ) 7: भाकीर्ण, 
8 6 ¶1 0 755 सकी (० सक्ीणै) 


16 -7+-6 ० (एणा ) 16 ~ °} 78-5 ए 7713 
29818 स( एण 7 स )घारयान( ए+ ए 708 "गोश्च 
शरान्‌; 2५ स वारयश्च सदाराचू, 7) सं वारयन्छरा 
स्तस्य, 7" सोधारयत्तस्य शारान्‌ 7५ © 7 स सद्घानश्च 
दारान्‌, 12 सदधानश्च स श्रारान्‌ -- °) ४५ 23 
( 99 ण ) 8 हेमपुखान्मदावल' -- 72 ०८ (107) ) 
16.17 ~ °) त प्र + © ++ स्र (०८ पि) 
-- १) 7ए४ प्रज्वारु; 23 संधार; 2० सार (ण 
सज्वक ) 


1 9 ० 17० (०६ ] 16} -- >) & 7५3 
ष्याप्यैद्गिर्‌ , ९.५ 2 0८ 700 0 ५9 7 0 लापय", 


मदाभारते 





{ भीप्मवघपर्थ 


ततः छदो महाराज थावय्॑धर्मदायलः । 
महेन्दरप्रतिमं काण्णि रखादयामाम पत्रिमिः॥ १७ 
तेन ते विरिखा ग्रक्ता यमदण्टोषमाः विचाः। 
अभिमन्यु विनिर्भिद्य प्राविदन्धरणीतटम्‌ ॥ १८ 
तपवार्धुनिनिरृक्ताः यागः काश्चनभृपणाः। 
अलम्बुसं विनिर्भिद्य प्राविशन्त धरातलम्‌ ॥ १९ 
समद्रस्त रणे रकः शगः संनतपर्वभिः । 

यके विगुखमासाद् मयं शक्र हयाद्वे || २० 
विषं च ततो रधो वध्यमानं रणऽरिणा । 


"~~ ~~~ > न 


7; भायि } 73 भाक; 0: भाटन 
(८-. 7 7074 7) १ + ८- द क्मर्पःा 

-- ५८} 12 193 1); {£ "सट 
1४ फा 


+£ शाप", 
(1०? शाष््य" ) 
(10" महाप ) 
(0 “प्रतिम ) 


18 °) ^ 7; विक्षिपा, 2 11 ¢ निदधिता( ण 
पिधिग्या) 73 सुष्टा (1० सुष्य) - 0 कण (कता) 
184-10> --“ }) 2 1: अ ९ 5 "पमाध्चिनाः, 1 7; 
010 "पमा दारा, 2 “पमाष्डाः; 0 "पमा 
तिता; 07" 0- "पमा युभा- (० “पमा रिता) 
--) > समाद्य (० विनिभिच) ~ + ० 
{ पषण] ) 18*-19* --*) 1:०0 ८ प्राप्िदराद्‌ {1०६ 
धान्‌) 1९ धरणीतटे 7: 7 70 ४ 0४१३ 
© 4 # प्रायिषतत धरा(7>2 761 * 9 मही )तर; © 
प्रविष्षतो मरीतट 


19 2५ छण 1११५, 75 मण 1१० (न्‌ ४] 185), 
©2 त 9-3 कण (फा )19 -- ° ) [र2-5 7 1; 171 
0) 5६१8 13 +{3 सथैवा( 2५ 2 जयचा $ 11) 
[४०८ «ण्ण ] थेवा ) जनिना मुक्ता = -- * ) ~. 2 
7 (९रन्वु 78 ज ८) कनकं ( ०" कोश्चन') - *) 14 
3 702 701 75४ लछयुप (021 "व्य, 5 “घुप्ता (4७ 
"युस) -“) 1८८ प्राविदस्तु, 7, प्रयिदात्त 8 7; 
9५ 001 02 5 79 मरीतल, 1८5 महाः २०३ गष 
61 2 4 0 प्राविग्नन्धरणी( 1० "रणी , 2: "जवनी )वङ 
(ॐ ^के) 

20 °) 82 7 © 28 8 चण पु) ऽ ततो 
(10 रणे) 22 शुन्ध, ७8 दक्षः (७ रक्ष) - ४ 
०४ (कव) ) 20264 -- ^) ७: उद्यम्य (०८ ना 
साय) -- ^) ए 64 चल, 012 यम ({ग मय) 
रह द्राति, 736 शाकम्‌ (10 दाप) , 703 (ए व्ण ) 
शको मयमिवाहये 
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प्रादुश्चक्रे महामायां तामसीं परतापनः ॥ २१ 
ततस्ते तमसा सर्वे हृता च्ासन्मदीतले । 
नाभिमन्युमपर्यन्त नैव खान्न परा्रणे ॥ २२ 
अभिमन्युश्च तदृष्र घोरस्य महत्तमः । 
ग्रादुधक्रेऽमत्युग्र भास्करं ङुरुनन्दनः ॥ २३ 

तवः प्रकाशमभयजगत्सवं मदीपते । 

तां चापि जघिवान्मायां राक्षसख दुरात्मनः ॥ २४ 
संकृद्धथ महावीर्या राक्षसेन्द्रं नरोत्तमः । 


21 ¶: ० 21 (= ) 20) - ^) 68 बिसुख 
2 8 02 703 1164, ष्वरणे, एः रतो, 701 च 
छतं (०? ष ततो) ध घादर्यद्गिख्तो राजन्‌ --*) 
७४ ४ चघ्यमानो 2 5 72 रणासिरे --“) 1 ए 
रणे, 73 41 62 + ततो (0 अहा) -- ^) 8 5 73 
ा-3. ८ परठाप( 91 3 "पिन, 24 5: परतापन, 
द्रातुसूद्रनीं, 71 © लरिवातिनीं, + परतापना (4० 
नः) 

22 ¶: ० ११ (५ १1 20) --°)8 (4 ०) 
ततस्तु ( अ ऽ "व स्र) ठमसा सर्वं (भ पर्व) --*) 
1 हदा यामं, 558 + 2 2५ 09 2-8 वृता ह्या( ए, 
8 707: "वाश्चा, 7४8 "तामा )सन्‌, 7 सबा हि, 
§ ( ४ ००७. ) दू( ४ ह )तम्रासीन्‌ (० दता दामन्‌ ) 
एए-5 2 7 ( द्मव्धु 02} प्रः ७44 मरीपते, 9; 8 
1 जगत्पवे (० महीतरे }). -- =) ० अग्रष्यत, 5 
अपद्यत ( ० "द्यन्व ) एः स्वान्वै (० स्वान्न) 8 
(7: ०८ ) नाभिमन्यु प्रपड्यामन्व( 7 ७५ 2186 "म 
त मसा संवृत तदा 


23 2 ० 2३ (ध ‰. 1 20) 5 ०0 (पष्क) ) 
2३ --* ) ए 0४ 62.890 चत्त, 03 तुतत(शणः 
तदू) -- “) ८ मदत्तम, 22 महातम , 618 
महचर (> महत्तमः) -- ˆ) 1 स्वमद्युग्र , &8 
मदाख स, 7ए४ 70: प्रमां च (० ज्खमव्युम्र) --^) 
1 चास्वर 0 21 5 वृ © 24 20 + कुरनदुन ए 
ग्रदतुंमदरचचम 


24 2 ०9 %4 (० र 1 20); 3 प 24-25 
--^) 2 प्राकादाम्‌+ 20५1 5 प्रकादयम्‌ 27-8 ६ 
भगमज्‌ (0? भमवन्‌) ह तव प्रकादोम्यभवज्‌ --“) 
ए; कथा (० ताष्ठ) ५ 23 002 01418 वा © 
[समि- (1० {नापि) आ जवान वाश्च माया --4) 
ग) ( ष 7 ) 28 5 सहा (ण दरा ) 

70 


सीष्मपर्व 
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छादयामास समरे श्रेः संनतपर्वभिः ॥ २५ 
वहीस्तथान्या माया प्रयुक्तास्तेन रक्षसा । 
सर्बाह्धविदमेयात्मा बारयामास फाल्गुनिः ॥ २६ 
हतमायं ततो रक्षो वध्यमानं च सायकैः । 

रथं तत्रैव संत्यज्य ्राद्रवन्महतो भयात्‌ ॥ २७ 
तसिन्विनिर्सिते तरणं ङट्योधिनि रक्षसे । 
आरनिः समरे सैन्यं तावकं संममर्द इ । 
मदान्धो वन्यनगेनदरः सयवां पननिनीमिव ॥ २८ {¦ 


25 श 75 णण 25 (०६ 1 20, 24) --*) 
7) 7 © सु(; © 8 सतक (७ सक्रुद्धश्च) 
-- ४) 81 ६०-> 73 रा(€' रगेक्षसं्ो & ए० २ 20 
22 नरो( 2४ "गो मत्तम 


26 °) € यदहयाय्‌ , ९० 3 182 7071 78 यद्धयस्‌ ; 
5 वादहीख्‌, "1 प्रह्वस्‌ ( ०" वहीस्‌ ) 7 बह्वीस्तया 
तदा माया, 7 62५ सच वदीखथा माया, 19 
ततो ( ‡ तयोर्‌ ) बहुव्रिधा माया, © ° घोरा यद्भयः 
स्तया माया -- °) € प्रयुक्तस्‌, 77 प्रसुक्छास्‌ ५2 
राक्षसाः (° रक्षसा) --“) ८5 मायाख' ( £" सर्वा 
ख) 28 स सर्वा अप्यमेयात्मा --°*) 7५ विरराम स 
(५ वारयामास ) 2५“ फाल्गुनी, © कादगुनः 


27 “^ ) 5 25 हृत्तमान, 0५4 हतमायां +, च ( ०५ 
7५0 ) 9 ठ हन्यमान (10 हताय) - °) 0४ 78 
विध्यमान, 72 वध्यमाना (0 "मान) 7 © तु 
(० ष) -- <) * 71 © सखलयज्य तत्रैव (ष्फ 
95 ) -०) 5 सर्वतो (० महतो) 7 प 
रणात ( 1० भयात्‌ ) 

28 ^) 7 विनिदते (£ विनिर्जिते) 7" करे; 
ग ४ क्षिघ्र (० तूर्ण) -- 8 ० (1 फा ) 28०. 
-- °) ©1.5 मायाः, 24 घुर" (70 छूट) 1५ राक्षसे 
पूटटयोधिनि ( ए ४५०७१ ) 6० ०६९७ पुटम्‌ -- ^. 
‰६५५, 1 178 

389*+ सौभद्रश्च महायाहु' समरे च जिदश्चम 1 
पराफमी मष्टावेजा- रितस्तुल्यपराक्रमः 1 
-- °) ४5 लजुनिं, 0 ०ण्प्त्ण, 700 8 21; सजुनि' 
ए0 1 तूर्णं (® सैन्य) -- °: ) ५8 समरे (० चाचक ) 
ह0 2 8 081 एण य 68 स (६० स) 1 तावद 


सममर्द॑यव्‌ --“) ए 8 2 (€०८९४६ 0 -8 6) गध 
(० वन्य") --7) 2 "1 20 05 स प्या; ए 
सपथा 7 ४ इव पञ्चिर्नी (ण पण्‌ ) 
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ततः शांतनवो भीष्मः सेन्यं च्मिविद्धतम्‌ । 
महता रथर्वरोन सौभद्रं पर्यवारयत्‌ ॥ २९ 
कोष्टकीकृलय त वीरं धार्तराप्रा महारथाः । 
एकं सुबहवो युद्धे ततश्व; सायकटम्‌ ॥ ३० 
स तेषां रथिनां वीरः पितुस्त॒ल्यपराक्रमः । 
सदृसो वासुदेवस्य विक्रमेण घेन च ॥ ३१ 
उभयोः सदशं कर्म स पितुर्मात॒खख च । 
रणे बहुविधं चक्रे सरवैशखभृतां चरः ॥ ३२ 
ततो धनंजयो राजन्विनिघस्तच सैनिफान्‌ । 
आससाद रणे भीष्मं पुत्रपरप्युरमर्पणः ॥ ३३ 
तथैव समरे राजन्पिता देवव्रतस्तव । 


~--------- 





29 °) 7 70 [लाति (० [समि ) ष्टा सैन्य 
समभिद्रुत -- °) 1८2 द्रारवदोन, 7" शरर्पैग, 0५ रथ 
वद्रोन (४5 171 1८४) -- 4) 18 8 8 15 270 8: पर्य 


वास्य 


30 “° ) ए कौष्टकीङृलय , 
कोषठीकृलय च (7४ 68 त॒); 
करोंएठीकय ष, 0५ कोषटकीकृदय (15 77 ५८८४) "५ ॐ 
त वीरा 7 © कोक महावीर --“) 0" धावं 
राट, 68 धातरा 1 महारथः, 7: 74 © "वका (1० 
"रथा ) -*) 1 एकस्‌ (0 एक) 78 ४ 7: ते 
8 त, ¶ धि तु, ० सराः सु) + 7१ 
701 05 सुबहुदतोे (" सुवदयो) ~ ५१ 13 5 8: 
"2 ¶५ © सायकेन, 2" दददयायकैः", 
कृत्तमः 

31 °“) 7५5 02 तत्तेपा (० सतपा) &1 1०1 
भ्रष्ठ, ज वीर्‌ (० वीर ) --*) 7 पिृतुल्य' 

ॐ2 °“) 8 काय (६०5 कमै) --*) 7 पिततु" कर्मा 
टस्य च, 8 मातुरुख पितुस्तथा 

33 ^) 4 १८००६९१ 1९1 8 703 2:98 वीरो, 


68 राजा (9 राजन्‌) --”) 9 1201 ८ निजघ्नस्‌ , 
7* निर्विघ्तस्‌ (£०" विनिघस्‌) 3 निशि शरै (० 


+ 1 ज 7 8 ¶४ ©1-2 
91 कोष्ठीकृस्वा तु; ए 


42 + साय 


तव सेनिकानू) ?1+ विनिघ्तत च सैनिकान्‌ --५) 14 
7५ पुच्र प्रप्सुर्‌, 24 पुरूपेष्सुर्‌ 73 7 भररिदम (६ 
लमपेण ) 


ॐ‰ ^ ) ० वीरान्‌ (६० राजन्‌ ) -- ७४ छण 


( धा ) ३4.36 


महाभारते 
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आससाद रणे पार्थ खभाद्रिव भास्करम्‌ ॥ २३४ 
ततः सरथनागाश्वाः पुत्रास्ते विं पने । 
परिवन्रू रणे भीम्म जुगुपुश्र ममन्तवः ॥ ३५ 
तथेव पाण्डवा राजन्परिवार्य धनंजयम्‌ । 

रणाय महते युक्ता दयिता भरतर्पभ ॥ ३६ 
शरारहतस्ततो राजन्मीप्मसख प्रमरसे सितम्‌ । 
अयनं पश्चविं्नया सायकानां समाचिनोत्‌ ॥ ३७ 
्रसयदधम्याथ विव्याध सात्यकिस्ते पितिः ररः । 
पाण्डवग्नियकामा्थं ार्दू दव ईरम्‌ ॥ ३८ 
गौतमोऽपि त्वरायुक्तो माधवं नवभिः दरिः 1 
हदि विव्याध संकटः कद पत्रपरिच्छंद्‌ः ॥ ३९ 





35 2 ०) 5 (ल + 1 3} -- ° ) {<+ 71 
1: स(2;; प }रयनायाश्च, 1) सनरनागाश्वाः -*) 
1.० पुग्रम्तय 1६4 1 10 71 2 ^ 78 उनश्वर्‌ {71 
रः) (10 विदा पत्ते) --“) 7) परिवार्य (1०? "वयू) 
--4) 7002 071 ते (०८ श) 70; भ्वित युद्धाभि 





खापिण 
ॐ6 © ण्ण 26* (थ + 134) ~) 71 सं 
(7 राजनू) -- ) 1८ परिवघुर्‌ (10" "वार्य) --*) 


1०५ $ दत्तिता 
ॐ +) 81 7' दारदरतस्‌ 1.5. 2: 8 चण ( {0९ 


राजन्‌) --*) 7 पुरत (ण प्रसुखे) 1:०9 दारान्‌, 
2४ 180 6120 ऊ स्थित, वः दिजः ( {ण 


1 भरतोत्तमा, >+ मरत्पमा 


स्थितेम्‌) --*) 72 भर्युने, 12 ग" ~ भायि 
-- 4) ४५03 4 02 4 1 33 सम({ उ 0 "मा 


पयत्‌ (10; समाचिनोत्‌) 


38 ° ) 9 प्रत्यागम्य 1: ओ [भाज्य (० [मांय) 
४ चिव्याय, 16 7134 सहसरा --*) € ४ 
सालयकिं &' सुरितै, 7 तु दितै; 7 निरिक्ष, 0 
्रिदाता (णः त िरै) 3 सायकिस्तु (7५ शर) ददै 
(ॐ शै) कृप -- ई! ०1 ण्ण (कमा, ) 38१59 


^) 5 5 2० पारयेख्य (6 पाण्डव) 2५1 75 
"काम्यार्थं (० "कामार्थ ) 
3ॐ9 इव ०1 ण्ण 3१० (० + 1 38) --*) 2 


"मस्तु (०८ "मोऽपि ) 5 # मौतमस्स्वरया युक्तो - “) 
1८5 1: 8 सारि ( {0 माधव ) 1८ इ 21 71-3 § नि 
शिते (० नवभिः) --*) 7५ © विभ्याथ -->*) 
3: 8 
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शैनेयोऽपि ततः इद्धो भशं विद्धो महारथः । 
गौतमान्तकरं घोरं समादत्त रिटीगुखम्‌ ॥ ४० 
तमापतन्तं वेगेन क्राशनिसमद्युतिम्‌ । 

द्विया चिच्छेद संकरद्धो द्रौणिः परमकोपनः ॥ ४१ 
सश्ुत्युज्याथ शैनेयो भौतमं रथिनां वरम्‌ । 
अभ्यद्रवद्रणे द्रौणिं राहुः चे जभिर्नं यथा ॥ ४२ 
तख द्रोणसुतशापं द्विधा चिच्छेद भारत । 

उथेनं छिज्नधन्वानं ताडयामास सायकैः ॥ ४३ 
सोऽन्यत्काुकमादाय शचुद्रं मारसाधनम्‌ 1 


द्रौणि प्या महारान गहयरुरसि चापेयत्‌ ।॥ ४४ 


40 ^) ए + धोनयोपि, 28 सात्यकिश्च (० दरौने 
योऽपि) --°*) 7 विद्धा; 7 करुद्धौ (£> विद्धो) 
एः रय, 2 "रथि, 28 "दवे (र र्यः) ६4 2 
४ 109 2:~3 चापसानम्य (8 “कष्य ) वेगवत्‌ (13 
3 ८-£ "वाच्‌ ) ० ०11८5 घानस्यं -- ^) ६4 87 
फ ० तुरग, © सवे (£ घोर) -4) ६० सम 
दत्त, ४-6 2 0: 2 4? 8 भ, समाधत्त, ध 63 4 
7) 8 ४ समथत्त,+ रः समधत्त 


41 ०1 ० 41*-42 --*) + ए1 8 ( रन्९ृ४ 
49 23 ) “म्बन (प "दुतिम्‌ ) ~) 2 विध्वा (० 


दषा) 2५: 7 : समरे (7० सङ्द्धो) -)628 
दरौणिः" परबलार्दनः 
42 ० ००४ 42 (१1.41) --=) © 


2 स( 2 च )सुन्खज्यतु 7 दोनेयो, 72 2: सने 
यों ४) 3५ 28 7? ( दन्लु 22-२ ५) चर (प 
वरम्‌) --) 75 सभ्युद्रवद्‌ 7: द्रौणि 2. 
स्वर्भानु" (० राहुः चे) & श्रादिना (ग द्ादिन) 


48 ^“) ए० 2 ततो (० तख } ४ 8 73 6 द्रौणि 
स्वव (० द्वौणसुचद्च) 7 चापि (0 वाप) --°) 
1282 द्विविधच्छेद (9०) (० द्विषा चिच्छेद ) 7 प्निणा 
(फ मारत) «) 7५ वयैन 62 भय तत्कार्युक 
वस्य ५) 5 ¢ 2: टारयामास; 7 6* 7९ छादया 
(70 ताहया) ह+ 22 द्रायङकै, 5: साधकैः 


*}) 2.८ 22 शारा( ए *रा)श्वाशीदिपोपमान्‌, 
7 मारमाघनयुत्तम *) 7 दौगेलस्य, 77 -8 ८ 
दीनि विदा (म द्वी पथ्या) -- ^) 8 ए०-+ "सि 


चचा्द॑यव्‌, 2 “स्यताटयत्‌ 


सीम्मर्प्य 
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स विद्धो व्यथितयैव सुहुते कर्मलायुतः । 
निपस्राद रथोपस्थे ध्वजयष्टियुपाभभितः ॥ ४५ 
प्रतिलस्य ततः संज्ञा द्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
वाणणेयं समरे छदो नाराचेन समर्दयत्‌ ।। ४६ 
दैनेयं स तु निर्भिद्य प्रावि्षद्धरणीतलम्‌ । 
वसन्तक वलबरान्विरं सपरिषयु्यथा ॥ ४७ 
ततोऽपरेण भेन माधवख ध्वजोत्तमम्‌ । 
चिच्छेद समरे दरौणिः सिदनादं ननाद च ॥ ४८ 
पुनशरेनं शषरैन्छादयामास भारत । 
निदाघान्ते महाराज यथा मेषो दिवाकरम्‌ ।॥ ४ 


45 ^) प 62 4 प्वापि (0 दैव) 
कठमखान्वित , 8: "लाह, 20४ 11 75 “छ गत , 
62 3 "खावरृत (7 "खायुत-) --*) ~ 8 7 समा 
श्रित , 7 © समाश्रयत्‌ (५५-» "यनू ) (०? उपाध्रित ) 


6 °) 0 कार्णेय 0.3 समभिक्रुद्धो -*) 

73-४ 2 ¬ समापयत्‌, 5 समपंयत्‌ (० समदेयव्‌ } 

श्य ^) §1 7० 73 तुस (णि प्म), 2 व 
९५ तुवि-; 02 सवि (ण सक्तु) 7 निर्भय 
-- ° ) 2५2 धरणीतछे --°) 78 ¶५ & चुतिमान्‌ (० 
वख्वानू) -- एग ण्य 4749  --*) एए 5 79 
क्षिप्र, 0० 28 (50 एणाः 28 अण १८) द्धि, 015 
विटे 83 चिर नाग व शसन, 7 8 विर नाग 
द्रवाविशव्‌ 

48 72 ० 48 (५ र 1 4) --°) 1५ 8 18 
ॐ 0४ ६? अथापरेण, 78 ततः प्रेण (६0८ सतोऽ 
परेण) ¶४ ° ० परेण प ० ध्वजोत्तमम्‌ (1० 
48* ) &1 चद्धेन, ए वेन; ७ फेन (० मदेन ) 
5 ततोन्यं निशितैमेदधैर्‌ --°) ए 22 रथो" (1० 
ष्वरजो") --*) 0: सहसा (ग समरे) ४ ग्रौं 
--4) 2४ 701 75 सिंहनादान्‌ ९४ 8 2 ( द्न्दुष 
23. 8) मुमोच इ (० ननाद च) 


49 ए छा, 49 (ण र 1 4} -- °) ए पुन 


श्चान्यै , 703 पुत्रश्रैन 0 धोरतरैश (० दारैर्‌ ) 
-- 71 © ० 49°-51> -- ° ) एह 5 7» यथया राजन्‌ , 


26 महाराजन्‌ --“) ए8.5 2 ° महामेघो (० "घा) 
(७ यया मेघो) 

50 प१0७ ० 50 (५ १1. 48} -- ° ) & 
सलयकिश्च, £4-5 8 129» 29 02- । 7 साव्यकोपिः; 


--*) ए६,.५ भ 


{ 555 } 


+ 
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सात्यकिश महाराज शरजालं निहत्य तत्‌ । 
द्रौणिमम्यपतत्तरणं शरजारैरनेकधा ॥ ५० 
तापयामास च द्रौणिं शैनेयः परवीरहा । 

वि्ठक्तो मेघजालेन यथेव तपनस्तथा ॥ ५१ 
दाराणां च सहस्रेण पुनरेनं समुद्यतम्‌ । 
सात्यकिष्छादयामास ननाद च महाबलः ॥ ५२ 
षट पुत्रं तथा ग्रस्तं राहुणेव निक्ञाकरम्‌ । 
अभ्यद्रवत रैनेयं भारद्याजः प्रतापवान्‌ ॥ ५२ 


महाभारते 


[ भीष्मवघपरव 


विन्याध चं प्रपत्केन सुतीक्ष्णेन महामूघे । 
परीप्सन्खसुतं राजन्वार्ष्णेयेनाभितापितम्‌ ॥ ५४ 
सालयकिस्तु रणे जित्वा गुरुपुत्रं महारथम्‌ । 
द्रोणं विव्याध विशा सर्वपारशवैः रैः ॥ ५५ 
तदन्तरममेयार्मा कौन्तेयः येतवादनः । 
अभ्यद्रवद्रणे छद्धो द्रोणं प्रति महारथः ।॥ ५६ 
ततो द्रौणथ पार्थथ समेयातां महामृधे | 

यथा बुध शुक्रश्च महाराज नमस्तले ॥ ५७ 


दरति श्रीमदाभास्ते भीष्मपर्वणि सप्तनवतितमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 


०7 द्वारा दारैर्‌, 2 
रथ )बातै (£ महाराज) 7 सालयकिश्चापि रर्जेद् 
--*) 7 द्रारजालान्‌ एह 7 विहन्य, 5 7४ क 
पिह (०? निलय ) 5 भनेकधा, ०१५ निहत्य तत्‌ (५8 
1 ४९४) 7 तानू (० तत्‌) -- °) 12 ५28 7४ 
700 7208-5 † 8 सभ्या(728 “भ्य )किरव्‌, 78८ 7012 71 


1 सल्यकोपि (४ "थ ) 


(०५ ५ ) लम्यद्रवत्‌; 2८ अभ्याकिरस्‌  - ४ 
418} 604 ० 51" 
51 1 © 00 61 (५ 1 49) - °) ए 


7५ 701 25 ताढया' (" तापया) 2 
~ 4.९7 51, ¶9 1 १09०९ 482 ०णव्‌ 499 
-- 53 प्08]) 50 ५०१ 51 -- °) 70४1 दहिनेय , © -8 
ह्ोनेय --°) 7 रार" (£ मेघ") -4) 7" स्वय 
("0 तथा ) 7८8 5 29 द्ारदीव रविसतपन्‌ 

52 18 7९048 (5९0 7 ) 62-63 {0 प्ण -- ° ) & 
स श्राराणा (० श्राणा च) 7 सन्ने - °) + ए 
18४ 70 09-8 3 214 -£ पच (० एन्‌) ए 5-8 8 77 
1725-4 9-8 79 27 समुद्यतः, 2" महायुत्तिं - °) &1 
सल्यकिदाः, 1५1 72 2 सालक, © सातिविकीड््‌ 
77" तादयामास --*) 7५ (7 ५8 17 ५८) सुहुञहु , 
4 महावर 


पातया", 


गरोर्भि 


53 5 २९५18 (50 % ) 63०2 1 प्ण 
0 पुग्रस्‌ ( {०८ पुत्र) + 28 4 004 2:48 चत, 
1 64 तदा ( £? तथा ) -- * ) ०५ 7201 7 राहुनेव , 


-- °) 


5 ¶ 8 7075 परपस्केन पणत सुतीक्ष्णेन ० 7 6५ 
पएपट्केण, 73 प्रथक्तेन, 2 पुद्रास्केन ( 0" परपत्फेन ) 
15 1 महामतति , 7 © मष्ाहवे (10? "धे) -“) 
81 ० 7५ 6-3 स , 002 वै( स्व) 5 08 
मोच स्वसुत ( 72 ८५१९ ०८८ 7 शमोचयस्सुत ), 7 
परीप्सत सुत, 8 परीप्सन्स्वसुते -- ५) 8 5 6 
सति( ए भि, ॐ व )मर्दित, 7+ जभितादिव, 
8 0० 70 08-5 7 8 1: 2, अभिपीटित, 01 अतिः 
पीठिवं, 71 © अभिपातित, 2171-8 5 भभिपीटित- (£ 
भभितापितम्‌ ) 


55 °) © सात्विकिस्तु, 4 8 7 ( €्न्लु+ 0) 


4 © #12-8 5 दिष्वा, 2 भिच्वा (£ जित्वा) --*) 
01716 दोणः (0 शुर) 285 शरणे (णः 
"रथम्‌ ) - 7: ० ( 1४] ) 5556“ ~ °) वरप 


५५ विव्याथ (० श्च) ए« 8० 11 © 72 सप्तत्या 
(ण विद्या) --५) ४ 703 7184० "पारतः, 
ए च्वौ", 72५2 "शरै, 20 "दिचैः (० श्यै) 


56 5 ०८ 56 (भ ? 1 85) -°) ¢ तदतरे 
-- ° ) 289 सितचाहन-, 122 7५ 6-8 श्जुतापन' ( 10" 
श्वेतवाहन ) -- ^) 7 अभ्यापतद्‌ (1० अभ्यद्रवद्‌ ) 
78 रणात्‌ (छ रणे) € 01 क्रुध, ५5 ¬ 
तण, 2 राजन्‌ (०८ कुद्धो ) --“) © द्वोर्णि परति, 
219 भरद्वाज 17 21» + महारथं 

5ॐ7 °) 7 क्रुद्धो ( 0" ततो ) 


81 पार्थाश्च --°) 


) * निदा) --° 
द (1 0 ५ ( ध ६५ 22 4 समेयेतां ; 7 समेयानां (० याता) 
द्ौनेय ) ५ मदायुधि, ए5 रणे शे, 1 0 महाषटवे (७ "“ख्षे) 
54 „क्‌ -- ^“ ) 7५ # समेयाता (६०८ महाराज) 8 ( €९०९९४ 
) ¶ चिव्याथ (६८ ध). 28 2५ 7० 74 145 ) नमस्थरे ( £" "सरे ) 
[ 556 ] 


-भीष्मवधपर्वं ] 


धृतराषट उवाच । 
कथं द्रोणो महेप्यासः पाण्डवश्च धर्नजयः । 
समीयत्‌ रणे शरौ तन्ममाचश्च संजय ॥ १ 
प्रियो हि पाण्डवो निदं भारद्रानख धीमतः । 
आचार्यश्च रणे नित्यं परियः पार्थय संजय ॥ २ 
तावुभौ रथिनौ संख्ये च्छ सिंहाबिवोत्कयौ । 
कथं समीयतुयदधे भारदाजधरनेनयौ ॥ ३ 


गनुप्रण ~ 5 ५४-कवा एद 00110 6पए-फएष्एरण्य 
आणण, इ ०2 5 फएलणध्र०० नण नयमे यु्धदियमे, 
58 नवमेदनि; ए नवमेष्धि, * नवमे दिवसे, 24 
नवमेह्धिके -- 40 श्व 4 ददयुद्ध, 7: द्रोणा 
-जुनसमागमः, 29 7 सरतुपपराजय" ( ४० 1४ 7‡ ०१९३ 
सा्यकिना घश्चस्यामपराजयं ), ॐ-3 5 द्रोग( गः डौणि) 
सालयकियुद्ध ~ 448 १० (2६०८९8१ ०70१५ 0८ 0०६१ ) 
10५2 (6८ 7 ) 88, 00: ॐ 2 98, १५७ 97 (25 
3 १८५८), वः 28 + 99, 75 100 -- गढ ५० 
1071 58, ०3 59, 5 56, 6 61 
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1 2 क वल -- °) &1 ए०-+ ऽ 22 समेयत्‌ , 
ए2 08 27; समी( एर भ्मेकेयतु, 20497" © समे 0 
“मी )यावा (€? समीयतू) ह» भीमौ, + 8 2 
21 71 4०8 वीरौ, ए धीयो, ० 718 यत्तौ 
(० चूर) -- ^) ए* [सा]चक्ष (£? [भा]चक््व) 
8 7 ( ९०६४ 21-3.6 ) तादुभौ पुरुपपमौ (206 "म ) 


2 “)7 वै(्मः हि) - *) 7: सजय (णः 


धीमत) --“) 72 हि, © तु(्णः च) 585 
02 5 79 तथा निय, 0 महाबुद्धि -“) 7 
पार्थस्तु 7: धीमतः ( £ सजय ) 

3 <) 7» रथिनाघ्रेषठा, 7 रथिना स्पे, 1५ 61 


211-+ रथिनौ सखे - ५) ए+ ए४ 720 2५ °-8 दृष्टी, 
7 चछ (८ च्छौ) ऽ री सिदापिवोत्करी, 2 
0४ 71 21. 5 विहाविच वलो( >: मदो }स्कटरौ © ०1६९5 
ठक्कर --*)&€1 ८०35 2: 8 समेयतुर्‌, 2" खमी 


मीप्पपर्व 


[ 6. 98 6 


९८ 


संजय उवाच | 
न द्रोणः समरे पाथं जानीते प्रियमात्मनः। 
श्षत्रधमं पुरस्य पार्थो वा गुरुमाहये । 9 
न क्षत्रिया रणे राजन्वजैयन्ति परस्परम्‌ । 
निर्म्यदं रि युष्यन्ते पिदभिभ्रावभिः सह ॥ ५ 
रणे भारत पार्थन द्रोणो विदधस्मिभिः शरेः । 
नाचिन्तयत तान्वाणान्पार्थचापच्युतान्युधि ॥ ६ 


यतो (ण सखमीयतुर्‌) 84 81 34 0 0 74518 
यत्तौ, 88 तौ तु (ण युद्धे) 


4 + ००, ४6 एध -- ^) 19 #+ त द्रोणः, 
27-3 5 द्रोणः स(ध्ण न द्रोणः) 84 निलय, 0७४ पार्थ 
-- °) ए४ 73 जानाति (० जानीते). -- °) € एः 
2 क्षात्र धर्म, ए० क्षात्रधर्मं ए; 72: 5 समाख्याय 
(०९ पुरस्कृ ) --“ ) 7 पार्थोपि (ग पार्थो वा) 
©> भार्मन, ०" लाहवे (४७ 2 ५६९४४} 2: पार्थो 
द्रौण महादवे, † 2 द्रौणोयुध्यत पाढवं  -- ^ 
4, 179 प 105 


390* तैव पाण्डवो द्वण वेत्येव प्रियमात्मन । 
क्ष्रधर्मरतो निद क्षत्रधर्मेण युध्यते । 


5 8०९ 5, + 72 205 सजय उचाच 
रणे पदन, 0 पिद्नपि (0 परस्परम्‌ ) 
0 निर्मर्यादा, ९० रयाद्‌ (४४ 1० ४७५) 2 पितृभिर्‌ 
(० युध्यन्ते) - ५) 11.88 चहु (० सहु) 71 
आ्रावृभि सह भारत, 2 पिनरृभि पिवृभिश्च ष्ठ 


6 °) 9 तत्र (०? रणे) 7" पार्थेन धनुरा 
कप्य --°) ए त्रिभि शनैः, ए 209 2 शरैखिभि- 
(ण पण्णा ), 7 © दितैः शर -- °) & नाचित 
यत, 71242 8 7 75 8 1 ना; न)क्वित 
यच्च, एः न ितयत्त, 61 8 नार्धे्यस्स (0? "यत ) 
--“) ऽ च्युता ग (ण्ण ६ रणे (ण युधि) 
प" © पार्थवाणासनच्युतान्‌ 


-- °) 
-- °) ४ 


7 ^} ए तत" (£ पुनः) 
ए 6 ५ पार्थं (६ पार्थश्र्‌) 
रणे) 


{0० 8 5 01 038 
7५6 संयुगे (ध्ण्त 
73 ॐ छाय्य( ४ "द )मान द्रैश्चापि चव पुत्रेण 
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सरब्घ्वा पुनः पार्थम्छादयामास तं रणे । 
प्रजज्वाल च रोपेण गहनेऽमरिखिोर्थितः ॥ ७ 
तोऽर्खनं रणे द्रोणः शरैः संनतपर्वभिः । 
वारयामास राजेन्द्र नचिरादिव भारत ॥ ८ 
ततो दुर्योधनो राजा सुशमाणमचोदयत्‌ । 
द्रोणसख समरे राजन्पाणिग्रहणकारणात्‌ ॥ ९ 
त्िगर्तराडपि छृद्धो भृश्षमायम्य ककम्‌ । 
छादयामास समरे पां बणेरयोगुदैः ॥ १० 
ताम्यां शक्ताः श्रा राजनन्तरिक्षे षिरेभिरे । 





भारत - °) ए ५8 2४ 2० 1989-8 स प्रजज्वाल, 
4 

5 7 सप्रजज्वारख; 710 स वें जञ्वार (0 प्रज 

ज्वार ष्व) ए 7५ ७५५ वेगेन (0 रोषेण) 1५ 2 


-- ° ) ८० 2 रष्िवो्निर्‌, 7५ म 
सेभ्षिर्‌; ए5 7 गृहादभिर्‌ , 2 महकेतुर्‌, 72 ७५ 
705 गगनेभिर्‌ ( £ गनेऽभिर्‌ ) 0० १ ०1४6 गहने ( ४8 
प प्च) ए०-9 584 018 इवोर्जितः, ए 702 
षवोच्द्रित' ( 0" ्वोप्थित ) 


8 °) द्रौणे (ग द्रोणः) 7०850276 
चतो( 0 ® तमरंनो रणे द्रोणं ( ए द्वौ, ©" दोणः ) 
-- °) {8 + 8 ४ 120 0:-8 छाद्यामाघ्, 8 5 12 
7४  तापया', 7.8 ताया" (० वारया" ) --*) 
8 9 ० 001 5 भचिराद्‌ (9 न") 2 पुव (0 
ह्व ) 7 सयुगे (£ भारत ) 7" भचिराद्यघुहस्त 
चत्‌ 


प्रजज्वारु रणे ब्रोणो 


9 °) + + राजन्‌ (" राजा) 42 ©प 
(५). ) 9"-11* -- °) 79 सुसर्माणम्‌, + सुचर्मा 
णम्‌ (10" सुश्ञ' ) ए 1५ भनोद्यत्‌, ए« भदेश" (10 
चोद ) -- ° ) € 7ए०-> रक्षणाय महारमन , "1 7५ 
© पाणिग्राहक(7"" “ग्रादेण कारणात्‌, 8 ( भुः 7 
५9 प 16८! ) 5 (५ 1५ ) "कारकान्‌ 


10 ¶४ ०, 10 (०. श 19), 1 ० 1011, 
8 ए0 10००९ {07 1011" ५ ^ श्छ --°) 
8 विगरतैराद्र्‌ 79 भप (० सपि) 7" च्रिगर्तोपि 
चत कुद्धो, 7" ५ निगराज सफुद्धो 2 भिगस( 214 
"से )स्तु रणे राजन्‌ (प्भ्राजा) --*) रर 791 79 ण 
भानम्य , 1 दत्त, 7५ मादाय (7० भायस्य) 
रथैवैहुभिरादृत --*) ए ७५ अधो (९ अयोः ) 


11 ४ छ 11, 1 छण 11० ५ &§1 ० ]०प्ाा४ 


महाभारते 


[ भीप्मवधपर्वं 


हसा इव महाराज शरत्काले नभस्तले ॥ ११ 

ते शराः प्राप्य कौन्तेयं समस्ता विविद; प्रभो । 
फलभारनतं यदत्खादु्क्षं विर्दगमाः ॥ १२ 
अनस्तु रणे नादं पिनद्य रथिनां चरः । 
त्रिगर्तराजं समरे सपुत्र विव्यधे शरेः ॥ १३ 

ते वध्यमानाः पार्थेन कालेनेव युगक्षये । 
पार्थमेवास्यवर्तन्त मरणे ृतनिथयाः । 

युयुचुः शरदिं च पाण्डव र्थं प्रति ॥ १४ 
शरघ्टिं ततस्तां तु शरवर्पेण पाण्डवः । 





07 11० (0 5 ] 9, 10); 7५ आाल्हुमणल, ५ कणा 
5 ०0 11०15" --°) 75 5 701-3 सतरिक्ष, 2 
"रीक्ष (० 'रिक्षे) 18 5 2 8 वितेनिरे, 812 7 
निने( ठ "र)दिरे, ए विराधिरे, 2४ ० विभेदिरे (४० 
विरेजिरे) 7 विरेलुर्गष्ने श्वा, ४ विचेरूगंगने गश 
--4) 78 7298 नमस्त, ¶ & 1.8 "स्वर (10 
“स्तरे ) 


12 2 1 5 नय, 19 (५ र 1 11); + 
गाद्गण6 = -- ° ) ए8 तस (ण प्राण्य) --* ) ए 
13 100: 102-+ 6-3 ¶५ 62-3 प समतादू (० समस्ना ) 


© निविद्य १; प्रभोः -°) 8 2386७ फल 
भारानत (72 "तन, 7» नता), प, फलभारनतो 
19 क्षा, भ चक्ष (० यद्वत्‌) -) &1 7र०-2 


मधुदरक्ष, ऽ स्वाटुदृक्षाद्‌, 7 7 सवादु यद्द्‌ (19 
स्वाटुबरक्ष) 

13 ५ एणा 6 गण 185 (५ ९1. 11), + 
गाणा --^) 00 च (ग तु) 2 ¶1 8 
राजन्‌ (0 नाद) --°) 7 नदित्वा, 7४ विनज 
(520) (10 विनय) 23 वखिना (० रथिना) -- ° ) 


0 18 71 064 विग्यये, 
2 विव्यधुः (7० विभ्यधे ) 


14 1९५ 1116101€ 


11. 8 विविधै (178 घे), 


{ -- ° ) 71 समरे (० पार्थेन). 
--") ए० कारेन, ए एण 25 कारेयैव 0४ 
०1९3 काडेन  -- ˆ ) 62-8 ४ "धावत (0 "वरन्त ) 
--“) 89 71 समरे (० मरणे) --*) & ए० इरः 
वर्षाणि » 78 7: दाखब्रु्टिं च, 28 श्ारवरृ्टीश्च, 1. 
च्षंच 

15 + 1ष्हयण€ -°) 72५ प्रारबरएटं - °) 
7 (©ू०८९्‌४ "3 5) हारवपै- समततः - “ˆ ) 2: परि. 
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ग्रतिजग्राह राजेन्द्र तोयद्रषटिमिवाचलः ॥ १५ 
तवराद्धतमपश्याम वीभत्सोरैस्तराधवम्‌ । 

विषक्तां बहुभिः शरैः श्वं दुरासदाम्‌ ॥ १६ 
यदेको वारयामास मारुतोऽञरगणानिव । 

कर्मणा तेन पार्थस तुतुपुर्देवदानवाः । १७ 

अथ छद्धो रणे पार्थसतिगर्ान्प्रति मारत । 
सुमोचास्रं महाराज वायव्यं परतनाघ्ुखे ॥ १८ 
प्रादुरासीत्ततो वायुः ्षोभयाणो नभस्तलम्‌ । 
पातयन्वै तरुगणान्विनिरधैव सैनिकान्‌ ।॥ १९ 
ततो द्रोणोऽभिवीक्षयेब बायन्यास् सुदारुणव्‌ 


-- ° } {5 72 मेघ (० तोय) 


16 ए पाद्य -- °) 8 15 तन्रादूतम्‌, 7 
८९ 4 तदद्धुतम्‌ ८8 13 ©: ॐ अपरयामो -- ४) 
ष» वाहु", प» प पाणि! (१० ख") --*) $ तरि 
सक्ता, 3 सुमुक्तां ° ए 7 (९०९४ 71-5) योधैः , 
गा कीरै (० चरैः) - 4) 2६1 75 8 (छन्द 
68) शार" (०८ दाख" ) 


7 + पाट््ाणिद्‌ - ~) 05 य एको (६० यदेको) 
2५ धार' (ग बार). 5 72 षको निवारयामास 
--?) 73 5 73 पवनो (£ मार्तो) &1 ए०-2 7 
ए. ६ 09 ऽ [श्रघनानू, 8: [ऽ]्रगणा (०२ 


जग्राह ( ५ प्रति ) 


-जख्दान्‌ , 
"गणान्‌ ) 09 ०५९७ श्र धनव. -- * ) 7४ पार्थेन (० 
पार्थस) --°) 8 5 प 701-5 6 ¶ © तुषटूबुर्‌, 5 
तथ्ुर्‌; 228 सर्धुर्‌ (1० तुतुपुर्‌) 2" कववान्यपि , 


त्‌ देवदानवै (८ "वा ) 


18 ए 11€्णट - ४) 71 त्रिगतं (€ "तान्‌ ) 
-- " ) ए» 76 सुमुचास्न 8 "यार्‌ (५ "राज ) 


19 ह+ गाच्हुण९ -- ° ) एः 203 वातः (५ 
चायु) -- 2) ६०००८ 88 क्षोभयानो, 23 “ने 
7370५ कय 2५ नमसर --°) 7 ५वजः, 05 
सुर (£" तस') -- च) प , अविष्तश्‌ , 89 5 ग्रनि 
श ०४ 720" 93 तव, 7 सच (प चैव) 10. 
सायकैः, 7" © तावकान्‌ (£ सैनिकान्‌ ) 


20 + गाष्ण र) 8 5 009 निरीक्षयैवं 
(ए श्व) --*) 72 0: दुरासदं (०? सुदारुणम्‌ ) 
--*) ० 78 00 श्ौखमन्य, 25 "मत्र, 7 शख 
मन्यं, शः द्रीकमखं (६० "मन्यनू) --“) ग घोर 


मीष्पपर्व 
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शैरमन्यन्महाराज घोरमसं भुमोच ह ॥ २० 

द्रोणेन युधि निर्धक्ते तसिन्स्चे महामृधे । 

ग्राम ततो घायुः प्रसननाथाभवन्दिराः | २१ 

ततः पाण्डुसुतो वीरस्चिगर्तंख रथव्रजान्‌ । 
निरुत्साहात्रणे चक्रे वियुखान्विपराक्रमान्‌ ॥ २२ 

ततो दुर्योधनो राजा ृपश्च रथिनां व्रः । 

अश्वत्थाभा ततः श॒रयः काम्बोज सुदक्षिणः ॥ २३ 
विन्दायुविन्दाबाबन्त्यौ बाहिकश्च सबाहिकः । 

महता रथवंशेन पार्थस्यावारयन्दिशः ॥ २४ 

तथैव भगदत्तश्च श्रुतायु महाबलः । र 


मन्यन्‌ (८ घोरम) 


21 ए+ गद्ुाणि€ 5 05 धम 817" ४7 21 
--^) हः भुवि, 0 तुवि (णः युधि ) -") 3 
शद्रे (००7६ “श्े) (ग अखे) 23 >» 7 2: 6-3 नरा 
धिप, 8 सुदारुणे, 2४ रणाधिप (० महाख्वे ) 
--4) 5 हि; (१७ (० च) ए एष्य एष 
9, 6-ह दिषो दश, ए85 7: 8 दिङोमवन्‌, 01 
05 दिशो दिका (5 “श) 


22 ° ) ए रथनजनू (5०), 7» रधध्वजान्‌, 7 रथ 
प्रजन --*) 7 ततश्च (10 रणे) ८5 निरुत्साहा 
तश्चक्रे --°) 7: 8 निष्पराफमान्‌ (£" विपरा) 

23 ह+ गल्दा -- °) ए. 8-8 3 2 (चकष 
109) #-8 ऽ चैव (० राजा) --*) 75 [अआगुनूपश्च (णः 


कृपश्च) 5 वर (० वरः) --“) 8 अश्वत्थामस्‌ 
1.2 4 5 09 101. 4 4 6-5 19 12 * तथा, 235 
चतो (० सत) & शल्यः -->*) & 7०1 ग: 


कांमोजश्च , 2 कावोजस्तु 


24 ६४ ग्ण -- °) फण एण (ए ण्ठ ) 
विदानुधिदाव्र्‌ --*) 79 वहिक, 7 7५ @2-8 कर ४ 
घाद्ीक)ः , 13 काष्ठकः (£ बादहधिकः) ~ऽ 8 7 प 
© » सह वाष्िककै (० च सवाष्ठिकः) ए" वादि 
कश्च सवाष्िके -- °) 79 75 महत्सु (० महता ) 
--*) 7५ 75 पार्थम्‌ (ग पार्थस्य) 108 6 ४ @ 
[आगुवार्यद्‌ (7 [सा]बारयच्‌) 28 5 दिद (£ दिक) 


25 ह ण्ण (षा ) 35 ह+ गाद्हुणः 
5 मष्ावल >, 08 "रथः (ग "वरः ) -- * ) 2 राजा" 
(£ गजा) 5 गजानीकममीमसख - 4) &1 ए०5 


~+ 4) 
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गजानीकेन मीमख ताववारयतां दिशः ॥ २५ 
भूरिभ्रवाः शश्चैव सौबरश्च विशां पते । 
्रौपैरविविैस्तणं माप्रीपुत्राचवारयन्‌ ॥ २६ 
भीष्मस्तु सहितः सवैर््तरा्रख सैनिकैः । 
युधिष्ठिरं समासाय सर्वतः पर्यवारयत्‌ ॥ २७ 
आपतन्तं गजानीकं रषटरा पार्थो वरकोद्रः । 
लेखिदहन्सक्षिणी वीरो मृगराडिव कानने ॥ २८ 
ततस्तु रथिनां श्रेष्ठो गदां गृह्य महादे । 
अव्ुख रथात्तूणं तव सेन्यम॒मीपयत्‌ ॥ २९ 


महाभारते 


[ भीप्मवधपर्वं 


तयुदी्ष्य गदाहस्तं ततस्ते गजसादिनः । 
परिवत्रू रणे यत्ता मीमसेनं समन्ततः ॥ २० 
रजमष्यमनुग्राप्रः पाण्डवश्च व्यराजत्‌ । 
मेषजार्ख महतो यथा मध्यगतो रविः ॥ २१ 
व्यधमत्स गजानीकं गदया पाण्डवर्षभः । 
महाश्रजारमतरं मातरिश्व संततम्‌ ॥ ३२ 

ते वध्यमाना विना भीमसेनेन दन्तिनः । 
आर्तनादं रणे चक्र्गजन्तो जरदा इव ॥ ३३ 
वहुधा दारिततरैव विषणेसत्र दन्तिमिः । 





9 तावावारयता, 0५1 तव वार", ५ तावद्धार'* 28 
दिक्ना, 71 ७५ {+ 5 दद्धं (£ दिद्न ) 11 तावका 
वारयन्दिद्ाः, 1 राजन्नावारयददिश् 
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७४ 8 5 "ववा्ययत्‌ 


27 16 02 ०ण (्ष्] }) 27, + गाद्ट्णि 


--° ) & 7, भीमस्तु ए सष तै, 8५ 729 7: 
9-8 सतै", 1 सषठितैः (7 सदिव") 28 72५ 72 
01 +~ सख्ये, 28 सध्ये (८ "स्ये)} ७१,४ 25 सर्वे 


(८० स्वैर्‌) ~") 9 ४ 7 (९०९४ 72 8) धार्तराष् 
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282 1001 001 7218८68 ध 5 पर्य( 2 °रि )वारयन्‌ 


28 ५ 111९ग0€ ५) 08 समापतत्तु ( 07 “तन्त } 
-- * ) ५४ पार्थं (£ पार्थो ) * ) 75 वििहन्‌ (0? 


रेखिदहन्‌) = & 7५4 71 इ सक्तिणी, ए9.5 709 0४ 
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णाद इव कानने 


29 4 ाष्टुगण८ 
भीमस्तु (£ सतस्तु ) 


© 2» यकिनां 
05 शरेष्ठा (० श्रेष्ठो ) 


-- ° ) 1 2 238 ५ 0०2 + 6-8 
8 5 281 3 2० 7001 1)-8 6 वृ! 
214 गदिनां (० रथिना) 7" 
-- ` ) 78 समाष्टवे (० महा" } 


-- -^.7{€7 29०, 8 ( ९६८९]# #8-८ } 105 
891* गिर्यमरादिव कसरी । 
तस्थौ स सगदो भीमः सङ एव पर्वत । 
रिद रषा खग यद्वत्‌ 
[ (1, 9) 17 © 23 सष्टगदो (1० स सगदो) 
3) 79 द्विषि; 2 मृगा (० मृग) 1 


--4) ४४5 23 72 7५ 7 सैन्यानि (ण सैन्यम्‌) 
7.8 7> 6 72 7 भीप( 2 "त )यनू, ¢ © विभीषयन्‌ 
(०? अभीपयत्‌ ) 

30 + गाद्हगण£ -- ° }) +2-3 5 गदापार्णि 
-- ° ) 78 5 79 सरथा (० ततस्ते) 71 6.8 गज(71 


(0 


रण)योधिन', 7 © * "यूथपा (7 "सादिन ) -^) 
8 5 723 यत्त, 710 भीम (० यत्ता) -“) 
¶1 ७५ एकदैव, © 8 यत्नादेव, © एकमेव (07 
भीमसेन ) ° महादवे (1० समन्तत ) 


31 + ष्ण - °) 7 श्राण्य (0 प्राप्त) 
-- °) 7ए5 पांडवेयो (० श्वश्च) ॐ ४ 071 704 5. 
876 स (प च) 73 ॐ न्यरोचते (०८ "राजत ) 
222 पाडव" स त्वराजत ~" ) 7 मध्य (० मध्य-) 


32 ए गआाश््ाणि€ ~ ? ) 2 पाडवोत्तमः, 6 
पांडनदन', 7 पार्थिवर्षभः -- *) 71 भतुल्य, 7" 
तुखा (० अतुरु) 7: मेषजारुमतुत्य ष॒ -- ५“) 
9 मातरिष्वेव; दऽ मातरश्चैव 22 8 + सतत 
( "0 सततम्‌ }. 


33 + गाश्टण€ - <) ७8 विष्यमाना (० वध्य" ) 
708 विनो (८ ना) - °) 5 धन्विनः, 16 
दिताः ( दन्तिनः) -- $ ०3 ण्ण (1 एक) ) 
384-84 = -- °) 28 ० ग" © 7 भारवेनादान्‌. -- °) 
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भीष्मवधपर्वं | 


एखछशोकनिमः पार्थः शच्च रणमूषनि ॥ ३४ 
विषाणे दन्तिनं शृह्य निर्विपाणमथाकरोत्‌ । 
विषाणेन च तेनैव इुम्मेऽभ्याहसय दन्तिनम्‌ । 
पातयामास समरे दण्डहस्त इवान्तकः ।। ३५ 
शोणिताक्तां गदां विभ्रन्मेदोमजञाङृतच्छविः । 


मीष्मपर्व 
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कृताङ्गदः शोणितेन रुद्रवत्प्मयद्श्यत ॥ ३६ 

एवं ते वध्यमानास्तु हतरोषा महागजाः । 
्रादरवन्त दिशो राजन्विमृदन्तः खकं बलम्‌ ॥ ३७ 
द्रवह्धिरर्महानगेः समन्ताद्धरतर्षम । 

दुर्योधनबरं स्व पुनरासीत्परास्ुखम्‌ ॥ ३८ 


शति भरीमदाभारते भीष्मपयैणि अएनवत्तितमो ऽध्यायः ॥ ९८ ॥ 


75 गजातो ( प्ण ०८० % युगात ), ४ गजास्ने ( ६० 
गर्जन्तो) ए 8 यथा (ण इव } 


34 + पाद्य, 8 ०9 ० 342 (न र}. 
88) --^) 7) तादितद्र, 7 टारितैद्‌, ४५ दारि 
ताश्‌ (ग दारिव्द्य) एः सोपि (णः चैव) --*) 
2.8 सत्तु {णः तत्र) ८8 5 7; दुतिनां (० दन्ति 
भि) 55 विपाणागरैमैजैखतः -- °) & ०» फुा 
द्रोक( ० "का निमा, 1" फर्गुकधाकनिभा, ए« फला 
श्यकनिम , ५० भ्रफुदाशोकवत्‌ 5 ए०- राजन्‌, ए 
पार्थं, 105 (® [५ ०५ 70 ५९२४) साक्षात्‌ (ण 
पार्य.) -- °) & ०2 च्यराजत महाहवे -- ~ल 
34, 8 175 


३92* सादिना क्खन्नटं च व्यधमद्रदया तत्त ! 
वायुषेगसमायुकतो व्यचररपाण्डवो युधि । 
विपाणोद्धिखितैगत्िर्विपाणाभिहतो ग्धयाम्‌ । 


[ (7 1) 7 वृषश्च (40 "वृर च), ५०१ न्यचरद्‌ (णः 
स्यम्‌) -- (1+. 2 ) 75 घ्चचरत्‌ ( 07 व्यच" ) -- (य, 
3) 4 विपाणैक्िद्धितैर्‌. 1४9 सेर्‌ ( 7० गातरैर्‌ ) ] 


35 ५ गाष्टुणाट -- >} ० विषाण, 7 पिपा 
र्‌, 0 विश्ञाणे, & विपाण -- °) 05 विद्याणेन 
1 ्०-2 तु, 85 70, [दूब (० च) -- *)&€ 
18 8 0.2 कुमे स्वा( ६8 ४ 0 “प्वा )हत्य, ० कुमे 
स्वा च, 28 7 @ दतेष्वा( 24 “भ्याहदयय, 2 
कृखेम्याहत , ०8 ® ऊुमे व्यालय , 7 # ऊंभमादलय 
ए (१ ७-५ दत्तिलः, 8 5 013 कुजरान्‌, 7 तव 
कुजर ( 9 दन्तिनम्‌ ) -- ° ) $" तापरया" (£ पातया ) 
-- 7) 08 7 6 ४ दडपाभिर्‌ ( ० "हस्त ) 


36 ५ माल -- °) ए 2: 625 कोणिवार्् , 


¶४ "सोक्ता (0 "ताक्ता) ॐ गद्य (०८ विघ्नन). 
--*) ० सदोमसा , 7९ एणा 2९5 मेदोमज , 
76 मेदोमज्या (५? मेदोमजा ) &1 ए०  -कुरच्छवि , 
22 -कृवच्छर्विं , 2 यङ्च्छवि ( ०? -कृतच्छविः ) ए 
मेदोमयङ्कस्स्वपि (8०) -- ° ) 8 7 सिक्तागद्‌", 81 2 
2785 २( 52 व }क्तागद", 2 ह्वतागद (7० छृचाङ्खद्‌" ) 
प्प 03५ 219 सिक्ताग कोगिपैरेव, 7५91 8 फ" रक्ताग' 
(७५ ४ सिक्ताग ) प्रोणितेनैव --“) + स व्यददयत, 
03 स्वभिद्दयत ( ० प्रलय" ) 


ॐ 1 ० 37-58° ए५ गाष्छ्यणट -- °) ए 
8 2 ( €बण्लौ 2 6, 21 0 }) 60 च (णपु) हह 


एव तैरवभ्यमानस्तु = -- °) 229 7 62 4 प्राद्रवति 
55 0 रणे (ग दिक्च) - ^) & अरमृद्धन्त , 
7० ` प्रखघ्त , 28 विमर्दत', 5 विद्धण्यंत, 06 


खद्धेतश्च, 79 विष्घत' ( ०" विसृद्न्त' ) 


ॐ 7 ० ३8०० (५. छ 1 9) ह+ पट्टण 
-- ^) 72५ 71 2 ननाद, ४ "वरीः (६०८ "नानै ) 
-- °) 7५1 75 भरतप॑भः; 0७४ "सं (ण्स) -") 
72 2 कृतस्‌ ( 07 पुनर्‌ ) 


(णन ~ 5ध्ट्-एककक्क 0िप्परणठ ऽप 
एष प४्८९, &0 ए 0-2 द्णल्ठय णण] नवमे युद 
दिवसे 88 ४ 01 5 नचमेष्धि (४० ५ 5» २०१४ 
सम्रामे ), 75 नवमदिवसयुद्धे , ४५ नवमेदिक्े -- 4०9. 
१५०८ 79 मीमसेनगदायुद्धं , = #1-2 व्रोणानयुर् 
-- 44 7० { पदुपत्टऽ, कणत छप एण) 83 
(8 ॐ ) 89, 003 1.3 99, 9, ¶्रप।68 
98 (9 1" षट); 14 208 ^ 100; 25 (भा. 
-- क 0 पा 75 37, 293 39. 
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संजय उवाच । 
मध्याहे तु महाराज संग्रामः समपद्यत । 
लोकक्षयकयो सेद्रो भीप्मसख सह सोमकैः ॥ १ 
गाद्धेयो रथिनां शेष्ठः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 
व्यधमन्निरितैर्बाणिः शतसोऽथ सदसक; ॥ २ 
संममर्द च ततमैन्यं पिता देवव्रतस्तव । 
धान्यानामिव दलानां प्रकरं गोगणा इव ॥ २ 
धृष्टदयुस्नः शिखण्डी च विराटो द्ुपदस्तथा । 


महाभारते 


[ मीष्मवघपर्व 


9 


भीष्ममासाद्य समरे शरैज॑धर्महारथम्‌ ॥ ४ 
धृष्टं ततो विद्धा पिराटं च त्रिभिः शरैः । 
दुपदस्य च नाराच प्रेपयामास भारत ॥ ५ 

तेन विद्धा महेष्वासा भीष्मेणामित्रकिना । 
चुक्कधुः समरे राजन्पादस्पृ्टा इवोरगाः ॥ & 
शिखण्डी तं च विव्याध भरतानां पितामहम्‌ । 
सीमयं मनसा ध्यात्वा नास्म प्राहरदच्युतः ॥ ७ 
धृष्टयुञ्नस्तु समरे कोधादभिरि ज्वलन्‌ । 
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1 *) 8 7 ( श्न्छ्‌ 22 8) मध्यदिने (7०५ "न), 
१५ 70 पूर्वाद्धे तु ( £" मध्यद्े तु). - ४) 7९४ 5 01-8 
१५ 2» 6 समचरत, 77 प्रयपयत ( 0" समः) -- °) 
2०1 ग्करे सदे, 710 “करो घोरो (1० "करो रौद्रो) 
-- “) 7५ भीमस ( ० भीष्मस्य ) ए सोमकै' सद 


2 ^) 0५ 20 75 घन्विनां (£ रथिना) -“) 
&1 101 दुपद ( 0 निरिैर्‌ ) - &1 1०1 ० 
(ण्ठा ) १-४० 


3 &1 ०1० ३(५ र 1 9) --°) 75 एष्य 
१171 6184 सग पं) 18 5 231 12 ततः 
(ध्मप्चतत्‌) 7 ४ मदैयामास ता सेनां --“) 7 
तथा (० तव ) -- 85 गप (ष्क्‌ ) 8 -- न) 
ए+ पषपष्टन्त 5 70 -86 भुवि; ए5 तुवि (ण 
ध पष9 हव ) 0" ताना, 5 ९४ भूतानां (ण 
ख्लाना ) ¬ प्राकार; 728 "८ मगार्‌ (ण्णप्प्) 7५ 
1 ‡ मर्दये यथा राजन्सिट' प्राप्य खगवजं ( 7 महा 
गज, 19 गव्जान्‌ ) 29 (कृष्व उन ६8 गप 


४९२४ 

4 & ए0 1० 4५५९198) -- ^) ए 781 
78 घष्टयुञ्न , ऽ धषटद्युन्न  -- °) 71 तदा (णः 
तथा) 28 विराटद्रुपदौ तया -- °) 7 ७५ समरे 


मीप्ममासाय्य (फ़ ॥प्प्पश्‌ ) -- ५) 4 जिष्णु (प्ण 
जुर्‌) 1८8 719 ¶५& महारथाः, ए, नराधिप ¶४ 
निजषुश्च महारथा 


58 81 0३ णप ०८०५. ५1 2) ->) ५ घृष्ट 


चुख्नस्‌ 8 71-3 6 ¶ 673 2 [ऽ]विध्यद्‌ (६० विदा) 
-- °) 7 2: चिराटतु, 7५91 विराटश्च ए 7५ 
700 109-६ 7 8 71 64 द्रारेखिभि (1 ४09 ) -- 1४ 
०० ( [पण ) ६%-9 ~ ° ) 55 >+ नाराचान्‌ ( 0 
"चच ) --५) 7: प्रेरया' ( {० प्रेपया' ) 


6 € 01 वधक 6(० ९1 2, 6) -°) 
185 72 तेय} 32 7 तेति, 0५1 201 तेभि , 
71 © तथा; 5 तेपि (प्ण्तेन) 75 चिद्ध 200 ते 


विद्धास्तु मदेप्वाप्ा -- ८) 12 4 8५ 7५ 0 7; 58 
"कर्पिणा, 2-3 2 7 "घातिना (7 नः), 01 "कर 
ना (ग "कठिना ) --%) 74 वणणष्ट्त 7» दुबु , 
105 ¶1 61५ स्वुक्कञ्ु' (0 चुक्रुधुः ) 2 पादखष्ा, 
108 71 0५ पदा स्पृष्टा (7० पादस्प्रष्टा) 7 प्राः 
भ्र )ज्वखन्समरे द्यूरा हव्य( 22 गव्य , 25 इत्य )चिक्ता 
इ वान्नय 


7 § ए0 2 व ण्ण 7 (५ \ 12, 6) --°) 
18 5 3 ० हिखषिना, ए" "वपि, 1 "डी च (० 
ण्डीत) 7 प्र (जप ष) 9 जग्राह, ८8 5 798 
निर्विद्धो (४०८ विव्याध) 28 78 8 (7५ ०८ ) दिखदिननं 
(58 “ण ) न विव्याध (71 6५ थ) -१) 56 86 
गप ७8 ५ 5 भारतानां 8 6 88 22 86 8(¶० ) 
पितामह"; ए पितामष्ठ॒ - 05 0 7  --°) 7४ 
48 स्रीत्वय, ५23 स्रीत्यय} एऽ सियरव‡ 71 
खियद्ि, 0 खी न्वय, :-3 5 खीतव च, ¢ खी 
मय (५8 ० ९४) 1 सखीहेस्वियमसौ ध्यात्वा, 7" © 
४+ सिय च समयुष्यात्वा --*) 7" नासै, 2 नैनं 
(णः नासै ) प्रहरद्‌ {8 38 63 छच्युत , 211. 
8-5 भागौ" (£ अच्युतः ) 
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मीष्मवयथयपवे | 


पितामह त्रिमिवणिर्वाहरूरसि चापैयत्‌ ॥ ८ 

दुपदः पञ्चविंशला विरायो दशभिः परैः । 
शिखण्डी पञ्चविंशदया भीष्मं पिव्याथ सायकैः ॥ ९ 
सोऽतिविद्धो महाराज मीष्मः संख्ये महात्मभिः । 
वसन्ते पुष्पशवरो रक्ताशोक इवाबभौ ॥ १० 
तान्प्रयविष्यद्धङ्गयस्िभिखिभिरजिहगेः । 

दुपदख च मेन धलुधिच्छेद मायि ,॥ ११ 
सोऽन्यत्का्रुकमादाय भीष्मं विव्याध पञ्चभिः । 
सारथिं च त्रिभिर्वाणिः सुशिते रणमूर्धनि ॥ १२ 
ततो भीमो महाराज द्रौपद्याः पञ्च चात्मजाः । 


8 &§ 01 ग 8०, वृ ०. 8 (थ र 12, 5) 
--°*) ए च्व (प सु) --°) 254 8 209 ए 
7,-8 क्रोघेन (ण क्रोधाद्‌ ) -- 4) $" ० 2 वार्दयत्‌ 


9 79 ०. 9०० (५ र 1 5) -- °) 92 चोन (01 
पश्च) --& 02४5 09 ० (एमा ) 9 --*) 
05 नवमि" (ग दश्चभिः) - ए+ प8फ४द्६्त 0 9 
-- °) ८५ 7. 8.5 8 व्वापि (ण पञ्च) --) {0 ७५ 
विभ्याथ 2" ० ह्ण सायकैः ० 9 प ४० सखिभिर 
3 11: 


10 2 नगण 10 (५ र, 9} -°) 18 5 
महेष्वासो (1० मह्टाराज ) -- ° ) ५.8 सधे, 0 सखे 
+ 22-, 7४ 72 7+-5 शोणितौष( 7" घा )परिष्धुव 
(7 “ताः), ४ ४ सीप्मोदीव स्यराजत (1 ग्यजा 
यत) --<) ०1 "श्ावषछ-,+ 2८ "सवो, 7 6 
8 ५ शरावठो (७8 खा) 


11 1 ०0. प्र ५ सखिभिर "० 11 (५ 51 9) 
-- ^ ) 72 ठ प्रत्य, 8 सान ( 07 सान्प्रत्यः ) 20 
साश्च विष्याध गागेयस्‌, ५ प्रल्विध्यत गा --°) 7: 
शजिष्यकैः -- 4) ए 5 2 8 भारत (० मारिष) 


12 १) & ०५ पत्रिभि" (2० पञ्चमि) -°) 
2 पचभि' (च च्िधिर्‌) 91 (भ ए ०3 वप १८) 
2 ४ 8 पतै" (०? वामे ) --*)& ए० 5 7" & निरिवै, 
8: सुतीक्ष्णै (ण सुदित) ४ त विव्याध परमादवे 


13 ^) ४2 4 ए2-+ 002 0; 7 8 वण ©* तथा (0८ 
तत्तो) 05 भीष्मो 1 (शा एः 28 79 वल्य) इ~ 
मीप्मं (न भीमो) 7" "वाहुर्‌; 15 "माग (य 
राज) -?) 702 कः वा (ण्व) --°) 8 


सीष्मपर्व 
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केकया भ्रातरः पश्च सालयकिैव सात्वतः ॥ १३ 
अभ्यद्रवन्त माङ्कयं युधिष्ठिरहितेष्सया । 

रिरक्षिषन्तः पाश्चाव्यं षृषटयुस्नुखात्रणे ॥ १४ 

तथैव तावकाः सव भीष्मरकषार्थयुयताः । 

्तयुचयुः पाण्डुसेनां सहसैन्या नराधिप ॥ १५ 
तत्रासीत्सुमद्युद्धं त तेषां च सुरम्‌ । 

नराश्वरथनागानां यमराषट्ूविवधैनम्‌ ॥ १६ 

रथी रथिनमासाच प्राहिणो्यमसादनम्‌ । 

तथेतरान्समासादयय नरनागाश्रसादिनः ।॥ १७ 
अनयन्परलोक्राय शरैः संनतपर्वभिः । £: 
89-+ 78४9 703 1-7 छैङेया 


4 © माधवः, 
सायकिश्च सहारय 


-- °) एः सायकं चैव 
7 ‰ भारत (£? स्रावः) 


14 ° } एष 771 26 2 सम्यद्रवत; 13 "धावत, 
-- ° ) ५ 75 "हितेच्छया, ए "हितेप्सव- $ 88 4 7८2 
५.78 पुरोगमाः, 2 "हितैषया, 7५ "समाक्या; 
षं "परीप्सया (० हितेप्सया) --°) ए" 2 रिरक्षिप्यं 
(2 “व्य )त , 29 विरिकष्यत'; 7" रक्षतश्चापि, ए 
विरक्षि्॑वः (£ रिरक्षिषन्तः) ए पचास्य, 2: 8 पा 
चाल्यान्‌ (75 शल्या) 8 प्रवि(79 मीम; 6 # परि)- 
रक्षणकार्यार्थं॑ -- ° ) & 2०-> 7५ दष्टद्युन्षसुखा रणे; 
8 ८ 12 6 चष्टदुञ्न महारथाः (६४ थं), 24 8 "प 
सुखा रथा, + 2५ 200 21४5178 “स्पुरोगमा 
(2 "सान्‌); 8 'भ्नसुखान्रथान्‌ 

15 °) 7 ीप्मरकषार्थकवा (४९) -- °) एऽ 73 
संप्रजछ्ु (० अर्यु्ययुः) 7" "दैन्य (४ "र्ना ). 
-- 7 ०. ( एषा ) 15416 -- " ) ए सहसैन्या, 8 
सष्सेना 8 58 2367 (1 क्लः (ण्यः ) १ चरा- 
पिपा, 7" महारथाः 


16 9 छण 16० (० १1 15). --°^) ए सुः 
(एः स)मदायुदध -- 2) 8 ० भारत (णः संकु- 


छम्‌) ~ °) ८8 नराश्वनर, 8 रथाश्वनर'; 7 
नराश्वरथि' 

7 ^) & ० तथेतरे, 0" च्वरा, "तरा; 
प 5 तथैतरानू -- ° ) ए०-3 7 2 ० रथनागाश्च( 7 


“श्र }सादिनः (7 “प्तयः), ° नरनागाश्च सादिन , 
ग्रथ नरा नागा हया रथा, 6: नगरागाश्च', 2 नरनागा- 
श्वसादिना 
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असच विविधै रेखत्र तत्र विशां पते ॥ १८ 
रथाश्च रथिमिहीना हतसारथयस्तथा । 
विग्रद्ताश्वाः समरे दिशो अगुः समन्ततः ॥ १९ 
मर्दमाना नरात्राजन्हयां अ सुबहूतरणे । 
वातायमाना दृश्यन्ते गन्धर्वनगरोपमाः ॥ २० 
रथिनश्च रथेना वर्भिणस्तेजसा युताः । 
दुण्डलोणणीपिणः सर्वं निष्काद्भद विभूषिताः; ॥ २१ 


महाभारते 


[ भीप्मवधपर्व 


क्या वैश्रवणं चाति नयेन च बृहस्पतिम्‌ ॥ २२ 
सर्वलोकेधराः शरास्तव तत्र विं पते । 

विप्रहता यद्यन्त प्राकृता द्व मानवाः ॥ २३ 
दन्तिनश्च नरश्रेष्ठ विरीना वरसादिमिः। 

मृदन्तः खान्यनीकानि संपेतः सर्वशब्दगाः ॥ २४ 
वर्ममिश्वामरेष्तरैः पताकाभिश सासि । 
कक्ष्याभिरथ तोत्र वण्टामिस्तोमैैरतथा ।॥ २५ 
विशीणिर्िप्रधावन्तो दशयन्ते स दिनो दश्च | 





देवपुत्रसमा सूपे शय शक्रसमा युधि । 
18 °) 1 7 001 (ग ०० ) जनयत्‌, 8 प्रे 
( 72 तरै )पयनच्‌ 7" प्रेत (० पर!) -“*) 0४ स 


शारि" (1700००२०) ( £ द्रे) 8 श्यादूटसमविक्र 
मान्‌ ~ °) ४5 7४ 701 701-8 6 ०8 प्रासैश्च, 7 


7002 7४ ¶ 8 दरिश्च (० ससैश्च) 


19 °) 79 ५2 7 (च्प्न्ल्‌ 2028) तु (० च) 
71 भिन्ना (० हीना) --") ए) हते, ॐ हय; 
108 रथ (0 त ) + 72 1 5 तदा (ण 
तव) ४» हताः सारथयोपि च॒ --°) 75423 79 
00 01 8-8 7 0194 "ताश्च, 09 "तास्तु (0 
श्ताश्वा) --%) & 7०: याता, + यास्वा (० 
जग्मुः) 


20 &1 77० 9 पाश्‌) 20 पणत्‌ 20 -- >) डि 
1९०0-9 गद्यमाना (73 "णा), 7ए8 ५ 024 703 7534 
१8 उद्यमाना, ए मर्दमानो, 72 7५1 एण अद्धतस्ते, 
72 नदमाना, 2 ५० मदेमानानू, 15 शूदतस्ते, 212 
४४ मदैयाना (६० मर्दमाना) € 7०-9 नरै; ५५ 
70902 701 8 4 0-8 ¶ जा-8 8 (50 1४9 05 10 ८६) 
नरा, 5 चृणानू (० नरान्‌) --") 81 7र०-> ह(&1 
क्र )ताश्वा$ 8.५ 002 101 8 0-8 &18 3 8 (5 (थ 
3 10 {९५८} + हयाश्च 81 1र०-3 4 51 72188 6 
23 वहवो रणे, 7 5 79 सुमहारथा , 7५ 1 सुमहा 
रणे 


2 ५) 7८ 7: 9 वर्मितास्‌, 0 ष्वर्मणस्‌ (० वर्म 
णस्‌) + मर्दितास्तेजसा सुता; 7४ वर्मिणस्ते जवायुधा 
--°) ए? 71-5 0 79 2 चरा (० सर्वे). --°) 
7५5 2 0५ 29 72.578 वण © ४, निन्का( 1५ 
चित्रा )गदविभूष्मणा' (7 "पिवा, 204 च्पिग), 
निप्ाता मदमूपिवा 


22 04 ९08 (5८ ॐ ) 2१ 10 एष्ट --* ) 
1 देवैः (णेव) 95796 स्प; ठ 7५ 70 


04218 स्व (1०८ स्पे) - *)ए5 द्र्य, 7 
द्र्य , 7 प्रीर्यात्‌ (० धरये) 7 समा समा, ७ 
शाके समा, 20 88 द्ाक्रसमो --*) 8 70 1 धरैश्रवणं 
माति, 13 232 06 "णचापि, + "ण चाभि, 8 
"णेनैव (० "ण चाति) 0४ दृष्या यश्रवण चामी ¢ 


०1४९8 वैश्रवण चाति (५५ 1 प्ट) -- ४) 239 नये 
नापि, 3 न्यायेन च 2" चरष्स्पति 28 8 विनयेन 
घ््टस्पते ( 79 "ति ) 

23 °) 7 सवै (० स्वं) - °) 8 चूरास्तत्र 


(0 तत्रे तत्र) -°) ए 7 ग्यप्रद्ुता $ 72 271 3-3 
विप्रकीर्णा 13 विदङ्यत, 7" सख ददयते, 78 8 प्रद 
शयते -- 4) 78 मानवा ह्व (1 प्ष्ण्‌ः ) 


24 °) 75 7 सादिनश्च, 25 वाजिनश्च (0 
दन्तिनश्च) 72४८ 71 नरश्रेष्ठा, 1८5 20: 8 रथश्रेष्ठा, 
706 रथा शरेष्ठा, 71-8 5 नरन्याघ्रा (४5 प्र) --°) 
721 विहीन वरसादिभि', + 2 7" 0 + 5१8 
हीनाः परमसा', 228८ यपिहीना वीर(7" रथ)ेसाः 
-- °) 7० 79 अघ्नत, 2 मर्दतः, 1 सूरतः (10 
दन्तः) -- °) &1 7५ 8 2५ 7८ 0518 निपेतुः 
("० स्पेतुः) ¢ सर्वश्नव्दका © २8 यप धल 


25 ° ) 73 7 703 72 9-5 ष्व्मभिद्च, ° धनु्भिश्च , 
© वर्मिभिश्च (1० वमोभिश.) ए" चमरैदा, 78 01 चाप- 
शदा( चामरैद) ए क्षत्र, 7, 2 72५ 70 7; 
578 ७ ५ चित्र (2 श्रै), 71 सूत्रे, 7 गात्रै 
(प्ण्छत्रै) --*) 7 ४ भारत (० मारिष) --°) 
78 02 8० कक्षाभिरथ (703 ^रपि [ 97 ५? "गैन ]) 
तत्रैव, ए+ 2 2०५ ० 70५6578 छ(7म छितर 
सि( 7५ 701 002 05 हि पैर्ेमर्दडेर्‌, 7 कक्षाभी रय 
योक्रश्च, ¶४ कक्ष्याभिरततोतर्च --५) 79 शपि (ण 
तथा) ५ 23 7५ 20 73518 प्चा( 5 771 5 
तो )मरैश्च सर्म॑ततः 
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-नगमेधग्रतीकारजैरुदोदयनिखनैः ॥ २६ 

तथेव दन्तिभिरीनान्गजारोदान्विरां पते । 
अधावन्तोऽन्वपर्याम तव तेषां च संङरे । २७ 
-नानादेशसयत्थांथ तुरगान्देमभूपितान्‌ । 
चातायमानानद्राषं स॒तशोऽय सदस्रशः ।॥ २८ 
अश्वारोहान्हतैरथरेगहीतासीन्समन्वतः । 


भीष्यपर्वं 
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द्रवमाणानपश्याम द्राव्यमाणांश संयुगे ॥ २९ 
गजो गजं समासाच द्रवमाणं महारणे । 

ययौ विमरद्स्तरसा पदातीन्वाजिनस्तथा । २० 
तथैव च रथात्राजन्संममदं रणे गजः । 

रथथैव समासाय पदातिं तुरगं तथा ॥ २१ 
व्यमृह्त्समरे रार्जस्तुरगांशच नरात्रणे । 





26 >) 7०1 © विकीर्णे, 24 ` ऽ विसीर्नैर्‌, 7 
-विज्षीर्णा (£ विह्ीर्णैर्‌) एर प्रविधावतो, ए 0» 6 
"प्रति" (०? विप्र) ॐ दृह्लः, 2 2 दिय (ण 
दश्च) (५ श तत्र तप्रैव दशयते धावमाना दिकणे दश 
-- °) ९3 ५ 8 {४ 09 04-3 5 नि ( ऽथ (५) इ 8 
-नव (० नग ) 8 0४ 7 71 +-5 7 प मेषप्रदी 
काश्च --4) ए8-४ 8 7 3 जख्दोपमनिस्वनाः ( ए 
2 8 पूप &.8.५ शै ) 


27 ^) 5 हसिभिर्‌ (०? वन्तिभिर्‌) 3 ५ 82-; 
प (001 पटाः ल्ण्यः ) {08478 73 ष्ीना ( 
हीनान्‌) 2 तथैव ठंविनो राजन्‌ 7, दतिनश्वैव 
निर्भिन्ना --°) ए 854 ए ( 0 मलः व्ण ) 29 
+ 8 ¶५ गजारोहा, 2" रोहैर्‌ (£? "सेदान्‌ ) 2 © 
-मदाग्रये (7०9 चिदा पतै) -- 4 ०, ‰7-29° 
-- °) 1 प्रघावती, 3 प्रघाववो, 8 धावमानान्‌ 
= [ऽय पदयामि, 81 ० एण [ऽ नुपङ्याम (ए 
"मि); 5५ एष 1४ 7 8 [ऽ न्वपश्यत (8 "त ), 
72 प्रपद्यते, 02 3.5 [5 गन्वपडयामः, 05 निपदया^, 
र © सपद्यामः, 0.8 ण सपदयाम, € भददयामः 
( ० ऽन्वपर्याम ) - 08 ० 9-28 -- ५) ए 
उान्यमाणाश्च (०? तव तेय च) 7 6५ भ सयुगे 
( ०" स्कर ) 

28 + 05 ० 28 (५ र} 7} - <) ए 
"समुस्श्च, ॥1‡ "सयुद्धूवास्‌ (५ “ससुस्याश्च ) --" ) 
&1 ०1 0४ तुरगान्‌ (" वुरणन्‌) ¶ देमभूपणान्‌ 
-- ^) 7० 1.8 8 2 वातायसानान( ध "म )द्ष्म, 
एः 2 भीतायमानान्दरक्ष्येव (६5 “ना ददशो ) 


29 ह+ © ११०४ { 6६ 1) -°) ए कश्च 
रोहान्‌, द 8 दतारोष्ठान्‌ §1 ०2 हतानशेर्‌ व | 
6५५ च तैरतैर्‌ (ण हतैरम्रैर्‌ ) -- ° ) 81 ० 2.8 3 
-हीताश्वान्‌, 21 73 8 4 ॐ “ताखीत्‌ (५८), 
दता याचि, 7 6 गृदीतांश्च (०? "तादीन्‌) --“) ४4 
अवमाणानि पड्यामस्‌, 7४४ खा ( ४० व्ण }) 7 
"मानानपर्याम , 71 $ ८ "माणान(7; माणास्तु )पश्यामों 
-- 4) ए« तव वेषां च (ण 7), 7" 001 05 दाव्य- 


मानाश्च (9 देव्यमानाश्च), 71 द्रवमाणाश्च, ¬ द्राव्य 
माणाश्च, 25 द्वावमाणाश्च 5 ०7 सङरे (६0८ 
सयुगे ) - ^€ 29, 15 18 
393* ततोऽन्तरे महाराज भीमसेन प्रतापवान्‌ 1 
चकार सुमहदयुद्ध महाघोर भयानकम्‌ । 

30 <) 83 1४288 गजा गर्जं, 1; गजा गजान्‌, 78 
गजो गजान्‌ -“) ए+ एध © 101.+ द्व( ५४ “्य) 
माणो, 2५4 285 "माणा, ०.४ “माणान्‌, 


"माणे € महाख्धे, 8 ॐ (ल्पा + 5) "हषे (६०८ 
रणे) -- ^) 7 75 ऽ ययुर्‌ (६ ययौ) 8 ए 
०9 04 578 प्रख्य, 0 भगृह्य, 0" विखज्यः; 


7५ विमर्दस्‌, 7" विसर्य, ४ विस्य (£ विद्वस्‌) 
71 ययो विदद्रस्तरसो (8००), 7५ ययौ प्रस्तारसा 


(8०) -- 4) 8 00० 0४ † 8 ऋग पादाताच्‌, 71 29 
85 पदाठान्‌ (९ पदातीन्रू) -- ~ल 50, 6 
08 


394* अश्वानन्रैश्च समरं रथैश्च रथिनस्तथा । 


31 9 ०० (एषा. ) 31 --°) 7) रथा, ध 64 
यथा (र रथान्‌) -- °) 8 हण० समद च, एः स 
मदै च, ए» 8 72५ 2 2946575 प्रममर्द, 7 0४ ५ 
स ममर्द, 7: ममदश्च (८ सममद ) 7" गजो रणान्‌ 
(० रणे गजः) 5 गजाः, 7 79 &@ ५2 गजान्‌, 
© गजा ४०८० गजान्‌ (0 गजः) -- °) 18.487 
(चम्वः 8) 79 रथाश्चैव (1 च्व )9) प्रय 6५ प 
रथाश्चैव, ©-8 रथ दैव (णः रथक्ैव) --+*) एए 
1.5 8 पदार्वी( 2: "ता, 0 "ति )स्तुरगास्तथा, ए* ए 
४ ० + 5 8 परतितास्तुरगाच्‌ सवि (&+ जवान्‌, 
8 8 रणे, 2: नरान्‌, 2५ 7" 05 परान्‌) 


3ॐ2 1 ०५ 3१ = --°) ए०-2 ५ ए 7४ 01 
४78 7285 च्य(88 4 वि )खृद्धनू 08 अगदन्‌, 
29 71 6० न्य्द्न्‌, 7: उ्यद्रवन्‌, ° व्यमवैन्‌, 
72 स्यश््त, 62 न्यद्धद्रात्‌, 22 4 व्यागद्ध ( )1* "त्नन्‌ ) 
(प भ्यसद्वात्‌ ) ४» सृद्तस्तुरगाप्राजम्‌, एः 7: ष्य 
व( इ "गदध)व रणे रा, 78 ममद॑ समरे राः - 85 
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एवं ते बहुधा राजन्परमदरन्तः परस्परम्‌ ॥ ३२ 
तसित्रद्रे तथा युद्धे वर्तमाने महाभये । 
प्रावर्तत नदी घोरा शोणिताच्रतरद्गिणी | ३३ 
असिसंचयसंधाटा केशरोवलशाद्रला । 

रथहदा शरावतां हयमीना दुरासदा ॥ ३४ 
शीपोपलसमाकीर्णा हलिग्राहसमाङला । 
कवचोप्णीपफेनाव्या धलुर्पासिकच्छपा ॥ ३५ 
पताकाध्वजवृक्षाव्या मर्य॑ङूलापहारिणी । 


महाभारते 


[ भीप्मवधपर्थ 


कव्याद्संषसंकीणौ यमराषविवर्धिनी ॥ ३६ 
तां नदीं क्षत्रियाः श्रा दयनागरथषवेः । 
्रतेरूहवो राजन्भयं लक्त्वा महादवे ॥ ३७ 
अपोवाह रणे भीरुन्करमलेनाभिसंवृतान्‌ । 
यथा वैतरणी प्रतान्मेतराजपुरं प्रति ॥ ३८ 
्राक्रोशन्धत्रियासत्र रषा तदैशसं मदत्‌ । 
दुर्योधनापराधेन क्षयं गच्छन्ति कौरवाः ॥ ३९ 
गुणवत्सु कर्थं दषं धार्वराष्रो जनेश्वरः । 





० (एषा ) 82 -- °) ए 7५ 68 24 तुरगाश्च (ण 
तुरगश्च) & रणात्रणे, 26 रथात्रणे ( {र नरात्रणे )* 
1९8 समरे च सहस्रशः, 25 122 तुरगाश्च सदसदा, 18 
© तुरगं च (6 "गश्च ) नर रणे, ५ तुरगाश्च रथो रणे 
--°) वधु (भ्ण्ते) --4) ए 85723 ४4 70 
01-5 1 8 म्रयम्रद्रन्‌, ए* प्रयमूद्धंत ( 09९०67१6 )) 
128 भ्रयमर्दन्‌ , ५ © विग्धद्ध॑तः$ 2 प्रगरत्नत", 2८ 
प्रमृद्रथ" ( 10" प्रख्रदन्त' ) -- ^€" 32, 7 © का 18 


398* दन्ते स महावाहो तच्र तच्र मष्ावखाः । 


33 °) 8 5 0 716 चर्त॑मानि, 513 71 महा 
युद्धे, 78 ततो युद्धे (० तथा युद्धे) --°) ए 
सम्रामेति ›, 5 7» सम्रामे ह (® वतमाने) ए» मया 
नके ३ ए 238 096 ¶ # भयावष्े (0 महाभये ) 
५ स्रामे रोमदर्षणे, --५*) 81 ए०85 72 0 7 प 
ष्योणिताद्र(7५ "ताख् , ४» "तांत्नि )तरगिणी, 5 "तात्र 
तरिरगिणी, 7५ ¢ + श्लोणितोषतर' 


34 ^) &1 ० 55 7.8 ० अस्थिसचयसघाता ( 7८ 
"घटा )$ 7 भस्थिसक्रापसघ्रामे (8०), ए 8 7" 72 
५ ५" 8 "सघातसबाधा , 7 ˆसचयसविद्धा, 1५ "संच 
यफेनीघा = --*) 81 ० 2 “वर (० "दौवर* ) 
ए श््रादखाः, ७8 ५ 70 ज 0-8 १; 61 7 "शाहरुख 
(४९ श्राद्रला ) ४ केद्य्ेवरदादखा $ 29 ¶ 6१-+ 
केशदीवारशाद्ला = -- ° ) 9 रथहद- (ग रथहदा ), 
79 ४2 5 रथ( 5 "या )वाजिदाता(79 “महा )वर्ती 
-- °) € हयमेना; 7 “मीनो (१० "मीना) ए दुरा 
सदा › 71 “सदी (० “सदा ) 


35 ^) 8 76 शह्ीर्षोत्पक-, 2५1 701 75 "पठा 
(५ "पर ) 1" 6.४५ दाता ( 0" -समा'). 68 
परीपोपरैश्च संकीर्णा --°) 7" 04 दृति" (7० हलिः ) 
-- “) ° कवचोप्णीस-, 7» केवरोष्णीप . ४८ 9५ 
०० 07 578 -केनीवा (० -केनाव्या) -- ^) & 


धनुर्दीपाखक्च्छपा, ४42 72074०8 वगासि"; 
ए 3 (7 0 “मीनाति, एः 9 रवगोर्मिकच्छपाः, 
72 25 '"वैखालिकच्छपा, 7 रवेत्रासिकच्छपा, 7५ 
गवाणासि( 7 "यि )पन्नगा - ^ 35, 8 108 

396* श्राद्ू चक्रौघसपूर्णा छत्रम रथोदुपा । 


[ 69 "सकी्णा (0 ^सपूर्णा ) 72 शखनक्रा गदामत्स्ा , 
॥)॥ शखचक्रगदापूरणा (0 ४४८ एषण छरा) © द्ारोड्पा 
(0 रथो" ) ] 


3ॐ6 °) 73 72" श्वृक्षाद्या, 7 “वृक्षाम्रा (० 
“्वक्षास्या) - ०) 711 (5 (0 ०9 10 षट्प ) 2- 
मद्॑काभिहारिणी - *) 28 करभ्याघध-$ 5 समाद, 
7५ कुर्याद (0? व्याद्‌ ) 3 ५ 8 700 7) 4 6-8 
हंस(251 गण , 7 -जन )सकीर्णा, 5 ४ 2 -सषः 
सपूर्णा (९ सघसकीर्णा ) -- ^“) 28 यमददष्र (0 


यमराष्र) 13 4 23224 1072 0858 40 फः + 
पिवधनी , 25 -विवर्धिनीं 

ॐ7 ^) 8 226 घोरां (० शूरा) - *) 28 
"रथत्रजै', 702 75 "रथात्चै' ( ० "रथै ) ए 709 
13 7 8 2171-8 5 रथनागहय( ए 5 “रथ )छवैः, ७४ हतना- 
गरथ्वै -- ° ) 72 प्रतर्ू ( 9 प्रते) & षर्व 
("० वहवो ) - °) + महाश्धे, 8 7 ( दन् 
72-3 ) “रथा' ( ५" "हवे ) 

38 °) ४ रणाद्‌ (० रणे) ० भीरं -°) 


+ करमरेनापि सदतां; 7: © करदमरेन समाव्रतान्‌, 
79 कदमखा चाभिसः -- ° ) 7० वैतरण, 7" वैतरणी $ 
7 सैतरिणी, 28 वैतरणीं + 7४ 72 ठ तृष 
राजन्‌ ("ण प्रेतान्‌ ) -५) ५ 0 05 श्रथ, © 
“पुरीं (० “पुर ) 

39 ^) ए प्रक्रोदानू, ८8 न्यक्रो*; 7 विक्त 
(ण प्रातो" ) --°) 7५ 27 वै (० वद्‌) ७५ वैश 
सनं (०८ वद्वैदस ) -- °) 7५ पाडवा , © पार्थिवाः 
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भीप्मवधपव |] 


छृतवान्पाण्डुपुत्रेषु पापात्मा लोभमोहितः ।॥ ४० 
एवं बहुविधा वाचः श्रूयन्ते सात्र भारत । 
पाण्डवस्तवसंयुक्ताः पुत्राणां ते सुदारुणाः ।॥ ४१ 
ता निक्ञम्य तदा वाचः सर्वयोधैरुदाहताः । 
आगस्छृत्सर्वरोकख पुत्रो दुर्योधनस्तव ॥ ४२ 
भीष्मं द्रोणं कृषं चैव शल्यं चोवाच भारत । 
युष्य्वमनर्दकाराः किं चिरं ङरुयेति च ॥ ४३ 
ततः प्रवते युद्धं रुणं पाण्डवैः सह । 


भीष्मपर्व 


अक्षयूतछृतं राजन्सुधोरं बेशसं तदा ॥ ४४ 
यत्पुरा न॒ निगीपे वार्यमाणो महात्मभिः । 
वैचित्रवीयं तस्येदं फं पश्य तथाविधम्‌ ॥ ४५ 
न हि पाण्डुसुता राजन्ससैन्याः सपदाचुगाः । 
रघ्न्ति समरे प्राणान्कौरवा चा विशां पते ॥ ४६ 
एतस्मात्कारणाद्वोरो वतते स जनक्षयः | 

देवाद्या पुर्पन्याघ्र तव चापनयानरृप ॥ ४७ 


दरति श्रीमहाभारते भीप्मप्यणि पकोनराततमो.ऽध्यायः ॥ ९९. 





(० कौरवा) ८४57 0 7: 2{ गच्छति क्षत्रिया 
( 74 स्वर गच्छति) क्षय 

40 ° ) ५ ०४८०९९१ ©? दोप (० देप) 8 
"वरसु ख्यां यूय ~- ¢) 2 824 ए ( ९त्९]५ 0126) 
2 &-5 211. ~ऽ दत" ( 0? धाव) 0; जनेश्वर $ 
-घा्दराष्रा जनेश्वराः -- <) & पुत्रेण (० पुत्रेषु) 
-- 4) 79 2{ कारस्पो नराधिप 

41] °) 6 एवते टूघा वाचः --ः ० (कषा) 
41*-4 -- ° ) 705 श्रयति, 79 ० 7४ श्रूयते २ 
232४ ५ 709 045 स्म परस्पर, 7; 44 9 तव भाः, 
व © [ऽंस्नासु मारत (र स्यात्र भा"). -- 51८०1 
01 ण्य 41 ~~ <) + 201 7 7 पाटवाः स्नव 
सयुक्त ( ० क्रा) --*) 7: सुदारणान्‌, 2० "रणा 


42 7 छण 4१० (८ 51 41) -- °) १५४ 
चान्‌ (प्ता), + 2"-+ 2 (च्ण्न्ठ६ 2: 5): ओ 
ततो (०? वदा) 81 वावा» ५ वाच, 27 वाच 
-- °) 7८ मद्यो (प सर्य) ॐ 55 यैर्‌ ६८ 
उदीरिवाः, 24 उदात -ˆ) 7 भागम्य, धः भ 
सक्तु, ९४०१ शागस्कृत्‌ (०५ ४ {व ) 71 सर्व॑ 
केषु, 7 “खोकाना 

43 ^} 22; भीप्म द्रोणषप + व्र ीप्मदोण्प 
~ ° ) 8 प्रात्य (0 द्ाल्य) --“) 2५1 71 63 
्ननदहकारा -) 81 1:०-3 0-; ¢ कुरुतेति, 12५1 7 
ऊुख्पेति 81 ०-2 71 ह (०८ च) 767 कि 
चिरेण (61 उ रणेति, © रणेन ) जनेश्वरा, 1 क्रिचि 
दीर्याजनेश्वरः - ^€ 43, 9 1४5 

397* ति द्ुयेधिनोत्वष्टा- स्वे युयुधिरे दपा । 


44 °) 8 प्रायन्रतै, 0 प्रवचरते -- †) ८०: 
क्वाण (ध कुरूणां ) -- ^) 2 7-3 ५ "चूतलते , 


7 "चूतकर  -- 68 ०४, ( एषठ] } 44०-46* -- 2) 
5०2 7: सोर (ण सु) ऽ सदा(० तदा) 
५ 21 यमराटरविवर्धन (५ 36 } 


45 08 ० 48 (५.१ 1 44) -- °) + यस्पत्रा 
(५ य्पुरा) 83 तनू, 233 £ 7201 5 8 (68 
णप ) स्व (णः न) € निगरह्धीप, 1:०-9 नि(ए० : 
वि )गृह्ीय, 59 9 ५ 001 5 8 (७8 ण्ण) न 
गृष्ीपे, ८५ १ गुहीपे, ८3 + 0४4 0, 18 निगृद्लासि, 
12 [लनुगृष्धासि, 7 गृहीष्येव --“) ए" वार्यमाणे, 
385 "माण (0 माणो) 0४1 महास्मनि (ण 
शभिः) --“) 704 5 विचिव्रवीयै, ७ वैचिघ्रवीर्यं 
7) © ज पडयेद्‌, 01 पद्येत +, # तस्ैद ( 0" तस्येद ) 
--“) 7 61:५4 वय, ५ च्वद्य (ण पर्य) -ए४ ८ 
2५ एप 0.-§ सुदारुण, ६ 2: यथाविधि, ए 
211; ४ यथाविघध, 4 6123 खथातय, 7 कथापर 
(६९ तथाविधम्‌) 72 फर पद्य तयाविधि (5५) 


46 0७8 ० 46° (५ ९ 1 44) --<) 70 चीरा 
(८ राजन्‌) -- * ) 7८ कुरवः पाण्डवै सह -- ^धलः 
46०४, ¶ 108 

398* युध्यन्त मषठारद्धे मध्य प्रप्ते दिवाकरे । 
सालयकि- छतवर्माण विद्धा पञ्चभिरायतै' । 
नाकम्पयत शनेयो सखयवान्सलयकोविदः । 
--4) ८, कौरवा, 8 कौरवाणो (४० वावा) ए 
7 (द्ण्ल 01-3 5) [जपि सयुगे (० विशा पते) 
47 ^) 71 णुतस्य (£0" एतस्मात्‌) प ता 8 


घोराद्‌, 7 घोरान्‌ (८ घोरो) - ५) 184 7४ 
० 04 ८1808 स्व (छः सु), 7 स (४ सख) 


75 ¶५ जनक्चय 8: चर्द॑ते जनघक्षयः - 6 72 ०४ 
श --^) 7५ देवाह्वा, ¢ दैर्वाश्च, © देवा 
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6 100. 1 ] महाभारते [ भीप्मवधपर्व 


१५० 


संजय उवाच । सुार्मणो रणे योधान््रादहिणोद्ममादनम्‌ ॥ ३ 
अर्यनस्तु नरग्याघ्र सुशरमप्रयुखान्रृपान्‌ । ते वध्यमानाः पार्थेन कालेनेव युगध्ये 
अनयसपरेतराजसख भवनं सायकैः रितैः ॥ १ व्यद्रवन्त रणे राजन्भये जाते महारथाः ॥ ४ 
सुशमाीपि ततो बाणैः पाथं विव्याध संयुगे । उत्सृज्य तरगान्केचिद्रथान्केचिच मासि । 
वासुदेव च समया पाथं च नवभिः पुनः ॥ २ गजानन्ये सयुत्युव्य प्राद्रवन्त दिसो द्य ॥ ५ 
तान्निवार्य शरौषेण शक्रषसुरमदारथः | अपरे तुयमानास्तु वाजिनागरथा रणात्‌ । 





(६५८८ तव च} 2 चाप्यनयान्‌ 5 पिमो, ° तथा पुन ) 

1 ) | त. 3 ०) 827 22 ०5 तं (7 0० वन्‌); ४ 
(५५-+ ` नयाधृप स (० तानू) -- *) ३.5 29० द्रक्रपुघ्रो (० 
सूनुर्‌) -- 72 ण्य (फण्‌) ) 344 -- ^) 2५1 78 
श सुदार्मणो, 9 "मीच (0 भम॑णो) (6 म 
यौधान्‌ -- 81 छप 344  -- ५१व्‌3 पष प्रेपयदू 
( ८ प्रा्ठिणोद्‌ ) 

4 13 ०0 4; 1 क्य {= (५13) --°) 
71 © हन्यमानाः (०" वध्यः) -- ^) 70४ प्राद्र 
चत} 7 2 प्रद, © विद्धः 81 1:02 रणाद्‌; 
8 5 0 ततो (1० रणे) -) 9४ 206 क्षये; ॐ 
जये (०? भये) $ मण्डपे (° "रथाः ) 


01010००, - 8 ४-2धोथ्दा 0णा्णह हप 
एष९ = ऋआपा९) इ, पलप८००8 जणा नवमे दिवसे, 
17०-2 8 72 नवमे युद्धदिवके, ४ नवमेहनि, + 
नवमेद्धि, 7 नवमष्टिवसयुद्धे , ४५ नवमेदिके -- 4५09 
4001 = ए+ 1 सकुखयुद्ध › 11-3 ऽ मीप्मा( > द्रोणा) 
एुनयुदध. -- 4274 ० ( 06७, ०११३ ० 0०४, ) 
10५2 (5९८ # } 60; 003 वा ७ १9 (०8 प ६८२६); 
ग्‌ 8५ 101, ता 9 100, 25 10१ ~ अण 
0 001 86; 7709 05 47, 1 48 

5 ^) 2 सलज्य (0 उस्वृज्य) 25 त्तु रथान्‌ 
(ग तुरगान्‌) -“) 7५ 0०1 2५ तु (शग्चच) ¶ 
© + मारत (७ मारिष) -- ५) 201 प्रद्रवतो 
103 दिवा (0 दद्रा) 


© <)8 2» 20 0548 तु तदा(5" यदा)- 
दाय, 3 तुद्मानास्तु, ©> तुयमानाश्च © भरेण 
तुधमानास्तु ( ४) एला्ण्ट०) -- °) 2) वाजिनस्तु; 
3 वाजिनागा (णप "नाग ) एष 3 0: -रथारणे, 8 
५ 0५ 0:-8 -रयान्रेणे, ¶्र ७ + -रथा (५४ रथान्‌ ) 
नरा, "8 5 -रयैर्नराः (० रया रणात्‌) ए\ र्य 
वाजिगजा रणे -- ^} 2५ स्वरयन्‌ ४ युक्त, 8 


100 


1 धथ ध पल, ध्र © प्टप्त्‌ 5६ 15-26 (क ७५ 
+९0८2८4400 15-16 \ ४०१ तृ 61-४ 7९021111 15-26 
य प्ल ष्ण 1०५6) -- <) 79 4 3 7 72 
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त्वरया परया युक्ताः प्राद्रवन्त विज्ञा पते ॥ ६ 
पादाताथापि शख्राणि सयुत्छल्य मदारणे । 
निरपेक्षा व्यधावन्त तेन तेन स भारत ॥ ७ 
वार्यमाणाः स॒ वहुश्रैगरतेन सुर्मणा । 
तथान्यैः पार्थिवगरे्ठनं व्यतिष्ठन्त संयुगे ॥ ८ 
तद्वरं प्रवं दष्ट पुत्रौ दुर्योधनस्तव । 
पुरस्कृ रणे मीप्मं सर्वसेन्यपुरस्छृतम्‌ ॥ ९ 
सर्वचोगेन महता धर्नजययुपाद्रवत्‌ । 


वथा वोग्रनिपारसैश्च श्याना च विघ्रमै 1 
गजारोहा गजास्ू्ण स्वरयन्त ्रदुहुयुः । 

रथिनश्च परसोदैश्च वाग्मिश्चैव पुन पुन । {४} 
मरर्मयन्तो हयात्राजन्पराद्रवन्वि दियो दग्रा । 
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मीष्मपर्व 
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त्रिगतीधिपतेरथे जीवितसखय विशां पते ॥ १० 

स एकः समरे तौ रिरन्वहुविधाञ्डछराच्‌ । 
्राठभिः सितः स्वैः रेषा विप्रहता नराः । ११ 
तथैव पाण्डवा राजन्स्बोदोगेन द॑रिताः । 

प्रययुः एल्युनार्थाय यत्र भीष्मो व्यवधितः ॥ १२ 
जानन्तोऽपि रणे शौवं घोरं गाण्डीवधन्वनः । 
दादाकाररृतोत्सादा भी्म जग्मुः समन्तः ॥ १२ 
ततस्तालच्वजः श्रः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 
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छादयामास समरे शरैः संनतपर्वभिः ॥ १४ 
एकीभूतास्ततः स्वँ रवः पाण्डयेः सह । 
अयुध्यन्त महाराज मध्यं प्राप्ते दिवाकरे ॥ १५ 
सालयकरिः कृतवर्माणं विद्धा पश्वमिरायसैः । 
अतिष्ठदाहवे श्रः किरन्बाणान्सदसखसः ॥ १६ 
तयैव द्रुपदो राजा द्रोणं विद्धा शितेः श्रेः । 
पूनविन्याध सप्तत्या सारथि चाख सप्तभिः ॥ १७ 


महाभारते 


[ भीष्मवघपर्व 


भीमसेनस्तु राजानं बाह्िकं प्रपितामहम्‌ । 
विद्धानदन्महानादं शारदूरु इव कानने ॥ १८ 
आरुनिधित्रसेनेन विद्धो बहुभिराद्यगेः । 
चित्रसेनं ्रिभिर्वाणै्िन्याध हृदये भृशम्‌ ॥ १९ 
समागतौ तौ त॒ रणे महामात्रौ व्यरोचताम्‌ । 
यथा दिवि मदाधोरौ राजन्वुधशनैशरो । २० 
तस्याश्वांधतुयो हत्वा छतं च नवभिः इरेः । 





15 1 © +कृण् 15 (०६ र 1 1) - °) 79 (8७४ 
४7०९) राजन्‌ (ग स्वै) -- °) 2० 2, सह पाडवैः 
(फ ध्ष्णण्ड्‌ ) -- °) 1 अयुष्यत 1५ 018 (शा 
95६ ४1०९ ) “रंगे (० राज) र 


16 9 7९८४ 16 णाङक, ० ( 1४0], ) 16°-27 , 
प्रप ७ 74%नव्ः 16 (म २1 1) - <) ४1 8 5 सदय; 
20 साल्यत' (० सालयक्षि ) &  वतवर्माणं (5०), 1४5 
कृतवर्माणं -- ° ) 7 12" 75 भित्वा, 0० विध्यात्‌ 
(पणः विद्धा) 1.5 > बहुभिर्‌, 7४ पचाभिर्‌, 
8 नवभिर्‌ ("० पञ्चभिर्‌) ८85 3 7 61-3 (61 8 
86007 ४1706 , 63 00 प€8 ) आञ्ुगैः + वप ©५ ( 8४ 
ध ) भायै" (० भायक्षै ) ५ 6५ ( ४०८४ 5त्००य्‌ 
४116 ) कारयित्वा महारथः -- 7 ©* (00 86००४ 
प्रा6) 0 16  -- °) ग (पर प्रण) 64 8 (एण 
8९००१ ध्प्ट ) नाकपयत दोनेय' -- ° ) 8 किरन्वाण , 
70५ 71 78 5 7 *न्याणैः, ७1 ( 00४ ६८८६8 ) 
9 ४ (000 8६५०0 ध} कृतन्बाणैः ( ० किरन्वाणान्‌ ) 
01 किरन्कारशत बहून्‌, 79 ( 0२8४ #17\6 ) सलयवान्सलय 
कोविदः 


17 79 (8€००त्‌ प्रण )0ण [ध (त्म र 1 16) ©1-3 
१८४ 17 (णम ए 1 1) -- ^) 0 ध 5 राजन्‌ 
(ण राजा) -- °) 70 सितैः (०? शितैः) 7 (7 
पि8४ ६८०९ } 91 ( प्छ धपा ) द्रैखिमि-, ७1 ( 5९००४०१ 
पाल) ५ ४ न्निभिः शे (० दिति द्रे) 1 द्रोण 
विव्याघ पचिः - ०) ¶( 79 5€००्त्‌ प्रण) ता 8 
{ 0०४, 975 धट ) ५ ष्ठ त्रिभि श्वरे (० चास्य सप्तमि") 
4 ए1-8 0५ प 8.5 १ 8 पचचमिः, 62 8 (ए 
8600110 ५6 ) पत्रिभि" (०८ सप्तभिः ) 


18 72 ( 8६6०णव ४०6 ) ० 18 (र्ण ए 1] 16) ©1-3 
7९०८६ 18 (८ ए 1 1) --> ) 71 अ. 8 ( (€ 1५8 
पण ० 86९०००१ धप€ ) वाहीक (० राजान ) ए४५528 
प 04 प 8 त (एत्र, प्रण) 69 ( ए प्र०९७ ) 2-* 
याष्टीकः» 701 © 8 (+€ 125४ {० 5९०००४९ प्रण ) "राजान, 


1 बा्िक्य (0 बाहधिकं ) -- ^ ) 21 महाबाहु; † 
( 9 0781 € ) 61 8 ( 0४ 8660० ५106 ) + मष्ाराज 
(० "नाद ) -५) 7 ( ¶ 875४ धर ) 61 8 ( एण 
2१४ ५6 ).४ गवां मध्ये यथा इृपः 


19 ¶५ ( 56००० प्र } ०. 19 (० ४ 1 16) ©1-8 
+९०८८ 19 (०६ ए 1.1) --°) एण ॐ ५ सजन, 03 
भार्म, 7 8 भजुनिह ए4 चित्रसेन च --°) 7५ 
विद्धा (£ विद्धो ) ए५ (५ ७3 (756 ४८} « नव 
भिर्‌ (० बहुभिर्‌) ए 7 * यसै ( £" आद्युगै' ) 
7५ ( पप ५४८ ) स विद्धो बहुरायसैः = -- ^ 19०, 
3० € +९‰००० 164, -- ° ) 71 ७५ विव्याथ 1003 
समरे (०? हदये ) 


20 1 (86000 ्रा6€ } ० ‰0 (५ ए 1. 16 ) 64- 
१९०५६ 20 (, ए 1 1), -- < ) 2 समागत (1० "गती) 
79 ० समरे (८ तुरणे) 5 समागतौ तु तौ वाणी, 
व 02 8( 6 8 १ प्9 ध) + तो तै समागतौ (५ ६५ 
“ते ) युद्धे (08 वीरौ ); 7 ( 7५ 8०४४ ४०४९) तौ पै समागम्य 
युधि --°) ए महामात्रा, 7" “बुद्धी, 0० १ "मात्रौ 
(४5 70 पल) च (वर प्रप्त) 61 8 ( एण 
४७६ धण्य€ ) ५ पिता( 0» युद्धे )पुत्रौ विरेज( 7५ _ विचर )- 
तुः --°) 75 208 771 महाघोरे (० च्योरौ) प्र 
618 (¶५ ©1.8 05 प्रण) यथा समागतौ राजम्‌ 
-- “) & 7 9 राजन्गुर , 15 राजन्वद्ध (£? राज 
न्बुध ) 2 -दानीश्वरौ, एऽ शानिश्वरौ 74 618 
( ४४८ 1056 ४० 979४ प्९ ) ५ कारे बुघनिनश्ाक्रौ, "५ 
( १5४ ध € ) कारे बद्धनिशाकर 


21 प्र (5त्ण्णात्‌ ०६) छण 31 ( ४ } 16) 0-8 
7९८2४ 21 (० ए ] 1) --°) 75 तस्याश्वाश्चतुरो वाष्ठान्‌ , 
79 वस्य वै चतुरो वादान्‌ --°) ए 79 त चैव, ¢ 
(05४ €) रुद्‌ च (8०), + सुतं च (0 सूतं 
प) --°) ए नानाद (० ननाद) ध 48 7 
(ण्िष्ण्प्प) 2 7139 (वृष पिप ध्र) 9 (७28 


[ 570 ] 


सीप्पवघपर्वं | 


ननाद वरुवन्ादं सौभद्रः परवीरहा ॥ २१ 
इवाश्वा्त रथातूर्णमवषटुलय महारथः 1 

आरोह रथं तूणं दुख विशां पते ॥ २२ 
द्रोणथ दरुपदं विद्धा शरः संनतपर्वभिः । 

सार्थं चाख विव्याध त्वरमाणः पराक्रमी ॥ २३ 
पीर्यमानस्ततो राजा द्ुपदो वादिनीयुखे । 
अपायाजवनैरः पूरववैरमयुखरम्‌ 1 २४ 
भीमसेनस्तु राजानं मुहूर्तादिव बाहिकम्‌ । 
व्यश्वद्त्रथं चक्रे सर्वसैन्यख पर्यतः ॥ २५ 
ससंभ्रमो महाराज संशयं परमं गवः । 


सीष्मपर्वं 


[ 6. 100 30 


अवद्य ततो वाहाद्वाहिकः पुरुषोत्तमः । 
आर्रोद रथं तूणं रक्ष्मणख महारथः ॥ २६ 
सायकिः कृतवमौणं पारयित्वा महारथः । 
द्रैवेहुवियै राजनाससाद पितामहम्‌ ॥ २७ 

स विद्धा भारतं पण्या मिरितर्छोमवादिभिः । 
ननर्तैव रथोपस्थे विधुन्वानो महद्धलुः ॥ २८ 
तस्यायसीं महाशक्ति चिक्षेपाथ पितामहः । 
हेमचित्रं मदषेगां नागकन्योपमां श्चुभाम्‌ ॥ २९ 
तामापतन्तीं सहसा मत्युकल्पां सुतेजनाम्‌ । 
ध्वंसयामास वार्यो राघवेन महायशाः ॥ ३० 
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अनासा त॒ वार्यं शक्तिः परमदारुणा । 
न्यपतद्धरणीपषठे महोर्केव गतप्रभा ॥ ३१ 
वर्णेयस्तु ततो राजन्खां शक्ति घोरदशेनाम्‌ । 
वेगवद्कद् चिक्षेप पितामहरथं प्रति ॥ ३२ 
वार्णेयभ्ुजवेगेन प्रणुन्ना सा महाहवे । 
अभिदुद्राव वेगेन काठरात्रि्यथा नरम्‌ ॥ २३३ 
तामापतन्तीं सहसा द्विधा चिच्छेद भारत । 


महाभारते 


[ भीप्मवघपर्व 


रम्यां सुतीक्ष्णाभ्यां सान्वकीरयैत भूतले ॥ ३४ 
छिच्चा तु शक्ते गाङ्गेयः सालं नवभिः इरः । 
आजघानोरसि फुदधः प्रहसन्यवुकरदीनः ॥ ३५ 

ततः सरथनागाश्वाः पाण्डवाः पाण्डपूर्वन । 

परिवन्रू रणे भीष्म माधवत्राणकारणात्‌ । ३६ 

ततः प्रववृते युद्धं तुलं लोमहर्षणम्‌ । 

पाण्डवानां ङरूणां च समरे विजयैपिणाम्‌ ॥ ३७ 


इति श्रीमहाभारते भीप्मप्ैणि शततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ 
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संजय उवाच । तत्र कायम मन्ये मीम्मखैवाभिर्षणम्‌ । 
दृष्ट भीम्म रे कद्ध पाण्डवेरमिसंदृतम्‌ । गोप्ता येप महेष्वासो भीष्मोऽसाकं पितामहः ॥ ५ 
यथा मेधैरमहाराज तपान्ते दिवि भास्करम्‌ ॥ १ स भवान्सर्वसेन्येन परियं पितामहम्‌ । 
दुर्योघनो महाराज दुःशासनमभाषत । समरे दुष्करं फर्म इवौणं परिरधतु ॥ ६ 
एष शरो महेष्वासो भीम्मः शघुनिपूदनः ॥ २ एवणुक्तस्तु समरे पुत्रो दुःशासनस्तव । 


-छादितः पाण्डवैः शूरैः समन्ताद्भरतर्षभ । 

तख कार्यं त्रया वीर्‌ रक्षणं सुमहात्मनः ॥ ३ 
रश््यमाणो हि समरे भीप्मोऽखाकं पितामहः । 
निहन्यात्समरे यत्तान्पा्चालान्पाण्डैः सह ॥ ४ 


पराय शितौ भीष्मं सैन्येन महवा इवः !॥ ७ 

तवः शतसहस्रेण हयानां सुबसात्मजः । 
विमलग्रासहस्तानागृटितोमरधारिणाम्‌ ॥ ८ 

दर्पितानां सुवेगानां बलखानां पताकिनाम्‌ । ? {१६६ 
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रिशितैयुद्रङुश्रेरूपेतानां नरोत्तमैः ॥ ९ 
नदुलं सदेवं च धर्मराजं च पाण्डवम्‌ । 
न्यवारयन्नरशेष्ं परिवार्यं समन्ततः ॥ १० 
ततो दुर्योधनो राजा शूराणां हयसादिनाम्‌ । 
अयुतं प्रेषयामास पण्डवानां निवारणे ॥ ११ 
तैः प्रविट्मदावेगैगैरुत्सद्धिरिवादये । 

सुराहता धरा राजंशकम्पे च ननाद च ॥ १२ 
खुरशब्दश सुमहान्वाजिनां शुश्रुवे तदा । 
महा्वरावनस्येव दद्यमानख पर्वते ॥ १३ 
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धाना, * 7 सुदेषाणा (‡० सुवेगाना ). -- °) 7 ७५ 


पदापिना, ४ 2 तरसिनां (० पतताकिनाम्‌ ) -- “) 
0 सक्षिप्ताना , 7 उपेताश्च ( ०" उपेताना ) 72 गजो 
न्तम, 7 © नरै सह (ण नरोत्ततै ) -- ^© 9, 


¶ © 3 178 
401* नानाशखसमाकीरणो युद्धायेवाभिदशिव. 1 


[ 79 नानाश्खै', ५ नानायुद्ध- ( £ नानाक्षख-) ४ 
© समाकरीणां 2 © [ज]मिदत्तित', प च दसित्ता, 2 
खदसिता (०? [आभिदशितिः ) ] 

10 °) 7 नङ्कुरः 2५1 7 सहदेवश्च -- > ) 
0.8५ 2 धर्मपुत्र, 7 “षुच्रशष्‌ (०८ राज) & 
०-> युपिष्ठिर; 79 ष्व पांडवः (£ ष्व पाण्डवम्‌ ). 
- °) ६8 100 001 056 व" © न्यवारयदू, 72 भवार 
यद्‌ ४ 8 079 3 ¶ 8 1 नरशरेष्ठान्‌, ए8 722 0 
रणे शेषठानू, 7» 7" 75 रथघ्ेष्ठानू, 2 रथेष्ठा , 
18 2 नरश्रेष्ठः, 7 ५ रथ्रेष्ठ (७५ ए व्ण "ठ" ) 
(० नरशेष्ठ ) -- °) ए सुतं तव (० समन्तत. ) 

व्‌ 82 71 08 छ्य, 112 -- ५} ० णा 75 
महारणे, 7" हि वारणे (£ निवारणे) 8 धाने प्रियः 
काम्यया 

12 ^) 8 पृषे, 7: मरे, 7: प्रदिषर्‌ ; 69 
विखैर्‌ (० प्रवर) ए« मदाभागेर्‌, 1129 "राज 
(० वेगैद्‌) --°) ० 71 गर्प्मभिर्‌, ए" गर्स्मा 
भिर्‌, 79 मर्त्मदविर्‌ (० गरमद्धिर्‌) "५ 1४ मर 


द्विरिव सयुगे -- °) 7५1 खुराहुता, ४2 3 पुराहता 
("० खुरादसा) 7 च रानेद; ` 7५ रथा राजश्च (० 
धरा राजश्च) 


13 ^) एऽ 7 ©) ` शब्दस्तु, 0९ "शब्दे जु (६ 


महाभारते 


[ मीष्सवधपर्थ 


उत्पतद्धिथ तेत्र सथुदधुतं महद्रनः । 

दिवाकरपथं प्राप्य छादयामास भास्करम्‌ ॥ १४ 
वेगबद्धिदेयसतस्त क्षोमितं पाण्डवं बलम्‌ । 
निपतद्धिर्महावेगेदैसैयि महत्सरः । ~ 
,हेपतां चेव शब्देन म प्राज्ञायत किंचन ॥ १५ 

ततो युधिष्ठिरो राजा माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 
मरत्यभ्स्तरसा वेगं समरे हयसादिनाम्‌ ॥ १६ 
उद्ुचसख महाराज प्राब्द्कारेन पूर्यतः । - 
पौणंमाखामम्बुवेगं यथा वेला मरीदधेः ॥ १७ 


'शाव्दश्च ) 1 2» सुमहा (०८ "हान्‌) --*) 0 
1072 125 जुद्यमे, 71 शुश्वचुस्‌ (0" शुश्रुवे). -- * ) 
42 निक्षि (६ महा-) -4) प्रप ध 84 211 8-४ 
सर्वाः ( 5 "त ) (10 पर्व॑ते) 

14 ^) ¶५ ते (ग तैस्‌) --*) & 724 57 
72 01-+ 6-8 ¶' & 84 समुद्धत, ० समुद्धत ‡ 
01 समुद्धत (०४ सञुदूत ) एः 7 महारजः. ए 
सखुद्धतो महदरन', 1० समुद्तमदारज-, 0 सुमहद 
न्महदज' --“) ए 5 21 8 7013 71 १78 8 ( €प०९४ 
7५ 24) "र्य, ९४ "पथ (७ 20 शट ) 


15 °) 5 @ हतैस्‌ , 2 ततस्‌ (० हयस्‌). १:९1 
तेषु, « 7४ क त्त्र (ण तैस्तु) --*) 8 7 79 
1४ 5 † 8 क्षोभिता पांडवी चमू --“) 8 (९०९४ ©3) 
प्रविदाङ्गिर्‌ (० निपतद्धिर्‌) ` --°) पर मत्खैर्‌ (६०८ 
हसेर्‌) 7० महात्मनः (0 महत्सर} --* ) & हेषि- 
ताना च, ८०3 हे( ए» है )पताना च, "५ @ ७५ द 
पणेनैव (£ हेपता चैव ) 7) 70५ 9 8 (<न कः) 
अज्ञायत (० प्राज्ञा) -- ^€ 15, ¶ © २०8, 


408* अन्तद॑धे महान्शब्दसेन दव्देन मोदिव । ` 
[7 मष्टाश्ग्दस्‌ (० महाम्डग्दस्‌) ] 


16 °) ४ माद्नियुच्रौ 
सख्रातरौ (० पाण्डवौ ) 


1 > मारत; धः 8 
-- °) 7४ 1 75 सत्यञ्चस्‌ 


(५? प्रयघ्चस्‌) 8 वेगात्‌ (० बैग ) 
17 4 ण्ण ( ४ण्फा ) 17-16 -- * ) ० 8 43 
0201 1221-8 तष उद्धतस्य, एव उम्दतस्य + 98171 
७ 


उद्धतस्य › 5" उस्सूतस्य , 20" उद्धुत्तस्य ; 72, उधूवस्य 
("० उद्धृत्तसयय ) -- ) & प्रद्टिरेन पूर्यैतः (516), 
ए8-5 7 ॥१। म्रा्रद्कारे( ए8 "छा )सि + 38 ०3 1) 


[574 ] 


-मीष्मबधयपर्वं ] 


वतस्ते रथिनो राजब्रैः संनतपर्वभिः । 
-न्यकृन्वनु्तमाद्धानि कयिस्यो हयसादिनाम्‌ ॥ १८ 
तरे निपेतुर्महाराज निहता द्टघन्विभिः । 

नागरि महानागा यथा स्युर्मिरिगहरे ॥ १९ 
तेऽपि प्रासैः सुनिरितेः शरैः संनतपर्वभिः । 
-्यद्न्तन्नुचमाद्वानि विचरन्तो दिशो दश्च । २० 
अलयासनना दयारोहा क्रष्टिमिर्भरत्षम । 
अच्छिनुचमाङ्गानि फानीव महाद्ुमात्‌ ॥ २१ 
+£ ्तिपपूर्यत, 3 (79 ०.) प्राचरृपीव मोदे 
--°) 8 ० 05 पौर्णमसाम्‌ , 8 6 20५1 0: 5 पूण 
मास्याम्‌, 5 पूर्णिमा". -- ^ ) ६5 सदोदय (णः "दघे ) 
¶ृ 6४ चेदेव हयसादिना, ©7-8 22 ऽ यया चेटा 
दधार इर 


18 (2 ०ण 16 (८1 7) 
2; रथिनां (7 "नो) 


-- “ ) 7५1 रथिना, 
18 राजा (0 राजब्द्‌) 
--°) & ण व्यङ्ृतन्‌, 178 निकृवति> ४1 6 न्य 
चन्‌, 71 न्यङ्तत, 03 न्यङ्ेतत्ति ~ इ ०3 
छाय. ( एषा. ) 184-20° = -- 4) ए2 ५ 8 09 72 2४ $ 
78 द्रारेण, > हयेभ्यो (०? कयेस्यो ) 


198 & 0 1 ०. 19 (न 1 18) -*) ए 
निदु, ॐ1 8.5 -निहत (10 ता) 7 © "धन्विनः, 
73 “घन्वभिः (०? "धन्विभिः) - 5 ० {प्ण ) 
1920 -- <) ध" & नाग हव (०? नामैरिव ) 7 
0४ महानागौ, 7५ ©-8 2 नगा शतैर्‌ -- 4 ) ए छ 
०९ 2०7५ 7 8 ग्रयावद्‌, ६५ यथास्य (०? यथा स्युर्‌) 


20 &1 ० 1 ०. 20४ , 75 छ. 20 (५ र 1. 18, 
19) --^) 0.8 तत्त (7० तेऽपि) 7 तु(्णप्सु-) 
--¢) ५ 64 नरा (8० श्रै) 208 उररैश्व नतप्ैभि , 
©"-8 नराण नवपर्वमिः -- “ ) ८8 7 निट्ेवनू, 71 
न्यङ््तत, 20 न्यचछचनू 83 निङ्वान्युत्तमागानि 
--“ ) 62 चिचरहि £: दददे द्विकाः, 0५ दिक दिकः, 
3 दिद दिकः 

21 1 ० 9] °) + ठ ५ 004 6 8 
¶् 2 लम्याष्टवा, 7 खल्याहवा, 72 अदयासन्न , 18 
खन्यत, 2 5 7 लब्याहणा ("०८ अ्यासन्ना)* -- 1 
० ण 21० पु ४० हया = 22 ~ ¢) &3 रुपिनिर्‌, 
४ 7: प्सिणिभिर्‌, 8 जकिमिर्‌ (०८ ऋषिभिर्‌) -- ^ ) 
8 5 22 अदिद्नू, + > 1 177 78-5 7 8 सदल्यजन्‌, 
¶1 © ३.५ सखजनू, 7 उजद्नन्‌ ›, ©> अचरन्‌ › भष्‌ सन्य 


भीष्मपर्व 


| 


[ 6. 101. 25 


ससादिनो हया रार्जसतत्र तत्र निषूदिताः । 
पतिताः पायमानाथ शवशोऽ्य सहस्रशः ॥ २२ 
वन्यमाना हयास्ते तं प्राद्रवन्त भयार्दिताः । 
यथा सिंहान्समासाच मृगाः प्राणपरायणाः ॥ २३ 
पाण्डवास्तु महाराज जित्वा रातरन्महाहवे । 

दशमः शह भेरीथ ताडयामासुराहवे ॥ २४ 
ततो दुर्योधनो दृष्ट दीनं सैन्यसवसितम्‌ ! 
अत्रवीद्धरतश्रेष्ठ सद्रराजमि्दे वचः ॥ २५ 


नू (६० भच्छिनन्‌) ¬ तूत्तमांगानि --4) 2» 2 
9 0 08-518 क ©1.8 + संहा "ह )दरुमा , 
1 "दुमे (६५ “दुमाव्‌ ) 

22 5 ० प ८० या 7 22० (रभ ए 1 21) 
-- ^ ) ए 7५ 75 इयारोहांस (०? हया राजल) 7" 
© वे निपितुर्महाराज -- °) &§ ए०-24 छ ए ४ 
निसूदिता( ४" “दिनिः) --“) 204 09५, 5 पावित्ता 
7 पाल्यमानास्वु, 119 "मानश्च -- ८) ०४४ 8 7 
9 02 ५-8 8 व्र्यच्श्यत सर्वष्षः (८०,५ 7029 (५ 
सवक, 71 © मारत), 7" भदुशवकुश्च स्वश 


23 °) + तेष्व; 28 2०» 77 0,५.51 8 दैव { 88 
चापि), 5 तत्र ( ष्णः वेतु) -- ) 2 प्रव्रवतः; 
24 85 आ( 23 प्र)दवतो 8 यार्दिवाः -- °) 
25 8 7 ( श्ष्न्छ 03) 71 © न+ विहं, 7 सिः 
(म दान्‌) -- ^) + 2४ भ्राणपरायण (० 
ग्यणाः ) - 4ध€; 88, 78 5 

408* पव तु सौवर सैन्य भमस्न समरतोदिशम्‌ 1 

24 °) 2 « 5 2 ( दन्दः 018 ) 8 ( द्डण्टूः 4४ 
2४) च (० तु) © ४ महाराजस्‌ (८ “राज ) 
-- °) 70०५ 72 ¶ © महाख्चे (ण हवे) --*) द्र 
द्व्य, 0५ 1.8 6 ४21 8.5 से( 7215 सैर्च॑श्च, 7४ 
मेराश्च (६० भेरीश्च) --“) 8५ ०15 0४ 5 वाट 
{ह+ ० द, ४5 पीड )यामासुराहवै, 2 ताल्वसाना 
परस्पर 

25 718. 5 ० 5०-26 -- ^) ए ठ 728 2 
0५ 5९8 2५ दीनो, छठ 5 751५ राजा$ 22 हीनो 


(च्ण्ष्ष्ा) --*) &\ दीना, एए 5 8 2५ एण 
701. {ह 2 20.23 दषा ( 0" दीन्‌} 8 5 2 1४ 
क 2 8 १५ 61124 सैन्य पराजित -- दण 25, 


12 5८७५४. 
404+ उवाच मद्राधिपतिं राजा दुर्योधनख्दा । 


{ 575 1 


ह ^192 
8. & १05 26 
#,& 105 टा 


6. 101. 26] 


एष पाण्डुसुतो ज्येष्ठो जित्वा मातुर मामकान्‌ । 
पश्यतां नो महानाद सेनां द्रावयते बली ॥ २६ 
तं बारय महाबाहो वेलेव मकरालयम्‌ । 

त्वं दि संश्रूयसेऽयर्थमसद्यबरयिक्रमः ॥ २७ 
पुत्रस तव तद्वाक्यं श्रुत्वा श्यः प्रतापवान्‌ । 
भ्रययौ रथवंशेन यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ २८ 
तदापतदरै सहसा शस्यसख सुमहद्वरम्‌ । 

महौषेमं समरे चारयामास पाण्डवः ॥ २९ 
मद्रराज च समरे धर्मराजो महारथः । 

दशमिः सायकरस्तूर्णमाजधान स्तनान्तरे । 


महाभारते 


[ भीप्मवघपर्वः 


नङ़लः सहदेवश त्रिभिस्िभिरजिदमेः ॥ २० 
मद्रराजोऽपि तान्सर्वानाजान त्रिमिस्िभिः। 
युधिष्ठिरं पुनः पथ्या विव्याध निरितेः रेः । 
माद्रीपुत्रौ च संरब्धौ द्वाभ्यां द्वाभ्यामताडयत्‌ ॥ २१ 
ततो भीमो महाबाहुर राजानमाहवे । 
मद्रराजवशं प्रापनं मृयोराखगतं यथा । 

अभ्यद्रवत संग्रामे युधिष्ठिरममित्रजित्र्‌ ॥ ३२ 

ततो युद्धं महाघोरं प्रावर्तत सुदारुणम्‌ । 

अपरां दिशमास्थाय चोतमाने दिवाकरे ॥ ३३ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्यणि एकाधिकद्यततमोऽध्यायः ॥ १०९ ॥ 


26 2» धऽ 5 0णा 26 (10 218 5, 9 ९ 1 85) 
-- ° ) 7 एष मातुरु पाडोस्तु॒ -- ०) एऽ-5 72 ० ध 
2 ५ जित्वा मातुरूमादवे, 8 72० 2४ + 57 8 याभ्यः 
सष्टितो रणे, 8 7" © पष मातुर मै (78 ते) वख, 
1}. सुवो ज्येष्ठो महामे -- °) 8५ 1079 1 6-3 चो 
(प नो) 5716 मराराज (0 “वाहो) 01 
पदयतां सर्व॑सैन्याना --°) ए5 ७8 सेना, 7: सैन्य 
(० सेनां) ८8 द्ावयतो, ५ 3 7 (€८०९]0४ 71-8 ) 
द्चियत्ति 18 5 22 चरत्‌, 24 3 7 (च्न्कू 01 8) 
भ्रमो (0 बरी ). 

27 9४ 021 75 ००४. 97 -- < ) 179 7 महाराज 
(£ "बाहो ) --*) 18 73 संस्तूयसे; 71 21"-8 न 
भयते; 7" ख्यातो रणे, 0"-5 सश्रूयते, + निश्रेयसे , 
25 न श्रूयसे ( £" सधूयतसे ) 71 7 7 निलयम्‌, 1५ 
©५ [श}वयतम्‌; 0" स्यम्‌ ; © » सलयम्‌ (० ऽलयथम्‌ ) 
-- ५) & ० ` खदाक्य, 71 समग्र (£ असंद्य ) 
75 विक्रम, 7 -विक्रम (£" विक्रम.) 


28 °) 22 श्वस्वा मद्रेश्वरो चरी -“) ८4 8; 7 
(धष्न्वा 70) 9 ०) स (ण प्र) 

29 # 5 0 ( पणा ) 29०30 -- °) 0५ एष्य 
125 चच्रापतद्वै, 7 * तमापतत, 2 ® तदापर्तत 
8\ ० समरे (£ सष्ठसा) -- *) 7 प महद्‌ , 
> © वश्चनादू (¢ सुमहद्‌ ) 8 श्राल्यस्य सुमह 
ज्वरं ( ०) 7 सशल्यं सुमहाबरं -- ˆ ) 7 भायात 


मातुरु वीक्ष्य, 8 (४: ऽ ० ) महौघमिव दीरेद्ो, ए? 
०७२ {ल -- ५)§ पांडै, ए" पाडवा-; धः 
पांडव (६० पाण्डव") 


3ॐ0 3 5 ० 30 (५. ए] 29) --^) ए 


-- °) 7 2084 धर्मपुत्रो (0 
"राजो) 8: 7 महाव, 8 (पञ 5 ०.) युधिष्ठिरः 
(1० महारथः) - 7) ८4 25 20५ 70 0५5१8 त 
सप्तभिर्‌, 0 त्रिभिवणिर्‌ (० त्रिमिखिभिर्‌) 
अनिद्य" 


31 °) 7५ मद्रेश्वरो (० मद्रराजो) --*) 79 
निजघान (० भाज") --^) 7) ततः, 8 पुर (1० 
सुन ) एः शष्ठ (ण पष्टया) -- 4) 7५ 6५ विव्याध 
- ^) 8 2279 सु; ५५ [ल] (णच) + ॐ 
7५ 70 3 ८१8 स्नातौ (० सरन्धौ) ~ 7) 72 
[ई ५.4.11 


32 ° ) 8 2 महावाष्ो (४० "वाहुर्‌). -- ˆ ) 72 
रथं (ग वदा) 7" प्राप्य; ५5 प्राप्ता ("० प्राप्त) 
-- ° ) ए1-3 8 8 7 7५ 2121-3. ठ सम्य( 0203 "मि )पयत + 
* "पतत (0? "द्रवत ) - 7) 71 © मद्धराजममित्रहा- 
-- ^€ 3९, 8 18 


12 2 जु (10 च) 


405* आपत्नेव भीमस्तु मद्रराजमताडयत्‌ । 


सर्वपारशवेसखीक्षणेर्नारावैर्म्ममेदिभि 1 
ततो भीष्मश्च द्रोणश्च सैन्येन महता इतौ । 
राजानमभ्यपयेतामञ्सा शरवर्पिणौ । 
[ (२ 8) ५ 63 8 णऽ सर्प- (० सवै) -(7 5) 
&8 तत्तो भीष्म चद्रोणच ~ -&लिः [77९ 3, 08 प 
400* षष्प्नखिभिधिद्ा राजानमस्यपत । 
~ (1 4) 08 पुनस्तावस्यपयेताम्‌ (0९ ४४९ 7०7 1५17). 


2 अभिपेततत्‌ राजान (20 राजानमस्यपयेतां ) मद्राधिपति- 
मनसा, } 


[ 576 ] 


सीष्पवधपर्वं | 


सीष्मपर्वं 


[6 102. 6 


१०२ 


संजय उवाच । 
ततः पिता तव छर्धो निशितैः सायकोचमेः । 
आजघान रणे पार्थान्सदसेनान्समन्ततः ॥ १ 
मीम दादशभिविद्धा सात्यकिं नवमिः श्रेः । 
नङ्करं च त्रिभि्वाणिः सदद्व च सप्तभिः ॥ २ 
युधिष्ठिरं दादलमिर्बाहोरूरसि चा्ैयत्‌ । 
धृ्दु्नं ततो विद्धा विननाद्‌ मदावसः ॥ ३ 


| तोत्रेखि महानागं द्रोणं ा्णपुंगवम्‌ ॥ ६ 


तं द्ादशा्ेनङरो माधवश्च त्रिभिः शरैः । 
धृष्टदयुस्र्च सप्तत्या मीमरेनशच पञ्चभिः । 
युधिष्ठिरो दादशभिः प्रत्यदिभ्यतितामहम्‌ ॥ ४ 
द्रोणस्तु सात्यकिं विद्धा मीमसेनमविष्यत । 
एकैकं पञ्चभिबणिर्यमदण्डोपमेः शितैः ॥ ५ 

तौ च तं प्रत्यविष्येतां तिभिस्िभिरजिहभेः । 


> 
8.01 





33 °) 2" हो घोरं, 2: महाराज (० "घोरं ) 
-- °) 2 प्रवर्दत (५८ भ्रा) - “) 5 1 255 
दिशिम्‌ (गः दिदयम्‌) 7 ए शाधि (०८ लास्याय) 
--4) ४.5 8 021 001 014 7 8 तपमाने, 24 794 
7003 05 £ पठः, 05 तप्य, 2 ४ रुव (य 
्योष' ) 


(गण्ण्प्‌ छण अरप इ 0 य ~ 5ध्-कना णका) 
0प्प््णदु इए) प, 4 09 091 05 फट 
ण्य णण नवमेद्धि, 2 नवमे युद्धदिवसे, 8» नवमेष्धि 
सम्रामे, 2 नवम>+ 15 नवमदिवसयुद्ध, 7 62 4 
नवमदिवस, ४५ नवमेष्िके ~ 440४ १2786 08 
गाघारसैन्यपराजयः, 7 ७२ ५ युधिष्टिरयुद्ध, 7५ 1-8.४ 
युधिष्टिरदल्ययुद्ध -- 44 १० ( 8एप्ः 8, कण्व ०८ 
एणः) ए 94, 704 ¶ © 101 (२७ ग धट), 
५ (७ # ) 62, 76 100; व 28 + 103, 
713 102, 29 104 -- अगम ० 009 35, 
5 33 


102 


1 “*}) ८०3 सवं पिता(णा पष्ण्ण50 ); ए5 01.85 
¶ © पः पिवाम --*) ए» महत्सैन्यानू, ए 7. 
3 8 ध ७४ सदसैन्यान्‌ र 0७ परतप (७.8 "तप) 
( ०८ समन्वव- ) 


2 °“) 75 मीप्म (ॐ मीम) 2 च दद्भिर्‌ (6 
द्वाद) 8 मीप्मद्वाद्पिभिर्विष्वा (००८००९६) -- 2 
णण. ( पया ) 2-३०, 3 ज 2०-5> -- “) ह 
25 9 (६५८९६ 7) 8, 7» ०० ) विद्धा (० यारौ ) 
-- र) 82 $ 3 प्रप © + पचामि ( ० सप्तभि ) 


3 2 छ्य, ३०५, क ०. ऽ (थ ९1 2) 


-- °) 2०28 78 च नवभिर्‌ (2० दादुकाभिर्‌ ) 
-- °) 5 वसो" (९ चाहो) &' एण वचार्द" (णः 
ष्वा्पै ) ~ -6 €? 3, त्‌ ७४ १<^4१ 10८ 2, 1१1९ 
©-8 +९व्वद 1768 2-3 (फा १ 1 ) 0 405* -- र) 
4 741 91-3 धष्टुस्नस्‌, ४० "दुन (र शयु) 
8 त्रिभिर्‌ (£ ततो) + दृष्टा (ण विद्धा) --“) 
534 8 02 0 1248 8 ( €््ण्क४ 7) ननाद 
खुमदावर, 2" स ननाद महामना ~ ^€ 3, 
71 ७4 ¶९८द८ 11€ 3 ० 4089 


4 ^) ४०: द्वादल्ञारेर्‌, एः 8 204 10० 0 ५-8 
ष ८९.५ श््नाख्यैर्‌, 7" 7 शभिर्‌, 08 "दराहषैर्‌ 
(ण “शार्चैर्‌ ५७ ० &) 2 0 नुक पंचविंशत्या 
-- 4 4€त 4०, -ए+ 02. 8 2 1४8 


407* सहदेवश्च सप्तत्या पार्थश्च नवभिः शरैः । 


-- ^) ए ध्टयुष्न च, ८.२५ {7 © सहदेवश्च. -- 2) 
ए५+ 8 2 (ल्न्न्द 70 -3) सप्तामि" (£ पञ्चाभि-) 
१८०८०८6 4% फ ¶ } सहदेवश्च (० ष्टयुस्नश्च ) 


5 =) ह+ 8 7 च (0 तु) 5 सायं 
टरा (छः विद्धा) ~ 4६८ 5, 0 एप 5 गण 


4086 निरितैैवभिः दर. । 
नकर च त्रिभिर्वा 
{ (1,. 2) 03 15 त्रिषा (प तरभिर्‌) ] 


-- > ) 7५ © > भीमसेनसुखानपि, 7५ 1. 5 मीम- 
सेनमतादयत्‌  --“) ए 1 + प्प ७4 श्चुः (मः 
रितः) ५ यमदष्टोपमै सितै", 7५ यमददैरिवाहनत्‌ 


6 °) 7७ एश्तेषठ (म तौ ष्व) 
ए5 028 स, ४ लपि (० चं) 


8 ए खा 
६8 0८9 702 


78 [ 577 ] 


2३8 
1 


ऋणप 
1.1 

1 
[क य 
(~ 
न क 


6. 109. 7 ] 


सोवीरा; कितवाः प्राच्याः प्रतीच्योदीच्यमालवाः । 
अभीषाहाः शूरसेनाः शिबयोऽथ वसातयः । 
स्रामे नाजहुभीषमं व्यमानाः रितः शरैः ॥ ७ 
तथेवान्ये वध्यमानाः पाण्डवेयर्महात्मभिः । 
पाण्डयानभ्यवर्तन्त विविधायुधपाणयः । 

तथैव पाण्डवा राजन्परिवदुः पितामहम्‌ । ८ 

स समन्तात्परिघतो रथोपेरपराजितः । 
गहनेऽभिरिवोत्युषटः प्रजन्वार दहन्परान्‌ ॥ ९ 


सदहाभारते 


[ भीप्मवधपर्व 


रथार्यगारश्रापा्चिरसिशक्तिगटेन्धनः । 
शरस्फुलिद्धो भीप्मायिर्ददाह क्षत्रियर्षभान्‌ ॥ १० 
सुवणंपुदैरिपुभिरगाधरपधैः सुतेजनैः । 
कणिनालीकनाराचैग्छादयामास तद्वरम्‌ ॥ ११ 
अपातयद्जां मैव रथिनश दितिः श्रेः । 
यण्डतालवनानीव चकार स रथव्रजान्‌ ॥ १२ 
निर्मसुष्या्रथात्राजन्गजानश्वांथ संयुगे । 
अकरोत्स महावराहः सर्वशञखभृतां वरः ॥ १३ 





ण © 23 प्रयविष्यत -“) 2५ 


21, मरानादं 


79 5 प्रतिविषध्येतां, 
स्तोगरैरिव (†०८ तोचचै" ) 


7 ^) ए" सौवीरः, 7" सौवीर (ण सौवीरा) 
81 कितवः, 1 किवाः (80), 5 कितचै' (० 
कितवाः) ए प्राइया, 8 प्राच्या ( 0" प्राच्याः) 
-- ° )ए: प्रतीदयोदीक्षय , ४ प्रदीच्योदीच 8! 7ए० 1 
मारुका , २००७४ ऽ {88 माख्वाः ("ण मारवा } 
-- ° ) 7५1 5 अभी( 05 “मि )पदो, 728 ( एरधण€ छण 
४8 77 भट) 71 © 2 सभीपहाः (०५४ ^साः) (० 
पाहा) 2५1 श्रुरसेना (० “सेनाः ) ए ८ 1: ० 79 
भा( ए४ अ )मीराः सू( ए 13 72 श्रु )रसेनाश्च, 1 
अभमीरा शूरसेनाश्च --4) 78५ ए षम 2४ 2101 
2718 दिवयोथ, 1 दिवायोथ 28 "2 468 
वद्मातय- ( 7० "या ), 73 वसानय 1» दौयेयाप्यवसा 
तयः --^) 71 © #1-3 5 न जहुर्‌, ¶7 जघ्तुर्‌, 21५ 
पिजहुर्‌ ( छ नाजहुर्‌ ) 


8 °) 9४ 001 72 5 तथेवान्यैर्‌ , 21 तथैव ते 
+ 8 709 7: 5-8 महीपाला", "7 बाध्यमाना (ण 


वध्यमाना") -- °) ए 72 2 महारथ" (० शस्ममभि) 
ए५ 3 02 70 ० -8 नानादेश्षसखमागता --*) 44 &५ 
अभ्यपद्यत, 0७५ ४ "धावतं (1० "वसैन्त) --4) > 


२०-४ "युधधारिण , 7 “युद्धपाणय (£ “युधपाणयः ) 


9 °) 7 स समतास्सव्रृतो राजन्‌ (16०९710 ) 
-- °) 728 रथोधैर्‌ 7" ५५ भिवारि(&५ ^र)त , 7४ 
अपराजित (०८ "जित ) ए 5 रथौवेन पराजित, 701 
रयैरपपराजित , 2 रथौधैर्नापराजिव", 2 रथौधौयै 


पराजित  -- °) 75 महानभनिर्‌, 7" गहानभिर्‌ ( £" 
गहनेऽननिर्‌) ० ° इवोककृ्टः, ५1 75 इवासृष्ट-, 79 
हवोत््ट -- “ ) 71 परान्ददन्‌ ( 07 ४५८९ ) 


शि 10 °) ८ रयाक्चिगारश्च, 7४ रथाद्तागारष, 72: 
° रथारन्यगारद्ष.+ >\ तथारन्यगार , 25 रथारन्यगार , 


71 ७५ रथांगार' स, 7» 63 # रयाश्वगार- (४ 
रदा.) (0९ रयागन्यगारश) ६५ ०४९७ रथा" (०४३ 7 
९) 8 03 ( पण्ण्ट 5 9 ) 0० चापास्निर्‌, ४४ 
प्वापासिर्‌, 5 चापार्तिर्‌ (६? चापार्चिर्‌) 2 रथनागा 
पत्यादिः (9०) -- °) 71 दारशक्तिष्तेथन , 16 
7५ अति( 7 "थ )धाक्तिगददधतनै -- °) ए2 शारात्छुङिगो , 
7: श्रारः स्फुर्गो ८०: भीप्मार्धिर्‌, 7 भीप्मामिर्‌, 
८8 मीप्मोभिर्‌, 5 भीमाश्जिर्‌, 7" दीप्ताभिर्‌ -- ^“) 
21 दददे (० ददाह) ए8 ८ 7: क्षव्रियान्वहटून्‌, ६५ 
क्षत्रियान्युधि (£ क्ष्नियपेभान्‌ ) -- ^€ 10, 8 
108 


409* यथा हि सुमहानभि' कक्षे उरति सानिर' । 
तथा भीष्मो महाराज दिव्यमखखसुदीरयन्‌ । 

[( 1)618 तु (0 हि) # चानि (० सा") ] 
(9.1) “पुर्‌, 201 "पुपिर्‌ (६०८ "पुद्धैर) 
--*) ए8५ 32 70 3 गा््रपतरैः, 201 701 7: ५ 
गाधै(ग शद्ध )पत्रै , 2५ 7०4 75 8 गारध( ० र्द पचै , 
1 ¶ ©५ गृचपचैः + मावपयै 9 01-8 2011-3. 5 गृध्र 
पक्षे 0४ सुतेजनि', 2: "जसौ (८ "जने ) 
--°) 5 {9 ७3 कणे" (६०८ कर्णिः) 8००6 2188. 

"नागीक' (०८ “नारीक' ) 


12 & ए0 1 0 1१ -- °) 2०3 अपातयन्‌ 


४ 02 जुजाश्चैव, 8 3 ध्वजाश्चापि --*) 7 शीतैः 
(णप दिते) --°) ए 708 मंड, 73 मुडा" (ण 
ण्ड) 0० ०४६३ सुड (81० ) ५०४१ तार --°)8 स 
चकार ( ए प्ण ) §1 रथ ध्वजान्‌, 7ए०-2 7 + 
रथध्वजान्‌, 71 02 8५ तथा ध्वजान्‌, ४" -3 5 महा 
ध्वजान्‌ ( £" रथन्नजान्‌ ) 

13 °) 76 श्राजन्‌ (" राजन्‌) -- 0४ 771 15 
० (एषा ) 152 16 -- °) 8! ए 18 28 गजा 
( ए 3 "जा )धाश्वंश्च, "8 5 नागाश्चाश्वांश्च -- ^) 


[ 578 ] 


मीष्मवधपर्वं | 


तख ज्यातलनिर्घोषं विस्पूजितमिवाशनेः । 
निशम्य सर्धभूतानि समकम्पन्त भारत 1} १४ 
अमोधा ्यपतन्वाणाः पितुस्ते भरतर्पभ । 
नासज्जन्त तसुत्रेषु भीष्मचापच्युताः शराः ॥ १५ 
हतवीरात्रथाचाजन्संयुक्ताञ्चयनेदेयेः । 

अपर्याम महाराज हियमाणाच्रणाजिरे । १६ 
चेदिकारिकरूपाणां सदसाणि चतुद । 
महारथाः समाख्याताः इरपुत्रास्तसुखयजः । 
अपरावर्तिनः स्वे सुवर्ण विकृतष्वजाः ।! १७ 


8 ( €ष्०6]६ 2 24 ) सुमहा (ण स महाः) - थ} 
ॐ घोर (० सर्वं }) ° चर (० वर) 

14 इ 0८ णा 25 अप 14 (छह 70 पय 5; 
५९ 1 13) --) 25 2: "निर्घोषो, 7: “निर्घोष 
-- * ) 8 वि( 25 नि )प्छूर्जितम्‌ -- °) 28. ५ निशास्य 
6 समभूूतानि (£ सर्व॑") --4) 8 2 8 शा -9 5 
समकुपत भारत 


15 ५ 071 5 ० 15 (म्‌ ४1 15) -) 
2०2 द्यमवन्‌ + ए न्यपतनू, 2: 72 © षा © च) 
पतन्‌, >$ ह्ापतदू , 72 व्यपतन्‌ , 2 द्ाचरन्‌ (ण 
ह्यपचन्‌) -- °) & ०2 5 पेतुस्ते, 8 सयुगे ( ण 
पितुस्ते) 7 भरतोत्तम (० तपम) -- ^) + 
भमत, 52 मा सनव, 7° नासनत , 128 न सजत्त, 
7 8 ५ 2 + नासज्यतव --५) 8 श्रै (£ शराः) 
21 मीप्मचापच्युतः शर 


16 4 ८1 5 0) 16० (ध र 1 13) -) 
¶१© क्षय (ण हत-) ¬. हता, ©"-3 रणे (णः 
रथान्‌ ) -- " ) 0" सप्रयुक्तान्‌ ( "‰ए6पप८८१० ), =: 
समक्ताम्‌ ए* कवचैर्‌ (० जनेर्‌) -- ^) ए५ 
वभ्यण््ध 01 09 रणे राजन्‌ ( ० महाराज ) -- ^) 
71 ७५ त्रियमाणान , 7 हियमाणा, ५० द्रवमाणान्‌ € 
०-23 © महारणे (1० रणाजिरे ) - ^€ 16, 71 
1. 

410* मस्यपाज्चारकैकेयान्पाठयामास सयुगे । 

17 ^) 5५ चेदिकाश्री + 2 चेदिक्ाय- (£ चेदिः 
काक्षि ) 2" -कुरूपाणा , 9 -कर्याना (छर -करूपाणा ) 
-- °) 7 महारथा, & "रथ (ण शस्या) -^) 
79 75 कुदपुच्रस्‌ (० "पुत्रास ) ० © वनुल्यजा 

18 °) € व्याधितस्यस्‌, ए बादितास्यम्‌, 2 व्या 
दिताद्य (+ “स्यम्‌ ) 


सीष्मपर्व 


[ 6. 102 % 


संग्रामे भीष्ममासाद्य व्यादिताखमिवान्तकम्‌ । 
निमग्नाः परलोकाय सवाजिरथङ्कज्नराः ॥ १८ 
भमराक्षोपस्करान्कांधिदधसचकरांथ सर्वशः । 
अपर्याम रथात्राजञ्छतशोऽथ सदसरश्ः | १९ 
सस्ये रथम रथिभिशथ निपातितैः । 

शरैः सकवचेग्छिननैः पड्टिरोश् विशां पते ॥ २० 
गदामि्ंसरैैव निरसिरैथ रिलीयसैः । 


९. 


अनुकरयैरुपासङ्धैधकरेभमेश्च मारि ॥ २१ 


(1 


बाहुभिः कायैः सङ्गः रिरोभिथ सङुण्डरैः । 


19 °) 7०1 समम्मा्षेपस्करान्‌, 7 भप्माश्चोप, 23 
भम्नाख्योप"›, 26 भन्नाक्षोम', 7५ 6५ मन्माक्षाव, 
61 2 सभ्नाक्षाप, ओ 8; सप्नमोप (४ भस्माक्षोप" ) 
72 चेव (0 काश्चिद्‌ ) + सञ्मध्वजोयस्कराश्च --°) 
1ए8-5 ए1-8 7 1४ क सारद, ए 73 © मारिष (ण 
स्वश्च ) -- १४ ००. ( ४]. ) 19९-21> = -- ° ) ०9 
5 ००४ 00 + 8.18 महाराज (० रथात्रानय्‌ ) 
-- {1 ० 194 20० 


20 2 ०0. 20, 
१ 6५ 0५ 20-91 


एत ०ण 20 (५ र 1 19) 
-- ^) ४5 ©1-3 म्‌ रथयुगै ( 
रथैमैमै) --*) 05 पथिभिश्च (ण रथि") 7" रथिः 
मिरथ पातितैः -- °) ४ 0४ 71 01-8 5 सं- (गः 
खु) &8 78 छत्री, ५4 21 2५ 75 चि( ए 
ए छि) (८०८ चितै) & 7०: श्रे सवसनैशवकैः, 
7 दारैः सुकवचच्छग्ै, 83 (7 ©४ ००५ ) भश्ैश्च कवचै 


१ ५) 7०2 पटि( एण टि )सैश्व, 8 (ण ७५ 
०८ ) पदटसैश्च ( £" पट्टदोश्च ) 
21 7 ७५ ० 21 (ग र 1 19, 20) -°)& 


0 मुखुरेश्वैव + 8 786 सुदाडेश्चैव + ऋ 2 792 
[71 04 सिदिपारैश्च + 2052 2003 7257 5 सिदिवारैश्च = 
7 सुशक राजन्‌, 7 सुक्षखैर्वाणैर्‌ (० सुसरश्ैव ) 
-- ° ) 82५ 8 2 ( €रन्ट 0 -8 6) निश्चितैश्च (० 


निखिदौश्च ) 08 परस्यै, 28 दिवै शरैः (0 श्चिखी 
सुखैः ) ¢&"-ऽ निर्खिदौश्चैव भूपते -- “) ¬ सानुकपैर्‌ 


(ण सनु) 0५ 0" उपारौश्च, 7 पताकाभिश्च, 
9 अपाससैद (० उपा" ) --4) 52 मसैचकरे (ण 
प्छण्ड ), 01 छतरैम्िततैश्च, ७ चित्रमैश्च (यण 
चङेसैश्च) 8 (7 0५ ०८ ) भारत (£ मारिष) 
ए» चक्रर्मसैरमादारिवैः (४८), 25 भभनश्च सुमद्ाध्वलै 


22 >} 72&1 72 ह बटुभिः (० बाहुभिः ) य 
चित्रैः (८० खद्चै) --*) ट" सदाकुखे' (1० सङ्ण्डडै-) 
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ड 
1 


ॐ 
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तरत्रैरङुकितर् ध्वजै विनिपातितैः । 

चाये बहुथा छिनैः समास्तीय॑त मेदिनी ॥ २२ 
हतारोहा गजा राजन्याश्च हतसादिनः । 
परिपेतद्धैतं तत्र शतशोऽथ सहस्रशः ॥ २३ 
यतमाना ते वीरा द्रवमाणान्मदहारथान्‌ । 
नाशक्युवन्वारयितुं भीप्मबाणप्रपीडितान्‌ ॥ २४ 
महेन्द्रसमवीर्येण वध्यमाना महाचमूः । 
अभज्यत महाराज न च दौ सह धावतः ॥ २५ 


महाभारते 


{ भीप्मवघपर्ब 


आविद्धरथनागाश्च पतित्वजङ्रूवरम्‌ । 

अनीकं पाण्डपत्राणां हाहाभूतमचेतनम्‌ ॥ २६ 
जयानात्र पिता पुत्रं पत्र पितरं तथा । 

प्रियं सखायं चाक्रन्दे सखा दववलाल्छृवः ॥ २७ 
विघुच्य फवचानन्ये पाण्डरपत्रय सैनिकाः । 
प्रकी केान्धावन्तः प्रयद्दयन्त भारत ॥ २८ 
तद्रोलमिवेोद्रान्तद्धान्तरथङघरम्‌ । 

दद्द पाण्डुपुत्र सैन्यमार्तखरं तदा ॥ २९ 





¶५ दिरोमि" सष्टकदरै- -- ^) 7०४ सनुग्रैद्‌ 7 
सक्ुरित्रै्च; ए शगुरीयैश्च , 2५" भगुचित्रै्च ; 202 
लंगुर्ैश्च , 7, गुखिच्ाणीर्‌ (०८ भद्रश्च ) -“) 
78 5 2 मुरी (० ध्वयैदा) -- “) 14 याश्च 
( 0? प्वापश्च ) ॥१।। चहुभिश; 18 वहुर्दा (ण 
बहुधा ) --”) 2 समसखी्य च, 728 समसतीय॑त 


23 °) 7" हयारौहान्गजारोदान्‌, 8 गजारोहा गजान्ना 
(1१५ श्व्रा)जन्‌  --*) ०2 हताश्च, 7 गजाश्च 
(£ याश्च ) &1 7ए०-2 ५ 7 7०५ 1.4 6-8 हयसाः- 
दिनः, 79५ 71 25 गजसादिन", 2 हतसादिनं , 
खह सादिभि' ( £" हतसादिन' ) 8 हयाश्च ( ४ हयाश्च; 
7४-; हया ) एयसादिन -- °) 7 ५५ भभिपेतुर्‌ , 
©1-3 कति ( 0" परि) 81 तास्‌; ए0-> यास्‌; 
75 जवाद्‌ (णः दुतं ) + ४ 7५ प 24518 
न्य( ए५ ना )पतव गतप्राणा, 7: परिवचुदटुत राजन्‌ 


हॐ 8६५०205 6 102 24252" ९० ( कव = ००९४- 
81072] ९ 1 }) 05 6 65 34०66 


24 = (एण )6 55 34 - <) ¶ ५७ पतमाना 
(० यत्मानाद) ८8 5 100 79 71-5 [लपि, ¶6 
11५ हि (£ च ) "4 पत्तमानपते वीरा (8५). -- * ) 
&§1 ए0-3 01 ष प द्रवमाणा महारथा { 1८2 “थान्‌ ) ॥ 
111 "साणान्मदारथा  - & ए० 1 ० 24०.-१६४ 
„~ ° ) 6 019 न दरोकुस्ते ( {07 नाच्क्तुवन्‌ ) 173 8 
धारयितुं (£ वार") -- "“) 74 ¶7 © प्रपीडिता 
{7५ "त. ) ( " “प्रपीडितान्‌ ) 


25 =6 65 38 81 01 0० 25( ९ 1 24) 
-- °) ए9 01 78 महाचमू (0" "चमू ) 2" वध्य 
मानां महाचमू -- °) ६४ भभिघ्नत, 7 अभज्यत, 
5» अभित, 78 अमप्यत, 0 अवध्यत 0 महा 
साग, 7? "राजन्‌ (९ राज) -- 2) 4 द्वा (१ 

) ॐ» 75 ७५ 8 समधावत, ¶्' 014 सम( 7५ 


सह )घावत। (०? सष्ठ धावतः) 7 विद्रुताः सर्व॑घो 
दिद 

26 = (५४? })6 55 36 
26-@7 = 81 ए० 1 ० 26** (०५ र ] 24) 
001 7:58 भा({ 2५ भ )चिष्य, 2 भशापिन्न, 08 
भाविद्ध, 7" 29 भाविद्ध्‌ (1० भाविद्ध-) 721 
रथनागाश्च, 7 नरनागाश्च-+ 7 © + -रयनागाश्व- 
(६८ -रयनागार्श्च ) --*) 7 2 7० 7० 7,-8 पति- 
तघ्वजसकुरं , 7 पक्तिप्यजसमाफुरं ऽ पदातिध्यजङजरं 
(71 ७५ "वरुर्तकङ, + “ध्वजप्कुख ) - “) 1 
णतु यिद्ध सैन्य -- ५) ए ष्ठाभूतम्‌, 3 ( ९२०९४ 
¶ ) ह्ाहाकारम्‌ (० “मूवम्‌) >» मघेतम (7० "नम्‌ ) 
0 पाढवानामथाकरोद्‌ 


84 ०9 (1 ण्म) } 


--*) 


27 =6 58 ॐ ५ ०० 27 (नर 1 26) -^) 
६० (लय) फन (लव, 8 (ण [सुचर) --*) 
51 यया (1० तथा) --^) 7 73 प्रियः (० प्रिय) 
81 ह ०-2 21 पचाछदन्‌, ८४ सकरद, 72 चफ़द, व 
५७५ 28 षच चा)फद्‌;+ १५ शाक्रदत्‌ (70 ष्वाफन्दे )* 
-- 4) 72०४ (प ६9 1 {९२८} 0४ यथा (7 सखा) 
71 6* देव, 716 84 सैव (1० दैव) 7 सखा 
चेय प्रिय तया, 2» सखा देवरात 


28 = (९५४९ }) 6 55 38 
("0 विमुच्य) --“) 72५ 75 केल्या (०7 फेकान्‌) 
71 धार्यत", 7 धार्यत, © #; धाव॑त (9 "तः ) 
7५ प्रकीणकेदा धावतः --%) ए ४.४ 72 ® प्रत्यरर्यत , 
71 © 39 समद्टदयतव, 7५ 211 &- सप्ररङ्यव 5» ॐ 
7 (५५८४ 71-3 6 ) सर्वम (० मारत) 


-- ^) ए, 27 विमुक्त 


29 न (र्णः )6 65 39 
7 तत्कष्छोरम्‌ (१०८ तद्धोककरम्‌ ) 
© # इव ्नाचम्‌ (०८ इवोद्धान्वम्‌ ) 
-सत्रस् * 88 -सभ्रातम्‌ (०९ उद्धान्त ) 


-- ^) 7: हाहाकुरम्‌ 
51 ए1-3 इचोद्धात , 
-- ° ) §1 1०-3 
8 7 इव 


[ 580 ] 


भीष्मवधपर्वं ] 


प्रमन्यमानं सैन्यं तु दष्ट यादवनन्दनः । 

उवाच पार्थं बीमं निगृह्य रथमुचमम्‌ ॥ ३० 

अयं स कालः संप्रा पार्थं यः काह्िवस्तव । 
प्रहराम नरव्याघ न्‌ चेन्मोहयत्मयुद्यसे ॥ ३१ 
यत्पुरा कथितं वीर त्या राज्ञां समागमे । 
विराटनगरे पार्थं संजयसख समीपतः । ३२ 
मीप्मद्रोणयुखान्सर्बान्धार्तराष्ख सैनिकान्‌ । 
सानुबन्धान्हनिष्यामि ये मां योत्छन्ति संयुगे । ३२ 


मीष्मपर्व 


[ 6. 102. 87 


इति तत्छुरु कौन्तेय स्यं वाक्यमरिंदम । 
षत्रधर्ममसुस्प्रय युध्यख भरतर्पभ ॥ २४ 
इत्युक्तो वासुदेवेन तिरयग्दष्टरधोयुखः । 

अकाम इव वीमत्सुरि्द वचनमनवीत्‌ ॥ ३५ 
अवध्यानां धं त्वा राज्यं घा नरफोत्रम्‌ । 
दुःखानि चनवासे वा किं जु मे सुं भवेत्‌ ॥ ३६ 
चोदयाश्वान्यतो मीष्मः करिष्ये वचनं ठ । 
पातयिष्यामि दुर्ध धृ रुपितामहम्‌ ॥ २७ 





ए 88 4 003 3 98 -रयकूवरं, 81: 7: 
०1 रयरसंकुरु, 5 -रथ्कुडल , 1 ७५ -हयकुजर {ए 
-रवङुञ्लरम्‌) + रथकुजरस्कुर --*) 8४ 8.0 
दरछयुः (६? शो) ० “पुराणा (र "पुच्रख) 


कुंजर, 


30 = (षः )6 55 40 --°) ए 72 7\ ७4 
अ(एः भ)भिद्यमान, (3 62 27 -3 5 प्रसद्य; 6.8 
प्रतु" (1०? प्रमज्य ) 01 § (€म८६]५ ४4) सर्दैन्य (६० 
सैन्यै तु) --*) 7 शवोच (०८ उवाच) ४ वाच 
(८ पार्थ) 


3 च (०८ ) 6 85 41 ए०प्८ 31, 26 108 
श्रीभगवानुवाच --* ) एः य पार्थं (ण ०5१); 
ग ७ ५ प्राथिचः, 7: प्रार्थयत्‌, ५० पार्यं यत्‌, 03 
पार्थिव (०८ पार्थयः) ४ 2-3 8 व्यया; इ तया 
(८ वव) -“) © व्राष्र ("ण प्रर) + 8 
0०४ 0. [खसिन्‌, 20५ {लसि; ए [नख (प्ण 
[भोदै) -“) ए५ नच (्ण्नचेनू) € ४०2 
-मौद्यच्‌ (० मोदात्‌) ४७.८५ 8 1 70 2*-5 विमुद्ध 


(85 ४ 024 “व्यच (ण प्रसुद्यसे) 7: मा मोहमुप- 
न्यास्यक्षि, 8 भीप्मायादवशोभिने. 

32 3० = (ष ) 6 55 42 -- > ) ए? यस्त्व- 
न्या, ८४ 5 219 04 यच्चया 3 वात, 75 वीर, 


1 084 चख (० वीरं) 
र्धा, * वदा राजा, 
४ तया राज्ञा (£ स्वया रात्ता) 
{८९९६ 01 -४ ८ } तात (० पार्थं ) 
च श्छण्वत- (£? समीपच') 


33 38“ = 6 55 49 --°) ए वीरान्‌ (०८ 
सर्वान्‌) --33> = 6 65 43० -- °) ए: हरिष्यामि, 
09 हनिष्याम (६० "घ्यासि ) --*) 8 > यो (ण्ये). 
कष्य मा(प्मप्मां) 2: युति (६८ योत्सयन्ति) 03 
४ 8 सगरे (० स्युगे) 0: यदि योस्म्यवि सयुगे 


--*) ८8४5 0:3८ पुरा 
8४ 002 0४1 8 रान्ना तेपा, 
--*) ६: ठ 7 
--2) 8 5 745 


34 34५०-6 5४ 43 


-- ^) 78 ५ त (० पच्‌) 
-- ° ) 71 सद~ (० सल ) 


ए 3 पित्तामह (६७ 


जर्रिदम) श ४४ मर्त्यं वाक्यविद्रारद -- 6.€ः 34०५, 
ए 76४08 38 ~ ए४ 2 कण 34"-354, (२-३ ० 
५4९ 


-- °) 81 ए०-+ 7" पुरस्कृय (६० भनुरुष्लय ) 
--“)8 22 70 21461 8 चिगतज्वर (५6 25 30"), 
75 पुरूपपेम, 22 पुरूपो मव (६० मरवर्षम ) 


ॐ &8 3 छण 38 (५ ए 1 84} पा छण, 
39०-36° 8० 35, 9 2०5 सजय उवाच -- ° } 
© इव्युक्ते, * इस्युक्वा (7०? दस्युतो ) ~?) एषा 
विर्यगुष्टिर्‌, 1 भवाग्दष्टिर्‌ € भयोक्षज', 75 मधो- 
सुख; © 8 भर्दिम (€ मधोसुड ) --*) 7 स 
तु (प इव) 


36 001 ० ३6०० (५ ₹ ] 35) 8०८ 36, 
6 12८ ०8 भुन उवाच -*)8 यपूना च (८ 
सवघ्याना) --*) 8 च (ष्वा) ५7 © + 
नरकोपम › 261 नरकोत्तरे, 20 1 (3 ५ ) "तस, 
८५ "कतरम्‌ (४५ 1० ४९४} 1 राज्य प्राप्य मघुदम 
-- ° ) ©-8 सुखानि (ग दुःखानि) ४५ ४» वनवासे 
ष्व, 01 सेन, ५ सेवै, @-5 2 ४-; सोवा (ण 
शेवा) --^) +न, 03० तु (णः जु) 28 
79 05 8 ४18 ; स्याक्कृव (0५ ते), 0 [अद्य ङतं 
(० सुकृत ) 


37 ॐ = (शणः )6 55 46 
४ 0126 नोदय (९ चोदय) 8 2 हपीकेड; 
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ततोऽश्वात्रजतप्रख्यांधोदयामास माधवः । 

यतो भीष्मस्ततो राजन्दपमर्ष्यो रदिमवानिव ॥ ३८ 
ततस्तत्पुनरादृततं युधिष्ठिरबलं महत्‌ । 

द्र पार्थं महाबाहु भीप्मायोचयन्तमादवे ॥ २९ 
ततो भीष्मः इरशरष्ठः सिंहवदिनदन्य॒हुः 

धनंजयरथं शीघ्रं शरवपैरवाकिरत्‌ ॥ ४० 

क्षणेन स रथस्तस्य सहयः सहसारथिः । 

शरपर्पेण महता न प्राज्ञायत किंचन्‌ ॥ ४१ 
वासुदेवस्त्वसंभरान्ते चै्॑माखाय सातः । 
चोदयामास तानश्वान्वितुतान्मीष्मसायकेः ।॥ ४२ 


महाभारते 


[ भीप्मवघपर्बं 


ततः पार्थी धलुगु्य दिव्यं जल्दनिखनम्‌ । 
पातयामास मीप्मख धनुम्छिचा चितः यरः ॥ ४३ 
स च्छिन्नधन्वा कार्यः पनरन्यन्मदद्नुः। 
निमेषान्तरमात्रेण स्यं चक्रे पिता तच ॥ ४४ 
विचकर्यं ततो टो््या धलु्जलदनिखनम्‌ । 

अथाख तदपि शद्धधिच्छेद्‌ धनुरैनः ॥ ४५ 

तस ततपूलयामास राव शतनोः सुतः । 

साधु पार्थं महाबादो साधु इन्तीयुतेति च ॥ ४६ 
समाभाप्येनमपरं प्रमृद्य रुचिरं धयुः । 

मुमोच समरे भीष्मः रान्पार्थररथं प्रति ॥ ४७ 
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भीष्मबयपर्व ] सीष्यपरव [ 6 109 55 
अदर्ययद्वासुदेबो हययाने परं बलम्‌ । युगान्तमिव इर्बाणं भीष्मं यौधिष्ठिरे बले । 


मोान्दर्वञ्छरांस्तख मण्डलानि विदर्शयन्‌ ॥ ४८ 
दयमाते नरव्याघ्रौ मीष्मपार्थो शरक्षतौ । 
गोवरृपानिव संरन्धौ विपाणोष्टिखिताङ्कितौ ॥ ४९ 
वासुदेवस्तु संग्क्ष्य पार्थस्य मृदुयुद्धताम्‌ । 

मी्मं च शरवर्षाणि सृजन्तमनिशं युधि ।॥ ५० 
प्रतपन्तमिवादिलयं मध्यमाय सेनयोः । 
चरान्वरान्िनिघ्न्तं पाण्डुपुत्रख सैनिकान्‌ । ५१ 


नामृष्यत महाबाहुमधवः परवीरहा ॥ ५२ 
उत्सृल्य रजतप्रख्यान्दयान्पार्थसखय मायि । 
छर्धो नाम महायोगी प्रचस्कन्द महारथात्‌ । 
अभिदुद्राव भीप्मं स शजग्रहरणो बली ॥ ५३ 
प्रतोदपाणिस्तेजस्ी सिहवद्धिनदन्युहुः । 
दारयनिव पद्यां स जगतीं जगतीश्वरः ॥ ५४ 
क्रोधताग्रे्षणः कृणणो जिषांसुरमितदयुतिः । 





2 70 17 4 
“माप्यैनम्‌ ) 


"माप्यैव (४० 
5 73 सं 


॥ 01 प्रग 
3 0 


"भाप्यैवम्‌, 214 
7248 प्रम (7०८ अपर) 
समाप्यैवमपरं  ) ए वख्वद्रह्य कारक , 
समपर धनु (51०) ~ 88 ०८ 47 -48? 
4748" = -- 4) = (प्प )6 55 57 


48 = (ण्णः }) 6 5 उ गूध 00 48; 58 
छ्य 48० (०.५1 4) °) एय प्र जा 55 इय 


वानि (¶ः "न ), 29 इयानेव (ग ययने) -) 
८2 1 ४578 मोवीङ्वन्‌ ("० मोघान्‌) - क, 
54 8 702 3 4 ८5 निद्रयन, ५ 5 ©28 


272 ५ व्यददरायन्‌, 2001 1.4 71 8 + व्यददयत्‌, 
च्च दर्धीयन्‌ (८ विदर्भः) 2: मडलानीव दरदायन्‌ 
49 = (णः )6 55 60 ४) 0 मीष्मपार्यौ 
सुनिश्चितो, ए भीमपार्यो सुविक्षवौ ( ५०), ~ऽ 8 
1४ प (00) एए व्ण ) 0-8 तो भीव्मशरविक्षवा 
(3 5 5 श्वीक्षिठी, 72 703 [ ण्ह ] 05 विक्षतौ ) , 
7; भीष्मेण दारवीक्षिदी; 7" ७.4 ४ ताबुमौ शरवि 
शतो, 7 ८४ ताबुमौ शरवी( © "वि )क्िती, © 
मीप्मख दारविक्षतौ -- *) 7 © ॐ नर्दुघौ (ण 
मरच्यौ ) - 4) ए०४ 72 व @ आ०-5 चिपाणो- 
छेखनाकितौ, 1.2 56 62 8 विपाणीटेख( 68 "खि)ना- 
किरी, 2 व्रिपागोद्धिखित्ताविव -- ^. 49, 236 
( ०, 11०९5 8-9 } 10५ 
411* तत्त प्रवदते रद्र सम्रामो रोमदर्पण । 
पाण्डवाना च मुख्यस्य ऊुरूणा प्रवरस्य च । 
ठारमात्रे विकर्षन्तौ वाबुमी रणककदौ । 
घनुपी ददसुष्टी वावुभौ पौत्रपितामदी । 
इयाम परितेनासौ सगम ग्रयद्मोभत । {5 ] 
गद्भायसुनयोयंद्रलखयो- परविसचर' 1 
पार्थनामाद्धिवा बाणा. पेतुमी्मस्य वक्षमि । 
निर्गुणाना कृवन्नाना मनासीव हि साधुपु । 


भीष्मसापि ततो वाणा. पेतुर्जनवक्षपि । 
महादेवपरिप्राप्ठघुर्िं्या जिगीषवः । [{ 10] 
{ (~ 2) 08 प्रसु्यम्य (णः च मुः) ] 

50 ° ) ¶‡ वासुदेवस (०? "देवस्तु ) --* ) ४8 7४ 
0901 25 6 7८ © 8 गा गटुयुष्यता , 5 72 टुता 
युधि 22 उदुधन्विनः; 7 ७५ खदु युष्यतः (० युद्धः 
ताम्‌) “)7 भीप्मतु, 79 त भीष्मं (० मीप्म 


च) --4) 76 सुचतम्‌ ( ०" सजन्तम्‌ ) 


51 °) एऽ मष्यमारेन्धमेवयो' (9०) -- °) 701 


वरान्वीरानू्‌, ¢ परान्परान्‌, 73 6"-> ४ परान्वरान्‌ , 
©+ वरान्परान्‌ ( ०" वरान्वरान्‌ ) 

52 °) 7 भीष्मो (£ भीष्म) --) 27 मार्य 
(वः) 82 23 परवीरहा - ^€ 51, 8 
4 © ता 3 1४5 


412* वासुदेवस्तु सकरद्धो रोपालज्वार सयुगे । 


53 °) 7४ मारिषः (० प) -*) ५ 8 79 
०८ 24578 वासुटेवस्त( 29 "व तमतो योगी, 21 
क्रोधादेव महायोगी --%) 9: प्रस्कद्य च, 72 पचस्कय 
7 ७ ४ रयोत्तमाव्‌ ( ८ महारथाव्‌ ) -- “) 7 8 
तु, 76 ४ (ण्स) --7) 5 हरि, 7४ 
वर ( 0? वी ) 


54 ५) ए8 7५ ७8 1 8.5 स्यनदनू ( 0 विनदन्‌ ) 
°) © पालयसि, 7 धारयन्निव (£? दारः) 
2" पाठान्या, 1 22५ पथ्या -“) ५ © जगति 
(0 ती) (ण जगतीं) 51.2५ 002 7168 वप & 


22 3 5 जगदीश्वरः, 182 75 जगतीश्वर, 128 72 + 
"तीपति 
55 ^) 7 क्रोधरक्तै' ( £ फ्रोधतान्ने' ) -- ° ) 7५1 


[ 583 ] 


€ € 4589 
8. 106 59 
7०6०106 57 


१. < 
[# ५ 
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ग्रसन्निव च चेतांसि तावकानां महादवे ॥ ५५ 
दृष्टा माधवमाक्रन्दे मीष्मायोचन्तमाहयवे । 

हतो भीष्मो हतो ीष्म इति तत्र स सैनिकाः। 
क्रोशन्तः प्राद्रवन्सर्वे वासुदेवमयान्नराः ॥ ५६ 
पीतकौरेयसंवीतो मणिर्यामो जनादेनः। 

्युञयमे विद्रवबन्भीष्मं विद्युन्माली यथाम्बुदः ॥ ५७ 
स सिंह इव मातङ्ग युथर्षम इवपभम्‌ । 

अभिदुद्रा तेजश्ी विनदन्यादवर्षभः ॥ ५८ 


महाभारते 


[ भीष्मवधपर्बः 


तमापतन्तं संप्रेष्य पुण्डरीकाक्षमाहवे । 

असंभ्रम रणे मीष्मो विचकर्ष महद्धनुः । 

उवाच चैनं गोविन्दमसंभरान्तेन चेतसा ॥ ५९ 
एदयेहि पुण्डरीकाक्ष देवदेव नमोऽस्तु ते । 

मामद्य सात्वतश्रेष्ठ पातयख मदादवे ॥ ६० 

त्वया हि देव संग्रामे हतस्यापि ममानघ । 

श्रेय एव प्रं कृण ोकेश्युभ्मिनिदैव च । 
संभावितोऽसि गोविन्द त्रैरोक्येनाद्य संयुगे ॥ ६१ 
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यूथपम) ८ हवौपध, © ® नरर्षभ, © ्वादृतं 
{० ुव्थेमम्‌) 7० ¬ यूथपर्पमयूथप; + यूथप 
मरतषंभ ; 22५ यूयषैमरतषंमं , 7? यूथपो यूथप यथा, 
78 7५ यूथप यूथपम (73 "म) --°) द 87 
( ५८०९४ 192-8 6) घेगोन (०८ तेजस्वी) -- ° ) 01 7 


८५ ५४8 निनदन्‌; 7» विनदद्‌ 7" पुरुषोत्तम ( ६०२ 
यादवषभः ) - -6 € 58 3 8 5 15 


41 ७५ यथषम (ण 


2 मोद 


413* प्रतोदपाणिर्भगवान्छयुश्चुमे यादवर्षमः 1 
यथा्युनार्द य्न्द्रममावास्या दिवाकरः 1 
[ (1५. 1) 2 गरुढध्वज (10 याद्रव्धम-) ] 


5 ^ ) 7 © भायात न्तु (7० भापतन्त) --*) 
० 2 ससन्नम, 72 समभ्रम (51०), एए 72 ८ भसंन्नमो 
2 भसम्नमाद्‌, 25 भसन्नमचू 8 असन्नमेण (22 “जेण 
प ) भीप्मोपि -- 4) 8 72 मदाधनु (1० महद्धनुः). 
~“) 2159 ८8 7 ( ६०९०६ 01-3 0) सैव (ए दैनं) 
-- 7) ८५ 7: व्वक्षुपा ; 28 24, तेजा (ग चेतसा ). 


60 5९०८ 60, ५ 108 भीष्मे उवाच -- ) व्र 
© ५ वासुदेव (० देवदेव ). -- °) 7० ¬ ममाद्य; 7५ 
भाग्य (0 मामद्य) ०5 साष्वतः श्रेष्ठ 23 ममादिः 
सत्वतधरेष्ठ (न०पण्) -- °) 25 महारथात्‌; ”" ममा- 
वे ( ०" महाव ) 


61 °) 73 05 [भ)पि (£? हि) 
(०? [घ)पि) --^) एर दैवत, 0: परत्र च (४ 
दैव च) 8 7५ 0772, ४१8 रोके मवति सर्वेत. 
¢ ०९ सर्वतः -- 7) 7 ¶ 1:-8 5 "नापि; 7 
'प्यय, 25 नाम, 78 "क्ये चाय (7० "क्येना्य) "1 
७५ सशयः (0 सयुगे ) ~ ^६€ः61, 23 72४ 7: 
12 8 ( प्रणा 5८6 ॐ ) 15 
414* प्रहरस्व यथेष्टं वै दासोऽसि तव प्ानघ । 
[252 मे (० वै) 28 वेद्राव (0? चानप) ] 


00 € 0 णात्‌, 128 9 78, 
415* निुणेनापि तोप्रेण घासुदेव कतं सम । 
यो योगिभिश्च दुष्माप्य स धाताय॑मिहागव- । 


[ (7, 1) 78 पौत्रेण (० तोश्रेण ) , ४०१ मगव्रुपङ्त मम 
(फएलपापलप्०) (प चाल एतः गा) ~ (2. 2) 
08 खदुर्ैय (०९ च दुष्प्राप्यः) ] 


--") 0 [आच 


[ 584 ] 


भष्मदधपर्वं |] सीप्मपर्व [ 6. 102 70 


अन्वगेव ततः पाथस्तमयुद्ुय केशवम्‌ । 
निजग्राह मदाबाहर्याहभ्या परिगृह्य वै ॥ ६२ 
निग्रचमाणः पार्थेन कृष्णो राजीवरोचनः 
जगाम चेनमादाय वेगेन पुर्पोत्तमः ॥ 
णर्थस्तु विष्टम्य बरलचरणो परवीरहा । 
निजग्राह दृपीकेनं कथविदरमे एदे ।। ६४ 
तत एनयुवाचार्तः क्रोधपयाङ्रेक्षणम्‌ । 
तिःचतन्तं यथा नागमञुनः परवीरहा ॥ ६५ 


निचर्तख महाबाहो नानतं कतंमदैसि । 
62 £€{07€ 62, 120 "०5 सजय उवाच ५) 01 
क्षन्दघायस्‌, €्-१ सन्वगेव ("5 10 {९८४} -- ` ) 


२५ 8 01" 70 05-3 नममिद्द्य, 721 द्यभिद्द्राव, 
3 + तदद्य (10१ नमनु ) 7 0१ साधव (५7 
डेदाचम्‌) -- ^) 7; विजयो (० निजग्राह) 7: 
नषाणाह्‌ 4) व @ः-+ सुजाभ्या (10 याटभ्या) 
अ1-:६ ष्(ध्प्व) 


63 °) य यृद्यमागः, + विमृद्य --“) 82 
79 जगाम वनम्‌», 2 22 7071 70:-. 1 $ जगासवेनम्‌, 
श्रः जगामेय तम्‌ (०८ नयाम चनम्‌) 5 1०-> लास्थाय 
{19 क्ादाय) 4) 05 जनास (० तेनेन) ॐ 
85 पुर्पात्तम 

64 ˆ“) 70 रणेचै (10 उणा) - 19 7: ०ण 
{9६} ) 6४^-6 -- < } 29 श्रुपी' (0 हपी ) 

65 ० 7: ० 65 (ल \ 1 64} ~ <) 91 
2: 4 23 002 03 7 नत पुचम्‌, 7 तत्तश्चनम्‌, 135 
त सदनम्‌, 2 त तदरवम्‌, ++ त तुं चनम्‌ (0 तत 
एनम्‌ ) 020 [सय, 2 [इद ७1 8 [भात्त, 


0: [सर्मा (0 [लाः ) ~ `) 82 ५ 002 आ+ "क्षण 
(07 "क्षणम्‌ ) ~ 52 ० (9). ) 654 * ) 8०९ 
{85 निश्वमन - ° ) ‰8 8 704 72473 ॐ 


प्रणयामस्वा (8 चा)» ०० 701 5 प्रणग्रात्तथा> 
2५ श्रणयाट च" ( ०" परवीरहा ) 2 प्रणयात्म सुद्धदटच 
ध्र: प्रणयादजुनः सखा 


66 एर्घ०£ 66, 75 108 करुन उवाच -- °) 3 
मादेव (19 नाद्रेत ) ©: वक्तुम्‌ (†०" क्तुम्‌) -- °) 
पि जण (पषा } प्न्य मीति छदाय ण ८० हनिष्यामि 
29 67 7५ योम्म्यासिति (०? चो-म्यामीति ) 


67 ए. गण प ८० हनिष्यामि 2 67* -- °) 


| 


य्या कथिवं पूव न योत्छामीति केशव ॥ ६६ 
मिथ्यावादीति लोकर्त्वां फथयिप्यति माधव । 

ममेष भारः सर्वो हि हनिष्यामि यतव्रतम्‌ ।॥ ६७ 

शपे माधव सख्येन सस्येन सुकृतेन च । 

अन्तं यथा गमिष्यामि सवरणं शतुकर्॑न ॥ ६८ 

ययैव प्य दुरे पामानं महात्रतम्‌ । 
तारापतिमिवापूर्णमन्तकराङे यद्च्छया ॥ ६९ 

माधवस्तु घः श्रुता फल्युनख महात्मनः 
नकिंचिदुक्त्वा सक्रोध आरुरोह रथं पुनः ॥ ७० {। 


4876 
105 25 
103 79 


256 सिध्या वदति, 7 मिथ्यावादी च (£ "वादीति) 
823 8 002 0 25 शः लोकास्‌,  & 2५+ लोके 
(0 सेकम्‌) 2 त्वा स्वा) --") ए+,2 
04 0028 कथयिष्यति (22 "प्यामि) °) 18 
ममेह, 3 समदि, फ ममैव (० सममेष ) &§ ० 
स्वस्पोपि, 7" 0५ ग सर्वोपि (० सर्वोहि) 79 
© ममेप मा( ५ भ)रत' सर्वो --^) 8 १ प्च 
23578 पितामह, 23५ महाव्रत (0? यतव्रतम्‌) 


68 °) 18528707 647 केव (0 साधव) 
8 {०-2 वाक्येन, 2 5 0" -3 ¶ 6५ भ सद्येन, ए 


3 ५ 0 2+-8 शसेण (० सख्येन) ५) ए 
मुख्येन, 0" वाक्येन; ¬ सुखेन, 28 ¶१०५ 
सख्येन (0 स्येन ). ॐ: सुद्टतेन च -- *) © 


घष्टम्‌ (0 भन्तं ) 1५ ©"-8 सद्य (0 यथा) 
४ 0701 05 &1-8 >12-3 5 करि (0 गमि) ५) 
€1 1८०-+ ॐ 02 शचयुकषे(ए शशरो)ण,+ एष्य "कर्पंण 

702 23 9 "सुदन, 75 "कन, © सद्य माधव 
(० दराश्रुकदौन ) 


69 °} ए० अय चै (० स्यैव) 75-5 5 दः 
8४ दुर्धर्ष °) 7: 18 5 हन्यमान (० पालय) 
8. ए 0 ( व्यन्ट 08) 12 प “रथ (0? “धतम्‌ ) 

“ ) 71 0४ [्ल]पू्वम्‌, © [सापूर्णम्‌ ( ४७ 29 पट } 
79 उारापचिर्थथापूण॑म्‌ -- “ ) 78 पर्॑काखे (०? अन्त" ) 


70 ६०८ 70, 26 1018 सजय उवाच ->) 
13 72 ७2 तद्‌ { 107 ।२॥ ) गनं ) -२2-, 8 7 फाल्गुम- 
(ए "णस्य -- ^ 70०, 4 @ 1४ 

416* भभवत्परमभीतो ज्ञात्वा पार्थस विक्रमम्‌ । 


--“^) 8 8 8123 7 (र्पकः 0५) (णः न). 
18 7: (2 सक्ुद्ध (1० सक्रोध ) 


74 [ 585 † 


© § 4476 
€.& 106 75 
# § 106 74 


6 108 71] 


तौ रथस नरव्याघ्रौ भीष्मः शांतनवः पुनः । 
ववर्ष श॒रवपेण मेधो वृ्वा यथाचौ ॥ ७१ 
प्राणांथादत्त योधानां पिता देवत्रतस्तच । 
गभसिभिरिवादिखयस्तेजांसि शिशिरायये ॥ ७२ 
यथा रुरूणां सैन्यानि वभज्ञ युधि पाण्डवः । 
तथा पाण्डवसेन्यानि यभञ्न युधि ते पिता ॥ ७२३ 
हतिद्धुतसेन्यास्तु निरुत्साहा विचेतसः । 
निरीक्षितुं न शस्ते भीष्ममप्रतिमं रणे । 


प] ^) 0 5 ४85 नरव्याघ्र 7" तौ नरस्थौ रथ 
व्याघ्रौ --८) 7८ श्ं्तनव (ण दांतः) -- ^) 78 
जव्पत्‌ ( ०" वचर्पे ) 1७ शरवर्षाणि --%) 19 ९ 
9 चृषट्या मेव (ण ("०50 ), 16* मेघो वृष्टिम्‌ 
(8-6 01-8 6 पर 7{1-3 ६ दवाव (+ 03 2 "छे, 
71 "ट ) (£ यथाचरौ ) 

72 ° )}) 149 4 8 0४४ 770 08 प्राणानाद्‌( 0 8 
ध, 208 "दुत्त, 2५1 05 भ्राणमादत्त 9 (©०९४ 
4: ) योधाना --°) 79 2 गभस्िरिव चादिल 
-- 10 णण 774“ -- 4) 1९५ तेजोभि, 7५ 
४9 पयाति, 7 जलानि ( ०" तेजासि ) 8" ए प्रत- 


पन्यै स्वतेजसा, 7" प्रतपरस स्वतेजसा, 15 प्रतपन्सेन 
तेजसा - ^€" 78, 81 76043 {5० 


73 & ०4० 73 (ण ०.ण्‌ ए 1 79) --४ ) 
ए2-5 7 7 (€0९ु४ एव ) प ४ अभयजुर्‌ ( 2 वीभत्सुर्‌ ) 
(0 बभञ्ज ) ए*- ए 4 09 1224 6-8 त्‌ 1 ६-5 
पाडवा › 2५" 7 पार्थिव, 7५ 7" पार्थिवा, 7: 
फारगुन (0" पाण्डव ) -- 10 7001 705 ० {3० 
-- *) 2 तथैव पांड़सैन्यानि -- °) 75 7४ 14 वभ 


चर्‌ (० गभञ्ज) ए भारत (८ ते पिता) 
-- ^ 78, 1४ २९५१5 (6० 


74 ए0 ०णा प 4००८ (५ 1] 72 ) 
-विक्रात' (7० "विदधुत') 7 'सेनास्तु ( £ "सैन्यास्तु ) 
१9, इतेति प्रदुता सेन्या, ए 7, इता विप्रह्ुवा सेना 
-- ˆ) 0" निरस्साद (भ "हा ) ४ विवेवा + 
५6 हतोजस ( छ" विचेतस ) - )71 © त (णः 
ते) -4) 7; भीष्म प्रति महारणे --&§1 1 2 108 
वरटि पथ 06 7४3 लः 75० 


417* कुर्वाण समरे कर्माण्यतिमानुपविक्रमम्‌ । 


-- ^) 7 


महाभारते 


[ भीष्मवघपर्वं 


मध्यं गतमिवादिखं प्रतपन्तं खतेजसा ॥ ७४ 
ते वध्यमाना भीष्मेण कालेनेव युगक्षये । , 
वीक्षाचक्र्महाराज पाण्डवा भयपीडिताः ॥ ७५ 
त्रातारं नाध्यगच्छन्त गावः पङ्कगता इव । 
पिपीरिका इव श्चण्णा दुला बिना रणे ॥ ७६ 

महारथं भारत दुष््रधषं 

शरौधिर्णं प्रतपन्तं नरेन्द्रान्‌ । 

मीष्मं न रङ्कः प्रतिषीशित्ं ते 

-- ? ) 1९० 2 प्रतपन्त्रै ( ण प्रतपन्त ) 


75 &1 1९048 76० कष्टः 79, (2, गलः 13 
-- ° ) ८०2 कारेन च (णः नेव) ए+ 8 


( ९०९४ 018 } द्रातक्रोथ सहस्रदाः -- 4.6 75०, 
06 1058 417 -- ° ) 81 {०1 महात्मान, + 
^त्मान', ५ “राज (£ "राज) --“) ए; 9 


75 भीष्म, 79 युधि (णि 
9 23 1115 74 8-8 178 


पार्थिवा (£ पाण्डवा) 
भय ) - ^£ 785, 


418* तथा पाण्डवसैन्यानि द्वान्यमाणानि भारत । 


[ 4 द्रव" (0 द्रान्यः ) ] 
0 ४०€ (द्राः प्रणत, व्र क4+ 1४8 कलाः 76 


419* वध्यमाना रणे चापि मीम्मेणामित्रकर्िना । 


76 ^ ) ५ 7 नाध्यगच्छतो , 8 नाधिगच्छति (1171-5 ऽ 
त, + तो) -°)7 © + गजा (० गावः). 
7 पकार्दिता ( ८ पद्कगवा ) 7 निरयस्था यथा नरा 
--“) 08 पिपीरुका, 8 पिपिरीका ऽ यथा ष्णा 
(४९), † © यथा पद्यां -- ° ) 17०-> 75 बलिना (६ 
ना)  ए४ 78 दुर्यला बकना ( एऽ कजिनो) रणे, "7 
© वध्यते ( 7 स्द्यते, 0 > मथ्यते, 68 मत्ते ) बल 
वत्तरे -- ^€ 76, 7 & 108 

420* तथैव योधा राजेन्द्र भीप्मेणामित्रघातिना 1 
समरे दिता स्वे पाण्डवा खद खयै । 


77 ^) 81 ए दु्पकर्पं (एय "षै), ६, 'सुय्रकर्मा, 
3 2४ 0 11 ए-3 दुप्प्र(० दुप्र)क्प (18 “प्य), 
7५ क दुप्प्र्टन्य, © दुष्प्रघर्पण --*) ® ए०-: 
दारौधिन ( ए, "नां ), 2 शरीविण- 7० ° प भ्पसर्त र 
11 खे तपत (® प्रतपन्त ) ए नदा, ए 8 द, 


{ §1 1९1 करम नि (णः कर्माण्य॒त्ि" ) | 33 8 र 7 ©+ "द्रा (६ नरेन्द्रान्‌) -- 2) 0 शारा 
-- 81 ए णय 74 ॥ छ्भि, ४: दारार्चित (६० विष) 76 सुय (ण 
-- ˆ) + कख (८८ मध्य) खयम्‌) 15 3 3 इवापतत (०८ "“तपन्स्‌ ) 
[ 586 ] 


आीष्मवधपर्व ] 


शराचिं दर्यमिवातपन्तम्‌ ॥ ७७ 
विमृदतस्तखय तु पाण्डुसेना- 
मसत जगामाथ सदस्ररश्मिः । 


दति रीमदहाभारदे मीष्यपर्यणि द्यधिकराततमो.ऽध्याय ॥ १०२ ॥ 


सीष्मपर्व 


[6 108. 


ततो बलानां श्रमकर्षितानां 
मनोऽवहारं प्रति संबभूव ॥ ७८ 





१०३ 


सज्यं उदच्‌ । 
युध्यतामेव तेषां तु भास्करेऽस्तमुपागते । 


78 °“) ० ¶्: चिश्रूदतम्‌्‌, 7८ विमदंयस्‌ (1० 
चिगद्वच्स्‌) £ हि (ण् तु) †. 7; ० पांड्वा 
नाम्‌, 7: पाहुमेना, ५: पाड्मैनिकाय्‌, (० पाण्डु 
सेनाम्‌) --* ) 5 गतश्चाथ (1० जामाथ ) -- टि 
76०४, ¶ @ 1 105 

‡21* ततोऽपि मीप्म सवलः समन्या 
पय गारयत्पाण्डुसुनान्दारौचै" 1 
उधान दैलान्सुखदा मदावलये 
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संध्या समभवद्धोरा नापश्याम ततो रणम्‌ ॥ १ 
ततो युधिष्ठिरो राजा संष्यां संदच्छ्य मारत । 
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वध्यमानं बरं चापि भीष्मेणामित्रघातिना । २ 
ुक्तशसं पराृत्तं पलायनपरायणम्‌ । 

मीष्मं च युधि संरब्धमतुयान्तं महारथान्‌ ॥। ३ 
सोमकांश्च जिवान्ट्षटरा निरुत्सादान्महारथान्‌ । 
चिन्तयित्वा चिरं ध्यात्वा अबहारमरोचयत्‌ ॥ ४ 
ततोऽवहारं सैन्यानां चक्रे राजा युधिष्ठिरः । 
तथैव तव सैन्यानामवहारो क्षभूत्तदा ॥ ५ 
ततोऽवहारं सैन्यानां कृत्वा तत्र महारथाः । 


महाभारते 


[ भीष्पजघपर्वं 


न्यविशन्त हुरशेष्ठ संग्रामे क्षतविक्षताः ॥ & 
भीष्मखय समरे कर्मं चिन्तयानास्त॒ पाण्डवाः । 
नाकमन्त तदा शान्ति भशं भीष्मेण पीडिताः ॥ ७ 
भीष्मोऽपि समरे जिला पणण्डवान्सह सखये; । 
पूल्यमानसतव सुतेरवन्यमानश्च मारत ॥ ८ 
न्यविश्षरछृरुभिः साधं हृ्स्येः समन्ततः । 

ततो रात्रिः समभवत्सर्वभूतप्रमोहिनी ॥ ९ 
तसिव्रात्रियुखे घोरे पाण्डवा ब्रृणिमिः सह । 
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सृद्धयाय दुराधयां मन्राय सुपाविशषन्‌ ॥ १० 
आत्मनिःशरेयस सवे प्रप्रकारं मदावसाः । 
मच्रयामासुरव्यग्रा मनरनिधयकोविदाः ॥ ११ 

ततो युधिष्ठिरो राजा मन्रयित्वा चिरे प । 
वासुदेवं सयुदधीक्ष्य वाक्यमेतदुवाच ह ॥ १२ 

परय कृष्ण महात्मान भीष्मं भीमपराक्रमम्‌ । 

गजं नलबनानीव विगररन्तं बरं मम ॥ १३ 

न चयेन महात्मानयुत्सहामो निरीकितम्‌ । 
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रेिद्यमानं सैन्येषु प्रवृद्धमिव पावकम्‌ ।॥ १४ 

यथा घोरो महानागस्तक्षको वै वियोल्यणः | 

तथा भीष्मो रणे इष्ण तीक्ष्णशस्रः भ्रतापवान्‌ ॥ १५ 
गृहीतचापः समरे वियु्वश्च रिताञ्खरान्‌ । 

राक्यो जेतुं यमः कुद्धो चज्रपाणिश्च देवराद्‌ ॥ १६ 
यरुणः पाशभद्वापि समदो वा धनेश्वरः । 

न त॒ भीष्मः सुसंङृद्धः शक्यो जेतुं महादवे ॥ १७ 
सोऽहमेर्वं गते कृष्ण निमस्ः शोकसागरे । 
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आत्मनो बुद्धिदौब्याद्धीप्ममासाय् संयमे ॥ १८ 
यन॑ यास्यामि दुर्ध श्रेयो मे तत्र दै गतम्‌ । 

न युद्धं रोचये दृष्ण हन्ति भीष्मो हि न; सदा ॥ १९ 
यथा प्रज्वलितं वद्वि पतंगः समभिद्रवन्‌ । 

एकतो मृत्युमभ्येति तथाह मीप्ममीयिवाच्‌ ॥ २० 
क्षयं नीतोऽसि वार्णेय राज्यहेतोः पराक्रमी । 
भ्रातरथेव मे शूराः सायकैर्भृ्षपीडिताः ॥ २१ 
मत्कृते ावसौदाद्राज्या््रेशनं गताः । 
परिष्धिष्टा तथा कृष्णा मत्कृते मधसदन ॥ २२ 
जीवितं बहु मन्येऽ जीवितं द्य दुरभम्‌ । 


महाभारते 


[ भीप्मचधपर्वं 


जीवितसयाद्य रेयेण चरिष्ये धर्मद्ुत्तमम्‌ \। २३ 
यदि तेऽ्टमुग्राद्यो आरादमिः सह केव । 
खधर्मस्याविरोषेन तदुदाहर के्चव ॥ २४ 
एतच्छत्वा चचस्तख कारुण्यादरहुविसतरम्‌ । 
प्रत्युवाच ततः कृष्णः सान्त्वयानो युधिष्ठिरम्‌ ॥ २५ 
धर्मपुत्र चिपादं सं मा कृथाः सलतसंगर । 

यख ते भ्रातरः श्रा दुजैयाः शवरुखदुनाः ॥ २६ 
अयनो भीमसेनश्च बाय्वश्रिसमतेजसो । 

माद्रीपुत्रौ च विक्रान्तो त्रिदद्ानाभिवेश्वरो ॥ २७ 
मां वा नियुद्ध सौदादधिोत्ये भीष्मेण पाण्डव । 





-- “ ) 78 विमप्नः (० नि) 


19 ^) ८ 7; गोर्षिद, 7० ° दुर्धषं (ण दुर्धपे) 
-- °) + 294 772 018 © #उ-5 द (ण्म) 81 
यत्र ( 0" त्र) [3 ५ {021 002 14 578 9 प5-6 
मे (६ पै) 7) यादव, ८ वेगतः (० वै गतम्‌) 
18 8 गत्ति (० गतस्‌) --°) 71 योद्धु (प युद्ध ) 
ए०-४ 2 7 (९५९४ 08 ४ 8) 8 रोचते (0 श्ये) 12 
ध मद्यं, © मीम (० छ्ृष्ण) -“) 75 इता 
(10 हन्ति) 2218८ [ऽ]पि(णः हि) 


20 “) 1 पतगा (£ शग) ८8 2285 "सम 
भिद्धुत', + "सिद्व, ६८ "चिश्चुतः, 7५ "भिटुवन्‌, 
701 04 ता 69 4 9 इ “मिट्रषत्‌ (1० “भिद्रवन्‌ ) 
-- ६6 ०9 2022 -- ^) 7५ त इ( 18 चर्‌) 
च्टेत (0 शम्येति) - °) 8 21947 1१७ ओ 
मीप्ममेविवानू 7; तथा मीम समेयिवान्‌ 


(8९८ # ) 


21] 6 ण्ण 21 (भ ₹ 1 20) -) 72४ 71 
(पण ५8 19 1९५) 05 [ऽमृ्ि, 208 हि (० ऽसि) 
-- ° ) 72 7 पराक्रमन्‌ (०? "क्रमी ) -- “) 7» सर्वा , 
©: वीरा (० श्चूरा ) --°) 2 साक चैर्‌ (£ साय 
कैर्‌) "४ श्ुषावीक्षिता, ७ "ताडिता, 2 "विक्षता 
(10 "पीडिताः } 


22 ८ ० 290 (५ 1 20) -- ^} 11 
यच्छते, ५५ भक्ते ( £» मर्ते) ४४ "सौहार्दे --*) 
194 9 724 ण +-5 8 राज्यन्रष्टा घन गताः, 1४ 
102 : राज्यध्रक्ष समागताः -- °) 2 71 7: परि 
क्षिप्ता (० "छ्िष्टा) 22 द्ष्ण ( ०? क्ष्णा ) 


23 <) 08 ह (ण उ) ~ 2) 8 स्वथ, 4 





चाथ, 2 श्बृदा, 79 ॐ-8: दहि सु-(0 दद्य) 
§1 76 टुरब॑र (0 दुखंभम्‌) -- *) 2 2986 व 
५ [लाव , 1८: चि, 1 [सर्-; -,८ [सम्य 
(ण [लद्य) & 9 द्रोप च (#०र दोपेण) --“) 
¶1 034 करिष्ये (0? चरिष्ये) 3 चतस्ुत्तम 


24 °) 28 2४ 001 20: माधव (£? केदाव) 
~ 1९0-2 ०, (क ण])) ) 24" -- °) 08 स (प्स्व) 


1६8 [भ)]वन्नेपेण, ए" 72: [न]वरोधेन, ०४2 2 चिते 
धेन --4) ए, ८ 7:2८ स्वसुदादर, 8 7 (९८०९४ 
11-3 ० ) दित ण्यादर, 7 तसुदार 75५ 82 2 0 
साधव (०? केडाव ) 

25 201८ 2, 1५ ४5 सजय उवाच -- ^) 19 
3 02 10 0५618 एव (0८ पतत्‌) एः 0: एव 


मुक्तो ( ए “क्त्वा ) वचम्तसमै 
दादयत 


26 23€०7€ 26, 6 ¶1 6194 2705 श्रीभगवानु~ 
वाच (71 62५ ० उवाच); 68 श्रीकृष्ण, रध 
वासुदेव -- 0: ० 26 -- ° ) 11 धर्मपुत्र; 8 
"राज (0 पुत्र) मा, 76 (ण स्व) 
-- * ) ° सलयचिक्रम , 7५ स्मलयसगरे (8७), "2 75 
सलयस्रगर , 0 सत्पराक्रम, ©> सल्यसगर ( 0 “सगर ) 
एऽ कधा सदयपराक्रम -- ^) + 702 75 यस्यैते ( ०२ 
यस्ते) ए, स्वे (०" श्यूरा) - ^) 8 ए ाचरु- 
सृदनः, 8 6-3 "कद्रान, 5 2 “सूदन, ०6 
"मदना, 1 ७५ 21-8५ -कर्दना, 7 श्क्रसूयुना 
(0२ दाघ्ुसूढनाः) ए दारा श्राञुनिपूदना 


-- *) 7 कारण्य यदु 
-- 72 7९045 9न्व आ प्ट (5८८ # ) 


27 ^) 7 नो वासुदेवश्च , _ ¢* "नो वायुश्च 
- ° ) 0 धीश्वरौ, (3 ७ + इवाश्विना (०५ दवेश्वरौ ) 
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तत्प्युक्तो दहं राजन्किं न इरया महाहवे ॥ २८ 
हनिष्यामि रणे मीष्ममाहूय पुरुपर्यभम्‌ । 

पश्यतां धार्तराष्राणां यदि नेच्छति फल्गुनः ॥ २९ 
यदि मीप्मे हते राजज्ञयं पश्यसि पाण्डव । 
हन्तास्म्येकरथेनाय ईरुडद्रं पितामहम्‌ ॥ २० 

पश्य मे विक्रमं राजन्पहेन्द्रस्येव संयुगे । 

विगयुश्वन्तं महास्नाणि पातयिष्यामि तं रथात्‌ ॥ ३१ 
यः शतु; पाण्डुपुत्राणां मच्छबुः स न संक्षयः । 


28 81 प15810द् 77०0 28 प्‌ ४० 287 १०४ १४९ 
+ 1०5४ ग -- ^) ए5 नियुज्य (१०८ नियुद्धक््व ) शय 
एः सौदार्याद्‌, 125 सोहार्दाद्‌ 7" लथ चा मा नियुक्व 
स्व॒ --*) ए" यौोत्छ, ७२ 218 5 योक््ये ( ०" योत्स्ये) 
7 भीष्मेण ख पाडव  -- 5 @-3 ० (ष्णा ) 
28०३0 -- < ) 781 स्वस्रयुक्ते „+ ॐ तस्मयुक्तो १६९ 
8*-+ 7 ( 6८४ 11-8 ) मषाराज (० शह राजन्‌ ) 
--&§ 0 1 ०. (0४ ) 830 --%) एऽ च, 
एण्य क नु (४ न) 

29 एव प्णञ्डाणद्ठ 81 01 5 दा-8 छण १०८०५ र] 
28) --*) 8 स्व नरपैमे, 7० पुरूपपैभः, 7: 8 
7 ७४ भरतर्षम 72 लाह्यश्च नर्पम -- °) ह 
यदिच्छति च, 75 ४: यदि नेच्छसि, ॐ यदि नेच्छति 
६ 2-४ 8 (81 एा15518) 7 (९०८९४ ४) फाट्युन (8 "न) 

3ॐ0 छा प्ण &1 ० 1 ० 30*, 5 &-8 
0 300" (०६ र 1, 28) --^) ४+ अद्य (70 यदि) 
ए+ ए2-+ 008 7 ¶ ८५ 2 वीरे, 22 0 
04 $ 8 21-3 5 वीर (० राजध्‌) £; स्वत्परयुक्तो द्याह 
राजन्‌. ( = 28०), >; यदि भीष्मस्तु हतव्यो -- ° ) & 
ए ०-2 7४4 पडमामि, 2 पङ्यति, >+ पर्यतु (10 
पयसि) ण मारत (४५ पाड्वा ) -- ^) इता 
स्म्येकरणे" , * हता दयेकरथे* --“ ) 128 ८1 0: ब्ध 
कुट (८ कुरुचर ) 7" 7 ॐ महाय (६८ पितामदम्‌) 


31 1 प्प ए6 ००७ 31 -- °) ६8 पदयाम 
(णप पदयमे) -- °) 0: ४8 “सैव (०८ "खेव) 
ॐ: विग्रहे (० सयुगे) -- ^) 7" भ्यसुचत, 8 
विमुचन्सु , 7 विसुचामि ॐ ० 7 दारान्भीन्म (10 
महाख्नाणि) --“*) 08 वात्रथान्‌, 4 त रथान्‌ ¢ 
पाचविष्ये महारथान्‌ 

32 ए 8 11 ० 32 = -- र ) 25 यच्छश्रु 
--") ०५ मम द्तरुर्‌, ए" ख मच्छगरुर्‌, ६8 ज 0 
$? स्मे चारुर्‌ (० मच्छ्यु स) वृ © * च (्ण 
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मदर्थां भवदर्था ये ये मदीयास्तमैव ते ॥ ३२ 

तव भ्राता मम सखा संबन्धी शिष्य एव च । 
मांसान्युत्कृय वै द्यामञना्थे महीपते ॥ २३ 

एष चापि नरव्याघ्रो मत्कृते जीवितं खजेव्‌ । 

एष नः समयस्तात तारयेम परस्परम्‌ । 

स मां नियुद्ध राजेन्द्र यावद्रीपो भवाम्यहम्‌ ॥ २४ 
प्रतिक्ञातपरुपण्व्ये यत्तत्पार्थन पूर्वतः । 

घातयिष्यामि माङ्खयमिघ्युख्सख संनिधौ ।। ३५ 





न) -- 6 ० 32 --*) ४ मदीया ( ०" मदार्था ) 
९2 + 82-+ 7 ( व्म्न्कृध 2-3, 28 ० }) भवदीया 
(८ भवदधप) 7 ७249 ते (ण्ये) 71" तवार्थौ 
हि समभ्येति -- °) 0५ 1 5 मटर्थास्र (£ मदीयास ) 
42 0 01.3 ¶1 618 त्रैव , (6४ तदैव ( 0 तत्रैव | 


33 1 15810 -- °) 06 वा(प्ण्च) --<) 
703 7५ 8 ("५ 7 ) मासानुक्कृय ( £" मांसान्दु" ) 
1० वै टध्याम्‌, ए 5 8 ( एव प्णशण्डु ) 0५ 9 05- 
78 दास्यामि, 7५ ४४ (र ९ ) दाखयेद (£ वै 
दाम्‌) ए 7 प्रियान्प्राणानह जयाम्‌, 71 च पुरस्कृ 
दया वै, 7५ अह दि जीषित जष्याम्‌, > सालक प्रदा 
खेहम्‌ --*) ० ‡ ५ भ्जुनार्थ , 8 (51 प्ण ) 7 
( दन 11-8 6 ) फा( + फ )स्गुनार्थे 1८» पराक्रमी 
(0 मष्टीपते ) 


34 81 7138810 -- ° ) 8 2 चापि (० चापि) 
&' ० नरश्रेष्ठो, ए “यष्ट, 5 “न्यान्न (६० "व्याघ्रो ) 
--°) ४ मदर्थे, 2५ 701 0; ममार्थं (० मच्करे) 
--^) 5 9 मे, 71 बः, 78 नौ (1० न्‌) 28४ 

च 
समय, 0० समयस (०७ > ५८८४) -- ^) ए; मास्यैन , 
71 तारयेम", 8 तारयेव, 7 68 ५ रमयेम; 78 
सारयाव, ५५ रमये, 2 ॐ सारयाच ; "+ तारयेय 
-- ^ धल 34, 76 74८०८ 34 = -- ^ ) 01 नियुद्ध 
(10? नियुङ्क्ष्व) ५८5 8 भदवे, 7 राज्ञो 
(० राजेन्द्र) 1: ४ मा समाचक्ष्व रज्र -- ^) 
2 + ठ (51 पण्डु) 00 0 78 यया योद्धा, 88 
याचदीयो, 7 प्रतियोद्धा, 7\ 9 यावस्सम्नो , ४ यदि 
जीवो, 21+ यावसीवो (० याचह्रीपो }) € ५४९ द्वीपो 
(४5 1 ९४) 7 यावद्धीन्म वधाम्यह 


35 एष पणाशाः 6 72 ० 35० --°) ० 
181 05 उपवे, 71 बह चित्य, 8 उपञ्व्ये, 6०१ 
"शम्ये (५3 19 ५९०८) - ४०) 87 © धीमता 0 
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परिरक्ष्यं च मम तदचः पार्थख धीमतः । 
अनुज्ञातं तु पार्थेन सया कायं न संशयः ॥ ३६ 
अथ वा फ़ल्गुनसेष भारः परिमितो रणे । 
निहनिष्यति संग्रामे भीष्मं परपुरंजयम्‌ ॥ ३७ 
अद्रक्यमपि इ्ाद्धि रणे पाथः समुद्यतः 
िदकान्वा सथुदयुक्तान्सहितान्देयदानवेः 
निहन्यादैनः सस्ये कि भीष्मं नराधिप ॥ ३८ 
विपरीतो महावीर्यो मतसखोऽल्पजीवितः । 


महाभारते 


[ मीष्मवधपर्व 


मीष्मः शांतनवो नूनं करत॑व्यं नावबुध्यते ॥ ३९ 
युधिष्ठिर उवाच । 

एवमेतन्महाबाहो यथा वदसि माधव । 

सवे येते न पयसिस्तव वेगनिवारणे ॥ ४० 

नियतं समवाप्डामि स्वैमेव यथेम्ितम्‌ । 

यस्य मे परुपव्याघ् भवानाथो महावलः ॥ ४१ 

सेन्द्रानपि रणे देवाज्ञयेयं जयतां चर । 


त्वया नाथेन गोचिन्द किय भीष्मं महाहवे ॥ ४२ 


पूर्ववत्‌, + पृच्छत (0? पू्चैत ) - <) 8» 7४ 
001 08 ण © 7 पात (0 घात) - 4) ५ ए 
(81 70155128 ) 79 70 *-8 7 ७9 हुति रोक, 1५ 
दव्यदपास्य ( 9०); 1 गृत्युखोकसय ( "0" इत्युदकख ) 


36 21 7125510 ~ <) ए0 1 20५1 028 परिरक्ष 
(0 “रक्य) 2 + 8 (81 18818 ) 12 0 0५-8 
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न्मतद्‌) 5 परिरक्षत मद्ाक्य, 7 परिरक्षे समक्ष 
तु ९० ५५५९ तावत्‌. -- °) 7ए5 पार्थसैव च धीमतः 
-- ^) ए8 16 भनुक्ताते तु, ९6 702 7168 "तातेन, 72 
सतश्च, 19 “जातस्तु (0 "तात तु) ४*+ भनुत्तात 
स्ववा तेथे -- 4) 2 करिष्येह (० मया कार्य ) 7७० 
1: असशय (16 य )» 1 78 5 नसंदाय 


ॐ ए पणाञशणह -- °) & फटगुणयेष + 0 23 
ए ( ए पाडडयड्‌ ) 9 (कण्ट 24) ५ 5 फोाल्युनयेष 
(० व), 169 ५ फ्गुनसैव --) 78 5 7: 6 
साग, © मारं, ©+ वाण (5० भार्‌ ४ 20 1६४ ) 
8015 8 0५ परमितो, ५५ परिमित; 2 "मिते, 
0० "मित्त (५५ 771 ६६६) -- <) 1९६४ 2» 6४8 
निहनिप्यामि, 233 ५ 7 02 20४5178 स हनिष्यति, 
7४ निहनिष्यति -- ^) 78 भीष्म, 72० पाथै (श्ण 
नीम) 18 23५68 परपुरेजय, 7071 "जय, 71 
7: ४ परमटुजेय, ५० परपुरचय 


38 1 "01590 --^) 6४ निखेपम्‌ (०८ घ 
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फ तु (५ किमु ) 1 नराधिपः, 72 “धिप 43 12 पा15817 -°) 7: न ट, (८ न तु ) 
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न त॒ त्वामचरतं कतुगत्सहे खार्थगोरवाद्‌ । तदयं सहिता गत्वा मीष्ममा्चु नरोत्तमम्‌ । 

अयुध्यमानः साहाय्यं यथोक्तं ऊरु माधव ॥ ४३ रुचिते तव वार्णेय भरर पृच्छाम कौरवम्‌ ॥ ४६ 
समयस्तु छतः कथिद्धीष्मेण मम माघव । स वक्ष्यति हितं वाक्यं तथ्यं चैव्‌ जनार्दन । 

मच्रयिष्ये तवार्थाय न तु योत्ये कथंचन । यथा स वक्ष्यते कृष्ण तथा कर्तासि संयुगे ॥ ४७ 
दुर्योधनरथं योत्खामि सलमेतदिति प्रभो ॥ ४४ स नो जय दाता च मचसख च धृतव्रतः । 

स हि राञ्यख मे दाता मच्रस्येव च माधच । वालाः पित्रा विहीनाश्च तेन संवधिता वयम्‌ ॥ ४८ 
तसदेवत्र्त भूयो वघोयाया्थमात्मनः । तं वेत्पितामरह वृद्धं हन्तुमिच्छामि माधव । 

भवता सहिताः सरव प्च्छामो मधुखदन ॥ ४५ | पितुः पितरमिष्टं वे धिगस्तु धत्रजीयिकाम्‌ !॥ ४९ ० 
19008 
स्वात्र, 7: चार्थ"; +~-3 ४ सखा( ५ च्व )यैकारणात्‌, -- 02 ० 46 -- 4) & ०० 70 वषच्छामि 
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संजय उवाच । 
ततोऽतरवीन्महाराज वार्ष्णेयः कुरुनन्दनम्‌ । 
रोचते मे महावाहो सततं तव भापितम्‌ ॥ ५० 
देवव्रतः कृती भीष्मः परक्ितिनापि मिदैहेत्‌ । 
गम्यतां स वधोपायं प्रष्टं सागरगासुतः । 
वक्तुमरईति सलं स त्वया पृष्टो विशेषतः ।॥ ५१ 
ते वयं तत्र गच्छामः प्रष्टं ृरुपितामहम्‌ । 


महाभारते 


[ भीप्मवधपर्वं 


प्रणम्य शिरसा चैन मरं पृच्छाम माधव । 

स नो दाखति यं मतरं तेन योत्छामहे परान्‌ ॥ ५२ 
एवं समन्त्य वै वीराः पाण्डवाः पाण्डुपूर्वज । 
जग्धुस्ते सहिताः सरवै वासुदेवश्च वीर्यवान्‌ । 
विय॒क्तसस्रकवचा भीष्मस्य सदनं प्रति ॥ ५३ 
प्रविश्य च तदा भीष्मं शिरोभिः प्रतिपेदिरे । 
पूजयन्तो महाराज पाण्डवा भरतर्॑म्‌ । 





494* यस्याङ्के श्री डित निय वाच्ये च परिवाधिता । 
अखाणि विधिवचचैव शिक्षितानि जनार्दन । 
त हन्तुसु्ता कृष्ण राज्यदैतोवैय युधि । 


--°) [९8 5 3 हि, ह 8 (51 ८1381708) 08४ > 
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61 8 ततो दुखतर नु किं (= 6 28 364) -- ^. 
49, 71 15 


495* सलय वृदस्यतेर्वाक्यं देवानामग्रत' किं । 
भापित गुरुणा पूर्वं तञिवोध जनादन । 
सुच्र पितरमासाद्य पिता पुत्र च मानद । 
राज्यार्थे घातयेदेव क्षश्रधम" सनातन । 
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प्रणम्य दिरसा चैनं भीष्मं शरणमन्वयुः ॥ ५४ 
तालुवाच महावाहु्भीपष्मः इरूपितामहः । 

खागतं तव वार्णेय खागतं ते धनंजय । 

खागतं धर्मपुत्राय भीमाय यमयोस्तथा ॥ ५५ 

किं कायं वः करोम्यय् युष्मसप्रीतिविवरधैनम्‌ । 
स्बत्मिना च कर्तासि यद्यपि खातसुदुष्करम्‌ ।॥। ५६ 
तथा वुवाणं गङ्ख प्रीतियुक्तं पुनः पुनः । 


426* श्वरणोपगदान्गृद्य परिप्वज्य च पाण्डवान्‌ 1 
मूर्ति चैवाुपाघ्राय णङ्कमारौपयत्तद्‌। । 
वाप्पपर्याङखुख ` स्स्व पाण्डु पुन पुनः । 


[ (7 1) 78 
प्वल्य ) 
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6 <) 25 कायंवा, 23 7५ 29 0421१58 चा 
कार्य, 70 च का्य( णि ध्ध5 }) -- 5 ०य 66 
५). 7 (€स्न्छूध 5 6) युष्माक श्रीतिवघेन (24 


नः); युप्मदीतिवर्धन (8ण्णफटा6); 4 युष्म 
द्ीतिविवधन , © युप्मद्धीतित्रिवधंनाव्‌ -- ~^धथ 
56५, &‡ 175 


427* युद्धादन्यत्र दे वत्साः ओीयन्ता मा विदाथ । 


) 72 सर्वागम्य; 2 स चात्मना, 25 5 सर्वा 
त्मनो + ए 7४ 70 04818 7 2 5 [मपि 
2 हि, अ8५ वि (८ च) - °) ठ 23५7 
00 7578 यद्रुपि (70 यद्यपि) 


57 ए०€ 87, 12 0 105 सजय उवाच - <) 
1. वत्तु, ६४ 2 86 पर्वे, 5: 21 ( 5४7 ४ ) 
४-5 ततो , 7 ५ 211 (०६ ) ति (० दया) 5 
हुत ( ६० श्वुचाण ) *) 7५ प्रीवियुक्तः, © 
प्रिययुक्त ( म ग्रीवियुक्त ) ९) 8 02 70 9८8 

राना (० वाक्यं ) 7: घर्मन्ञो (० दीनात्मा) --") 
2० धर्मराजो (छ चपुत्रो) 8 ०० 2 7457 


सीष्मपर्व 


उवाच वाक्यं दीनात्मा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ५७ 
कथं जयेम धर्मज्ञ कथं राज्यं रमेमहि । 

प्रजानां संक्षयो न स्या्कथं तन्मे बदामिभो ॥ ५८ 
भवान्दि नो वधोपायं त्रवीतु खयमात्मनः । 
वन्तं समरे राजन्विपेम कथं चयम्‌ ॥ ५९ 

न हि ते सृष्ष्ममप्यस्ति रन्धं इरूपितामह । 
मण्डलेनैव धयुपा सदा दर्योऽसि संयुगे ॥ &° 


भ्रीतिपूव( 5 702 युक्त ) मिदं वचः - ~प 6, ह+ 


428* यथा प्रच्छसि सामय कथ तन्मे च वा विमो । 


58 2847076 88, ° 1८8 युधिष्ठिर उवाच ५) 
85 7 27 -8 5 जयेय (६० म) 5.8 709 1 7 
स्वस ( £” धर्मत ) ° ) 2 जयेमहि, 5 रूभा 
महे *)० प्रजाया (० ना) + 2 24 791 
04 518 सद्रायो, 02 ५ 64 तुक्षयो, "५6.82 
ष्व ( 214 घ्व ) क्षयो (५ "य ) ५) ए छण (पमा ) 
प्ण तन्मे एए ० कथ (22 59) ० वदाविभो 
ए५ 5 7043 70 71.24 6१6 746 बद्‌ प्रभो, 62 
०० , + सदा विमो (£ वदाभिभो) 8 4 226 
तन्मे वद पितामह 


59 एर 0्प ए 1० क्रय (2०59) (1 68) 
-- °) ५1 भगवान्हि नो ( ४27०); 2 यथा 
पैव, 7: भर्वास्वावठ, 6 भवानपि, 1" भगवन्ि (०? 
भवान्हि नो) ° ) ए? 5 अद्रवत्‌, + धवीति (० 
ग्रवीतु) 1 अ्मवीहि स्वमात्मन ~ ") ६4 5 72 
77 + 578 वीर्‌, स्वां हि, 28 72 © तात (0 


राजन्‌ ) -- °) 2० ©8 चिपयेम, 7 विषष्ठाम, > 
न जयामि, प विजयेम (८ विषद्ेम ) एः कर्थं जय , 
५ 7{1-+ कथचन 

60 °) एए 79 021 8 किः मे (णः से) एष्य नदि 
ते सुक्ष्मसथ स्वर ( ४एकाप्पट० ) ५} ८8 5 705 4 
छिद्र, 7» घतं (810) ( 07 रन्ध्र ) *)& 0 
सवारन, 2 सतार्णेन (0? मण्डलेन ) 5 7: © 
[दाव (ग [एुव) #1-5 ऽ घमुष 4) ए ०-3 


दङ्योपि , 78 ( प्म 5०८ » } द्यति ( "० दस्योऽसि ) 
88 ए 108 70 0४ 48 1 © सदयसे (5 ७४ ते) 


सयुगे सदा ( ए सथा, 5 ¬ 8 © वदा), 7 सदा 
स्वं स्यसे सधे, 7 श सयुगे ( १५ 2५ "क्तो ) इृदेयसे स 
(79 चदा 


[ 595 ] 


[6 108 60 


८64 
8 £ {07 65 
हि 6 10 हह 


तरि 
© © 


6 108 61 ] 


नाददानं संदधानं विकर्षन्तं धनुने च । 
पर्यामस्त्वा महावाहो रथे शय॑मिव धितम्‌ ॥ ६१ 
मराश्वरथनामानां हन्तारं परबीरदन्‌ । 

क इवोत्सहते हन्तु त्वां पुमान्भरतर्यभ ॥ ६२ 
वरष॑ता शरवर्पाणि महान्ति पुरपोत्तम । 

कषयं नीता हि एतना भवता महती मम ॥ ६३ 
यथा युधि जयेयं त्वां यथा राञ्य भवेन्मम । 
भवेतयैन्यसखय बा शान्तिसतन्मे ब्रूहि पितामह । ६४ 


महाभारते 


[ भीप्मवधपर्वं 


ततोऽत्रवीच्छां तनवः पाण्डवान्पाण्डपूर्वज । 

न कथंचन कौन्तेय मयि जीवति संयुगे । 

यप्मासु दश्यते ब्रद्धिः सलयमेतद्रवीमि वुः ॥ ६५ 
निर्जिते मयि युद्धे तु धरुवं जेष्यथ कौरवान्‌ । 

क्षिं मयि प्रहरत यदीच्छथ रणे जयम्‌ । 
अनुजानामि बः पार्थाः प्रहरध्वं यथासुखम्‌ ॥ ६६ 
एवं हि सुङृतं मन्ये भवतां विदितो दयम्‌ । 

हते मयि हतं सर्वं तसरदेर्वं विधीयताम्‌ ।॥ ६७ 





61 ^) 7 (नम्व्क६ 72०) 73 &-8 ४ लाद 
दामे, (1 ५५ भांदधान (0 नाददान ) &1 7९०3 71 2 
न सधान (६५ सदधान ) -- * ) ए-5 79 ५ जाकर्प॑त 
(० विक) 1 नव, 7: नवा, 278 महत्‌ (0 
नच) --°) 7? पदयाम, 28० 7 6५ पड्यामि 
18 ५ 8 7? 8 ( ०्मन्छु+ ४3) त्वां(०प्त्वा) - “) 
703 7, रथ सूर्यम्‌, 7" 74 रथघुयै (£ रथे सूर्यम्‌ ) 
8; 23 02 हइवास्थित, 70 हइवापर, 15 इवोदितः, 
7 व्यवसित; 27+ [ऽ ]प्यवस्थित ( £" इव स्थितम्‌ } 


62 ^} ए 8 0४9 20 034 प 8 4० रधं रथाश्चनर 


नागाना, 8 घरश्च नर, 7४" 05 रथाश्चव( 25 श) 
रथ, ५ न चाश्चरथः -- ") 7 क्षयिप्यनू (4० 
ठन्तार ) ८5 परवीरहा -- ° ) ए* कथ वोत्सछहते, 8 


५ 100 74518 कोथ (7 2८1 श्य) वो, 8 
क' पसुरषहते (0 खे), 8 क इषोः ("2 त इवो) 


(४ क वो) 1 हरहु, + तूर्ण, ए 2 72 
५६१8 9 जेतु, 70 गतु (0 न्तु) 72 नैवोरस 
हेत तु स्वा -- ° ) 81 ए०-9 28 त्वां पुनर्‌, 7 हतार 


(४०८ स्वा पुमान्‌) 6 ("४५ पष्प ) भरतर्षभ ए" 


पुमान्कश्चिन्महा्रत 


63 “° ) 71 7 वर्पत, 0 6 घर्ष(7४ शक्त; 08 
वर्षतां (£ वर्षता) --°) 7" महाल (० महान्ति) 
2 पुरुषोत्तम, 71 © पुर्पर्षभ 28 09 7 24 68 
सयुगे (81 7५ ८५ 75 भवता ) वैशस कृत, 7५ क्षय 
नीवा चपा युधि, #-3 5 सतत भरतर्षम, + क्षय 
नीता महारणे --%) 7५ अय (णः क्षय) © पृतना 
1-8 5 ४710057 पृतना ५०१ भवता + 8 ए (€म्०स्‌४ 
10"-3 9) सयुगे (ए भवता) © महतीं )7* मवता 
महती सेना मम या पृथिवीपते 

64 ^ ) 186 2 003 0 04-3 त & 71-8४ 
जयेम , 9 ज्येमस्‌ (० जयेय ) € 7” दवा + ह8 
मा, श्प सवा (५७ 1 १८४) 79 ०णप४६, 214 जयेय 


स्वा यथा राज्य -*) 8५ 720 रमेमष्ि, 7" 
7; " 8 श्युदरा मम (० भवेन्मम) ज भवेन्मम महामते 
--°) 70 184 6 भवत्‌ , 3 0" प 04४१8 मम, 
2171-3 5 यथा (०? मवेत्‌) ० वा द्राक्तिस्‌, 2 08 
02 04578 चक्षेम, 0 नो नाति, 4 7211-3 
चाहानिस्‌, © ष्वादातिस (£? चा दान्ति) 8; 
मस्सेन्यस्य च वा शक्तिस्‌  -“) 7163 तमे (ण 
तन्मे) 

65 °) 1 च्च (णः वान्‌) ८९५ 8 9 779 
12 58 शपूर्व॑ज (0" पूर्वज) - 8९076 65०४ , 
18 भीम्म उवाच -- <) 1219 19 6) # युग्माक 
(0 "सु) 061-8 बुद्धि" (प बृद्धि ) ६५ 8 729 72 
7५-8 जयो भवति सर्व॑ (7५ 7" ८ $ धर्मस, 7" 
८ धर्मस) -) + 7 7 (€९०९]६ 72)8 ते (ण 
वः) 

66 ^) ५ 8 7 (९० 72 8) 71 ©+ युद्धेन (ग 
युद्धे तु) --*) 8 7५ 70 29, 578 रणे (ण ध्रुव) 
8 71 ¶ © ५ जेप्यसि, 21-3 5 जेप्य( > °व्येति 
(० जेष्यथ) 8५ 8 17 79 71 8-5 पांडवाः (8 
7 ० 7५ "च ) (० कौरवा ) 5 जय प्राप्यसि पाडव 
-- * ) ५ 288 4 772 + 6-8 प्रा 703 706-ऽ प्र )₹हरष्व, 
82 पराहरत (ण प्र) --") $" 71 यदीच्छत, ४: 
यदेच्छथ, 18 2 यदि(7 "दी )च्छध्व, ८ + 
यदीच्ेथ, 5 तदीच्छध्व, 7 ७४ ५ यदि(¶" ७५ "दी) 
च्छसि, 79 यदिच्छ ह (० यदीच्छथ ) 8 7; जयं 
रणे (ए म्ण ) --८) व पार्थं, 8 ७ पार्था, 
7" 68 पाथं (णः पार्था ) -- 7) ए" यथयाुख ( ०" 
“सुखम्‌ ) 


67 °) 7* सुख (० एव) 
हि ) ५2 एव कृतमष्ठ मन्ये 2.2 ) 7: & 15 मवसा ] 
09 भवतो, ४, भवद्धिर्‌ (० भवतां) ए विदितो, 
78 8 72 निहतो ( ६०" प्रिदिवो) 71 [ऽस्त्वह, 2 


७6 05 चै ( 0 


[ 596 ` 





मीष्मवयपर्वं ] 


युधिष्ठिर उवाच । 
बरूहि तस्मादुपायं नो यथा युद्धे जयेमहि । 
भवन्तं समरे कद्ध॑ दण्डयाणिमिवान्तकम्‌ ॥ ६८ 
शक्यो वज्रधरो तुं घरुणोऽथ यमस्तथा | 
न भवान्समरे शक्यः सेन्द्रेरपि सुरासुरेः ॥ ६९ 

भीष्म उवाच | 

सखमेतन्मदावारौ यथा वदसि पाण्डव । 
नाहं क्यो रणे जेतुं सेन्धेरपि सुरासुरैः ॥ ७० 
4 [5 ]स्म्यदं (1०? दाहम्‌) -- <) 202 हता स्वे, 
75 हते सर्द, आ: हवा सर्व, 3४ जगव्पर्द -“) 
3 7: ४४ एतद्‌, 2 एव (£? एव ) 


4: यस्माद्‌ (० तस्माद्‌ } 
5 101 0 सै (ण 


68 °) ¶\ © त्वम्‌, 
78 7 उपायान्‌ (५८ य) 


नी) -*) 52 7: युधि, 7 युद्ध (० युद्धे) 71 
चया, ॐ: जयेमदही 1: विजयो युधि रभ्यवे -“) 
72 पूयत, ¢: मिदन्य (० मवन्त) 7: स्वाम 
(प समरे) एम एष्य 7. दूर (प क्रुद्ध) --) 


24 ए 209 00 01578 वूः 2 "हनम्‌ (9 
पाणिम्‌) 51 द्ुदपाणिनियातरक (^० ग्ण) 


69 “* }) 82 4 705 हतुं (1० जतु) --1\० 9, णण 
(णण }) 6976 -- *) 2: + 0५ 701 2. 78 
अपि; 7: 7, © वा(६््ऽ्य) --°) 54 न तावत्‌, 
„ ऋ: मयाद्रे (एप प्ण } ऋ दाक (0 शाक्यः) 
हः नाह जेतु रणे शक्य (५ 70") -) = 6 84 
3, 103 764 

0 10 ॐ 0 70० (रन) 69} ॐ णत 
0६ ~) इ 2 0१ 70 02 द्वह द त~ 
महाराज (7० च्वाहो) --*) 8" यथयायदस्य पाडव 
-*) ६ 0४3 2 4 5 (7५05 दायः ५८०१ जेतु 


प्रा + 2 0५ 77 0 -8 7८८ पृ 1 ०८८८ 814? 
-- ^) ६० : श्खदाखो, 7०1 श्ात्तद्ाखे, ¶ © आर्त 


दाघो --*)& एग "वरकाटुका, "1 © "दारकाञुक 
--“*) वन्‌, 10 इहि (न्तु) ० मा ( ट 
भा) ॐ + 72) 7478 ततोमा न्यस्तशख्न तु, 71 


न्यम्वशख- पुमाप्राजन्‌ = -- °) ७ ‰० हन्यादयदि, ॐ 
हन्या यदि, 2 हन्यद्यदि , 5 7‡ इन्याद्युधि, 8 72" 
० 2५८38 पूते (82 रगे, 0 25 हते) हन्युर्‌, 72 
युधि हन्यु ( ए ध५75]) ) 8 ०-2 $ 2 महारय 
{1०८ शराः) 


मीप्मपर्वं 
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आत्तश्चस्रो रणे यत्तो गृदीतवरका्ुकः । 
न्यस्तश तु मां राजन्दन्युखधि महारथाः ॥ ७१ 
निधिप्रशसे पतिते विपुक्तकवचप्वजे । 

द्रवमाणे च सीते च तवाखीति च वादिनि ॥ ७२ 
कयां स्रीनामधेये च विकले चैकपुत्रके । 

अप्रहत च दुपमर्षये न युद्धं रोचते मम ॥ ७३ 
दमं च शृणु मे पार्थ संकरं पूर्वचिन्तितम्‌ । 
अमद्धल्यध्वजं दृषट्र न युध्येयं कथंचन ॥ ७४ 


72 ^) 8: विक्षि्ठद्यखे, 2 विमुक्त, 087 नि 
क्षिप्य श्राखे, 7 निकषिप्तशख , 25 ५ निक्षिषठश्षसरै' (£> 


श्ाश्रे) 7 © 84 विमुखे (0 पतिते) - 3 
धञ्‌ 79 वप्त 72" --*) 71 28 विसुक्तकवये 
ध्ये --“ ) 3 [अ]दमिति (० [स्मीति च) 


211-2 5 यो वदेत्‌ ( ०" वादिनि) - ^€ 79, 628 


115 
429* सखीजिते खीग्रधाने च खीप्रधायिनि धर्मज 1 


73 °} 61 सिय, ०285 द्लियि, 01 14 ख्िय 
(ण सिया) 3 0४ सिनामधेये च - °) एः 
परिकल्पे, 1४ कपिर, 7\ ७५ विमुक्ते (८ विकरे ) 
०4३5 3 709 710 @ चच (णप चैक) 83 
पुवक्‌, 2४2 पुच्रिणि (प पुरक) + तग्णक्टुरत 
-- “ ) ए» शपसूते, 8? हतसूठे, 78 ( ष्पषट ) षु 
त्रिते; 0५ प्रसूते (ऽ 7० ४९८५४ ) &1 ०-2 [ऽय 
(००2 च) दुष्प, 3 5 02 महाराज, 84 पकक, 
ए81-2 7५ 700 5 दुष्ठूतौ (८ "तो, ॐ" न्ते) च) 
75 च दुपापे, 7 0 74 च पडे च, 3 5 
ष्व भीते च, प्ट 05 10 5 एव ५५८७ दुष्पोषे 
24 17072 17ज 6-8 शग्रद्रासे नरे (06 जने) चेव, प 
भप्रवुदधे वथा वाटे --“) 7 माच ते (० रोचते) 


74 ^) 1०-2 5 15 7५ ला? इदं (" इम) 
© तु, 8 2 (श्नन्छ ए7-86) मे, 71 64 हि (णः 
च) ©: दणुच(़ ध ) 02 समरे (0 

8 7 (९०९४ 01-3 8) रर्जिद्र (ण मै 
(ण्ण मे - °) 5 ह०~2 सुविनिश्चित, 
5 पूर्यसचिव ("० "चिन्तितम्‌ ) -- °) 81 01 8 भि 
भमगल्य, 05 शमय, 7 © + भसकस्प , 6& 
मागस्य', ६५ अमङ्कत्य (४8 ४ ८५६) 73 सकरस्प- 
ध्वजत रप्र (5८) ~ ५ ) 51 14 युधेय + 001 701-2 € 
युद्धेय ( 0१ युष्येय } 02 2175 कदाखन ( 0" कथन) 
918 न युद्ध रोचते मम ( = 78 ) 
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य एष द्रौपदो राजंश्तव सैन्ये महारथः । 
शिखण्डी समराकाह्वी शूर समितिंजयः ॥ ७५ 
यथामवच् सरी पूवं पथारपुस्त्वयुपागतः । 
जानन्ति च भवन्तोऽपि सर्वमेतद्यथातथम्‌ ॥ ७६ 
अनः समरे शरः पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ । 
मामेव विरिरैस्तर्णममिद्रवत्‌ दंशितः ॥ ७७ 
अमद्खट्यध्वजे तसिन्सीपूर्ये च विशेषतः । 

न प्रहुमभीप्सामि गृहीतेषु कथंचन ॥ ७८ 
तदन्तरं समासाय पाण्डवो मां धनंजयः । 


महाभारते 


[ भीष्मवधपर्व 


दरै्षातयतं शप्र समन्ताद्धरतर्पम ॥ ७९ 

न तं पश्यामि लोकेषु यो मां हन्यात्सयुयतम्‌ । 

क्रते ृष्णान्महाभागात्पाण्डवादा धनंजयात ।॥ ८० 

एप तसात्पुरोधाय कंचिदल्यं ममाग्रतः । 

मां पातयतु वीमत्सुरेवं ते विजयो भवेत्‌ ॥ ८१ 

एतत्कुरुष्व कौन्तेय यथोक्तं वचनं मम । 

ततो जेष्यसि संग्रामे धार्तराष्रान्समागतान्‌ ॥ ८२ 
सजय उवाच । 

ते्चुज्ञातास्ततः पार्था जग्मुः खरि्िरं प्रति । 








75 °) ५1 स(य) ० 2५1 द्वोपदो, ए 
7०1 द्रुपदो, ६०१ द्रौपदो (५8४ ० षट) ~ +ला 
¶९०४, 11 195 


430* अपुमांसरस्य पुत्रस्तु पूर्वमासीद्िशा पते । 


-- ˆ) 28१ शिषदी 7०9 समर(ए० *रे)काक्षी, 
ए४-5 ठ 2 2 ~ समराम( 71 "व-, 5 "जर्ष, 
7 4» समरश्छाघी (7० "राकाह्ी ) -- ^) 7" सुतश्च 
समिर्तिजय 

76 ^ ) 89 7 तथाभवच्च (7: शयः) ¬ खीपूवैः 
-- °) 7 पूस्त्वम्‌ (0? पुस्स्वम्‌ ) 28 2 (श््न्कु 
02 -8 ०) 7 ७५ समागत , 2४ उपागत -- °) 722 


ग्वापवतोपि (1० च भवन्वोऽपि ) - “ ) 9: पूर्वम्‌ ( £" 


सर्व॑म्‌ ) 5 ऽ यथाभवत्‌ (०? यथातथम्‌ ) 

77 ^) 8 71 63५ वीर (0 श्चूर ) - °) ए 
© मामेव (० मामेव ) ०3 8 7 ( द्वटु 7201-3) 
तीक्षेर्‌ , 41 9 क्षिप्रम्‌ (ण तूणम्‌ ) -°*) ५४ अभि 
चय क्तु, + जभिद्रवत (ण "वतु) ए 8 दसित 
(06 + त), 8 सयुगे (0? द्क्गितः ) ०४ 
सम्यद्रवद्दसित (४०) 

78 °) 001 76808 (78 फा पणा नु 68 ५ 4 
जसकल्प", &0 मङ्गल्य" (०5 2 ६८८४} 2५ 15 


न प्रहतमभीप्सामि (= 78") --*) 7५ तु (० च) 
72 विज्ञा पते (ण विदोषत"), --^) 2 2 8 5 लभी- 
च्छामि, 7९ 7 समीम्ट्यामि ए, न प्रह्तुमिदेच्छामि , 
2 न च पहत्तुमिच्छामि - ^€ 78०, 7002 २८०08 
78" पयत्‌ कव्व 78" = -- 792 णया ( छमा ) दग्ण गृधी 
तेषु (५ 78 ) प ४० पद्यामि (४ 80*) -- ° ) 
9 3 16 तज 1 8.४ गररीतेपु, 28 7: न्तेषठौ + + 
9 3 00 एष्व प वू द एज + "तेपुः, ए "तोपि 


(70? तेषु ) 7 गृहीताखो विदोपत 

79 0४ ० 79 (य ९ ] 78) - °) 1: तदन्‌- 
तरमासाद्य, 718. ४ तदनतर समासाय ( 17671617: ) 
-- °) 8 ० पाठवाना (ण पाण्डवोमां) & ० 
मा, © 8 284 बा (णमा) ~ °) 1०४४ 
7: घातयितु, ए चाठयितु, 7 घातयत, 78 ८ “यता, 
71 6* शातयिता, ©"-2 श्राचयितुं (? घातयतु ). 
-- ^ ) 725 मरत्पभः (६०? “म ) 


80 "1 ० नतं पद्यामि (०६५ 178) -) 
72 ° रोकेखिनू (० रकेषु) --*) ए ०४. यो 
2 4 ठ प 0418 मा हन्याद्य (५० यो मा हन्याद्‌) 
81 01 समुद्धत, ६2 दते, 7५2 "यतां, 728 
"यतः (1० "“घतम्‌) --<) ए8 5 72* ¢ महेप्वासाव्‌ 
(£ मदामागात्‌ ) 


81 ^)8 पार्प॑तं तु (7: तस्मादेन ) (7० एप तसात्‌ ) 
--°) ए किंविदन्य; 15 723 कश्चिदन्य, 82 2४ 
1202 5 पाचाल्यं त, 8 छीवमद्य (0? कचिद्न्यं ) 7४ 
शिखडिन » 2111-5 5 ममागप्रिय ("० समागतः) -- ~^ 
81, ए 8 7४ 70 4-5 +९८८ 71> = -- ^) 6४ 
सा(मा) ८? + पातयति, 2 घातयतु, 1४ 
सादयतु (०" पात} -- 4) ए8.5 2 एषते ध 
वधार्हं (६० एवते) ए 7 029 श्ुव, 1५ 128 5 ५. 
फ श्रु (०९ मवेत्‌) 8 7४ ^-8 एवं तच जयो श्युव 


82 8 ० 82 -- °>) घ्र © पर्वं (0 एतत्‌) 


ए8 कौतेय -- * ) 71 2 © यथोक्त (६०८ क्तं) 8 
10०4 124 ०-5 मम सुप्त (० चन मम). --*) 1 
प ७४ ज्ेप्यत्ति, 18 062 [ध जेन्यथ (० सि). 5४ 


1079 14 6-~-8 समामे धार्तराष्राश्च 1 ) ४ 73 ॥ 8/0 
५-8 हन्याः सर्वान्समागतान्‌, 7 » धावैराटरान्सराजकानू; 


42 “न्सवाधवान्‌ 
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-भीष्मवघपर्वं | 


अभिवाद्य महात्मानं मीप्मं इरुपितामहम्‌ ॥ ८३ 
तथोक्तवति गाङ्खेये परलोकाय दीधिते । 

अर्युनो दुःखसंतप्तः सत्रीडमिदमव्रवीद्‌ ।॥। ८४ 
गुरुणा ऊखबरुद्धेन ऊृतप्रल्ेन धीमता । 

पितामहेन संग्रामे कथं योत्खामि माधव ॥ ८५ 
डता हि मया चास्ये वासुदेव महामनाः । 
पांसुरूपितगत्रेण महातमा परुपीङृतः !। ८६ 
यसयाहमधिरुदयाहः बाः किट गदग्र् । 


सीप्मपर्व 
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तातेदवोचं पितरं पितुः पाण्डोर्महात्मनः । ८७ 

नाहं तातस्व पितुसतारोऽसि तव भारत । 

इति मामत्रवीद्वास्ये यः स वध्यः कर्थं भया ॥ ८८ 

कामं वध्यतु मे सैन्यं नाहं योत्छे महात्मना । 

जयो वास्तु वधो वा मे कर्थं वाषण मन्यसे ॥ ८९ 
आरक्षण उवाच | 

प्रतिज्ञाय वधं जिष्णो पुरा भीष्मख संयुगे । 

धत्रधमे सितः पाथं कर्थं नैनं हनिष्यसि ॥ ९० 





83 ग-3.5 ०. € स्ट -- ^) 1 082 5 ते 
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सु उताचघ् 82 तेयुत्तात्वा + ए अनुक्तातास्‌ , 
7\ ते तु क्षात्वा (ण तेऽनुच्चातास्‌) & ०1 चदा, 
9 ययुः (नः तत-) | 2५" पार्थं (० पार्था) --*) 


& सखवदिवरं (०८ श्वदिपवेर ) 


84 <) 8" 7 &* यथोक्तवति, 2 अथोक्तवचि , 
१५ तयोक्तमति --*)8 सव्रीड (7 61 * भा "ट, 
१५ "व्म्‌.) (£ सवीटम्‌) &' सववीदिदमवरवीव्‌ (8०) › 
1) हृद वचनमववीव्‌ ^ ८९? "मिद › ए1 ( ८००९०८8 ) 
7९०९०८४ हणप कुर्‌ ( 19 88 ) ए ८० सिद (० 84") 


102 स्व (० स) 


85 एर्ल० 85, इव ए0 1 016 वृष © म ००5 
सर््ुनं उवाच -^) 71 ©+ ४18५ कर्णा, 4 2 5 
ऊुरूणां (९ गुरुणा) = & ~+ 5 ४ [प 12856 
12 -बृद्धेण 


कुरु, ७ काट (0 कु ) 

दीपेन --") 8 कूतयक्तेन, {४ कुरुवृद्धेन (०? कृत 
प्रञनेन) -४) ए+ 8 24 74 78 ४, योद्धासि (ण 
योत्छयामि) ए वाधव (०), ४ माघव (० "च ) 


86 °) ५ 72 क्रीडिवा, ए» क्रिडवा , धः व्रीडिता 


{ण क्रीडता) 5 (लपि (ण दहि) 1 वय 
नाघ (2०. मया वाल्ये) --°) 7" मद्धामते „ 7 
छ युचि, 7 “त्मना (प “मना ) 4 वासुदेवस्य 


महात्मनः ( प्ण) --) 2 8 19 07 01-8 
४८८ पाष्चु( एणः [षध ए] "सु )ङू(2" *र}पितगा- 
(ए "मात्रेण, व + "छंरिवयात्रेण --*) 79 
महसा (0 महात्मा) ६2 परषीडता , 52 8 + 15 © 
युर्पीङृवः, 0५ १ परूपी" (४5 ४९४) 


ह >) &1 ०1 7 © + वस्यादम्‌ > 
{८ यस्याहम्‌ ) 2 स्वि (णः शसि) 
2" [मकि (7० [मीह्घं) --*) ४" वदा, 
(० वालः) ४ + काले (० किरु) 


1705 तयाः 
083 [अगे 
५ वास्य 
7081 27 


गदाग्रज, 7 सहाग्रज (0? गदाग्रज) -“) एः तातेति 
वोच, ६5 तावेलचाप , 126 5 तातेलवोचन्‌ (18 "त्‌ ) , 
8.5 तादयवोच --“) 76 पिता, 2 पित्त (णः 
पितु) 


88 °) ए ० चाच ( ०८ तात ) ए6 73 पिता, 0.8 
विमो (६८ पितु) --*) ए3 कौरव (£ भारत) 
ए 71-3 पितुस्तातोस्मि तेनघ (ए, 7: कौरव), 281 
वातोस्मि भरतषभ, 2 ततीस्मिनिति भारत (819) ; 
2118. ऽ तातोस्मीति च मारत --“) 6 वारे, 623 
चार (गः वाल्ये) --°*) 0 यख्य (ण्यःस) “४ 
युध्य (छ वध्यः) ¬ कर्थचन्‌, 8 कथ मम 


89 ° ) ए5 घाधतु + 78 (पकप 560 9 8३ य {८ः) 
वर्धतु ए8-5 ए 1082 70 03 4-8 25 सन्यसे (ण 
ध्णण8 ) 79४1 कथ वध्यतु सैन्येन, ¬: काम नितु 
सैन्यानि, 7 & + सैन्य मे बध्यता ( 79 + हन्यवा ) 
कामं ( 62 काल्ये) --“ ) 73 पितामह (० महारमना ) 
--°) ६० > वातु, एऽ 722 5 7 + [ऽस्तुचा(षण 
पप्ठ्ण8 }) -- ^€ 89, 7 © धिग 105 


481* कथमस्यद्विध कृष्ण जानन्धर्मं सनातनम्‌ 1 
न्यस्वदाखे च रद्ध च प्रदरेद्धि पितामहे 1 


{( 2) 60 विवृद्धे (० चब्ृदधे) © प्रहरेयं (ग 
"रेद्धे) ] 


90 8०८ 90, 8 + 18 73 105 पूष्ण उवाच, 
छ 2४ 09 04518 प्रि वासुदेव उवाच, 76 7, 69 ५ 
श्रीमगवामुवाच, ७ ४ भगवान ( ८ श्रीकृष्ण उवाच ) 
-- °) 71 ७५ सवया, प्+ पुरा (० वघ) --") ध 
68 ५ पर वघ, ७.3 कथ (ण युरा) --^) 8 
क्षत्रे घर्मै, 0 क्षश्रधमैः 8" स्थिवा, ५ वत , 7: 
सव (£ स्थित }) --) एण 7 चैन, 291 2; नेदं 
(णः जैनं) 8 हनिष्यति, 78 वधिष्यसि (ण हनि 
ष्यपि) 
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पातयै्न रथात्याथं वजाहतमिव दमम्‌ । 

नाहत्वा युधि गाङ्धेयं विजयस्ते भविष्यति ॥ ९१ 
दिष्टमेतत्पुरा देवैभविप्यत्यवश्चख ते । 

हन्ता भीष्मख पूर्वन इति तन्न तदन्यथा ॥ ९२ 
न हि भीष्मं दुराधरपं व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ । 
त्वदन्यः शक्तयाद्न्तुमपि वज्रधरः स्वयम्‌ ॥ ९३ 
जहि मीप्मं महाबाहौ शण चेदं वचो मम । 
यथोवाच पुरा राक्रं महाबुद्धिदस्पति; ॥ ९४ 
ज्यायांसमपि चेच्छक्र गुणैरपि समन्वितम्‌ । 


महाभारते 


[ मीप्मवघपर्वः 


आततायिनमामन्त्य हन्याद्रातकमागतम्‌ ।॥ ९५ 
याश्वरतोऽयं सितो धर्मः ्षत्नियाणां ध्नजय । 
योद्धव्यं रक्षितव्यं च यष्टव्यं चानष्रयुभि; ॥ ९६ 
अर्छन उवाच । 
यिखण्डी निधनं कृण मीप्मख भविता ध्रुवम्‌ । 
द्रव हि सदा मीप्मः पाश्चारयं विनिवर्तते ।॥ ९७ 
ते वयं प्रयुखे तख स्थापयित्वा दिखण्डिनम्‌ । 
गाद्धयं पातयिष्याम उपायेनेति मे मतिः ॥ ९८ 
अहमन्यान्महेष्वास्तान्वारयिष्यामि सायकैः । 





91 ५ 2 छपा 91 ~ ^<) 51 रणात्‌ (0 
रथाच्‌) &1 ० ¬ तात, 3 चूल (०८ पाथै) -- °) 
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सनम्‌, 9 दडपाणिम्‌ ( "0" व्यात्ताननम्‌), 7: 7 न 
शचैन पुरुषव्याघ्र समरेप्वनिवर्तिन  -- *) 3 हर्तुम्‌, ॐ: 
गतुम्‌, 22 72४ 7 9 योद्धुम्‌ (० हन्तुम्‌) --“) 


1 8 चक्रधरः ( 07 वच्च" ) 


94 °) ५ 7 ०७४ ५ भीष्मं प्रति, 91 दिष्य प्रति, 
2 ( ५ {५ ) शीर्षं प्रति (0 जदि मीप्म ) ए 8 2 
0 7५ 9 स्थिरो (7 "तो) भूत्वा, + महाराज (०२ 
महाचाहो ) --°*) 7५ 7 चेमा गिर (० चेद्‌ वचो) 
-- “) & ०-> यदुवाच , 24 लथो" (7० ययो" ) 


9 ^ ) 7 भायासम्‌, ¢ भपास ( {० ज्यायांसम्‌ ) 


124 2 07 00 0.8 0० चद्ध, 7 © विप्र (10 
दरार ) ४ ५ 2 8 ? खपि चेच्यायस चिप्र; 7: शाख 
दम्वक्त वै चिप्र --“) $ स्ातवायनम्‌; 6&४०१ "ता- 
यिनम्‌ (०७ 9 (९४) ह शामन्र+ 2852878 
यात (10 जामन्घ्य ) -- ^“) 2 घतिकम्‌, ९ १ 
धातकम्‌ (98 7" ६८०८४) + 8 10 29 7:2-* ात्मन ; 
15 सात (0 भागतम्‌ ) 2 हन्यादुघ्चत तु चात्मन ; 
71 624 हन्यादेवाविचारयन्‌ ( = भ्ण 8 3504) 


96 °) 8 £ 071 026 79 त सिरे; 6६० स्थितो 
(४७ 10 (९४) ~ °} 2 2 घनजय- (10 य). 
-- ^) 7: बोद्धव्य (० योद्धव्य) -- °) 3 ४ 
जेतव्य , 7 © 8 श्र( 72 प्न्य (7० यष्टव्यं ) ए 
४5 1282 1 वष्वानु( ए० ५2 “न )सूयि( 85 ध्यु रेभिः, 
21 ष्व महात्मभिः, 7 © (7 चा )नसूयिमिः, 61- 
भनसूयुभि ४ प्रजाश्वाप्यनसूपिभिः. 


97 ^) 041 721 ( छएर्घणाल (०7 ) 9 ©8 द्रिखहि- 
(0? ण्डी) 0 निधने, © शनं (४8 30 प्लस) 
--“ ) 2 मीम (० मीप्मस् ) 2» पुरतो (८ मिता 
03 गम 1८६) ६8 शका (0 श्रुवम्‌) -“)) ष््रा 
त, 68 दषटैव (णः द्द्ैव) 2» यदा (७ सदा) 
-- °) 7 © पाचाङ , 08 पचाल्ये, 27-5 ८ पां्ा- 
ल्याद्‌ (7 “ल्य ) 1 भविवर्तते ( ०८ विनि ) 


^) वयव्व (णते वय) 7" समुखे (0 
ग्रसुखे ) -- °) ए ५ 8 7 ( €व्ट्‌६ 2-8 ८) पुरस्टत्य 
(0 स्थापयित्वा) -- *) ए" पातयिष्यामि, 3 
© 8५ घातयिष्याम (08 7; 61 “मि) (० पाठयि 
ष्याम ) 


9४ °) 7५ आ पात्तयिष्यामि (1० वार") ए 
मावके' (5०), ए 2५ द्रायकेः -- ° ) 7: दिखी च. 


98 


{ 600 ] 


मीप्मवधपव | 


शिखण्ड्यपि युधां शरेष्ठो मीप्ममेवाभिवादखतु ॥ ९९ 
श्रुतं ते कृ्युख्यस्य नादं हन्यां शिखण्डिनम्‌ । 
छन्या चेषा पुरा जाता पूपः समपयत ॥ १०० 


भीष्मपर्व 


| 





॥ 


[ 6 104 2 


संजय उदाच । 
इत्येवं निथयं छृत्या पाण्डवाः सहमाधवाः । 
श्रयनानि यथाखानि मेजिरे पुर्पर्षभाः ॥ १०१ 


षति ओरीमदाभास्ते मीप्मपवेणि व्यधिकद्ाततमोऽध्याय. ॥ १०३ ॥ 


१९५४ 


धनरा उवाच । 


स्थं रिखण्डी गाङ्धेयमम्यवर्तत संयुगे । 
पाण्डनाश्च तथा मीप्मं तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ १ 





हष्५ 7 2" 00 0: 4८48 व9 3 चुधा प्रेष्ठ, 712 
मदेप्वाय, ७ तु घा्टय्दैीन, ५१ यया श्रेष्टो --") 
81 79 70 5 दि (० [सनि } 13 72 -3716 
> -मरास्यत्ति, + 8 7५ 7) 70, 7 योध( 0 2८ 
“ज )येत्च॒ 7 -घाम्यत्ति, भ, योर्सति (19 यास्यतु ) 


100 °^): एज 70: 1041 8 39 दहि, 2 3270-3 8 


मे (10 ते) --“) ५" ८ हृत्ता (1० हन्या) 7: 
शिखिन ~ ^)618 खीयै( ० कन्या) 
स्वेप्ा, 3 + च छेष, ¶ः षछयेवत्‌ (०? देषा) 


© परा( छ; पुरा) ॐ 2५ 07 03८18 भूत्वा, 
92 71 0५ भः ४ जांद, 1 भति, #५ जात (0 
जावा) -“) 2 समपदयत्‌ , 4५ “जायत (1० "पतत ) 
~ ^ 100, § 208 


429% सजय उचाच । 
लजनस्य चच श्चुन्वा मीप्मन्य यधसयुखम्‌ । 
जदणुदष्येमाणः सटष्णा पाण्दवाखदरा । 
{ (3 1) 79 अ स्त्यज्ञुन (0 जञ्नन्य ) -- (1. 2) 62 
सदप्ना (0 न्डष्ना }) 16430 नथा (० नदा) ] 
101 -+1 +ऽ4< (ल्न्व्दु५ 7) 8 0} ० {7९ ट 
~°) 2: णवर सै (० हन्ये) 8 5 2 6 समय (० 
निश्चय) --“) ४, "साधय, ‰ 0४ "वांधवाः, 4 
७५ “माधव (० "मावा ) 75 पादवाश्च समाधवा , 
702 पाद्यं सह माधव -- ^€ 10174, भ 7 ¢ 178 


438+ धनुमान्य मष्ठारमान प्रय्युद्ध्टमानमा 1 


{ ह 72 श्रमिजन्नुस््यरामिदा (107 ४०€ ०5६ 1०1}, |] 
08 +€ छलः एष०त, > 105 पला 101 12 ऽप $ 


संजय उचाच । 
ततः प्रभाते विमले खयसोदयनं प्रति । 
वाद्यमानासु भेरीषु मृदद्धप्वानकेषु च ॥ २ 


{07 1014 


434* म्बान्म्वान्गृष्ठानभिगतास्तां रात्रिमवसन्सुखम्‌ । 
-- 62 8123 702837० 101 -- °) ए यथा- 
योग्य, 7: स्तानि, ° हाणि (म यथाम्बानि)  -- 4) 
एप पुरपपम , 78 पुस्पोत्तमाः, 71 ७५ मरतपभा 


(णगणग्ाषणा छण गा © ०1 - 9१५6-0)" 20, 

0701१८1 5प०-कएषर्पप्‌ प्रमाण, 8 ए1 एटणत्ठ छपा 
नवममदः (8) ध), 23 नवमदिवसयुद्धादिक, 2 8 
नचम( 28 "मोयं )युद्ध दिवस, 7 भीप्मयुद्धे नवमदिन, 
+ दुक्नमेद्धिके 7: ००१४ समाष्ठि -- 4404 1471८ 

79 पांडवानां मीप्मस्य बधो मत्ररचन, †7 © सीष्मवधो- 
पायप्रभ्न ( 1 “यनिश्चय), 62 भीप्मचधनिश्चय-ः, 11-8 5 
मीप्मवधघोपाय( 2: "धोप )ध्रवण -- 4९#& 70 ( 0९७» 
0४५५ ०८ 0 } 2003 ( 5८ # } 66; 073 ( 5 
7\# ) 276 106 , 6 102, 71 & 103 (५३ 111 एल), 


गू 2794 105, > 104 -- गुल 7० एणा 
98, 772 106; 7 107; 7 111 


1 01 (1 फ््ा ताल पछ })०ण (फम्का ) 1 
-- ° ) &1 अम्यद्रवत, ए, सभ्यधावत, 1८५ घत्यवर्तत 
(० अभ्यववंतं) --^) 23 82 05 03518 पाड- 
चाश्च, 78 पावा वा, 7 पाड्वश्च 7*-5 8 9 7 
214 कथ, 71 © यथा (० चथा) ए४ 81 ५ 02 
7५ 7» भीष्मस (० भीष्म) 


2 ^} ४ 8184 7002 7318 (व तत्ते पावा 


76 { 601 ] 


6. 104. 8 


ध्मायत्सु दधिर्णेषु जलजेषु समन्ततः । 
शिखण्डिनं परस्कृखय निर्याताः पाण्डवा युधि ॥ २ 
छता व्यं महाराज सर्वशयुनिवररणम्‌ । 

शिखण्डी सर्वधैन्यानामग्र आसीद्धिशां पते ॥ ४ 
चक्ररधौ ततस्तस्य भीमसेनधमैजयो । 

पृष्ठतो द्रौपदेया सौमद्रथैव वीर्यवान्‌ ॥ ५ 
सायकिथेकितानश तेषां गोप्ता महारथः । 
धृष्टयुम्नसततः पशथात्पाश्वारेरमिरकषितः ॥ & 

ततो युधिष्टिरो राजा यमाभ्यां सहितः प्रयः । 


महाभारते 


[ भीष्मवधपेवं 


प्रययौ सिंहनादेन नादयन्भरतर्षभ्‌ ॥ ७ 
विराटस्तु ततः पथात्खेन सैन्येन संदरतः । 

दपदश्च महाराज ततः पशथादुपाद्रवत्‌ ॥ ८ 

केकया आतरः पञ्च धर्टकेतुश्च वीर्यवान्‌ । 

जघनं पालयामास पाण्डसन्यस् भारत ॥ ९ 

एवं व्यय महत्सैन्यं पाण्डवास्तव वाहिनीम्‌ । 
अम्यद्रवन्त संग्रामे यक्त्वा जीवितमारमनः ॥ १० 
तथैव इरयो राजन्भीप्मं कृत्वा महाबलम्‌ । 

अग्रतः सर्वसैन्यानां प्रययुः पाण्डवान्प्रति ॥ ११ 





स्वै - °) &" नाधमानासु, ए ए 7४9 70 24-8 
ताद्य, 85 71 0४ ४ हन्य, 2" ताड्यमानस्तु 
(० वायमानासु) & भीरेषु; 7 भरेषु ( फा णण 
भरीषु) --“) 79 ४ ५ [जा]हतेषु ( £ [भा]नकेषु) 


3 °) ६1.2५4 8 72५1 ध्या( 79 धा)यस्सु; ¢ ध्माय 


सु (५७ प ८४) 168 द्धिवर्पेपु, 75 ब्रद्धिवर्णे (श्ण 
1१९0 ) (०८ दषिवर्णेपु) 5 ध्मायमानेषु (५० घौषमा 
णेपु ) शखेषु - 75 ०० 8*-& -- ° ) 782 जलेषु 
ष्व, 79 ०0 (ष }, 8 पांखवे( 1 ७४ ५ 1 ज °रे)- 
षु, ¢ » जरजेपु ( ४8 ¬" धट ) -- ४ ) एए निमैवा, 
¶1& निर्ययुः (० निर्याताः ) 73 2179-8 निर्ययुः 


पांडवा र्णं ( 79 रणे); 2 » पाढवा निर्ययू रणं 


4 05 ००५, 4 (०9 र 1 8). -- °) ए\ 51. 3 व्यु 
(£ व्यूह) 78 "वाहो (ग 'राज) - ०) ष्य 
ष्टण (० हणम्‌) ~ 4 4००, 103 ०6५05 8 
10-15 क्ष्व पलप वव -- ५) 0 कग्मम्‌, 70489 सुख 
(० अभ्र) 


5 78 ण्प्य 6 -- °) एष चक्रः (ग चक्र). 
-- ^) 74 द्रौपदेयाश्च --*) ए चापि (£ श्चैव). 
7५ 03 7 सौभद्रश्च महारथ 


6 85 णण (पमा ) 6०9 --^) 72० स्रा 
कीञ्च ("0 “किड) --*) 7 तस्य (० देषां). 2 
९१ "रथा" (ए ^रथः) _ --*) ७ तथा (£ तच.) 
--*) 81 4 703 पचारुर्‌, 2 ० ७184 पांचाल्यैर्‌ 
(६ पाचाङेर्‌) 7" बहुभिरदैतः ( ८०८ भभिरक्ित. ) 


५ ए 5 ०1 7१ (५ »1 6) 
0:-3 प्रमो (० भुः) 
--*) 21 पिनध्र (६०८ 


॥ --* ) 2 तदा ५ 
-- ° ) 1 प्रययुः (६० न्यौ). 
नादयन्‌ ) 721 213 भरतर्षभः 


--- “ ) 6 स्वयत, 


(०? भरतम ) 

8 85 ० 8(५ 16) ˆ -°) 721 0228 
च (णप तु) --°*) 8 ०२ रक्षित (£ सवरत) 
7: स्वेनानीकेन सदत , 7 स्वरैन्येनाभिस' -- ° ) 7 
दपदश्च (71 6५ तु (0 च) एल 8 109 727 045 


¶ 8 महाबादो (९1 षु )», 1 ततः पश्चाच्‌ ( £ महा 


राज) --*) 7406 तस्य (£? तत ) य 6४ पारम्‌ 
(० पश्चाद्‌) 1 उप? पा ]वहत्‌; 11 अपाद्रवव्‌ 
11 महाराजसुपा' 

9 ४.४ ० 9 (9 २16) --°) 34 7४ 


7001 71. 2 ५-5 कैकेया , 23 12४ कैकया (० केकया ) 
09 जघनं (४७ 11 €) 184 
8 7 (कष्न्लु४ 23) ¶ 61.५4 2 ४-5 पारयामास 
-- 4) 7 धर्म (ग पाण्डु-) 7 © पांडवेयश्च राक्षस 
(6" तव सैन्यस्य मारिष) 


10 एज शद्वष्ठ्ल्€ 9. 01, ०६१1. 4 - °) &1 
3 28 व्यूह ; 7४ विस्य (0 ज्यू ) 8५ 2 72 
70४ ५ 78 महासैन्य , तण © महाबाहौ, 49 प तु 
तस्सैन्य , ७1-8 महाग्यूह (0 महस्तेन्य) -- °) 7४ 


1701 ( एा०ः€ ००" ) 95 29 पाडवस्‌ (० "वास्‌ ) 
5 ०, (एषा ) पण तव (ग 10°) प ४० प्रययु 
(० 11*) ए5 तत्र (० तव) -- °) ५ अभ्यद्रवत, 
7५ 2172. "वर्त्त, 145 "वतत (£ "द्रवन्व ) 


11 एतः श्द्वृ्लणव्ट 72 02, ०६ र 1 4 2४9 जप 
11 ण प्रययु (५ ‰ 1 10) 19 071 
० 1118 -- ^) 7 तावका (०? कुरवो ) 18 
सर्व (£ राजन्‌) --° ) 72 कृत्वा भीष्य (४ ४९५87? ) 
६4 8 002 0: 6-8 वध © 8.6 महारथ (य 
"रम्‌ ) --°) ए» साग (० भग्रत }) --५) 7 
युधि; ° रणे (० भ्रचि) 


[ 609 ] 


भीप्मवधपर्वं | 


पुत्रस्तव दुराधर्पं रितः सुमहावलेः 

ठतो द्रोणो महेष्वासः पूत्रधासख महारथः ॥ १२ 
भगदत्तस्ततः प्ाद्रजानीकेन संततः । 

कृपश्च कृतवर्मा च भगदत्तमयुत्रसौ ।॥ १३ 
काम्बोजराजो वस्वा स्ततः पथात्सुदक्षिणः । 
मागधश्च जयत्सेनः सौबलश्च बृहद्रलः ॥ १४ 
तथेतरे महेष्वासाः स॒दर्मप्रयुखा नृपाः 

जघनं पारयामासुस्तव सैन्य भारत ॥ १५ 
दिवसे दिवसे प्राप्रे मीप्मः शांतनवो युधि । 
आमुरानकरोग्यृहान्येश्नाचानथ रा्षसाच्‌ ॥ १६ 
ततः प्रववृते युद्धं तव तेपा च भारत । 

12 0 श््वृप्छात्ट ऋ 01; ~ ९ } 4 2» छपा 
0; ०0 1%(५ 1 1) = ) 1२$ वद्ाष्ुटते 
107 पुप्रम्वव 2 ए 003 04398 7 © दुरा 
धर्पो (० "्घ्धं) ०) 9 रक्षतः, 0 रक्षित 
प्र 32 स (णः सखु) 8 7: 7: -महाववः (६०१ "ठ } 
-- ए5 ० 12 ~ °) ¶४ छृपो (० ततो) ए 
मदेश्वास' -- ¢) 06 पुत्रम्याम्य, 4 पुत्राश्रास्य 2 


ए2-+ 02 71-4 1 8 75 ॐ मदायल्यः, 928 चिद्रा पते 
( {०7 महारथ ) 


13 ए सश्वृ्टणत्ट अप 7, न र 1 4 > 21 
76 ठप 13 (९1 11) °) ए) भगदेवच्‌ (५ 
दत्तम्‌ ) -“) ० भनुद्धवां, ए भनुद्रुतौ ए.8-5 7 


उप८ 72 "पा }म्विखौ, 2.0 अनुस्धि्ती (० घनुवतौ ) 


14 207 5९९५६ 7 2; ण ४ 1 4 <) ९) 7 
कमोजराजो 2 ) 2४ ५ सूत- ( 0? तत }) “) & 


मागद्र्च, 7 मागधस्तु ५) 7: 7 कौसल्या (ण 


रीवखद्रा) षट्सु, ॐ ष५स, 7 तु (7० च) 
+ बृहद्रथ, 7" मददट- ( £" बृ्ददट- ) 

15 ए0ष श्पृप्रल्ाच्ट 70 7), य ९ 1.4 - °) 82 + 
7002 047४ तद्रैवान्ये, 7५ © वतथैवरे, 22 ४.५ 
शथे" (1०? वथेचरे) -* ) 7» 071 (ए 28 उण ध्लसप्) 
7: सुटकाग्रयुखा 7 3 8 रयाः (£? चपा) -- °) 8 
जयान (£? जयन) ° पाटयामास --^) ०२ 


02 ९ 8 ( €ग्व््‌६ (० >+ ) मारिष (० मारच ) 
16 + नण (छन्का ) 1617 -- °)79 वदा 
(07 युपि ) 


मीष्पपरवं 


-----.~ -~~---~-~----~-~ ~~ 


[ 6. 104 2 


अन्योन्यं नि्रतां राजन्यमराषटरविव्नम्‌ ॥ १७ 
असैनप्र्खाः पाथौः पुरस्कृ शिखण्डिनम्‌ । 
भीष्मं युदधेऽम्यवर्तन्त किरन्तो विविधाञ्शरान्‌ ॥ १८ 
तत्र भारत भीमेन पीडितास्तावकाः शरैः । 
रुधिरोधपरिष्छिनाः परलोकं ययुस्तदा ॥ १९ 
नङ्कलः सहदेवश्च सायफिथ महारथः । 
तव सैन्यं समासाद्य पीडयामासुरोजसा ॥ २० 
ते वध्यमानाः समरे वाचका भरतर्पभ । 
नाशक्लुबन्वारयितु पाण्डवानां महद्रलम्‌ ॥ २१ 
ततस्तु तावकं सैन्यं वध्यमानं समन्ततः । 
संप्राद्रवदिभो राजन्काल्यमानं महारथैः ॥ २२ 
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त्रातारं नाध्यगच्छन्त तावका भरतषभ । 

वध्यमानाः शितैर्बाणैः पाण्डयेः सहसुञ्जयेः ॥ २२ 
धरृतराष्ट उवाच । 

पीव्यमानं बं पार्थ भीष्मः पराक्रमी । 

यदकार्षीद्रणे कृद्धस्तन्ममाचक्ष्व संजय । २४ 

कथं वा पाण्डवान्युद्धे प्तयुयातः परंतपः । 

विनिधन्सोमकान्वीरांसन्ममाचक्ष्व संजय ॥ २५ 
संजय उवाच । 

आचक्षे ते महाराज यदकार्पीस्पितामहः । 
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पीडिते तव पुत्रख सैन्ये पाण्डवसुञ्धयैः ॥ २६ 
्रहृटमनसः शूराः पाण्डवाः पाण्डपूर्वज । 
अभ्यवर्तन्त निघन्तस्तव पुत्र वाहिनीम्‌ ॥ २७ 
तं विनां मदुप्येनदर नरवारणवाजिनाम्‌ । 
नाख्रप्यत तदा भीष्मः सैन्यघातं रणे प्रः ॥ २८ 
स पाण्डवान्महेष्वासः पाश्चालांथ सञ्चयान्‌ । 
अम्यद्रवत दुधर्पस्लयक्त्वा जीवितमात्मनः ॥ २९ 
स पाण्डवानां प्रवरान्पश्च राजन्महारथान्‌ । 
आत्तशस्ात्रणे यत्तान्धारयामास सायकैः । 
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नाराैर्वत्सदन्तेथ शिपेरञ्रिकेसतथा ॥ ३० 
निजघे समरे ङृद्धो दस्त्यश्चममितं बहु । 
रथिनोऽपातयद्राजव्रथेस्यः पूर्पर्यभ्‌ः ।। ३१ 
सादिनशाशवपृषटभ्यः पदाती समागतान्‌ । 
गजारोहान्गनेस्यश्च परेषां विदधद्धयम्‌ ॥ ३२ 
तमेकं समरे भीष्मं त्वरमाणं महारथम्‌ । 
पाण्डवाः समवर्तन्त वज्रपाणिमिवासुराः ॥। ३३ 
स॒क्रायानिसमस्परयान्धियुश्न्नििताज्जरान्‌ । 


भीष्मपर्व 
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दिश्वच्य्यत स्वसु घोरं संधारयन्वपुः ॥ ३४ 
मण्डलीकृतमेवाख नित्यं धलुरद्श्यत । 

संग्रमे युध्यमानख शक्रचापनिभं महत्‌ ॥ ३५ 
वदषा समरे क्म तव पुत्रा विशं पते । 
विस्य परमं प्रापनाः पितामहमपूजयन्‌ ॥ २३६ 
पार्थां विमनसो भूत्व प्रेघन्त पितरं तव । 
युध्यमानं रणे शुर विप्रचित्तिमिवामराः । 


न चैनं बारयामासुव्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥ ३७ 
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ए; पिदरं रणे, 7 पितरखच (£? पितर वव) -- °) 
1ए५ 1 2 युद्धसमान {ण युध्य ) & ६०» 20 सीन्म 
(णः चूर) 08" युष्यमानरणे श्र॒रा ५) 781 213 
विप्रचित्तम्‌ (०7 "चित्तिम्‌) 8०2 इहवासुराः 7" च्रार 
परवखार्दन --“^) 7 नचैव (ण नर्चैन) -) 
{+ इवात्र ( ५ इवान्तङम्‌ ) 


38 @1 ०९८५६९० -- < ) 8; स्रामे, 71 &*~* न्व 
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दक्षमेऽहनि संप्राप रथानीकं शिखण्डिनः । 
अद्हनिरितैबीणिः कृष्वत्मेवे काननम्‌ ॥ ३८ 

तं शिखण्डी त्रिमि्वाणैरभ्यविध्यत्सनान्तरे । 
आशीविपमिव छृद्धं कारुदघष्टमिवान्तकम्‌ ॥ ३९ 

स तेनातिभूशं विद्धः प्रक्ष्य भीष्मः शिखण्डिनम्‌ । 
अमिच्छननपि सं्द्धः प्रहसन्निदमव्रवीद्‌ ॥ ४० 
कामममभ्यसवामावान स्वां योत्ये कथंचन । 
यैवटि त्वं छता धात्रा सेव्‌ दि त्वं शिखण्डिनी ॥ ४१ 


101 भदे 
व ) 


निदरत्ते  --“) ५9 ददाह (६ जदयू ) 
(० बाणै ) -- 0 ० (एणा ) 3839 


7५ कृणणवलयेव ( ६० "चर्तमेच ) 
39 104 ० 39 (धथ ए 1 38) 
(७ चिभिर्‌ ) 


-- ^ ) 70 दितैर्‌ 
-- °) ए४ 7५ सभ्यविध्य, 28 म्य 
वध्यत्‌, 7 ५५-+ + प्रत्यविध्यत्‌, ४ 8.5 भस्य 
-- °) 8 71 8 आाश्गिदिषम्‌ (29 "पम्‌ ), 018 
आाङ्गीविप ©» क्रुद्ध (० "द्ध. ) 7 शाङरीविषसमः 
भरस्यैर्‌ --°) 0 हाराविषम्‌, 2 8 कारे स्टम्‌, 
0५ काट (० कार्यम्‌ ) 7 निर्दहन्निव व्व्ुपा , 
61 8 फारखृष्ट एवांतकः 

40 ^ ) 0४1 सृतेना-(्ण्सतेना) 8 0 [लपि 
0५ 68 धः [सामि-, 0० [आति ( ५8 10 ८८५) 79 ©2 
कुद्धः, स कद्ध (० विद्ध) -- ˆ) 848 8 798 
हव (७ शपि } ०» 2 2४ 518 जमि(7४ "नि) 
(728 "छ )दन्निव कद्ध, 2, ततो भीष्मो महाराज , 
8 शनिच्छिन्नश्च सक्रुदध-, 7 © युनर्नारोकयव्‌ ( 7४ ५३ 
"यन्‌ ) शुद्ध; 1 भनावरोकयन्छद्ध ६० ०68 अति 
छंदम्‌ -- * ) 78 भनिच्छनू ( ० प्रहसन्‌ ) 


41 8० € 41, 706 305 भीम्म उवाच - <)8 
( ९१०९ ¶2 0४ ) प्रहर, ९४.०५ १ लभ्यस्‌ (५3 7 ४९६) 
5 वामोरु, 2 मावास्व, © मावाह; ५४ मा 


वाग(प्ण्वामावा) ८० काममभ्यवस्ामावा (5५), 
0 काममम्याहतान्वाणान्‌ू, 12० ( 542 ९५१ ) स्व ममा 
म्यासगा मा षा (ग्ध ५8 19 ५€५४, ०८०९६ात्द ) -- °) 
8 ए० 257 6५ ४5 ष्वा( ण स्वां) "५ शिखिन 
("५ कयन ) -- &1 ए०-9 ० कान -- ०) ए 5 
72 येन, 7 एव, 7 सैव (० चैव) एः दिख- 
दिनै, 0५ यैवदिष्वा, 7 28 21245 यैव स्र 


महाभारते 


[ मीष्मव्‌धपर्व 


तख तद्वचनं श्रुता रिखण्डी क्रोधमूर्छितः । 
उवाच मीप्मं समरे सृकतिणी परिटेरिदन्‌ ॥ ४२ 
जानामि त्वां महाबाहो कषत्रियाणां कय॑करम्‌ । 
मया श्रतं च ते युद्धं जामदग्येन वै सह ॥ ४३ 
दिव्यश्च ते प्रमवोऽ्यं स मया बहुशः श्ुतः । 
जानन्नपि प्रभावं ते योत्येज्चादं स्वया सह ॥ ४४ 
पाण्डवानां श्रियं दुर्व्नात्मनश नरोत्तम । । 
अद्य त्वा योधयिष्यामि रणे पूरूपसक्तम ॥ ४५ 


42 8० 42, 5 108 सजय उवाच --“) 
1.8 4 0; ? उवाच समरे मीप्मं, ए 70८ 0 09 5१8 
उवाचैन तदा ( 0" 7; 18 तथा) भीप्म -- *)& 
1० ५4 083 ८5 दसृकिणी (८० "णीः), 02 सुकिणी, 
08 7 6194 22 5 सृकछणी, ७४ सृग्विर्णी, 21 8, 
खछणी (०९ सृक्तिणी ) ए, ए 722 720 159 +-8 न्‌ 
७५ ‰¶ परिसछिदन्‌ (०? “ठेखिहन्‌ ) -- +€ 4, 
01 18 

437* सवैमेव महायुद्ध शतवन्त महारणे । 

43 8€०7€ 49, [06 103 शिखंद्युबाच -- °) 

81 1 6४ स्वा(ग स्वां) ङुरुश्रेष्ट (0 महा 


याहो) - °) ए०98 0५21 726 8 आयकर, ए 
भयावहं , ए क्यकर (07 क्षयकरम्‌) -- °) ४ युध तु 
(प्ण ते युद्ध) - °) 7" 086 जामदभ्नेन ए५ 
71 36 यैव दि (णव सर ) 

4& ए०-2 ०८ (कषा ) 44 -- ° ) ए+ दिव्यस्तु 
ते; 8.4 दृष्टश्च ते, 5 दिव्यश्च यः, 72९ दिन्योदि 


ते + 6 दिष्यमेतत्‌ ( 107 दिष्यश्च ते ) & 718 गृण 
©५ षः ४ 5 प्रभावो य, 1५8 5 प्रतापोय, 58 प्रभावस्ते 
-- °) 2 709 2.8 मया च(" स मया). 75 
यष्ुधा ("० शः) --*) ४8 ५ तथाह वे, 2: प्रभाव 
दि, 7: त्वयाहवे, 7» ४ प्रमाचच -- °) 7 
[ऽ याहं ( ० ऽप्याह ) 8 त्वया योत्सखास्यष्टं ( 7५ © + 
योत्स्ये श्यह ) सदह (7५ + सदा, 1 2० सदा श्ण 
सह ). 


45 °) ए8 5 29 क्तुम्‌, ए+ १४०९६९१ (0८ 
र्वन्‌) --" ) + नरेश्वर; 72 परतप, 9 रथोत्तम , 
8 महलिय (0 नरोत्तम ). -- ४ ००. ( ४9] } 46. 
~“) ६8 अथ (० अद्य) ए ठ 7४ 127 12-8. 


षि 7) 6 फ येद स्व विदिता धान्ना -°) + ८8 ¶ 61 ५ स्वा (० चवा) 0७ बाध, व्र योधः 
१०८८०४९३ 8 स्व दहि (ए धण्णभू }) 2: द्विखदिनं (०८ योध) --°*) 7 ० भरत्‌" (७ भारतः ) (10 
( ०८ "ण्डनी ) पुरुष" ) $ रणेन पुरषोत्तम 

[ 606] 


भीष्मवधपर्वं ] 


वे च त्वा हनिष्यामि शपे सत्येन तेऽग्रतः 
एतच्छ्रुत्वा वचो मद्यं यतक्षमं तत्समाचर ॥ ४६ 
काममभ्यसवामावचा न मे जीवन्विमोक्ष्यसे । 
सट््ः क्रियतां मीष्म शोकोऽयं समितिजय ॥ ४७ 
श्वयुक्त्वा ततो भीष्मं पञ्भिरमतपर्यभिः । 
अविध्यत रणे राजन्परणु्नं वाक्यसायकैः ॥ ४८ 
तस तद्वचनं श्रुत्या सव्यसाची परंतपः 
कारोऽयमिति संचिन्दय निखण्डिनमचोदयत्‌ ॥ ४९ 
अहं त्रामसुयाखामि पराच्िद्राययज्यरैः । 





46 <) 83487 ध्रुव चत्वा, ¶ © ++ कृपा 


लयक््वा, 2-3 क्षिप्र चत्वा 5 धुव स्वा निष्ठनि 
ष्यामि -) ८ मेग्रत °) > 03 जात्या (० 
शयुत्वा) ए 4 8 72१ ए 24-8 च (26 तु) म(ः 


4} ए + ए-~+ 0४ 
का 64 


स ) दात्य (० वचो मद्य) 
५ $ यस्त्य, ०4 6 यरक्नेम ( 0" यक्षम ) 
तद्राचर (0 ठस्समा" ) 05 क्षवमन्र समाचर 


47 °) ० 00 सभ्यव, 73 जाश्चाति, 61 18 
स्यमि, © ‰+3 युप्यस्च ( 0 क्नम्यम ) ० सामा 
चा, 5: वाप्मान(०्वामावा) "५ ४ काम 
सन्प्र( 5 “व्या )ममापद्च (8०) 7" काममभ्यसिवान्वा 
णान्‌, 03 तं मामस्यगवामावा (5५) -- “) 14 
-जीवद्‌ (र जीवन्‌ ) 8: 7"-2 ० विमोक्षसे, 8५ 2 
४.4 4९ 109 7; 5 8 प्रमोक््यते (£ विमोक्ष्यसे) ५) 
5) 7 सुट्ट, 1 20० सु(51 सोच ४ सुदुष्टः, 
८" सुद (45 19 १८८) कष भीष्मो, 3 भथ (0८ 
मीच्म ) -- °) 8 समितिस्जय (5०), 8) मितितजय 
{9८}, 8, कुर्नदन (णः समितिंजय } 


3०3 सजय उवाच -- <) 
3 एवम्‌ (० पु्वमर्‌) ७२ चदा (0 ठतो) -“) 
४ ०६८००८९५ 1० असिष्यत,+ > 5 भवघ्यत 
फ) राज, 28४ 702 \78 भीप्प (० राजन्‌) 

4) 81 ग्रतुश्न, 83 प्रतुदन्‌, 23४ सतुन्न, 225 प्र 
यु, 7४ सञुन्न, 1007 स युन्न (५ ग्रणुन्र) ॥.६। 
वाक्यद्यायक्कै, 2० वायसायकै ८ तुन्न वाक्यश्च 
सायकै, 8 प्रतुदन्वाय्दारैभ्यैय 

49 °) 81 धर्नजय-$ 7 5 9 महारथः (६०८ पर 
वपः) --*) 8 निश्चि (0 सचिन्य)  --*) एए 
धिखढीनम्‌, ए "डिनिम्‌ 8 ४ 72 भनोदयत्‌, 71 
शथापवीव्‌ (०? भयोदयच्‌ ) 


48 ए९०८ 48, > 


मीष्यपर्वं 
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अभिद्रव सुसंरब्धो भीष्मं मीमपराक्रमम्‌ ।॥ ५० 
न हि ते संयुगे पीडां शक्तः कठं मदावलः । 
तसाद महावाहो वीर भीष्ममभिद्रय ॥ ५१ 
अहत्वा समरे भीष्मं यदि याखयसि मायि । 
अवहास्योऽ्य लोकस भविष्यसि मया सह ॥ ५२ 
नावदासा यथा वीर भवेम प्रमाहवे । 

तथा इरु रणे यततं साथयख पितामहम्‌ ॥ ५२ 
अहं ते रक्षणं युद्धे करिष्यामि परंतप । 
यारयत्रथिनः सर्वान्साधयख पितामहम्‌ ~ ॥ ४ 


50 ८९०१८ 50, 75 "05 मुन उवाच -- ° ) 7: 
7५ ७५ भनुयोत्यामि (९०८ “यास्यामि ) ०) एर 5 
03 ५ परान्विद्रान्य (ऽ "घ्वा्य) सायकै, 8 परान्वि 


-- °) 78 5 01 2 14 68 2ः-5 अभमि(7) 3 

स्य }द्वच्‌, 6 अतिद्रव (£ शभिद्भव) & ए० 1 
स्व( 8०1 स्व }सरन्धो, 8.6 ¶1 623५ प्~+ सुस 
शद्धो ५) ह+ 8: 55 भीमपराक्रम (1० "परा 
छमम्‌) 

51 ६8 8 0 ० 51४ ००) 7 श्लक्तः पीडा(ण 
ष्ण ) आ कतुं द्राक्तो (एफ ध््ण्ण्ण्‌ः ) 76५ क 
शक्ता महावखाः (६०९९) °) 585 2* नेद्ितेय 
भय तस्माद्‌ ८} 8 2 वीरं, ६५ 25-+ 70 प 
72५ £? $ यरनाद्‌, ४ धीरो (०? घीर) ऽ शमिद्रवः, 
71 £ उपा(ॐ, अभि) द्रवत्‌, 7 अभिब्रज (07 "दव ) 
81 यल्न साधयस्व पितामष् ( = ६, 35") 

52 °) 0 1 72 5 ( £9€ 1048 ६० ए६०ह ल्ग } 
19 अदस्वा, ए5 शष्ठ तु; 75 भर स्वा ( ०" अहस्वा) 
-- * ) ४० 2 याल्ामि, 2» योस्स्यसि ; 25 [ल)]पादति, 
7४ हास्ति, ७४ यास्यति (० याखसि) 281 7; 
मारिषः, 8 भारत (73 64 185 न्तं) -- °) >: 
अवहासो; 2 © "~; शपदासो (6५४ सो) प्रप 6५ 
सैन्यस्य (†ण रोकस्य ) -- ५) 7 मविप्यति (7० *सि) 

53 °) 4 7०2 7 ५ नावह्ास्यो (ॐ श्यौ), 7 
न वै हास्या; 7 © ४>-+ नापहास्या (1० नाव) --*) 
8 5 04 (ए ००८८) 6 परवीरष्न्‌ (73 ०८६ हा) 
(४० परमाहवे ) 1० भवे परममाहवे -- ˆ ) ४8 यत्तः 
(०? यत्न) --“) 01 सादयस् , ९५ ° साध" (५७ 
१९२६) -- -4€7 58; ¶ © कग ६्५्प्‌ (0षका ) 56. 

54 1 ८० 1 कण (एषा. ) 5५, -- °) 7५1 रक्षणे 
(म ण) - °) ए ५ ए 2 (6मन्ट्‌४ 718) मावक्‌ 


त्रास्तयनत्रण 


( 607 ] 


ए, 07, 


~ 
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द्रोणं च द्रोणपुत्रं च कृपं चाथ सुयोधनम्‌ । 
चित्रसेनं विकर्णं च सैन्धवं च जयद्रथम्‌ ॥ ५५ 
विन्दानुविन्दावाबन्त्यौ काम्बोजं च सुदक्षिणम्‌ । 
भगदत्तं तथा शूरं मामधं च महारथम्‌ ॥ ५६ 
सौमदत्ति रणे श्रमारयङ्धि च राक्षसम्‌ । 


महाभारते 


{ मीष्मवषपर्वै 


त्रिगर्तराजं च रणे सह सर्वरमहारथेः । 
अहमावारयिष्यामि वेलेव मकराखयम्‌ ॥ ५७ 
डुरु सषहितान्सर्वान्ये चेषां सैनिकाः सिताः । 
निवारयिष्यामि रणे साधयख पितामहम्‌ ॥ ५८ 


इति श्रीमहाभारते भीप्मपर्षणि चतुरधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १०४ ॥ 


१०५९ 


धतरा उवाच । 
कथं शिखण्डी गाङ्कयमभ्यधावत्पितामहम्‌ । 
पाश्चाट्यः समरे द्धो धर्मात्मानं यतव्रतम्‌ ॥ १ 


केऽरकषन्पाण्डवानीके शिखण्डिनयुदायुधम्‌ । 
त्वरमाणास्त्वराकाके जिगीषन्तो महारथाः ॥ २ 
कथं शांतनवो भीष्मः स तसिन्दश्चमेऽदनि । 





--4) 1ए8.5 722 816४4 7 साधय 
© वारय स्व ("0 साधयस्व ) 


(५८ परतप ) 
(275 "को) रव, 


55 °) 72 शल्य, 28 चसु, 8 (शश्न्टणं +) ष्च 
स (णः चाय) -- 4) 7 बाषठि( ५१ ह्वी )कं सधच 
तथा 


56 ४) &1 [ए०1 4४ कामोज च, 0» 701 ( एधण्€ 
व्ण ) 05 72 कावोजश्च 2 सुदक्षिणः --* )¶ ७ 
मदा- (7० तथा) --") ए ४ (० ८५ ) माघव 
(० मागधं) 1 9 4 81-8 7 ( ९९५९४ 11 3 6) व 
४ मदाबल, 8 "चत, 716 मनसिन (0 महा 
रथम्‌ ) 


57 ^) ८ 28 ©) ॐ: + सोमदक्ति, 726 7 © 4 
सोमदत्त ए1-8 ४ 8 7 (श्न्क४ 02) तथां (ण रणे) 
1 वीरम्‌ (१० श्रूरम्‌) -- ° ) & सरप्यैश्टमिं , 0-> + 
7 781 7271 13 6-8 वभ ©» कः सा्य॑श्टर्मि, 19 08४2 
7 5 ाप्व॑(फ "पिश, एः सार्पिश्रनि, 2» माष 
-- &1 ए० ण्ण 7 --^) 7) समरे (० चरणे) 
-- >+ ०0 578 -- 7) 71 6 साधय त्व पितामह 

58 ¶' @ श 7६० 58 पलः 58 + छण 58०५ 
(र्थ १1 57) -) 8 22 गुरू(18 रू), ए5 
गुरुन्दि, 15 ङुरूश्च (0 ऊरूश्च ) -- ° ) 22 ° पचैपा 
(० चेचेपा) ०5 ए 7 17 गा. युध्य( ए, 
३ युद्ध , ६ ८5 यत )मानान्‌ (> "मान ) मदायलान्‌ , 

यत( ©) युध्य )मानान्महारथान्‌ = -- “^ ) 8 (3५ 


०० ) अहमावारयिष्यामि -- °) 8 7 ५ योधयस्व, 
5 योधस्व प्र-, © साधय स्व (7 साधयस्व ) 22 
महारथ ( 0" पितामहम्‌ ) 


0०1०710४ ० आ 8 01 -- „414९-0 *८९॥ 
छपा ऽपो ००९, &1 ए0-9 78 एप 
०] दुश्चमयुद्धदिवस, ८५4 238 7» 15 दक्षामेष्धि (7५ 
००४४६ भीप्माभिपतन , 85 ००४४ सप्रामे ), 72 ° दशमे 
हनि, 0 दश्षमदिवसयुद्ध , > दशमदिवस, + दश 
मे्िके -- 442 =» ८270 73 211 3 व्युहकरण 
-- 4द+& 0 (8प१८8 , ०१०8३ ०१ 00४1} ९5 101, 
005 ( 5८८ # ) 66, 002 19 5 + 106, 76 1085, 
पप 6५ 104 (४5 उप पल); कय 2 105, 5 10 
-- 67०12 ० = 794 76 60, 0 75५ 59 
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1 01 प९प्तऽ ४४९ ग्धा 10 पका, 0 1० -- * ) 
81 7५ पचास्य , 7 पाचालः -- ° ) €1 तव्रत, 5 
जित" (†0" यत" ) 


2 ^) 7 पाडवानीक, {7 © पावा युद्धे (£ 
पाण्डवानीके) ---* ) 8124 07 > प 8 2 उदा 
युधा -°) ४3 7: ° त्वरमाण (० “माणास्‌) ए 
तदा, ए; तथा (10 स्वरा) 


3 °) 7 चैव (ण भीष्मः) - ८) 2 ददाम 
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मीष्मवधपवं ] 


अयुध्यत महावीयः पाण्डयैः सहसृञ्जयैः ॥ ३ 

न सृष्यामि रणे मीप्मं प्रत्युद्यातं शिखण्डिनम्‌ । 

किन्न रथभङ्गोऽख धलुर्वारीर्यतासखतः ॥ ४ 
संजय उवाच । 

नाशयत धुसस्य रथभद्नो न चाप्यभूत्‌ । 

युध्यमानसख संग्रामे भीष्मस्य भरतर्षम । 

निभृतः समरे रानरञ्छरेः संनतपर्वमिः ।॥ ५ 

अनेकशतसादसरास्तावकानां महारथाः । 

रथदन्तिगणा राजन्दया्ैव सुसजिताः । 

अभ्यवर्तन्त युद्धाय पुरस्कृ पितामहम्‌ ॥ ६ 


सीष्मपर्व 


[ 6. 105 11 


यथाप्रतिक्गं कौरव्य स चापि समितिंजयः । 
पार्थानामकरोद्धीष्मः सततं समितिक्षयम्‌ ॥ ७ 
युभ्यमानं महेष्वासं विनिघ्नन्तं पराजेः । 
पा्वालाः पाण्डवैः सां सर्वं एवाभ्यवारयन्‌ ॥ ८ 
दशमेऽहनि संप्राप्ते तताप रिपुवाहिनीम्‌ । 
कीयंमाणां ितेबणिः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ९ 
न हि भीष्मं महेष्वासं पाण्डवाः पाण्डुपूर्वन । 
अशषक्तुवन्रणे जेतुं पाशहस्तमिवान्तकम्‌ ॥ १० 
अथोपायान्महाराज सव्यसाची परंतपः । 
तरासयत्रथिनः सर्वान्वीभत्सुरपराभितः ॥ ११ 





दिने -- ° }) &§ 0०- महावीरं + 2८" "वीय (भ 
वीर्यः) 

4 *) € ०: 2५ नाद्धन्यामि, ८8 रृष्यामि न 
(णपा }) 62 8 भीष्मे (० भीष्मं) 7 नाग 
च्यमरणे भीष्मः (८) -- * ) 0: प्रयाया , 7" प्रत्यु 
स्थानं, ©1 2 3 * प्रस्युधान, 28 ऽ प्रत्याख्याने (० 


श्रव्यु्यात ) ४ 7 7124 ्िखंडिन $ ए+ ए 7 
(श्ष्न्टौ 2.9 ०) 61 8 “हिना (70 “ण्डिनम्‌) --*) 
2 25 कश्चिन, 2: कथन, 75 क्थनु, 7" 6५ 


मथ वा (णः कष्िन्न) € ए० 28 703 ( एऽ 7: प्ट 
52 7 ८5 17 ४९८४} 3 रथरसंगोसख © ५०४९७ रथर्विंहो 
-- ° ) 8 ० ` [भ]न्यतत' ("० [अ]स्यत-) ए धनुर्वा 
ठस्य शीर्यत, ए 7: ठ धनुर्वाश्ीर्यठस्यत , 8 धनुर्वा 
(षः बा न) व्यक्षी्यैत 


5 <) 0: ना्रीर्य॑त 2814 7002 7378 चास्य (० 
चस्य) -*) &1 0०1 703 (ष्णम 9८८ ऋ ६3 उपर 
६८२४) 8 रथसगो 5 न वाप्यभूत्‌, 22 8 न चास्य 
(7 “भ्य ) भूत्‌ -- ~) 8 ए०- वध्य" (६ युष्य ) 
8 5 26 वृ" © समरे (० सम्रमे) 71 8 
संग्रामे ५ भीष्मस्य -- 1 ० 5 -- <) &1 ए ०-2 
भ्यनिघ्न्‌, 2 5 72 निक्त (8 'व) ए8 शूरान्‌ 
(07 शाचरूघ्‌ } --7) 792 स्वै (णप दहै) ए 
समत" (70 सनत" ) 


6 “) 5 0: रथा, + 23 ४ 20 20४-68 8 
व्या, 7" मदा, फ" तदा(् रथ) -4) 55 
५ सुखयता , ०५ सुरर्जिता' (४००), ° सुसंस्थिता 
("ण सुसलिता) 8 हया(6 8 रथा )नामयुतानि च 
-- ^) & ए० छम्यद्भवत, 0५1 + “वरत, 02 ४ 
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॥ 
1 
| 
1 


"वर्धत (0 "वर्तन्त ) -- 7) ४४ पितामह (1० "महम्‌ ) 


7 ^“) 0 ‡ 62 8 यथा प्रतिन्ता, ऽ यथाप्रतिन्न 
६०270२५ कौरष्यः -- *) 721 समर्सिजय", 125 
समित", ७ समिर्विजय , ५५ "जयत्‌ 2 ( 5५ १५४ 
४३ 77 1€>† ) सच्यसाची धनजयः --“) ए समिर्तिजय ; 
25 "तिंजय (०? "तिक्षयम्‌ ) 


8 ^) 7 विनिश्चत महेष्वास (ए ण्ण ), 
7४3 5 विनि( 5 भवि) प्त महेष्वासान्‌ ए" परा (07 
पराघ्‌) --“) 7 ©: ५ पचाल्यः (€ ल्या) 
पाडवा- सोमक साध॑ -- °) ५ 5 70 ए 71.4.51 
सर्वे ते ना (०८ स्वै एवाः) + "धारयन्‌ (ण 
वारः) 8 0: ८ स्वव (7५ सर्द त) प्रल्वारयय्‌ , 
28 सर्वे नाञ्यवधारयन्‌, 1 ७ सर्वत प्र्यवारयत्‌ ( 0-8 
"यन्‌), 7: 7 सर्वत समवारयन्‌ 


9 °) ५4 8 7 (<न 1-8 6) ततस्तां (णः 
तताप) 7 6५4 युध्यत परवाहिनी -- “ ) ०1 
ीयैमाणं, 88 5 02 8 79 &@8 म की(षएऽ का) 
यमाण , 7५ 75 © की(75 का्यमाणा (6 "णा-) 
(ष्णः कीर्यमाणा) 2" रणे (० दितैर्‌) 7० कितो 
निसितैर्वाणिः 


10 ^) ॐ+ च (णः दहि), ५०४१ महेष्वासाः (० 
सस) -*) 2. शदाज्घ्वन्‌ 0: वारयिमु (£ रणे 


जेतु) 


11 “) 85 7४ धवोपेयान्‌, 2 सथोप(ण "तत)- 
मान्‌ - °) एए 5 75 महारथः, ए+ 22.34 7५ 7४ 
702-5 7 8 8 ( €>५८लू०४ 61. 8 +) धर्नजय- (1०7 परतप ) 
--“) 88 द्वावयद्‌, 72" 0० जराम ( 0" त्रास). 
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6. 105. 12 ] 


सिंहवद्विनदसुवैर्भसर्व्या विक्षिषन्धहुः । 

सरी धानिविस्जन्पार्थो व्यचरत्काखवद्रणे ॥ १२ 
तख शब्देन वित्रस्तास्तावका भरतर्षभ । 

सिंहस्येव मगा राजन्व्यद्रवन्त महाभयात्‌ ॥ १३ 
जयन्तं पाण्डवं दद्रा तत्सैन्यं चाभिपीडितम्‌ । 
दुर्योधनस्ततो मीभ्ममतरवीदधुशपीडितः ॥ १४ 
एष पाण्डुसुतस्तात शवेताश्वः कृष्णसारथिः । 

दहते मामकान्सर्वान्दृष्णवर््मैव काननम्‌ ॥ १५ 
परय सैन्यानि गाङ्गेय द्रवमाणानि सर्वश्चः । 


--*) ए 01 02 नि( 7" वि )भस्सुर्‌ 


12 °) 8 2: ननदन, 105 71 ष्यनः, 42 ©1-5 
1018-5 निन (0? विन) &1 70 सैव (10 उष्चैर्‌ ) 


-- ° ) 7" धनुर्ज्या, 274 गाडीव (० धनुर्ज्या ) †7 
1111-5 6 व्याक्षिपन्‌ + धनुः (0 स॒ह ) -“) 83 
एण" + विक्षिपन्‌, 1५ 125 निक्षिपन्‌; 0 व्यकिरत्‌ 


-- ५) 78 व विचरन्‌ (7४ त्‌), 
1.5 कावि (107 "वद्‌ ) 


( "0" विखजन्‌ ) 
€ विसृजन्‌ (० ऽ्यचरत्‌ ) 
0 कार्वग्यचरघ्रणे 


13 °) 1 विन्रस्तस्‌, 0४ 701 8 वित्रेसुस्‌ ( ४ 
विच्रस्तास्‌ ) -- °) 8 तावकान्‌ 2५1 भरतर्षभ 
-- *) ए5 7०2 हसेव € 71 मषाराज, 772 मष्ठा 
राजन्‌ ("0 गगा राजन्‌) - °) 7: च्यद्ववतो ए 
महाभय, 7 वनेमा, 1" 0 रणाजिरात, 7: 
महारणात्‌ ( ८" “भयात्‌ ) 


14 ^) 9० द्रवत ( ६0" जयन्त) -- ४) ४.5 
12 3 6 1 ( भ 1५ ) स्वसैन्य, 1 8-5 तत्तैन्य ( ७ 
स्वस्सैन्य ) ७ ८ 79 पीडित तथा, 7५ ए चा( 7" 
चातिपी", 72.5० 8 चापि पीडित, 28 वाभिपीः 
(?" चाभिपी' ) --°) 85 786 तदा (०? ततो ) 
--“) 8 0 ¬ शरपीडितः, 8 श्रुशदु-खित' ( ०" श्यशा 
पीडित ) 


15 8०९ 15, 16 185 दुर्योधन उवाच - *) 
8 7० ददते, "7: ददतो ( £ दषते) ऽ सोमका 
न्सर्वानू, 7" 8 मामक सैन्य (ण मामकान्सर्वान्‌ ) 


16 ° ) 71 © 771-8 ऽ गागेय सैन्यानि ( एक प्छ ) 
= ) य? सयुगे, 278 5 सर्वत (० सर्वशः) 
~~ ^) 8 5 021 ष ©; युधि श्रेष्ठ, 3 ऊुर्श्रेठ 


महाभारते 


[[ भीष्मवघपृ्ब 


पाण्डवेन युधां प्रेष्ठ काट्यमानानि संयुगे ॥ १६ 
यथा पञ्चुगणान्पालः संकारयति कानने । 

तयद मामकं सैन्यं काल्यते शनुतापन ॥ १७ 
धर्नजयशरैभ्ं द्रवमाणमितस्ततः । 

भीमो हेष दुराधर्षो विद्रा्यति मे बलम्‌ ॥ १८ 
सायकिशेकितानथ माद्रीपुत्रौ च पाण्डवो । 
अभिमन्युश्च विक्रान्तो वाहिनीं दहते मम ॥ १९ 
धृष्टदयुञख्चस्तथा शरो राक्षसथ घटोत्कचः । 
व्यद्रावयेतां सहसा सैन्यं मम महावक्ौ ॥ २० 





(£ युधा श्रेष्ठ ) 7० धनजयदारैश्रैव = -- °) 1० 12४ 


कल्पमानानि, 2 वध्यमानानि (० काल्य") 74 7 
सर्वश (:"" सयुगे ) 
17 ^) 28 (5 7; ) + पञ्युगण 7 गोप, 


10 काक , 279 वाल", ©0 पाल" (०९ प ८४) -- °) 
प्य 0; 5 णृ तषा स काड्यति (7: ० कारयति) 
--*) 8० 2:9० तयैव, 2 यथैव, 2५ तथैतन्‌ 
(भ तयेद ) --*) 721 275 “तापन ( 0 "तापन ) 
71 © कार्यदेप फल्गुनः 


18 °) 7" “करे (० "दारैर्‌ ) 7; भिन्न, © 
भघ्नान्‌ (० भभम) - °) @ व्रवमाणानू ¬;*-५ 2 
7५ 10 0:-5 1 8 ततस्तत , 20 समततः (०८ शत 
स्तत ) -- °) 2५ 8 78: 27 ज ०-3 [ऽ कन्येव, 
४ 5 01-3 12 [ऽप्येष 791 05 [उकृष्येव, 1 
९५ दयेव (० देष) 8 त्वरायुक्तो (० दुराधर्षो ) 
--*) ए: विद्राव हति, 7 विद्रापयति ( 1०" "वयति ) 


19 ^) 7५ सराल्यकी (¢ "किशच)ः ००0 मादि 
(7० माद्री) --^) + 53 2002 04 78 सु (श्ण 
च) -° ) ए०- दहतो, {+ 818 ४ 7 73 
प 8 (ण २8 7 {6} क 8 (व्य ९४0 95 40 ट) 5 


( भ्ण ५ ) व्रवतते, 11 दुहते (107 दषते) 5 दष्ठते 
वािनीं मम 
20 ^) ४० वीरो (० रुरौ) -“) 226 वि 


द्वावयेता, † © विद्रावयेते, भ चिद्रावयते (2: "पयेत) 
("07 व्यद्रावयेता) 7 समरे (£" सदसा) -“ ) 
18.५4 8 ४ 7 :-5 7 8 8 महारणे, 7" “मत्ते, 76 
"धे (£ "वरो ) 


21 ^) 1४ ० सैन्यख 


मतेस्‌ , 


-- °) 81 715 सवै 


{8 71 705 स्वैरेभिर्‌ , 0 एतैः सर्वैर्‌ (ण 
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सीप्मवधपर्वं | 


वध्यमानख सैन्यख सवैरेतैमेदाबरैः । 

नान्यां गतिं प्रपद्यामि खने युद्धे च भारत ॥ २१ 
करते त्वां पुरुषव्याघ्र देवतुखय पराक्रम्‌ । 

पया मवान्धि परं पीडितानां गतिर्भव ।। २२ 
एवश्क्तो महाराज पिता देवत्रतस्तव । 

चिन्तयित्वा मुहूतं त रत्वा निश्चयमात्मनः । 

तव संधारयन्पुत्रमत्रवीच्छतनोः सुतः ॥ २३ 
दुर्योधन विजानीहि शिरो भव विज्ञा पते । 


सवरेतैर्‌) ६५ 8 7 (द्वक 92) भ महारथैः ( + 
"रथ ) (ग "वरै ) --“*) ४8 नान्य (०८ नान्या) 
1 हि पश्यामि, 2: प्रपडयाम 7 © + अन्यां गर्सि 
न पश्यामि --“) € एण स्थातुं, दः स्थातं, ८ 
स्थान, (५५७ स्थिते, "7 स्थितो, 6४ षप स्थाने (85 








प्या 1८८) + स्थिते च सवयि भारत 
22 ~<) 7५ 0५ सचते (० प्रते) 8 ०३५ स्वा 
(ण स्वा) 8 स्वागते ( ण ४८५०७ ) 2) पुरुषभ्याप्र 


-- १) + 8 7 ( €ष्न्लु 729 3} 7४ "पराम - ए 
० 2१-28* -- ^) ए3 + 8 203 7 8 पर्यापिस्तु , 
ऽ परिपूर्णो, 8-+ 729 एण 238 ६४० पर्याप्नोतु 
(2"-+ -वोतु), 2: कोत्र, 28 'तोषि, 2५ ” ब, 
75 पो हि (ण श्च) 2 8 7002 2478 शीघ्र 
(07 क्षिप्र) 

23 ए ० 29०४ (म प] 29), 1 01 एर 
० (79 ) 28० -- ° ) 7 ततो राजन्‌ (0 महा- 
राज) -*) 8४ सथा (ण तव) -^) 72 च, 
5 स (णः सु) --“) 68 नियतम्‌ (£ निखयम्‌) 
~~ 4 लाः 29, 8 15 

438* पातयिष्ये रिपूनन्यान्पाण्डवान्प्रतिपाख्यन्‌ । 
श्रतिक्लातो जयो छ पाण्डवाना मष्टार्मनाम्‌. । 

[(7 1) आ+ पाटयिष्ये ४9 5 रथानन्यो, + रथा- 

नन्यान्‌ 2 5 प्रि" (०८ प्रति") ] 
-- “ ) & स ्रीरयन्‌$ ० स प्रेरयन्‌, एः स्प्रेरय, 
5 सतारयम्‌, 8 सवोधयन्‌ू, @ ० संधारयन्‌ (४७ गप 
१६६) 24 8 002 84 (एर्घा०ष्ह (०८) 78 
द्रावनोः सुतः, > 71 (प 88 72 ५८४४) 5 हदुमेव 
सु (ण श्वनो- सुवः ) 8 ( ४ प ८५ )पु्रमाश्वास 
{218 श (४ 9 ०7 श्प यन्तुभ्य गृपतेः (7 64 
एः ^ते ) शतनो' सुतः 


24 र्ध 24, 6 ए &1-5 2 3 4 205 मीत्म 


मीष्मपर्व 
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पूर्वकालं तव मया प्रतिज्ञातं महाबल । २४ 

हत्वा दश्च सहस्राणि कषत्रियाणां महात्मनाम्‌ । 
संगरामाय्यपयातव्यमेतत्कमं ममाहिकम्‌ । 

इति तत्कृतवांाहं यथोक्तं भरतर्षभ ॥ २५ 

अद्य चापि महत्कर्म प्रकरिष्ये महाह । 

अहं वा निहतः शेष्ये हनिष्ये वाद्य पाण्डवान्‌ ॥ २६ 
अदय ते परुपव्याघ् प्रतिमोक्ष्ये कणं महत्‌ । 
भदैपिण्डकरतं राजन्नितः पृतनामुखे ॥ २७ 


(95 भीष्म उवाच) --") ५ 8 2 ( क्ट ए01-5 6) 
भूस्वा (0 मव) इ" पति (ण पते) --^) 0 
पूव॑काले + © “छार ( 88 ग धट) 52 तन्न (ण 
सव) -- ५4) 1 महावल-, 791; "वल, 7 *रथ 
(0 "वरू ) 

25 ° ) ए0-> छरर्वा (0 हत्वा ) - 708 ००, 25 
-- 2) 9५ 8 सग्राममप(78 (माय , 5५ 2," "मादप ) 
यातम्यम्‌, 8 सम्रामादषयास्यामि --“) 7: © ह्येतत्‌ 
(८ एतत्‌) 8 समाहित, € ५ ममादिकम्‌ (०७ 12 
६९८) -- ^) ४ 7185 7 061.8 7 -8 5 चापि, 6 
चित्रं, 1 (१५2 {0 ) + चासि (6 चाहं) ए हति 
तस्कथयाचक्रे, 22 इति तस्कम कर्तासि - 7) ए 4 
0 पया 7295 0 ऊ 2 पुरुषर्षभ (28 म), 

26 ^) 7 2 वापि (० खापि) -*) ४५.8८ 
7५ 72 :-8 महावर (21 “क ), 21 यतो चृत 
8 यथाबरू (07? मष्टा ) -- “) ८५ 5 75 नाद्य हतः 
(ण वा निहवः) ६2 7: स( 2 श्रां)ख्ये, 72 शिष्ये, 
५ 64 2 द्विदये, 08 ब्रोष्ये (४७ "0 (लप) -- °) 
© शयिष्ये (ण हनिष्ये) 70 चाद्य, 23 शः 
चाथ (0 वाच) 2 पाडव ~ टः 26, 8 3०5 


489* अङक्या पाण्डवा जेतुं देवैरपि सवासयै 1 
क पुनमैस्य॑धर्मेण क्षत्रियेण मष्ठावर । 
{ (2५. 2) ©: मदाबरा' (० "वट ). ] 


27 °) 7" सत्‌ (धणे) --°) 0 7 8 प्रति- 
मोक्षे, 7: © प्रत( 68 "करिष्ये, ¢ भरतिमोक्ष्ये (8 
प्फ धव) 8 © रण, ष्म 705 क्षण, फ सण 
(ग ऋण) 58 02 2४ 7 तव (० मक्‌) 
-- * ) 7 "छते (० "करव ) 0» 721 7; रास्य, 7 
वाहं (०" राजन्‌) 5 भदृग्रासङृत राजन्‌ --* ) € 
० 08 चिद्य, ०५ 75 नहत" (07 निहतः) 78 
मुख्ये (1० “मुखे ) 


[ 6111 


38 


१8 11, 
के कषे 
3३६ 


6. 105. ‰8 ] महाभारते [ भीप्मवपर्ष 


पर्णे शततदसे दे पदातीनां नगेचमः । 
प्रजज्वार रणे भीष्मो विधूम इव पावकः ॥ ३३ 
न चैनं पाण्डवेयानां केचिन्छेकरनिरीधितुम्‌ । 
उत्तरं मार्भमास्ाय तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥ ३४ 
ते पाण्डवेयाः संरट्धा महेष्वासेन पीडिताः । 
वधायाभ्यद्रवन्भीप्मं सख्याश्च महारथाः ॥ ३५ 
स युध्यमानो ब्रहुमिर्भीप्मः प्रांतनवसतदा । 
अवकीर्णो महावाहुः गरो मेधरिवापितेः ॥ ३४ 
पुत्रस्तु तवर गद्भेयं समन्तात्पयैवारयन्‌ । 
महत्या सेनया साधं ततो युद्धमवर्तत ॥ ३७ 


इत्युक्त्वा भरतश्रेष्ठः शषत्रियान्धरतपञ्छरः । 
आससाद दुराध्यः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ।॥ २८ 
अनीकमध्ये तिष्ठन्तं गाङ्गेयं भरतर्षभ । 
आशीविषमिव ङ्धं पाण्डवाः पयेवारयन्‌ ॥ २९ 
दरमेऽहनि तरसिस्त॒ दशेयञ्क्तिमात्मनः । 
राजञ्छतसदस्राणि सोऽवधीर्छुरुनन्दन्‌ ॥ ३० 
पालानां च ये ष्ठा राजपुत्रा महावर । 
तेषामादत्त तेजांसि जरं रयं इवां्मिः ॥ ३९१ 
हत्वा दश्च सहस्राणि इज्राणां तरखिनाम्‌ । 
सारोहाणां महाराज हयानां चायुतं पुन; ॥ ३२ 





इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पञ्चाधिकद्यततमोऽध्याय. ॥ १०५ ॥ 














28 एध०€ %३, ए 13 सजय उवाच --°०) ' षाणा 1६८ याना च (० महाराज) - ५) 716 


184 7 72 (द्लन्ल्‌ौ 00: 702) 61-5 1 : भरतश्रेष्ठ रथानाम्‌ ( ०? याना) 13 4 ¢ भयुत (ण चाघ्रुत) 
-- ४) & प्रतिप, 2 22 77" + 78 6 प्रचपन्‌, 10 02 11506: शुभ, 2 771 07 0, सया, 
2५1 75 चुद्प(7. "यत्‌ (51०), 73 प्रापत्‌, 14 11 612५ द्रात (0 पुनः) 1९४ हन्या सैवायुत शुभ 
७५ प्रहरथर्‌ू, ©"-; प्रकरिरन्‌ (07 प्रतपन्‌ ) -- ^) 1८१ 
दुराधर्षान्‌, 7५" “धर्षा (० "घै ) --4) 03 (पह 
52 9 89 1४ {९८६ ) मनीपिणा ( छ भनीकिनीम्‌ ) 


33 ^) 1“ पून, 2 पूण „ 1) पुन (० पूर्ने) 
15 श्रातसहस्रे च 12113 13 "सहस्रेण (1०? "सहम्रे दरे) 
-- °)1234 1 1 ( ८८८५ 11; 6} पद्रावाना, 5 


29 °) ४1 अनेकमध्ये --") 2; भरतर्पभ, 1 पत्तीनां च (10 पद्रातीनां) 1१ + [4 7 7) 53 4: 
001 0.8 पुरुपपंभ (701 + +भ) (णः भरतर्षभ) 91 : नरोत्तम; 14 ¢ महायल-ः, + नरोत्तम (10 
8 पांडवाः पुरपर्पभाः -- °) 7 भाकीचिदाम्‌ --") मः) -- ^) 13 तकणाचन्प 1 ८ द्वितीय (ग 
६४ पाटवः, 0: पांडव; 8 गागेय (० पाण्डवा ) विधूम ). 

४.५ 8 2५1 70 21-+ ८-इ प्र्यव 2 “ 
(ण पयु") रयन्‌ ( यत्‌) 34 ^) ७1 1: ०-3 चापि, 17: 1: + चेवं ({ण 


¢ यैन) --*)7) 6 7, कश्चित्‌ (1० केचित्‌) "£ 
ॐ ^“ ) 8 0 17 048 भीष्मस्तु, 23 सप्रापति (णः + क्तो, 12०1 शरत्‌ ( 10" ग्रोकुर्‌ ) -- ° ) ऽ उत्तरा 


वसिस्तु) --*) 120 रुपम्‌ (० शक्तिम्‌) -- € दिकमास्थाय ५) 
द -- ˆ ) 14 दष्तम्‌ ( 1५" तपन्तम्‌ 
ण्ण (वफ़ा ) 30432  --*) 9 00) 75 35 =) 7 ५ (६ अ, ) 
ण सो) 7" 758 कुर्नदन, 0: "सत्तम १० पाडवा सु (ण ष्वेया ) --^) ६० 
(० "नन्दन ) र [भ]भिद्रयन्‌, 1; 73 भि]म्यद्रवद्‌ (0 "दवन्‌) - ४६ 
12 अजयाश्च, 1९3 सरजयाश्च (1० ससयाश्च 
आ & ०3 णण 31 (०्\ 1 50) --=) 19 ४ 4 त न 1 
7 (शन्ण्ल्‌ 99 ५) (5 61-3 2: ८ पाँचालाना & ) {०14 क 7 04 प $ सयुध्यमानो, 
त॒ (ष्ण च) (८ ज्येष्ठा, 7५ ०८ शूरा, 7५ चीरा , अयुष्यमानो, 1) भयुद्धमानो, 8 म वध्यमानो & 
(च्म चष्ट) --°) 7०87 ) 10 94 78 वकिभिर्‌ (४ बहुभिर्‌) -- *)\ 54 
रथाः; ए+ "वकः (7 " \ मा = एष ५१९ सथा (4५ वदु) ५ ) 1: चिप्रकीर्णो 
यङः 0" "चखा -- 2 हि क १८ चि ॥ 
(प्ण जरु) ए, सूर्यम्‌ (£ सूं) # त 
3 9 1224-5 &1 मष्टामेरः र~ 715 नू @~+ स 
2 81 1०1 णण 3 ध ४ 0, + ऋ" 7003 7 ©" 
स्वया ( १०८ दरवा) ४ \ ¢ ५ 1 30) ध ) भः | महेष्वास, 2- महाराज (ग महाबाहु ) --°) 5४ 
-*) ० ग सारो 3 तरश्विना ( ०" *स्िनाम्‌ ) । हवाभितै, ए 1002 (१ (^ अः वाद्व , 19» 15 
सारोढानां, 5 सासा, 6" स्वारौ इवाभिते 
{ 612 ] 


-भीष्मवघपर्वं ] सीष्पपर्वं [6 106 7 


१५०८९ 
संजय उवाच । हृष्टाबद्रवतां भीष्मं श्वुत्वा पार्थख भाषितम्‌ ॥ ४ 
अयन्तु रणे राजन्टटरा मीष्मस्य विक्रमम्‌ । विराटद्रुपदौ वृद्धौ कुन्तिभोजश्च दंशितः । 
-शिखण्डिनमथोवाच समभ्येहि पितामहम्‌ ॥ १ अभ्यद्रवत्‌ गाङ्धेयं पत्रख तव पद्यत । ५ 


न चापि मीस्त्रया कार्या मीष्मादध कथंचन । नलः सददेवश्च धर्मराजश्च वीर्यवान्‌ । 

अहमेनं शरैस्तीक्ष्णैः पातयिष्ये रथोत्तमात्‌ ॥ २ तथेतराणि सैन्यानि सर्वाण्येव बिं पते । 
एवयुक्तस्तु पार्थेन शिखण्डी भरतर्वभ । समाद्रबन्त गाङ्गेयं शुत्वा पार्थस्य भापितम्‌ । £ 
अभ्यद्रवत गाङ्कयं श्रुत्वा पार्थस भाषितम्‌ । ३ ्रत्यु्युस्ताबकाश समेतास्तान्महारथान्‌ । 
धृष्दयुघनस्तथा राजन्ौभद्रेथ महारथः । 


109 
9 


यथारक्ति यथोत्साहं तन्मे निगदतः श्ण ॥ ७ १४ 








॥ 
०५ 
ॐ °) &1 {ए०-2 पुत्रस्‌ ( ६07 युत्रास्‌ ) 5 ¬: तन | 4 72 5 ० ( फणा ) 4.6, ए ©+ ण 45, 81 


प, 22 तच चु (४४ ४षष्ण्ड्‌ ) &1 ५ + शरिय 01 7४ क 2 60 (ष्फ })4 08 त्ट््वड 4 प 
(ण श्य) --*) € ह+ पर्यवारयत्‌ ( ७" "वारयन्‌ ) पर्छ --^) 28 ततो (70 वथा) --*) ५ "वर 
= ) 25.5 तद्र (£ ०" तती) ! (प "रथ ) - 5 लः 4, 61 8 प्द्प्य 6 - 618 

ण्या, 4 -- ^) 70: 2५ 1 8 (जाद्रवतो (£ "तां) 


0 50४ । श्रौ, ८ दीघ (० भी^्म) + हृष्टौ पराद्रवत 
षप पकप, इ ० प्पटद्ठण ण्ण दश्षमयुद्ध भीष्मं, 1081 हृष्टा चात्रचता ४ 70 टपा द्रवत भीष्म 
दिवस, + ८5 7५1 7; दुश्यमेष्धि (+ 58 ००४४ च, 2 इष्टवान्द्रवतो भीन्म, 72 6 सम्यद्र्वत ( 7९ 


-ओीप्मनिपालन ), 28 ददामद्िवसयुद्ध , 0 ददामदिवस , "द्वेय ) गेय, + अभ्यद्रवत गागेयं ( = ३^ 5° } 

+ दुद्यमेद्धिके -- 44 "4 = ‰ © 3 0, 2 भीष्म" 5 11 64 २5 ण्ण 5(भ र 1 4) --°) ठ 
मोत्साह( धः "दमेन -- 4 १० ( दपप्७, कणप , 1056 कुतीभोजश्च ६०2 106 0४ @-3 18 दतिः 
० एण्त्ा) ए 108, 70४5 (8० क) 67; 08 ऋ ` (2९ न्वित, 0०5 3 दक्षि "सिवा, एष 


© 105 (च्ञ प्य धल), 76 104, वप उ+ 107, द. 
0 + 106, 3 108 -- नूत १० 2०1 99, दधित 1 


८०००० ~ ४9247 ४7 


(£? विक्रमम्‌) ४ दद्रा भीम्सं पराक्रम --*) 8" 


धर्मपुत्रश्च , 1 0- कुविभोजश्च (1०? धर्मराजश्च) -- °) 
० समभ्येय, (7 “म्यति, + द्येहि (० भ्येद्धि) ४ त 


72 व © भयेतराणि (2 णा) (£? तथेतराणि) 


9 शभ्यद्ववत, 1 "द्रवेय (7? “व्रुवव) -- ४ ०0 
0 । (गष ) 5-6* = 003 74 +९्दा 5467 विला 6° 
108 ॥ ~ ८) 05 तव पुत्रस्य (फ़ (प्ण ) 78 @व-8 का + 

| श्रवा पार्थस्य मापित ( = 8) 

1 ^) 7: अञञुनश्च (0? "नस्तु) 25 महाराज (ग । 6 ०५ ण्ण 6 (५४1 4), ड ० 6०" (९ 
शणे राजन्‌.) ) 05 (ष 38 पप ष्ट) वेष्टित | + 15), ७४ गद्वत 6 स्वल {= --*) ए कण 
1 
{ 

2 ^) 05 हि (£ मीष्‌) ए 2: त्वयापि भीर्स -- ° ) ए ० स्वान्येव (29 “ण्येव) 7 0५ समस्ता 
से कार्या, 7: न च भीिस्त्वया कार्या ५ नच भीसव । (7 "मतानि नराधिप, 7 ©"-3 ४1 + सम्वेदानि 
छार्यं दहि °) 7५ भीष्मम्‌ (श भीष्माद्‌ ) *}) { भारत ^) ए एष्य 71 ° समादरवत, 8 अम्य 
फ; पुनान्‌ (ग एन) ए3 ६ 9९6 न्नायं (0 ¡ द्वव ~ऽ तेषा (ण ग्ध्य) -- 4€ 6९ 00 

क्ष्ण ) थ ) 12 भ रथोत्तमान्‌ | 8, >}९९८ 5० -69 र ) स्ट 3 42 

3 ^) 1 2 पार्थेण(्णः न) - °) 7५ भरतर्षभ | शर ° ) 55 70९ तु(म्च) --°) 1 * 8 7 
(ण भ) --") = 5 -- 4) 4, 6 8 2 ¦ ण 0-6  $ 2{-3 5 समेतास्वान्‌, ऽ समः चास्तान्‌, 
तस्पा्य (० पाधैख) 2: दुन्रस् तव पञ्यतत ( = 5“) 7 © ४ समवेतान्‌ (> समेताम्तानू) 2 7* सम 


[ 618 ] 


न्व 


[११। 
क । 
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चित्रसेनो महाराज चेकितानं समभ्ययात्‌ । 
मीम रणे यान्तं इं व्याघ्ररिद्येथा ॥ ८ 
धृष्टद्युम्नं महाराज मीप्मान्तिकयुषागतम्‌ । 

त्वरमाणो रणे यत्तं कृतवर्मा न्यवारयत्‌ ॥ ९ 
भीमसेनं सुसंक्दधं गाङ्गेयस वधैषिणम्‌ । 

त्वरमाणो महाराज सौमद्तिन्य॑बारयत्‌ ॥ १० 
तथेव न्क वीरं किरन्तं सायकान्बहून्‌ । 

विकणो वारयामास इच्छन्मीष्मख जीषितम्‌ ॥ ११ 





वेता महारथाः -- 7 ०ण 7 -- °) $ यथाद्ाक्तिर्‌ 


(0 श्राति) 


8 °) © ऽ चित्रसेन (£ सेनो) --*) 8 ए 
चेकिताना, 75 7४ © 8 "तान (£ 'तान) -) 
&1 741 ५8 भीप्मप्ेप्यु, 7 प्रेप्युर्‌, 73 शेषु „ 8 
71 614 श्रेष्सू», 25 8 भीष्म मप्सु, 72 मीप्म 
प्रति (ण भीकप्रेष्सु) 8 ० 78 रणे यत्तः 
72 रणे युद (5०), | ह+ रणे जेत , 2 नरव्याघ्र (10 
रणे यान्त) --%) & सिह, 1० सिंह, ए+ वृक, 
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यत्‌ 
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-- ° ) 7) © 8 उपाद्रवत्‌ (०? गतम्‌) -) 87 
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० चा )रयत्‌ ; ५ [म]म्यघावत्‌ ( 8९20 ) , 21 8-; 
सौमदत्तिरवारयतं (५ 104 ) -- ^ धः 9 + व्र ©+ 
1118 


440* त्वरमाण रणे यत्त सीमदत्तिरवारयत्‌ । 
[2 9, 10 7, मीमसेन (० त्वरमाण) ] 

10 81 01 ० (षा ) 10, एष छपा 10० 
(५ ९19) 6 प्रप्य 10 एद 11, 62 प्णा9 
10" ५०१ 104  -- °) ५ © रणे यत्त, 7 रणे छद 
(५९ सुसकरुदर) -- ५ 04 जप 10 --°) 4 
©-3 स्वरमाण ©61-3 रणे यत्त (19 महाराज ) -- °) 
४४ तय 02 -5 ¶ & 2 सो(ए+ ५ 0 -3 सौ )मदत्तिर 


(७५1 “न्या )वारयत्‌, 68 सौमदत्तिश्च वार, श्व र्त्‌ 
चर्मभ्यवार' 
11 ए प्ष्प्ण्डछ 10 प्ण्व्‌ 11 -- ) 78.528 1 


महाभारते 


[ भीष्मवधर्पयं 


सहदेवं तथा यान्तं यत्तं मीष्मर्थं प्रति । 
वारयामास संज्द्धः कृपः शारदतो युपि ॥ १२ 

] करूरकर्माणं ममसेनिं 
राक्षसं करूरकर्माणं भेमसेनिं महाबलम्‌ । 
मीष्मख निधन प्रेषयं दुशंसोऽभ्यद्रवद्मली ॥ १३ 
सायकं समरे उद्धमार्यैश्गिरवारयत्‌ । 
अभिमन्युं महाराज यान्तं भीष्मरथं प्रति । 
सुदक्षिणो महाराज काम्बोजः प्रखबारयत्‌ ॥ १४ 
विराटद्रुपदौ बद्धौ समेतावरिमर्देनौ । 
(शण्ट 72 5) 8 शूर (0 वीर ) ~“) 101 दि 
कर्णै, © विकीर्णो, ४? विकरण (9 णो) एः दार 


(६ वार") -- ५) & ए०- प्रेष्सुर्‌ ( £" च्छन्‌ ) 
६: भीमस्य ( 10" भीप्मस्य ) 


12 ^ ) ४55 8 2 तथा राजन्‌ (0 महाराजन्‌) 
(० तथा यान्त) --°) ग यतु (9०), ए9-5 8 7४ 


09 021 9 ५-8 या(ए५ 28 यातं, 79 ग्यात्त, 8 
राजन्‌ (0 यत्त) ~ ए8 ० (1ध्‌] ) 12414" 
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+ बली (0 युधि) 

13 18 0 18 (भ र} 19} --*) 5 2286 
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मैमसेनिम॑दाबल -- °) 7५1 72 1-3 1५ ©> 8 18-5 
निधन (० न) € एष्य प्सु, 248 ( 5५? ८५५ } 
मरे्सुर्‌ (£ म्रप्सु) -- ° ) 22 [5 ]भिद्रवद्‌ (० 
ऽभ्यद्ध" ) 
14 एह छ शन्न (घ र] 19) -- °) & 
» द क्रुद्ध, 003 2318 यात (ण कृ्धम्‌ ) 
-- °) 81 इ0-9 5 8४ 1५ 701 15 6 मा्य॑द्ुगिर्‌, 88 
भार्प', 253 भार्य, 7202 2475 तव पुच्रो, 72 £ 
आार्षिश्टगिर्‌ ए५ भधावयत्‌; 22 7४ 7 5 न्यवारयत्‌ , 
02 ° अवाकिरत्‌ (४ "रन्‌ ) -- -&.धलः 14, क © 
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441* ओीप्मस्य वधसिच्छन्त पाण्डवप्रीतिकाम्यया । 
[ 7: © “प्रिय (£ श्रीतति*) ] 
-- ^) £ 2 अभिमन्यु, भः "मन्युर्‌ (० "मन्यु )- 
-- ^) एः यत, 78 यात (7 यान्त) -- “) 2०-2 
महाबाहुः, 2५ *राज , 7" 6५ 22 वीर्य; "५ 02-8 
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2४-5 कांबोज ए प्रस्युवारयत्‌, 21» ध्रस्यपातयत्‌ 
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मीघ्मवघपर्व ] मीष्मपर्व 


अश्वत्थामा ततुः द्धो वारयामास भारत ॥ १५ 
तथा पाण्डुसुतं ज्येष्टं भीप्मख वधकाङ्धिणम्‌ । 
भारद्वाजो रणे यत्तो धर्मपुत्रमवारयत्‌ ॥ १६ 
अजुनं रभसं युद्धे पुरस्य शिखण्डिनम । 
भीप्मप्रप्युं महारज तापयन्तं दिशो दक्र । 
दुःशासनो महैष्वासरो वारयामास संयुगे ॥ १७ 
जन्ये च तावका योधाः पाण्डवानां महारथान्‌ । 
मीप्मायामिषुखं यातान्वारयामासुराहवे ॥ १८ 
धृष्टद्युम्नस्तु सैन्यानि प्राक्रोशत पुनः पुनः । 
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अभिद्रवत संरन्धा मीष्ममेकं महव्रलम्‌ । १९ 
एवोऽखैनो रणे भीम्म प्रयाति दुरुनन्दनः । 
अभिद्रवत मा मैट भीष्मो न प्राप्स्यते हिवः | २० 
अजैनं समरे योद्धं नोत्सरेतापि वासवः । 

किरु भीष्मो रणे वीरा गतस्चोऽव्पजीषितः ॥ २१ 
इति सेनापतेः श्रुत्वा पाण्डवानां महारथाः | 
अभ्यद्रवन्त संहृष्टा गङ्धेयख रथं प्रति ॥ २२ 
आगच्छतस्तान्समरे वार्योघान््बलानिच । 


न्यवारयन्त संदटस्तावकाः पुरुषर्षभाः । २३ 
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21 71 © 9 शचटखा इव 
88 पांडवाना महारयान्‌ 


तत 
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८ ॥+4 
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दुः्लासनो महाराज भयं लयक्त्वा मदारथः । 
मीष्मलय जीरिताकाहषी धर्नजयद्धपाद्रवत ॥ २४ 
तयैव पाण्डवाः श्ररा गात्रैयख रथं प्रति । 
अभ्यद्रवन्त संग्रामे तव पुत्रान्महारथान ॥ ५५ 
तमाद्धुतमपदयाम चित्ररुपं विशां पते । 
दुःशासनरथं प्राप्नो यत्पार्था नालयवर्तत ॥ २६ 
यथा वारयते वेला क्षुमितं च महार्णवम्‌ । 

तयैव पाण्डवं कद्रु तव पुत्रो न्यवारयत्‌ ॥ २७ 
उमौ हि रथिनां प्रषटघुभौ मारत दुय । 


(^ 19, ल 22), 1~ पापोपाप्न नपानिर्गं (+) 
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442 भशयोधयघ् समरे सेय पुम्रो मषारध 1 
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मह्यभारवे 
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॥1 
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[ भीषप्मबपपर्ष्‌ 


उमौ चन्टराकमघ्ौ कान्या दीप्या च भारत ॥ २८ 
तौ तथा जातमरम्भापन्योन्पाधङाष्षिणा । 
समीयतुर्मह्मगये थो ॐ, [ 
मर्ये मयथफ्र यथा परा ॥ २९ 
दुः्ागनो महागाज पाण्ट विपििमिः। 
यातुदधेवं च पिदा तादयामाम मंगणे ॥ ३० 
ततोऽुनो जानमन्यरर्मयं पीपय पीटिनम्‌ । 
दुःशासनं छनन नारचानां समार्पयत्‌ 1 
ने नद्य फवचं मित्या पपुः थोणितमाघ्ये ।॥ ३१ 
दृःणायनम्ननः कृद्धः पार्थं विव्याध पश्मिः। 
8 =, 19 1121... 
हि} --*) 11 १{ पर्ल) 13 शमर } (^? षापं 
{1.7 भान) प्रकारौ (1 सष्ठ). 
--4) 13) कतया लि 74 6 ११ कान्या कसा{४१ 


पषव्फण्‌ः }, 44 पुपर पसरौ 4८, भरैषस({= च 
भारग), 


~? } 11४ 


2 =} 14 ५ 1८2 {0५११ मपा मौ (15 य्वदष्‌ 1, 


६ कप 12 सौरा, भप + ही रपी. + 
"शरस्धा। 0 5 व? 1) ^ 1.1 -सरम्पामू { {५ “डा 
न्भाम्‌) ~~“) ८ [य [भटन्मर्प (१८ ण्य) --") 


1231 रषामष्ये; 
मृष्ठे (४ मस्ये) 
(1०? मष) 
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-- ^) £) 1\; 13 सप्ता, 4: महमा {१०८ पिना). 
-- *) ^ भ्गाय ({“ म॑पुग) 


04 भटार्मत्च, वः (4-3 4.3 सद 
--*)<) ४, (मो त ८ पमी 


31 >\ ल्पा 31*! (ल ^ 1 50}. --* } ४3 
मए] (^? जातः) --*) कज ताति (7० पीडितम्‌) 
-- * } <) 1० ममा( ४५ "म )शुयण् १ 19 7\.3 5 ममे 
पय (7 समर्प). - ५1८51, 5 ३१4 


443* यपैप पष्गा रासम्नराफ मूपिता पथा । 
[४ न॒राम्‌, @1 म(न °+) 63 गरि्ष्‌ (यण्प 
मा) व्रः म्र + (2 ज ~प (त सथा) ] 


32 ५) 1६4 173 [2 4१३ \{; तिमिः (0 रत). 
५ 7 © आ कद्ध (1० षध) - *} 1 (५ पि 


घ्याप 3 "5 704११ ([एलणट ल्छत ) 08 पत्रिभिः 
28 ऋ» एण 0. ० (पृण 289 --* ) {3 + । (10 पथ्यभिः) -- 1 ज्य (पभोग )} 3५ = -- °) >> 
[ ८16 ] 


मीष्मवघपर्वं ] 


लराटे भरतश्रेष्ठ शरैः संनतपर्वभिः ॥ ३२ 
लकारस्तु तेवणिः शमे पाण्डवोत्तमः । 

यथा मेस्महाराज शङ्गैयथंधच्छितेः ॥ ३३ 
सोऽतिविद्धो महेष्वासः पत्रेण तव धन्विना । 
व्यराजत रणे पाथः किं्कः पुष्पवानिव | ३४ 
दुःलासनं ततः कुद्धः पीडयामास पाण्डवः । 
पर्वणीव सुसंकरद्धो राहुस्परो निशाकरम्‌ ॥ ३५ 
पीव्यमानो बरुवता पुत्रस्तम विशां पते । 
विव्याध समरे पार्थं कङ्कपत्रैः शिसारिरैः । ३६ 
तख पार्थो धनुख्छिरवा त्वरमाणः पराक्रमी । 
आजघान ततः पशवात्पुत्र ते नमिः शरेः ॥ ३७ 


सीष्पर्व 
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सोऽन्यत्का्ुकमादाय भीष्मय प्रमुखे थितः । 
अयन पञ्चविंश बाहयोरूसि चार्षयत्‌ ॥ ३८ 
तख कुद्धो महाराज पाण्डवः शघुकर्षनः । 
उप्रिपीहटिशिखान्धोरान्यमदण्डोपमान्वहन्‌ ।। ३९ 
अप्राप्रानेव तान्वाणांिच्छेद तनयस्तव । 
यतमानख पाख तदद्ुतमिवामवत्‌ 1 

पार्थं च निशितै्बणिरविष्यत्तनयस्तव | ४० 
ततः करद्धो रणे पार्थः शरान्संधाय कार्मुके । 
परषयामास समरे खर्णपुद्धाञ्छिसाशितान्‌ ।॥ ४१ 
त्यमज्ञस्ते महाराज तस्य फ़ाये महात्मनः । 
यथा हसा महाराज तडा प्राप्य भारत ॥ ४२ 
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78 [ 617] 


+ सय ६ 


6. 106. 48] महाभारते [ भीप्मवरधपर्य 


पीटितशरैव पुत्रस्ते पाण्डवेन महात्मना । अवारयतचतः गे भूय एय प्रक्रमी ॥ ४४ 
हित्वा पाथं रणे तरणं मीप्मख रथमाश्रयत्‌ । दरः सुनिशितैः पार्थं यथा प्रः पुरंदरम्‌ । 


अगाधे मजतस्तख दीपो भीप्मोऽभवत्तदा ।॥ ४२ निर्विमेद महावीर्या वरिच्यये नैम चाजुनात्‌ ।॥ ४५ 
प्रतिलभ्य ततः संजा पुत्रस्य विशां पते । 


हति श्रीमहाभारने भीपष्मपणि पडटधिकश्ततमोऽघ्यायरं ॥ 2; ॥ 


१५५७ 
संजय उवाच । माधयस्त्‌ युसकरद्धो राधं नयमिः गः । 
सायकं दशितं युद्धे भीप्मायाम्यु्यतं तदा । आजघान रणे गजन्प्रहसनिपर मारन ॥ २ 
आह्यैश््धिमरेप्वासो वारयामास संयुगे ।॥ ? तथव राक्षसो राजन्माधवं नियितिः यरः | 
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तामापतन्तीं सहसा तख वादोैकेरिताम्‌ । 
सायकिः समरे राज॑स्निधा चिच्छेद सायकैः । 
सा प्रपात तदा भूमौ महोरकेव हतप्रभा ॥ १२ 
शक्ति विनिहतां दृष्ट पुत्ररतव विशां पते । 
महता रथर्वरोन वारयामास माधवम्‌ ॥ १२ 
तथा परिव्रतं दष वा्णैयानां महारथम्‌ । 
दुर्योधनो भृशं दृष्टो भ्रादन्सर्वादुवाच ह ॥ १४ 
तथा रुत कौरव्या यथा वः सायको युधि । 
न जीवन्प्रतिनिर्याति महतोऽसाद्रथत्रजात्‌ । 


महाभारते 


[ मीप्मवघपर्वं 


असिन्दते हतं मन्ये पाण्डवानां महद्लम्‌ ॥ १५ 
तत्तथेति वचस्तख परिग्रह महारथाः । 

शैनेयं योधयामासुभीष्मख प्रमुखे तदा । १६ 
अभिमन्युं तदायान्तं भीष्मायामभ्युद्यतं मृघे 1 
काम्बोजराजो बरबान्वारयामास संयुगे ॥ १७ 
आयनिरपति विद्धा शरैः संनतपर्वभिः । 

पुनरेव चतुःपण्या राजन्विव्याध तं वृषम्‌ ॥ १८ 
सुदिणस्तु समरे काणि विव्याध पश्चमिः | 


| सारथिं चाख नवभिरिच्छन्मीष्मसख जीवितम्‌ ॥ १९ 


[१ 





12 ^) 2 तम्‌ (0 ताम्‌) 2" तामापततीय 
स्सा (४०) -- * ) ए" वाहोर्‌ (£ वार्‌) 1९ 
घाहुवरेरिवां, 45 8 0५4 प 12 4-8 8 बाहू 
वरे", 7५1 ब्ाहुवरोरिव $ 1 बाहुभवेरिता _ -- “) 
6 7४1 28 सायकं (० "कि) -4) ५587 
(ल्प्ण्तु 79 9) 6० द्विधा (ग त्रिधा) 7५1 चिच्छेद 
५ © श्राय -- ^ € 19, ¶ © 8 

444 सा देमविङृवा शकतिर्माधवस्य शुजच्युतै' । 


~ * ) 7ए०- स (० सा) ६4 2 7 (6०6६ 03) 
2 तत पपात सहसा (7 सा भूमौ), ¢" ५ निपपात 
शरदा ( 62-9 हता ) छिन्ना (५४ छना), 7५ पपात सदसा 
जिना (8०). --7) ए ५ 729 नमश्रु( एः “च्युता, 
7" 7५ गतप्रभा, 71 ०४ मद्ीतङे (0? ह्तप्र॑भा ) 

13 ^) 75 विनिदिता (० तां) छ दृष्टा (४० 
षट्वा) --°) 8 सु्रास्‌ (ण पुत्रस्‌) --^) ४ 
आरत (० माधवम्‌) ऽ सायकं पर्यवारयन्‌ 


14 ^) ए० ततः (£ तथा) -°) 7164५ 
वर्णणेयं त (£? "याना) 8४ महावर (207 "रथम्‌ ) 
-^) 8 5 [ऽय सदो, 24 00170 02 714१8 
शश कृद्यो 7 [ऽय सद्षटरा, © शश रुष्टो (ण 
शदो) -- 4) ४४ 729 स्रातृन्‌ 


15 ४८) & वा (० चः) € 5 सत्यको; 7 
साद्यकिर्‌ (० सायको). ऽऽ 0 यथा वध्येत 
सादयकरिः -- “ ) 7५ गजवत्‌ (६०? न जीवन्‌) --“) 
192 महतोसखव्‌- (० महतोऽसराद्‌) - °) 4 8 7 
(भगण 01-3) 3-४ तस्मिन्‌ (०८ भमस्िन्‌) ण्य 
ते (०८ दष) 2 कृते (८ मन्ये) -- 7) 0" वकं 
मदत्‌ ( 0 ४४80 ) 


16 °) ५ 8 7 (९०९४ 79 8) तथेति च (£ तत्तथे 


ति) 71& वच श्चुस्वा --*) 71 8 प्रति" (70 परि") 
८4 महारथात्‌, ॐ* "रथः, © “रथ (7० "रथाः) 
-- °) 7" सैनेयान्‌ (० शरौनेय ) 23 योधयामास --“) 
3* 1002 1286 ( ४7 5८० ॐ ) भीष्माय (0 भीष्मस्य ) 
23 08 प्रसुखा ( 8 "खास्‌), 8 7५ प 24 58 
[भ]भ्युद्यत>, 7 प्रमुख (107? खे) ए+ स्थिता, 
तथा, ॐ 7243 01 5 चे, 7४1 वघ, 724 7५ 
१8 रणे (० तदा) 


17 ए 29 70704 518 ०्ण (कषा ) 1 -- °) 
3 तदायात , 855 1" -8 6 7" 6५ तथाया(7ए3 "या तं 
("० तदायान्त) -- °) 71 © 8 + 5 भीष्मस (ण 
भीष्माय ) ० ° [भव्युद्यतं , 7: द्युत (० [भाभ्यः 
दतं) 4 2179 प वधे, 710 युधि (५? ख्धे) 
८8 ठ 7 सीष्मं प्रति महारथं , 7 ऽ भीप्मायोदधतमा्वे 
-- ७8 ० ध -- °) &1 ए०-2 कामोजराजे -“) 
1 योधया" (० बारया) 28 1४ 71 1855 8 
(08 ०८ ) भारत (० सयुगे ) 

18 ^) ए1-+ ठ [003 07 70 45 7168५ का 
(78 08 2 ल)जुर्नि, 7 7५ सर्जन (£ बाय 
निर्‌) ए18 ४ 8 79 71 4 ०-8 7 6५ + नृपतिर्‌, 
17५ 1 5 नृपते, #1-2 5 ददासिर्‌ (0 नृपतिं) 
2 विद्धा , 28 71 15 भित्वा, 7 विष्यत्‌, 3 बध्‌ 
(9 विष्य ) - “ ) 2५ राजा ( £? राजन्‌ ) ५ ९५ 
विव्याथ (०८ श्ध) ह 8 21.94 7४1 75 वज त मप; 
1092 0 0478 तन्ुपः, प" © त पचिः (६० तं 
खपम्‌ ) 

19 ©61-8 णय. ( ष ) 19 -- °) 729 सुदक्षि- 
णास्‌; 7 ७५ + शक्षिण (० पक्षिणस्‌) १५,०७* ष 
(्््तु) - ")8 7 (चन्द 7 8) पुनर्‌, 7४ 
५* ४ काण्णिर्‌ (० काणि) 9 विन्याद्‌, © च्य 
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ओष्मवघपर्यं | 


-तद्युद्धमासीत्युमदचयोस्तत्र पराक्रमे । 
यदम्यघावद्राङ्गेयं रिखण्डी शय्ुतापनः ॥ २० 
विरा्टुषदौ शृदधौ चारयन्तौ महाचमूम्‌ । 
भीष्मं च युधि संरूधाताद्रवन्तो महारथो ॥ २१ 
अश्वत्थामा ततः छद्धः समायाद्रथस्तमः । 

ततः प्रवदते युद्धं तच्‌ तेषां च भारत ॥ २२ 
विराटो दशषभिभेटैराजघान परंतप । 

यतमाने महेप्वासं द्रौणिमाहवश्नोभिनम्‌ । २३ 


(४८ “घ) 4 क्रसिविम्याय पविः --°) © नृपतेर 
(७ नवभिर्‌) --*) 051 दच्छद ( ० इच्छन्‌ ) 8 
ओीप्मस्य चधकाक्षया. 

20 ° ) ©> तुरु (४० सुमहत्‌) -- °) $ 2 
08 20 2,-5 समागमे, 2" पराक्रम, 708 महारणे 
(£ परक्िमि). 9 तयो" पुरूपकषिहयोः ~ °) ६5 
8 0285418 1.3 ४ यदाम्यघावद्‌ ; वु ॐ 4 


ययाम्य'‡ 7४ वथा वयाबद्‌ -- °) 7५ एप ( एा०९ 
-ध्ण्ः ) रिखदि 81 728: ०८ 20 दानुकरशनः, ए४- 
एन्य "कर्षणः, ०5 "करप॑न- (८7 “तापन ) 


21 <) 7: ्दोमौ, 1 युद्धे ( £ दृद्धी) -!) 
९ 05 वार्यत; 0 दारयती (म वारः) - °) 
05 तौ मीप्म॑, 8 मीप्मस्य (ण मीप्मच) 7 चघ 


2 श्यो, 2४1 “च्च, 
-- 4 ) ए०-3 प्र( ८०8 प्रा) 
2 प्रहरी; 7 वारः 


(0 युधि) ८ सरन्धा, 
फ “य्व (0? “न्घाच्‌) 
वती, 29 71 75 व्यद्रा", 


यदी, 7 द्वावयठौ, 7 & 4 7 -3 5 ला(प्रा) 
द्वैवा, € 3 वारथेठां (£ खाद्रवन्तौ) 6 महारणे 
{ {८ "र्यौ ) 


22 † ) 4 ए 7 ( ९८९४ 21 )8 रणे (६५ उतः) 
-- 2) ए 8 06 002 ४1. ४-* समीयाद्‌, 00४ 0.4 
-8 273 समि, 7४ © समः, ०3 समे" (६० समाः). 
73 ए? ० रयसचम, 7 रयिसत्तम  -- †) 7४ प्रव 
कृच (० “वृते ) © 8 तयोः समसवयुद्ध - ८) 
8 1) ( ६८९६ 102 } 72 ए चयोस्वस्य , & 8 ततस्वसय 
(६८ तव तेपा) 71 &2 ¢ तुञ्चरु रोमदरषरणं 

23 ^) 2-3 ८ बिरार (ण्यो) ए 2; याणैन्‌ 
(णः द्धर्‌) ~ ए0- ० (¶ एमा ) 28५24 
-- “) 2; 74 सनाते, 7 & 8५ 2 परठपः (ण 
परतप ) € विव्याध निरितैखदा (० 24 }) -- & 
धदणथ 23 42 24 -- ° ) 7 पवमाने (£ यव } . 
205 रणेप्वापस (० महे" ) -- 7० १३०९०, (4 इप्र9 


मीष्यपर्व 
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दपदथ तरिभिवौगैर्विव्याध निरितिस्तथा । 
गुरुपुत्रं समासाद्य भीष्म पुरतः धितम ॥ २४ 
अश्वत्थामा ततस्तौ त॒ विव्याध दुशभिः शरैः । 
विरारदुपदौ बद्धौ मीपं प्रति सष्ुचतौ ॥ २५ 
तवरा द्ुतमपद्याम वद्धयोशरितं महत्‌ । 

यद्रोगेः सायकान्धोरान्प्रयवारयतं युधि ॥ २६ 
सहदेवं तथा यान्तं कृपः शारदतोऽम्ययात्‌ । 
यथा नागो वने नागे मत्तो मत्तयुपाद्रवद्‌ ॥ २७ 


ठचि 
००० 
2 


‰4+* ततो द्रोण योघान्द्रवमाण महारणे 1 
वि खजन्त शरान्दष्ा 


-- 4) 7५ द्रौणिम्‌, # दरौणिर ( ण द्रौणिम्‌ ) 


24 ०2 ण्ण 24 (५, र] ‰8) व धर्बण््‌ 
१३ कण्‌ 24० ~ ०) 9 4 5 00 2095 तु (णः 
च) € ए शितैर (० त्रिभिर्‌) &1 ए४-४ 13 3 
व © क9-५ भद्धैर्‌ (र वाणैर्‌) -- ४) 8" सष्ठ; 
6५ निधिस्‌ (५७ 1० ष्ट्स्छ) ए ए9-+ ए ( दण्ट 
1-2.5 } तदा, ए 5876५ दरार; 63 ध तत्त 
(> तया) --“) हः समास्थाय (८ 'साद्य) 
--“) 2" 8 प्रसुपे (६ पुर) 4 8 7५ 2 7४ 
5 7 ¢ प्रहरवौ महावर 


25 १ ८५०8१ 25 पणत्‌ 26. = -- °) वृ ७५ 
विष्याथ (६८ ध) 248 निक्षित, 8 7 ( चनस्‌ 
4) वहुमि' (0 दद्भिः) --“) ऽ 8 2५ य 
7.2 ४-8 ¶ 82 ९.4 2 वी, 0 चोभौ, 92 इद 
(० वृद्धौ) - ^) ५ जघ्ठतु समरे ग्धा 


26 <) 7 0.8 + + तदू (० तत्र) ए 782 
{मवम्‌ ए 78 7: }72 8 5 अपदयामो (1० म) 
७० मदहात्मनौ्महावीर -- °) ए + ए 7९ 79 01. ५8 
यद्रीणि-, ए यत्तस्य, 72 @ » द्रोणे; 2» यद्रैण , 
79 यद्रणे (द यद्रौणे') ह+ श्वायकान्‌ --५) 7 
वारयामासततुर्‌ ( ०८ धत्यवारयवा }) & रणे (£? युधि ) 


27 °) 79 तया यातत, 23 यथा याव, 75 तमाः 
-- °) ए [ऽृन्वयाव्‌, 7: युधि (० ऽम्ययाद्‌) 
~ °) 07 8 ४८८५०5४६ नागो ५५१ नाग, © महानाग , 
41-3 ४ चने मत्तो (७ चने नागम) - 4) 2 -8 
नागं मत्तम्‌ (० मत्तो मत्तम्‌) 2" इव द्विप, 7: ५ 
इवाद्रवत्‌ (० उपा"). 71 + मत्तो मत्त दवा- 
( 2 उपा })द्रबत्‌ 
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6. 107 28 ] महाभारते [ भीष्मवधपर्वं 


कृपश्च समरे राजन्मा्रीपुतरं महारथम्‌ । नं तु रणे कृदरं विकर्णः शुतापनः । 

आजघान ररसतर्णं सप्तला स्क्मभूषैः ॥ २८ विव्याध सायकैः पष्वा रकषन्मीप्मख जीवितम्‌ ।। ३२ 
तख मा्रीसदथापं द्विधा चिच्छेद सायकैः । नडुलोऽपि भशं विद्धस्तव पूत्रेण धन्विना । 

अथैनं छिन्नधन्वानं विव्याध नवभिः इरेः ॥ २९ विकणं सप्तसप्तया निर्बिभेद शिटीधुखेः ॥ ३२ 
सोऽन्यत्का्ैकमादाय समरे भारसाधनम्‌ । तत्र तौ नरशादलो भीष्महेतोः परंतपो । 

माद्रीपुत्रं ससं दशमिनिशितैः रैः । अन्योन्यं ज्नतुवीरौ गेटे गोषमाविव ॥ २४ 
आजघानोरसि कद्ध इच्छन्मीप्मख जीवितम्‌ ॥ ३० | षटोत्कचं रणे यत्तं निघ्नन्तं तव वाहिनीम्‌ । 

तथन पाण्डवो राजज्शारदतममर्षंणम्‌ । दु्धंखः समरे प्रायाद्धीष्मरेतोः पराक्रमी ॥ ३५ 


आजघानोरसि छृद्धो मीष्मख बधकाह्या । हैडिम्बस्तु ततो राजन्दु्ैखं शघुतापनम्‌ । 
तयोयुदधं समभवदधोररूपं भयावहम्‌ । ३१ | आजघानोरसि छृद्धो नवया निशितः शरैः ॥ ३६ 


28 °) 71 8 छरुपस्तु, © कृप प (0 छपश्च) ए युद्धे (1० युद्ध ) 28 8 समभवदुद्ध ( ४? ४८०8}? ) 
5: सरणे (० समरे) 8 23 72४ 2 0 58 3 -- 7) 21 8 7ध-5 5 चिन्ला पते, 7 ७218 2+ भया 
शुरो ( ४: वीरो ) ("० राजन्‌) 2» ¬: कप यूरो रणे नक >, ०५ महाभय , 0४ भयावहम्‌ ( ५5 22 प्ट ) 
राजन्‌ --°*) 75 माद्रि (० माद्री) "5 मात्र 








पुत्रो महार्थ -- ®) 7 ७ ४*-+ निजघान , 1 विज- 32 °) 88 71 624 ष्व (10 तु) 5 समरे (0 

घान ( ६० णाल") ` ८» श्वैव ( ० शरैस) =£ 79 तुरणे) ८५28 ८ ( ए 01-8 ) दो , 8 श्र 

क्षिप्र, 8 वीक्षण (ण तर्णं ) -*) 2 सवलया (4० ( 0" श्रद्ध ) -- ˆ ) 0४ "पातन (० "तापन ), --) 
ड ॥\ € 

स्त्या ) 78 ऋटक्ममूपणे , 7 ७५ 7 स्क्म( 72 8 4 2 6१ विव्याय ६5 7: वयन्‌ (० ष्या). -- ^) 

"ग्म )भूषिते 6 5 इच्छन्‌ (7 रक्षन्‌ ) ५ 8 7 ( ९०९्‌१४ 9 ०) 


व © ५ # रक्षन्मीण्म महावर 
28 ° ) 75 माद्धि" (छ माद्री" ) --*) 2" विधा | 


विच्छेद सायकैः, ४"-5 5 चिच्छेद निशितै शवरैः -“) 33 ° ) §1 7० 1 नज्ुटस्तु, 7 "छश्च (07 "ङोऽपि ). 


ए अच्छेद छिनदन्वान (8०) -- ^) 7, 6५ विन्याय ५8 श्या छृद्धस्‌ -- °) 8 9 ( दण्ट 0-8,0). 
ए४-५ 5 72 36 7285 नि(23 विदितैः (णः धीमता ( £ धन्विना ) 8 तव पुर नरे८ ५५ 2४४ जने )- 
नवभि- ) र -- -4.€ 382, @‡ 15 “ 

30 एफ 8 ०" ( ५८ ) 205 ~ * } 0 समये 446* तयो सममवधुद तुर रोमहर्षणम्‌ । 

(० समरे) - ˆ) ८४ माद्रीपुत्रः, 2 "सुत (0 

"ु््रं) & ० सुसष्ट्ट, ८5 2: तुतं छ, 0४ तु --*) 03 विकणै (०८ णै) --“) 4" © च्चिलाशिर्वे 
सष्ट्टो -- “ ) ८5 2: पंचभिर्‌ ( ग दशभिर्‌) ०) (णः शिलीखसै ) 

निष्ठिते , 0" निहतैः (० निशितै ) --“) = 31°, 3‰ “^ ) 71 नरश्चादंङ, 75 पुरुपशार्दृी ( 100०" 
8 7 रणे (ण [ड]रति ) ए क्षिप्रम्‌ ( र श्रद्ध ) प्पल7 ०), 8 युरषन्याप्रौ (ण नरशादौ ) -- °) 8 
--81 1 ०८ (ष) ) 5081 -- > ) 0 गप ततक्षतुस्रदा( 7 "तो , 21-9 5 “था )न्योन्यं --4) 18 
{ 1४7] ) तण्ण मीप्मस्य एए ५० करदो ग 5०, 1 गोघ्रपभा इवं (०" "माचिव ) © 01६65 गोढृषभी (४8 
विक्रम (० जीवितम्‌ ) ० ल्प) 

ॐ & ०1 ० 31 (५६ ९ 1 30} --*) ॐ ^) 4 5 7 (€कन्सः 01-8) 68 याच (ण 
0" ब्रारदवम्‌ (६ द्याः) ए श्ारवयैरम्षण, 8 | यत्त) --" ) 08 चिनिघ्तत च (£ निञ्नन्त तव) 
मराह्यण वेदपारग -- °) = 90 36° ॐ आजगाम -- °) ¢ ¢ [ऽ]स्यायाद्‌ (०" प्रायाद्‌) 0 हुसैखो 
(० घान) 79 0628 त रणे (ण [ड]रसि) ७8 चारयामास 
क्षिप्र (शणः चुद्धो) -- ^) 8 ए०- चघकाम्यया ( £? 36 °) 8 5 72५ 79 5 हदवस, 75 हैडविष्‌, 7 


`फाटूया) -- ^) 9 09 001 28 ४ ततो (णः तयोर्‌) . | ¢ हैदिव (णः हैरिम्बस्‌ ) ८४5 समरे; 5 7५ 
{ 622 ] 


भीष्मवघपर्वे | 


भीमसेनसुतं चापि दुर्धखः सुदसैः शरः । 

पथ्या वीरो नदन्हुरो विव्याथ रणमूर्धनि ॥ ३७ 
धर्सन रणे यान्तं भीष्मस वधकाष्धिणम्‌ । 
हार्दिक्यो वारयामास रकन्मीप्मस्य जीवितम्‌ ॥ ३८ 
वर्णोयः पतं शरं विद्धा प्वभिरायसैः । 

पुनः पञ्चाशता तू्ण॑माजधान स्तनान्तरे ॥ ३९ 
वयैव पर्थतो राजन्दादिक्यं नवभिः शरैः । 
विव्याध निशितैसीश्णैः कड्ूपव्रपरिच्छदैः !॥ ४० 
तयोः सममयद्ुद्धं मीष्महेतोर्महारणे । 


सीष्मपर्व 


[ 6. 107. 45 


अन्योन्यातिशवैक्तं यथा धृत्रमेन्द्रयोः । ४१ 
भीमसेनमथायान्तं भीप्मं परति महाव्रलम्‌ । 
भूरि्रवाभ्ययाततूणे तिष्ठ तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ ।॥। ४२ 
सोमदत्तिरथो भीममाजघान स्तनान्तरे । 
नाराचेन सुतीक्ष्णेन स्कमपहेन संयुगे ॥ ४३ 
{खेन वभौ तेन भीमसेनः प्रतापवान्‌ । 
स्कन्दशक्टा यथा करौश्वः पुरा नृपतिसत्तम ॥ ४४ 
शरान्शयसंकाशान्कर्मारपरिमारजितान्‌ । 


| अन्योन्यख रणे क्रो विषिते शह: ॥ ४५ १६; 





0० 01. पष जुरे, 03 च रमे(प तु तवो) 
-- 5) 71 सुदुख (810); 76 दुख (पणः दुख ) 
०4 7 © श्राद्युवापन (८ "नम्‌) ~ <) = 90, 91. 
-- “ } 8 ¬ (९५९४ 713 6 ) श्रेणानवपर्दणा 


ॐ <) 0; भैमसेनिं चापि रद्‌, 7 6 ४1: ५ भीम- 
वेनसुवश्वापि *)7 @ + दुख (£? "खः ) 8 
०2 ४ सायकैः दितः, + 2५ 05 प्रसुखः शरि, 2: 
खुसर" शितै, 77 62 + 4 निरितैः शरैः (० सुखै 
द्र <) षा एषण 0 दृषा (प्ण षष्ट्या) ४ 
{ऽ]नदद्‌ (०८ नदन्‌) 3 शुनो (४० दष्टो) ९.) 
व्र © विम्याय (£ घ) 


38 °“) 8 28 2 (शन्न्४ 013) तथा, ऽ वत्त 
(प्ण रणे) + यन्नु, 8 यातं (र यान्त) °) 
&1 "काक्षिन, ए 28 8 “छक्षया (र "काष्िणम्‌) 
--*) एः हार्दिको ५) 2 राजन्‌ (० रक्षम्‌) ए 
? (द्वक 07-8) रथश्रेषटं (88 “छो ) सहारय (४० रणे) 

3ॐ9 ०) ए8 + ए ४ 99 0;-४ 8 हार्दिक्यः (8 7४ 
1458 [छि (ण्णः ] 1५ "क्य ) (६० वार्णेयः)., 8847) 
( द्व्छः 01-2) पारपवद(ः, 7४ (द (५? च) ए 
028 दयूते, + 8 0५ 00 0४५18 चापि, 8 
वीरो (£ श्रूर) °) ए चिद्धा- (£ विद्धा) 1 
8 लाघ्ुगै , 28 सायकै (£ भायसैः) --“) ० 
पचदातात्‌, 7 र्पचशता, ५ पचादाता (ण पन्वा 
श्वा) ~--2) स्न 49" ६8 03 43 © महारथं, 
01 १ पृष & ३ ५ ॐ “र्थ (ण खनान्त्पे) 
394, 4 ए 7५ 22 0५--8 5०३४ 


447४ विष्ट विष्टेति चाव्रवीत्‌ 1 
भजघान महाबाहु" पांत त महारथम्‌ 1 
{(1, 1} = 


-- एण 


-- (1 2) 24 जघान स (६७? आजघान) ] 


40 ^<) 8 2 (श्म्न्छाः 05 8) त चेव (5* च चापि) 
(प तथैव) 7" पार्षदो (६ तो) ॐ राजा (ण 
राजन्‌) --*) 7: हादिक्यो (ध्र क्य) --९) प 
७५ विग्याय (६ ध) ०-5 दीति (४० सीक्छौ- ) 

८) काक" (० कद") 8 8 7 (८८०९४ 7) 
8 कंकपतरैरजिद्यगै- 


1 °) 23 तत्त (£ त्रयोः) --*) 70 70 


21-3 5 महाहवे, ¶४ महवरणे (० महारणे) -- ^) एः 
08 श्रै, 2 2५ 2० 0. "यै (८ “चैर्‌ ) 
+ पक्त, ६5 सुप्त, © 8 युद्ध (४0 युक्त) 4 6५ 


अन्योन्य निधे चाणैद्‌ 


42, =) ६4 5 8 09 00 01 3 वला ३ ५ छा + 
तथायाठ, 28 तथायात, ©* सदायात, 1235 तती 
यार्त (छ शथायन्त) -- ` ) 26 2: भीष्महेतोर्‌ एड 
8 7 (८८6४ 22) 8 महारथं (० “वरम्‌ ) ०) 
5 भूमि (४० भूरि) 8" ०; स्वियात्‌, ए? 78 
8 ययौ (६८ [म]म्ययात्‌ ) 2 भूरिश्रवस्तमभ्ययात्‌ 


43 > } 1 सौमदतिर्‌ , ए४ 12८1 19 © 8 
सोमदत्तिर्‌ (० सौमदत्तिर) 7 ततो (९० भयो) 
1 61 कज भीन्मम्‌, 7 राजय (७ भीमम्‌) - ४) 
= 394 --<) 1 2 ५ सुगमः (£ स्क्मः) 


44 ^ )8 स वाणेन (गः वभौ तेन) 2" भाजघान 
तथा शक्या -- *) 5 21 स्कदः शक्या + पूर्य, 
6 शौचे, 7291 प्र्तुच, 7" प्रच (० क्रौञ्च ) --*) 
ए अचो (० पुरा) 23 सृपतिसत्तमः, ८ १ 
पुरुपसत्तम उ चविवभौ नृपते पुरा 


45 <} 201 ४, दै क्षरा सुर्यसंकान्ा -- °) © 
कार्मर (7 कर्मार-) 2" 05 -परिवर्यिताच्‌ 0) 24५ 
-परिभासित?, ४ परमासितान्‌ 7: कर्माद्ुपरिम्पर्सि 


५) ह तथा (०८ यथा) 


{ 628 ] 


6. 107. 46 ] 


मीमो भीप्मवधाकाद्की सौमदत्तिं महारथम्‌ 1 

तथा भीप्मजये गुः सौमदि पाण्डवम्‌ । 
कृतप्रतिकृते यत्तौ योधयामासत्‌ रणे ॥ ४६ 
युधिष्ठिरं महाराज महदा सेनया इतम्‌ । 
मीष्मायामिघुखं यान्तं भारद्वाजो न्यवारयत्‌ ॥ ४७ 
द्रोण रथनिर्घोषं पर्जन्यनिनदोपमम्‌ । 

श्रुत्वा प्रभद्रका राजन्समकम्पन्त मारिष ॥ ४८ 

सा सेना महती राजन्पाण्डुपुत्रसय संयुगे । 





तान्‌ - ए5 09 ०४. 46-467 -- ° ) ए 8 अन्योन्येन , 
2 7४ अन्योन्य च (०7 न्यस्य) 55 74 क्रुद्धो (ण 
करदो ) 8 अन्योन्यमरणे शुद्धौ ०) 8 1 चिक्षि 


पेते, ए० चिष्षेयेदे, ए चिक्षिपितैर्‌, ए चिक्षापाते 
ए५+ 7५, विक्षेपाते, 88 विक्षिपतु, ०५ विक्षिपाते, 71 
चिचिदाते (० चिक्षिपाते) 1८ २५7 ४ नरषैमौ (ण 
हसै) 8 प्रेषयेवां (४ तुल्यवेगौ ) नरोत्तमौ (7५ सुहु 
खु › 

46 ४ 129 ० 46 (०. ए 1 48). 8 २९६९8 464 
९६०९९ 46० ° )8 भीमो मीप्मजये यत्त (7 यातः 
2121-8 5 यत्तं, 24 युक्त ) °) 2४ सोमदक्सि 
01 ० ( ध] ) 0 महारथम्‌ ण ५० सौमदत्तिश्च (० 
46 ) °) 08 भीष्म जये (2 भीप्मज्ये) ४० 
गृद्ध; ए2 गृद्ध, ए? कुद्धः, ४५ श्र; 7५1 गप्र? 
7५ 708 उ+ 0० मृदु, 04 गृध्नु; 5 गृधः, 08 
गृघ्त$ 8 5 यत्त (07 गृष्लुः) 7" तथा मीपष्मसख 
जीवेप्सु, † तया सीप्मजये यत्तः --*) 25 10० 
6-3 28 5 सोमदत्तिश्. ८० 2 8 7 ( ९८०९४ 1-8 ) 
तु (0 ष) -- €धिलय 46, व © 2 128 


448* भयोधयेतां समरे तल्यवेभौ नरोत्तमौ । 


~ ए8 ० 46 --^) ५ "कृतौ (णः "द्ते) + 
युक्तौ (£ यत्तौ) -- 7) 8 चे(7४ 0९ वे )टमानौ (& 
णौ ) परस्पर 


क्प ° ) 818 0४ 001, 25 सु कौरव्य {58 71 
व्य), 283 ^ 179 2 6-8 तु कौसिय 3 व्र महाराज 
(0 महाराज) --") ५ » मदा सेनयोद्यवं - °) 
&०-2 2 मीप्मसा( ६2 मीप्मा )भिसुख यातं, ए५ 8 
° ०८ 7,-8 सीप्माभि( 7० "चि )सुखमायांठ, 
मप्मस्य प्रसुखे याच ° ) 8 [ऽ ुभ्यवारयव्‌ (० न्य 
षार) - ^, 7 & 7४3 108 


449* तन्न युद्धमभूद्धोर ठयो- पुरुपसि्टयो- 1 


महाभारते 


[ भीष्मवधपर्षः 


द्रोणेन वारिता यत्ता न चचाल पदात्पदम्‌ ॥ ४९ 
चेकितानं रणे कद्ध मीम प्रति जनेश्वर । 
चित्रसेनस्तव रुतः ऊद्ररूपमवारयत्‌ ॥ ५० 
मीष्महेतोः पराक्रान्तथित्रसेनो महारथः | 
चेकितानं परं शक्या योधयामास भारत ॥ ५१ 
तथेव वेकितानोऽपि चित्रसेनमयोधयत्‌ । 
तदयुद्धमासीत्समहत्तयोसतत्र पराक्रमे ॥ ५२ 
अनो वाय॑माणस्तु बहुशस्तनयेन ते । 

48 ^ ) ए द्रोणस्य रथजं घोष॒ - 5 १९८०८ 48 
र्टः 49 = -- °) एधा (० 2५ ) ६, ५ प्रद्रवतो; 1 
भ्रद्वते, ४ प्राद्रवतो (६ प्रभद्रका) --°) 8 ए 


+ प्र 64 #2-5 5 समकपत (० "कम्पन्त). "© 
सैनिकाः, ¢ 7 भारत (£ मारिष) 

49 “) ० ॐ यत्नानू, ए याति; 2 याती, 
युक्ता 08 याता (०९ यत्ता) - 4) 9 (५ ए 
5 17 पट ) चचार्‌ 3 अयात्‌ (10 पदाप्‌) ६5. 
चचार न पदात्पर ~ ^€ 49, 705 ॥-९९८18 48न्य 


50 “ ) ए चेदितान, 0४ 24५ चेकितानो (ण *न ) 


58 4 प ४ 8 यत्त (0 करुद्ध) --*) ए 7०2. 
जनेश्वरः, 24 79 48 (1 6५ 244 "रं (0 "शर) 
-- 75 00 604 °) 3 चित्रसेना, ए! चिन्नसेनं 
(०? ^सेनस्‌) 15 12५3 तव सुत, 8 सुसस्तुम्य (10८ 
तव सुतः) --") ए भषारयम्‌; ए» अवाप्तवान्‌ (£ 
भवारयत्‌) 7 छृन्न न्यवारयत्‌, 5 क्रुद्धरूपो 
ह्यवारयत्‌ 


5 °) 8 ¶ ©४-+ पंराक्रात; 71 महाराज (६ 
पराक्रान्वश्च) - ° ) ए०- 5 चिव्रहस्नो (० “सेनो ) 
८५ 0५ 6-5 पराक्रमी (8 महारथः). -- ^ ) 78 चार 
(> योधः ). 


52 @1-8 णण. 52> -- ° ) 71 वपवेकरितानम्‌ ( ० 
चित्रसेनम्‌) + 8 ५ 7 1.4 5१ 8 अवारयत्‌; 
7 भयो (ॐ कभयोध* ) -- ˆ) 8 तदासीततुं 
युद्धं --° ) ६० पराक्रमी; ए४.५ 28 7 ( 6्ण्लुण 12) 
समागमे, 8 भास्मनः ( 0" पराक्रमे ) 

53 ° ) 9 वर्पैमाणस्तु -- ° ) ए? 7 बहुधा (२ 
श्वस्‌) एष्तु(्ण्वे) + 5 0४ 707 04658 
वहुशास्तत्र मारव -- * ) 24 78" 79 विसुखी( ¬ "खे ) 
कव ("ण "खीकृय )* ऽ सुनु ते, 5 तद्यत्र, 72 


[ 624 ] 


मीष्मवधपचं ] 


विमुखीकृख पुत्र ते तव सेनां ममद ह ।। ५३ 
दुःशासनोऽपि परया शक्त्या पार्थमवारयत्‌ । 
कथं भीष्मं परो हन्यादिति निधित्य भारत ॥ ५४ 


सीष्मपर्व 


[6 108 4 


सा वध्यमाना समरे पुत्र्य तव वाहिनी । 
लोड्यते रथिभिः भरषठसतत्र तत्रैव भारत ॥ ५५ 


षति भ्रीमहदाभारते भीष्मपर्वणि सत्ताधिकटदाततमोऽध्याय. ॥ १०७ ॥ 


१५८ 


संजय उवाच । 
सथ बीरो महेष्वासो मत्तवारणविक्रमः । 
समादाय मदव्वापं मच्तवारणवारणम्‌ ॥ १ 
विधुन्वानो धनुः श्रेष्टं द्रावयाणो महारथाच्‌ । 


चे पुत्रं (ण प्ष्ण्ड ) -- 4) ३.४ 8 0५ ए [058 
¶ © उः 55 सेनां तव (ए पण्ड ); 72 तव सैन्य ऊ 
2 चित्रसेन ए नमर्दयत्‌, ५४ ममद यत्‌ 


54 2 ० 54 -- ^) 7४ सक्रुद्धः (7० परया ) 
-- ° ) 7५ 01 5 शधारयत्‌ (० भवाः) --) 7 
क मीष्मी (10 "व्म) ९.५ 3 002 78 6-8 व 
€. ४ ननो, एऽ 0५ तुनो, 5५ 245 ततो, 
072 च्च (फ व्ण ) नो, ५ ७: 4 नसे (० परो) 
व्र ए यायादू (1० हन्याद्‌) -- “)8 सचय (ण 
निश्चित्य) 


55 “)7 सा वार्यमाणा समरे --*)ए० * 28 ए 
©2-8 22 8 तव पुत्रस्य (णि ध ) 001 2 चा 
दिनी - “)7 63 प चह्भुभिर्‌ (० रयिभिः) 8 
वीरै (9 श्रे्ैख्‌) ऽ रोद्यते तन्न सत्ैव ` -- ^) 
०2 सव (0 ५० पष्ठ तत्र) ए? तव युत्रैव आरत 
(४५०), ए» चेटेरा्यमदारयैः 


०1४०० ~ 5५एककाण्व 0णा्ध्रणद्व 8प- 
१.1... 81 एू0 9 5 फलपध्ठप जण दश्चमयुदध 
दिवम, + 23 7५1 एणा 5 दद्रामेद्धि ( २५ 55 ०००४ 
भीप्मनिपाचन ), >“ दशमयुदध , 5 दद्मदिवसयुदध » ४५ 


दक्वामेष्धिके -- 428४ १८११९ 4 16 ¶ 062 ५ 7-3 8 
हद्वयुद्ध -- 4 ० ( द्िए९७, रणतऽ ०२ एण ) 
5 108, 82 (० ® } 69, 0058 25 106; 


शूप & 107 (० 10 प), 4 248 + 109; द१.२३ 


पृतनां पाण्डवेयानां पातयानो महारथः ॥ २ 
निमित्तानि निमित्त्ञः सर्वतो वीक्ष्य वीर्यवान्‌ । 
प्रतपन्तमनीकानि द्रोणः पुत्रममाषत ॥ ३ 
अयं स दिवसस्तात यत्र पार्थो महारथः । 


108 , 7४6 110 -- 5०५ ० 003 6, 7: 
58, 16 59 
1 °) ए०- श्रूरो (० वीरे) -- * ) 2५ मच्चवार 


णविछमं, 8 "द्विरदविकमः -- † ) 8 भाददानो (६० 


समादाय ) --“) धः "वारणः (० "णम्‌ ) 
2 21 ० 2 -- ^) 8 ( द्वन्द 2) विषूल्वा- 
नो & धनु श्रेष्टो, 8 812 * 7081 20 28 १ रथय 


शेष्ठो ( ० "ठ ), 054 2८2 7,-° 5 नरश्रेष्ठो (० घलुः 
श्ेष्ठं ) -- ° ) & ० व्रावयन्यै; ए8 70५ 12 8 6-8 
79 2 ब्रावयानो, 7 © वारयानो एः महारथ, 5\ 
0४४ 0४१8 वरूथिनीं - ^) ८ पावयाना, छः 
पतयानो, 8 2४ 720 788 8 गाहमानो ए 
सदावला", ८5 8 & 09 72 -8 "वरः (० "रथः ) 
-- 07 2०, 1 5०३४ 


450* युक्तः ्रीया पाण्डवानां गाहमानो महाचमूम्‌ । 


3 3 २९83 3 पष्ट (5८ 1४ ) -- >) 2 निमित्त 
दि (०८ निमित्तानि) -- °) ए* सव॑सो याक्यमयवीव्‌ , 
2 समुदीक्ष्य च वीर्यवान्‌ --°) ४ 8 (९०९२४ 53) 
0४ 021 232-8 8 नीके, 71 भरीन्दष्ा (० भनी 
कानि) एः प्रपतसमनेकाम्रो (8००) 


& 8०८ &, 76 -० द्रोण उषाख - 9 २९०१४ 


79 [ 65 ] 
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जिघांसुः समरे भीम्म परं यत्नं करिष्यति ॥ ४ 
उत्पतन्ति हि मे बाणा धलुः प्रस्फुरतीव मे । 
योगमस्नाणि गच्छन्ति कूरे मे वर्तते मतिः ॥ ५ 
दिक्च चान्तासु घोराणि व्याहरन्ति खगद्धिजा, । 
नीचेगरधा निलीयन्ते भारतानां चमूं प्रति ॥ & 
नष्टम इवादियः सर्भतो लोहिता दिशः । 

रसते व्यथते भूमिरु्टनति वाहनम्‌ ॥ ७ 

कङ्का गधा वाकाश व्याहरन्ति छु । 





4०० पाह 500 # --°) 702 हि (० स) ए 
प्राप्तो (० तात) --°) 79 श्रु (8०) (० यत्र) 
18-5 ए 7 7 महावर (7 धनुर्धर ) (ण महारथ ) 
-- % ) ए परे यत्न, 7४ सहस्कम (० पर यसन ) 

5 °) 1 हूत्यतति हि, 75 ५ 7: 3 उत्पततीव (3 
उत्पतन्निव ), 74 "तते हि, 7 "ततिष एः प्राणा 


(ग बाणा) --*) 7» प्रस्करतीव, 8४ 7४ 701 0 

8.६ 81 3 708 70 0,-8 च, 21 न (ए 
मे) -°) 7५ मंत्राणि (०? अखराणि) ए०-४ ४ 08 
चेच्छति, 2५4 2 9 101 1145178 9 नेच्छति 


-- ८) ए५ 8 009 71 -5° क्ूरा मे, 2 2५ 70० 7 
5१8 8 (6 41 3 5) करम ठ 70४ एणा 818 
8 मनः (7४ “त ), 0: पुनः (£? मवि') 

6 5 09 ०५6 -- ^) 5 + 88 0१ दिक्षु 
श्लांतानि, 81 ‰# 19८3 18 4 6-8 8 ( लनल ‰9 ) दिक्च 
शतानि, 8: 7" 71 दिक्ष्वश्ञांतासु ( £" दिष्चु शान्ता 
सु) - ०) क (९०९ 214) व्याहरते ए सगां द्विजः , 
7 द्विजावय', 7 शगद्विज' (६०२ "द्विजाः ). -- °) & 


नीच' गृद्ध, 7 नीवचेषेठा (£? नीचैग) ए" निजी 
यत्ते, 7" चिली (£ निरी) -- &1 इ०- ० 
पणय चमू 0 6" प्‌ †० रन्ति ० 8  -- 4) 20 29 
01 701 0५ 61.8 0 मरताना 

7 & ०2 कण (० र 1 6) --*) 618५ 
1 ~ऽ लोहिता सर्वतो (ए प्ण ), 69 सोदिता 
सष्टिता ४७ खोदितः सवैतोदिश्  -°) 7० सरते, 


0 ञ्नमते, 73 रसने, 75 सरक्षे, ¶1 ७५ रवते 3 ग 
खमते, ©-8 नदते, 0५०१ रसते (५8 1 षद) 
5 व्यसते, 5 च्यचते, 9 चरते, ६५०१ उ्यथते 
(8 १६२८४) --") 71 रुदते चैव »+ 0: ( पष 8० 
४» } सनुश्रवति, 7 "तिष्ठति, 7 स्वरति, 10५ 
मभिष्टलति (० सनु्टनति) ५4 8 0४ 7 0५.578 
कपतीव श्व स्वेश' (178 "त'), "8 5 निष्टनति च 


महाभारते 


[ भीष्मवघपर्व 


शिवाशारिवनिर्घोपा वेदयन्त्यो मदद्धयम्‌ ॥ ८ 
पपात महती चोल्का मध्येनादियमण्डलात्‌ । 
सकबन्धश्च परिषो मादमाद्त्य तिष्ठति ॥ ९ 
परिवेषस्तथा घोरथन्द्रभास्करयोरभत्‌ । 

वेदयानो भयं पोर राज्ञां देदावकर्तनमू्‌-॥ १० 
देवतायतनयाश्च कोरवेनद्रय देवताः । 

कम्पन्ते च सन्ते च मृत्यन्ति च रुदन्ति च ॥ ११ 
अपसव्यं ग्रहाश्वङ्करलक्ष्माणं निश्चाकरम्‌ । 


वाहनाः 00 ०1४९8 अनुष्टनति 


8 & ए0-2 ०0 प ० र्ति 19 8* (५९1 6) 
-^) 8184 78 कफ (0 कड्या) ४ 028 वडा 
न्नैव, ए यलाश्रैव + दि वमुश्रैव; 33 70 791 703 
यला; इ्येना, 5 वदाश्चैव ; 8 वव्ाकाश्च , पं च(ः. 5 
च )काश्चैव (7० वलाकाश्च ) 71 7५ © ककगधरवलाश्रैव 
(71 “वङाश्चापि, 7५ 0४ "वाश्रेव ), वध @ 9५ काक 
गधवकाश्चैव. -- °) 7५ व्याहरत (० ^रन्ति) -“) 
ए9-5 ए 75 8 दिवाश्चैवा( 1 2% "श्वैव, 8 “वाप्य ) 
शिवाषोरा -“) ए वबेदयलयो $ 8 7 ©1 "यानो, 
5 03 "यदी, 7५ 7001 1185 4 ©+ 7 "याना 
10४ 01 5 सरहाभय 


9 ८} 8 "मडखे, 5 22 8 1५ 61-5 फ "मडठ 
-- ए 79 ०. एन -- °) 7० सकरधश्च, 75 क्म 
वधश्च (० सकबन्घश्च ) + 72 88 सं- (णच) ह 
मकरष्वजश्च परिघो (1१60), एर 9५ 10 ४ 
-- °) 8 भानुमाजुदविष्ठति (7५ "मानिद्तिष्ठतः, ७.४ 
248 “लुदतिष्ठव ) 


10 ^) & ०० 298 वेस्‌ ए ततो (1० 
तथा) ए ० (0ष् ) ठ०ण घोर्‌ 0 10°* 0 भम 
9 10 -- °) & 1० 1 वैदयन्यै, 72» 2 75 "यती 
(7० "यानौ ) 5 23 7 © महद्‌ (175 73 7४ महा-) 
(० भय) ज घोरो (० ^र) ऽ वेदयाना क्षय 
घोर --“) 3 राजसुख्याचक( ७४ ५2 “व )तन 

11 ^) 75 “स्थासु, ¬» "स्थास्तु (7० “स्थाथ) --") 
ए» भरर्वेद्रस्य 8 देवता कौरवे पुरे -- % ) 5 [धनप 
£ नृल्यन्वि च 791 ण्णाप्पफः इः प्रदरुलयते प्रकपति 
हती च युन" युन, 29 कयते च अरनूत्यति हसति च परस्पर 


12 76 2 ० 12 -") 25 भरक्षा्णे, ए+ 
नरक्ष्माण , ए1-5 वीक्षमाणा (88 "णो ), 5४ 724 


[ 626 ] 
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अवा्िरा्च भगवानुदतिष्ठत चन्द्रमाः ॥ १२ 
पूषि च नरेन्द्राणां विगतानीव रधवे । 
धार्तराष्रय सैत्येषु न च भजन्ति दंशिताः ॥ १३ 
सेनयोरुभयोयैव समन्ाच्छयते महान्‌ । 
पाञ्चजन्यस्य निधपि गाण्डीवस्य च निखनः ॥ १४ 
छरुबमाखाय बीभत्सुरु्तमासराणि संयुगे । 
अपाखयान्यात्रणे योषानम्यसखति पितामहम्‌ ।। १५ 
द्यन्ति रोमकूपानि सीदतीव च मे मनः । 


४२ रक्ष्य, >+ 7204 इष्ठमाणा (फन "ण ), 25 
द््यमाणा, >~. यरष्षमाण, 0५ सनक्ष्माग (४5 भप 
१९५८) ए > 0 704 ८१8 द्विवारं (0५ “र ); 
अग. प्राकर --“) 7222 क्र्वाकः, (7 © अ+ सध; 
८५ ८ क्नवाक (४5 गण प्ट) --4) §1 ०3४ 5 
02 3 उददविष्टदि, 2 7५ 19: 0४८78 42 ८ उपा 
(0: "दा )विष्टव 


13 “) 8222 0: वपुषि, 0८ यपू (०5 1० 1६६) 
-- * ) 8 > 7 72/-* विगवाभानि, 7" निर्मवानीय 
(1०7 चिगवानीय) ॐ छक््यते 5 पावराट्रम्य यो( 22 
यी)चिना -“) 01 मन्ये नु ५ ४ चार्त( "1 
श्व )राषटराणि (9 "नि) सैन्वेपु, 2" घार्वरा्रा समै", 
8 निष्रनागि च गाद्राणि -“) 2८ पि (ग च) 
42 ्नाज्चेन घ 5०18 दमिताः (० दुक्निवाः) 


14 °) 78 मध्ये, ज 23 2५ 72 2:-3 चापि, 
702 सप (णः सव) ~ @ ० (फणा ) 1418 
--*) ए? खनः, 2८ 72 पुन (0 महानू) --^) 61 
"न्यस (9 "जन्यस्य ) ०० 2 ए: निर्थौप 8: 
72 सुमहस्पा( ६८ "ान्पा )चजन्यस्य ~ ५) द 73 
गाजीयम्य 220 71 © + मारव (0 निम्बनः). 6.8 
देवद भारत ~ 4717 14; 1 ण 


41* ठया किटक््ाश्चष्दः शरूयते वानरस्य ख । 
सम्य छाद्ृटगरब्टेन स्फुटवीच नम्रं 1 


15 9 001. 18 (९, 1 14) ~ °) रवम्‌ 


(० भ्रुवम्‌ ) > (72 ० ) न्येति (618 ` व्येति, 
{2 -2. शल्येति, 2 अभ्येत्य), ९४ क्नास्ाय (५3 ग 
६८४६८) -- *) 8 ( ¶५ ०८ ) उदायन्‌ (०? सयुगे ) 


-- °) & [आान्या, 0 त्तु, 8(7 प }च(त्णः 

8४। न -- °) € क्भ्येतयति 
[श]न्यान्‌ ) 2 + याघानू यद्यति 
+ {1 -3 7022 7071 03 6 प भन्येप्यति, ५1 यस्य्र्य 
ल्यचदि (61०), 7 शागर्ष्टचि, 7: सम्येप्यठे; 7 09 


मीप्मपर्व 


[ 6. 108 20 


चिन्तयित्वा मदाबाहौ भीम्माजैनसमागमम्‌ ॥ १६ 
तं चैव निकृतिप्रज्ञं पाश्चाद्यं पापचेतसम्‌ । 
पुरस्य रणे पार्थो मीप्मखायोधननं गतः ॥ १७ 
अब्रवीच पुरा मीप्मो न्ह हन्यां शिखण्डिनम्‌ । 
खी देषा विदिता धात्रा दैवाच स पुनः पुमान्‌ ॥ १८ 
अमद्गस्यध्वजय्ैव याज्सेनिर्मदारथः । 

न चामद्वरकेतोः स प्रदरेदापगासुतः ॥ १९ 
एतदिविन्तयानख प्रज्ञा सीदति मे भरम्‌ । 





भन्येति च, ॐ जम्यधायनू ( ० भभ्यस्यति) ~ एः 
€०४९००७] क ?८^९८5 15 टः स्य "० मम्यस्यसि 
16 > छण 16 (५, ४1 14) -- °} 22 सेम 


रूपानि, ऽ-. ए 0 (ल्ण्न्छाप 29) ध 0 + समद 
पाणि -*) 8 2 सीदये( ट "ते)व, ए» सिदतीव, 


72 फपतीव, 2 ©: ५५ सीदतीव (० सीदवीव ) 
-- ˆ) 02 मष्टाधोर (ण "यादो ) -- 4) 9 मीप्मार्बुन 
समागमे, 2. 2, मीमार्॑नसमागमं 

प्र कण्ण (नर 1 14) -- °) ५8 
( ध्न्व्टौ 72-3) तठ चेह, ए ते यैव, 62 त चेव 
63 तथ्रव (0 त चैव) 228 निहव ~ °} & 
०3 + “चेतन - “) 72५2 पार्थं - 2) ए 


*स्यायोघनैे € ०१८७ लायोधन ( ५७ 17 धट) ए८ 


गप, 2: चुप (प गतत) ० मीप्ममायोस्स्यते 
दा -- ल 17, 7) © २९५१ 20 


18 ए ० 18-21 7 ०० 18 (५, ४1 14), 
-- °) ज तवो 5 7: रणे (ण पुरा) - ५ ० 
1821: -- ^) 77 6 विदितः (7 स दषुनः) ४ 
पुन (0? पुमान्‌ ) 


19 5 03 मण, 19 (थ र] 18) वृ ० 19 
(०८९1 14) -°) 8 ( चन्द कव) 8 5, 19 गप ) 
जसकल्प, 0 मङ्गल्य" (०5 ४ धटः) -- °) 8 
7 (70 ० )8 "वर (०? 'रथः) ~ *) ६4 "केष 
सर (० केतो स) 7०-2 न च मगलकेतुः स, छः 
ए 720 (72 ० })8 न चाम॑( 2५1 7 “मा )गङ्कि८(7 
५ 24 प्वासकस्पिते) तसिनू, प्ट & ग & ००1 


-- ८) ८8 018 प्र( 5) प्रा )हरेवापगा, 8 "रेत पिता 
मह 

20 ए£ 23 ०० 20 (५ र 1 18) © प्ट््त्‌ 
20 ० 7 -- ° ) 8 7.० 75 72 ४४ एतद्धि दतः 
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अयैव तु रणे पार्थः इररद्धयुपाद्रवत्‌ ॥ २० 
युधिष्ठिरख च कोधो भीप्मायैनसमागमः । 
मम चास्ामितरम्भः प्रजानामद्ुभं धुवम्‌ ॥ २१ 
मनखी वलवाञ्श्रूरः कृतास्रो ददविक्रमः । 
दूरपाती द्ठेपुश्च निमित्त पाण्डवः ॥ २२ 
अनेयः समरे चैव देपैरपि सवासवैः] 
बरवान्ुद्धिमांश्रैव जित्ञ्चेशो युधां वरः ॥ २३ 
विजयी च रणे नित्यं भेरवासुश्च पाण्डवः । 





(० एत्िचिन्त ) --*) 8 ए सजा, ८० 9-+ 7 
7 (५ ग ) मजा (78 प्राणाः) (०८ प्रक्षा) 12 
क्रीदति, 28 #2 85 सीदति -- ग 1718 रट 20०" 
गुप ७५, वरलाः 24 01-8, र्टः 32 


459* सभ्युयत रणे दृष्टा मैरवाख च पाण्डवम्‌ । 


फा णण (णण्छा ) 0९-१4 -- र) 3 28 लद्यैव 
च, ५४ ठ 720 70 0४518 भम्यु( 2५1 “म्य )द्तो, 
7; अयुध्यत , 123 अप्यद्य त, 7 © भय भीतम (0 


शदैव तु) 0" रुद" (० पार्थः) -५) 1; कुठ 
बद्धम्‌ (£ कुर ) ए" उपाद्रवत्‌, 7: पितामह 4 
© पातयेध्य ( ७५-४ “येत ) रथोत्तमात्‌, 7 पातये रथो 


तमान्‌ 


2ा ए 23 7 ० 21(५, 1 18, 90) 2०८ 
%1, ० 1 १९०५ युधिष्ठिर उबाच ६03) 108 1षछणणौ 
०८9 --°) 784 क्रोचाद्‌ §1 7९५08 {7०० क्रोधौ 
ण ४० श्युम्‌ पप ५ यप णाह -- १) ए 8 7५ ए 
01 8-8 मीप्मश्चा( 0; “स्या )ैन॑सषगत' (72 71 "म ), 
7: भीप्माजैनसमागम  -- “ ) 2» 78 वचाखाति-, 
ज चास्ाणि; 06 वासेषु; ? © च्वाप्यति (६७ चवा 
खाभि) ए 8 7५ 70 0.8८ मम (725 समा) 
चाख( ६० 02 24870 "त्र )समारभ', 7: मम वापि 
समारभो ९५ ०४९७ भखसमारभः -- 4 ) ५ 8 23 79 
0५ 05-8 {9 सदिव, 71 © नाद्वान (७8 "यद्‌ ) (० 
कश्युभ ) 01 एदं (10 धुवम्‌) 0१ ०11९8 प्रजा" १०१ 
भु 2 न जानामि दियो रव (319) 


22 ण्ण 28 (गष 1 20) --)7© चैव 
(प्ण चूर) - ८) 701 कृताखे, 9 कृत्तो (9 
कृताख्मो ) ॐ युद्धदुर्मद , + 2 7५ 2० 70; +-8 नृ 
९ र्षु. 7, छयति विक्रम  -- ^) 79 5 दूरापावी, 
2१ दूरपते (£ "पाती) -- °“) 0" भारत, (19 
पाण्दब्रः ) ~ ^.£6८ 29, &1-3 1086 46९» 


महाभारते 


[ भीप्मवघपर्व 


तख मागे परिहरनदुतं गच्छ यतव्रतम्‌ ॥ २४ 
पर्य चैतन्महावाहो वणसं सघुपस्यितम्‌ । 
हेमयित्राणि शराणां महान्ति च छ्रुमानि च॥ २५ 
कवचान्यवदीर्मन्ते थरः संनतपर्वभिः । 

छिन्ते च ध्वजाग्राणि तोमराणि धूपि च ॥ २६ 
प्रासाश्च विमलास्तीक्ष्णाः रक्यथ कनफोञ्वलाः । 
वैजयन्यश् नागानां संकृद्धेन किरीटिना ॥ २७ 
नायं संरधिं कारः प्राणान्पत्रोपजीविभिः । 


29 ॐ नण 23 (ल + 1 20}, 61-5 ०0 (मा } 
२१००-१ -- °) [४ 2 7 ( दस्न्दा 102) चापि 7 
५५ चाथ ({०? धैव) ६1 {©-3 ०0) 23 
-^) 72 चापि (ण चैव) --“)¶ © तीणैपासे 
(7 “भावो ) युधां पति 

24 @अ1-8 7 ० २५०१५ स 1 23, 20) -*) 
1 पिजये, 2 ष्य (0 श्यी) ए 2; रते (1 


रणे) ° श्रू (1० निल) ~ *) ए भैरवाशनैव 
(0 खश्च) -- ल 24०, 1 04 1705 45 
-- ^) 8) परर, 13 7 परि्ठर (० परिदरन्‌ ) 


-- 4 } 81 1० दुर (1: +र), 4 वृत (ण द्रुत) 
2४ यततो रुव, 19: 5 यत्त, $ पितामहं ( "~ , 
मष्टा्त }) (7०? यतवतम्‌ ) 

25 +) 1० ; चैतान्‌, 7४ 23 सैव (० यतन्‌) 
2 परय चैना महा (ण्ण्पप््‌()) 9 8 70४ एप 7 
४-8 ऽ पदयादैतन्‌ ( ८ 2: 86 79 2 पय चैनं, 
© पठ्यैतदवै ) महाघोर (ए 2 7४१5 र) -*) 
(९। चैदाषमुपस्थित { 5प्णफ्ट1 ८), 89 + 01-36 098 
7 चक्षस सयुगे मष्ठत्‌, 2 74 7 72461346 ४ 
सयुगे वैशस मदत्‌, 7» तयैव दारसयुगे -- ~) 4: 
महन्धेमयिचियानि श्चूरागामञ्युभानि च 


26 “^ } 2 कवचानि विदीर्यते, 7 © कयचानि विदी 
येते; 7 कचचान्यवरीय॑ते (7? "त, 385 "त-) 
-- “) ए शार (0 शरै) - “) ८» चिते स, 
-5 241 001 75 त भिये च (201 "तेव ) -) 
+ 23 1)", 209 ४-; तोमरा 25 दाश्च 15 तोम 
राश्च कनकोज्ज्वलाः ( 15ए6पपलदय० ) 

2 -ए४ 13 ० 97 8 पटवत्‌ 279 10 फठपु 
-- ^“) 18 विपुरास(" विम) - ५) ५ 64 
विमलोज्ज्वखा --") 8 7-०- क्रुद्धेन दि (० सकरुदधेन) 


28 ८) ‰8 हाश्मोपजीविना, 7, 0 पुत्रोपजीविना, 


[ 628 ] 


मीप्मवघपर्व ] 


याहि खगं पुरस्छृत्य यशसे विजयाय च ॥ २८ 
हयनागरथातर्ता महापोरां सुदुस्तराम्‌ । 

रथेन संग्रामनदीं तरत्येष कपिष्वजः 1 २९ 
तह्मण्यता दुमो दानं तपश्च चरितं महद्‌ । 

दृदैव द्यते रान्नो भ्राता यस धर्नलयः ॥ २० 
मीमसेनघ बरल्वान्माद्रीपुत्रौ च पाण्डवो । 
वामुदेव वार्णेयो यख नाथो व्यवसितः ।। २३१ 
तदप मन्युप्रभवो घार्वराष्रख दुर्मतेः 1 
तपोदग्धदारीरस् कोणे ददति भारतान्‌ 1 ३२ 


~~ -~----~-~~ --~ -~~ -~ = ~~~ 


--*) 7).38 योहि †: याति 
{ण याहि) -*) 7.30): अषा( प्च) 
29 7 73 0०५ 20 -- *} + 7 7^ 701 
? 9 हुत({ 2 कृत्त )नारयायर्का $ 7४४ 1५ रथनागदया' , 
८ हुयानागरया --* ) 75" "घोरा +" 2 25 72 
0४87१९8 सुद्ुगमा (4 (म), >" दुरामद्रा+ 2; 
सुदुर्जयां, 2 सुटुमंदा (9 सुदुलराम्‌) - ^): 
तरनव (०7 वरप ) ~ {टा 2१, 01 195 
43* पूदं यय मयाध्रायि सपमा घोररूपिणा 1 
प्र्चर्यग सद्था फास्गुनश्चरते ठप 1 
तनप- स चेष दगाति सय्यक्षायिना । 


8 युन्येपयीरिनां 


30 °) 0: प्राद्धण्प च, 7: सपृण्यानि (० व्र्यण्य 
ता) 8 ठपो(भ दमो) 3 ब्रा्यणाना दमोपान (*९) 
--*) + 2; सप सु (० तपश्च) 7" चरते (ण 
व्वग्ति) 8 स्वाधीन(7> स्वघीते , @ उ स्वाधीन, ॐ 
म््राधीठ, १२33 "तक्तुानमेव च (7 न्म्वा) --) 
प: रानि, ए 091 (77 ) 03 + ~प पार्थि, 73 
7091 ( एवणत (ण्म ) 70; पार, 21 पार्थो (1 रान्नो) 
५ हृद तस्य चदे, ऽ यस्मिन्प्रतिष्टिति (>>. ^ते) 
पार्ये --“) 32 नम्ये (1० यम्य) 


3 +) 9 माद्रि --“) > यम्य गोप्ता, 
नायी यस्य (४ ४५०8 ), 0) यन्य नागो 


32 > 09 32 --^)} 1.2 © तर्य > 
मन्युः (०? मन्यु) -^) 2 तग्रा मानि दारीरन्य, $ 
दपामायितरेदम्य; 6 तपोद्रावदारीरम्य+ 06 98 7 


१८५ --८) + 3 ऽ तपो, प्प कोपो (६8 1 ६९२६) 
2 8 « 72 (73 ण्ण } 7: १" £ मारत, 8" भारत, 
52 (1 © याहिर्नीं 


3ॐ3 “9 एव (10? पुथ) © ग्यद्धमते (2० स 


{6 


भीष्मपर्व 


| 
| 
| 
। 


सात्यकिभामिमन्युय धृष्टुम्नवृकोदरो । 


[6 108. 


एष संहर्यते पार्थो वासुदेवव्यपाश्रयः | 
दारयन्सर्वसैन्यानि धार्तरा्ाणि सर्वशः ॥ २३ 
एतदासोक्यते सेन्यं क्षोभ्यमाणं किरीटिना । 
महोर्मिनद्धं सुमहत्तिमिनेच नदीुखम्‌ ॥ ३४ 
दादािलकिलाशब्दाः श्रूयन्ते च चमूमुखे । 
याहि पाश्वारुदायादमहं यास्ये युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३५ 
दुरुभ न्तरं राजो स्युहस्यामिततेनसः 
सथुदरकुधिप्रतिमं सर्वतोऽतिरथ; सितैः ॥ ३६ 


, 3.1. 
००० 
अये, के दि 


दश्यते) -- ° } 0 "देचच्यपाश्रयाच्‌; 8? “देवस्य 

पाध्रय ( (्णप्पा)४), 35 देवस्य चाश्रयः -<) 
४ धारयन्‌ --^“) 81: 72 72" 056 घार्वरा्स्य 
पदयतः ( 2 5 सर्ग॑) 


34 °) ४५ भारोकष्य तत्‌, 0७४ "यमे * )} 80 
{53 क्षोम्यमान, 23 सफ़टेन (0 क्षोभ्यमाण) ए 
फिमटिन ~ ६5 0: 00 34५-36४ * ) 1 ० 
म्टोर्भिचिद्धः, 2०: "चद्ध, 7४ “नाद, ¢ "युद्ध --^) 
7 17 ण 043 महाज (० नदीश्चुखम्‌). 7४ 
तिमिनफममाङुटः 


33 1६5 09 णप 35 (भ \ 1 34) -->)8 महा, 
8०-* महान्‌ (ण दाष) 75 © - 2 किटि 
फणि स) ४ ५ ष्य 4४ अ उ; श्राब्दः --*) 
०1 7४ 49 ॐ श्रूयते (0 शरूयन्ते) 16 [ऽयृत्र 


(० ष) -*) 73 पाचाल्य', 7 © पाट", € 
पचार - “) ए» 23८ 8 योस्स्ये (० यास्ये) 
४४. "छिरः 


36 ८5 75 ० 36 (ग + ] 34) + पधात3 36०" 
{फ 10९, 08४ 8५ 10 8 ४0त्‌ ऽव्ण्ण्वाङर्‌ ०७३० कष --^ ) 
१4 9 7, 77 0) > (5ध््ात्‌ ॥ए€) 5-8 © ¢ 
दुर्मम „ ©8 दुर्णा< (प टुखम ) 3 दुगैमद्यतर + 4 
(5६ ६17६) 4 ७33 दुममाभ्यततसे (73 ^र), भ 


गरुर्गमम्यतरा (गः +र, ऋ+ रे, ॐ श्रो) एणः 
71 दतर ९ चिन्नो, ६ राजो (४७ 77 कलटम्प्) 


*)§ ९०- 72 स्यूहम( 72 2 त }स्य मष्ठामन , 
18 0 ( ¶7्5४ ४८०८) ¶ © 23 5 भ्युहस्तस्या( 58 णु 
कृस्वा-, 72 ॐ; ४ "हक्तस्या , © » "ह तस्या )मितोजस 
--*) ऽ 7५ 0 "प्रतिम ५) ह+ सर्वैरतिरयै', 
71 7५ ©> स्तोभिरयै (7० “सिरि , 0५ 'भिरथ , 

तिस्ये) #‰5 घृत, 1" स्थित 
] 


६ 
11 


6. 108 87 ] 


प्रिरशन्ति राजानं यमौ च मयुजेश्वरम्‌ ॥ ३७ 
उपेन्द्रसद्शः श्यामो मदाशा इवोद्धतः । 

एष्‌ गच्छत्यनीकानि दितीय श्व फटगुनः ॥। २८ 
उत्तमाख्राणि चाद्त्ख गृदीत्वान्यन्मदद्धुः । 
पार्तो यादि राजानं युभ्यख च इकोद्रम्‌ ॥ ३९ 


महाभारते 


[ मीष्मवेघपर्व 


को हि नेच्छेसिमियं पुत्रं जीवन्तं ज्चा्तीः समाः| 
षत्रधर्म पुरस्कृत्य ततस्त्वा विनियुज्महे ॥ ४० 
एष चापि रणे भीप्मो दहते वे महाचमूम्‌ । 

युद्धे सुसद्शषस्तात यमस्य यरुणस् च ॥ ४१ 


हति श्रीमदहामास्ते मीष्मपर्यणि भष्टाधिकद्ाततमोऽध्यायः ॥ १०८ ॥ 


१०९ 


संजय उवाच । 
भगदत्तः कृपः श्रल्यः कृतवमां च सात्वतः । 


37 °) १ चषटुश्नो शृकोदर -- ° ) ए० परिरक्षति, 
ए4 5 83 7 ( लप्र 25 6) परयैरक्ष( 7 क्षत -") 
[4 81 7४ 001 05 9 "ज्ञेश्वसै 


38 °) & 7०1५5 29 मर्हद्रसरक्ञः (५ 72 


"प्रतिमः) --°) 72 7" © 7 महासा, 79 "वल 
(7० चारु) ५ हवोपात', एः "द्म , 0 "द्धत', 
¶ 6 "चितः --°) 75 8 7 (लर्ण 01) 8 अनी- 


कमे; ©: (5५ £" ) सतीकछायो (० लनीकानि ) 


39 ^ ) 8० 9 ५ 0४ 22 ४-8 चाधस्स्व; ॐ चाद्‌- 
स्व; 8 ष्वादाय --°) ए “ष्वान्यानू, ए+ 8 201 
(४५2 ५ }) ८3 ४, 8१ गृहीत्वाच, 08 "सा तन्‌ , 
9 तान्य (भ "स्वान्यन्‌ ) 25 महाधनुः 8 गृहीत्वा 


वमंश्द्धनुः --*) ए५ ए 7 (€०९६ 7 ,-8) पार्ष॑त्त 
(10 पाश्च॑तो) जहि (0 याहि) --4) 5 72 
युर्य॑त (0 युधष्यख ) 

40 «“ ) 7५ 5 चखिय (६ प्रिय) --°) 8 


01 2 5 प्र © 8.५ जीवित, "५ ७3 जीचिज्नु (0 
जीवन्त) --*) 81 ए०-५ + क्षात्र (० क्षच्र ) 2 
9 2 0*-8 तु सं(725 मेपप्रेक््य; 7५७ समासित्य 
(भ पुरस्कृ ) -- ^ ) ५1 75 तेन (9 ततस्‌ ) 
८७५ 8 70 46५ स्वा (09 ताँ) ०8९५ 73 
विनियुक्ष्मदे, ए 08 (प्प ०० # ) पिनियुक्षम्यषठ, 
ष" युनियुक्षमदे, ठ 7५ 2 16-ग नियुनउम्यद् \ 8.५ 8 
नियुनं( 78 "न )्म्यद्, 7 ७५ नियुजाम्यष्ट, ० 8 सं 
युजाम्बद › प [अभियुजाम्यद 0" सस्वसस्त्वायुजाम्यदं 


विन्दालुिन्दावाबन्यौ सैन्धव जयद्गथः ॥ १ 
चित्रसेनो विकर्णश्च तथा दुर्मर्षणो युवा । 


श ^).8४ 719 24 8 च्ातिरणे (7 श्यो), ५ 
प्वापरणे; © वापिरणे ५ 7.3 भीमौ - °) 7) 
दहश्नेव, 25 दहते च, 75 दृते वै, श्र मते च (1० 
दहते वै) ए 7 महाचमूः --*) 7* युद्धे सः 
&8-5 8 7४ 7 08-8 15 युद्धेषु, 7 युद्धेष्व , 
9 प युद्धे हि (४ण्युद्धेसु) -“*) 8 वा (णः 
ष्व) - 41५९? 41; 7\ © कव 208 


454* संजय- । 
सुन्न समनुश्ञायेव भारद्वाज, प्रतापवान्‌ । 
महारणे महाराज धर्मराजमयोधयत्‌ । 


०1०0110 -- ७५४९-7 ^०८१४ = 0 व्ण इप्छ-एष रम्य 
71917165 = -0-9 5 03 फण्टप्रप्ठणछ नपा ददयासयुद्धदिवस ६ 
५ 55 ददामेद्धि मीप्मनिपावन; 5 ददामदिवसयुद्धः 
20+ दश्चमेष्धिके -- 4०7 ११०८ ए4 238 भद्भुतदक्न } 
५ एप 1 8 द्रीणवाक्य, ण अश्वत्थामानं भति ब्रोण 
वाक्यं; ४ उोणाश्वस्थामसवादः; ४-9 5 दुर्निमित्त- 
कथन ~ 48, १० ( ्प्९€ऽ, -ऋ०पवऽ ०7 10४11 ) . 


ए6 106; 1003 (5० # ) 70, 003 106; 1 & 
108 (४8 ण पल); 9 8.4 110; 221 3 109; 
षर 111 -- इणु ० ए ०0 559 4 


1 9 नण पटरप्ल -- +ला भल सलं, & इ०-9 


105 
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भीष्मवयपर्वं ] सीष्मपर्वं [ 6. 109, 10 


द्रौते तावका योधा भीमसेनमयोधयन्‌ ॥ २ स तान्सर्वान्महाराज ्राजमानान्ण्थक्पथक्‌ ! 

महत्या सेनया युक्ता नानदेशसयुस्थया । प्रवीरान्सर्वरोकख धार्वरष्रान्महारथान्‌ । 

भीम्मख समरे राजन्प्रार्थयाना महदञ्ः ॥ ३ विन्याय बृहुमिवाणेमीमसेनो महावलः ।। ७ 

शल्यस्तु नवभि्वणि्ीमसेनमताडयत्‌ । शस्यं पश्चाश्चता विद्धा $ृतवर्माणमष्टमभिः । 

छृतवर्मा तिमिराणि; कृपथ नवभिः इरैः ॥ ४ कृपस्य सदयरं चापं मध्ये चिच्छेद मारत । 

चित्रसेनो विकर्ण भगदत्त मासि । अथैनं छिधन्वानं पुनर्विव्याध पश्वभिः ॥ ८ 
द्सामिर्दशभिर्भषटेभीमसेनमताडयन्‌ ॥ ५ विन्दालुविन्दौ च तथा तिभिच्चिमिरताडयत्‌ । 

सैन्धवथ त्रिभिकाणैजैयुदेनऽम्यताडयत्‌ । र्म्यणं च विंशत्या चिसेनं च पञ्चमिः ॥ ९ 
विन्दाुविन्दावावन्त्यौ पञ्चमिः पञ्चभिः शरैः । | विकर्णं दक्षभिबोणेः पञ्चभिश्च जयद्रथम्‌ | 

दुर्मर्षण विंशत्या पाण्डवं निरितैः शरैः ॥ & | विद्धा मीमोऽनददृ्टः सैन्धवं च पुनच्िभिः ॥ १०६; {६ 
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स॒ च्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः । 
चित्रसेनरथं राजननारुरोह त्वरान्वितः । १8 
अलद्भुतं रणे कर्मं कृतवांस्तत्र पाण्डवः । 
मदारथान्दरर्विद्धा चारयित्वा महारथः । 

विरथं सैन्धच चक्रे सर्वरोकख पर्यतः । १७ 
नातीव मस्रपे शल्यो भीमसेनख विक्रमम्‌ । 

स संधाय शरा्ीक्ष्णान्कमोरपरिमाजिताच्‌ । 
मीम विव्याध सप्ला तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्‌ ॥ १८ 
कृपश्च कृतवमौ च भगदत्तश्च मारिष । 
विन्दालुबिन्दावावन्त्यो चित्रसेनश्च संयुगे ॥ १९ 
दुम्षणो विकर्णश सिन्धुराजश्च बीर्यवान्‌ । 


16 °) 8 ( <न्९्‌४ 73 ) सचिन्नधन्वा -*) 1: 
गताश्च (०? हताश्वो ) -- °) 5 स्ववाहित" (80), 
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(‡ण महारथान्‌) 2 8 5 भिच्वा (० विद्धा) --°) 


6 109 11 ] 


८£.€ 3251 
हि € 113 12 
® 1 


¢ ४, अथान्यद्धनुरादाय गोतमो रथिनां वरः । 
भीमं विव्याध संरब्धो दशमिनिशितेः शरैः ॥ ११ 
स विद्धो बहुभिवणैस्तोतैरिव महाद्िषः। 
ततः कधौ महाबाहुर्भीमसेनः प्रतापवान्‌ । 
गौतमं ताडयामास शरेबहुभिरादवे ॥ १२ 
सैन्धवख तथाश्वांथ सारथिं च त्रिभिः परैः । 
प्राहिणोन्मरस्युरोकाय कालान्तकसमदयुतिः ॥ १२ 
हताश्वा्च रथातूर्णमवद्ुलय महारथः । 
शरां धिक्षेप निितान्भीमसेनसख संयुगे ॥ १४ 
तख भीमो धुरमध्ये दवाभ्यां चिच्छेद भारत्‌ । 
भद्याम्यां मरतश्रेष्ठ सैन्धव महात्मनः ॥ १५ 
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भीमे ते विव्यधुस्तू्णं शस्यहेतोररिदमाः ॥ २० 

स तु तान्प्रतिविव्याध पञ्चभिः पश्विः श्रेः । 
सख्यं विव्याध सप्रत्या पुनश्च दगभिः शरैः ॥ २१ 
तं शल्यो नवभिरविद्ु पुनविव्याध पञ्चमिः । 
सारथिं चाख महेन गाद विव्याध मर्मणि ॥ २२ 
विशोकं वीक्ष्य निमिनं भीमसेनः प्रतापवान्‌ । 
मद्रराजं त्रिभिबाणैबाहरुरसि चार्षयत्‌ ॥ २३ 
तथेतरान्महेष्वासांसिभिखिभिरजिदगेः । 
ताडयामास समरे सिंहवच्च ननाद्‌ च ॥ २४ 

ते हि यत्ता महेष्वासाः पाण्डवं युद्धदुर्मदम्‌ । 
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तिभिच्तिभिर्ा्रेधशं ममखताडयन्‌ ॥ २५ 
सोऽतिविद्धो महेष्वासो भीमसेनो न विव्यथे । 
पर्वतो वारिधाराभिरब्षमाणैरिाभ्बुदेः ।! २६ 

शयं च नवभिवागैभशं विद्धा महायश्चाः । 
प्राग्ज्योतिषं शतेनाजौ राजन्विव्याध वै चदम्‌ ॥ २७ 
ततस्तु सश्चरं चापं सात्वतस्य महात्मनः । 

्रपरेण सुतीक्ष्णेन चिच्छेद कृतहस्तवत्‌ ॥ २८ 
अथान्यद्भजुरादाय छृतवर्मां ब्रकोदरम्‌ । 

आजघान श्रुवोरम॑ष्ये नाराचेन परंतप ॥ २९ 
भीमस्तु समरे विद्धा शस्यं नवभिरायसैः । बह 
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457* स तु क्रोधसमाविष्टो भीमसेनो मदादरू' 1 
मदेशवर त्रिभिर्वाणिन्द्ा विद्धा महायशा" । 

(1 1) 84 1252 > 78 पाडवाना मदारथ (६५ ४४६ 
ए०5४ 1५17) -- (7 2) ^ धिः ध पण ष, एषठ 
1८०८०१७ (1101 ) १३०-१4० - 

27 2478 ण्ण (षण्छ्ा ) 7 -- <) + ए 7४ 
03 756 कृप (0 दास्य) 2८ मद्रेश्वर त्रिभिर्वाभैर्‌ 
-- °) 1" © + भित्त्वा (० विद्धा) 2 मदायश-; ए 
2 (९०९])४ 84) 9 001 05 सम तत , एः महावर", 
72 महावर" (० महायशा ) 28 भदो मर्मस्वताद्यच्‌ 
-- °) एः तेनासौ, ए+ दाते वी 81-8 ४9 एर 
शरतैराजी, 1 ध »-5 रेणाजौ , 0: क्षतेराजी ( ४0) , 
2 रणे राजन्‌ (१०८ शतेनाजौ) -- ° ) ए प्ररैर्‌ (१० 
राजन्‌) 71 6-* विन्याय 85 8 ए (लष््ट+ 72) 
सा(८\ श्रा )यषै, 8 सयुगे (० वै चदम्‌) 

28 “ ) 3 ततस्तत्‌, ४५ 18 ततोस्य (0 ततस्तु ) 
-- 4) 8 (९८५९४ 7४ ) पावयासास मार 

29 °) 8 5 2 58 71 06४ तथाः (£ अथाः) 
-- ° } ४1 700 (१६९०८ ००7 ) कृतकर्मा -- °) ए 
भजघान, ५० निजघान -- ५) + 8 7५ ए 1258-8 
१ © परतप, 721 7 "तप -- 4. 29, 8 105 

458* विरराज मष्ाबाहुररारस्थेन पत्रिणा 1 
एकश्च्नो महाराज यथा पर्वतसत्तम । 
अथ भीमो महाबाहु क्रुद्ध सर्वान्महारथान्‌ 1 
विञुखीङृल्य बाणौवैस्तस्थौ गिरिरिवाचर- । 
[(7, 3) 7 © सर्वानेव (०८ कुद" सर्वान्‌ ) ] 


{ 638 ] 


6 109 80 ] 


भगदत्तं त्रिभिशैव कृतवर्माणमष्टभिः ।॥ २३० 
द्वाभ्यां दवाभ्यां च विव्याध गोतममप्रभृतीत्रथान्‌ । 
तै त॒ तं समरे राजन्विव्यधुनिशितेः शरैः ॥ ३१ 
स तथा पीव्यमानोऽपि सर्वतसतै्महारथैः । 

मत्वा तृणेन तांस्त॒ल्यान्विचचार गतव्यथः ॥ ३२ 
ते चापि रथिनां शरेष्ठा भीमाय निरिताज्छरान्‌ । 
रपयामासुरव्यग्राः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ३३ 
तख शक्तिं महावेगां भगदत्तो महारथः । 


30 ४ ०7) 30-41 1€7€ 2०त्‌ 7€0व8 {€ 8गि०€ फ्ट्लिः 
6 110 %1 1 "€ {गा०्फपा् 8९्व ६५ 36, 489*, 
38°-414, 3032" (० 3%), 38 (णण 84, 35; 
37°-38* ७ 41") -- ८) 2५ भीमसेनस्तु समरे 
-- 2) ४ 7४ 7 भाञ्ुरौ (ण भायसे) "५ राल्य 
ष्व नवभिः शरैः -- °)" अष्टामिहदिकास्मज 


31 01 शत्व 72 पि, भ र 1 80 --<) ए 
54 7004 7184788 तु, ए हि (प्ण्च) व 
©+ विव्याथ --*) 785 09 अपि, ५ नपान्‌ 
(०८ रथान्‌) -°) ए५ 2 70: 7,-5 तेपि त, ® 
ततस्ते (£ तेत्तुत) - °) ए० विविघुर्‌, 7 भ 


विष्यन्‌, 7" 09-+ विव्यथुर्‌, 7 विव्याध. 7" मीम 
विविधुरायसै 
32 07 शत्पृप्र८€ 10 ४, धं ए 1 80 ए1 ग 


99°-382 
तया) 
नोऽपि ) 
स्व॑शखेर्‌ , 
तस्यैर्‌ 
सल्यान्‌ ) 


-- °) 389 0४ 101 5 7 694 तदा (णः 
¶ © भिधमानस्तु (1 "नोपि) (० पीड्यमा 
211-3 5 तु (ग [भ]पि) -*) 28 723 76 
7 सवैसैश्च, 28 सर्वशसरर्‌, 2 सर्वं 
-- 2 छपा श्वल -- ८ ) 8 वाणानू ( 01 
८9 88 11 {९४ 


33 70 शव्पृप्टा०् उप ऋ, नर 1 30 
32 (णर) 3) --°) ए तेथापि ५ 
(प्ते ष्वापि) 7 रथिनो (०८ न्ना) --? ) प्र 
भीष्माय (० भीमाय) --°) 7 अस्युम्रावरू, ७8 
भव्यम्रानू -- ^€ 33, कध ८६५०8 6 110 19-21, 
7९९८४ धा इष्ण ४ {€ एष्णृलः 1५66 


34 7 हः 34-3 -- °) ग 69५ तसमै (णः 
न ह ` ) 0778 महासुर (० °रथ ) 
) 88 छर ( €" वीरः) -- “) 70 हेम" ( 
1 ) ८५ 2: महाख्नां, ए1-8 7० 01 16 मष्टी- 
१ उष 09 0५48 महामते, 8 महाध्वजा (0 


1 0 
5 तत्रापि 


महाभारते 


[ सीष्मवधपर्व 


चिक्षेप समरे वीरः खर्णदण्डां महाधनाम्‌ । ३४ 
तोमरं सैन्धवो राजा पष्टिशं च महाथुजः। 
सतीं च यो राजञ्छरं शल्यश्च संयुगे ॥ ३५ 
अथेतरे महेष्वासाः पश्च पञ्च रिलीग्ुखान्‌ । 
भीमसेनं सदिद प्रपयामासुरोजसा ॥ २३६ 
तोमरं स हिधा चकर ्षुरप्रेणानिलात्मजः । 

पट्टिषं च त्रिभि्वणिधिच्छेद तिरकाण्डवत्‌ ॥ २७ 
स विभेद शतक्षीं च नवभिः कङ्कपत्रिभिः । 


"धनाम्‌ ) 


ॐ 71 ० 35 (५ ९1 34). -°*) ० परिस 
(0? श्र) 0 महावर (० “सुज ) 7५ पटं 
चैव सात्वतः -- °) ए हातद्ती च कृप राजम्‌ --*) 
1 यूल, 7 0 ५ हाराख्र्‌ (छ शर) ४ शस्यखय 
+ ए1-3 7५ 7071 05 वीयैवान्‌ ( 0८ सयुगे ) 


3ॐ6 एणः श््पृप्ल्ण०€ 20 च, ण ए 1 30 _ -) 


४ तथेसरे - ˆ) 28 7 ५ जसा (£? भोजसा) 
-- 471९! 36, 2 15, र 


489* ततः छो महाबाहु भीमो भीमपराक्रमः । 
विव्याध समरे वीरस्लिभिखिभिरजिद्यगे । 
गौतमप्रेरिद ष्वापि तोमर त्वनिरात्मज' 1 
्ुरपरेण दिधा चके प्र्ठसन्निव मारत । 
दार्दिक्यप्रदिव चापि पटस तिलकाण्डवव्‌ । [5 
चिच्छेद समरे वीरो ह्यसस्नान्तरथ शरै' 1 । 
स चिच्छेद शातघ्रीं च सैन्धवेनेरिता श्श्चम्‌ 1 
भीमसेनो रणश्छाषी नवभि कड्कपत्निभिः । 

[( 5) 14 चैव (ष चापि) --(7 7) 785 
शरे शक्तिं (0? इतकी च ) ] 

ॐ ध ० 37°-58 -->) 8 5 7236 तं, 3 
8 0 03 86 187 6 च( स) -°) 88 
19 7 ्ुरेणाथ (ण क्षुरप्रेण ) - & ए०-3 कण 
37^-39* -- °) 06 पटिप; 7 © पटस्र ( ० पटश्च ) 
-- “ ) 7 © तिलडस्तथा ( 07" "काण्डवत्‌ ) 

38 17 ० 38० , &1 ए ०-> जप 58 (०६ र 1 9) 
--°) &8 088 स (ग स) 8 शतघ्नी - 2 
0, (78 ) 38-39न = एणः इ्वुप्छान्€ गा क, भ ए 1. 
30. -- °) 8 5 123 "प्रयुक्त तु, 8 ७4 "प्रयुक्ताश्च त 
1०9 25 प्रमुक्त च, 7 प्रयुक्ताश्च, 7 ०५ "प्रयुक्ता 


[ 684] 


मीष्मवधपर्थं ] 


मद्रराजग्रयुक्तं च शरं छित्वा महावङः । ३८ 
शकि चिच्छेद सहसा भगदतेरितां रणे । 
तयेतराज्छरान्ोराञ्छरः संनतपर्वभिः !। ३९ 
भीमसेनो रणश्छाधी धिेकै्वः समाच्छिनत्‌ । 
तां सबान्महेष्वासां सिमिचिभिरताडयत्‌ । ४० 
ततो धनंजयस्तत्र वर्तमाने महारणे । 

जगाम स रथेनाजौ भीमं दषा महारथम्‌ । 
निघ्नन्तं समरे श्रन्योधयानं च सायकैः ॥ ४१ 
तो तु तत्र महात्मानौ समेतौ वीक्ष्य पाण्डवौ । 
नाक्शसुर्जयं तत्र तावकाः पुरुपपम्‌ । ४२ 





ष्व -->) 8५ ए? 1 © 3 द्वाराद्‌, 
शर) 8 दत्वा (2 छित्वा) 
2 ४8 ©1 8 महारय' ( £ "वल ) 


7 दाक्ति (५ 
ए 5 8 ४ 701 


39 एणा 5९०८९ मप क, ध ? 1 80 इ ए ०-४ 
002 छप, 39 (५६ र 1 37, 38) -°) 78 7 
( च्म्न्ट६ 3 ) तरसा (ण सदसा) -* ) टः भग 
उत्तेरिचेरिणा (8०) -- °) 8 5 21.: तर्थैव तान्‌, 28 
दृष्टैव घान्‌ (? तथेचरानर्‌) ए रथान्‌, ५४ शानु 
(1० दारान) ए (4 68 राजू, 2: तीक्ष्णान्‌, 
¶ © + राजन्‌ (0 घोराद्‌) 


40 ए०प शट्पुप्श्पव्ट ० अ, म १ 1 30 


० : भीमसेन-* ४ म्टावाह्ुख ( 1०" रणशछघी ) 
८० द्विैकैक समाचिनोव्‌ 


शा] णः ऽध्वुप्य०्€ पप 2, तर 1 30 -°) व 
© 2 ५ महाहै (ग रणे) -- <) ढ*-५ 8 7 716 
7१2 + आजगाम; 2 2 8 5 नाजघान (0 जगाम 
स) 25 ¶ &५ रणेनाजौ ; 65 रणे राजन्‌ ( £ रये- 
नाजौ) --०) 7५ क (लण्ट ॐ) मीष्म (£ मीम) 
8 सहाव ( 0" “र्यम्‌) -- 1 णण 41442 , 
ण्य 41 ~ 2) & युघमानं, ० युध्यमानं; 
४ योधयानां ( ०" योघयान } 


2 7० 49 (यर 1.41) --°) 71 62 34 
ए महेष्वासौ ( ८ महारानौ ) --*) 8 छः समीवौ , 
8) समरे 7? © चत्र (प वीक्ष्य) - ^) 84 78 
001 104 ८801 न शत्रासुर्‌; 7; न सेषिरे; 78 नाक्षं 
सश्च (ण नाद्रादांसुर्‌) 1 युद्धे (०८ तत्र) 
नाशसुदर्जय ठन्न -- ५) ४5 त~ ° भरतपैम्‌ › 5 5 
7 ( ल्ण्कप 096, 7 ण्ण ) 62 8 पुद्पपमाः 


-- ५ ) 


4 ) 


मीष्मपर्वं 


तच्छत्वा शासनं त्य त्रिगर्तः प्रखलाधिपः । 


-स्थिवः (० श्यवस्थिठा- ) 


[ 6. 109. 47 


अथा्नो रणे भीष्मं योधयन्वे महारथम्‌ । 
मीपष्मस्य मिधनाकाह्वी पुरस्कृत्य रिखण्डिनम्‌ ॥ ४३ 
आससाद रणे योधांस्तावकान्दश भारत । 

ये स भीमं रणे राजन्योधयन्तो व्यवलिताः । 
वीमत्सुस्तानथाविष्यद्धीमख प्रियकाम्यया ॥ ४४ 
ततो दुर्योधनो राजा सुश्माणमचोदयत्‌ । 

अयैनख वधार्थाय भीमसेनख चोभयोः ॥ ४५ 
युश्मेनच्छ शीघं खं बङोषैः परिवारितः । 

जहि पाण्डुसुतायेतौ धन॑जयव्ृकोदरौ ।। ४६ 


43 ^) एः शयानं, 8 7 त्थासनो, 8 दृटा 
ज्मो (7 "मनो, © "जुन) 8 5 0: सन्न, 2 ४ 
729 71 ४-8 8 ( दण्ट 7 ) मीम (० मीप्म ) -- °) 
ऽ 2 योषयस्नाचू, ए* 8 28 70 25-8 8 7 


योधयेत, 1 ¶2 ७.३ + योधयानं, 1 रोद्यत ( 0" 
योधयन्तै ) ए8-४ 8 0 ( ९५०९४ 3 ) 8 महारथान्‌ 
( 0 “रथम्‌ ) 


44 ° ) ४ ८878 वीररा( 1" ^र)च्‌, ८5 षीरास्‌ 
(०९ योधाख्‌) --*) & ०० सच (0 दुष) 
--“) 3 तु (0 स). 3 ४905 भीम ५०० राजन्‌ 
-- ° ) ए5 02-5 योधयाना; एऽ योधयान, + योघ- 
यत्ति (0 योधयन्तो) 1४ 75 रणे सिताः, 7" स्यव- 
-- “) 7» धीमत्सुश्च च्या 
विध्यद्‌ --”) 2 ¬ भीष्मस्य ( 0" भीमस्य) ६४८ 
196 पुरत स्थितान्‌, ए“ प्रियकांक्षया, 7: पुरत" स्थित" , 
73 73 2 हितकाम्यया, 28 प्रियकामया, एम 94५ 
हितकाक्षया, © 9 छकतर्काक्षया 


45 ४) 8 5 2.2 अनोदयव्‌, 
लन्योद्‌" ) 


46 °) 08 न हि (६० जहि) 
द्रघनजयौ 


ए खदेदायस्‌ (07 
--2)& बृको- 


श >) + 8 7 (चन्दः 2 9 6) चन (६८ 
कयासन) --°) ए० त्रिगरै-, ए४-४ 8 7089 2 2 
४48 गु & पः च्ैगर्व „+ 22 भ्रगर् „+ 07 श्ैगवै- 7४ 
प्राक्स्यला" (६ प्रस्था") -- †) 7: 7 © अभिष्टय 
(७१ "पल्य ), 7 प्च परिवार्यं (भ कमिद्धुय ) इ०-2 
मीप्मम्‌ (ण भीमम्‌) - न} {08 8 (€रण्लु ५ 214 ) 
धन्विने 


[ 685 ] 


6. 109. 47 ] 


अभिहत्य रणे भीममथैनं चेव धन्विनौ ॥ ४७ 
रथैरनेकसाहस्रैः पित्रे समन्ततः । 


महाभारते 


{ भीप्मवधपर्व 


ततः प्रववृते युद्धमरैनख परैः सद ॥ ४८ 


इति श्रीमहाभारते भीप्मपर्मणि नवाधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १०९ ॥ 


११९५ 


संजय उवाच । 
अर्जुनस्तु रणे शल्यं यतमानं महारथम्‌ । 
छादयामास समरे शरैः संनतपर्वभिः ॥ १ 
सुशर्माणं ठृपं चैव तरिभिसिभिरविध्यत्‌ । 
प्रण्ज्योतिषं च समरे सैन्धवं च जयद्रथम्‌ ॥ २ 
चित्रसेनं विकर्णं च ृतवर्माणमेव च । 
दुमैषणं च रजेन्द्र आवन्त्यौ च महारथो ॥ ३ 
एकैकं िभिरानरत्कहूवर्दिणवाजितेः । 


48 ०) ए परिवा्यै, 2 परिचकरे, 
8 ०४ 0 93 4 5 समतात्पर्यवारयव्‌ 


ग परिवदु 


6०1०7100 ० य 78 = -- 5१47-0 द = 00 
80 71106, = 81 1 ०-१ ९०१1० ० दद्म 
युद्धदिवस, ८५4 दक्षमेच्धि भीप्मनिपातन, 28 भीष्म 
निपातन, + ददमेह्धिके -- 442; १47८ 
भीमयुद्ध , 7 मीमसेनयुद्ध, 1-8 5 भीमदक्कयुद्ध (911 
"दकथन ) -- 4८1 ‰० ( 0९७) ०८0५ ०९ 00 ) 
४ 107; 2४4 (5८ 9 ) 71, 703 10 + 15 108; 
¶1 © 109 (०७ 0 (टस), 19 084 111, 712 
110, च+ 119 -- इन १० एता 49, 00 75 
68 


110 


1 ए्0८ € रला, इ 105 


~ 71 74 00 #€ ऽर्थ 
यतमान) 71 (5 महारथ 


2 °) 7५ शल्य (० चैव ) 
9 1901 15 सजिष्टमै , श 85 युध्यत (प चि 


ध्यत ) -- 4 ) 43 महारथ (0 
जयद्रथम्‌ ) 
-- ^€ 2, ६० ( ष ) १९0०2८5 1 £ 


श्रीगणेशाय नम 
-- °) 7५ 75 घातयत (१० 


-- ° ) 2५ अताडयत्‌; 
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दरेरतिरथो युद्धे पीडयन्वाहिनीं तव ॥ ४ 
जयद्रथो रणे पाथ भिचा भारत सायकैः 
मीम विव्याध तरसा चित्रसेनरथे सितः ॥ ५ 
शल्यश्च समरे जिष्णुं कृपश्च रथिनां व्रः । 
विव्यधाते महाबाहुं बहुधा मर्मभेदिभिः ॥ £ 
चित्रसेनादयैव पुत्रास्तव विशां पते । 
पञ्चमिः पञ्चभिस्तू्ण संयुगे निरितेः शरेः । 


| आजघुरलनं संख्ये भीमसेनं च मारि ॥ ७ 





3 ०) 87४" $ लावल्यौ, 7 शवल्यौ 


4& °) 1० ककवर्दिणवा+*, + 11 "वाजिभिः, 
3 ककपचरैरजिद्यी , 72 » ककवद्ैेणपाजिवैः - ८ ) ए 
शितैर (णप श्ररर्‌) 01 "रथैर्‌ {०८ "रथो ) -^) 7 


[ऽ पीडयद्‌ 


5 °) ए४-. 2 7 (८९०९४ 701 3) 8 विद्धा (म 
भित्वा) ८2 भरत ५ श्ायक्रैः = -- 1 फप1९न 5"-6“ 
40 06€एण्यदद्प्त्‌ नाणा००दा5 -- °) 71 © विन्याथ 
1 © सहसा, प ( ९२०९४ 74 ) समरे (६० तरसा) 
-- ° ) 212 8 ५ चिच्रसेनो (० सेन ) ए5 स्थित 


6 ^) 1०: श्राल्यस्तु,+ 25 शल्यस्य, 22 काल्य च 
8 5 3 + जिष्ु -*) 2 कुप ष्व (णः "पश्च ) 
15 23 चर, ऽ वर ~ ˆ) ए* 75 विन्याधाति, 
5 0: व ७ चिच्याथ (एः 20: 6 : ष्धमेत, 0; चि 
पिधावे, †7> विव्याधाश्च, ¬ विव्याध च (८ विव्य 
धाते) 81 7०-2 + 3 महाबाहु (7० 78 हू), 2 
¬» 7" 2+-3 महाराज, 1 ४12 5 महावाहुर्‌ 


7 °) 7८ एणा 05 पुत्रा( ० श ) शैव, ४: पुत्रां 
सव॒ -- “) 02 9 चिन्युर्‌ (० स्युगे) --*) 5 
72 ©-8 प सखे (2; सवे) -7?) 2" भीमसेने 
73 श मारत (0 मारिष) 


{ 686 ] 


-भीन्मवधपर्वे ] सीष्मपर्व [ 6. 110, 16 


तौ त्र रथिनां शरेष्ठौ कौन्तेयौ भरतर्पभ । 
अपीडयेतां समरे त्रिगर्तानां महद्बरम्‌ ॥ ८ 
सुरशमौपि रणे पार्थं विद्धा बहुभिरायसैः । 

ननाद्‌ बरवन्नादं नादयन्वै नभस्तलम्‌ 1 ९ 

अन्ये च रथिनः शूरा भीमसेनधनंजयौ । 
विव्यधुरनिरितै्वणि सुक्मपुदधैरजिहभेः ॥ १० 
तेषां तु रथिनां मध्ये कौन्तेयौ रथिनां बरे । 
कीडमानौ रथोदारो चित्ररपौ व्यसेचताम्‌ । 
आमिपेप्छ गवां मध्ये सिंहाविव यरोतकटो ।॥ ११ 


8 °) 8 73 रथिनौ (£ रथिना) ५} [ए 2५ 
भरव्थभ, ५ रथिनां व्यै -*) 81 01५58 
भापीटयेता -- ^) © जंगर्ताना (त्रि) 1८ 098 
व्५ ©- {+ महावर, 2111-8 5 महारथ (६ सह 
दरम्‌) 

9 ^) 287 & त्तु, ऋ चः [क्षुपि) ए 
पार्य ४) ए ए7-5 2० 7 व्रर्‌ (६० विद्धा) 
ए+ 2 > 772 7४57 नवभिर्‌, 9 पचमिर्‌ (0 
वहभिर्‌) 8४ 2 ( द्प्व्ः 2 3 6) ( द्दव्द 2) 
आञ्युरौ (२०८ जायसे ) ८) 05-५ 8 ( दद्व छव) 
-यल्वानू ( ०८ "वच ) -- °) 785 01-8 ©"-8 नादे 
न्यानो, 2 ४ 2 ~ 41 0७५ त्रासयानो (० माद्‌ 
अन्यै) 2 न रक्ष्यते, 2 7 ( ९८९४ 0 -8 6) सह 
इल, 3 ( य्८ल४ 01 7 ) नमस्यर्‌ ( 07 नमस्रटम्‌ ) 

10 & ए ०-2 ० 10 ^ }) 2 001 05 बहव 
(० रयिम) 98 चीरा (०? श्युरा ) -“) वर ७१-४ 
विग्यशुर्‌, ¢ विष्यधनू, + विव्याध (207 विष्यथुर्‌ ) 
-- °) 1.8 ५ ररम" (19? रुक्म" ) 

1 °) &§1 ग 8 7 ( लसन 01-3) तथा च, ० 


तथातु, एर तयालतौ(ष्ण चेषां) -- ए णय 
(४८01 ) 11४ -- °) 8५ 703 6-8 मरत्यमौ 
(० रथिना वरौ) -“) ए क्रिडमानौ, 


कऋीडमाणौ, 28 शयानौ, 7 "मानो, © "मान 
(ण मानौ) ८“ रणोटारी, 7 © स्योदारेश्ष (०२ 


ष्दारै) )7५ "सेनी (ण चस्पौ) एषम) 
¶ 2171-5  व्यहर्यतां (7: 7 त) त्रि © कार 
अद्द्यवा (£ व्यरोष्रवाम्‌) -- ^) ४० भासिपुम्य्‌ 


(50), ए 75 ्ामिषार्थ, 2: 3 "पार्थे (ध पेष्छ्‌ ) 
72 चने मघ्ये, प यथा रपौ (६ गवा मध्ये) 7 © 
गजसघावमध्यस्पौ *) ह+ रणोत्कटौ, ८2 72 ५ 
<-3 मदोत्कटौ, 7" © मदोद्धतौ (० वरोक्कटौ ) धि 


| 


छिला धनूषि वीराणां शरांश बहुधा रणे । 
पातयामासतुर्वीरि शिरांसि शतक्षो चृणाम्‌ ॥ १२ 

रथाञ बहवो स्रा हयाश्च शतशो हताः | 

गजाथ सगजारोहाः पेतुर्व्या महागधे । १३ 

रथिनः सादिनधेव तत्र तत्र निद्दिताः । 

श्यन्ते बहुधा राजन्वेषटमानाः समन्ततः ॥ १४ 
दतैगंजपदात्योवै्वाजिमिश् निषितैः । 

रथैथ बहुधा भरैः समास्तीर्यत मेदिनी ॥ १५ 

छतरैथ बहुधा छिनषवजैशच विनिपातितैः । वह: 


सिंहव्याघ्रौ चथा नृप 

12 ^) 73 धनुषि ए (लर््द्‌ ह+) 8 7 (९०६४ 
03) 2 च्रूराणां (प वीराणा ) -") 88 शराश्च, 1४ 
7 ध्वजाश्च, 628 वपूपि (० हारश्च) -- 7 ण्ण 
( एषा ) [य ¢} ए8-5 8 7 ( क्कन्क 72099 05, 
02 ० ) रणे, 7 © चत्तो, शि. तथा (ग चणा) 


3 ~) 01५ 01 41 © ५ वहुशो { 0८ बहवो ) 

५) ४ हताश्च, 7 गजाश्च (० हयाश्च) 74 
© बहुश्लो, 7४ ४ यष्ठवो (० शतको) ए दया, 
7५ हतः (0? हता }) -- °) 7 हयाश्च सहयाः पेत्‌ 

५) 70 पादावाश्च, 7 राजङ्ुर््या (० पेतुरर्व्या ) 
5४ 8 728४ 00 045१ 7 © महाषटवे (0 खपे) 


14 5) 8 7202 02418 चापि (णः तव) - ) 
४ 802 72 (ल्यन्टू 07 8)7 6 निषूदिता -भ 
( व्म्ण्छध 2) 0 14 -- °) 08 79 ए; 8 वहवो 
(प बहधा) च) ए 8 281 0५: 701-3 5 प्वे्टमाना , 
ॐ४- 0 दु? 8 वेप 081 षठ, 206 द्रवमाणा 
(£ वेष्टमाना ) 2 7 © ४ सदीत्तङे (0" समन्ततः ) 


15 ^) & 0 1 1४ हयैर्‌ (ण हतैर्‌ ) ० 723 
5 8 तूण 01 8 + क गजपदालयौवैर्‌, 8५ "पदातौचैर्‌ , 
72 गजैः पदातैश्च, 0४ गरै पदालयौषैर्‌, 7 गजपदान्यो 
चेर्‌ (० 'पदाल्योचैर्‌ ) ४) ए2-8 819 ४ 2 ( दरन्कृः 
7 8)7५ च निपूदितैः, 7 चापि सुदितै --^) 7 
कीर्णे (० भन्ने) -- ^) 83 5 71.99 समाकीर्येव, 
19 7201 ( एण ०० } 25 श्रीर्यत ( ०" 'स्तीर्यत ) 


16 7: ०८ 15175 -- ^ ) 7 85 3 भितनैर्‌ (० 
चैर्‌) 0" 5 छ( 09 चि )तरैवैहुविधाकारेर्‌ -- ^ धटः 
16५४, पप @ उञ 


460* चामरैदेमदण्दैश्च समासीर्यव मेदिनी । 
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"८ 
क © (५ 


6 110 16 ] 


अद्भदोरपविद्धैध परिस्तोमैश्च भारत ॥ १६ 
केयुरैरवदेहीरे रङ्चैशदितैस्तथा । 
उण्णीपैरपविदधैष चामरव्यजनैरपि ॥ १७ 

तत्र तत्रापविद्धैथ बाहुभिशन्दनोक्षितः । 
उरमिध नरेन्द्राणां समास्तीर्यत मेदिनी ॥ १८ 
तत्ाद्ुतमपरश्याम रणे पार्थस विक्रमम्‌ । 

शरैः संवा तान्वीरान्निजथान वरं तव ॥ १९ 
त्रस्त त तं दष मीमाञैनसमागमम्‌ । 
गा्नेयख रथाभ्यारयुपजग्मे महाभये ॥ २० 


-- ^) ए 2: 29 अपि विद्धैद् (६० लपविद्धेदया) 
-- 3 ० (एमा ) 1677 -*) ए परिखोत्रैश्च. 
~~ -^11€7 16, 1 © 15 


461* घण्टाभिश्च कशाभिश्च समाष्ीर्यत मेदिनी । 


17 78 0 17०, (9 ० 17" (५९ 1 16) 
-- ° ) 1८: कवचैर्‌, 73 काचनैर्‌, 8 नायुधैर्‌, 
© चरयैर्‌, 27 (९८०९६ 2५) भाकल्पैर्‌ (1०" राद्कवैर्‌ ) 
+ लपि (10 तथा). - ^ धः 17५५, त © २०8 

46४* ङुण्डर्मणिचिग्रैश्च समाख्यैव भेदिनी । 
-- <) 7 72 घपि चिदधैश्च, ए५ 8 29 एप 055 7 8 
फ क्रषटिमिश्रैव, 72 कचकैश्चैव (० जपविद्धौश्च) ६४ 
०९ भपविद्धिः -- ० 126 ० (छशा ) 11*-18 
-- °) 72 62 ५ चामरैर्‌ (0 चामर ) & ए०-> च ह 
(1० मपि) व 

18 ४ ४ छण 18 (भ र 1 17), 00 क्ष ~ 
ण्य 18" --°) 28 तनुग्रैरपविदरैश्च, 75 तत्र तच्रोप- 
विदश्च --°) 8 75 8 उरभिश्व; 1.2 ऊरूमिश्च 
8 नररद्राणां, ए रणद्राणां; 2: न्गेद्राणां -*) 
1) समाकीयेत, 75 "शीर्यत (7 *स्ठीयैत ) 


19 > 7९०08 (0 धै 0०8६ ध०८) 19-21 ४६८ 6 
109 33 --°) 23 ७: छपदयामो -°) 21.33 
(&९९०४१ {1१९ } भीमस्य , 278 ८ भीप्मस्य (०" पार्थस्य ) 
~ ˆ) 5 चीयो, 7 7 © सर्वानू (£ वीरान्‌) 
--4) 248 70 का 0458 (-एर्लम९ त्म ) यज 
घान; भ ( ऽ्८्०्फत {५८६ ) भाजघान (०7 निजघान ) 
28४ 7002 1 8 महाचल (० वट तच) ¶४ 21184 
( ४१८ 1१७८ (17९८ एण प्रद }) ६ (5४ ध्र ) जघान 
पल्यत्तरः 

20 ^) ४ ८ {0224 1 ©+ 


पुत्रास्तु ४ राजं 
(सटा) पुत्रास्तु राजद 


श ( गि {प९) ठत्राद्धुततम द्रा 


महाभारते 


[गय कु 0० 


[ मीष्मवधपर्वं 


कृपश्च कृतवर्मा च सैन्धवश्च जयद्रथः । 
विन्दायुविन्दावावन्यावाजग्मुः संयुगं तदा ॥ २१ 
ततो भीमो महेष्वासः एल्युनश्च महारथः । 
कौरवाणां चमू घोरां भरं इद्धवत्‌ रणे ॥ २२ 
ततो वर्दिणवाजानामयुतान्यददानि च । 
धर्नंजयरथे तूणं पातयन्ति स संयुगे ॥। २३ 
ततस्ताञ्शरजालेन संनिवायं महारथान्‌ । 

पार्थः समन्तात्समरे प्रेषयामास शलते ॥ २४ 
शल्यस्तु समरे जिष्णुं क्रीडन्निव महारथः । 


--°) ४8८ 8 7 (चन्थु६ 102) 74 कवि (एणा प्रण) 
भीमानपराकम -- °) ए8-5 8124 708 285 
रथाभ्यासम्‌ -- °) 8 ८ 7280770 उप(ष ष्पा) 
जग्मुर्‌; 2 ( 500 "0८ ) उपयातो ( 0" उपजग्मे) ए५ 
5 [£ 0 + 5 7 8 महाबल + 1226 8 (7 56८00 
४०९ ) महादवे (70 "भये ) 1-8 5 (०) तप्थौः ध्र) 
भमाजग्सुसते महारथाः , 21५ ( 078४ ४८९ ) उपागच्छन्मह्ारथा 


21 °<) 203 72 विदावुर्षिदाव्र्‌ - 4) ५87) 
( ९०४ 03) ©४ नाजहूु"; 8 (४ 000 ५7९७) न जहुः 
(५ जाजग्सु ) £: 73 सयुगं प्रति, 8 (४ 89४ 
ध्€ ) संयुगेयैन ~ -4.€ 21, 7 (0 6 109, 
84-86 ) २९५08 6 109 36, 459*, (० 6 109 
37>-38°)6 109 38%-41° (० 6 109 41}, णाणव 
ए 6 109 30-39 ( ० 6 109 32 ) , 6 109. 33 


22 ^) 7 © महाबाहु (० सदेष्वास"). -- “ ) 
1० 8-5 ए 7 फाल्गुनश्च ए. (५८९१४ 8) 88 7) 8 
महावर (०९ रथः) -- °) च शरांश्च, 7 चमूः 
घोर --)५ ४ वृर (‡0 ग्द) ए०-2 प्रदरुवत्‌ू, 
8 22 ग 63 4 7 दुदाचत्‌, 8 दुद्रवतू, 24 दुदु 
उुतू+ 2 9 च्यद्रवता, 2४४ 5 विद्रवता (70 दुद्भुवत्‌) 


23 “ ) ० वर्हिणवाजानाव्‌ ; ए 2 वर्हणवाजानाम्‌ $ 
ए वर्हंणवाछिक्नाम्‌, 7 वर्दिणवासानाम्‌ ; © "वादिनाम्‌ » 
¢ "वाजानाम्‌ (४७ 7 1८६४) -- ०) 7 त्‌ भ्रयुता 
(०२ युता" ) -- ^) 0 7 धनजयरय 272 तूर्ञे 
7 [ऽखाणि (ण तूर्ण) -°) 7 पाव्यतः 2 
स, {2 तु स) 9-5 ए1-8 7 (९४०९४ 7) 
भूमिपा, 5 पार्थिवा (+ सयुगे) 

24 ° ) 77 तततम्च्छरजाखानि --°) ४ स (07 


स) --^) & ए०- समसरानू (1० समन्वात्‌) ४ 
74 समताद्रथिनश्चैव . र 
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आष्मवधपवं [ 


आजघानोरसि कृदो भष; संनतपर्वभिः ॥ २५ 
तस पार्थो धुश्छिचा दस्तावापं च पश्वभिः | 
अथैनं सायकरस्तीश्टोरभसं विव्याध मर्मणि ॥ २६ 
अथान्यद्धनुरादाय समरे भारसाधनम्‌ । 

म॒द्रेधरो रणे जिष्णुं ताडयामास रोपितः ॥ २७ 
त्रिभिः रर्महाराज चासुदेवं च पर्वभिः । 
भीमसेनं च नवभिवरह्लोरुरसि चापयत्‌ ॥ २८ 
ततो द्रोणो महाराज माग महारथः 
दर्योधनसमादिषटौ तं देशयुपजग्मतुः ॥ २९ 

यत्र पार्थो महाराज भीमसेनश्च पाण्डवः) 


23 °) ‡ दाल्यश्च समरे मीप्म फीठन्निव महारथान्‌ 
-- < ) 81 कद्ध, कद (ण दो) 


26 °“) छ» धनुष्कोदी, 2" [5]विमष्कद्धौ, 2 
महाबाहुर्‌ (० चघनुष्टिसवा) --*) ४ दत्वा वाप 
{07 इखरावाप ) 22 2 (भर {५9 ) परचरक (0? पद्चेभि ) 
7४ जघान पच पचरभि-, 0" धनुश्चिच्छेद सायकै; 123 
घनुष्छिखरा विनद्य च; 725 हस्तरा्चाप च रपवचरभिः -“) 
1 तैन (प कथनं) --*) 7 0५ विच्याय प 
वर्मणि; ॐ मर्मसु (० मर्मणि) 


27 ^) ४ मयान्यघनुर्‌ (0 "न्यद्धनुर्‌) --“) 
ए ४195 मरेश्से ०० रणे 


28 “^ ) £+ 5) 3 धर्मराज (51 "ज ) (५? महाराज) 
5 विभि्गहदीवधन्वान ~ °) ८35 7 सप्तभि (ण 
वञ्चभि") -- 4) § ६०: श्ादयत्‌ (1० चार्पयत्‌) 


29 ° ) 71-3 ५ 2 महेष्वासो (८? महाराज) - °) 
72 साधवश्च (0 मागधश्च) 7 7 महावर {० 
"रथः) --°) ४: "समाविष्टौ, ८3 “समादिष्टो 25 
-समायिषौ, + "समुषि्टौ - ^) 7; ४ अभिजम्मतु 
{ ०८ उपलग्मतु" ) 


ॐ0 <) 1 मह्यां , 5 100८०५४, 73 महानिना 
-- 4) 7 जग्मतुः, ४ 1८०१५ ( 0? जद्नतुख ) ४ 


तु+ 84 50-४ 03 00 7 + ८-* 62 3 स, 
08 स्म 05 [शथ्प्रणा (णः त्म ) 57 ग जघ्तु" 
सुमहायलौ 


ॐ <) 7 जयतेनस्तु ० 2 3 च ( {५ तु) 
-- °) 75 मीम-(ण मीम) 2 भीमायसैर्‌, 7 
मीमायुषे { 0८ युष } ए8-६ 28 [2४2 77 7014 6-8 


मीष्मपर्व 
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कोरव्यख महासेनां जघतुस्तौ महारथौ ॥ ३० 
जयत्सेनस्तु समरे भीम मीमायुधं युवा । 

विव्याध निरितैवणिर्टभिभेरतर्यम ॥ २१ 

तं मीमो दशभिर्विद्धा पुनर्विष्याध सप्तभिः | 
सारथिं चाख महेन रथनीडादपाहरत्‌ ॥ ३२ 
उद्ानैस्तरगै; सोऽथ द्रवमाणैः समन्ततः । 
मागधोऽपहूतो राजा सर्वसैन्यख पर्यतः ॥ २३३ 
द्रोणस्तु विवरं रुब्ध्वा भीमसेनं रिरीषटसैः । 
विव्याध वैः सुरितैः पश्चप्या तमायै; ॥ ३४ 
तं भीमः समरश्छाघी गुरं पितृसमं रणे । ९; 
© ४ युषि,+ (3 पथ रणे (८ युवा) एम 05 मीम 
भीमो युधिष्ठिरः, 7 02 भीम भीमपराक्रम (6४ "मः ) 


-- < ) 7" @ विव्याय, 68 विव्यथे --५) 5 788 
( €५न्९्‌४ © } शष्टाभिर्‌ (£? लष्टमभिर्‌ ) = भरतर्पभ 


32 °) ६०० भीम 2 निशितैर (£ दशभिर्‌) 
६ वारैः (६ विद्धा) --°) 7 © चिव्याय 35 
ए 7 (€ष्न्छ+ 21) पू 0 पचभिः (0 सप्तामि) 
-- *) 8५ सारथिं च रणे राजन्‌ -- ^) 76५ 


{ ९२८६४ 25 ) रयनीखादू (0" "नीडाद्‌ ) + 87 
( ९८९४ 11 8 ) शपातयत्‌ ( £" भपाहरत्‌ } 

33 °) 2" 5 उद्धावैस्तु रणे पार्थं -- °) 7५ 
द्वाविठो रथसत्तमः -- <) 7५ माधवो, 8 मगधो 


{० मागधो) + एा-3 7 ( व्ष्न्छ 2991) [ऽपः 
खतो; 54 [5]पस्ृतो, प्रष्टतो, £ [ऽ पतो ( ५७ 
1 सल्ल) 7285 2५ 721 0 5 राजन्‌, ¢ 7 
{5 [या( प द्या )सीत्‌ (0 राजा) 


34 °) ५ त, ए1-2 7 (दप्न्कृ+ 1-8 6) 63 च, 
१1 0215५ पि (प्ण तु) + विरथ (0 विचर) 
ए 12 101 ५ 6-8 र्षा, 03 कृस्या (छ ल्ञ्घ्वा) 
-- ° ) 281-8 ४ 21 18 भीमसेनमथायसैः -- °) धय 
९८५ विव्याध ए 5 5; 79०8 निद्धितैर्वागैः, ए 
ए"-3 72 2० 78 + 7 8 वाणैर्निदितै (६० वरै. सुशितै-) 
~~ 4) 73 ४ 84 709 723 5-5 पचपष्टिभिरायसै-, 51-9 
0" 770 25 पचधटवा द्विरीसुखे , 8 पचिः पद्भिरा 
यसै 

385 ^) 221 071 7 मीम (0 भ्म ) 7 
४85 समरे क्रोधी ४ तद्धीमः परमहो --") 
2 5५1 शुदे (0 गुर्द) 7 225 नृप (ण 


[ 689 ] 
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£; 4 चिव्याध नवभिभहष्तथा पश्या च भारत । ३५ 


र्युनस्तु सुशर्माणं विद्धा बहुभिरायसैः । 
व्यधत्त तत्सैन्यं महाभाणि यथानिरः ॥ ३६ 
ततो भीप्मशर राजा च सौवरुश वृहद्वलः 1 
अभ्यद्रवन्त संकृद्धा भीमसेनधनंजयौ ॥ २७ 
तथैव पाण्डवाः शूरा धष्टदयु्रश्च पार्षतः । 
अस्यद्रवत्रणे भीष्मं व्यादिताखमिवान्तकम्‌ ॥ २८ 
रिखण्डी तु समासाद्य भारतानां पितामहम्‌ । 
अभ्यद्रवत संहृष्टो भयं क्त्वा यतव्रतम्‌ ॥ ३९ 





रणे) - °) ७५ चिव्याथ 85 7: निदिसै 
्याणीस्‌, 7५ निग्पतैमदैस्‌, 238 ५4 0 0» ०-8 पचभि- 
म॑स, 7 7 ५ नवभिर्वाणैस्‌, 7४ दङाभि्वणिस्‌ ( 0? 
नवमि्छैस्‌) -- ८) 8 7०-> चतु षषटया तथा नृप 


36 &§1 ०9 76 ० 36० = -- ४) ५ 701 78 5 
नवभिर्‌, 18 वाहुभिर्‌ ( {07 बहुभिर्‌ ) ~°) 71 ७५ 
व्ययमत्‌ 7 सैन्य स, 7५ © सँन्यानि (०? तस्सैन्य ) 
-- 4) 7५ यथान्नाणि (ग महाघ्नाणि ) 


ॐ °) भ, भीप्मस्तु 70 द्रोणश्च (० राजा च) 
-- °) & सौवर स, 7२५28 77 7५ © 2५ कौस 
स्यश्च, 1८8 5 702 02 2134५08 कौद्ास्यश्च, 7५1 
05 कौरयकश्च, "1" 62 24 कौसरश्च, 185 कौर 
व्यञ्च (ण सौरश्च ) ए बदस्थरः, 8४ ब्रहद्रथः 
-- °) ए2 ५ 7 7" 70 20,-8 समवर्तत, ए 722 8 ण 
पज अभ्यवर्तत, ५ © ५ "वपत, ७8 "वैत (णः 
"व्रवन्त) 7 ¢ सक्रदधौ (7५ शधो) 


38 °) 0 लयैव ५१५ श्रूरो (£ श्चूरा) --^) 
ए8 ५ 1001 03 © 8 2{4 शभ्यद्रवद्‌ (107 “ 

-- ° } 81 7ए०-3 7 व्यावरृतासखम्‌ र ह ८ 
) 9 (0 व्यादि") 


3ॐ9 ८) 1८४५ ए 0४2 एणा 7) 88 त) 618 क 


भरताना -°) 7 भभ्यवतेत 71 सदौ, ¶५ 
सम्रामे (० सृष्टो) - 4) एः महारथान्‌; ए 34 
प 7 03 महारथात्‌, ए* यतचताव्‌, 2 ° मषा 


रधा», 2 7 75 7+ महारथः, 0 ४ महाबतात्‌, 
५ 8 ४ मदावत्‌} ४ महाव्रत (?० यत्तचतम्‌ ) 


40 ० कप (षका ) 40०41 -- °) 78 79 (8 
शयोधयद्‌ 018 चाभैः (0 भीन्म) - 6 8 ०ण 
40 -4१० 


~ “ }) 2 सहत , ८2827163 ४ 


महाभारते 


[ भीष्मचधपर्वं 


युधिष्ठिरथुखाः पार्थाः पुरस्कृ शिखण्डिनम्‌ । 
अयोधयन्रणे भीष्मं संहताः सह्‌ सृक्रयैः ॥ ४० 
तथैव तावकाः सर्वे पुरस्कृ यतव्रतम्‌ । 
शिखण्डप्रयुखान्पाथान्योधयन्ति ख संयुगे ॥ ४१ 
ततः प्रवदते युद्धं कौरवाणां भयावहम्‌ । 

तत्र पाण्डुसुतैः साधं भीष्मख विजयं प्रति ॥ ४२ 
तावकानां रणे भीष्मो ग्लह आसीद्विशां पते । 

तत्र हि घयूतमायातं विजयायेतराय वा ॥ ४३ 


धृषट्युमनो महाराज सर्वसेन्यान्य चोदयत्‌ । 


27 सहिता ए-5 8 0 1 सर्वं (0 सह) ए. 
25 218५ 7५1 संजयै „ 82 -सृजया' (0 खख ) 


4 0 ० 4122, ७ 8 छया 41 (५ ९ 1 40) 
-- ° ) 7 कौरवाश्च तत. सर्वै, 2 कौरवाः सषठिता" (1४ 
तथैव कौरवा ) स्वै --") 89 महाव्रत, ५ एण 78 
जयद्रथ (०? यतव्रतम्‌) --°) ए8 2५1 8 शिखदी- 
(£ रिखण्डि-) € 7०-9 योधान्‌, 7 सर्वानू (0 
पार्थान्‌ ) 


42 618 00 49 (9 र 1 40) --) ए8 7५ 
प मयकर (707 भयावहम्‌) -- ^) 7 ७५ तथा, 7 
ततः (7० तत्र) 8 शरैर्‌ (£ सार्ष॑) ए 7" सृ 
जये पाड्तै' सार्ध --°) ए निधन , ध्रधरम् च जय, 
(07 विजय )' 


43 °“ }) 88 4 जये, 003 ४ † 8 ज्यं (० रणे). 


--°) 85 29 5 ६८१ बह, 7: पण, 8 घव 
(0? ग्लह ) एर ५8 7 ८ -- <) एय दूतम्‌ , 
5 72 द्ुतम्‌, ९ चूत (70 द्यूतम्‌ ) 3 5 7: 


सायांतं, ८ ापन्ल, 28 1» 20" 109५-8 आसक्त, 128 
लायत्त (0? यात) ए तत्र यत तमाया, 7 
©1 ५ 2 तन्न दहि द्यूत भासक्तो, 72 ७8 तत्राभि (© 
"पि ) चूत भासक्तो, -© तत्राभूद्युदध भासक्तो ; 12 8-5 
तत्र दिं व्यु (४4 ० ५ चूत) भासक्तो --“) 
101 120 च (ग वा) 2 विजययेति राघवा 
(916), 75 विजयायेपराजय (510 ) 


44 ° } 8 5 00-+ 6 १3 क्‌ षटदुश्नोपि राजद ५, ॐ 
004 22 77 8 “दुश्नस्तु राजद, 7" 2: धारैराष्टस्त॒ 
र्जेद्र --" ) &' 7०- सर्वसैन्यमचोदयव्‌; ८४५ 
"न्यान्यनोदयत्‌ - ° ) घ 52 8 73287 62 2 (ल 
०९४६ 214 ) सम्यद्रवत, 19 भभ्यद्रवत --*) + 2 


[ 640 ] 





ओष्मवधपर्वं |] 


अभिद्रवत गाङ्गेयं मा भेष्ट नरसत्तमाः ॥ ४४ 
सेनापतिवचः श्रुला पाण्डवानां वरूथिनी । 
मीष्ममेवाभ्ययातृणै प्राणांस्यक्त्या महादवे ॥ ४५ 


मीप्मपर्व 


[6 111 4 


भीष्मोऽपि रथिनां शेष्ठः प्रतिजग्राह तां चमूम्‌ । 
आपतन्तीं महाराज वेलामिव महोदधिः ॥ ४६ 


दरति श्चीमदाभार्ते भीष्मपर्वणि दश्ाधिकराततमोऽध्याय" ॥ ११० ॥ 


१११ 


धृतरा उवाच । 

कथं जां तनवो भीष्मो द्मेऽहनि संजय । 
अयुध्यत महावीर्यैः पाण्डवैः सदसुज्खयेः ॥ ? 
छुरवथ कर्थं युद्धे पाण्डवान्प्रयवारयन्‌ । 
आद्र ये महायुद्धं मीष्मस्यदवद्ोभिनः 1 २ 





7 (९८९ 2 8} 22 रथसत्तमाः, 72 ङुख्पत्तम, 
ॐ »-. छुरुसत्तम © मा मा भ्त रसा 

45 ^) एः 2 मेनापतिर्‌, 71 © "पवेर्‌ ( 07 "पति ) 
-- °) 28 721 वक्यिनीं, ए अनीकिनी -“) 8 
0४ 771 3-४ समम्ययाच्‌ 02 एवाम्ययास्‌ ( ०" एवा 


भ्ययाच्‌.) -- “) 1८8 लका प्राणमय मव्‌, 2८ 7: 
त्यक्वा मरणज मय 

46 °) 2 ४ 721 मापवती -- ^) 82 4 82 89 
2 7 2 महोद्रपेः, 5 मदोदधौ 28 72 चेरेव 


मक्रारय, 23 बेटा एय महोदर, © वेखामिच 


मोदे 


०10० ० 10 & ०-2 -- 68-227 ४42 
00110 इए्ए-फएमाण्छय व्रा) इए 70 फलान्य तणा 
दश्रामेद्धि ( ८५ ०००६ मीप्मनिपाचन )› &८ 7 6 दलमयुदढ- 
(८ ०्प. युद्ध )दिवम , 8 भीप्मनिपातन, 4 दुग्रामे 
द्विके - 4४ श्वा ४४ युद्ध ~ 42 70 
( 0९83 05 07 0000} ४ 99 1085, 74 
(5० 7 ) 79, 6 109, {1 © 110 (०8 प्प धटस्य), 
५ 8.4 112, 9 111, 25 118 -- &ग० 
10 122 15 47, 7: 48 


111 


1 <) ४-5 5 7 (ल्न्व 58 7) 63 समदायः, 
५ गवीर (प (वयिः) 


अहन्यहनि सं्राप्नालावकानां रथत्रनाः ॥४ ६ { 4 


संजय उवाच । 
रवः पाण्ठयेः साधं यथायुध्यन्त भारत । 
यथा च तदभृष्युद्धं तत्ते वक्ष्यामि शण्वत्‌ः ॥ ३ 
्रेपिताः परलोकाय परमाद्धैः किरीिना । 





2 ^) ए: 201 कुस्वश्च, ५ कौरवाश्च (६० कुर 
वश्च) --*) © पांडवा (0 "वान्‌) 2 © पर्य" 
(० प्रद्य ) -- ^) ए: भाचक्रमे, ४ लाचक्ष मे, 
7५ आचसतेमे ( 0 घाचक्ष्च मे) 0४ सु-(भ मे) 
ए महायुद्धे, ६४ तथा युद्धं, ८ मषठामाहो, 8 
001 705 महधुद्ध* 01 70 0४ ५4 यथा युद्ध, 6.8 
यया वृत्त (०? महायुद्ध ) -- ^) ५ शश्रोमनः (०7 
द्रोभिनः ) 


3 °) 2 पांडवश्रैव (० पाण्डवैः सार्ध) --°) 8 
7 ( ध्व 92 6) 8 ( द्यण्टू 60 8) यद्‌ (70 यया) 
ए आरवः (६प त) - ") 7 © 4 यदा (६०५ 
यया) + 8 यथा तदभवदुद , 2 8 स्वैमेतदद्रोपेण 
-- °“) 88 चाद, 8 0 2५578 तत्तु, ¶५ तसो 
(10? तत्ते) ६2 ५ 82 4 0६2 70 0-8 2 ताप्रत) 
81 तत्तत", # भारत (०८ शण्वत } ~ 81 ० 
ध्य घक्ष्यामि पए ८० 312 ० छाल फ्ाष्णह णि 266, 
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यथाप्रतिक्घं कौरव्यः स चापि समि्तिजयः । 
पा्थानामकरोद्धीप्मः सततं समितिक्षयम्‌ ॥ ५ 
रुरुभिः सहितं भीप्मं युध्यमानं महारथम्‌ । 
अर्जुनं च सपाश्चादयं दृष्टा संशयिता जनाः ॥ ६ 
द््मेऽहनि तसिस्तु भीप्मायनसमागमे । 
अवर्तत मदारोद्रः सततं समितिश्षयः ॥ ७ 
तसिन्नयुतस्ो राजन्भूयश्च स परंतपः । 

भीष्मः शांतनयो योधाञ्जघान परमासरवित्‌ ॥ ८ 


महाभारते 


[ भीप्मवयपर 


येपामज्ातरस्पानि नामगोत्राणि पार्थिव । 

ते दताक्तत्र मीप्मेण श्रराः सर्वऽनिवर्विनः ॥ ९ 
दशाहानि ततस्तघ्ला भीष्मः पाण्डववाहिनीम्‌ । 
निरविद्यत धर्मात्मा जीवितेन परंतपः ॥ १० 

स छिप्रं घधमनिच्छनान्मनोऽमिगरपं रण । 

न हन्यां मानवश्रे्ठन्संग्रामेऽभिघ्रखानिति ॥ ११ 
चिन्तया मदावाह्ुः पिता देवव्रतस्तव । 
अभ्याल्रग्धं महारा पाण्डवं वाक््यमत्रवीत्‌ | १२ 
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युधिष्ठिर महाप्राज्ञ सर्वास्नविश्चारदं । 

शुणु मे वचनं तात धम्यं खग्यं च जस्पतः ॥ १३ 
निर्विष्णोऽसि भं तात देदेनानेन भारत । 

तश्र मे गतः छाः सु्रहन्म्राणिनो रणे ॥ १४ 
तस्ात्पा्थं पुरोधाय पाच्ालान्सृञ्धयां स्तथा । 

मदे क्रियतां यत्नो मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ ॥ १५ 
वख तन्मतमान्नाय पाण्डवः सलददनः । 

मीप्मं प्रतिययौ यत्तः संग्रामे सद सुवे: ।॥ १६ 
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धृष्टदयुरस्ततो राजन्पाण्डवश्च युधिष्ठिरः । 

श्रुत्वा मीप्मख तां याच चोदयामासतुरव॑सम्‌ ॥ १७ 
अभिद्रवत युध्यध्वं मीष्मं जयत संयुगे । 

रकता; सदयसंधेन जिष्णुना सिपुजिष्णुना । १८ 
अयं चापि महेष्वासः पार्प॑तो वाहिनीपतिः । 
मीमसेनथ समरे पारयिष्यति यो श्रुदम्‌ ॥ १९ 

न वै मीप्माद्धयं किचिक्कर्तव्यं युधि सृञ्लयाः । 


धरुवं मीप्मं विजेष्यामः पुरस्कृ रिखण्डिनम्‌ ॥ २० 
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तथा त॒ समयं कृत्वा दशमेऽहनि पाण्डवाः । 
ब्रह्मलोकपरा भूत्वा संजग्ुः कोधमूष्ठिताः ॥ २१ 
शिखण्डिनं पुरस्छृखय पाण्डवं च धनंजयम्‌ । 
भीष्मखय पातने यतनं परमं ते समाथिताः ॥ २२ 
ततस्तब सुतादिष्टा नानाजनपदेश्वराः । 

द्रोणेन सहपुत्रेण सदसेना महाबलाः; ॥ २२ 
दुःशासन बलवान्स स्रः सहोदरैः । 

भीष्म समरमध्यसखं पालयां चक्रिरे तदा ॥ २४ 
ततस्तु तावकाः शराः पुरस्कृत्य यतव्रतम्‌ । 


महाभारते 


[ भीष्मवधपर्व 


रिखण्डिग्रयुखान्पार्थान्योधयन्ति स संयुगे ॥ २५ 
चेदिमिश्च सपाश्वारेः सहितो वानरध्वजः । 

ययौ शांतनव भीष्मं पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ ॥ २६ 
द्रोणपुत्रं शिनेनै्ा धर्टकेतस्त॒ पौरवम्‌ । 

युधामन्युः सहामात्यं दुर्योधनमयोधयत्‌ ॥ २७ 
विराटस्त सहानीकः सहसेनं जयद्रथम्‌ । 
बद्धकषत्रय दायादमास्षसाद परंतपः ॥ २८ 
मद्रराजं महेष्वासं सहसैन्यं युधिष्ठिरः । 
मीमसेनाभिगु्रशच नागानीकथुपाद्रवत्‌ ॥ २९ 
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ततस्ते एऽ ४ 70: स्वै (६०८ श्रा) --*) ए; ए1- 


7 ( ९म्न्९्‌४ 1 8, 7 पारण) प मषा" (ग 


यतः) -- °) 0: शिखंडी (००८ णण नटि ) 78 
सर्वान्‌, "5 शरान्‌, भ. वीरान्‌ (१० पार्थान्‌) --*) 
४१ योधयदि समं युगे, 0"-° योधयामासुराहवे 

26 ५1 फ्ाऽश्रणहु (भ र 1 3 ) ~ °) 72 ( एष 


71153108 ) ततु ( {07 ष्व) 


¬+ 73 सपचाङ + 1 ३-: ~ 
चाल्यै 15 ५ 


चेदिभिश्रैव पाचाल्यै , 7 © चेदिभि सदां 


ष्वा --“) एः सह तैर्‌, 7: सष्ठितैर्‌ (०? सष्िवो ) 
-- ८ ) एः यतत्रत (०5० शिखदिनं ४७ 2. ४९४) 

27 91 70138 (० र 1 8) -°) 7 द्रोणः 
पुत्रः+ 06 पुत्रे (ण पुत्रे) 85 2 हामेर्‌ 
(० िनेर्‌) -- °) ए8 704 फा 256 प 
2171-8 ८ ष्व (0प्तु) 5४ 7071 04 8 2115 5 कौरव , 
72 पौरुष, 0" कौरवान्‌ ( ०" पौरवम्‌) 3 साल्यकि 
समयोधयत्‌ -- °) ८8५ 8 7 ( 71 1880६ )¶५ 2 
सभिमन्यु", ए भभिमन्यु (9 युधामन्युः) 1०-> महा 
मालय, ऽ समासाद्य, 7 ७8 ^ सहामायो (7०? “घ्य ) 

28 7५1 पाञशणह (म्‌ ४18) - “) $ सु, 
8 116 च (६ तु) ए०-४ 2 ४ 73 महानीकः 


( 3 "क ); 7, सहामालय --*) ए? 5 7: सहसैन्यं , 
15 “सेने, 11 © सवेर्‌ (0 "सेन ) ०-2 जयद्र 


46 
7043 7 


(ॐ "थम्‌ ) -- ^) ६8 77 वार्घक्षत्रसखः 
51. 9 4 089 7 2४ 5 वार्धैक्षेमे( ए शक्षेम , 
"्षेमि + 7०3 "क्षमे )स्तु, 7 वार्धक्षननिस्तु, 7 वाध 
क्षेत्रय, ४" ब्द्धक्षेमस्य ( £? बृद्धक्षत्रस ) ॐ 129४ 
721 25 दायाद (० दम्‌) -*) 7४५8 72 (कन्य 
०५188128 ) परतप , 27 "तपं (0८ "तपः ) -- ^धलः 
28, 0४8 771 125 15 


464* चिन्नसेनखरव सुत विचित्रशरका्ंकम्‌ । 


29 281 7118810 (ध ९ 18) --° ) 03 मद्रान 
मदे स्वांस (षण्णा) -- °) 7" 08 + सह सैन्यैर्‌ (107 
"सैन्य ) 1 ४० युधिष्ठिर, ० 2185 “षिर (ण 
छिरः) -°) 1५2 204 701 २१8 63 2135 "सेनो 
मिक्तः, ०५ 701 0985० “सेनाभि( 1 ० *सेनोवि-, 
75 "सेनोभि गु ४ 8 124 71 06 र तु (ण 
च) ए भीमसेनो गदा गद्य, 7 भीमसेनो महाराज 
-- “ ) 79 ४ गजानीकम्‌, ©3 नगा" ( ०? नागा ) 


[ 644 ] 


मीप्मवधप्वं ] 


यप्रधृष्यमनावायै सर्वशचघ्रभरतां षरम्‌ । 

द्रोणं प्रति ययौ यत्तः पाश्चाल्यः सह सोमकः ।॥ ३० 
कर्णिकारणन्वजं चापि सिहकेतुररिदमः । 

प्रत्युजमाम सौभर राजपुत्रो बृद्ररः \ २१ 
शिखण्डिनं च पुत्रास्ते पाण्डवं च धनंजयम्‌ । 
राजमिः समरे सार्थमभिपतुर्जिधांसवः ।॥ ३२ 
तसिन्नतिमहाभीमे सेनयो पराक्रमे । 
संप्रधावरत्छनीकेषु मेदिनी समकम्पत ॥ ३३ 
तान्यनीकान्यनीकेषु समसज्जन्त भारत । 


3ॐ0 एषा पऽण (नम १1 3) --^) ६1 लघ 
चषटमू, 7 "धर्षम्‌, 73 "क्त्यम्‌ 25 ओ अना 
वीर्य, 7५ महावीर्यः 1;+ अटदयमानमाचार्य --*) 
81 ५०1४ 02 7 30 वर, ८५ यर्‌ (५१ वरम्‌ ) 
--“) 21 002 08 द्ीणि (पनः द्वौण) § ए०-2 
द्रोणानीक धवि ययौ --“) 6" >> पाचारः (९० ल्य.) 
०2 -मोमक-, ५ 7 20४ 09 0५६18 सोदरैः (० 
सोमकैः ) 


31 ५1 पणशञाप्हुप् ८५ ३1** (९ \ ) 3) 
४ काकार (० कर्णिकार 2 73 #11-5 ८ "प्वजदर 
(10 "च्वज) ए 702 29 0४678 चेच्‌ (0 चापि) 
--"*) 2: िदक्तुम्‌ 7 शिम, ४ "दम --^) 
५ अ+ सौमद्धो (ण 'द्र) ५ प्रस्युर्जगाम सीपुत्र 
(5०) - ४) ¶? राज्ञान तु», >-3 £ दाजगुत्र 
महद्र, 7 + गरहृदर 


--°) 


32 ^} 0४1 704 03 पुत्रम्ने --^) 7 अआ बहुभि 
(1०८ मरे ) 28 202 2४:१8 पा्य॑म्‌, > सार्धं 
(०८ सार्धम्‌) -*) 22 सम्ेतुर्‌ (0 क्षभि') 7 
© समतततः (0१ जिवामच ) 


ॐ3 ˆ^} 8 क्रदिमये (०? तिमा) ४" मीम, 
7; वीर्य (० -भीमे) --*) 5 हदि, तड~5 च (ए 


यै) ° भीमे भीमपराक्रमे --*) ४6 7: सु्रधाव 
स्वनीक, 2०2 प्रसघावः ~ 3 072 (४४) } 
32434 --4) 2 ( पवद ०८ % }) 7४ समकपत्त 
मेदिनी 

34 ए 0० 34 (५ म 1 33), 2 णण ३4०९, 
122 76208 346 17 पढ (5 9 } -- >) 759 तान्य 
नीकेयु सतव --*) 2" सममनत, ¢ © सखम 
युध्यत 


मीष्मपर्व 
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तावकानां परेां च दृष्टा शांतनवं रणे ॥ ३४ 
ततस्तेयां प्रयततामन्योन्यमभिधावताम्‌ । 
प्राहुरासीन्महाज्छब्दो दिश्च सर्वासु भारत ॥ ३५ 
शद्दुन्दुभिषोयैश्व चारणानां च दृहितैः । 
सिहनादेश सैन्यानां दारुणः समपयत ॥ २8 
सा च सर्वनरेन्द्राणां चन्द्रा्कसदी प्रभा । 
वीराङ्गदकिरीरेषु मिप्परभा समपद्यत ॥ ३७ 
रोमेषा।श्च संजन्लुः शस्रयिदयुद्धिराइताः । 

धलुयां चैव निर्घोषो दारुणः समपद्यत ॥ ३८ 


35 ^“) 7 7 पुनस्‌ (0 ततष्‌) + 28 1029 
101 + 6-8 प्रतप्तानाम्‌, 42 ४ प्रयावानाम्‌ (0? प्रयत 
ताम्‌) -“) प प्रति (0 भमि) --°) ए 2 
 ( ९०९४ 73) महाद्ब्दो , 7४ महच्छब्दो ( 07 महर. 
घ्शव्दो ) 

ॐ ^ } 7ए1 ए 0४4 एणा 14518 व्रा © 4 
ष्धोपश्च; ह+ 002 08 > -3 5 "घोपाश्च, 721 49 
"निर्धेपि (८ "पोयैश्च). --*) 884 74 701 08 
2 4 ददित, 1 72 : बृहता, 109 चृहण, 09-3 
शृताः (£? चहितै ) --°) 1 ५ 8 0५ 0० 018 
$ 08 ¶ © 213* सिंहनादश्च, 05 "नादस्य, 
775» "नादाश्च (णः ननाश्व) 2 ५५ धनुषां चैवं 
निर्घोषो { = 38) --“) ८8 0: दारण 7 ४ 
समजायत ( 0? "पद्यत } 

ॐ 004 03 ०ण (ण्ण )57 --^) ल यातु, 
7 याश्च, 9 यावत्‌ (ष्णसा) ० स्वै (६ 
सव्र ) --*) 0" "सद्वती प्रम (5०), 71 9 "सद्दा- 
प्रभा --^) 7 © # हारांगद" (£? वीरेद्कद') 
--*) 78 निप्रभा 7 9 समजायत (9 "प्चत) 

38 ०2 ० (४५) ) 38-40 -- ^) ६5 राना 
मेघाद्‌, 1 रजोपेघाश्च. (०? रजोमेधाद्व्‌) 52-* तु; 
0 0 सु (ध च्व) ए 55 ए 2218740 64 
सजगमु , 0५1 सन्चयु) ८2 75 सजहु 25 राजानश्च 


सुमेरेः -*) 0» द्रव (६ शाद्रृता ) 
शरख्वरृष्टिभिराव्रवा , 7 © दाखविदयुखधभावरता , ४५ 
शुदिवद्रताः ~ <) 8 + 2 2 ( €्न्टु 101) 74 ^ 


चापि, ए वापि (ण चैव) 2, निर्घोपैर्‌ (£ "पो) 
--4) = 36४ 3 दारणाः, ५ दारण (†ण दारुणः) 

ॐ ० > ० 39 (५ र 1 38} --°) ए 7 
श्राणदाखप्रणादश्च, ध" © रणे इखप्रणादैश्च, ध * ८ 
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वाणराह्षणादाशच मेरीणां च महाखनाः । 
रथघोषश्च संजग्ुः सेनयोरुभयोरपि ।॥ ३९ 
प्रासरक्तयष्िसंयेश्च बाणौ समाङलम्‌ । 
निष्प्रकारामिवाकारं सेनयोः समपद्यत ॥ ४० 
अन्योन्यं रथिनः पेतुर्वाजिनश्र महाहवे । 


महाभारते 


[ भीप्मवघप्ं 


इद्रः उलराज्ुः पदातींश्च पदातयः ॥ ४१ 
तदासीत्युमहयुद्धं छरूणां पाण्डवैः सह । 
भीष्महेरो्ैरव्याघर श्येनयोरामिपे यथा 1 ४२ 
तयोः समागमो धोरो वभूव युधि भारत । 
अन्योन्यख वधार्थाय जिगीषूणां रणाजिरे \\ ४ 


इति श्रीमद्ाभारते भीष्मपर्वणि एकाददाधिकरततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥ 


११२ 


संजय उवाच । 
अभिमन्युर्महाराज तव पुत्रमयोधयत्‌ 


महत्या सेनया युक्तो भीष्महेतोः पराक्रमी ॥ १ 
दुर्योधनो रणे कार्ष्णि नवभिनैतपर्वमिः । 





वाणसघप्रणादाश्च --”)ए8 2 + "स्वन (79 "स्वना ) 
१५9 मैरी्णां चैव निस्वनै --“*) ए५ 718 ए रथ- 
घोषाश्च, 7५ "चोरश्च (० "्धोपश्च) 81 1 718 
संजय; 8 5 84 ५ 7८ 7: +~ ¶ © सजज्ञे; 08 
सजन्ये (४? संजग्मु"), ~-- “ ) 7 © सेनयोश्च मद्वय 


40 ० $ ०४, 40 (५ ९ 1 38) 
31 2४ 003 2५ 6-8 पाद्र-(ः प्रास ) 209 71 
-शक्त्यषटिं , 9 -शक्त्यषणटि (भः -दाक्सयृष्टि ) 8 -सगेश्च 
(० -स्ैश्च ) --* ) 82 बाणौपैः (० च), 2 गदा 
भिश्च, 9 बाणोपैश्च 7५ © वाणसधैः समाधृतं (6 


-- <) [९५ 


त) --*) 71 & निष्माणम्‌ (० "कादाम्‌) --“) 
7४ 2 समजायत (0 "पद्यत ) 
4 “) + ए 02 7024598 & छजरान्छृजरा 


(एष ध08ु0 )) [ष्व ऊुजरान्ङ्जरान्‌ 18 ( 5५2 ९५ 
88 ग {९४४ ) 8 ( 6०९४ ७ ) जग्सु' (ण जघ्रुः). - ^) 
5 5 72 पदाताँ(ए8 नता)श्च, ए 294 28 ए 69 
212 ठ पादावा(6 ४० 5 "ताश्व, 28 5 पदादीश्च, 7 
९5४ पदातैश्च; 28४ पदाताश्च (० पदार्तीश्च ) 
05 ७० ४ ऽ~5 पदातिन'; 212 "तिमि" ( ण “तयः }). 


42 °) 8 2५१8 तत्रा, 209 यत्रा (म 
दां), 7 ४ तुसु (ग सुमहद्‌ ) ~- 6 129 ण्य 
42"-43  -- ° ) ए इयेनानाम्‌ ( †° इयेनयोर्‌ ) 1० 
जामिर्प, 81.» जामिषा (£ जामिषे) 


2 2 (2 ०0 ) तेपा (० तयो) 08 (075६ 
४८०९ ) समागमे (०८ "गमो ) -- ° ) &8 (05 706) ५ 
बभूुर्‌ (£? "व) 54 ० 72; 18 सयत (0 
मारत) ५1 १४८६९ = -- न्व ) © प००४ए९्व्‌ 8 4 
8 2-8 महादवे, 7" महारथ (० रणाजिरे). 


00101107 1०5६ 270 © ०४ ० 0८02६६60 01 = -- 5५? 
2०१७९१४ == 0क्पा्ण इणो-फएष रमा) एषा, 81 ए ०-9 ४ 
प्पटप््०४ छण दगमयुद्धदिवस , 3 2» दद्ामेदनि, ६५ 
58 दशमेह्वि भीप्मनिपातन, ° दश्षमदिवसयुद्ध , ५ 
दशमेहिके -- 428 १८१० 7» परलोराध्यवषान ; 
72 ॐ भीप्मनिर्चैदवाक्य -- 4९ १० (९६) फ०05 
णा कौ) 029 (5 ॐ ) 73, 004 109, ध 
०४५ 111 (४8 व पलप), व 218 + 115; 111 2 
119, 45 114, - 57714 १० 10201 125 6 44, 
179 43 


112 


1 ^ छः प्रा मर्थं, © 8 +कव्ौः 6 111 43". 
0 ०५००६०६ = -- ° ) 2५ दुर्योधनम्‌ ( ० तव पुत्रस्‌) 
--“) ए युद्धो, ६8 4 28 02 7070 0 8-8 वृ 0 
युक्त (8 चतः), ४ युक्ते, 7५ ४ सार्धं (ण 
युक्तो) -- ५) & ए०- परतप ( ए "तप" ) {ण 
पराक्मी ) । 


2 © ४०६९ -- °) ए बधे (० रणे) 


4 ध ५५ 43 (णर 1 49) ७8 9 -- ° ) ए5 नवभिन॑वभिः शरैः - ) ५ 28 7 (रय्व्शुण 
^ ५ 249 1 -- ०) 2० तत, । 79) 1५ [उरि (द रणे) -- °) 2 चैव 
{[ 646 ] 


सीष्मवघपर्वं | 


आजघान रणे कुद्धः पुनधैनं निभिः शरैः ।॥ २ 
तस्य शक्ति रणे काणिषत्यो्षोरामिव खसाम्‌ । 
अषयामास् संञ्रद्धो दुर्योधनरथं प्रति ॥ ३ 
तामापतन्तीं सहसा धोरखूयां विशां पते । 
द्विया चिच्छेद ते पुत्रः शुरण महारथः ॥ ४ 
तां शक्ति पतितां दृटा काणिः परमकोपनः । 
दुयोधन तरिभि्वणिर्बाहयोरूरसि चारयत्‌ ॥ ५ 
पनेन शरैथोरराजधान स्तनान्तरे । 
दशभिभैरतश्रेष्ठ दुर्योधनममर्पणम्‌ ॥ & 
-तद्युद्धमभवद्रोरं चित्ररूपं च भारत । 
दक्षिव्रप्रीतिजननं सर्वपार्थिवप्‌ जितम्‌ ॥ ७ 


(2 चैन) एः 7 0 त्रिभिश्रैन दित ( ५ पुन ) 


दारि 


3 °) 3 5 26 तततः (०? सस्य) --°) 9 छप 
(४) ) ¢ घोरा (५ ॐ) पए ४० सहसा (८ 
&2) 01 हवायुजां, 8 ५ 0? 7,-8 स्वसा( 54 
सुता )मिव, 2 इवायर्मी, @ हवासुरीं (० हव 
स्वसाम्‌) 6 सुताम्‌, 0० ०68 स्वसाम्‌ (०5 "प 
४९४) 7) 9 रत्योर्जद्धामिवायखीं, 7 2 शल्यो 
सखदल्ीयसनिमां (25 *"भा-) - ~ ) ७2 ^रणं (० “रयं ) 
6.४ दुर्योघनरथ प्रक्षय प्रेषयामास भारत 


4 ए ० 4>(५ २18) --*) 81 पते (ण 
पते) --८) 0.9 पुस्रस्े( फ पणः) -- 4) हः 
"रय ( £? (रयः) 

5 4 ०ण (1 णण. ) 5-6 
कार्णि ) 3 "कोपना (प 
7 वाहो( + "हौ )ररमि 
चापे") 

8 "> ० 6५. * 15) --*) 22 2 भरत- 
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ए8.८ 0 क्षित, 3 क्षत्रिय , 2८ ईक्षित (107 
क्षिव्‌ ) 
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-- ° ) 781 काणीं ( ६० 
कोपनः) --“) & 
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मीष्मख निधनार्थाय पार्थखय विजयाय च । 
युयुधाते रणे वीरौ सोमद्रङस्पुगवो ॥ ८ 
सात्यकिं रभसं युद्धे प्रौणिराणपुगवः । 
आजघानोरसि कृद्धौ नाराचेन परंतपः ॥ ९ 
शैनेयोऽपि गुरोः पुत्रं सर्वमर्मसु भारत । 
अताडयदमेयात्मा नवभिः कड्ूपत्रिभिः ॥ १० 
अश्वत्थामा तु समरे सात्यकिं नवभिः ररः । 
त्रिशता च पुनस्त बाहोरुरसि चापयत्‌ ।॥ ११ 
सोऽतिविद्धो महेष्वासो द्रोणपुत्रेण सात्वतः । 
द्रोणपुत्रं धिभिर्बाणिराजघान महायश्चाः ॥ १२ 


पौरवो धृष्टकेतुं च शरैरासाद्य संयुगे । 

15 भयुघ्यत्त, 7८1 युध्येतां (०7 युयुधाते) 0 
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(० च) 7 च्रिदावा निरितैर्वाणिर्‌ --*) & ए०-४ 


चार्दयत्‌ (८ च्वाप" ) 

12 2 ० 19>-14 -- ¢) 1 ससवत्त', 2५1 
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बहुधा दारयां चक्रे महेष्वासं महारथम्‌ ॥ १२ 
तथैव पौरवं युद्धे धृषटकेतरमहारथः । 

त्रिशता निरितैवणिविन्याध सुमदावलः ।॥ १४ 
पौरवस्तु धयुष््छिच्वा धृष्टकेतो्मदारथः । 

ननाद वख्वन्नाद्‌ विव्याध दशभिः शरैः ॥ १५ 
सोऽन्यत्का्धैकमादाय पौरवं निशितैः रैः । 
आजघान महाराज त्रिसप्नया िलीयुखैः ॥ १६ 


तौ तु तत्र महेष्वासौ महामात्रौ महारथो । 
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(० लास्राद्य ) -- ˆ ) 83 धनुषा (7 वहुधा ) 24 
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-त्मानौ, १, मदेप्वासौ (० महामाद्रौ ) 2 ५ र "रणे 
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महाभारते 


[ मीष्मवघपर्व 


महता शरवर्षेण परस्परमव्पंताम्‌ ।। १७ 
अन्योन्यस्य धनुश््छिच्वा हयान्हत्वा च भारत । 
विरथावसियुद्धाय संगतौ तौ महारथौ ॥ १८ 
आर्षमे चर्मणी चित्रे श॒तचन्द्रपरिष्कते । 
तारकाशतयित्रौ च निचिरौ सुमदाप्रभौ ॥ १९ 
प्रगृह्य विमलौ राजंस्तावन्योन्यममिहुतौ । 
वारितासंगमे यत्तौ सिहाविव महावने ॥ २० 
मण्डलानि विचित्राणि गतप्रल्ागतानि च । 
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-- ^ } 26 


-- ° ) 10-2 


[ 648 ] 


मीष्मवधपर्वं ] 


चेरतदंशेयन्तो च प्रार्थयन्तो परस्परम्‌ ॥ २१ 
पौरवो धृष्टकेतुं तु शहुदेरो महासिना । 
ताडयामास संङ्द्धसिष्ठ तिष्टेति चात्रवीत्‌ ॥ २२ 
चेदिराजोऽपि समरे पौरवं पर्प्पमम्‌ 1 
आजघान शिताग्रेण जघुदेशे महासिना ॥ २३ 
तावन्योन्यं महाराज समासाद्य महाहवे । 
अन्योन्यवेगामिहतो निपेततुररिदमौ ॥ २४ 
ततः खरथमारोप्य पौरवं तनयस्तव । 

जयत्सेनो रथे राजन्नपोवाह रणाजिरात्‌ ॥ २५ 


मीष्मपर्व 


धरष्टकेतुं च समरे माद्रीपुत्रः परंतपः । 

अपोवाह रणे राजन्सहदेवः प्रतापवान्‌ ॥ २६ 
चित्रसेनः सुशर्माणं विद्धा नवभमिराश्चभैः । 
पुनर्विव्याध तं प्या पुनश्च नवभिः शरैः ॥ २७ 
सुच्च्मा त॒ रणे छद्धस्तव पुत्रं विशां पते । 
दश्षभिर्दशभिगरैव विव्याध निरितैः शरैः ॥ २८ 
चित्रसेनश तं राज॑च्िशता नतपर्वणाम्‌ । 

आजघान रणे कृद्धः स च तं प्रयविध्यत । 
भीप्मख समरे राजन्यो मानं च वर्धयन्‌ ॥ २९ 
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सौभद्रो राजपुत्रं ठु ब्रदद्धरुमयोधयत्‌ । 

आर्खनिं कोसलेनदरस्त विद्धा पश्वमिरायरैः। 
पुनर्विव्याध विंशत्या शरः संनतपर्वभिः ॥ ३० 
वृहद्वलं च सौभद्रो विद्धा नवभिरायसैः । 
नाकम्पयत संग्रमे विव्याध च पुनः पुनः ॥ ३१ 
कौसल्यस्य पुनशवापि धलुधिच्छेद फाल्णुनिः । 
आजघान श्रव त्रिराता कङ्कपत्रिभिः ॥ ३२ 
सोञ्न्य्वाश्ैकमादाय राजपुत्रो बृहद्रलः । 
फाल्गुनिं समरे शद्धो बिव्याथ बहुभिः शरैः ॥ २३३ 
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महाभारते 


[ भीप्मवधरपरवं 


तयोयु समथबद्धीष्महेवोः परंतप । 
संरन्धयोर्महाराज समरे चित्रयोधिनोः | 

यथा देवासुरे युद्धे मयवासवयोरभूद्‌ ॥ ३४ 
सीमरेनो गजानीके योधयन्वहुशोमत । 

यथा श॒क्रो वजरपाणिदररियत्पर्वतोत्तमा्‌ ॥ ३५ 

ते बध्यमाना भीमेन मात्वा गिरिसंनिभः । 
निपेतुरुव्याः सहिता नादयन्तो परसधराम्‌ ॥ ३६ 
गिरिमात्रा हि ते नामा भिनाञ्ञनचयोपमाः । 
चिरेुर्षसुधां प्राप्य विकीर्णा इव पर्वताः ॥ २३७ 
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भीष्मवघपर्वं ] सीष्पापर्व [ 6, 112 46 


युधिष्टिरो महेष्वासो मद्रराजानमादवे । रेजतुश्चित्ररूपो ती संग्रामे मत्यसैन्धवौ ॥ ४२ 

महत्या सेनया गुप पीडयामास संगतः ॥ ३८ द्रोणः पाश्चापुत्रेण समागम्य महारणे । 

मद्रे्रश समरे धर्मपुत्रं महारथम्‌ । महासमुदयं चक्रे शरैः संनतपर्वभिः ॥ ४२ 

पीडयामास संर्धो भीष्महेतोः पराक्रमी ॥ ३९ ततो द्रोणो महाराज पार्पतख महद्धनुः । 

बिराटं सन्धो राजा विद्धा संनतपर्वभिः । छिच्वा पश्चारतेषूणां पार्तं समविध्यत ।॥ ४४ 

नवभिः सायकैसतीक्षणचिशता पुनरदयत्‌ ॥ ४० सोऽन्यत्कार्युकमादाय पापतः परवीरहा । 

विराट्च महाराज सैन्धर्वं वाहिनीयुखे । दरोणख मिषतो युद्धे प्रेपयामास सायकान्‌ ॥ ४५ 

त्रिशता निरितिर्बाणिराजान स्तनान्तरे ॥ ४१ ताञ्छाराञ्शरसंयैस्त॒ संनिवार्य महारथः । 
चितव्रका्ैकनिर्िसौ चित्रवर्मायुधष्वजौ । द्रोणो दुपदपुत्राय प्रादिणोत्पश्च सायकान्‌ ॥ ४६ \ ‡; 
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तख कुद्धो महाराज पार्षतः परवीरहा । 

द्रोणाय चिक्षेप गदां यमदण्डोपमां रणे ॥ ४७ 
तामापतन्तीं सहसा हेमपट विभूषिताम्‌ । 

रैः पश्चा्यता द्रोणो वारयामास संयुगे ॥ ४८ 
सा छिन्ना बहुधा राजन्द्रोणचापच्युतैः शरेः । 
चृ्णीकृता विशीर्यन्ती पपात्‌ वसुधातसे ॥ ४९ 
गदां विनिहतां दष्टा पर्यतः शबुघद॒नः । 

द्रोणाय सरि चिक्षेप सर्वपारशवीं श्॒भाम्‌ ॥ ५० 
तां द्रोणो नवभिवणेधिच्छेद युधि भारत । 
पार्षतं च महेष्वासं पीडयामास संयुगे ॥ ५१ 
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महाभारते 


[ भीष्मवधपर्वं 


एवमेतन्महदुदधंप्रौणपार्पतयोरभूत्‌ । 
भीष्मं प्रति महाराज घोरस्य भयानकम्‌ ॥ ५२ 
अर्चनः प्राप्य गाङ्गेयं पीडयन्निशितैः शरः । 
अभ्यद्रवत संयत्तं बने मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ ५३ 
प्रत्युद्ययौ च तं पार्थं भगदत्तः प्रतापवान्‌ । 
त्रिधा भिनेन नगेन मदान्धेन महाबलः ॥ ५४ 
तमापतन्तं सहसा महेन्द्रगजसंनिभम्‌ । 
परं यत्नं समाखाय बीभत्सुः प्रत्यपद्यत ॥ ५५ 
ततो गजगतो राजा भगदत्तः प्रतापवान्‌ । 
अयनं श्रवरपेण वारयामास संधुगे ॥ ५६ 
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[ 65४ ] 
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अनस्तु रणे नागमायान्तं रजतोपमम्‌ । 
विमरैरायसैस्ती्णैरविष्यत महारणे ॥ ५७ 
रिखण्डिनं च फौन्तेयो याहि यादहीयसचोदयत्‌ । 
भीमं प्रति महाराज जद्येनमिति चाव्रवीत्‌ ॥ ५८ 
प्राग्ज्योतिपस्ततो हित्वा पाण्डवं पाण्डुपूर्वन । 
प्रययौ त्वरितो राजन्द्ुपदसख रथं प्रति ॥ ५९ 
ततोऽन महाराज भीप्ममम्यद्रयदुतम्‌ । 
शिखण्डिनं पुरस्कृ ततो युद्धमवर्तत ।॥ ६० 
ततस्ते तावकाः शराः पाण्डवं रभम रणे । 


नि | 
(र वार्याः) 21: भारव (५ सयुगे) 
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62 ^) 79 *चिद्धानि (7० “विधानि) -*) 7 


मीष्पपर्वं 
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स्वेऽभ्यधावन्क्ोशन्तस्तदद्धुतमिवाभवत्‌ ।। &१ 
नानानिधान्यनीकानि पुत्राणां ते जनाधिप । 
अनो व्यधमत्काले दिवीवाभ्राणि मारुतः ॥ ६२ 
शिखण्डी तु समासा भरतानां पितामहम्‌ । 
दषुमिस्तूर्णमन्यग्रो बहुभिः स समाचिनोत्‌ ॥ ६२ 
सोमकांश्च रणे भीष्मो जघ पार्थपदानुगान्‌ । 
न्यवारयत सैन्यं च पाण्डवानां महारथः ॥ ६४ 
रथास्यगारशापाचिरसिशक्तिगदेन्धनः । 
रारसंधमहाज्वारः धत्रियान्समरेऽदहत्‌ ॥ ६५ 

¶1 6४4 नरा (0 जनाः) --^) "1 5 कार 
(र काले) --4) 9 258 0; दिविवा', 


दिवि चाः, 35 दिवि पत्राणि (० दिवीवाश्नाणि) 
५, भारत (०? मारतः) 
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11७ त, 02 72 7 च(णम्स) 1.2 0 मसा 


चिनोत्‌, 
"चिनोत्‌ ) 
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{०८ सोमकाश्च रणे -- ० 5 गयत 64 दलः 66 
-- † ) 023 75 नावारयत », 7 भवार ( ०? न्यवार' ) 
7०-2 सैन्ये च, + तस्तैन्य च (फएएलणला ०), 3 
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(६? चापार्धिर्‌) ७: भीप्मान्निरचरश्चापि --“) 7 
ससिदहाक्तिर, 7 शक्ि्नीम (5०), 018 दारशक्ति 
(० शसिङ्गाक्ति-) एर -दारदेधनः, 7 गर्देधन --^) 
& 1 इारसग (६८ "सघ ) ४ समनज्वाढ , ४1 
-महद्वाक-, * -मोज्वारः; 7: महाकाङ (० महाः 


281 25 समाधिनोत्‌, 7 27 “व्रृणोत्‌ ( २ 
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यथा हि सुमहानश्रिः कक्षे चरति सानिलः । 

तथा जज्वार मीष्मोऽपि दिव्यान्यस्राण्युदीरयन्‌ ।।६8 
दुवर्णपुद्ैरिषुभिः रितः संनतपर्वभिः । 

नादयन्स दिशो भीष्मः प्रदिशश्च महायश्चाः ॥ ६७ 
पातयत्रथिनो राजन्गजां श्च सह सादिभिः । 
यण्डतारबनानीच चकार स रथव्रजान्‌ ॥ ६८ 
नि्म॑सप्याव्रथा्राजन्गजानश्वांथ संयुगे । 

चकार स तदा मीष्ः सर्वशसभृतां परः ॥ ६९ 
तख ज्यातसनिर्घोषं विर्पूजितमिवा शनेः । 


महाभारते 


[ भीष्मवधपर्वं 


निशम्य सर्वतो राजन्समकम्पन्त सैनिकाः ॥ ७० 
अमोघा द्यपतन्वाणाः पितुस्ते मर॒जेश्वर । 
नासजन्त शरीरेण भीष्मचापच्युताः शराः ॥ ७१ 
निर्मयुप्याच्रथात्राजन्सुयुक्ताञ्ञवनैदयैः; । 
ातायमानान्पर्याम्‌ हियमाणान्विशां पते ॥ ७२ 
चेदिकारिकरूपाणां सहस्राणि चतुर्दश । 

महारथाः समाख्याताः इखपुत्रास्तयुयजः ।॥ ७३ 
अपरावतिनः शराः सुवर्णविकृतध्वजाः । 

संग्रामे मीप्ममासा्य सवाजिरथङुञ्राः ! 
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जग्ुस्ते परलोकाय व्यादिताखमिवान्वकम्‌ ।॥ ७४ 
न तत्रासीन्महाराज सोमकानां महारथः । 

यः संप्राप्य रणे मीष्मं जीविते स मनो दधे ॥ ७५ 
तांश सर्वाच्रणे योधान्येतराजपुरं प्रति । 
नीतानमन्यन्त जना दष्टा भीप्मख विक्रमम्‌ ॥ ७६ 
न कथिदेनं समरे प्रदयु्याति महारथः । 

ऋते पाण्डुसुतं वीरं शताश्वं कृणसारथिम्‌ । 
शिषण्डि्नं च समरे पाश्चारयममितोजसम्‌ । ७७ 
शिखण्डी ठ रणे मीप्ममासाय भरतपम्‌ । 
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अमिदीजस (ग "सम्‌ ) ~रः 77, ५11 2183 (९२०९६ 
§ 101 78) 185 ४0 ठतवता न्गेगृ्न्ण [5४४ 
छकण्ाा = 0पप्थ्णट् इप्ण-एकारमय पण्य, + 88 2४ 
004 7; फटप्रणः जणाङ्‌ दुद्रामैहि (ए+ 82 ०००४ भीप्म- 
निपातन), एः ददामेहनि, 7 ददामदिवस, + दमे 
दिके -- 42४9 १८८. 70 दद्र युद्ध, 2.3 द्रोण 
-पा्पतयुर्द ~ 4० ० ( प्ण €७+ 0708 07 000 ) 
707 (56 # } 74, 0903 110, व &@ 119; 92 
113, 2४54 114, 25 116. -- गव ० 203 
80, ४ ५ 81 | 


7६8 8९ 78, श] 188 ( दसन 1४ ) 105 सजय 


भीष्मपर्व 


[6. 112. 82 


दशभिदशभिवाणैराजधान महाहवे ॥ ७८ 
शिखण्डिनं तु गाङ्धेयः क्रोधदीप्तेन चक्षुपा । 
अक्षत कटाक्षेण निरदहन्निव भारत ॥ ७९ 

सीलं तस्ुसरत्राजन्सर्वरोकस्य पर्यतः । 

न्‌ जधान रणे मीष्मः स च तं नावञुद्धवान्‌ ॥ ८० 
अयैनस्त॒ महाराज शिखण्डिनमभापव । 

अभित्वरख त्वरितो जदि चैनं पितामहम्‌ ॥ ८१ 
फते विवक्षया वीर जहि भीष्मं महारथम्‌ । 

न घन्यमलुपर्यामि कंचिचौधिष्ठिरे च्छे ॥ ८२ {१ 


उवाच - °) ए ८ 70 ( ए्ट्णष€ (ण्ण }) 05 
शिग्बदि + च(ण्तु) 7 © ततो (£? रणे) 
--*) 8 8 72 7५ ४ पुस्पं (8 7280 "स), 
1 8 भरतर्पभ --*) + 23 ५ 0 7-5 ५ त् 
नि" ना )धिसैर्‌ (०? € 5९००० वुद्ाभिर्‌) 1६४6 
ए 8 03 2५ ८-8 7४ 7 महर्‌ (० बर्‌) -- ५) 
+ 23 7 (दण्न् 01-5) 19 618 9 स्तनांतरे (णः 
महादवे ) 

79 ^) 7 गगेयः (०? गाङ्गेयः) . -- ° ) 0० कालो- 
दहीतेन चष्चुपा. -- °) ए 9 0 अग्रैः आऽ-5 शरे क्षवः 
ए ज्व्रक्ष्यत, 23 2५ प 048 समरैक्षत, 7 म्य 
तत्र; 03 अवीक्षत (7 सवै ) 

80 °) + ए 79 0 0 +-5 26५ # त( एष 


श्)स्य सरम्‌, ©)» स सस्मरन्‌, 9 सुसस्मरन्‌ (६८ 
वत्सस्सरन्‌) ~- ° ) + 8 7 ( ९न्ु५ 2 8) नाजघान, 
५ निज" (ग न जघान) --*) 8 तानू, 2 7 
चे(्ण त) + तत्रा (५ ते नाच) 3 नाच 
युष्यत (०? "बुद्धवान्‌ ), 7 ५५ 1 घाणगोष( #5 “प ) 
र्मागव 


81 °} & ० 2 रणे राजन्‌, ए+ वररानन्‌ 
(8०) (ग महाराज) --°) ८४ भथाय्वीद्‌ (० 
अभापत) -- ° ) ५ ए 10 7, °-3 शभिद्रवस्व (०८ 
ग्त्वरस्व) ए स्वरिती; ए+ 8 70 7» स्वरित, 1 
सरसा (ग स्वरितो } 8 अभिस्वरस्रास्य षधे (7४ रथे} 
- °) ह जह (०" जदि) 8 श्िखदिन्‌ (7 "शीन्‌ 
{ ०५४ ५" “डन ] रथसत्तम 

82 °} 708 ( फमन् ०८० 7 ४5 {प ६८८४) विवक्षित; 
7; विप्रक्षया; ८५० विवक्षया (५8 1 धल) वप 
वीरम्‌ (०८ घीर ) -- °) 7४ मभी (४०) (£ जदि) 
78 722 75 चैन (० भीष्म), ॐ हनिभ्येद ( £ जहि 
भीष्म). 20471 & पिदामष्ु, ४ महारथ, 8४ 


{[ 655 ] 


> 
ॐ 


[3 
२8 


1-8.-) 
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यः शक्तः समरे मीप्मं योधयेत पितामहम्‌ । 
क्रते स्वां पुरुषव्याघ्र सलयमेतद्रवीमि ते ॥ ८३ 
एवमुक्तस्तु पार्थेन रिखण्डी मरतर्षम । 
दरैर्नानाविधैस्तूणं पितामहमुपाद्रवत्‌ ॥ ८४ 
अचिन्तयित्वा तान्वाणाग्पिता देवव्रतस्तव । 
अनं समरे द्धं वारयामास सायकैः ॥ ८५ 
त्रैव च चमूं सर्वा पाण्डवानां महारथः । 
उपरेपीत्समरे तीक्ष्णः परलोकाय मारि ॥ ८६ 
तयैव पाण्डवा राजन्सैन्येन महता इताः । 


"रे (1०८ *रथम्‌) ~ एए: १८०८०८७ 82 पलः 88" 
--*) ह 81 09 क288 किंचिद्‌, 78 ४ फषश्चिदु, 
५1 8 निलय (० फविद्‌ ) ० ०५ यले 


83 ^ ) 5 0 य' सक्तं (एः "्र); 21४ लप्ाक्य 
(णः य श्रक्त) --*) 75 9 योधयीतत (£" योध 
भेत) 8 7" ८ 0,-8 प्रतियोद्धुमिदा(7 ° "जुमदा , 
01 "दु महा, 79 “द्ुमिवा)हवे ; 75 परचियोद्धु महा 
चक, 7 7 विजेतु पै परतप (21४ + प) - ^ 
88५०, [3 १९८९5 8 = -- 08 गप 83९-85* -- ° ) 
&\ ए 1 0४ 22-5 स्वा (णः स्वा) 


84 08 ० 84 (०६ ९ 1 88) --°) 2 पार्येण, 
29 पाचाल्य 27-8 ५ स एवयुत्त पार्थेन - °) ए४ 
पुरुषर्षभ, 2५1 पुरुषर्षभः (£? मरतपैभ ) -- ^) 88 
22 द्ररेनानाविधाकारेः -- “ ) ए+ देवतम्‌ (1० पित 
महम्‌) 2 7५ ५ 7,-5 लचाकिरत्‌ (7५1 75 "रन्‌), 
22 उपागमत्‌ (0 उपाद्वव्‌ ) 


85 ©&8 ० 8४" (भ ४1 88) -^) 701 8.5 
वदह्वाणान्‌ (10 तान्वा") -- °) ए 2 773 62 8 क्रुद्धो, 
742 वीर, ४ वीर (0 क्रुद्ध) --*) + 834 


चरायकै', 7" ४ संयुगे (£ सायकै" ) 

86 © नगण (१४ ) 86 -- °) ए» तत्रैव (णः 
तथैव) ५५ ऊुरन्सर्वान्‌ (४ चमू सर्वा) - °) 8 
70 1 51 8 महारणे, ए8.5 7: “स्मना, 75 *रथ (ण 
रथः) -°) 08 (पषा 82 ॐ ५3 10 १८२४) प्ैपीष्य 
+ 2 0४ एए ~ 8 (फष्नहि 506 % ) सधारैस्‌; 18 
(०८ ) स्मरे ए तीता (9०), प ७४५4 भीष्म 
(प सीक्ष्मै) ४ 2 तीक्षण शरैदा (ऽ था) 
मैपीच्‌ -*) 7) गण भारत; 7) ७234 सायकैः; 
६५ मारिष (५३ 1 {र ) 


87 °) 7 बतं; 6५ धृतः (० शृता) -- °) 7५ 


मटाभारते 


[ भीप्मवधपर् 


भीष्मं प्रच्छादयामायुर्मेघा छ दिवाकरम्‌ 1 ८७ 
स समन्तात्परिवृतो भारतो भरतर्पभ । 

निर्ददाह रणे शुरान्वनं बहिरिव च्यरन्‌ ॥ ८८ 
त्राद्धुतमपदयाम तव पत्रस्य पौरुषम्‌ । 
अयोधयत यत्पाथे जुगोप च यतव्रतम्‌ ॥ ८९ 
कर्मणा तेन समरे तव पुत्रस धन्विनः । 
दुःशासनख तुतुषुः सर्य ठोक्रा महात्मनः ॥ ९० 
यदेकः समरे पार्थान्सागान्समयोधयत्‌ । 

न चैनं पाण्डवा युद्धे बारयामासरुखणम्‌ ॥ ९१ 


ॐ 7 (९१८९१५८ 73 8) म (107 प्र"), 


86 ˆ) ९ : भरसी, 0 पितापे, 76 नीष्मो 
दि (७४ मीप्मोभि- [81८] }) (० भारतो) 09) 68 
भरतर्षभः --*) 73 निर्दुहाह, 7 ता ददाह (०? नर्द 
दाह). 7 योधान, 6" श्रूरो (० ध्रूरानू) -“) 
1294 9 (ष फ ) 4 6: पने (० यन) 
19५1 23  इएवाञ्वखनू ( {०7 एव उ्वरन्‌ ) 


89 +) 48 "1 0 तच्रा( 7५2 नर )द्ूतम्‌, 
तदद्युत्तम्‌ 18 8 7: 6: ४ >+ सपदरयामस्‌ ~ 
ण्ण (ष) ) "गण पौरपम्‌ (२० 80") घा 19 पुत्रस्य (०१ 
90“). -- ९) ए६-5 ए 7 (च्व 3, 060 ) वञ्‌ 
भयोधयण्य (1० "यत ) 8 ©: पष्पार्य, 1 ७4 1 
४-: यत्पार्थानू, “५ पाथं च (० यत्पार्थं) --) 75 
28 2 (९म्ब्९्‌४ 5, 25 ०४ ) पितामह, 7 ७८५ 
महाव्रत, "> 7 महारयं (7 "यानू) (9 यतनरतम्‌) 
-- 41167 89, 01 7९५१५ ११९१५. 

90 ५ ० प ६० पुघ्रस्य २०४ 90* (५ ५ 1] 89) 
-- °) 81 2-3 $ कर्मणा( 7 "नानेन (० कर्मणा 
तेन) -- 3 0 90९-91* = -- °) ०35 0: 
3 98 स्वं (० सर्वै) ए 201 2, खोक, 8 
लोकान्‌. (7० रोका) ८2 5५ 7० 25 महीपते; 
1 7+ महारथाः (0 महात्मन ) 


91 4 ०0 91 (थ ₹९ 1 90 ) ~°) यपएुकःः 
7५ सक (® यदेक ) 2 पार्था; छः पार्थं (णिः 
पार्थान्‌) --*)15-5 ए 2" 02 2-5 ५ प सां 
नान्‌ (+ न); 2) सानुग (७९ सानुगा) ६ 
समयोदयव्‌, ४ "योधयन्‌ (7० "यत्‌ ). - २ 
चारयामास", 29४ पाढवान्युद्धे$ 4 © प(्डवा राजन 
(७९ पाण्डवा युद्धे) --“) 7, 6* उद्रण (0 उस्य- 
णस्‌ ) 7 पादवा युद्धदुमेवा 


[ 656 ] 


मीष्मवधपर्वं ] 


{सनेन समरे रथिनो विरथीकृताः । 
सादिनय महाराज दन्तिनश्च महावराः । ९२ 
विनिर्भिन्नाः शरस्तीक्षणेनिपेहथरणीवले । 
शरातुरास्तथेवान्ये दन्तिनो चिद्ता दिशः ॥ ९३ 
यथाभ्निरिन्धनं प्राप्य व्वछेदीप्राधिरूखणः | 
तथा ज्वाल पुत्रस्ते पाण्डवान्यै विनिदेहन्‌ ।॥ ९४ 
तं भारतमहामत्रं पाण्डवानां महारथः । 
जेतुं नोत्सहते कथिन्नप्युयातुं कथंचन । 
क्रते महेन्द्रतनयं शताश्वं कृणसारथिम्‌ 1 ९५ 


सीष्पर्चं 


स हि तं समरे राजन्विजिलय विलयोऽयनः । 
भीष्ममेवाभिदुद्राव स्वसैन्य पयतः ॥ ९६ 
विजितस्तव पुत्रोऽपि भीष्मवाहूव्यपाश्रयः | 
पुनः पुनः समाश्वस प्रायुध्यत रणोत्कटः । 
अर्जुन च रणे राजन्योधयन्सु व्यराजत ॥ ९७ 
शिखण्डी तु रणे राजनिव्याधैव पितामहम्‌ । 
दररशनिसंस्परस्तथा सर्पवियोपमेः ॥ ९८ 

न च तेऽस्य स्जं चक्रुः पितुस्तव जनेश्वर । 
सयमानघ माङ्गेयस्तान्व्ाणाज्ञगृहे तदा । ९९ 





92 °) 2 विरथ (० समरे) -*) ए5 7: 
दिरथा- कृताः -- & धल 92०5, 1002 7९108 94 = -- एण 
€ ऽध्पृप्छात्ट ० 92 उप 001, ल ९1 89 1 छप 
92० --^) ५ 2 7) ( द्व्टू 29 8, 1 0 ) महे 
प्वासा (0 महाराज) --*) ए 8 0५ 70 74 578 
7: हन्िनश्च (0 दन्तिनश्च) 7८ ४ सपत्तयः (0 
मदावल्याः ) 


93 0८ {€ ६६१८०५९ ° 93 2४ 002, भ र ] 89 
-- °) ¶ © 4 3 55 चविनिर्भिण्णाः (72 “ण्णा)$ © 
विनिर्विण्णा 7: वीत्रैर्‌, © वीक्ष्णा (८ वीक्षीर्‌) 
-- °) 7 निपत्य (० निपेतुर्‌) ए 8 7 ( €न्दः 
7:-2) चसुधा' (ण धरणी") -“) 217 ©+ तथा 
श्वा( + चान्ये --4) 7" ५५ + स्र वै (70 दन्तिनो) 
00 विच्वा & ए०-> दिश, 3 दश; 2५ धावा 
(ण दशि) 


94 7001 7€९व5 94 धल 92० 
(61९), 2 ज्वाल , 287 ©2 + ध ज्वखन्‌ 72 1 
2; ८ दीष्ठामिर्‌ (० चिर) ए: 5123 104 34 
प £ ५ स्वर्ण; एए ४ उञ्वर" (0 टस्यण') 7 
उवार निरूडचटै -- ˆ ) ए जञ्वरः (7 जज्वाट ) 
74 एय ( एण ण्ण ) 75 पुत्रास्ते 4) ६: पाद- 
चान्यो; 8 5 03५ पाडुमैन्य, ए+ ए 59 0 1089-5 
+ 8 8 पाडुमेना, 7 पादवाना (भ पाण्दवान्वै) 7» 
एण 2. श्च निर्वन, 1 विमर्दय, 13 विनिदेहत्‌ 
(0 “दहन ) 


-- * ) + ज्वार 


95 °) 281 मादामान्न, &8 महास्मान (€? महा 
म्न) --°) ८8 © 8 महार्थाः, > 701 ( एर्था०६ 
च्ण्प ) 70 5 (रय (ण रथः) --^) 18५ 8 79 
2 $ ०8 भ नाभ्युचा्तु + 2६ 73 5 प्रत्युद्यातु, 701 
प्रयातु च, 7 नाभियात्ु, 7 नाभ्युस्वातु (° नाप्यु 


द्यातु) --) 72 रथे (ऽ) (० कत्ते) + 8 72 
00 73 ५ 7 3 "तनयच्छेताशचल्कृष्णसारषे' (+ "“यिम्‌ ) 


96 °) 3 ए 209 70 0; 5178 प) ©५ निर्जि, 


ऽ विचित्य, 7 2 विर्धिल्य (£ विजि) --*) 1५ 
प “लोकष्य (£ “सैन्यस्य ) 

97 °) 70५ 2. -च्यपाश्रिव-ः, 2 . यङाध्चित्त (9 
-व्यपाश्रय') 2 भीष्मवाहुसखचोश्रिय' (८) -- °) & 


78 82 + 2 02 5 ‰ © 8 ना 8.5 समाश्चाय, 
ए8 22 स निश्वस्य (0? समाश्वस्य) --) 7 खयु 
ष्यत, 73 प्रयुष्यत (0 प्राय ) ब ठ 93 100 7; 


68 मदोर्कृटः, ५1 75 सदो" (ग रणो) -- ० 
छया 9 -- <) & ए1 7५ 272५ सर्जुनश्च, 02 ५ 


8 09५ 02 04-8 पिव (5५0 (एणाः &8 10 षट) “नस्तु, 
08 (नज्ु (० नच) - 8 इ ०-2 ० (90] ) 
9798 -- 7) ४ 81. 2 + 203 सन्यराजच, 588 स 
व्यपाश्रयः, 2 चै न्यराजत, 7"  बह्वरोमत (०? स 
ष्यराजत ) 

98 &1 ए०-9 ०. 98० (०६, 197) --^) ए 8 
72 ° दिखल्यपि, 5 8 "खडि तु, 79 211-8 5 "खटी ष 
(0 खण्डी तु) 8 7: 7: #1-5 5 महाराज (० रणे 


राजन्‌) -°) 06" विच्याय (म ष्व) ए४572 च 
(० [ष्व) --^) 7 एण्य 5 तरण © -सकारैस्‌ 
(८८ -सस्परञेस्‌ ) 


99 ~ ) ए सस्य, 8 003 0 समसे (ण तेऽद्य) 
035 स्प, 08 © 8 + 9 तजा, 7 व्यथां (म 


खज) -- ° ) £, ए०- निपचवो (£? पितुस्तव ) 
702 जनेश्वर -- ^ 99००, 1728 (फश्य 5०८ 7 } 175 


466* जवान बाणान्गाङ्केयस्तथा सुक्ताभ्डिखण्डिनः 1 
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उष्णातौ हि नरो यद्जरधाराः प्रतीच्छति । 

तथा जग्राह गङ््यः सारधाराः शिखण्डिनः ॥ १०० 
तं कषत्रिया महाराज ददृशचर्घोरमाहवे । 

मीप्मं दहन्तं सैन्यानि पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥१०१ 
ततोऽत्रवीत्तव सुतः सर्वसैन्यानि सारि । 

अभिद्रवत संग्रामे एव्युनं सर्वतो रथेः ॥ १०२ 
भीष्मो वः समरे सर्वान्पारयिष्यति धर्मवित्‌ । 

ते भयं सुमहर्यक्त्वा पाण्डवान्प्रतियुष्यत ॥ १०३ 
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एष तालेन दीपेन मीष्मलिष्ठति पारयन्‌ । 

सर्वेपां धार्वराष्राणां रणे शर्म च वर्मं च ॥ १०४ 
त्रिदज्ञापि सथुदयुक्ता नारं भीष्मं समासितुम्‌ । 
किष पार्था महात्मानं मत्यैभूतास्तथावलाः । 
तस्माद्रवत है योधाः फएल्युन प्राप्य संयुगे ॥ १०५ 
अहमद्य रणे यत्तो योधयिष्यामि फर्गुनम्‌ । 
सहितः सर्वतो यत्तैभवडहिर्वसुधाधिपाः ॥ १०६ 
तच्छ्रत्वा तु वचो राजंस्तव पुत्रस धन्विनः । 
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अयनं प्रति संयत्ता बलवन्तो महारथाः ॥ १०७ 
ते विदेहाः करिन्नाथ दादोरकगणेः सह । 
अमिपेतुरनिंषादाथ सोवीराथ महारणे ॥ १०८ 
बाह्धिका दरदायिव प्राच्योदीच्या मारवा; । 
अमीयाहाः शूरसेनाः रिवयोऽथ सातयः ॥ १०९ 
शालाश्रयास्तिगर्ताथ अम्बष्ठाः केकये सह । 
अभिपेतू रणे पाथं पतंगा इव पावकम्‌ ॥ ११० 
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स तान्सर्बान्सहानीकान्मदाराज महारथान्‌ । 
दिव्यान्यद्ाणि संचिन्य प्रसंधाय धर्नजयः ॥ १११ 
स तैरत्रर्मदावेगैद॑दादाश् महाबलः । 
शरप्रतायेवीमत्सुः पतंगानिव पावकः ॥ ११२ 

तख बाणसहस्राणि सृजतो च्टधन्विनः } 
दीप्यमानमिवाकारो गाण्डीवं समद्श्यत ॥ ११३ 
ते शरार्ता महाराज विप्रकीर्णरथघ्वजाः | 
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नाभ्यवर्तन्त राजानः सहिता वानरध्वजम्‌ ॥ ११४ 
सध्वजा रथिनः पेतईयारोहा हयैः सह । 

गजाः सह गजारोहैः किरीटिशरताडिताः ॥ ११५ 
ततोऽ्डनय॒जोत्युेराघतासीदसंधरा । 

विद्रवद्धिथ बहुधा वरे राज्ञां समन्ततः ॥ ११६ 
अथ पार्थो महाबाहुद्रावयित्वा वरूथिनीम्‌ । 
दुः्ासनाय समरे प्रेपयामास सायकान्‌ ॥ ११७ 
ते तु मिला तव सुतं दुःशासनमयोएखाः । 

धरणीं विविदुः सर्वे बरमीकमिव पन्नगाः । 
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हयांशाख ततो जघ्रे सार्थं च न्यपात्तयत्‌ ॥ ११८ 
विविंशति च विंशत्या विरथं कृतवान्प्रभो । 
आजघान भृशं चव पञ्वभिर्मतपर्वभिः ॥ ११९ 

छं राल्यं विकणे च विद्धा ब्रहुमिराय्ः । 

चकार विरथांश्चैव कौन्तेयः शेतयाहनः ॥ १२० 
एवं ते विरथाः पञ्च कृपः शल्यश्च मारि । 
दुःशासनो विकर्णश्च तथैव च यिर्विशतिः | 
संप्राद्रवन्त समरे निर्जिताः सन्यसायिना ॥ १२१ 
पूर्वहि तु तथा राजन्पराजिल महारथान्‌ । 
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[ 660 ] 


भीष्मवधपवं ] 


ग्रजज्वारु रणे पार्थो विधूम शव पावकः ॥ १२२ 
तथेव श्रवर्थेण भास्करो ररिमिवानिव । 

अन्यानपि महाराज पातयामास पाथिवान्‌ ॥ १२३ 
पराख्ुखीकृल तदा शरवरर्महारथान्‌ । 

ग्रावर्तयत संग्रामे शोणितोदां महानदीम्‌ । 

मध्येन ङुरुपैन्यानां पाण्डवानां च भारत ॥ १२४ 
गजाश्च रथसंघाय बहुधा रथिमिताः । 

रथाश्च निहता नागर्नगा हयपदातिमिः ॥ १२५ 
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भीष्मपर्व 
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अन्तरा छिद्यमानानि शरीराणि रिरांसि च । 
निपेतुरदिश्च सर्वासु गजाश्वरथयोधिनाम्‌ । १२६ 
छन्नमायोधनं रेजे इण्डलाङ्गदधारिभिः । 

पतिते; पात्यमानैश राजपतरमहारथैः ॥ १२७ 
रथनेमिनिङृतताशथ गजेथैवावयोथिताः । 
पादाताद्राप्यद्दयन्त साश्वाः सहयसादिनिः ॥ १२८ 
गजाश्वरथसं घा परिपेतुः समन्ततः । 

विीर्णाथ रथा भूमो भसरचक्रयुगध्वजाः ॥ १२९ 


> 
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तद्वजाश्वरथौघानां रुधिरेण स्तम्‌ । 
छन्नमायोधनं रेजे रक्ताप्रमिव चारदम्‌ ॥ १२० 
श्वानः काकाथ धाथ वृका गोमायुभिः सद । 
्णुर्मक््यमासाय विकृता मृगद्विजाः ॥ १२१ 
ववुर्बहुविधाश्ैव दिष्चु सवासु मारुताः । 
दृश्यमानेषु रक्षःसु भूतेषु विनदत्सु च ॥ १३२ 
काश्चनानि च दामानि पताकाश्च महाधनाः । 


महाभारते 


[ मीप्मवघपः 


धूमायमाना दृश्यन्ते सहसा मारतेरिताः ॥ १३३ 
श्रेतच्छत्रसदस्राणि सध्वजाध मदारथा; । 
िनिकीर्णीः म द्यन्ते शतशोऽथ सदस्यः । 
सपताफाशथ मातद्वा दिश्नो जग्मुः च्रातुराः ॥ १३४ 
शषत्रियाश्च मवुप्येन्र गदाशक्तिथटरधराः । 

समन्ततो व्यददयन्त पतिता धरणीवले ॥ १३५ 
ततो भीष्मो महाराज दिव्यमस्रमरदीरयन्‌ । 
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भीप्मवघपवं ] 


अस्यधावत कोन्तेयं मितां सर्वधन्विनाम्‌ ॥ १३६ 
तं रिखण्डी रणे यत्तममभ्यधावत दंशितः । 
संजहार ततो भीष्मस्तदस्े पावकोपमम्‌ ।॥ १३७ 


सीष्पपर्वे 


[6 118. 2 


एतसिनेव काले तु कौन्तेयः श्ेतवाहनः । 
निजनने तावकं सैन्यं मोहयित्वा पितामहम्‌ ॥ १३८ 


दति श्रीमदाभारते भीष्मपर्वणि द्वाद्शाचिकंशततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥ 


११२ 


संजय उचाच । 


एवं व्यदेष्वनीकेषु भूयिष्ठमयुवतिपु । 


त्रह्मलोकपराः सर्वे समपद्यन्त भारत ॥ १ 
न दनीकमनीकेन समसजत संकुले । 
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न रथा रथिभिः सार्धं न पदाता; पदातिभिः ॥ २ 
अश्वा नाशवैरयुष्यन्त न गजा गजयोधिमिः । 
महान्न्यतिकरी रद्र सेनयोः समपयत ॥ ३ 
नरनागरथष्यवं व्यवकीर्णेषु सर्वशः । 

क्षये तसिन्महासैद्रे निर्विरोषमजायत ॥ ४ 

ततः शल्यः कृपभेव चित्रसेनश्च मारत । 
दुःशासनो विकणश्च रथानास्ाय सत्वराः । 
पाण्डवानां रणे श्रा ध्वजिनीं समकम्पयत्‌ ॥ ५ 


महाभारते 


[ भीप्मवधपर्व 


सा वध्यमाना समरे पाण्डुसेना महात्ममिः । 
त्रातारं नाध्यगच्छदै मज्ञमानेव मौजैरे ॥ ६ 
यथा हि रैरिरः कालो गवां ममौणि छृन्तति । 
तथा पाण्डुसुतानां वै भीष्मो मर्माण्यकृन्तत ॥ ७ 
अतीव तव सैन्यख पार्थेन च महात्मना । 
नगमेषप्रतीकाशाः पातिता बहुधा गजाः ॥ ८ 
मृद्यमानाश्च दृश्यन्ते पार्थेन नरयुथपाः । 


| दषुभिस्ताव्यमानाश्च नाराचेश्च सहसः ॥ ९ 
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मीष्मवघपवं ] 


पेतुरार्तखरं कृत्वा तत्र तत्र महागजाः । 
अ्रद्धाभरणेः कायिर्निहतानां महात्मनाम्‌ ॥ १० 
छन्नमायोधनं रेजे शिरोभि सङृण्डलेः । 
तसिन्रतिमहाभीमे राजन्वीरवरक्षये । 

मीप्मे च युधि विक्रान्ते पाण्डवे च धर्नजये ॥ ११ 
ते पराक्रान्तमालोक्य राजन्युधि पितामहम्‌ । 

न न्यवर्तन्त कौरव्या बरद्मलोकपुरस्कृताः ॥ १२ 
इच्छन्तो निधनं युद्धे खगं कृत्वा परायणम्‌ । 
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सीष्मपर्व 


पाण्डवानम्यवर्तन्त तसिन्वीरयरक्षये ॥ १३ 
पाण्डवापि महाराज खरन्तो विविधान्वहून्‌ । 
दधशान्कृतान्सपुत्रेण स्वया पूवं नराधिप ॥ १४ 
भयं खक्त्वा रणे शूरा क्षरोकपुरस्छृवाः । 
तावकास्तव पुत्रां योधयन्ति स्‌ द्वत्‌ ॥ १५ 
सेनापतिस्त॒ समरे प्राह सेनां महारथः । 
अभिद्रवत गङ्धेयं सोमकाः सृज्ञयैः सह ॥ १६ 


सेनापतिवचः श्रुत्वा सोमकाः सह युज्ञयैः। 
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6. 118. 17 | सहाभारते [ मीष्मवधपर्व 
अभ्यद्रवन्त गाङ्गेयं शस्बृष्व! समन्ततः ॥ १७ तिस्तु दिवसे प्राप्ने दशमे भरतर्षम । 
वध्यमानस्ततो राजन्पिता शांतनवस्तव । मीष्मेगैकेन मत्यषु पाश्चालेपु च संयुगे । 


अमर्षवशमापन्नो योधयामास सञ्चयान्‌ ॥ १८ 
तख कीिमतस्तात पुरा रामेण धीमता । 
संप्रदत्ताख्रशिक्षा चै परानीकविनारिनी ॥ १९ 
स तां रिक्षामधिष्ठाय कृता परबरक्षयम्‌ । 
अहन्यहनि पाथना बुद्धः इरुपितामहः । 
भीष्मो दश सहस्राणि जघान परवीरहा । २० 


गजाश्चममितं हत्वा हृताः सप्र महारथाः ॥ २१ 
हत्वा पश्च सहस्राणि रथिनां पितामहः । 
नराणां च महाथुद्धे सहस्राणि चतुर्दश ।॥ २२ 
तथा दन्तिसहस् च हयानामथुत पुनः । 
रिक्षाबलेन निहतं पित्रा त विशां पते ॥ २३ 
ततः सवेमहीपानां क्षोभयित्वा वरूथिनीम्‌ । 
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मीष्मवधपवे ] 


विराटसख प्रियो भ्राता शतानीको निपातितः ॥ २४ 
शतानीकं च समरे हत्वा भीष्मः प्रतापवान्‌ । 
सदख्राणि महाराज राज्ञां भ्टैन्य॑पातयत्‌ ।। २५ 

ये च केचन पाथानामभियाता धरननंनयम्‌ । 
राजानो भीष्ममासाद् गतास्ते यमसादनम्‌ ॥ २६ 
एव दश्च दिज्ञो मीष्मः शरजारैः समन्ततः 1 
अतीख सेनां पार्थानामवतस्थे चमूुखे ॥ २७ 

स॒ इत्वा सुमहत्कर्म तस्िन्वे दशमेऽहनि । 
सेनयोरन्तरे तिषठन्परगृदीतक्षरासनः ॥ २८ 


मीष्मपर्व 


[6 113 38 


न चैनं पाथिवा राजज्दोडः केचिन्निरीकितम्‌ । 
मध्यं प्राप्ने यथा ग्रीष्मे तन्तं मास्करं दिवि ॥ २९ 
यथा दैखचमूं श॒क्रसतापयामास संयुगे । 

तथा मीष्मः पाण्डवेयांसतापयामास भारत ॥ ३० 
तथा च तं प्राक्रान्तमारोक्य मधुष्रदनः । 

उवाच देवकीपुत्रः प्रीयमाणो धर्नजयम्‌ ॥ ३१ 

एष शांतनवो भीष्मः सेनयोरन्तरे धितः । 
नानिहसय बलादेनं विजयस्ते भविष्यति ॥ ३२ 
यत्तः संसतम्भयसेनं यत्रैषा भिचते चमूः । 
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न हि भीप्मश्चरानन्यः सोडुघरुस्सदते विभो ॥ ३३ 
ततस्तसिन्क्षणे राज॑शोदितो चानरध्यजः । 

सघ्नजं सरथं साश्वं भीष्ममन्तरदधे शरैः ॥ ३४ 

स चापि दुरुधुख्यानास्रपभः पाण्डवेरितान्‌ । 
शरवातैः शरवातान्वहथा विदुधाव तान्‌ ॥ ३५ 
तेन पाश्वारराजशच धृष्टकेतु वीयवान्‌ । 

पाण्डवो भीमसेनश धृष्टट्युप्नशच पार्षतः ॥ ३६ 

यमौ च चेकितानश केकयाः पश्च चैव्‌ ह । 
सायकिथ महाराज सौभद्रोऽथ घटोत्कचः ॥ ३७ 
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महाभारते 


[ मीष्मवघपर्वं 


द्रौपदेयाः शिखण्डी च इन्तिमोजश वीर्यवान्‌ । 
सुरमा च विराय्थ पाण्डवेया महावा; ॥ ३८ 
एते चान्ये च पहवः पीडिता भीष्मसायकैः । 
सखुदृताः फरयुनेन निमम्राः शोकसागरे ॥ ३९ 
ततः शिखण्डी वेगेन प्रग्रह परमायुधम्‌ । 
मीष्ममेवाभिदुद्राव रक््यमाणः किरीटिना ॥ ४० 
ततोऽखाुचरान्दत्वा स्ात्रणविभागवित्‌ । 
मीष्ममेवामिदुद्राव बीभत्सुरपराजितः ॥ ४१ 


सायकिथेकितानथ धृष्य पार्षतः । 
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टकेतुश्च वीर्यवान्‌ ( = °) 

ॐ ऽ 0६० अ (ग 1 29, 36) --*) 
9 8 1.8 कैकयाः 7 (€्म्व्धू६ 764, 3 ण्ण ) 
कैकेया (£ केकया ) 2" पाडवैः सह, ‡ प्रचि 


सह (६0४ पञ्च चैव ह) 3 01 हि(ध्णप ह) 8 
साद्यकिश्च महारथः -- )2, सु (णच) ५ 
7 ( वम्व्ट४ 71, 23 छण ) महावाहु (0 *राज ) 
78 71.4४ 6 सीमद्रश्च (० ज्य) 8 सौभद्रो रथिना 
शेष्ठौ राक्षसश्च धरोत्कच 

ॐ8 ए 3 ० 38 (५ र 1 29, 36) -?) ए 
05 ऊती" ( 07 कन्ति" ) -- °) 28 पुरुजिख्च, 18 
सुधर्मा च (६५८ सुद्नर्मां च) 3 चिरारश्च महाराज 
--4) ए पाडवाश्च (० पाण्डवेया) 8 च सर्वशः 
(०८ महाबलाः ) 8 ८० ¬ पाढयेन सदात्मना ( ८4 "न" ) 


ॐ 5 3 00. 39 (भ 1. 99, 36) - ^) 
73 एते च वहवो राजन्‌ --*) 8 निकृत्ता (‡० पीडिता) . 
ष 8४ मीम्मदयायकै ~ °) 8 समुद्धव', ८ सञु- 
व्यिवाः, 8 शूवा; ९५ "डताः (०७ 2 ध्ट्स्) 9४ 
छ ० 09 72» ९8 फाल्गुनेन, ऽ महाराज (ण 
फल्गुनेन ) -- “ ) ए» दाखसागरे ( 0? होक ) 

40 ह5 3 ० 40 (० ९1 29, 86) & 
ए0-2 ण्य (एषा ) 4041" = -- 2) 7+-9 5 रक्षमाणः 
(+ "णा. ) (ण रक्ष्यमाणः ) 

क ए 09 णण, 41, 1 एू0-9 गणः 41 (ण 
श 1 29, 86, 40) --^) ८5 ततोप्यानतर गत्वा, 
२०४, ० र ततोखा( 7» तत्त सो )नुर्थं गत्वा, 4 © ततोख 
सुरगान्दस्वा, 7‡ तथास्य तु रथं गत्वा -- *) 8 
सर्वातर' ; ऽ ० सर्वयुद्ध" (६० सर्वाघ्रण' ) -- °) एर 
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विराटो द्वपद्यैव माद्रीपुत्रो च पाण्डवौ 1 
इद्धबुभीष्ममेवाजो रक्षिता दृढधन्वना ॥ ४२ 
अभिमन्यु समरे प्रौपयाः पश्च चात्मजाः । 
ददुः समरे भीप्मं समुद्यतमहायुधाः ॥ ४२ 

ते सर्वे दृदधन्वानः संयुगेष्वपलायिनः । 

बहुधा भीष्ममानरत्मार्मणेः ऊृतमार्गणाः ॥ ४४ 
विधूय तान्वाणगणान्ये युक्ताः पाथिरोत्तमेः । 
पाण्डवानामदीनात्मा व्यगाहत वरूथिनीम्‌ । 
छृत्वा शारमिथातं च क्रीडनिव पितामह; ॥। ४५ 
नाभिसंधत्त पाञ्चाल्यं सयमानो य॒हुः । 


मीष्मर्पव 


[6 118, 49 


सर्वं तखानुसंस्ख भीष्मो बाणाञ्िखण्डिनः । 
जघान दुपदानीके रथान्सप्न महारथः ॥ ४६ 

ततः किरकिरशब्दः क्षणेन समपद्यत । 
मत्स्यपाश्चारुचेदीनां तमेकमभिषावताम्‌ ॥ ४७ 

ते वरा्वरथव्रातेवरिणेः सपदूएतिभिः । 

तमेक छादयामासुर्मेषा इव दिवाकरम्‌ । 

मीष्मं भागीरथीपुत्र प्रवपन्तं रणे रिपू ॥ ४८ 
ततस्तस्य च तेपां च युद्धे देवासुरोपमे । 

किरीटी भीष्ममानरपुरस्कृख शिखण्डिनम्‌ ॥ ४९ 


इति श्रीमहाभारते भीप्मप्यणि चयोदशाधिकशाततमो ऽध्यायः ॥ ११३ ॥ 


08 भिभत्सुद्‌ € 7० वीभस्सुश्रापरानित', ८2 वीम 
प्सश्च पराजित 

42 9 03 ० 42 (न. र 1 29, 36) --*) 
5 प्केतुश्च (८ युश) - 2) वृष 64 शुरो 
(४०८ “पु्रौ), 8 युधिष्टिर (ण च पाण्डवो) -- ^) 
4 दुद्राव (8 दुद्रुवुर) 93 भीमम्‌ (£? भीष्मम्‌ ) 
--*) 0 8 81-3 0५ 129 71558 7 @ 273 "धन्विना 
{07 “घन्वना) 

43 ए ४ 102 ल 48 (०६ र ! 29, 56} --*)8 
दद्युः ("ण दुदु) --) ४ ४ "महायुध, 7 9 
का -5 "दृटायुधं (०? "महायुधाः ) 

44 5 72 00 44 (५ % 1 29, 36) 08 छण 
4 -- °) ए8 सर्वेते(ण प्प }) प्र द्द 
धनवान -- ° ) $ ए. + पटायिन- ( एः "न ) (€? [भ] 
पायिन' ) -- “) 75 वधाय (7 बहुधा ) ए-+ 5 7 
( €मन्दू६ 08, 09 ०९. } भानदयुर्‌ , 19 2 "(ष्णा 
नन्‌) °) ए 4 8 एप 2.4 7 8 क्षतमार्गणै-, 7४ 
2१2 9506 ० कृतमार्गेणै , 7४ सर्वमार्गगै, 27 सर्वमर्मरौ 

45 एह ०. 45, 09 ० 45४ (० र 1. %9, 
36 } --°) ए: यल (णः वाणः) - °) 8 
ए येयु ते पार्थिवोत्तमा -- *)72 वरूथिनी (६ 
ग्नीम्‌) -“) + ए82-४ 25 3 6-8 + चक्रे (णः 
छृत्वा) ह “विष्ात (ण "विघातचत) -- 7) 0५ 
7४ पिामर्ह, 7 9 भः-3 महारथ (५ “रथान्‌ ) (णग 
पिवामः ) 


46 ए ०0 46 (० ₹% 1 29} - <} 2 नाभ्य 


सघत्त, 7" 0५ न हि क्षघत्त, ४ नाभिसर्प॑त (६०८ नाभि- 
सधत्त ) 28५ 3 72४ 72 73 ५ 6-8 02-8 पाचास्ये, 
7 पाचार (०? पाच्चाल्य ) 3 समधत्त न पांचाल्यै-, 
5 नाभिसधत्य पाचाच्ये --“) ४8 च्िष्व ४5 713 
तस्यानुसंचि( ८8 "चिद्य, ५ 2८ 04518 तस्यतु 
सस््रत्य, 7 © ५ च समनु (५ तस्यानुस्त") 1 
स्रीत्व ठ चासनुरस्ग्रल्य (००११६) --°)8 भीप्मसख्तत्र 
(0 भीप्मो बाणान्‌) &1 ए५ 02 73 ५! 8 हिखंदिनै, 
ए 49 6 "न, 3 8 7५ 002 18 ॥ "नि(1० न) 

-- °) 7 निजने (£ जवान) ए० 2 दरौपदानीके 

--7) ए 0५9 705 72 रया(5 था), ॐ वीरान्‌ 


(८ रथानू ) 7 महारथान्‌, # "रथा" (० "रथः ) 
द ए6 ० 4 (नर 1 99) - =) © क 
+ 5 किङ्किं (०? किरुकिखा' ) -- * ) एः समपद्ते ; 


+ 824 2 ( लष्न्द 05४56) भूत्तवा, 9 "जायत 
(० "प्त) --)8 मध्ये (ग मत्स) § एए 
7: -पचाक" , 08 -पांचाल्य' ( £” -पान्नार* ) --*) 
¶५ वन्मेकममि", #1-3 5 तमरेनमनु 

48 5 ० 48 (भ ए} 29) --<) 8 ५ 2844 
गध 012 4 क -+ वे नराश्वरथ, 8 ते नराश्वनर, 
58 तेन साश्वरथः, 7 घे नराश्च रथ, 08 सेरया 
सन, 5 ते नराश्वग्रारः - £) ए 7009 701 + 6-8 
मार्गणैः (८० वारणैः) ४428208 (० स.) 
६4 85-+ 238 12 10:-8 परतप (2०1 "प.ः), 8" सर्म 
सवः, 7» पतराफिथि (7० -पदातिभि'). --*) ०3 
तमेवाच्छाद'. --7) ८ प्रपर ( 9" प्रतपन्तं ) 


49 5 ण्ण 49०० (० र] 99) -- °) 705 णप. 
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महाभारते 


[ मीप्मचधपर्व 


११४ 


संजय उवाच । 
एवं ते पण्डवाः सर्वै पुरस्कृय रिखण्डिनम्‌ । 
विव्यधुः समरे मीष्मं परिवायं समन्ततः ॥ १ 
रतसीमिः सुषोराभिः पष्टिशैः सपरश्वधैः । 
यदरुसरैः प्रासैः क्षेपणीमिश्च सर्वशः ॥ २ 
शरैः कनकपुधै शक्तितोमरकम्पनेः । 
नाराचेवैत्सदन्ते युश्यण्डीभिश्च भारत । 


अताडयन्रणे भीष्मं सहिताः सवैखज्ञयाः ॥ ३ 
स विशीर्णतलुत्राणः पीडितो बहुभिस्तदा । 
विन्यथे नैव गाद्धेयो भिधमनेषु मर्मसु ॥ ४ 
स दीप्तशरचापारभिरस्नप्रस॒तमारुतः । 
नैमिनिहादसंनादो महास्रोदयपावकः । ५ 
चित्रचापमहाज्वाखो वीरक्षयमहेन्यनः 1 


युगन्ताधिस्रमो भीष्मः परेषां समपद्यत ॥ £ 


ततस्तस्य च ४ त्सयत्तु 79 2 तेषान्तु -- *) 
ग देवासुरोत्तमे -- ° ) 1० भानुः, 7 04 धः (5५४ 
7५ ) 9 8 5 शागच्छत्‌, 2८४ लानचुः ( 07? समानत ) 
~ 5 15 ०, ( 08४71 ) 6 118 49*-6 114 1 


(००० छण उ 6 05 (०५६ ए 1 49) ~ 3५४- 
21४27 == 077 इप्ए-एषा ए = 0ष्ा€, 1, 2 छटा 
100 ०८1 दद्रामयुद्धदिवस, 2? ददामेहनि; 288 751 
02 दश्मेहि (89 ०००४ भीप्मनिपातन ), ¬ ददाम , 
170 दद्रामदिवसयुद्ध , ४५ दक्रमेद्धिके - 420 14479 
‰2-3 ऽ नप्रोत्साहन -- 421& १० ( 8हण€छ, 
०08 0 00) 093 (5०6 ॐ ) 76, 0059 119, 
06 113 (४३ 7 पलप), 16 114, वर ४9 
115, ४9५ 116, ऋः [वर ~ णक ० 799 
88, 7० ८4 


114 


1 8 5 छण (7षक] ) 17 का कहस्लं (भ २1 
6 113 49) -- °) ष्म ० धः चिविघुः (4० 
विन्यघु ) -- ^) ©» पुरस्कृत्य श्िखडिनं ( = °), 

2 ^) 08 ष्व, 4 स (णः सु-) ~ °) 0 
पदि, 72 पटिः, 8४ 7203 74 ०-8 परिषैः, 8 
पटटसै ("0 पष्ट") ए 8 7 (लपक 2.8) 8 च 
(ण्स) 8 0४ 001 29458 परस्पर (ण 
यैः ) -- °) &1 ० सुसुखे" , 2 8 082 38568 
सुश्षरे* (६० सुसर" ) -^) ए५ 2 72 (९०९४ 2 


86) 71 0 +^ क्षेपणी्यैश्च (20? भिश्च) © ०11९8 
तष्चुभि' (१) 

3 ऽ ० (71५). ) 8 --°)8 -कूर्षरः ==“ 
2 विरस" (£ चस्स' ) -2 29 णण 8 ~?) 


०1 सुसुदीभिश्च, 2" -8. सु(5 भू )पुदी, म 
युपदी", 722 725 ¢ जुदादी" , 8 सुसुदी" (2०" भुशषण्डी) 
3 4 ए2 702 72 72; 57 8 सर्वदा (1० भारत) 78 
तथा फ्टिभिरेव च॒ -- ˆ) ‰० ° भताटयद्‌ , 74 भता- 
पयनू (°? कतादयन्‌) 5 भीष्मे (० भीष्म). 
-- 15 ०८ 34०, = -- 7) 72 5 7 विव्यघ्रुः (ण 
सद्िता ) ए 2 (४ ०० ) 8 सर्वखूजयै- (£ "याः ) 


4 105 ०00 4० (९ प 1.3) --°) 75 विकीर्ण , 
2 विडी, ५ विकणै- (£ विश्शीण ) 2 7 
-तनुत्राण (६ -तनुत्राणः) --) & 1 77 तत, 
०४ 25 तथा, 28 (19 इर (० तदा) -) 
६४ ठ 2५ 720 0178 न विन्यये (7 विज्याधस्‌; 1: 
विन्यपे) वदा भीष्मो ~ ल्लः 4, 7 26६05 6 
113 1-26 


53 <) 4 83 7082 08 8 1.2 ५ स-, 
© 248 5 सखु (ण स) 4 5 79 79 7 58 61 
73 -चापािर्‌, 7४ -जाङा्चिर्‌ (7० -चापार्धिर्‌) 
85: स दीधद्रारसघाभिर्‌ 0० ०11९8 दीप, श्रारः, 
पतव सन्नि - *) 7४1 शप्रस्रत-,+ 2५3 "परभूत (० 
श्रसृत- ) 1 श्राखग्रखतमाच्रतः -- “) 8 ०४8 
नेमिनिर्हदसंत्रस्तो (ए5 "तप्तो), ए नेमेनिद्रावमन्रसतो; 
8 71 © 01-3 5 नेमिनिर्हा(०५ 8 5 शहा )दरसनादो » 
4 23 193 107 101. +-8 नेमिनि्हा( 5 रा, 20 ठा )- 
दसतापो , ५" निमिद्ादस्तापो (8०), 1: » नेमि( 72 
“मे )निहारसतापो, 17» © 8 5 नेमिनिहा( 7५ "ला) 
दसनादो, ५ नेमिसंनादनिर्हावौ --^) 0 मदाश्वादय- 
पाचकः, 7 महाखरोदयपावक 


6 °) 029 वरधन (०? -महेन्धन-) ~ ° ) + 5 
7 ( €व्छा 9 5 0) 0४ "समप्रस्य', © *शिखो भीष्मः 
(० “समो भीष्मः) 


73 न्न, ध 
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निप रथपंघानामन्तरेण विनिःसुतः । 

दश्यते स नरेन्द्राणां पुनर्म॑ष्यगतश्वरम्‌ ॥ ७ 
ततः पाश्वारराजं च धृटकेतुमतील च । 
पाण्डवानीकिनीमध्यमाससाद स वेगितः ॥ ८ 
ततः सालयकिभीमौ च पाण्डवं च धर्नजयम्‌ | 
दुपद्‌ च विराटं च धृष्टद्युप्नं च पार्पतम्‌ ॥ ९ 
मीमधोपमैदाविरर्वैखिारणमेदिभिः। 
पडेतान्पद्धिरानरद्धास्करप्रतिभेः इरेः ॥ १० 
तख ते निरिवान्वराणान्संनिवायं महारथाः । 


7 ^) य निषल्य, एऽ विव्य, ४8 2५ एष 
7 ५-3 विच्य, ए 28 7 14 निवल, 2 ४8 5 
निर्वै, 7, © निच्रूय, पः निव, ४४ नित्य (६० 
निषद्य) 54 25 रथसंघातम्‌, 2 रणसघातम्‌, 28 
रथसंघातान्‌, 205 रथसघानस्‌, 6० “सवानाम्‌ (६ प्ण 
४८४) --° ) 7 तोरण (9 मन्वरेण ) ०1 एष्य 
¶५ विनिस्त', 78 2 9 विनिदतः --“ ) इव डयते 
(णः दृष्यते). -- °) एः पुर एः मध्ये, 7 संघः, 
वष ल सर्ध्यं (६ मध्य) एवम 25 ध 6२५ षसः 
(६५? चरन्‌ ) 

8 °) 08 पुन' (० तवः) 2५ 8 08 7 73 
५5१४ 0४ पु्दाखराजं च (089 25 "जश्च; ¬ जतु) 
एषतु (ण ष)} - ०) ए दष्टफेतु, 1" टयुश्नम्‌ 
&1 ह ०- सर्चितयनू्‌, 28 20: च मीषयन्‌, ५ ए 
> 70 7058 व 6४ भरित ष्व, 70: प्रसीद च, 6४ 
सन्ल ष्व (81०) (६०९ अीलय च) ~ °) ५४ पांडवानीके 
मघ्यस्यम्‌ --“) 2 स चेगिन ; एः 7" 76 [लाति 
वेमि(7" ७ "गः, ए+ 81 8 + 02 2.78 विरा 
पतते; एः 22 ° विद्धोषवः, 8 9 0 5 क 
विवेश (8 “स ) घ, ४ [अ]विवेगित' (7० स वेगित ) 


9 ^)79 ७9 म्व सायर भीमसेन च ~“) 
711-8 5 "ङेतु (0 द्युम्न) 
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€ ०६९७ मर्माचरण -- ° ) 7 ०-+ षडेते, 7» 7५ षड 
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दसभिर्दशमिर्भीष्ममर्दयामासुरीजसा ॥ ११ 
शिखण्डी तु रणे बाणान्यान्युमोच महाघ्रते । 

ते मीप्मं विविशुस्तूर्णं खर्णपुहाः शिरारिवाः ॥ १२ 
ततः किरीटी संरब्धो मीष्ममेवाभ्यवर्तत । 
शिखण्डिनं पुरस्कृ धनुश्वाख समाच्छिनत्‌ ।। १३ 
मीष्मख धटुपम्केदं नागरष्यन्त महारथाः । 

द्रौण कृतवमौ च सैन्धवश्च जयद्रथः ॥ १४ 
भूरिश्रवाः शलः शर्यो भगदत्तस्तथेव च । 

सते परमछद्धाः फिरीटिनमभिहुताः ॥ १५ 


२ 5 प्विरानच्छद्‌ (© 8 “च्छन्‌, © वद्‌) -- 5 
गण ( एषा, ) 1011 --4) 4 8 72५ 0 74 1 8 
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--*) &" नाद्धेपठ, 2 नाङ्यत 8 महाहवे ( £ 
"स्था) एः नाग्रप्यत महारयः -- & ए णण 
(एना ) 14165, र ० (षा ) 1419 


15 81 एउ ० 16 (५ २1. 14) - >) 7 
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उत्तमास्ाणि दिन्यानि द्षयन्तो महारथाः । 
अभिपेतु्यथं उद्धास्छादयन्त स पाण्डवान्‌ ॥ १६ 
तेषामापततां शब्दः शुश्रुवे फल्णुर्न प्रति । 
उद्ुत्तानां यथा शब्दः सथ्चद्राणां युगक्षये ॥ १७ 
हतानयत गूद्ीत युष्यतापि च न्तत । 
इत्यासीतत्ठकः शब्दः फल्गुनस रथं प्रति ॥ १८ 
तं श््दं तुकं श्रुता पाण्डवानां महारथाः । 
अभ्यधावन्परीप्सन्तः एट्युनं भरतर्पभ ।॥ १९ 


महाभारते 


[ भीष्मवधपरब 


विराटद्पदौ चोभौ राक्षसश्च षटोत्कचः ।। २० 
अभिमन्यु संकद्ः सेते क्रोधमूर्छिताः । 
समम्यधार्वस्त्वरिताित्रका्॑कथारिणः ॥ २१ 
तेषां समभवद्युद्धं तुभं खो महर्षणम्‌ । 

संग्रामे भरतश्रेष्ठ देवानां दानवैर ॥ २२ 
शिखण्डी त॒ रथश्रेष्ठो रक्ष्यमाणः किरीटिना । 
अविष्यदश्रमिभींष्मं हिनधन्वानमादवे । 

सारथिं दशभिशाख ध्वजं चैकेन चिच्छिदे ॥ २३ 
सोऽन्यत्काषटंकमादाय गाङ्ञेयो वेगवत्तरम्‌ । 
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-- ^) 2 ‰ तमभ्यधघावस्‌, ° समाययुसखे -" ) 
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श्रेष्ठो 


709 भरतर्षभ 3 


ए ठ 7293 1; 0-5 
४ 1 05 शिखी भरत 


°) 8०16 88 रक्षमाणः *) 28 त 
चिव्याध द्रर्भीप्म  -- °) प्र ७५५ भीमघन्वानम्‌ 
© 8 छुल्नया( ५8 छिचवा )न महादवे -- ०2 1.14 


29 ००१ 28> -- %)8 पुकेन (0 चकेन) 9४ 
चिच्छेद (£? चिच्छिदे) ~ ^€ 29, (७ 225 
474* धनुशरैकेन वाणेन चिच्छिदे समरे चदा 1 
24 ^} 5 1 2५ 01 2:१8 8 ( &५९४ 73 
6१) णादत्त (2०4 ^क्ते) (10 दाय) --°) 7 ७ 
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तदप्यख रितैमेसिभिधिच्छेद एल्युनः ।। २४ 
एवं स॒ पाण्डवः छुद्र आत्तमात्तं पुनः पुनः । 
धनुभीप्मस् चिच्छेद सव्यसाची परतप; ॥ २५ 
स च्छिन्नधन्वा संजद्धः सकिणी परिसंकिदन्‌ । 
शक्ति जग्राह संदधौ गिरीणामपि दारणीम्‌ । 

तां च चिक्षेप संछृद्धः फल्गुन रथं प्रति ॥ २६ 
तामापतन्तीं संरक्ष्य ज्वलन्तीमशनीमिव । 
समादत्त गिवान्भह्छान्पश्च पाण्डवनन्दनः ॥ २७ 
तख चिच्छेद तां शक्ति पञ्चधा पञ्चमिः शरः । 


सीष्मपर्व 
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संक्घद्धो भरतश्रेष्ठ भीष्मवाहुवरेरिताम्‌ ।॥ २८ 

सा पपात परिच्छिन्ना संकद्रेन किरीटिना । 
मेषच्रन्दपरिभ्रष् विच्छिन्ेव श॒तहदा ॥ २९ 
छिना तां शक्तिमारोक्य मीष्मः क्रोधसमन्वितः । 
अचिन्तयद्रणे वीरो बुदा परपुरंजयः ॥ ३० 
शक्तोऽहं धसुपकेन निहन्तं सर्वपाण्डवान्‌ । 

यद्येषा न भेदोप्ना विष्वक्सेनो महावलः ॥ ३१ 
कारणद्यमाखाय नाहं योत्खामि पाण्डवैः | 


अवध्यत्वाच पष्टरूनां सीभावाच शिखण्डिनः ॥ ३२९१६; 
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पित्रा तेन मे पूं यदा काठीथदावदत्‌ । 
खच्छन्दमरणं दत्तमवभ्यत्वं रणे तथा । 
तसान्मृतयुमहं मन्ये प्राप्तकाटमिवात्मनः ॥ २२ 
एवं ज्ञात्वा व्यवसितं भीष्मसखयामिततेजसः । 
कमयो वसवरव्‌ वियत्खा मीष्ममवुबन्‌ ॥ ३४ 
यत्ते व्यवसितं वीर अस्माकं खमहस्पियम्‌ । 
तत्कुरुष्व महेष्वास युद्धाहुद्धि निवर्तय ॥ ३५ 
तख वाक्यख निधने प्रादुरासीच्छिवोऽनिरुः । 
जलुरोमः सुगन्धी च प्तेथ समन्वितः ॥ ३६ 
देवटन्दुभयश्रैव सं प्णेदुर्महाखनाः । 


महाभारते 


{ मीष्मवेघपर्व 


पपात पुष्पवृष्टि भीष्मसोपरि पार्थिव ॥ ३७ 

न च तच्छुशवुवे कथित्तेपां संवदतां नरप । 

करते भीष्मं महाबाहुं मां चापि यनितेजसा ॥ ३८ 
संञ्रमश्च महानासीच्रिदश्नानां विदां पते । 
पतिष्यति रथाद्भीष्मे सर्वोक्रपिये तदा ॥ ३९ 
इति देवगणानां च श्रुत्वा वाक्यं महामनाः । 
ततः शांतनवो भीष्मो बीभत्सुं नाभ्यवर्तत । 
भिमानः शितैर्बाणैः सर्वावरणमेदिभिः ॥ ४० 
शिखण्डी तु महाराज भरतानां पितामहम्‌ । 
आजघानोरसि कुद्धो नवभिर्मिथितैः शरैः ॥ ४१ 
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भीष्मदधपर्वं ] 


स तेनाभिदेतः संख्ये मीप्मः $रूपितामहः । 
नाकम्पत महाराज क्षितिकम्पे यथाचलः ॥ ४२ 
व्यीकिपन्गाण्डिय ॥ 

ततः प्रहस वीमत्युन्याक्षिपन्गाण्डिवं धलुः 
गङ्गेयं पश्चविराा ्ुदरकाणां समधपैयत्‌ ॥ ४३ 
पुनः शररम्रतेनै्न त्रमाणी धर्नजयः । 
सर्वगात्रेषु संघद्धः स्वैमर्मखताडयद्‌ ! ४४ 
एवमन्येरपि भरं बध्यमानो महारणे । 


सीप्मपर्व 


[ 6 114 48 


न चक्कस्ते सनं तख स्क्रमपुह्ाः शिराकषिवः ॥ ५५ 
ततः किरीटी संरव्धो भीष्ममेवास्यवर्तत । 
शिखण्डिनं परस्य धयुश्वाख समाच्छिनत्‌ । ४६ 
यथैनं दश्भिर्विद्धा च्वजमेकेन चिच्छिदे । 

सारथि विरिसैधाख दशभिः समकम्पयत्‌ ॥ ४७ 
सोऽन्यत्कारैकमादत्त गा्गेयो वलयत्तरम्‌ । 
तदप्यख रितिभ्॑टैखिषा व्रिभिरुषाजुदय्‌ । 
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निमेषान्तरमात्रेण आत्तमात्तं महारणे । ४८ 
एवमख धतरप्याजौ चिच्छेद सुबहून्यपि । 

तवः शांठनवो मीप्मो बीभ नास्यवर्ततं ।॥। ४९ 
अथैनं पथचर्विशाया श्ुद्रकाणां समदंयत्‌ । 
सोऽतिविद्धो महेष्वासो दुः्ासनमभापत ॥ ५० 
एय पार्थो रणे द्धः पाण्डवानां महारथः । 
शरैरनेकसादसैमामिवाम्यसते रणे 1 ५१ 

न चैष शक्यः समरे जेत वजरथृता अपि । 
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महाभारते 


{ भीष्मपर्व 


न चापि सहिता वीरा देवदानवराक्षसाः । 

मां चैवे शक्ता निरजतं किष मखौः सुदुर्बलाः ॥ ५२ 
एवं तयोः संपदतोः एस्युनो निशितः शरः । 
शिखण्डिनं परस्छेय मीष्मं विव्याध संयुगे ॥ ५३ 
ततो दुःशासनं भूयः सयमानोऽसभ्यभापत । 
अतिचिद्धः शितेबणिृशं गाण्डीवधन्वना ॥ ५४ 
वजाश्रनिसमस्पशः रिताग्राः संप्रवेशिताः । 
वियुक्ता अव्यवच्छिन्ना नेमे बाणाः शिखण्डिनः ॥ ५५ 


184१8 7? 0५ महारथाः (7 © "थः), 5 7 महा 
बखाः, 5 12५ 201 725 महारणे, न~ मष्टारयैः ९ 
~ 470९7 ८2, 8 ( ©1-8 0 1176 1 ) 15 


478* न चाहमपि शक्तस्तु स्वैरपि मष्टारथैः । 
प्रवेऽखँन सुसकरुदैरेतरघलय बवीमि ते । 


{ (+ 1) 07 श्ञक्यस्तु (० दाक्तस्तु ) 1 


53 1€07< 58, 16 ०९०१8 सजय उवाच -- °) 
8 तयोः संवदतोरेव (५ 21-8 ए श्व). --*) ए 
फल्गुणो, *-5 8 7 (7 छ 0०८ ) फाल्गुनो 2: 
[ऽपि (धः नि) -५4) 7 ५५ विव्याथ 


54 ° ) 88 5 भीष्म (1० भूय") --") ए ब्रीद 
सान, 7 6 + श्वसमान, 05 सयमानम्‌ ^ 288 
( च्छन्द 8 ०3 ए) इवाघ्रवीव्‌ (10 ऽभ्यभाषत) 
-- “ ) 78 5 2 अभिविद्ध-, 3 भदितो नि (£ सत्ति 
विद्धः ) ए 72 सिकैर्‌ -- 4) 75 1" गाजीव 
1 ४ 01 धन्वने$ 155 1-80 -घन्विना 
-- 4.0९ 64, 81 15 768 60, = कण]6 761 क 
7९2. 60४ 


55 06 0 65, एष्य एणा गण 55० ---*) 
03 "सम स्पर्षीः, 28 "समस्परीः - 218 ५ ०. 
(ण्ण ) 5557 -- °) ए सितताम्ा संम रिरैः 
(56), 8 7» श्ि(73 सि )वामास्िग्मतेजसः, ए 8 
7 074 106-5 खनन शारा युधि, ए वितामरा सम 
तेजसः, >" रिताग्रा सुप्रवेशिवा , 2 सितागरै सुप्रतेजनै , 
04 घञ्चवेमा दुरासदा { = 57), (9 2 ०५ सुर्ुखा 
सुभ्रतेजना ( ४ सुम्रवेजिवा , 22 सुवैशिता" [ऽप एप्९1०], 
+ सुप्रचेगिवा ) - धाः 552, 7५3 २९५5 
९0५ = -- 4 छण 56१56 --* ) 8 5 02.876 
719५ सु (ण पि) ७-+ 784 स्प्यः, ९४ 
भव्य (ऽ 19 ६९५६) + 8 08 39 ए8-3 ९४ सक्ता 
सवेग्यवच्छिप्रा --“) ०० नमे, ४४ ए 74 


[ 676 ] 





छ 0७५ (1. (४५ ) 91 

+ 1 89) 9 १९५९5 1 श्ट 3९ 
{99 02 * ९-8 यन्न (०८ श्रय ) 
४9 ४0 यद्धवेग $ {3 "देने 8 (७ 


(७ दुरासद! ॥ ~°) 7} 
8८ 7» ४9 1) ५८५) न क्ष्जति १ 
(णम ारनन्वि) _-५) ए नेते 


8 1 © १९५१ ए8 टा 5५, 
1223 ८५१४४ ५६ "90 -- 
४ क्रो 7 ४) 

श्राणा चिपोद्वण * 1 ©+ ष्ट्रणा 
9 70 73 ८8 समा(४) खम विपि ५ 5 10 धिः 
श्रि मम्‌ ^ 05 72 {2 मामा लिति, ग्‌ © शमे त्रि 
द्रति {5 समपि शक्ति (णः अमातितन्ति) ~ ^ 


ञुचैमा ^° > 
9 चिपो णि 







88, ग ५ ९४१. 60 कर्टीमिव \ सेगवा निभिय 
( दति रसिद्िः ® 

59 ©" 0५ 89 9. 709 {038 4781080 

5६ ५४५ 89 ४ 1९१05 ५ टः 58 €! ७० श्ल 86 ^) 08 ख्वैपि च 

गु)\ @* "अयद ५ मे वाणा? 8 ते वाणान प्ण मे ग्५ मद्‌ ( {० मे) ~?) 0; जनाधिप (ग नराधिपा 

प्रणान्‌.) ४) 2 हयोदिवा 4 , ८५ °), एक, 146 वीरः (ण चीर) 9, गौव ~~) 

दवद, ८» ०५८५ ~ <) 2 ४ "सका {1 जेतुः निष्ण कृ 203 (9 ष्णु) (णः 

~ -4) 0५ न्‌ म (ण निमे) ञि 6 शलः 61, 1 १५०८० (क \ ) 99 
6 010 69, 08 {४३ सज्य उवाच (2), 


60 8० +“ + ए ४ 84 ०४ (४? ) 60 


८.6 ६८२4 
8.6 119 67 
ह 6 119 ८6 


6 114. 62 ] 


इति बुचञ्छां तनवो दिधक्षुरिव पाण्डवम्‌ । 
सविष्फुलि्नां दीप्ताग्रां शक्ति चिक्षेप भारत ॥ ६२ 
तामसख विशिसैम्छिचा त्रिधा त्रिमिरपातयत्‌ । 
प्रयतां इरूवीराणां सर्वेपां तत्र मारत ।॥ ६२ 
चर्माथादत्त गाङ्गेयो जातरूपपरिष्कृतम्‌ । 

सङ्ग चान्यतरं परेपसु्रतयोरगर जयाय वा ॥ ६४ 
तस्य तच्छतधा चरमं व्यधमर्हूितात्मनः । 
रथादनवरूढस्य तदद्धुतमिवाभवतर्‌ ॥ ६५ 
विनयोवैः सिंह इव खान्यनीकान्यचोदयत्‌ । 
अभिद्रवत गाङ्गेयं मा वोऽस्तु भयमण्वपि ॥ &8 


-- °) + 232 4 0203 + 


दलव्रवीत्‌, 08 इति व्रवन्‌ 
00 011 75 दिषक्ष 


$ पाठदान्‌ (†0" पाण्डवम्‌ ) 


चिव पावकः - °) &1 ए०-8 5 71-8 6 सविस्फुर्टिं 
(४ "ि)गा, 7» सस्फुरिगा तु 5 ° वीक्ष्णाग्रा 
(७ दीप्ताप्रा), एज 8 7 ( ल्न्वल 70136) श्राति 
भीष्म स पार्थाय --“) 7५ ए 7 ( 69०] 71-8 6) 


ततश्च (107 शाक्तिं) 


63 ~“) सा तस्य (0 तामस्य) ए8 5 79280 
निरितैश (£ विषिसैश्च) 7५ 701 71 चिन्ना (ण 
च्चा) --*) 81 ए०-8 7 च्रिभिस्‌, 7८ तथा, 
7 श्रारिस्‌ (० त्रिधा }) 8 7ए०- 7" भताढयत्‌ ( ०7 
पातत) --“) ५ 24 ५ 022 7; 1 8 तच (० चन्र) 


64 ° ) 8 5 7४ 001 21258 ष्म षा 5 


वा )दत्त, 1 "मादत्त -- ) 8०९ 2788 "परिस्ङृत 
-- † ) 8 1 1) 9 5 9 > ५ चान्यतरमरप्सुर्‌ ( 1५ 


"प्सु), 2 00 घन्यतर परेः, 1 वचाप्यतरप्रेः, ©५1-8 
्वाम्यत्तसपरेः -- °) 81 शय; ए०-प अग्न, 79 सरथ, 
7 जाखे (70 छन्ने) ऽ 5 70 -86 जयायव्व, प्र 


©1 जयाचहा &० ०४८३ जयाय (5 7" 


८८ 8 17 ६६४ 


जयोथ चा, 
१९४५४ ) 


71 मीप्मो, 
6 ( 5४ (४ 28 17 {८५ ) कर्मं 

--°) ए व्यधमा, 7४ व्यदमद्‌ (ण 
६०1 दुस्ितात्मजः (1० नः), 8 208 


65 °“) 7 स तच्च (0 तस्य तत्‌ ) 
2 8 71 64 वर्म॑, 
("0 ष्वमै ) 
ष्यधमद्‌ ) 


इासितात्मन-, + 12५4 2५ 7८ 7,-8 सायकैस्तथा 
(7५ 0 00 ब्दा), 2 सायकोत्तमै, 8 सक्षिता 
स्मन --4) 8 तदद्ध 


66 °^ ) 8 ए०-9 7) विनदत, ए» 79 विनय( 7४ 


महाभारते 


| 


{ भीप्मववपर्वं 


अथ ते तोमरैः प्रसैर्बाणोवैश्च समन्ततः । 
पटर सनिसविरीरनानाप्रहरणैसतया ॥ ६७ 
वत्सद्न्तेथ भहैशच तमेकमभिदुदुबुः । 
सिंहनादस्ततो घोरः पाण्डवानामजायत ॥ ६८ 
तथैव तव पुत्राश राजन्भीप्मजयेपिणः । 
तमेकमभ्यवर्तन्त सिंहनादं नेदिरे ॥ ६९ 
तत्रासीततरं युद्ध राबकानां परैः सह । 
दशमेऽहनि राजेन्द्र सीप्माैनसमागमे । ७० 
आसीद्ा्ग इवावरतो सहर्तखदधेरि । 

सेन्यानां धुभ्यमानानां निघ्नतामितरेतरम्‌ ॥ ७१ 


"येत , 75 विनाद्यत (1० चिनद्यो्चै ). ए०- 7 
सिंहम्‌ (०? विह) 8५ 2 2४ 7" 28 ततो युधिष्ठिरे 


राजा, 3 ्ष्टयु्नस्तत क्रुद्ध", 1 © स विष्ठवदिने 
चयोद्यै, 7“ विनयो सिहनाद -- °) ए)» कानि 
ष्वोदयत्‌, 53 "कान्यदोदयन्‌$ 1 ५ “कान्यनोदयत्‌ , 


7 7 "कान्ययोज( 7 "घयन्‌ --*) ५ 71: मभ्य 
द्रव( 72 वत --“)५ मावो, ४, मा बोसि 
वप 024 द्य वै, 7 अन्वपि ( £” भण्वपि ) 


67 ^) 79 वार्‌ (ण प्रासैर्‌) - ए8 ५ 79 ०. 
67" -- °) 5 [०- व्िश्चैव (० वाणौपैश्र) 
-- °) ए परितश्च + 8 पट्सैश्च 1५4 2 72 ( €कन्द 
8; 2४ ण्ण ) सु (ण स) - °) एह ५ 7 
नाराचैश सुदासिते" (7ए "सशशतै", 7: "सरिते" ), ए+ 
2 78 2 7 5-8 नाराचैश्च तया शितैः (58 पिला 
शितै; 84 7५" 78 तथा सितै ), 8 नानादासै( 
नाश नास ) स्तया दिते" 


68 °) © 8 3 तमेवम्‌ 88 सभिविव्यधुः --“) 
172 सिंहनाद तथा घोष -- ५) 4 8 7 (९९ 
7-8 ५ ) लमूत्तदा (£ भजायत ) 


69 °) 8 पुराणा ( प पुत्राश्च). -- °) + 287 
( ९०९४ 1923 6 ) नेदुर्‌ ( 0 राजन्‌ ) 8 "पिणा. 
-- †) 1५ 58 7 (लष्न्६ 21-56) 8 रक्षत (0 


शच्ैन्त) -- 4) एए सिंष्ठनाद्श्च ए 8 7 ( दर्वटः 
728 0 ) व्वक्रिरे (> नेदिरे) 8 कुरव सनरृपा रणे 
70 °) 28 ८6 तुमु ए४,5 2: तत समभवद्युद्ध 
7] °) 0 25 मौर, 8 घोर (07 गाद ) 84 


०2. महावर्तो , 8: हवावार्तो, 742 इवाच्रत्तो (१० 
वावर्त) --" ) 7 उदये नृप; "8 » उदघेखदा , 


[ 678 | 


मीष्मववपवं ] 


अगम्यरूपा पृथिवी शोणिाक्ता तदाभवत्‌ । 

समं च विप्मं चैव न प्राजायत किंचन ॥ ७२ 
योधानामयुतं हता तसिन्स दशमेऽहनि । 
अतिषटदाहवे भीष्मो भिच्मनेषु मम॑सु ॥ ७२ 
ततः सेनायुखे तसिन्थितः पार्थो धनंजयः | 
मध्येन इुरपैन्यानां द्राबयामास वाहिनीम्‌ ॥ ७४ 
चयं श्वेतहयाद्धीताः इन्तीपुतराद्धनंजयात्‌ । 


मीष्म्पर्व 


[6 114 78 


पीड्यमानाः रितः शक्तः पदरवाम महारणात्‌ ॥ ७५ 
सौवीराः कितवाः प्राच्याः प्रतीच्योदीच्यमारवाः । 
अभीपाहाः शूरसेनाः शिवयोऽथ वसातयः ॥ ७६ 
शाव्वाश्रयाखिगताय अम्बष्ठाः केकयैः सह । 
दाद्ैते जनपदाः शरातं बणपीडिताः । 

संग्रामे न जहुभीष्मं युध्यमानं किरीटिना ॥ ७७ 
ततस्तमेकं बहयः परिवार्य समन्ततः । 


3. 114। 
[1.१ 
थ 
द 





35 युद्ध" „+ 8 (ध्प्सु६ 72) निघ 
--°) 8 युष्य( ¶2 हन्य )ताम्‌ (० 


-- ˆ) 78 सेनाना 
(£ युष्य' ) 
निघ्रवाम्‌ ) 

72 °) ए+ 8 7 (रम्न्टृ 013) ससोम्य' (९ अ 
गम्य) --*) 28 श्रोणिचोक्ता ए» तरगिणी, ४४5 
8 7 (९८९६ 01) § [ल] मवत्तदा (ण ४८८०३ ) 
--*) 8४ समतु (£ सम ख) 22 समश्च विपमश्चैव 
-- “) ८० न प्राजनयत्‌, 285 7988 न प्रन्नायत, 
294 नाप्रात्चायत 

73 °) भ यौधानाम्‌ -- °) ए ४ 02 24 ६८९०8 
उस्मिन्‌ भ स॒ 25 च( स) एः वसिन्दरदासमे 
इनि -*) 7; भविष्टबाहवे, 2 "एवाहवे 

74 ^) 7५ © पाथ (५८ तिन्‌) --*)7\ @ 
ठस्सिन्‌ (०? पार्या) 2 8 2 (९०९९४ 71 ४ ८) धनु 
र (0 धनंजयः) -- °) 0" मध्ये च, 4 © ॐ मघ्ये 
तु (ण मष्येन) 3 'मेनानां -- ^€" 74, 9 105 


479* वत्राद्धुवमपङ्याम पाण्डवानां पराक्रमम्‌ । 
द्वाचयामासुरिपुभि सर्वान्भीप्मपदानुगान्‌ । 
{(† 1) 1 © 3 ॐ अपट्याम' | 
75 ^) (० भीवाद्‌ --*) एः धनजय', 791 धनव- 
न्नाव्‌ -- 4 75९, 72 ७4 7९४ 11065 3-5 ०६ 480* 
गुप © कण (एषा ) एल, -- °) इ०-2 2 छिद, 
2 ८ 704 8 8 (वष ७४ ०.) भिद्य (० पीडय) 3 
पितर्‌ (£ शितै) 2 5 42 1 व्राभै, 52 जस 
(मप ह्रै) -4) ए 22 प्रद्रुवाम; ६+ 8 2५ 
4) 1)5-8 ४ © 12 + प्राद्रवाम, 201 सर्धमाना ए 
9 ० रणात्तदा, ए ८ 7५४ प 7144188 (द 
८4 ० ) रणे चदा, 23 रणातत्तः (०? महारणात्‌ ) 
ए व्रह्ुवा महव रणात्‌ 
76 = 6 102 74 76० = 6 18 18 --°०) 
2 िघवाः (६० क्तवा) £ प्रार्यः (816) 
--° ) & 5 "मानवा , ह प्रतीद्योदीच्यः, ए8 ४ 
श्रती(: "वि)वच्योदिच्य', 7 प्रदीच्योदीच्यः -- 7 


61-8 (61 8 ०पा णण चट ०8 एषह ग 19९ 4 ए ४० 

772) 0 + 105 धरितः 76 वृध &4 ( एष कण. 75 

४०१ 11065 1-2 } 108 दरिः 76 

480* पाण्डयै" पञ्चभि" सार्धं सायकेन च धन्विना । 

ए्ष्यु्नमुखै सवै" पाञचारेश्च समन्तत 1 
भिधमाना शरैखीकषणैः सवे फाणिपुरोगमै' 1 
दोणद्रौणिङपैः सार्धं सर्वे शल्यकरपादयः । 
तावका समरे राजञ्जहु्मीत्म महादघे । [5] 


{( 1) 6 साल्िकेन, 1 ५ सत्येन -- (7, 3) 
9 ^ स्वै (2 स्वै) © पुरोगमाः -- (1 4) 7 
© द्रोणद्रोणि-, 93 द्रोणद्रौणिस 19 -तधिगर्तीश्च (९२, 


कपैः मां) -- (1, 8) 7" महारणे (£ मदामूधे ) ] 


-- ^. 480*, 78 02 211, 4 शथुण्व 76०9 6 
= 6 18 1 --°) 25 भभिपाहा-; 73 ४ भीः 
पहाः 8 सूरसेना - 4) = 6 4 14४ & 
+ 7 शिवय, ॐ क्षवयो ६४ 2 (९४८९६ 81) 74 
1 + 6-8 वद्राचयः 

7 68 णया 77 (न ए 1 76) ~ <) ०2 
मा(८० सा }ल्वाश्रयास्‌› ६८ शाल्वमेयस्‌, 2 7“ ज्ञा 
(7 सा)च्वेयाश्च, 73 शाद्वास्तन्रास्‌, 7: 6५ शास्वा" 


श्रूरास, © ४ साल्वाभ्रयासर्‌ (£ शाल्वा) ८५ 
शाल्वाखिगर्वश्चावष्टाः --*) ए दाकाश्च, 7४4 71 
शावष्टः ए 8४ 72 (श्ष्न्ल६ ए) कैकयमै, © 8 


माखचै 


सर्वत्र )ते महात्मानः 


-- ^) ए 8 2 70० 0548 सर्व॑ ए्( ख 
-- °) 28 घ्रणतापिता-, ¢ @ ५ 
ॐ प्राप्पीडिवा --^) 7 समरे (६०८ स्रामे) 
8 5 01-88 प्राजहुर्‌ › 81 08४ 701 75 79 8 
९० प्रजहुर्‌, 7 03 > विजहुर्‌ (० न जहुर्‌) -- 7) 
८2 5 12286 7 © चऽ वा)ष्यमानाः, 21 &1-§ 


युष्यमानाः 
78 °) ऽ वमेव ~ “) & ए०-2 परिवार्य, 13 
परिपाल्य, 8 परि(& “री )वा(7 “तप्य (ण परि 


काल्य) 71 6५ ऊुस्थेएठ (० कुरून्सर्वाष्‌) --* ) 
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परिकाल्य कुरुन्स्ाल्डरव्ैराकिरन्‌ ॥ ७८ 
निपातयत गृद्धीत विध्यताथ च करत । 
इत्यासीतत्ुरः शब्दो राजन्भीष्मरथं भ्रति ॥ ७९ 
अभिहत्य शरौवैसतं शतद्ोऽय सहस्रशः । 

न तस्यासीदनिभिनं गत्रेष्वडुलमात्रकमर्‌ ॥ ८० 
एवं विभो तव पिता शरैविंशकटीकृतः । 

चित्रैः फल्युनेनाजौ प्रार्िराः प्रापतद्रथात्‌ । 
किंचिच्छेषे दिनकरे पत्राणां तव पर्यताम्‌ ॥ ८१ 
हा हेति दिति देवानां पाथिवानां च सर्वशः| 
पतमाने रथाद्भीष्मे बभूव सुमदान्खनः ॥ ८२ 


महाभारते 


[ मीष्मवघपर्व 


तं पतन्तममिपर्ष्य महात्मानं पितामहम्‌ । 

सह भीष्मेण सर्वेपां प्रापतन्हृदयानि नः ॥ <३ 
स पपात महाबाहूरवसुधामदुनादयच्‌ । 

इन्द्रध्वज इवोत्ुष्टः केतः सर्वधदष्मताम्‌ । 
धरणीं नास्पशचापि भरसंपैः समाचितः ॥ ८४ 
शरत्पे महेष्वासं शयानं पुरुपर्पभम्‌ । 
रथासप्पतितं चैनं दिव्यो मावः समाविशत्‌ ॥.८५. 
अम्यवर्त्‌ पजैन्यः प्राकम्पत च मेदिनी । 


पतन्स दद्यो चापि खवितं च दिवाकरम्‌ ॥ ८६ 


| संज्ञां चेवालभद्रीरः कालं संचिन्य भारत । 





08 "किरव्‌ ४ पांडवेयास्स्वयोधयन्‌ 
79 ° ) + निपातय्द्‌ (£ निपातयव ) --" ) 
ए४.5 ¬ यु( 25 2 व)ष्यताभिनिङ्ुवत, ५ 5 72४ 
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79 70-8 यु(5 ४ 72 5 वि }घ्यभ्वमवछरतत › 
यध्यतेवावह्ंतत (०णप्पए), 228 ¶ & यु( 78 वि )ध्यताव 
(09 “वि )चकृतैत (७8 “ते ष ); 7 विविध्यत च तत, 
2011-8 5 वध्यत दछ्यप(7> "व )ंतत, ५५ विध्यता 
थायङ्कत्त॒ -- “ ) 8०८ 88 तुमः 


80 °) 2 च (णः पस) 1 अमिय श्रे राजन्‌, 
ए ५ 23 78 2 1४ 5 ¶ 8 निह समरे राजम्‌, ८8४ 
29 विभिन्रस्य श्रो , 28 विभिन श्ारसंधैश्च, 1 
विमिन्न' स शसौैश्च, 8 दारौवैरभिव(५ “पि वि) 
-- 0५ ०८० 8081 -- ° ) 78 तन्न (£ तख) 
¬ जनाभिन्न, 89 अनिर्भिण्ण --4) 78५ 3 7 (7, 
०.) 16 रै मात्रे गय(7).5 च्रद्य , 19 त्रम )युक- 
मतर (7 "मण्वपि), ए5 गाच्र ्यगुरमाच्रतः, 7: गरेः 
प्वतरभेगुङिं 0० ०५९3 अंतर 


81 + ०ण 81० (५, ए 1. 80) 
एवं चिभोस्‌, 2० पव वै भोस्‌ , 
15-3 एवभूतस्‌, 7» एवविधस्‌, 2 ० 5 पर्वं हि भो 

°) 70: (ष्म वि) °) 95 सिताननैः ए+-+ 
8 1) ( 10५ ७९०८८ ००८ ) 69 काल्गुनेनाजौ , ४5 फल्गु 
नेराजो ) ए प्राक्डारान्‌› 7* भ्राक्डारा 102 
09 प्रपतद्‌ -- 5 ० 81.822, -- °<) & ०1 70 
किंचिच्छिष्टे, ए “च्छे (8०), ¢ “च्छेप 


82 2५ ० 82" (० ९ 1.81) --°) 78 सुचि 
रां (६ पार्थिवाना) ८५ 723 7; €-8 आरत ( ०८ 
सवदा) --°) 81 73. 9 तदा (णः रथाद्‌) - ‰ 


-- >) & 18 
ए+ 3 ४ प 


एउ षच, © स (ण्स) 
02 2 8) 0 6७ सुमहास्वन 
83 ^) + 8 2 ( € 22 -2) 2) सपवतम्‌ 


^ ) 1 ©3 4 भरताना, १9 6७187 भरतानां ( {0८ 
महात्मानं ) - ५ 7071 75 ० 834 4) 78 च 


(0८ न ) 2 ॐ प्रापतद्धुदयानि च ( 2 "निरु ) 
84 °) + 703 74 -8 वसुधा सम( ८४ 7": सप्र} 


84 8 2 ( द्न्न्थु 


कपयदरू.  -- °) 1 देषः, ¢ केतु ( ०5 10 1९) 
5 2 "मदहीश्वा (० "धनुष्मताम्‌) - ^) ए 
धरणी, 8 स भूमि 72 8 नास्प्श( एः “श्रा )्ापि, 


+ ए 24 0 0५618 न स ततन) पस्पक्तं 
) ए8 समाहितः, ए5 2 1५ 0-8 वृत» 18 
चित 22 श्ारसधा- समंततः 


85 <) &1 ए ०-2 मष्टात्मान , 
महेष्वासः -- °) 0४ 8 शरायान ( 7५ "न ) पुरुप्पभ'( 7५ 
भ) °) 08 01 5 निपतित, 7; प्रपतिन 
&1 7ए०-2 5 पैव 9 सर्व॑ 8 भीष्म (0 पैन ) 

° ) ए दिव्याभावः, 7" दिव्या भावा, ¢० दिव्यो 
भाव (०8 1० ५८२८) 8 समादिशत्‌, ५ स्वमाविशव्‌, 
1 8 5 समस्ण्डाव्‌ 


28 8 ( व्म्न्लू वथ) 


86 ^) ए५ ४ 28 079 70: 67 8 ( च्छन्द 62} 
खभ्यवषैष्ठ -- ° ) 7ए5 72 ¶५ प्रकपत. ए स प्रापत 
मेदिनी - °) ए8 781 78 पतत्‌, 21 एतत्‌ (० 
पतन्‌ ) 75 प्रपतन्‌ (०? पतन्स) ए णय स, 
ष ष्व (ण्स) 28 वापि (० चापि) ए यतन- 
सद्दे चापि (5०), 19 पलन्द्टवाश्वापि -- ५) ० 
खचित ष्व (519), 18- 3 7 8 दक्षिणेन ( ०" खर्विव च } 


87 °) ए सन्ञा 7५4 2 7५ 72 2 4-8 7 षो- 
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मीष्मवघपर्वं ] 


अन्तरिवै च शुश्राव दिव्यां गाचं समन्ततः ॥ ८७ 

क्थं महात्मा गङ्घेयः सर्व॑श्भृतां वरः । 

काठं कतां नरव्याघ्रः संप्राप दक्षिणायने ॥ ८८ 

सितोऽसीति च गाङ्खेयसतच्छत्वा वाक्यमत्रवीद्‌ । 

धारयामास च प्राणान्पतिठोऽपि दि. भूतसे । 

उत्तरायणमनिच्छन्मीष्मः कुरुपितामहः ॥ ८९ 

तख तन्मतमान्नाय गद्धा हिमवतः सुता । 
महर्ीन्दंसरूपेण प्रेपयामास तत्र वै ।॥ ९० 

ततः संपातिनो ईसास्त्वरिता मानसोकसः । 

आजग्ुः सहिता द्रं मीप्मं ङुरुपितामहम्‌ । 

यत्र रेते नरश्रेष्ठः शरतल्पे पितामहः ॥ ९१ 


मीष्मपर्व 


[6 114 श्र 


ते तु भीष्मं समासाद्य मुनयो हसरूपिणः। 
अफ5यज्टरतल्यखं भीष्मं ईरुपितामहम्‌ ॥ ९२ 
ते तं दृटा महात्मानं एला चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
गङ्गेयं भरतश्रेष्ठं दक्षिणेन च भास्करम्‌ ॥ ९३ 
इतरेतरमामन्त्य प्राहुसतत्र मनीपिणः । 

मीप्म एव महात्मा सन्संखाता दक्षिणायने ॥ ९४ 
इत्युक्त्वा प्रितान्दसान्दक्षिणाममितो दिकम्‌ । 
सग्रषय वै महाबुद्धिधिन्तयित्वा च भारत ॥ ९५ 
तानत्रवीच्छां तनवो नाहं गन्ता कथंचन । 
दधिणाबृत्त आदित्ये एतन्मे मनसि सितम्‌ ॥ ९६ 
गमिष्यामि खकं खानमासीचन्मे पुरातनम्‌ । 





पाटमद्‌ 2 सन्नं चवाप्य वर्त्‌ --* ) + कारे, 
८ काट (४§ऽ 10 ६९५६८) ४ मकिदय ~ °) 75 


हंतरीष्े --4) ए 2.3 2 दिव्या वाच ए+ 824 
दिव्यद्रुटुभिनिस्वन , 8 ( ९०९४ 1 ) दिव्या( ९.2 देवा ) 
नाच द्धमा गिर (४ शुम वचः) 

88 ° ) 91 एष्यति (0 महान्मा) -") 0 टं, 
¶' © काट-$ ९.० रार (५5 2०0 ६८६) 8 7 नर 
व्याघ्र, #2-5 ; महाघ्राक्तः ~ थ ) एप 6५ पतितो (19४ 
संप्रघि) ६४ सस्थितो दक्षिणायने 

89 ^) 71 कूण सस्र (0 सिठोऽखीति च) 7 
गागेय (० "यस्रू) ~^) 5 धारयिष्याम्यहं भ्राणान्‌ 
--4) 8.4 2 72 7 2४-8 8 महीवटे, 0: स भूतले 


(न दि भूते) 2: पिले धरणीतरे --^) 0 
उच्चरायनम्‌ = 7० ० भन्विच्छद्‌  --7) १०७ सुः 
गतिप्रविकाक्षया 


90 °) ७ भादाय (० ान्नाय ) 


91 °) ऽ तत्र, ए८ 8-3 तेय, 2५ एण्य तेच); 
1८ तेन (£ तत") 2 समागवा, 23 72 6287 
सपतिता; 5 संपाविते, ¢: © व ध्रविवे, © च 
पवित, ८० मपाविनो (४5 ० १९्य६) -- *)8 स्वर 
माणा मौजवत (0 ४ "णा सम॑) -- ^) ६० स 
हिवान्‌, > 7 ७ सहमा (7० सदिव) ० प्रष्टु, 
ए पष्ट; & दरि, 71 ४-5 तश्र, 2 पुत्रं (ण 
षटु) ~ ए ०. 9193 -- ^) प-5 5 द्वु 
(? मीप्मं) --“) टः तत्र 8 5 7: 8 कुरुषे 
{5 ट), छा नरव्याघ्र - 7) 25 2 सीप्म 
कुरूपितामह ( = 89") 


92 ए ० 99 र 1 9) 
चैत्र) & ०: 28 समागम्य, © समासाय 
+ 5 7 ( दन्लुभ 02 ३) ऋषयो (०? सुनयो ) 
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8 7 (शन्न 01-3 ) "कुटो द्र (० "पितामहम्‌ ) 


93 ए2 ०८ 9३५० (ग र 1 91) -- ०) ए01 


-- <) 0: तत्र (ण 
४ 
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-- <) 
2.4 


42 तु, 2 तुं (5०) (7० सं) 25 महुवुर्धि, 7 
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98 छृत्वा चैव „+ & परिद्रय --°) 7 दिवाकरे (भ 


च भास्करम्‌) 

94 *) © 2 (2 2 ) ४ यास्यामेति (० प्राहू 
स्तन्न) -“) 2 ४ 3 7 (९५००0 01-8) कय, एए 
एप (० पव) 55 7232 [लुसी; 08 वैण 
सन्‌) 8 भयं मीप्मो महाचुद्धि (7 याहु) -*) 
० सस्व; ® सस्यातो; 8 सस्थिठो, ९० “स्याव 
(४8 10 ८) 

95 2 २6803 95०० दलः 100 -- म ) ए प्रास्पि- 
ता, + 8 72 (९१०९४ 22 8 5) प्रसविता, 8 प्राद्रवन्‌ 
1५ 8 7 (ल्यन्दु 3 8 5)8 हसा (५ हंसान्‌) 
--*) 2४ दक्षिणाभिमतो दिदि --) 7 सपनेक्ष् 
पि -55 च (णः तै) (2 युधि & ए सव्रेकषयैव 
च वर्हाणि --4) 7 महारय, 7 तु मारव 

96 ॐ ण्ण 96० -- ^) ण © ततोत्र (० 
चानः) --*) 7 © हासे (ण गन्ता) --*) € 
1 > 75 72 दक्षिणाच्रुत, ६8 5 72 "नित {४5 "छम्‌ ), 
7०2 ४ 6 8 @1 8 1.4 5 "वर्त, 7" "यनं (ण "त्त ) 
ए० 09 3 6५ सादि, 3 लादित्यो; एः लाधर 
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उदगाघृत्त आदित्ये हसाः सत्यं बीमि वः ॥ ९७ 
धारयिष्याम्यहं प्राणादुत्तरायणकाद्घया । 
देशर्यभूतः प्राणानात्से नियतो बम्‌ } 
तसरास्राणान्धारयिष्य समूपरूदगायने ।॥ ९८ 

यश्च दत्तो वरो मयं पित्रा तेन महात्मना । 
छन्दतो मूत्युरितयेवं तख चास्तु रस्तथा ॥ ९९ 
धारयिष्ये ततः प्राणादुत्सरगे नियते सति । 
इत्यक्त्वा तांस्तदा हसानशेत शरतर्पगः । १०० 
एं इरूणां पतिते शञे भीष्मे महौजसि । 


-- &\ ए४ छण (ष्णा ) १6५-97°  --4) 71 पुतन्मे 
नैव रोते 

97 &1 8 ० 97०० (० ९] 96) ~°) ए 
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सुत्छमै (1 8५ रै). --*) 3 72423 7 ( रण्ण्णु 
01-४) उत्सर्गो ८५ 28 2४ ५-5 हि यततो, 25 7 
नियमे (० नियतो) ए ए 7५ 7 1085-8 मम, ए 
29 तथा (०? द्यम्‌) 8 देश्य नियत मम॒ -- 7 


ण छ्य 98५ -- ^) 80 इत्थ (1० तसात्‌) 
-*) ए6 001 0 "यन, © उदगा(५ या) 
यनात 

99 8 ०५ 99 (ध रए 1 98), -")6७३्यैवच 
08 वर, शः वचो (५ चरो) ->) ए छादतो, 
6* छन्दतो (४७ 1" (९४) & दयेव 21 + 7" 91 
1928. 5 वचस्‌ (10" वरस्‌) 2 तदा 5 छदतस्ते भवे 


नमररयुरित्ति तत्सदयमस्तु मे (५ दा [० ५] 285 ते, 
५18 चै) 

100 एढ ० 100 (५ ९1] 98) एवय ० 100 
44 दा छण 100 --*) 21 मोच" (ण धार). 
६० तत' (५8 1८ १९ ) ए5 2: › धारयिष्याम्यह्‌ 
(7 "त) प्राणान्‌ -- °) 79 6 नियमे ( £" नियते ) 
५ 72 तथा (६9 सत्ति) -- ) 0५1 त (णः तास्‌ ) 


महाभारते 


[ भीप्मवघपर्व 


पाण्डवाः सृञ्रयात्रैव सिंहनादं प्रचक्रिरे ॥ १०१ 
तसिन्हते महासत्वे भरतानाममध्यमे । 

न किंचित्म्रपयन्व पुत्रास्ते भरतर्षभ । 
संमोदयव तुकः इरूणामभवत्तदा । १०२ 

नृपा दुर्योधनणखा निः रुस्दुस्ततः । 
विपादाच चिरं कारमतिष्टनिगतेन्रियाः | १०३ 
दध्येव महाराज न युद्धे दधिरे मनः । 
ररस्ग्राहगरदीताश्च नाभ्यधायन्त पाण्डवान्‌ | १०४ 
अवध्ये शंतनोः पुत्रे हते भीम्म महौजसि । 


85 20380 तथा (० तदा} ऽ द्स्युक्तासे गता 
(५७ वदा) सा -“) ८2५52 7 (९प्न्द्‌४ 7; 3) 
स शेते (० लश्चेत ) ८2 श्रारस्वदपग » 4 "तस्पगानू 
~ 4६४८7 100, 1 ८८५१5 95०? 

101 71 प्य {त्प 101° प्‌ {०6 116 10" -^) 
23 सृजयैश्ैव, -- °) 73 5 72.86 सिंहनादान्‌. 

102 71 ० 102 (ध ४१1 101). - >) 5 
( शरण्यः प, } टोककाते ( ६ मदाघचे ) " -* ) 0६ 6, 
115 14, 42 78 22861 624, भारताना ए 
ष मध्यपे, 4८23 2५ 727 2: 4-3 ¶ष। & प्रितामहे, 
123 मवे, 278 लमयचे, 22 भमयमे; 24; 
मद्यपे (70? भमध्यमे) -- “^ ) 3 कश्चित्‌ (£०" किंचि) 
&1 प्रतिपयत, 1: प्रयरविं्यत, 5 तमपद्यत --*) 
5 सुतास्ते 1 © पुत्रास्ठव विशा पते --“) ४: 
स मोहद, © समोह, 278. 5 समोदश्‌ & ए०- चापि 


(६० चैव) 0918 तत समोषनं यैव --“) ५५ सम" 
(0? अभम") 
108 1 छण. 108 (५६.१1 101) --०) ५ 


1 (कष्व्काः 9 86, व ०} कृप (० नृपा) 
-- °) 8०८८ 788 निश्वस एण रुरुधुस्‌ (£ "दुस्‌ ) 
> तदा. -- “) 5 विपादाचरित कारम्‌ --^) 7 
© तिष्ठद, पञ व्यतिष्ठद्‌ 25 भतिष्ठत गर्तद्रिया , 
7» तिष्ठन्विगसिर्तद्धिया 

104 21 ०४ 104 (€ 1 101) न 0४ 
104-105 -- ^ ) 7५ 75 महातेजा (६०? *राज) 8 
(79 णप ) दीर्ध च कारु (© दिष्ट च काल, भ1-3 $ 
दीषेकारु च) ध्यायतो --°) ऽ पक्षे (० युद्धे) ४ 
प्रदधिरे (फषएलापप०), 8 ( नू ० ) दधिरे -) 
8 001 07 7): 6-8 (प उर( 0: रुज, 16 कुर ) 
मद , 3 (7 ०८ ) ऊरुलम , 23 ऊरस्प्राहा - ५) 
81 2५ 75 नाभ्यवर्तत 131 सयुगे 


[ 682 ] 


मीपष्मवघपर्वं ] 


अभावः सुमहात्राजन्डुरूनागादतन्द्ितः | १०५ 
हतपरवीराथ्‌ वयं निचा शितैः शरैः । 

कर्तव्यं नाभिजानीमो निर्जिताः सव्यसाचिना ॥ १०६ 
पाण्डवास्तु जयं ठन्ध्वा परर च परा गतिम्‌ । 

स्वे दप्य्मदारद्वान्शूराः परिवबादवः । 

सोमका सपच्चालाः प्राहृष्यन्त जनेश्वर ॥ १०७ 
ततस्तूरयसरसेषु नदसु सुमहाबलः 

आस्फोटयामास भृशं भीमसेनो ननतं च ॥ १०८ 


सीप्मपर्व 


[6 114 112 


सेनयोरुभयोशापि गाङ्गेये विनिपातिते । 

सन्यख वीराः शख्ाणि प्राध्यायन्त समन्ततः ।। १०९ 
प्रक्रोशन्प्रापतशान्ये जग्धुमेिं तथापरे । 

त्रं चान्येऽम्यनिन्दन्त्‌ मीपं चैकेऽम्यपूजयन्‌ ११० 
अपयः पितरेव प्ररंसर्मदात्रतम्‌ । 

भरतानां च ये पूर्वे ते चैनं प्रशरसिरे ॥ १११ 
महोपनिपर्द चैव योगमाखाय वीर्यवान्‌ । 


जप्ञ्छांतनवो धीमान्कालाकाह्गी यितोऽमवत्‌ ११२ १६! !& 


इति श्रीमदाभारते भीप्मप्वैणि चलतु्दैशाधिकडातततमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥ 


105 1 प 07 105 (ल्‌ १९1 101, 10) -<) 
54 ए 7 (चस्प्व्ठ्‌५ 0: 2८६, 7 ठ ) ग्राठनो' (६0१ 
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106 4 ० 106 (ल र» 1 101} -*) 5124 


ए9-+ ए (श्डन्त्‌५ 02 3, 0) ०) तु (प्ण्ष) 8 
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61 8 "जलानठो - <) 7 निकृताः (० निर्जिवा } 


107 01 ० 107 (५ 1 101} - °) 5*, 23 
102 70४8 3112 £ पाढवाश्च, 4 "चास्तु इ जये 
-- ° ) 6० परां गतिम्‌ (५5 2० ५६८४) 9 प्रदटमनसोमवन्‌ू 
(ॐ) भ 7५ त्‌), 60 परत्र च परा गतिः -^) 
81 मष्टा 08 071 035 5 (द्वध ©) सुदा 
श्रखानम््‌ --) € ६1 > (एः दष्टा (० श्रा) 
--८) 78 सोमकांश्च ए०-3 57 (71 ०८) 8 स 
पाचाटा -) 0०2 22 7 ७२ त 8 प्रह्धप्यत ( 22 
न्वे), ए प्रारप्यत्त ४8 02 6 जनेश्वराः» 12४ "श्वर 


108 21 ० 108 (५ 1 101) - °) 5) 


-- °) 73 स्फोययामात चस्या -- 4) ५ 524 7 
0५ 6-8 8 ननाद, 81 8 79 28 5 ननर्द (० नन्व) 

109 1 ग्ण 109 (थं + 1 101) -°) 0 सैव, 
18 राजन्‌, 8 मध्ये (ग चापि) -°) 2 02 षव 
निपाव्ति, 1४ 8 72 7 7५ 578 निहते (75 तो) 
विमो (7 युधि, 2 विम, 2, सति) -- ^) 
75 धीराः (७ वीराः) -- ^) ए प्राध्मायत, प 
©2 + 2-3 5 प्रधावत, 2 @1 8 का (ण 2४0) 
प्रध्यायत ( ©8 "तः ), ज प्राध्यायतः 

110 ॐ नण 110 (ल 51 101) ~ °) 
23 ० भाक्रोशन्‌ ८8 ¢ 2४ 700 2 8.5 प्रारुदंश्वान्ये 
(703 “श्वैव ), ए+ ठ 7202 70 6-8 प्राद्रवश्चान्ये, प 
+ विप्रमृढाश्च, 1 -3 £ ख विमूढाश्च ) 0} 
होमं (91०), © मोहात्‌ 7" ©6* वदापरे -- 7 ण्य 
( #४] ) 1101112 --“) ए वन्न, एः छत्र, ए 
क्षा्रैश्, 7: क्षात्र 5 विर्निदत, 7 धिनदत, 8 
व्यर्निदत, 0 [ऽ म्यर्नदत 8 (7 ० ) क्षुद्रा( ७४ 
ग्रा )श्वेके विर्निदति (ग [52 ¢] 985 शतो) 
--4) ० पको, 8५ 8 2( 71 ० ) चान्ये (णः 
चैके ) 02 ४ द्यापूज' ( 0" ऽभ्यपूज' ) 

111 0) 7 ० 111 (म्‌ १ 1 101, 110) -*) 


8 8 भरद्राससुर्‌, 2: प्रदसन्सुः -- ^) ४8 0: वय 
6४ + ‰2 भारतानां ०0८ त्रयो, 7 तुये (च 
ये) 2 75 पूर्व (ण पूर्वे) --*) ए" ते चेव, 


गप © + तथै( €: श्यै )व, © तः 55 ते चैव 
112 710 112 (श ₹९1 101) - °) 2818 
खथोपनिपद , 2 मदहौप", 7 + सागोप , ५ महो- 


"सदसे च॒ -- °) ए० ० 8 8 2 नदत्सु च, + 5 | पनिषद्‌, 0 मद्ोपनिपद्‌ (०5 भ टम) 885 10४ 
7८4 7; 8 नदत्सु स+ 8 प्रणदत्सु (7५ (दु) ष्ापि (०? चव) --°) + जल्प, #2 8 5 सपन; 
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महाभारते 


{ मीष्मवघपर्वं 


११९ 


धृतराट्र उवाच । 
कथमासंस्तदा योधा हीना भीष्मेण संजय । 
बिना देवकल्पेन पुरवर्थ ब्रह्मचारिणा ॥ १ 
तदेव निहतान्मन्ये ऊुरूनन्यां च पाथिवान्‌ । 
न प्राहर्दा भीप्मो धरणित्वा्रपदात्मजे | २ 
ततो दुःखतरं मन्ये किमन्यखभविष्यति । 


यदद पितरं श्रुत्वा निहतं मम दुमतेः ॥ ३ 
अरमसारमयं नृनं हृदयं मम संजय । 

श्रुत्वा विनिहतं भीप्म मतथा यन्न दीर्यते ॥ ४ 
पुनः पुनर्म श्रप्यामि हतं देवत्रतं रणे । 

न हतो जामदग्येन दिव्यैरतरैः स यः पुरा ॥ ५ 
यदद्य निहतेनाजी भीष्मेण जयमिच्छता | 





+ दिद्ये, ६० जपन्‌ (५8 "० ८९२॥) 8 8 भीष्म 


(0 धीमान्‌) - 4 ) 7001 5 कालाकाक्षि, 7 ©: 
कारकाक्षी ४ स्थिरो, 7" 6+ ततो ४ वसूनामष्ट 
मो घु 

(गगन छण वण 01 ~ ऽएव कषय 


10 80 076, 10-3 प्ालण्र०० ०पाङ ददाम 


युद्धदिवस , ४ ४ 7 ददामेहनि , 29 दशमेद्धि भीप्म 
निपावन, 7 दक्षमे, 7 दश्मदिवसयुद्ध, 4 दा 
मेधिके - 42४ १८१४८ ° भीप्मपतन , ¶‡ ©1-3 


(७० प् 7९360 श्री ) 71-8 5 आीप्मनि( 7४ 
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एणा) 6 7002 113; 94 (००८ 7 }) 77, 12 
114 (०8 10 (ष्य); 710 115; 79 93 116; 
108 ५4 117, ऽ 118 -- गु १० 004 121, 
5 120 


115 


1 71 ० 1-10° (५ र 1 6 114 101 ) 
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यथा, 62४ तदा(० यदा) -- °) 7५ घ्रणत्वाद्‌, 


79 6५ धः ¢ घृणी च, 0- धृणीवान्‌ ( ०" घृणित्वाद्‌ ) 
+ 23 2५ 70 74-8 तुपदाव्मज 


=== छ ) 


- ^) 09 {185 


3 71 ० 3(५६९] 1) --2)& सन्नो (5०), 
0०25 02 अती, ८8 28 8 हतो (¶: इद) (ण 


ततो) ५1 ततो दुखेतर मन्य (४०) --) टः 
यद्यद्य , 8 5 येह , + 2813 7 70 2\-5 सद्याह, 
५ यदह; 2 भद्य च, 3 यथेह, 8 भद्यैव (7 
7५ लद्य यत्‌ ) (0? यदय) 7 © ४५०5९ पितर 
४०१ निहतं + 23 7 (श्सव् 2 8, 2 णण )} 
स्र सुदुर्मतिः (० मम दुर्मतेः ) 

4 & 6 18 ७3 ण्ण 4 (मम! 1) -*) 


8 ५ 02 हदय सुरड मम(2 मत) - 51 ०-2 
९० 4० ४65 -- °) ०35 त, ७5 [कपि 
(ष्ण्वि) -*) 6 द्राततो (£ घा) एन 
च्च (£ यन्न) © दीर्यत (£ ^ते) 


5 7100 5(५ ४1 1) ए3-5 ए8 7 (21 ० }) 
प पप्य 5 ५०१ 6 --°)&1 ह० 3 हप्यामि, 24 
सप्याम (० द्न्यामि) -“) 8 इति (£ त ) 
-- °) ७ 8 लहती (० न हतो) --*) एः दिम्यौखेः 
(9०), ¶१ ७५ दिन्यैः शखै ( ०" दिम्येरसैः) ए ५2 
0५ प 74-3 लय, 03 पविर्चयः, 719 तुयः, ¶4 
स्म यत्‌, 72 स्वक (०८ सयः) - लः 5, =! 
ए०-3 २९५१ 4, रक्रा [+ ए 72५ 700 104-5 178 


482* स हती द्रौपदेयेन पाञ्चाल्येन शिखण्डिना । 


6 710 ० 6 (प, नरम] 1) 55 2 
7 (71 ० ) वू पप्फणशू 5 प्णत्‌ $ ~ °=) £+ 2 
08 102 + 6-~8 यदन्यन्‌ (7४2 “न्य ) (० यदय) 
© निहतान्‌ (६०" निष्ठतेन) ¬ यदद्य निहतेजानौ (४ 
पल1076518 ), 061 8 स त्वद्य निहतश्चाजौ -*) 618 
भीष्मस्तु (०९ भीष्मेण) -- ^) ए४-5 2 72 ( 7010 ) 
1 कुर (0 नर्‌) --“) 75 तसै (ण तन्मे) 
+ 8 7 (त्ष्न्लः 28, 0 नण ) सुरत (0 
सजय ) 
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चेष्टितं नरसिदेन तन्मे कथय संजय ॥ ६ 
संजय उवाच । 
सायाहे न्यपतद्भूमौ धार्तराघ्रान्विषादयन्‌ । 
पाश्वालानां दद्ध इद्धः पितामहः ॥ ७ 
स शेते शरतल्पखो मेदिनीमस्परशंस्तदा । 
भीष्मो रथास्प्रपतितः प्रच्युतो धरणीतले ॥ ८ 
हा हेति तुरः शब्दो भूताना समपद्यत । 
सीमादरकषे निपतिते इरूणा समितिक्षवे ॥ ९, 
उमयौः सेनयो राजन्कषत्रियान्मयमाविचत्‌ । 


सीष्मपर्व 


मीम शांतनवं दष्टा विशीर्णकवचध्वजम्‌ । 
छुरवः पर्य॑वतन्त पाण्डवाश्च विशां पते ॥ १० 
खं तमोव्रतमासीच नासीद्धाद्मतः प्रभा । 
ररास प्रथिवी चैव भीष्मे शंतनवे हते ॥ ११ 
अयं बहविदां श्रेष्टो अयं व्रहमविदां गतिः । 
इत्यभाषन्त भूतानि शयानं भरतर्पमम्‌ ॥ १२ 
अयं पितरमा्ञाय कामात रतनं पुरा । 
ऊर्व्वरेतसमात्मार्नं चकार पुर्पर्षभः । १३ 
इति स शरतर्पस्यं भरतानाममध्यमम्‌ | 
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भ्रानि, ¢ ररास (५७ 1४ ९८४) 9 सर्वा 
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ऋषयः पर्यधावन्त सहिताः सिद्धचारणेः ॥ १४ 
हते शंतनवे मीप्मे भरतानां पितामहे । 

न किंचिसरत्यपदयन्त पुत्रास्तव च भारत ॥ १५ 
विवर्णबदनाथासन्गतभ्रीकाश्च भारत । 
अतिष्ठन््ीडिताभैव हिया युक्ता द्यधोयखाः ॥ १६ 
पाण्डवाश्च जयं न्ध्व संग्रामरिरसि सिताः । 
स्वे द्यर्महाशह्वान्हेमनाठपरिष्छृतान्‌ ॥ १७ 
भृशं त्यनिनादेषु वाद्यमानेषु चान । 

अपरयाम रणे राजन्भीमसेनं महावरम्‌ । 
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दिया सुक्ता, ५8 भिया युक्ता ए8 5 7 अधो", 28 
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18 729 ० प ० श्य तू्यै (०६. ९ 1 17) --°5) 
14 84 इष्टास्‌, 04 ह्ृम्यत्‌ , 2» द्वप्यस्‌, 77 दृष्ट , 
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दृष्ट (12५ 5 छट ) तूर्यनिनादश्च -- °) 78 भियः, 
1 0 चसे (1० वाघ ) ५8 चा पुन, ॐ 
2 8 9 08 01-8 5 मारत 3 7 चानघाः (०? चानघ ) 


महाभारते 


[ भीप्मचधपवं 


आक्रीडमानं कन्तेयं हेण महता युतम्‌ ॥ १८ 
निह समरे शतरून्महावलसमन्वितान्‌ । 
संमोहशापि तुलः सूणामभवत्तदा ॥ १९ 
कर्णदुर्योधनौ चापि निःश्वसेतां यृहंहुः । 

तथा निपतिते भीष्मे कौरवाणां धुरंधरे । 
हाहाकारमभूर्स्वं निर्मर्यादभवर्तत ॥ २० 

दषा च पतितं मीप्मं पुत्रो दुःशासनस्तव । 
उत्तम जवमाखाय द्रोणानीकं समाद्रवत्‌ ॥ २१ 
त्रा प्रापितो वीरः स्वेनानीकेन द॑रितः । 


-- °) 2: भपदयामो ५ 3 7 (शष्व्छ 71-8.6) 
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समेघ्य पुरुषव्याघ्र स्वरमाणो मष्ारथः । , 
1116 03 113, 


485* दुःशासन हुततर द्रोणविजापनाय तव्‌ । 
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प्रययो पुरुपन्याघ्रः खैन्यमभिचोद्यन्‌ ।॥ २२ 
तमायान्तममिरिकष्य रवः पर्ययारयन्‌ । 
दुःशासने महाराज फिमयं वक्ष्यतीति वे ।॥ २३ 
ततो द्रोणाय निहतं भीप्ममाचट कखः । 
द्रोणसदग्रियं श्रुत्वा सहसा न्यपतद्रथात्‌ ॥ २४ 
स संज्ञायपलम्याथ भारटाजः प्रतापवान्‌ 1 
निवारयामास तदा खान्यनीकानि मायि ॥ २५ 
विनिदृत्तान्छुरुल्टष्रा पाण्डवापि खसेनिकान्‌ । 
दृतेः शीघ्राशवसंयुकतैरवदारमकारयन्‌ ॥। २६ 


सागसं बो महाभागाः खागरततं वो महारथाः । 
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सीष्मपर्व । 
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विनिवृत्तेषु सैन्येषु पारंपर्येण सर्वश्चः । 
वियुक्तकवचाः सवे भीष्ममीयुरमराधिषाः 1! २७ 
व्युपारम्य ततो युद्धायोधाः शतसहस्रशः । 
उपतस्थुर्महात्मानं प्रजापतिमिवामराः ॥ २८ 

ते तु मीष्मं समासा शयानं भरतर्पभम्‌ । 
अभिवाद्य व्यतिष्ठन्त पाण्डवाः कुरुभिः सह ॥ २९ 
अथ पाण्टरन्कुरुैव प्रणिपलयाग्रतः सितान्‌ । 
अभ्यभाषत धर्मात्मा भीष्मः शांतनवस्तदा ॥ ३० 


[| 
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श 
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(छ व्यति") 

30 08 ग्णाऽशण्ह (र्ण ए 1 28) --°) 12 पाड 
रूद्‌ -- °) > प्रतिपद्य (० प्रणिपल्य ) 7" समा 
खोक्य समागतान्‌ 


31 103 1551704 (५ ९] 28) उएर्धा076 31, + 


122-+ 1४ 2001 05 ` मीप्म उवाच ~ ^) 3 
महाभागा, 7 राजाः (० "भागा ) -*) 228 
ममरोत्तमा 

32 8 प्णाऽञण्टु (र्थ र 1.8) -<) &25 13 
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तप्यामि दर्यनाचादं युष्माकममरोपमाः ॥ ३१ 
अभिनन्य स तानेवं शिरसा रम्बताव्रवीद्‌ । 

शिरी मे रम्बतेऽखर्थयुपधानं प्रदीयताम्‌ ॥ ३२ 
ततो सपाः समाजदरसतन्‌नि च मृदूनि च । 
उपधानानि श्ुख्यानि नैच्छन्तानि पितामहः 1 ३३ 
अन्रवीच नरव्याघ्रः प्रहसन्निव तान्रुपान्‌ । 

नतानि वीरराय्यासु युक्तरूपाणि पार्थिवाः ॥ २३४ 
ततो वीक्ष्य नरश्रेष्टमम्यभापत पाण्डवम्‌ | 

धर्नजयं दीवा सर्वलोकमहारथम्‌ ॥ २३५ 





लभिपूज्य, ए+ 71 ४ + 702 7204-8 "म्य (0 “नन्य ) 
५ 2 79 79 7:-8 [लाय तानेव (7५1 व), 7 
सुतानेव , 21 स तानेव ~ ^ 22०, 723 08 201 
705 8 108 


४86* परिपा तव सुवान्स्ितायु दीक्ष्य मारत । 


- °) 72 वीरा (ग शय्य). 2५ शिरो मे सवतोष्यर्थे 
(6५) --" ) 73 उपाधान, ४ ० ० उपधान (५8 ¬ 
८८६) 061 8 ब्रकटप्य( © “स्प }ता (0 प्रदीयताम्‌ ) 
-- .^.{1€7 39, 29 128 18 


487* एतच्ुसवा ह वचनं भीप्माद्धागीरथीसुतात्‌ । 


33 08 णाऽ्शणि (५ ९1 98) 3९५८ 33, 
75 108 भीप्म उवच (8४५) ~° ) 2५ "1 7८ तमा 
जहुख्‌ (ण समा) 0 तव समाहरस्तव्र -- ° ) 7० > 


तनृपि (ण तनूनि) ~ ४) षै शतानि ( 810), 
नैच्छलयानि (०) (£? नैच्छत्तानि ) 

34 [8 1185106 (भ ₹ 1 28). --<) ८४87 
(6९ा# 7४, 8 ०015510 ) जथाप्रचीनू (7० भव्वीद्य ) 
छ» 68. नरव्याघ्र  --“ ) 0 स हषनू {+ प्रहसन्‌) 
-- “) 8 ए०.२ 7 वीरदाय्याया (० "सु ) 


35 109 ा8श70ह (भ ९ 1 28) - >) 8 (९२८९४ 
23 ) ततस्तु (7 "श्च ) भरतश्रे्टम्‌ (7 छो) -7 ० 
(४])] ) 36, 78 २९९08 2४ 7 प्ट (8८2 # ) -- <) ४ 
79 8 (79 णप ) महावा (© "माग ) ( ¢ दीर्षबाहु ) 


36 728 पाश (५ ?९ 1 8) --°) 71 ख्यते 
(0 रुम्ब्रत ) ए" शिरो मेख रवत (5९६४८1८ } , 
६५ 2 20 + 0-8 8 दिरो मे तात (7 © ५ प्रति; 
61४ [ऽ]विभ्र-, प~ ८ प्रवि $ ५ वित्र) र्यते, 
1९४ धिरसो मेवखवते -- 7५ © शध 364 पटाः 


महाभारते 


{ मीप्मवधपर्वं 


धनंजय महावाहो जिरसो मेऽ र्बतः । 
दीयताष्टुपथानं चै यद्युक्तमिदह मन्यसे ॥ ३६ 

स संन्यय महन्चापमभिवाय पितामदम्‌ । 
नत्राभ्यामशुपू्णाम्यामिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ३७ 
आन्नापय इरुश्रे्ठ सरवग॒सभूतां वर । 

्रप्योऽ्दं तव दुर्ध क्रियतां किं पितामह ॥ ३८ 
तमनरवीच्छां तनवः रिरो मे तात रम्बते । 
उपधानं इरभेष्ट फल्युनोपनयख मे । 
ययनसायरूपं हि शीघं वीर प्रयच्छ मे ॥ ३९ 


39 = --*) र. 2५ 77 71 ८ 5 (क 62840 
{10105 , ©3 5्८्००्‌ ८०९८) मै (गै) -- 4) आ ह्व 
("ण दृष) ~ +ला ॐ, 81 {६०2 175 ६0 ४4] 
601071० 


ॐ 8 5310 (ध ९ 1 28), -- एरघ०्८ आ, 
( 08 "11551 ) ७1-8 क 175 संजय उवाच -*) + 
ए 7 (९४८९४ 2, 05 0158108 ) समाप्य, 8 4 
स ारोष्य; 23 भनारोप्य, 623 मयै न्यस्य, ण्ण 
288 स सन्यस्य 0५ ०1\८5 घारोप्य --%) 7 
दुःखितो वाक्यमप्रवीत्‌ 


38 03 0155178 (थ ५ ] 28) 5० 38, 
00 205 भुन उराच -*) 1०2 0" 70 स{ ४ 
दा )वशाख्धूवा वर, 7 द्ाखल्लाखद्धता वर, 1४ ५ 7: 
8 सर्वधमविदा (13 > "वा ) वर॒ --“) 7 दुर्धषं 
(1० श्प) --") 2. 73 क? पि) 7 पिता 
महः, 0: #‡ "मह (7० "मष ) 


39 28 पणाऽऽणटु प 1० हि (० 39८) (न १1 28) 
2०९ 39, 0 108 संजय उवाच --*) 28 तद्‌ 
(०८ तमू) -- *) 1 ऽ जुन, 1062५ प्रति, 
018 [ऽगृत्िग्र- (०? तात) ~ < 39०, व्व 
© 74८व८ 36 -- 618 जण 39440 --<)& 
फटगुण, 73 फाल्युण (8 फल्गुन) ए8-5 ए. 8.५ 
71: {92 ४ 0-8 फाल्गुनोप(81 "नात्र )दधस्स्र (४ "स्) 
म, 23 7५ 1071 78 फार्गुनेहो( 25 "या )पपादय, 
फाल्गुनापादयस्व मे 8 (७18 ० ) उपेहि ममान, 
८" ०1९७ ह॒ -- ^) ० ० द्रायानस्यानुरूप ए + 
ॐ 7५ 70 03 8वै, ऽ 72 मै (० दहि) 8 
(6 8 ०० ) वीरश्चय्यानुखूप मे -) 7५ 209 78 
अद्य (० वीर) पथि वै (ष्म) 7 यदि स्वमनु- 
मन्यसे. 
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मीष्मवघपर्वं ] 


त्वं हि पाथं महावाहो श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम्‌ । 
्षत्रधर्मसख वेत्ता च बुद्धिसत्वरुणान्वितः ॥ ४० 
फल्गुनस्तु तथेत्युक्त्वा व्यवसाय पुरोजवः । 
्रगह्यामनत्य गाण्डीवं शरांश्च नतपर्वणः ॥ ४१ 
अचुमान्य महात्मानं भरतानाममध्यमम्‌ । 
तरिभिलतीश्णेर्महावेगोरुदगृहाच्छिरः शरैः ॥ ४२ 
अभिप्राये तु बिदिते धर्मात्मा सव्यसाचिना । 


मीष्मपर्व 


[ 6 115 46 


तुष्य द्धरतश्रष्ठो मीप्मो धरमर्थतन्ववित्‌ ॥ ४३ 
उपधानेन दत्तेन प्रयनन्दद्धनंजयम्‌ । 

इन्तीपुतरं युधां शरेष्ठं सुृदां प्रीतिवर्धनम्‌ ॥ ४४ 
अनुरूपं शयानसख पाण्डवोपहितं सया । 
यद्यन्यथा प्रवर्तेथाः शपेयं त्वामहं रूपा ॥ ४५ 
एवमेतन्मदाबाह धर्मेषु परिनिष्ठितम्‌ । 

खपतवयं कत्रियेणाजो शरतटपगतेन वे ॥ ४६ 





@1 9 छण 40 (नप 1 39) --०=) ०५ च 
(10 हि) ¶ ७५५ 7 तात (० पार्थ) ए5- ठ 7) 
(श्म्न्छ 722) 7 0४ 7 समर्थो वै (ऽ ह) ("० महा 
बाहो) 62 स्व॑ दहि तात" सवां श्रेष्ठः -- ए १९०८८ 
4042" कलाः 42 -- °) ए तत्र (£ क्षत्र ) 
78 चक्ता (० वेत्ता) 5179 स्व (० च) 1 
क्षत्रधर्ममवेक्ष्याष्चु -- ४) 7 बुर्दि मनसि सासिकीं, 
५-8 5 सच्वचुद्धि( 3 *दिर्‌ ) गुणान्वितः 

4 1 72०4८ 41 (५ ४1 40) - °) 3 
फस्युणस्तु, ए8 5 81-8 1283 [71 02 8.5 फास्गुनो 
(8 "नाथ, + ८5५ 2002 7, 68 का, फ) 
स्युनोपि; 2" फ़ाट्गुनोप्य , 7" फल्गुनस्तु, 9 
फल्गुनो (० फल्गुनस्तु) -- * ) ए8 » व्यवसाय 
जच ( ए ^राजर्वं), ४ 8 2४ 7 + 578 उ्यव 
सायमरोचयत्‌, 7" भ्यवसायपरो जयात्‌, 8 ° "परो 
वत्‌, 1 ५* व्यवसायं पुरंजयः (7 य)» धा ( 57 
2५ ४8 77 {९४ ) 8-5 स्यवसायपुरोगमः 60. 2105868 
निश्वयपुरसर -- ९) ए8-5 8 72५ 0 7: 4-8 13 
08 7 ग( छः गु )्याचुमध्य (८5 शव्या); 18 गृही 
स्वाम्य, 7" ७५ गृष्यालुष्ज्य ८5 73 ५ गाजीष, 21 
गेय $ ४2 75 गांगेय (० गाण्डीव ) --"*) एष 
पः दाराश्च 2 (00४ ४८९७ ) नतपर्वणा-, 7" नरपवणः 
ए५ 8 1) (€्न्न्‌+ 29 8) श्रारान्संनतपर्वण 


42 ^ ) 3 अनुमान्य (० "न्य ) - ^€ 495, 
1 0005 40°-40> = -- १) = 14०, ग 6 114 1092 
०98 7 69 ५ भारतानाम्‌ (८ भः) 8828 भ 


मद्यप, ५ 8 79 121 25 79 © 8 पितामह, 23 
सथाधिप } 2: °-8 महारथ, 71 6५ मत्तम, © 
महाखवित्‌ (०? भमष्यमम्‌) --“) 7" अतितीक्षणै्‌ 


--द ) एव उदगृष्त्‌ , 3 उदगृह्धात्‌, ९५ 2184 [तय 
सन्वग", 9 0४ 701 72: 58 6४.५ भनुगुः, © 
उदु (५8 ४ १९२४) 081 रिरि शरै, 7 दितै शरारे 
(ग दिर" शरै ) 


43 ° ) 9.५ ७० सन्यसाचिनः 
87 


-- ^“) 8 06 ण 


73 5 भहण्यद्‌ , 
7 दिवो (०? भीष्मो) 


8 आश्वासय ("ण भतुप्यद्‌ ) -- “) 
7003 14 १ 8 रषा (28 


"य ) (६ धर्सार्षि-) - ए० 48, 71 हप. 


488* उपधाने तथा दत्ते भीप्मस्य सव्यसाचिना 1 
सीष्मोऽपि भरता शरेष्ठ सर्ष॑घर्मायैतत्ववित्‌ । 


44 ° ) ए धर्मजयः (०८ "यम्‌) 
3 7002 0५. 8 15 


489* श्राह सर्वान्ससुदधीक्ष्य भरवान्भारतं प्रवि । 


-- एण 44, 9 708 ीष्म उवाच --^) ए 
शरेष्ठ (0 ") ए8 7 7134० 8 ऊुतीपु्न युधां (12५ 
यु, 7 मवान्‌ ) शरेष्ठ (74 ठः) -4) ०8 य 
79458 प्रीतिवधैन, ४2 प्रति वधन 2" सर्वश्ख- 
श्टुतां घर 

45 ° ) ए 5 8 727 61 8 इाय( 3 "्या>नस्यानुः 
रूपै मे(८+ वै) 7" ५4 वीरदय्यानुरूप मे --*) 
81 ए०-9 [उप्त ; 7 [अ]मिहत, ९५.० [उपिव 
(४ऽ २० {62४ ) 8 उपधानं स्वया छव = -- †) ० 6४ 
72 8 5 यदन्यथा, 28. 5 729 अन्यथा चेत्‌ ("0 यय 
न्यथा) ए 75 प्रयच्छेया' ( ए» या), ५५ 8 2५ 
० 03 48 ग, @.8 + 2 प्रपद्येथाः (9 प्रवर्तेथा ) 
©> जन्यथा प्रतिपधेथाः -- °) 8 पुरा (7५ “न ) (णः 
र्षा) 2५4 72 शपेय त्वा महारूपा 

46 ® ) 7: धन्यम्‌ (£ एवम्‌) ६1 ४ एतः, 
४ 82 ५ 700 ५. 6-8 एव (०८ पतन्‌) -- °) ए 
"निष्ठिता, 85 728 8 “निक्चि( ८8 श्यी)त, ए 
"निष्ठिव-, 2.8 ५ 73 121. ४ €-5 “तिष्टता (1०? “निष्ठि 
तम्‌) © ०5 गण षट -- °) 5 स्वपूव॑ं, 2 ० 1 
५.४ सुक्तव्य (2० सख") 8० 2 क्षचियेन ए स्तव्य 
क्षत्रियो नाजौ (5०), 7 समाख्यातु येनाजौ ( 5०) 


-- 4. 442, 


शद पृष क 4-48 -- <) इ ०2 ए च 
(णतु) 1 एवमुक्त्वा ऊरेश्रेष्ठ -- °) 7: राजपुत्रं 
ष॒ -- 4) ए५+ 5818५ 202 7215 8 6४ पाटवानभि, 
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एवयुक्त्वा त॒ वीभत्सुं सर्वस्तानन्रवीदचः । 

राज्ञश्च राजपुत्रा पाण्डवेनामि संयतान्‌ ॥ ४७ 
शयेयमखां शय्यायां यावदावर्तनं रे! । 

ये तदा पारयिष्यन्ति ते मां द्रक्ष्यन्ति वै मृषाः ॥ ४८ 
दिशं वैश्रबणाकरान्तां यदा मन्ता दिवाकरः । 
अर्विष्मान्प्रतपर्छोकाच्रथेनोत्तमतेजसा । 

विमोध्येऽहं तदा श्राणान्सुहृदः सुप्रियानपि ॥ ४९ 





59 7५ ०41 7 5 9 स्वौसानमि , 1» पाडवेनाधि-, 8 
(7५४ ० ) पाढयैरभि (£ पाण्डवैनाभि ) &1 7०18 
73 $ सितान्‌, एए” ससितं, 7“ 71 15 वीक्षितान्‌ , 
21 क्षदितान्‌, 8 (7 ०० ) सदरृतानू (£ स्षस्थितान्‌ ) 
~~ ^+ {+€ 47, 7५४ 23 ४ 700 7; 5 ¶ 8 15 


490» परयध्वुपधान मे पाण्डवेनाभिसधितम्‌ । 


{ 81.8 104 71 5 प्र(8) प्रा )पदयत ( 0 पडयध्वम्‌ ). 
५ 51-8 [जभिसहिततं, ५ 7021 725 [उ)]पपादिन (0 
[साभिप्तभितम्‌) 1 


48 ए€{01€ 48, 120 105 सीष्म उवाच 7४ ० 
48 (०१९1 शा) -- 2) 72 2 हायेहम्‌, 8 729 
प 7४ 9 ¶ 1041-8 5 शोव्ये( 794 शिष्य )हम्‌, ८*+ 5 1) 
रिदयेहम्‌, 7“-9 8 शिप्ये्म्‌ ( £? शयेयम्‌) -- ° ) 
8 ४ 2 8 8 (7५ ० ) आवर्तेनाद्‌ (० `तेन) --^) 
ए गमयिष्यति, 5 ऽ 7:-> 7 ५५ 7 धारयि", ६५ 5 
५ 200 0 मां गभि, 08 स्वा( णण 50 2, 
मां )गमि", 02-3 वतैयि' (० पारयि' ) ९० ०५७ ये 
गमिष्यति -*)ए० 2 तेषा; ए85 09 तेवै, ए 
58 ४ 7 2५ 5१8 सैच§ 29 03 201. 5-5 तेम 
(प्ण तेमां) ५ 2 05 प्रक्ष्यति, 5 रक्षति, 1) 
दरय॑ति (ग दरक्ष्यन्ति) ५ $ 8 2५ 2० 1 ५-8 मा 
(0० मा) (ष्ण्वै) 7" मां दरक्ष्यति ष्च वै नृपा 


49 व ०. ( एणा ) 49०50 = -- =) § "क्रा, 
70४ "आतां ( 0? “क्रान्ता ) --*) ए अर्धिमान्‌ ६8 
0४ 001 78 ४ 69 7 प्रतप( 2५ प्रचत )छोकान्‌ 024 
7, ०-+ नून स( 2० श्च ` ्ाश्चयुक्तेन = --“ ) &1 ०3 
"वचैसा (६०८ "तेजसा ) -- * ) ए विमेोक्षे (£ "क्षये ) 
8 (79 ०ण ) रक्षे( 618 1५ शक्ये हं तै मम प्राणान्‌. 
--7) + 7 ( दण्द 701-3 6) ¶१1 ७ सुग्रियानिव ( 6४ 
`दिव ), 2 सुदृदामिव (£ सुभ्ियानपि ) 

50 79 ०८ 508 


(५ १ 1 49} -°) 1५ ए 
218 ~ परिखाः ७ ए5 


परिषा (७ परिखा ) ५ ख्यन्य- 


महाभारते 


{ भीष्मवघपर्षं 


परिखा खन्यतामत्र ममावसदने चपा; । 

उपासिष्ये विवखन्तमे्वं शरशताचितः) 

उपारमध्वं संग्रामद्रिराण्युछुञ्य पार्थिवाः ।॥ ५० 
उपातिष्टन्रथो वैचाः सल्यद्धरणकोविदाः । 
सर्वोपकरणैगुक्ताः इ्सास्ते सुशिक्षिताः ॥ ५१ 
तान्टषटरा जाहवीपुत्रः प्रोवाच वचनं तदा । 
दत्तदेया विसृज्यन्तां पूजयित्वा चिकित्सकाः ॥ ५२ 


ताम्‌, 0५ खन्यताम्‌ (7० ख' ). ©? परिषच्छाम्यताम्‌ 
103 मन्न (0 अन्न) 6: परिघ मन्यसा त्र (50) 

-- °) 2०1 2-8 ५ मम वा सदने, 2" ममाधश्ञयने, 
६५ " ममावसदने (४५ 171 1९2६ ) 0० ¶ ५†€ अवसद 
(४३ 7 १९४४) ह नृप (प नृपाः). -- 71 जगण 
(४1 ) 50 , -- °) 1०३8 282 10४2 7070 7203-4 7 8 
उपा(73 उप रश्िप्ये (एः ख्ये 83 छे), 7 उपा 
विद्ये; 6० १ उपासिष्ये (०३ 1 ४९४) -- ८) 704 
7: 5 श्रावान्वितः, ४ “दातार्चित्त (० "शसाचित) 


8 पवमेव शराचिव', © एव ऋतराराचिततः ~“) 
ए °रमध्वे, 78 'रमथ; ८5 23 रमत 8 5 य 
(०५ 2५0 }) 2 8.5 सम्मामे, धर 6७8५ 1 ( ण) 
सग्रामं (० सम्रामाद्‌ ) -- 7) ६५ ८ 7 ( कक्न्लू 
728) 7 ७४५ 01-8 8 चरम्‌ (० वैराणि) 
पाढवा'; 7 वीर्यवान्‌ (० पार्थिवा ) 


51 2307€ 81, ८2५ 28 2 (९२०९४ 71-3) 8 
108 संजय उचाच ~ °) 58 12 ततो, 1 684 
तथा, ४ 62 3 2 तदा (£ लथो) ४ उपातिष्ठ 
सदा पूज्या --") ८२,५ 22 द्रारोद्धरणको'; 7, सर्वः 
कमेखु को", ५० श्ल्योद्धारणको* ~ ^) 7 सुखोप 
करणे, 75 सर्वोपकरण, 7" हृष्टाः ( £" युक्ताः) -%) 
18 ८ 109 701 03858 कुशराः साघु क्ि(6 र) 
क्षिता, ए+ 8 723 7, ०-8 कुशे साधु, 7" कश 
लाश्च सु 


52 ८) ए४-ऽ ए 7 ( लष्ठ 71) 8 म्नोवाच तनयं 
तवं - ८81०९ 69 126 1०5 भीष्म उवाच - °) 
ए धनदत्ता+ + 23 > 72 74-5 धनं दंच्वा (ण 
दत्तदेया) ए०» विसृजवा, 9 7 ; विसर्ज्या 
(६? विख्ज्यन्ता ) - °) ए: 88 चिकित्सकान्‌, ® 
9» 5 विद्धा पते (£ चिकित्सका ) -- एणः 524 
४ 5१००, 11 ऽपर 


491* समवन्त ऊुग्राखा नित्य भिषजो वेदनादराः 1 
उवाच पुरो गगाया न वैः कार्यमलखि मे 1 
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भीष्पवघपर्वे ] 


एर्वगते न हीदानीं वचैः कायैमिहासि मे । 
शत्रधरमप्रश्चस्तां हि प्रापरोऽसि परमां गतिम्‌ ॥ ५३ 
नैप धर्मो महीपालाः श्रतर्पगतख मे । 

एतैरेव ्रैथाहं दग्धव्योऽन्ते नराधिपाः । ५४ 
तच्छत्वा चनं तख पुत्रो दुर्योधनस्तव । 
वैान्विसजयामास पूजमित्वा यथारैतः ॥ ५५ 
ततस्ते विखयं जग्यु्नानाजनयपदेश्वराः 

स्थितिं धर्मे परां दषट्र भीप्मखामिततेजसः ॥ ५६ 
उपधानं ततो दच्ला पितुस्तव जनेश्वर । 


53 एण ऽपऽ४ नः 584 17 01, ०. ए 1. 59 --°) 
ए+ ए 8 ५ 0० 04४ मये( 0४ न्यी दायीं, 7" ७५-५ 
व न चेदानीं, 7 च नेदानीं (ण न हीदानीं) --*) 
एण वचः, एः तरैये, एड ग @४ 2 55 पैय- (गः 
वैद्यैः) ७5 कालम्‌ (० कार्यम्‌) ए5 7: वै, 704 
74 78 किं({ग्मे) 0५: 705 न चैचैः कार्यमस्ति मे 
-- © १४००९ णण 58" च 10 55° -- °} ए५ ठ 
108 ० 1४ 57 8 क्षत्रधर्मे (० "धर्म ) 0४" प्रद्रास्त, 
15 -प्रक्सा (८० प्रशलां) ० + ष्वः हि) 2 
क्षत्रधर्म पुरस्त्वय  --“ ) 28 परां (5प ००1०) ( {०7 
परमा ) 


54 61 १४०४५६९१ -- ^ ) वरध ©-* पुष्‌ (० 


नैष) 55 2४6 महामागः, 8 महीपारु (० 
"पाला-) - एण 54०, 121 5४5४ 


492 एतान्पूजय राजेन्दर वखारुकरणादिभि' 1 
-- ^€ 54, 72४ 200 05 305. 


१9३* विद्यालिष्ठन्ति ऊुश्ञखा" सदा व्याधेषिकिस्सने । 

५) ए४-5 8 0४ 707 05-8 3 (61 पर्ण्छत्व्‌) ©र 
पूमिरेव, 7 प्रविभिन्न' (०" एतैरेव ) --% ) 7)" प्रथि 
स्यां (0 दग्धव्यो) 88 हि, ४५ 5 € 7 248 
[ऽसि, इः 0.2 तै, 8 (1 वर्पण्हल्त्‌ ) [ऽन्न 
(म इन्वे) ए5 7 नराधिप (वः पाः) 


55 -ए€६०7€ 55, 706 105 सजय उचा © तब्ण 
०६९त ६०८ ४८० ° ) 78 हु हासनस्‌ (० दुर्योधन ) 
® ) 7 विक्षां पते ( ६०९ यथाव ) 


12 68 चिजय (0 
-- ° ) ए नानादान- 
68 नानापदजनेश्वरा 

-- °) 0४1 7 &2 ५ 


56 * ) 81 1०2 स्म क्षय, 
विस्मय ). 7" मीप्मसदश्ञेनार्थाय 
पदेश्वरा, 2 ता चा जनपदेश्वर' , 
-- एू$ 0 (ए ) 86०57 


सीष्मपर्व 


न न | 


[ 6. 115 60 


सहिताः पाण्डवाः स्वे रवश्च महारथाः ॥ ५७ 
उपगम्य महात्मानं शयानं यने शमे । 
तेऽभिवाद्य ततो भीष्मं कृत्वा चामिप्रद्षिणम्‌ ॥ ५८ 
विधाय रक्षां भीष्पख सर्धं एव समन्ततः । 

वीराः खरिविरण्येव ध्यायन्तः परमातुराः । 
निेशायाम्युपागच्छन्सायाह्वे रुधिरोधिताः ॥ ५९ 
निविष्टान्पाण्डवांथापि प्रीयमाणान्मदारथान्‌ । 
भीष्मस्य पतनाद्षटालुयगम्य महारथान्‌ । 

उवाच यादवः काठ धर्मपुत्र युधिष्ठिरम्‌ ॥ ६० 


स्थित (८ स्थितिं) ए ° 3 स्थिरा, 7 69५ 
४५ पर, शि, परे (ध्मः परा) 6.8 प्रीता धर्सपर 
दष्ा -- 4) 5 मीप्मस्यामिवतेजस, 8 भमीप्म चा( 7" 
© + 24 स्व )मिततेजस 

57 9 ग 67० (० र 1 66) ~°) ए उप 
धाम (९ "धान ) भण दृष्टा (1० दत्वा) -- °) 
© 8 भीष्मस्य ्व (र पितुस्तव ) _ ए1 8 जनेश्वर" (10 
र) एज 28 79 ० 578 पितुस्ते मयुजेश्वरा (8 


75 र), 0" स्वस्थान शुनो ययौ - 71 णण 
8०-60 --“) ए०5 पाडवैः, 2 "वान्‌ (0 
पाण्डवा) 9 चैव (ण सर्वे) --°) 73 कौरवाश्च 
(०८ रवश्च } 

58 71 ० 58 (५. र 1 87) -°) 8 6 


१५ कशभिवायय (0 सेऽभिवाय) ५8 महाष्मान (07 
तो मीष्म) --2) ए 5 2: 7 © 4 8 5 चापि; 
५ 8 7० 01 10*-3 चन्न (728 ननि ) (० चासि) 
©8 मीप्म कृत्वा प्रदक्षिण 


59 71 00. 59 (५ ?९1 57) --°*) ठ घीराः 
(7० धीरा) 294 2 (0 स्व) ४ शिविरा- 
न्येव, ए हिवीराण्येव --“) ४ 5 2: निवासाय 
{० निचेकश्षाय) 1५० [स]म्युपागमन्‌» 8.6 29 8 
[भ]म्बुपाजग्घुः 7) ऽ सधिरोक्षवाः, 7" ५५ कुर्‌ 
सत्तम , 0-3 71 परमातुराः (० रुधिरोक्षिताः ) 

60 1 ०. 60 (०९, ₹ 1 ए} --°>) ५ य 
8५ 002 70378 चैव, ८४ 72५ 20 75 सर्वान्‌ ( ९0०८ 
चापि) -°) 7568 ¶्‌' 28 प्रियमाणान्‌, ५ प्रीय 
माणो (०? "माणान्‌) 8५ "वरान्‌ (० रथान्‌) 
~~ ए1 7८८6 60न किटः 61 == -- ° ) 7४ 2 775 7५. 
6-8 पतने ( 702 8-8 तपने ) हृष्टान्‌, 7" 7» 8 पत्यं 
षट ; ए" पततः पश्चाद्‌ (० पचनाद्ृष्टान्‌) -- ^ ) & 
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दिष्वा जयसि कौरव्य दिघवा मीष्मौ निपातितः । 
अवध्यो मादुपैरेष सलयसंधो महारथः ॥ ६१ 

अथ वा दैवतः पाथं सर्वशस्रास्रपारगः । 

त्वां तु चुरण प्राप्य दग्धो घोरेण चक्षुपा ॥ ६२ 
एवयुक्तौ धर्मराजः प्रत्युवाच जनार्दनम्‌ । 

तव प्रसादाद्धिजयः क्रोधात्तव पराजयः । 


महाभारते 


[ भीष्मवघपर्वे 


त्वंहि नः शरणं ठृषण भक्तानामभयंकरः ॥ ६३ 
अनाधर्यो जयस्तेषां येषां त्वमसि केद्यव । 

रक्षिता समरे निदं नित्यं चापि हिते रतः | 
सर्वथा त्वां समासाद्य नाथयैमिति मे मतिः ॥ ६४ 
एवयुक्तः प्रत्युवाच सयमानो जनार्दनः । 
त्वय्येवैतदयुक्तरूपं घचनं पार्थिवोत्तम ॥ ६५ 


दति श्रीमदाभार्ते भीप्मप्यैणि पश्चदशदणाधिकशततमो ऽध्यायः ॥ ११५ ॥ 





11, 9 8 22 8 उपागस्य 18 + 23 ४ 071 7202-5 ष18 
महाव, 7 [ल] माधवः, 7 "वला » 1 0618५ 
रथ; 7५ ७१ 212 85 रयः; 20 + "रथा (० "रथान्‌ ) 
--“*) ५4 28 70५ 70 2,-8 माधवः काठके, 28 8 
देवकीयुत्नो (£ यादव कटे) --‡) 7" 08 धर्म 
राज, 2 ५ धर्मास्मान (£? धर्मपुत्र) 2 यशसिन 
(४५ युधिष्ठिरम्‌ ) 


61 28076 61, 75 "०8 श्रीवासुदेव उवाच ~ र. 
709 दौरन्य (० "्य) 7 दकिना चाचनेनाय; 18 
दिषटषा वे विजय" प्राष्ठो --°) 71 रणे (£ दिश्या) 
-- ° ) ८० मालुपो छेष, ए" मानुण्यो श्चेष, 1 मानुषे 
देष (80), ए 8 704 0846 "यैरेव, 7 "्पैरेकः 
(० श्चैरप) - “) 05 सलं सधो ए महारथान्‌, 
29 महायर, 20५ नि्ेद्रिय' ( £ महारथ ) ~ र्थः 
81, ए +९००८८ 60 


62 °) 79 7 098 देवतै (0 दै) 83 स्वैः, 
5४ 71 ७ पार्थः, 723 72५ ०8 एः सार्ध, 1 पुत्र 
(प्ण पार्थ) -- °) 2०५ एण्य सर्व्ञाख्नाखपारगः, 
ए०-9 ८ 1५ 22. ऽ-5 शक्राखार्थपारग (४285 नौः), 
४८ 0: 8) ४: "दा( ए) "द्या )ल्ाखरपाररी, ए+ 83५ 
0० 90४18 “श्लाखरदलय पारगः, 21 द्यवध्योय महारथः, 
0.8 सर्व॑शखन्धता वरः --“ ) & ए० » च्व्ुहैर, 7 
शायय रणे, © ज्गाचयुहण, © ०१ चक्षुदेण (५8 प 
८८) एव त्वा ज्र प्राप्य (ण्णप्प्), 2 निद 
हज्निव खोकाखीनरू --५) ए दग्धा (ण दग्धो) 
कच्योय तिग्मचष्ुपा 


63 8९०२९ 63, 75 ०8 सजय उवाच 
2० * मष्ठाराज-, ए" धसैराजा + 29 धर्मराज (०८ 
राज } 7, © $ भ्र्युवाच धर्मराजो ( ए पष्पश ) 


_-- 0४ ) 


7" जनार्दन (ण "नम्‌ ) -- 23०८ 63४, 128 
178 युधिष्ठिर उवाच ~ “) 73 5 0: ८ भवत्‌- (०८ 
वव }) © त्वद्यसादाद्धि विजय  -- ५“) ५4 2513 
701 75 तव क्रोधात्‌ (णि धभ ) -- *)5 ण 
(६८ नः) -7) ह 8: 72: अमयप्रदः (03 द्‌), 
51 70४2 70 104 587 62 4 ४ अमर्यकर 


64 °) ए 5 71-3 अनाश्चर्यं (८ यो) 2 [ऽ]मर्यं 
(ग जयद्‌) - °) 2० 21 (०५ 2५9 ) क्षपि (ण 
मसि) -“) ८ रक्षता -“) 7 रत (८ रत ) 
-- ° ) 7 सनाथा (० सर्वथा ) 81 781 स्वं (ण 
स्वा) ४ समार( ४४ ^र)स्य (0 साद्य) - 7) 
709 75 नाश्व्यं ति 8 रक्षिता 6५ “त } सव तेजसा 


65 8€01€ 66, 198 205 सजय उवाच -- * ) ६4 
3 23 00 745 ¶8 तवैवैतद्‌ + एण न्‌ ह 8 
ष्व दयेवेैतद्‌ + लय 1485 स्वय्यैवेतद्‌ ( 07८ ) 


2: त्वरैतदुक्तरूपं "च , > यथेतदयुक्तरूप ददि $ 1 स्वय्येव 
युर्रूप च -- ५) ए० पार्थिवोत्तम, 7" पार्थिवम 
( 0" “वोत्तम ) ध 


००० = -- 5४४९-727247 = 0 फाण्ट ऽपर 
0076, इव चालप्नठपड छणङ दरामयुद्धदिवसं + ए 
ददामेदनि, ८8 ५1 दश्तमेद्धि ( 58 ००५४ भीष्मनिपातनं ) , 
12५ 00 दशममद', 7 ददमदिवसयुद्ध $ 2 दश्षमे- 
दिके - 40४ १405 41 63 ५ त -5 ४ उपधान. 
प्रदान ~ 4002 #0 (हिप€ऽ,+ ०8 ०८ 0० ) 
0४3 (5०८ # ) 78; 73 114, 26 116 (४8 पण 
प्छ), १ 6 116, 9 1 3 17, ऽ + 118; 
706 119 = -- &ग८ १0 001 72, 0४9 70, 75 
74, 5 {7} 
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] 6 116. 6 


११६ 


संजय उचाच । 
व्युष्टायां तु महाराज रजन्यां सर्वपाथिवाः । 
पाण्डवा धातर्रा अभिजग्ुः पितामहम्‌ ॥ १ 
तं वीरशयने वीरं शयानं इुरुसचमम्‌ । 
अभिवाद्योपततस्यरवे शषत्रियाः क्षत्रियर्षभम्‌ । २ 
कन्याधन्दनचरणैश्च छाजर्मल्येश्च सर्वशः । 
सियो बारास्तथा बद्धाः प्रकाश पृथग्जना, । 


116 


1 ^) 8 8 70४2 7003 06 प्रदृत्तायां, 83 प्रमा 
तायां, 2५" भ्रावर्ताया, 5 प्रवर्तना ( ०" च्युष्टाया तु) 
02 ५ त( ४ यकेथा राजन्‌, © 3 रजन्या ते (णः 
सदाराज) ¢ ५५ ० एट्ष्४ ~ ०) ए४ ए 2 (लयन 
:-3 ० ) श्वय (छ रजन्या ) © 5 तथा सवे हि (५४ 
{5]षि) पार्थिवा -- 4) & 7ए०-2 प्रतिजग्मु, ए५ 
5 ५ 7 0४57 8 उपातिष्ठन्‌, 0 भनुजगमुः (ण 
भ्रति) 

2 ए0-2 ०, (ष्का ) 2 --०) 8 8 0: ते 
{६्प्त) 0४ श्चूर (० वीर) --“) 7 नाशने 
{ ०7 द्ययान ) 51. 8 « 1003 71 0: कुरषत्तसाः» 01 
"सत्तम, 7 युरूप्ष्म -- °) 7५ ७.४ ते (प्व) 
2 लमिवाय वतखस्थु", ७० भभिवादयाभितः स्वे -") 
23 भरतर्षमं, 2 ( ९२०९४ 24 ) क्षत्रियर्थम 


3 °) 9 कन्या (९ कन्याश्‌) ६8 0 कन्याच 
(0५ `न्याश्च दनपूणैश्च ; ए» कन्याश्च हतचूर्णेश्च -- “) 
78 सासैर्माल्यैश्च्‌, 7५ ५ काजमाल्यैश् ¢ ०४९७ रास 
{०७ 10 ६८४) ~~ €^.लप 3००, णा #88 (-लम्न्स 81 
1६1 01-2 ) 115 


494* अवाकरिरन्दावनव वच्र गत्वा सर खदा" 1 
[ ग ©+ पितामह ( ०" सदखश्ः ) 1 


-- °) ह ५ 3 7 ( €्भ्ण्द्+ 701-8 6) ध बङा 
प्प्‌ बुद्धाः  ( ९०९६ ++ ) खियो वालाश्च ध्रद्धाश्च 
~ “* ) 01 समभ्येय , 8 ( €र्न्टए 23 ) तमभ्ययु'; © 
सम" ( ४8 17 ८८२६) -- 7) 71 भूतानां च (० "नीव ) 
६९.० ० ०96 भूतानि भ्ण्प तमोनुदम्‌ (५७ 2८ ४९२४) 


समभ्ययुः श्ांतनर्व भूतानीष तमोचुदम्‌ ॥ ३ 
तूर्याणि गणिका यारास्तयेव नटनर्तकाः । 
उपानृखज्ञगुैव वद्धं इरुपितामहम्‌ ॥ ४ 
उपारम्य च युद्धेभ्यः संनाहान्वि्षुच्य च । 
आयुधानि च निक्िप्य सहिताः रुपाण्डवाः ॥ ५ 
अन्वासत दुराधष देवत्रतमरिंदमम्‌ । 

अन्योन्यं श्रीतिमन्तस्ते यथापूर्वं यथावयः ॥ £ 


‰ ^) कार्याणि (ण तुर्यणि) ए ण 021 8 
गणिका वीरास, 2९8 ऽ 79 वारगणिकास्‌, 2५ 8 7५ 7 
+ 5 श्रत ज ४06 ५०८ सह ) सख्यानि, 0 वी- 
णिकास्तारा (82०), 3 7 & + कणिका धीरास्‌, 
वारसख्यानि, 77" 5 समसख्यानि ( 7? गणिका वारासर ) 
-- °) ए» नटनर्विका 21 म्यटका नदिनस्तथा --) 
8 &1 उपनेय , 8 उपनृल्युर्‌ , 1 ( 5५} 2५ ) 
अपानृयन्‌, 275 भवानृल्यन्‌ 72 चान्ये ( ० चेव ) 
ए4 8 79 0 ५-8 दिद्पिनश्च तथा जगमुः --५) 
8 + 3 9 70 73 *-3 कुरबुद्ध पिदा, 71 स्तुव 
खन्ये पिता" 

5 °) 8५ ७1५ उपागम्य ष्व; 1९5 0 048 
उपमस्य च (8 ठ पयु), 7 उपारमत, 2 उपारम 
ष्व (फ *रम्यच) 8 रजे (० युद्धेभ्यः) -*) 
ऽ सन्मोहान्‌, 29 ४ 5 सना (9 सनाषहान्‌ ) ८५ 
प्रविसुच्य वे, 8५ 2४1 ५ 2, 8 चिप्रसुच्यते, 79 
7४7-8 5 प्रविञुच्य च, 7 प्रपिसुस्यय (510), 7 9 
प्रतिञुच्य च(७५ ते) 21-8 18: 7: 7 सनाष्टानि 
भ्रसुच्य च (7 ते), 7 सवे क्षत्नियपुगवा, 2४५ सना 
हान्यवुच्य च॒ --“) 52 8 71 69५4 विनिक्षिप्य, 1५ 
पुश्िप्य (0 च निक्षिप्य) 2" दास्नाणि च विनि 
क्षिप्य, ‰* क्ायुधान्यपि निक्षिण्य 

6 °) 2 4 8 7 ( लदष्न्टणः 099 105) 060 भन्वारसत, 
©ॐ भ्रययुस्त , 0० भ्न्वासत (४8 गण ८) प @५ 
दुर्ध (६० दुराधर्ष) © वीक्षाचकरदुषरषं (8प्एप्पलौ7'७) , 
7 सन्वधावत दुर्धर्ष --°) 55 भर्दिमाः --“) 7 
5 यथायोग्य (० यथापूर्खं ) ०-3 नघ बयः, 701 
यथावच्‌ (0 यथाचय' ) 


7 °) 8 पार्थिचाना इाताकीर्णा, 0 विद्वा कीर्ण 
समिति (५) 8 स्रा पार्थिवसमा( ५1» "समुत्‌ )कीर्णा 


[ 698 ] 


कक 


के = ( 


6. 116. 7 1 


सा पाथिबशताकीर्णा समिति्भीप्मदोमिता । 
द्मे भारती दीप्ता दिवीवादिलयमण्डलम्‌ ॥ ७ ` 
बिभ च सृपाणां सा पितामहयुपासतवाम्‌ । 
देवानामिव देवेशं पितामदरुपासताम्‌ ॥ ८ 
भीष्मस्तु वेदनां परैयानिगुह्य भरतर्षभ । 

अभितप्तः शरैैव नातिहृटमना्वीत्र्‌ ॥ ९ 
शराभितपफ़ायोऽ्दं शरसंतापमूरठितः । 


महाभारते 


पानीयमभिकाङ्केऽदं राक्ञस्तान्प्रय भापत ॥ १० 
ततस्ते क्षत्रिया राजन्समाजहूः समन्ततः । 
भक्ष्यालुचावचांसतत्र वारिङम्भांध सीतलान्‌ ॥ ११ 
उपनीतं च तदु मीप्मः शांतनवोऽत्रवीत्र्‌ | 

नाच तात मया शक्यं भोगान्कां्न मालुपान्‌ ॥ १२ 
उपभोक्तं मनुष्येभ्यः शरशग्यागतो दयम्‌ । 
परतीक्षमाणसिष्ठामि निवृत्ति शरि्रययोः ॥ १३ 








-- ° ) 7 महती , 
'सनिधौ , 8 "सयुता (० क्लोभिता ) 
55 वभूव (0? शछुद्युभे) ५5 मारत 
दिवि वादिलयमडछ, 7 दिवि देवसमा यथा; 
ष्ादित्यमदर - -4.€ 7, 121 108 


498* उपासांचक्रिरे सर्वे कुरुपाण्डवसैनिका । 


8 71 (कषण ) ०, 8 = -- ° ) 28 शुभेति (० 
वियमनैष्व) 2 च (ग सा) - ए०-2 09 ज्य 
(ष्णा ) 8 --°) ए+ 8 2० 0 \-8 गगासुतम्‌ 


(10 पितासष्ठम्‌) 29 उपासन, 7 "सितः, 
स्तां -- 7४ 001 05 [४4 ० (षष ) 8 --"*) 


0" उपाद्धित, 2 -सन, 2 ( 21 ००. ) “स्यत 


9 °) 7५6 तीवा (० धैर्यान्‌) 
भरतर्षभः - ^€ 9००, 1 105 


496* नानाप्रदरणेर्विदध" दइारतल्पगतस्रथा । 


-- 7 ०४ 9 -- ८) + लमितघ्त शरैश्रैनान्‌ -- ") 
४8 736 नातिहृष्ट एुवाच्रवीत्‌, 4 8 72 0४ 735 
8 नि(500© 1188 नि)श्वसन्ुरगो यथा, 28 नाति 
रि्टमनातन्रवीव्‌, 4 भग्रहृ्ट' 


९५ ० समितिर्‌ ( ४8 17 ६९६५) 128 
-- ^) 1 दुद्यभी, 

--4) ए 8 
1४+ दिवि 


-- ४) 1 © 7५ 


10 °) + 8 7 (रण्यौ 21-8 0) 8 शहाराभितप्त 
कायोपि (7 ७५ कायोसि, (अ~ + "कायो हि) 
-- ° ) 7 शखपातेन मूर्छित , ५ 8 72०५9 72 708 
© 3 + ब्ाखसपात, 7४1 701 ¶ ७५ 2171-8 5 द्ध 
सत्ताप , 7" श्राखशतसमन्वित , 22 शखतपेन मूर्छित , 
08 ग्राखरसतक्ठ' -- &1 ०८ ( एषा ) 10"-11* --°) 
1५0 3 72 अमिकास्ेय, 8 7 8 "काक्येह + 4 2 
५ 00 03 8¶88 इति सप्रेक््य, 2 पि काक्षेयं 
-- “ ) ४ राजस्‌ 7 रात्रिस्‌ (० राक्ञच ). 


11 &\ ० 11 (र ] 10) 


-- °) 5 सरवे 
(10 राजन्‌ ) 


-- °) ए 4 8 725 उपानहः, 781 


समाजग्मु", 1 जलस्थानात्‌ ( 0" समाजहु ) ८०१ ¶ 
७५ 7 ( ९५८९४ 214 ) ततस्तव (70 समन्तत ) ~“) 
1ए5 भक्षान्‌ 78 5 2:88 पचोच्वावर्वास्‌ ( ०" उष्ाच 
चास्‌ ). 60 %८९8 उच्चावचान्‌ 8 5 123 }{1-8 5 पैव ; 
५ 8 7४ 72 72५-3 राजन्‌ (० तश्र) 7 आानिन्ु- 
स्त्वरितास्तत्र -- 4) 7०-» सु- (ध्नः च) 


12 °) ए५ 8 ४५ 01 72: उपानीतास्ततो च्छा; 
212 + 7 8 उपानीत पु पानीय, 7 8 उपनीतत् 
(7 च) तद्‌ (70 ४५ त 1 चाः ~~ ०) 7002 7, 
15 टरा (9 मीप्म) -- †) ए नाय भोक्तु, 18 
नाययतान (5५), 0:-8 नाद्य तावन्‌ (0 नाद्य तात). 
4 ए1-8 7 701 125 7ध+ जहक्या, 7 -8 5 मोज्याञ 
० शाक्य (०5 1 ५८२६) + 122 7 6 7 8 नादातीता 
मया शक्या, 71 ७५ न मेद सेवितु योग्या -“) & 
{ए ०-2 काचन (9 कांश्चन) &8-5 5 2४ 071 1225 
वा-8 5 भोगा केचन ( एए» 5 7: छेते च ) मानुपा, 7० 
मोग्या केवरूमाुषा' ( 7 [ ०50 ४8 10 ५८४ | "सन्वसु' ) - 
-- एः 19", 701 8प्र०ऽ 


497* नेदं मम जरं योग्यं पातुं नैव क्षमो द्यम्‌ । 


13 ^) ए8 4 23 7५ 2 25-8 8 अपक्रातो (7 "ता) 
(ण उपभोक्तुं) ८5 09 पक्रातत मनुष्येषु --*). 
158 4 ए 772 75 7 ५७५ ^ पर द्रारहास्यां गवो (१९ 
[5]स्म्यह (० श्यहस्‌ ) -- ८) ० 8 201 7238518 
प्रतीक्ष्य" (?०" प्रतीक्ष) --“) 8 ० 9 चिच्रत्ति, ए 
निवृत्तीं, 08 निच्त्त -- 46 18, 8 05 

498* एवसुकतल्वा ततोवाच मीप्म शरशतेश्चिव" । 
पयः पास्यामि गोपाला गोमय न तु गोमयम्‌ । 
` गोमयेनाश्निवर्णैन गोमयं न त्तु गोमयम्‌ । 


[(7 1) 618 कध ८5 ततो वाच॑ -(17 9) 14 
गोपाल © ५1€8 106 9 ०5 ०005 ~ (1, 3) 2.8 
गोमयेनानि | 


14 ^) ए8 5 2 8 71 63 क पव प्रोक्त्वा, 0.8 


[ 694 ] 


[ भीप्मवधपर्वः 


१ 


ओीष्मवघपर्वं ] 


'एवश्ुक्त्वा शांतनवो दीनवाक्सर्वपाथिवान्‌ । 
धनेजयं महाबाहुमभ्यभाषत भारत्‌ ॥ १४ 
अथोपेल महाबाहुरभिवाद्य पितामहम्‌ । 
अतिष्टसाज्ललिः प्रह्वः किं करोमीति चात्रवीत्‌ ॥ १५ 
तं दृष्ट पाण्डवं राजनमिवादयाग्रतः धितम्‌ । 
अभ्यभाषत धर्मात्मा भीप्मः ्रीतो धनंजयम्‌ ॥ १६ 
ठद्यतेष्ः शरीरं मे संस्यूतोऽसि मदेषुभिः। 
मर्माणि परिदूयन्ते बदन मम्‌ श्यति ॥ १७ 
इादनार्थं शरीरस प्रयच्छापो ममान । 





एव प्रोक्त 7" न चोवाच (7० श्यातनवो ) -- 7५ णप 
14" --*) 8 5 2: दीनास्ान्सवपार्थिवान्‌, + 2 
02 7४ ,-8 िंटन्वाक्येन पा, 0" चोदितापि च पाः, 
7; दीनान्कर्माणि पाः --°) ए-5 8 7> 8 (79 ०) 
जरयन द्रष्टुमिच्छामि --*) ए* 8 73 ० [द]खस्यमापत, 
10४2 0५.57४ 710 2 दूत्यभापत, 1 ष्यभ्य' (0 
सभ्या), 58 5 216 71 © ॐ पाडवान्‌, {2 8 73 
पांडव (०? मारव) 


15 °) 7: + सयोतलय 
ए अम्यचाद्य (7० लाभि") -- ए गप, 1516 
-- ° ) 23 प्राविष्टव्‌ (£ सतिष्टव्‌) ८5 5 7: 8 
भूत्वा; 71 श्राह (प प्रह) --५) 7 क्रिकरो- 
स्मीति 

16 091 0. 16० (०५१ ] 15) --°) ए स- 
च्छ्रा (४ संदृष्टा) 5 पार्थिव; 1: पांडबो (ग 
पाण्डर्व ) --* ) 7४2 1071 08 खभिवाध पितामह, 71 
श्वाय व्यवस्थितं --“) 5" शम्यमापिव. 8 भव्रवीत्सवे 
घर्मद्ठो --4) 8 प्रीक्य, ८० प्रक्ष्य (० प्रीतो ) 


त 8० 14, 06 "08 ओीपष्म उवाच - ° ) 
०-2 दद्यवेघः-; 8 ८ ४ 1071 31-8 5 2 7 दद्य 
(7 ष्टु }वीदू, ५ 8 1703 0; ०-5 "तीव, 710५ “ते 
च, ०.० "वदे (र्ण "वेष्दः) ० दद्यते मे शारीराणि 
-- °) 5 सस्यूतोखि ए? 5 60 रथेपुभि', ?‡ तथे" 
सुभि, 8 सवेषुभिः (0? महेषुभिः ) ८५ 8 12०4 
74 78 सघरृठस्य तवेपुमि, 2 7८1 195 सस्यूतस्य 
नत्वे", 12८ सवृवश्च तवेडुभिः, 71 028 तापिसोसि 
-ठवेपुभि5 † ४ पातितोस्मि रणेषुभिः, © पीडि 
तोस्मि ठवे' ६५ ० ०८ सस्यूतद्य ¬ ९) §1 ०1 
परिभूयते, 2: दूयति, 79 ` "हीयते, 29 ये, 
0५ "दूयन्ते (५5 ¬ ६९२४) > ममादिरपि दृयते (51८) 


7४ महावाहूच्‌ -*) 


मीष्म्पर्व 


त्वं हि शक्तो महेष्वास दातुमम्भो यथाविधि ॥ १८ 
अनस्तु तथेत्युक्त्वा रथमारुद्य वीयेवान्‌ । 
अधिल्यं बरवक्छृत्वा गाण्डीवं व्वाक्षियद्नुः ॥ १९ 
तख ज्यातलनिर्घोषं विस्ुरजितमिवारशनेः । 

वित्रेसुः सर्वभूतानि श्ुतवा स्वै च पार्थिवाः ।। २० 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा रथेन रथिनां वरः । 

शयानं भरतश्रेष्ठं सर्वशद्भूतां चरम्‌ ॥ २१ 

संधाय च शरं दीपममिमन्त्य महायशाः । 
परजन्यादवेण संयोज्य सर्वलोकख पर्यतः । 








-- ° ) £9-5 8 7" -; ° 8 वदन परिद्युष्यचति (1५ © 8 
न्ते), ५ 2 251१8 सुख (2 755 "ष) चपरि 
श्ुप्यति ( = 8 23 ‰४० ) 


18 °) ४५ 8 1703 0५78 वेदनार्तदयरीरख, 1 
मोदनार्थ शरी" -- 5) & भ्रयच्छामो, 8 7" (५ 
"च्छामो, ण “च्यु, ५४ "च्छाद्य (६7 "च्छपो) 
2" [ा]हरस् जलमयन -- ^€ 18०2, 8 08 

499* गोसुखै' पीख्यमानसय गौर्ग्ठो मम गोपते 1 
गोरस पातुमिच्छामि गोमिर्य्॑च न दूषितम्‌ । 


-- °) 72५4 75 द्वाक्यो (०? इच्छो) -*) ८5 5 दतु 
मम, ए ठ एतय 7005 71 3 48 13 0213 ४ दातु 


मापो, 2४ 21 दातु मैपो ("० दातुमम्भो } 


19 8०76 19, 0 225 सजय उचा -") 
8 ०- वेगवान्‌ (£ वीर्य" ) -- °) 8 गांडिव (ण 
वर्वव्‌) - 79 ध1-3 धि ० (एषा ) 19०91 
-- 4 ) & व्याक्ष्यपद्‌ , ए* ए"-» चाक्षि" ( ६०८ भ्याक्षि' } 
78 01 2४5 न्क भ्या }क्िपद्भडिव धनुः, 2 
गांडिव न्याक्षिचद्धनु (5०), {7 ०५ भ्याक्षिपत्तद्धनुमेदत्‌ 


20 ¶9 ©1-8 क ०ण, 0 (ण ४1. 19) - 2) 
० 2 ज्याघातनिर्घोषं -- °) 7 ५४ विष्पूर्जितम्‌ ए 
इवासने --*) ए8 5 729 सर्वभूतानि सत्रेसुः -°) 
4 23 7 ( दनक 1071-8 6 ) ८५5 श्चुस्वा ४०१ स्व 


2] 7: ©ग-8 ण गण 91 (रघ र 1 19) 
ए2 8 रथिन ( £ रथेन }) 238 1४2 ©1 षरं, 
-- *) ८5 2: श्रांत ( ०? कायन ) 
--:) ८8 0: चर 

22 ^) 8 5 28 सधाय स, 
सधाय हारसदीप्षम्‌ (£ °) 


-- ) 
25 वर 
08 01 भरतश्रेष्ठ 


5" स सघाय 22 
ग 1 म्टायक्षः, ए5-5 
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अतिध्यत्पथिवीं पार्थः पारे मीष्पख दक्षिणे ॥२२ 
उत्पपात तती धारा विमला वारिणः शिवा । 
सीतखागतकरपस दिन्यगन्धरससख च ॥ २३ 
अतरपयत्तः पार्थः शीतया वारिधारया । 

भीष्मं इरूणास्रपमं दिव्यकरम॑पराक्रमः ॥ २४ 
कर्मणा तेन पार्थस रकस्येव विडर्वतः । 

विस्मयं परमं जग्बुरततस्ते बसुधाधिपाः ॥ २५ 
तत्कर्म पर्य वीभत्सोरतिमाद्षम द्रुतम्‌ । 

संप्रावेपन्त ङुरवो गावः सीतार्दिता इव ॥ २६ 
विसयाचरोत्तरीयाणि व्याविष्यन्सर्वतो मृषाः । 


महाभारते 


[ भीष्मवधपर्वं 


ज्हुदुन्दुभिनिषेषस्तरं सर्वतोऽभवत्‌ ॥ २७ 
तृप्तः शांतनवश्वापि राजन्वी मत्सुमव्रवीत्‌ । 
सर्वपाथिववीराणां संनिधौ पूजयन्निव ॥ २८ 
नैतचिन्रं महावाहो त्वयि कौरवनन्दन । 
कथितो नारदेनासि पूर्वपिरमितद्युतिः ॥ २९ 
बासुदेवसहायस्त्वं महत्कर्म करिष्यसि । 
यन्नोत्सहति देवेन्द्रः सह देवैरपि श्ुवम्‌ ॥ ३० 
बिदुस्त्वां निधन पार्थं सर्व्षत्रय तद्िदः । 
धनुधराणामेकस्तवं परथिव्यां प्रवरो सूषु ॥ ३१ 
मदुष्या जगति श्रेष्ठाः पक्षिणां गरुडो वरः । 





518 0 -86 श्यः, 252५4 2 20 20:578 स 
पाडव' (0 मष्ठायक्नाः ) 8 प्रदक्षि( 1 ५५ "क्ष )णीरल 
तदा स समध्य ( 4" ७५ समाम्य, 0 सम्य च) महा 
रथ" (02 8 14५ य) - °) 82 7४1 700 7" पा 


न्याखेण 7 6५ मीभत्सु , 7 6"-8 2 चीभस्सु' (0 
संयोज्य ) --“) 7 स्वेत वीक्ष्य पांडवः --“) 0 
सवध्यात्‌, 1 6५ शभिनत्‌, ५४ भभिधत्‌ ("0 भवि 


ष्यत्‌) & एऽ पार्थ, 2: धीरः ५ ४ समधत्त 
श्रित षाण तेन प्र्वीं निभेद (५ वीं विमति [8०] ) च 


23 ° ) 7 ( €्न्लु + ) तदा (०८ ततो) --) 
53 7 ( 6०6४ [21-8 6 ) +८280 विमला »०१ वारिण 
एण दिवा, ए श्विवः, 8 8 89 1 (कष्ट 2 8) 
व्र 201. 3 $ ( ०0 (7 ) शुमा (9 शिवा) --*) (>1 
0 + 1 दिवस्याग्तकल्पस्य ( ४० ¬ "गधस्य ); 2४ शिवः 
स्थामत"; >: प्रीतलाश्रतः 


24 ^ }) ८8 01.23 75 6-8 ४ तदा, 7 ७५ तथा 
(भ पतः) 28 पाथ --*) ए8 5 7; पयशीवर- 
धारया, ५ 8 7५ 0 1 8-8 (7 © 4 7 ज्ञीत्तया 
(7) 09 ५4 स तया) जक्धारया, © स तयामलधां 
रया -°) ८९.४६ 1» कुरूणामधिप --4) ए४5 9) 
दिव्यधर्म॑पराक्रम, ४ 8 79 7 8 4 ०-8 "कर्मपराक्रम, 
9५ 75 "कर्मा पराम , 8 दिन्य दिव्यपराक्रम 

26 ^); 04 चस्य (भ तेन ) ` 29 दष्टा तत्कर्म 


पयेस्य -- ° ) 7" ७५ द्ाक्रस्येवाथ ऊुर्ववः, ७५ "देवाय 
ऊवे , ६१ ५8 २ पटो (४ ० ०६€ विङ्कव॑व (४७ 1 


प्ट) --) 0" ततस्रे सर्वपार्थिवा, 8 सुतास्तव 
नराधिप ( 73 ° जनेश्वर, 1५ जनाधिप ) 
26 2 ० (णा ) 26० 7 _-° ) & बीम 


स्युर्‌, 8 विभमत्सोर्‌ -- °) ए4 ए 8५ 779 8 


6० "मानुषविक्रम, ५: "मावुष्यमद्धूत  -- ° ) 8 1 
सप्र(72 “प्रा)कपंत; ए समकपंत, ४ 0.3 2 सं 
भवेपत --“) 28 यथा (० इव) 

27 700 ० 27 (न्र्‌ 1 26) --*)&ए० 9 


72 स्ययुन्वन्‌, 7 व्याविष्यत्‌, © स्यधमन्‌, 6५ ज्या 
पिष्यन्‌ (ऽ ग्य धटः) -- ^) ए1 4 8 70 70 10५5 
¶्‌ 6५ 244 5 द्ंखदुंदुभिनि्घोपस्‌ ») ४ दिन्यवादिन्रघोपैश्न + 
6 8 श्राखदुदुभिघोषेश्च; ०५ "भिघोपश्च -- ^) ए 
03 85 तुम, + 23 02 083 2.18 8 मुमु 
08 सेमर 


28 °) 71 तत्र, 28 तप्त (0 वृक्षतः) 
08 बिमस्सुम्‌ 
धऽ पूणैयन्निव 


-- ° ) 75 
-- ° ) 78 सनिष्ये ऽ 7: पूजयस्तदा! \ 


29 8016 29, 25 208 अीम्म उवाच 
कयित 8 ०० नारदेनैव, 0: 7.५ "नापि, 
नासीत्‌, 2 "नासि -4) 18५ 8 7८9 015 
02-8 2 + पूरवर्पिरमितयुते, 7८ ४ पूर्वं वीरामितदुतिं 
(2 से), 7 ७५ पूवैमेवामिवद्युते, 1४8 ° पूर्वर्पिभमित- 
द्युते ( 810) 


ॐ0 ^) ए5 तु (णः स्व) 


-- ^) 79. 


°) 1 23 8 करि- 


प्यति -- ° ) 78 5 22 8 य॒न्नोत्सदेत, 5 यत्वोर्स- 
हति (5०) -- ° ) 7५ सह देपैरपारुयन्‌ 
31 ^) 2. ( €ष्व्ट 15) विदुस्त्वा 79 निधन पार्थः; 


18 क्षत्रियाः श्चूरा © 011९8 निधन (५5 77 ६६६) 
-- ^) 7) तद्विद, 7 ७ धन्विनि (७ न्न); ¢ तद्द" 
(४8 0 १९४) 08 धञुष्यनचम सुचि -^) 0० स्वा 
(० श्व) - °) & ए०- प्रवरैर्‌, ९५ प्रवरो 
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सरसां सागरः प्रेष्ठो गौर्बरिष्ठा चतुष्पदाम्‌ ॥ ३२ 
अप्रदियस्तेजसां श्रेष्टो गिरीणां हिमवान्वरः । 
जातीनां व्राह्मणः श्रेष्ट शरेष्ठस्त्रमसि धन्विनाम्‌ ॥ ३३ 
न तै श्तं धार्तराष्रेण घाक्यं 
संचोध्यमानं विदुरेण चैव । 
द्रोणेन रामेण जनादैनेन 
यहुः संजयेनापि चोक्तम्‌ ॥ २४ 
परीतयुदधिहिं विसंज्ञकर्पो 
दुर्योधनो नाम्यनन्दद्वचो मे । 
स रोप्यते तरै निहतधिराय 
शाखातिगो मीमवलामिभूतः ॥ ३५ 


ततः श्रुत्वा तदचः कौरवेन्द्रो 
दुर्योधनो दीनमना बभूव । 
तमव्रवीच्छांनवोऽमिवीक्ष्य 
निबोध राजन्भव वीतमन्युः ॥ ३६ 
दं दुर्योधनेद्‌ ते यथा पार्थेन धीमता । 
जलय धारा जनिता शीतयामृतगन्धिनः । 
एतख कर्ता रोकेऽसिन्ान्यः कथन बिद्यते ॥ ३७ 
आभरेयं वारणं सोम्यं वायव्यमथ परैष्णवम्‌ । 
एन्द्र पाश्पतं बाह्यं पारमेष प्रजापतेः । 
धातस्त्वष््च सवितरदिग्यान्यस्नाणि सर्वशः ॥ ३८ 


ट सर्वसिन्माघुपे रोके वेच्येको हि धर्ननयः। {{ 


(० 2 1८४} & ०5 चवै", 3 72225 नृप, 
58 82 75 नृप, 3 यसि (० नृषु) 

32 >) २.८ ¶ जगत, £ ५ जगत्ति (५५ ग 
१९२८६) 2: मनुन्येषु द्विज श्रेष्ट, 03 © ॐ 4४ 
ममुप्यो जगति श्रेष्ट --°*) 8 ५ 22 2५58 
पक्षिणा पठगेश्वर, 2 पक्षिणा वै खगेश्वर, 8 गरुड 
पक्षिणा चर -) ८४४४ 2 (€्न्क्‌६ 9) 3} + 
सरिता -°*) £+ वरिष्श्च ठ 22 201 0; ४8१88 
मेष्टस्व्वममि (25 “पि ) धन्विना ( = 33) -- 794 
15 7९८०८ ( ४] ) 3१-33: 

33 °) ४ 5 0:8५ तपतां (1० तेजा) -*) 
¶‡ गिरिषु (ग गिरीणां) 8.5 23 ठ तया, ॐ 
व, ॐ गिरि (ण वरः) -^) 0 जातीनां च 
द्विजन्मा चै -“) ह तथा (० श्रेष्ट) छ" पि, 
+ सर्व॑. (0" भसि) 


ॐ4 ») 4 य चाध्यमान (8०), ए5- 8 2 मयो 
च्यमान (€? सचोध्य") 126 ४ मया चोक्त (62-8 
मयापि चो, ४ मया वचो) विदुरेण चास्ङ्घत्‌, {2 
चागो विदुरेणेव चासकृत्‌ ०) 8 सजयेनैव (ण 
नापि) 25 माघाया सुद्धैश्वापि षान्यै 


ॐ °) 3 परेतदयुद्धिर्‌, »11 %०८८ परीत" ( 25 17 
€) 1 हिवसन्तकस्पो -- ˆ) ४५ 8 (€९ा४ 52} 
0४ 9 0,-8 दुर्योधनो न च तच्छरद( ¬: वत्सुद )धाति 

°) 1 ण गसं (ण्स) ए54 ८ वै निहतो, एः 
विनिदवो, 2 न हतो, 2 8 8 निहलो, 5 विनि 
हतश्च (0 तै निदवञ्च) ८४ 5 नचिराय, छठ 2 ४ घै 
चिराय, 5४ 0९ नो चिराय, 98 [5 ]याविरेण (£? चि 


राय) -*) + 8 दाख्रातिगो, 7५ दाखादिगो ५ 
मीत्म' (10 मीम) 0 इखाहतो भिन्नवलाभिभूत 


36 8००८ 36, 06 72 7 108 सजय. -<) 
2428 2 (€रन्दः 0 8) एतत्‌ (0 ततः) ॐ 
०० तद्रच 93 वचन ("0 तद्व ) 7 तत श्चुस्वा 
कौरवो महात्मा --“) 25 हीनमना, 2» मीसमना 
(० दीन") - 5 ०7 36572 ~^) १७५ हि 
वीक्ष्य (707 ऽभिवीक्ष्य ) ५) 7; नित्य राजन्भव मीत 
मन्यु" (810) 


ॐ 2800 37 (५ ९] 36) ८०८3, 8 
205 ओीन्मः <) य टे, दुष्ट (0? दृष्ट) 
ए) 7: दुर्योषनेनेद , १.५ 8 70 02 048 1 618५ 
घतरैतत्ते (०? "घनेद वे) > दुर्योधन निवोघेद --*) 
7\ चानीता+ ७५ जनित > जर्घारा ख जनिता, 
2; जर्स्य धारा जनिता -- ^ ) 1 एकस्य (०, एवस्य ) 
61 8 लोकेयु (५ छोकेऽसिन्‌) -- ˆ) 4 पार्या (1०7 
कञ्चन) 


38 ० गण 38०* °) 29 सरारन्येय ४3 
वरूण (8 वारुण) © सूर्यं (०? सौम्य ) ^) 
चायव्य ख च्व प्रर --“) 0 » रौद्र (णः दन्द) 7 


228० यक्ष्य, ५ आद्य (० चाष्च) -- *) &" 
72५ 293 पारमेष, 9 श्य, 7 परमेष्ठि 
~ 4{€ाः 38*, 78 (व्य 37, - °) ६ 05 


धनुस्‌ (०? धातुस्‌ ) ५९ सोमस्य (1० सवितुर्‌) - 7) 
१५ © सर्वाणि (० ल्व्यानि) + 8 >» (€्न्छ 
12-5) वैवस्वतमयथापि वा (8: ४ च) 
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फृष्णो चा देवकीपुत्रो नान्यो वै वेद्‌ कथन । 

न शक्याः पाण्डवास्तात युद्धे जेतुं कथचन ॥ २९ 
अमाटुपाणि कर्माणि यतानि महात्मनः । 

तेन सच्चवता संख्ये शरेणाहवश्लोभिना । 

कृतिना समरे राजन्संधिस्ते तात युज्यताम्‌ ॥ ४० 
याबर्छृणणो महाबाहुः खाधीनः डरुपंसदि । 
ताबत्पार्थेन शरेण संपिस्ते तात युज्यताम्‌ ॥ ४१ 
यावचमूं न ते रेषां शरैः संनतपर्वभिः । 
नाशयत्यजैनस्ताबत्संधिस्ते तात युज्यताम्‌ ॥ ४२ 


39 ° ) 7० एतस्मिन्‌, 5 स्वेसिन्‌; 7: सर्वाणि 
(ण सर्वस्मिन्‌). - ° ) 2» वेत्ति कोन्यो धनजयात्‌, 8 
एको वेत्ति धनजय  --“*) ४8 73 कृप्णाद्वा देवकी- 
युन्नान्‌ -“ ) ए५ न चान्यो (० नान्यो वै) ५ 2 
7५ 79 2५-8 व वेदेह, 2 वेद्‌ न, 9 (© प४०- 
९६९१ ) वेत्तीह (०? वै वेद) . 73 नान्यो वेत्ति कथचन 
-- ^) ४ भ्क्या (0 न द्ाक्याः) 2 ७8 प{डवस्‌ 
१५ जेतु (0८ तात) ए4 28 0० 21 + 0-8 स(ॐ) 
72 5 न)श्षक्य पाडवस्तात --”) 8 1\०-2 युधा जे, 
प तात युद्धे, 2 जेतु युद, (फ ४050 ), 


40 18 ० 40 -- ° } &1 तसैतानि, 7८8 यसे 
मानि ८4 3 मष्टामते (० ^व्मन }) 7 © (61 वणय 
५९९१ ) ५, यान्येतानि महात्मनि -- °) 68 ५5 
सत्ववता 8 (००९ 6५) सखे ( 0" सख्ये) 28 तेन 
ते सह पार्थेन -- “) 8 जिष्णुना ( ७" कृतिना) 1७९ 
02 सततं (० समरे) --7) ५, 2184 003 + 
५-8 सधिर्मवतु माचिर 


4] 81 723 88 णण (ण्ठा ) 41, 8 ० (षका ) 
41-42 -- ° ) 72 मद्ाबादौ -- ° ) ए8 सवृत , ए 
सब्रत्त' 11 स्र धावा (० स्वाधीन्‌ ) £ ०४९ लाधीन 
4 8 7 ( ००९ 01, 29 ४ गण ) कुरुसत्तम 


42 3 08 ४ 00 (कण्‌ ) 49 (0 28, 9 ₹1 
4) - ^) प ६५ ष्वसूर्‌ (०८ चमू ) १1९. 
नाति (प नते) 26 सर्वा (ण दोषा) ए ५ 
89 * 7०9 77 8 यावन्न ते चमू" सर्वा , 22 > 7५ एण 
125 यावच ते चमू सर्वा, 2: यावद्धिश्चक्षिनीराज- ( 51०) , 
2» _यावच्चमू ते निदोपा, 7 याव्स्र न नदयेता. 
-- 8 ०7 42०48 -- °) 8) क्षिप्र (£? तावत्‌). 
0" ताचसपार्थैन शरेण 


43 एण्य 49५ (०६ 1. 48) -- °) 7, हुवलेष 


महाभारते 


[ भीप्मवधपर्व 


यावच्तष्टन्ति समरे हतरेषाः सहोदराः । 

नृषा वहवो राजंस्तावत्तंधिः प्रयुज्यताम्‌ । ४३ 
न निर्दहति ते यवरत्ोधदीपिक्षणक्मूम्‌ । 

युधिष्टिये हि तावद संधिस्ते तात युज्यताम्‌ ॥ ४४ 
नरः सहदेवश्च भीमसेनथ पाण्डवः । 

यावचमूं महाराज नाजयन्ति न सर्वर 

तावत्ते पाण्डवैः साधं सौभ्रात्रं तात रोचताम्‌ ।॥ ४५ 
युद्धं मदन्तमेवास्तु तात संशाम्य पाण्डवैः । 

एतत्ते रोचतां वाक्यं यदुक्तोऽसि मयानच्‌ । 


सष्टोदरः - °) 72 भन्ये च (० मृपाश्च) (९ 
०९४ 21 ) समरे (0" वदो ) 2 सर्वाश्च इति वै राजव 
--* ) 73 चात (० तावन्‌) 2146 28 ५ 7226 
१५ सर्पि (० स्थिः) 2 2५ 7201 01 3 सधिस्ते तात 
युज्यवा; ऽ सथिते ता नराधिप (ण्णप्प॥), 11 62४ 
सधिस्रावस््युज्यता 


44 °) 70५1 05 वै (णप ते) ८2 03 न च निहते 
यावत्‌ ( 7: राजन्‌), 7 © निर्दत्निव हि(63 च) 
क्षत्र, #12-3 £ यावन्न निदैहरक्षत्र, + निर्ददेदिद न 
क्षत्र --*) € फ्रोधदीपक्षणदः+ ए "दीपेश्चण, 
फोधादीपेक्षण् 2) च भू 15 ष्वसु (10 ष्वमूम्‌ ) 
8 क्रोधात्सरक्तखोचनः ~ “) 34 20८ 771 0:-8 8 
युधिष्ठिि रणे तावव्‌, 7 "षछिरेण वादद्रै --*) 79 तेन 
(0? तात). ० ‡ संधिच्ेत्र प्रयुज्यवा 


45 ४) 8४ 7" पादवां ~ 4८८ 45०१, 8 208 


०00* यावक्षत्र न निप्चन्ति ताचत्सधिर्षिधीयताम्‌ । 


[628 क्षत्राणि, 02 सैन्य न (णप क्षत्र न) © 
7113 £ प्रयुज्यतां ( 0" विधीयताम्‌ ) 02 3 न॑धिस्ते तात 
युज्यतां ( 07 ४४€ ०5४ ) ] 

व 21 8-6 नप 45 
दोषां ( 0८ मष्ठाराज ) 


-- ८) 85 2 नते 
“ ) 75 नाशयत, 7: नादायं 
हि (5०) 3 5026 स(णण्प्न) § ० स्द्ाय, 
7 सर्वत"; 7" 0 ४ पाढवा- (० सर्वदा) --*) 
78 शजेयै' (07 त्ावत्ते) 1५ 22-+ 11 702 7४ 6-3 
चीरे (2० सार्ध) - 7) € ००४००८८१ ९० सौञ्चात्र 
(४७ पप ८५), णक्‌ सौदार्द 5४ ६ 81 4 1-2 
मम रोचते, 1 68५ अभिरोचता; 2 भनुरौ- 
ष्वतां ( ० तात रोचताम्‌) ए 2: 8 7५ 0 04-8 
सौहद मम रोचते, ० सथिते चात युज्यतां 


[ 698 ] 


भीष्मवधपर्वं | 


एतःक्षेममदं मन्ये तव चैव कलख च ॥ ४६ 
त्यक्त्वा मन्युयुपदाम्यख पार्थैः 
पर्यापमेत्त्कृ्ं ए्गुनेन । 
भी्मखान्ताद्स्तु चः सेदं बा 
संग्रश्ेपः साधु राजन्प्रसीद्‌ ॥ ४७ 
राज्ययाथे दीयतां पाण्डवाना- 
मिन्द्रं धर्मराजोभ्लुशास्तु । 
मा मित्रघरुक्पाथिवाना जघन्यः 
पापां कीर्ति प्राप्यसे कौरवेन्द्र ॥ ४८ 


46 ^ ) 03 युद्धं तदत्तदेवास्तु (४०) -- °)8 ता 
(©> या )चच्‌ (० वातत) 2८ संशस्य, 7 वक्षस्य 
(516), 2 ( €न्द+ 1४+ ) समस्य, 6० सक्षाम्य (४ ण 
१६८१), -- °) + 81-5 7४ 700 0: एप ते, 3 हित 
ते ( " पूतत्ते) 7" धवं तव हितं राजन्‌, † एतद्रोच 
यता घाक्य --“) 0" सप्रोक्तोि, 8 % यटुक्तोस्ि 
&) {०-2 नराधिप (7० मयानघ ) -- “ ) &1 १५००६९० 
ए ८ 84१8 (16 क पछवममहुं, 53 भक्षमद;, ह 
क्षिसतई, 0: क्षमवर, 7: कृत्यमह (0 क्षेसमहं ) €५ 
€ {€5 क्षेमम्‌ ( ४5 ४ १८२४) 


47 °) 61 1558 0;-4 88 भ्युपद्याम्यस्न , 29० 


108 70 7; व्यपकाम्यस्ल, 82 स्युपदयामि, 7 तूप 
दाम्य, 72 उपद्राम्य+ © 8 त्वसुच्छाम्य, ७५ त्रप 
द्राम्यतु, # स्वसुपन्ञाम्य (0 उपङ्ञाम्यस्व ) ६8 (४८५० 


6 पप 2६4४३ ) क्त्वा मन्यु ध्युपादाम्य शम कृत्वा 
च प्राड्रैः, 7" लक्त्वा मन्यु शाम्य पार्थैः, ७ क्त्वा 
श्च मन्युमापद्याम्य पार्थैः -- *) & वणप्यक्टट् एः 
5 7 (चन्या 294) फाल्युनेन ~ एण 41 1 
(शा००८००््‌ ) ०७ मीप्मः --* ) ४० मीप्मस्यार्वाद्‌ 
६५ ०५\९७ भीप्मस्या् ए? 5 29 ¢ सौहृदाना, ६५ 
ए 2५ 08 -8 सौष्टद च, 8 सौष्टदेन (ण श्ट 
चा) 7 भीमस्यासादच्र ते सौद्टदानां, 8 भीप्मस्याते 
खुग्ध्ा ( 7» ४2 > ४ भूयान्व , ५ भूयः स ) सौददोस्त॒ 
-- 4) ५ 8 72५ 700 72 *-5 जीवतु (¬ज "ति ) शेषाः, 
तुभ ७ आ? नते प्रोभ, ५ ४९५ न प्रखोभः (0 
सप्र्टेषः ) ॐ प्रसीद नः (07 प्रसीद) 


48 “^ ) &1 ए०-9 हदपरम्थ ( 7 राज्यस्यार्धं ) -- › ) 
ए ५ 82 2 + 72 ए ए0४- 8 धर्मराजोमियातु , ४ 2 7 
7 *राजोमिपात्तु, ."राजोम्यपेहु (1० "राजोऽनुक्नास्तु ) 
ण © दद्रमस्यो (7५ ७.४ स्ये) धर्मराहठो निवास 
-- ग॒ ० 4849 --“) ६85 2: 8 मिन्नदरो्े 


भीष्यपर्व 


[6 116 51 
ममावसानाच्छान्िरस्तु परजानां 
संगच्छन्तां पाथिवाः प्रीतिमन्तः । 
पिता पुत्रं मातुर माभिनेयो 
भाता चैव भरातरं परेत राजन्‌ ॥ ४९ 
न चेदेवं प्राप्रकाठं वचो मे 


मोदहाविष्टः प्रतिपत्यखुद्या । 
मीप्मखन्तादेतदन्वाः ख सर्वे 

सलयामेतां भारतीमीरयामि ॥ ५० 
एतदाक्यं सौहदादापगेयो 


(£ मा मित्रश्रुक) ए ७* पांडवाना (६० पार्थिवाना) 
3 78 जघन्य, 0४ ¢ शस्य (४8 10 (€) -- 4) 


& ए०-2 च नरद, 25 पाथिवेद ( {ण कतौरन्् ) 


49 ¶ ०० 49 (ध ₹९ 1 48) - °)8 (19 
० ) ममावसाने ( £” ममावसानाव्‌) -- *) ४ संग 
च्छा 7 34 शा (श 700 26 उफ टम) + 
पांटवा (० पार्थिवाः) 0: कीर्तिम (० प्रीति) 
~ * ) 0 702 75 मातुखे भागिनेय --“) 8" चापि, 
88 ग" 63 + चैव, ०४ ए 5 चैनं (६ चैव) 


ए 2४) 72 प्रतु, एः प्रेति (ण मैत ) 


50 °^) ए न चेदिर्द, 5 03 मष्ोदय, 76 न 
चेदेठत्‌ (०८ नेदेव) ऽ नो (ग मे) ण्न 
चेदेवं मोष्ठावि्ट करिष्ये -- °) 7 मोहादेषत्‌ (६०८ 
मोष्टाविष्टः ) 2 "पदयन्स बुद्धा, 7 © 5? प्रति 
प्स्व युद्धा, 2: प्रतिप्यसखबुद्खा 7 प्रतप्सखसे स्यु- 
सुख प्रविष्टः -- ^ 60%, 100 एः 705 गणड 

601* तप्छस्यन्ते लोभभावास्वमेवं 
ये चाप्यन्ये भूमिपालाः समेता । 


~~ 70८ 60९ 8 5७६४ 


0४* दिष्ट गन्ता घ्यक्तधर्मार्यकामः 
युग्रभ्रारक्षातिसवान्धिष्टीनः । 
एव वोऽस्तु विदित कौरवेया 
{(* 2) © पुष्रान्नादृन्प्ाति', 
-- (7 3 ) 7 वचस्तु ( ०" दोऽस्तु ) } 


-- °) ए४ ए 8 ५ 703 >+ 58 तप्स्यते (0 भीष्म 
स्यान्वाद्‌ ) 22 च (० स्थ) ० ° भीप्मस्याते देव- 
दत्ता ( ८० “तदितदतः ) स्थ सर्वे, ए? भीष्मस्यातोदेतस्था 


72 पु्रश्ातिघ्नातु" 
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मध्ये राज्ञां भारतं श्रावया । 
तूष्णीमासीच्छल्यसंतप्ममां 


मदाभारते 


[ मीष्मवपपवं 


यत्वात्मानं वेदनां संमिगरदच ॥ ५१ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पोडशएधिकङततमो ऽध्यायः ॥ ११६ ॥ 


११५ 


संजय उवाच । 
ततस्ते पार्थिवा; सर्वे जग्धुः खानारयान्पुनः । 
तृष्णीभूते महाराज भीष्मे शंतदुनन्दने ॥ १ 
श्रुत्वा तु निहतं भीष्मं राधेयः पूुरुपर्पभः । 


ईपदागतसंत्रासः त्वरयोपजगाम ह ॥ २ 

स ददु महात्मानं शरतल्पगतं तदा । 
जन्मरय्यागतं देवं कात्तिकेयमिव प्रथम्‌ ॥ २ 
निमीछिताधं तं वीरं साश्वुकण्डस्तदा इषः । 





स्वँ (810) €&0 ०1४९ पुततदन्ता स्थ ( ४8 1" ६९२४) © 
०४९ भते ~ ए ०० 60*-51 

51 2501९ 51, प्रप © 22 5 105 सजय १८4, 
ग 51* (० र] 50) -- 2) 7, पएतद्वाक्यैः. --*) 
ए: राक्ता मव्य ( ए भ्ण }) 81 ए०-9 ते सुत, ४ 
एप 71 ४ भारत, 7 6 ५4 भारतीं, © भारवान्‌ 
¶ ७५ 29 ५ आहटयिष्वा 3 राक्ता मध्ये भ्रावयिता 
ष्च तूणीं -- °) 72 श्रखसतष्तमर्मा ; 7» द्ाल्यसतप्तगात्रो 
-- 4 ) 1 8-5 8 72४ 72 71 3 ५-8 © १ योज्यारमान्‌, 
8 स््रत्वात्मान ए 5 7» सनियस्येद्रियाणि, 5 वेद 
चादानियस्य (0 वेदना सनिगरृद्य ) + ८1 84 3 
0 0.7 सनियस्य, 7 संप्रगरृुद्य, 208 मप्रियस्य 
( ण्ण ) (० सनिगृहय ). 8 योगात्माभूरसनिमृ्ये- 
दियाणि - ए५+ 2 703 74 6-8 108 र्टः 51 7४ 
201 705, प्ट € पध 6 117 1. 


808# धर्मास्त चाक्य श्चुस्वा हितमनामयम्‌ । 
नारोचयत पुत्रस सुमूपौरिव मेषजम्‌ । 


{ ए6६०्९ 1४€ 1, + छ 003 14 १ 8 25 सजय 
उवाच ] 


त००००9 -- 56-77-49 = 0 ऽप०-एकपरय 
प्९) [32 071 5 फटणरठप ठणाङ्‌ दकमराद्रौ 9 1 
दामे युद्धदिवसे, 6 दद्रामेदनि, 2 दशमेद्धिके 
-- 44 +५११८ 88 ओीप्मवाक्य, 120 दुर्योधन प्रति 
भीप्मालुशषासन , 7 62 “ पानीयप्रदान -- 447 ० 
(0८८८७, ०८१8 07 004) 109 {5 % ) 78 , 
५ 115, वृ ए, वदा 9 118, 2५ 
119, 25 120 - ई ‰० 073 ए 
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1 <लः ध6€ पला, 0४ 071 15 2705 508* (9 
1 6 116 51) --*) ©: 3 राजन्‌ (£ स्वे) 
-- °) ए © स्वा्नियान्‌, ८ स्वान्याङ', 74 
702 75 स्वान्खान्गरहानू, ॥ नानाख्याबू; + स्वाना 
रय ( 0८ स्वानाख्यान्‌ ) 88 दछयुभान्‌, 8 प्रति (ग 
पुन") ए" जगमुः स्वानार्यान्युत (5०), 2४ ते जग्मु 
स्राख्यान्पुन' - 18 ० 1-2° = -- ^) 99738 
तूष्णीभूते -- ^) एर 8 7009 77 71 8.5 ( 0९० 
०० ) † 8 श्ातनुन॑दने 

2 200 ० 2 (० ९1. 1) -) ०३ हिः 
8४ वि (ण तु) ए+ निहिवं, 93 निहते; 23; 
निधन ०» भीष्मे --?) 2 क्रोधेय' (०? रापेय ) 
ए0-9 ए8 08 73 0 पुरुषयैम, 8 न्म, एः 78 
परवीरहा -- ५) 7 © [उगुपाजगाम; ¬: [साति 
जगाम, ४५ स जगाम 71 6 सः(णप ह) 


3 *) 2 शरतल्पगता; 7 "वल्पे गव॒ 2० सदा; 
50 तुतं (० तदा) -- °) ए: 5 जन्मस( ४५ 
“य }ज्यागतं, 14 289 2 ¢ शरराय्या- , 2५1 
शररमदाय्या, 8 वीरदय्या, ९० १४ जन्म (०७ 
प्ट) गप ( व्वन्लः 81 7०-3) 71 त 7 वीर, 
वीर्यं ( ०" देव ) -- 72 ० (छभृण ) 54 --)8 
सागेय पुरुष( ७1-8 मरत र्षभ ६५ ०५ ०,४€ कार्चिकेयम्‌ 


¢ 3 ० 4-(५ 13) -*) एः वीरत( णः 
००5९ }) 5 धीर, ¶५ ७५ वीरः 2 उपर्य तते 
राजन्‌, 2८ निर्मिताक्ष्य वदा वीरं --°) 7० साश्चुनेत्रखः 
4 "कपीस (£ "कण्टस्‌) & ए५- ए0\ तदो (प 
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अम्पेय पादयोस्तस्य निपपात महाद्युतिः ॥ ४ पितेव पुत्रं गाङ्गेयः परिष्वज्येकबाहुना ।॥ ७ 

राधेयोऽदं छुरुभरेष् नित्यं चाक्षिगतस्तव । पडि मे विप्रतीप स्पधसे त्वं मया सह । 
द्े्योऽलन्तमनागाः सनिति चेनयुबाच ह ॥ ५ यदि मां नाभिगच्छेथा न ते श्रेयो भवेद्धुवम्‌ ॥ ८ 
तच्छत्वा इस्रदरः स वलात्संडृत्तरोचनः कौन्तेयस्त्वं न राधेयो विदितो नारदान्मम । 

शनेरुदरीष्य ससेहमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ छष्णदेपायनाचैव केशवाच न संशयः ॥ ९ 

रहितं धिष्ण्यमारोक्य सयुत्सा्य च रक्षिणः । न च दवेपोऽसि मे तात त्वयि सदं व्रवीमि ते। {;: &! 
तदा) € ह ०-ऽ 23 8 6 68०१ नृपं, 17262५4 लयप्रतीम (51०), 25 एह्येहि वित्रपीपेन, ८, 7: पएद्येषहि 

वृ( आ स्ध)पा, 19 (म)्वीत्‌ (०८ बृप ) -- +टः देवप्रतिम, 82 7 701 5 रुद्येषहि मो महाबाहो, 71 

42, [0 212 709४ 1001 705 195 2५ 7023 7; ¶ 8 एदयेषहि स्वं प्रतिस्प, 03 पदधोष्ि भो स्पर्धसे स्व, 7 6५ 

-ऽप्रऽध ६07 4० प्व न विप्रिय ममैवेह (7 मगैद्येि, 7 मे एद्येषि), 61-8 


न चाप्रिय सैवेह --*) ८8 वर्तसे स्व; 7५ © क 5-5 


5०५* 1 
मीप्म मीप्म महावाहो इत्युवाच महाद्युति यत्स्या , ` > यतस्य (र स्थते ख) ४५४, 


-- °) 8-+ 813 09 7001 7356 61 7 पादयोरस्य, 8 4 71 8 किरु (£? सष ) 72 सलयधरमम महापरर , 
यर) रमम, 12 "रते (0 "स्तस्य ) 25 मया सार्धं दि सूतज , 7 यद्रद्धेयामयाक्रिया (००प्प्फध) 
श ०) 81 ०2 2 मा(ण मां) + 8 7 (चमन 

5 ^) 79 नरश्रेष्ठ (०? कुरू) -- ) ८3 चाभिग 1701-3 5) 275 नाधिगच्छेया (०८ नाभि") --4) 0 न, 


तस, 25 2 7 4 @ 5८ 0 सक्षि क्ष) | 7४ मे(ष्ः ते) 28 7५ 0० 70५3 8 (कन्न १५) 
गवस्‌, © क्षतिगतस्‌ (ग च्वाक्षि*) --*) एण दवष्ये, ६५०5 भवेत्‌ ४०१ धुव 
18 दृण्यो ९० ०1८5 द्वेष्यः 8 ० [ऽ ]यतमनागः 


सन्‌, 5 निद्यमनागः सन्‌, 23 न्िमनागासि 6१ 9 र्टाः 9०, भा] 88 (तय्न्ठू 2) 
+€ अनागाः (०३ 10 ६९८६८}. + ठ ४ व 71 505* नवि ता 1 
४8१8 द्विप्योद् तच सर्यच्र (7०2 क्र) -- ° ) 15 द 
चैवम्‌, 8 मीप्मम्‌ (£ चैनम्‌) सूयैजस्त्व महावाहो 

6 ०) ७ ङस्बृद्ध ए+ ए" 2८9 74 1 8 हि, 2» [( 1) ० ग णम्य ८9 1084 75 तवाभिरथि » 
7० 25 [लपि, 798 तु (८? स) 2" पुचच्छरस्वा | 28 ते चाभिरथि० 122 29 च चाधिरथि ?. ट तथाभि- 

व | 

करुद्ध » एतच्छरुर धुतस्त्ये हि (81 त्रु); 5 729 तव सर्व, 181 स्ैस्व जे 


23- 7 7) ७3५ त वटी, 79 तेन; 3 8 
[4 
दरे, 6६4 बाल्ये (5५) ( 0" वखाव्‌) ए सबरुव ; 1) 
सर्वच्र-(०" सङृत्त-) 8 स वरीदरतलोचनः --“) 8 --*) &1 ए5 22 8 विदित, + ५ 5: 7४ 8 दतो } 
समुदीक्ष्य च सजेदम्‌ 68 यदितो (०? विदितो) 7४ नारदो (£ नारदान्‌) 
1245 28134 7079 1.3 ५. 6-8 ४5 मया (०८ 
प॒ ऽ > ण्य 7 --^) ४ रक्षित; 6 | मम) ४ एण 75 नारदाद्दतो मया --”) ए 
रषि; ¢ रदित (५५ भ १९) 8 ए० ° कणैमू $ 2: | शदैपायनं चैव, 7 "ना चैव, ५ 89 “नाच्छपि --°) 
वृषम्‌, ©& १ पिप्ण्यम्‌ (५8 2 ७८६) ¢ © राधेय ए+ 21 सलयमेतत्‌$ ८४ ५ 7» 8 तश्च सत्य, 8 तेजसा च 


(510), 2 सौरस्स्य च, 8 सूर्येतस्त्व ( 0" सू्यजस्त्व ) ] 


मन्युरदिव (५५ “मभिवः), ५ राधेय जिष्णुरद्िते (0 केश्नावाष्च) 82 व्रवीमिसे 1 केदावादैव सङ्ञयः 
2 ) 7 समुस्साद्य (०? ^व्सायै) 7 रक्षिण, © 8 (810) 

-दक्षिण (७४ णः) --^) 25 गागेय एऽ 2» पितते ४ 

( ए¢ पितेव ) दछिन्रहदयः -- °) ४५ ए 29» 70 10 >) ए४ 52 हि (४०८ च) ० ध हष्योति (० 


सि), 7 द्वे्योसि -"*) 7 त्वां हि निय (ण 

स्वयि सल) 2 (+ 5५ 909 28 10 ८) तै (ण 

ते) -^) 5 28 4 08 हि (ष्णः त्तु) -५) वर 

पुरूषाणि २8 5 12: अघुव (" उक्तवान्‌) ह+ 2 

8 °) & पृदध्ीवि प्रतिम (9), ए०-> प्ेद्येदी ` 2 74 ० 7 103 परप स्वाहमलठु( + शर वं, > 720 
{ 701 ] 


[8-8 8 परिरभ्य (६० “प्वज्य) ए 70717 72 06-8 
५५ [ु]करूपाणिना, 01-3 सु वाहुना (£ [पु]कुग्राहुना ) 
ए 7: समाष्ित्य च वाहुना 
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तेजोवधनिमित्तं तु परुपाण्यदयुक्तयान्‌ ॥ १० 
अकस्मात्ाण्डवान्दि त्वं ह्िपसीति मतिर्मम । 

येनासि बहुयो रूं चोदितः द्यैनन्दन ॥ ११ 
जानामि समरे वीयं श॒भिडःसदं तव । 

बरहमण्यतां च शौयं च दाने च परमां गतिम्‌ ।॥ १२ 
न त्वया सदशः कथिपुरूपेष्वमरोपम । 


कुलभेदं च मत्वाह सदा परुपदुक्तवान्‌ ॥ १३ 


7958 प्(75 पु-, 29 पौ )रुपै त्वामह घुं (2 
चुवन्‌ ), 79 2711-3 ५ पर्प स्वहमतु( 5 "घ्य 


[1 °) 8.5 12 अधर्मात्‌, ० भफमस्मात्‌ (१8 एग 


९४१) ऽ पाव (0 पाण्डवात्‌). + 84 7; 
00 2078 सर्वान्‌; 78 74 628५ दहित्वा (0 दहि 
त्व) 1 लकसात्पादवानां स्व॒ --*) 7 द्वे्टासीति, 


3 द्विषतेवि,  द्वेपसीति (० द्िपसीति) ¶ 0: 
मत (0 मतिर्‌) + 22 4 72५ 20 2518 मया 
(7०3 7 8 "व क्षिपति सुबत॒ -- ए४ छण 1112. 
2 ० 11 --“) [+ 232-4 0\ 790 0 8 तेनाति, 
7 येनापि (9 येनासि) 24 7०5 रान्ना, 8 
रूप्यं, 7 रुक्षाः (ण सक्ष) --4) ए नोदितः; 
288 18 श्रावित (£ चोदित ) 34 7073 7408 
सूतनदन (०१ सूय" ) [५ 2312 08 071 7215१ 8 
श्रावितः (72 द्विषते, ¢ श्राचिव, ग-+ श्राविता.) 
कुर( 12 जन )ससदि ~ ^€ 11, 07: 0४८8 
118 


006* जातोऽसि धमंखोपेन ततस्ते बुद्धिरी्दपी । 

नी चाश्रयान्मत्सरेण द्वेपिणी गुणिनामपि । 

तेनासि बहुशो सक्ष श्रावितः कुरससदि । 
12 ए ०० 19० (भर ] 11) --*) 1२ वीर 
(ण चीर्य) -" ) 8 दुष्प (ग षु सह) एणः 
४ 7 8 सवि (० तव) --*) 8 ए० ब्रह्मण्यता, 


18 ब्रह्मण्यत्वं , ५ बहगदतां ० तत्‌ (9 {10 #75 
च) 7: सदय (० श्रौ्यं च) --*) 7० दान च, 


13 68 दानेन, 23 दुनेपु (ण दाने ष्व) + 72 
० 00 03? 8 स्थितिं, ए: रति, 2५8 सर्वि(णः 
गतिम्‌ ) 


13 °) 71 समरेषु, ९५ पुरुषेषु (४8 2" 16६ } ए 
2 [ख]परो मतः, 234 11408 [भमरोपमः, "५ 
(भवते मम (० [ज]मरोपम) 7» पौरे दि मतो 
मम॒ --{) ४ कुले (9 कुरु) ऽ 28 हि (ण 
प्व) ए ठ 0४ 7 7, ०-8 103 कुरुमेदभयाश्नाह , 


महाभारते 


-~=------------------~------------~ *--~- ˆ~ 


[ भीप्मयघपर् 


द्वदे मारसंधाने लाषवेऽछवटे तथा । 

सदयः फ्युनेनासि कृष्न च मदाःमना ॥ १४ 
कर्णं राजपुर गत्वा त्रयकेन धनुष्मता । 

तस्यार्थे एरुराजसख राजानो दिता गरुषि ॥ १५ 

तथा च वठवरात्राना जरासंथो दुराप्रदः । 

समरे समरश्ाषी सया न सच्नोऽमवत्‌ ॥ १६ 
्रहण्यः सलयवादी च तेजसारं उवापरः । 








72५ छ 0 31 ४८ कुभेदमयाप्यादं (7: “मयार्वोहि), 
-- 4) ०2 2: 31 पुर्पम्‌ (10 प्रयम्‌) 


14 “) 7८ स्याद्य; 71 ष्यः; ॐ: इष्वा 
14 1 7 7 7), १ + वाद्षपाने, 07; पाप स; 
2 ० द्रारस', उ चाप्यम"; च (+ काणा क 35 
17 १९९६) वापस", ९५ ० भार" (१* 1 1८०१५) -*) 
1० लघे थले, १.9 ४ 20 सलापयै ज्ररे; ए 
चेष यरे, 7 6५ ाचयवाद्े षरे 08 ५11८७ राघवे. 
19 तदा (1०८ ठया) --*) € फरगुणेन ; 7० :~ 
2 7 फाद्गुनेन ५1 (लान्ति, 720; [मा]तीत्‌; ए 
[गोपि (1० [सोनि) -4) 7 [भि)पि (५ घ) 

15 °) 4 2 74 2० 2:-3 क्लिपुरं (० राजः) 
-- * ) 73४ 28 7 (९८८९१ 01-3) 1 © ओ ए 
कन्यर्थै, 7: कन्यार्थं; भ सन्यार्भे (1० ठार) 
-- ° ) ४ 73 मर्दिता (1०? भरुदिण) 


16 °) 78 + 01 -271 0 ओ [निाति, ¶ टि (ण 


ष्व) --*) ४9 8 मष्ठामक (०? दुरासद) --“) 
7 77 समरश्छार्धिस्‌ ऽ तेजसा यशसा क्तौर्ान्‌ (64 
[कषः 79] २8 ४ स्यान्‌). --") 1८+ 8 009 
03 8 ०-8 3 (१८० त्वया १०१ न ऽ 05 7: 6४ 
अचेव्‌ (10? ऽभवत्‌ ) . 

17 ^<) 4 23 4 7४ 2018 सययोधी (ण 


वादी) 8 स्व॑ (णच) > 70) 3 प्राह्यण्वः सला 
श्वापि --°) 71 © (९र्न्ल्‌४ 0७४) हव स्वय (10 हवा 
पर ) ६५ 722 4 0८ 2 7515 तेजा ष सरेन षः 
¶५ तेजसा निलयवस्स्वय ~ “) ४8 ५ हि तत्‌, 
हित, 8 भवान्‌ (०? ऽजित ) †7 0 अ~, स्ते, 
7, सचे (छप सस्ये) + 7 2" 79 74 ८१8 देवगर्भः 
समः सख्ये, 2" देवराजोजित सख्ये © ५१९ देवगर्भः 
समः -°) + 3124 04 70 7487 युधि 
238 भवान्‌ (0 सुचि) 5 मायुपे(7५ मारुप्ये, प 
मनुष्ये )प्वाधिको मवान्‌ 
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देवगभोऽजितः संख्ये मुष्येरधिको भुवि ॥ १७ 
व्यपनीतोऽ मन्यु्मे यस्त्वां भ्रति पुरा तः । 
देवं पुरुषकारेण न शक्यमतिवर्तितुम्‌ ॥ १८ 
सोदर्याः, पाण्डवा वीरा भातरस्तेऽरिघदन । 
संगच्छ तेर्महावाहो मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ ॥ १९ 
मया भवतु नित्त वैरमादिखनन्दन । 

पृथिव्यां सर्वराजानो भवन्त्वद्य निरामयाः ॥ २० 


18 ~) 728 व्यपन( ४ "गतो (० "नीवो) 885 
7: व्यपेत( 5 "पतु )मन्दु सजाठो, 7" भ्यपनीतो ह्यय 
मोहाद्‌ --*) 78 (५ ७8 पुरस्कृव- (£०" पुरा छत ) 
8 5 2 यतते न (88 यच्च तत्ते) पुरा छत, 
ग्युपित भकस ुरा  --*) 2» 75 जश्चक्यम्‌ (0? न 
श्रक्यम्‌ ) 


19 ^) 5 सौदर्यात्‌ , 58 पचवते, 
8 सोदरा (7 ^) (० सोदर्या ) 14 ८108 श्रु 
(एड सूरा, ~ चीर (£ वीरा) --*) ४४ 
[ऽ]रिपृदना->» 21 7: [5 |रिसूढना », ५" [ऽ ]रिपूदन्‌, 
७8 [ऽ ]रिनिपूदन --“) ८० सगच्डैतान्‌, ए» सट्च्छै- 
तानू, 0 संगच्छ वै (०? "च्छ तैर्‌) 


20 ~<) ए निवरौचिर्‌, 0 निवृत्त, 6५० नित्त 
(४3 7 ६९८५) 79 यथया भवति निगरैत्त -- ८) 7 
य 85 77 {€ ) मवस्युय (51०), 1 भर्वलयद्य 


102 सौदर्या 6 


2 °) 4 22 4 81 03 02418 व, 6४ जाना 
स्येव, 81 सहाप्रत्त, 1282 125 ‰ जानाम्येतन्‌, 71 
6.४ जानाम्येवं €" मदाप्रत्त, ए 5.24 79 प 
४ 578 ७8 महावाहो, 7 6.3५ महाराज (70 
“्रा्त) ए जानाम्येवत्तु यथा राज्ञः ( "एर पण्० ) 
-- >) 8 072 [7 7, ४.5 सर्वमेव (0? "मेतनू ) 81 
ससंद्ाय +, 13 सक्षय (0? न सद्यः) --†) ८.4 
7०४ 204 ०8 मे सीप्म (7० दुरधपे) -- ५) ०-35 
सशयः, 2 सदाय (7 सूत्रज ) 


22 ¶ ० 22४ -- ^) 81 ह ०-> 8 सपकीर्णस्‌ , 
5 1 @4- च (य 10 85 71 {€ }) 5 अवती- 
णच्‌, ९ ०१ "कीणैः (४ 7 ८८) 0७18 स्वय (0 
स्वह ) 81 कौला + ऽ ऊुदया - ० ० ११०-2३० 
-- °) 78 विवर्धिताः ऽ सोहं रतविवर्जिवः -- एः 
गण. 9१23४ -- ° ) ए5 ततद्राब्देनवैन्धर्य (81५) -- ° ) 
© न मिस्वां 5 मिथ्याकतं नसुव्सहे (४०) -- 4.९? 
29, 79 २६९5 25-272, (ववम ६४९ उढाणट व ध 


सीष्मपर्व 
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कणे उवाच । 
जानाम्यहं महाभ्राज्ञ सर्वमेतन्न संश्ञयः । 
यथा वदसि दुर्य कौन्तेयोऽ्दं न तजः ॥ २१ 
अवकीर्णस्त्वहं न्या घ्रतेन च विवर्धितः । 
भुक्त्वा दुर्योधनेयं न मिथ्या कतु्ुत्सहे ॥ २२ 
चसु चैव शरीरं च यदुदारं तथा यशः । 
सं दुर्योधनार्थे यक्तं मे भूरिदक्षिण । 


7०6 19८८ -- -4 {४९८ 29, 1९५ 28 1)» 77 124 -8 175 
६07* वसुदेवसुतो यद्रस्पाण्डवाय र्डत्रव । 
{ ५ पाडवार्भे 8 धृतव्रतः ] 


23 3 छण एन्य, 0 छया १३००० (५ र 1 22) 
701 ०. 25> --°) ए चेद्‌ (० सैव) - °) 
4 131 8 ५ + 65 पुत्रदार, ॐ 99 [पप 105 7 084 
7"-3 5 पुत्रदारा 7 ^र)स्‌, 203 62 2 + पुत्रदारास 
(४ यदुदार ) 282 7५ 7 ४ समः, © [एव 
च (£ यशर) ए 7 वदर्थोमे न सद्राय', एः 
वदाघर्थं च (5 ¢" न) संशाय, 1 विपुवे वस्तुतो 
यश, 2» तदुदारं च मे यकाः --°) 2 00 7 


स्याज्यमे, 28 कृत मे, 3 लयजेय (£ द्यक्त मे) 
7४1 701 8 7 ७8५ ४3 ५ भूरिदक्षिण" ( 2" 08 7५ "णा, 
+ "ण) 8 2 भीप्म सष्यनिवेदिव, ए भीष्मस्य 
च महारथः - 81 ए०-3 728 6 705 क्लि 23०, 71 
&{€८ 23 

08* तथा दुर्योधनस्यार्थे बीरमागंनिषेविणा । 


[ ह मक्ता, 0 यथा (ण तथा) ए 716 निषे 
वणा ] 
07 ४7€ न्प 19०१, ए ए 08४ 20 05 8 178 


छर््लिः 28, 06, श्ल 508* 


८09* मा चैतब्याधिमरण क्षन्न स्यादिति कौरव । 
[४ 611>* 38 नमे चेद्‌, 8 01 05 न चेष्ट, 
26 न चेद (६०८ मा चैतद्‌) 83 8 > 15 क्षात्र, 25 
क्षत्रे 6 मारत (०८ कौरव ) ] 


-- * ) 78 "458 कोपिताः ५०१ पाडवाः © पावा 
नीक (० "वां निद्य) -- 7} 4 ए 203 + 6-8 
समाधय, ८" उपाधिलय (० मया") © दिख 
डिन ("० सुयोधनम्‌ ) &ढ 7 मया राजा समेधितः, 
४8४ मया रास्य समेदिता (5५), 28 भीप्म सय 
ययीमि ते. 


[ 708 [ 


6 117. 28 ] 


कोपिताः पाण्डवा मिल मयाभिय सुयोधनम्‌ ।॥। २२ 
अचर्यभावी वै योऽथा न स शक्यो निवर्तितुम्‌ । 
दें पुरपक्रारेण को निवरतितुयुत्सदेत्‌ ॥ २४ 
पृथिवीक्षयरशंसीमि निमित्तानि पितामह । 
भवद्धिरुपरन्धानि कथितानि च संसदि ॥ २५ 
पाण्डवा वासुदेवश्च विदिता मम सर्वशः । 

अजेयाः पूर्पैरन्येरिति तांधोत्सहामहे ।॥ २६ 


24 ° )} 8 0९ + शवदहयभावि; 7013 "दूयमचि, 
72 8 0 शर्यभावी, ८० पोको, 1६2 चैवोक्तो, 
५ 8 702 द्र्थोय , 26 70 70,-5 दछयर्थो यो, 78 योर्थो 
वै, 7 यश्चार्थः, 72; चो; 23 चेदर्थः, 218 ८ 
चेयर्थं (70 प योऽर्थो ) 17८5 शवदयेनाविवर्चो यो (51५) 
--*) 2742804 ५योन, ऽस न (57, ) 
४५ शाक्तो (£ दाक्यो). 28 1: 0७8 [ऽगृतिवर्वितु, 
0५ ० निव (४७ 1 ५८४१}, 10-23 न द्राक्योतिनिवर्ति 

‡ 79 5 7; न श्क्यस्ूवततिवतितु -- 107 24, ० 
11 186 65 187, 17, पव 18 0० --“) 
ए: दिविल्युक्त रणे राहा (४०) --*) 81 [० 8 8 व 
७५ [ऽ]तिवर्तितुम्‌, ४ न्यवर्ति" (1० निवर्त) 22 
9 ५ 73 उस्सहे, ए न निवर्वितुसुर्सषटेत्‌ 


25 °) 7४ 2 प्रूथिवीक्षयसभूत नान्यथा हि पितामह 
-- ©8 ० († वा ) 26०-26५. -- *) 2५ "खभाय 
(£ "छन्धानि ) -- %) 5 भग्रैव कुरूषंसदि, 0 
फथ तानि सष्ठामहे -- 707 25, ए "८५05 परथिवीक्षत 
भवद्भि फथितं वातत तत्तथा न तदन्यथा } सभूता भन्यधा हि 
पिचामय सवद्धिरुपरुन्धित । 





26 08 01 26 (५ ४ 1 8) ~ °) ० अजेयः, 
प 61 ५ सजस्याः (10? जेया ), ए8 5 पुरूपाश्ते (४ 
व); 8 25 पादवा' सख्ये, 7" पुरूपै राजन्‌, 7४ 
"पाश्ैव, 1" 0५-+ "पा (08 “वै ) पार्था (° "वैरन्यैर्‌ ) 
-- °) 88 08 जेतु, 2 पि (ण षति) ए 5 96 
तान्योद्धुसुस्सहे, 2 ताश्चोस्सदे्सदा (810), 88 सासु 
त्सहामदे, 7 सांश्च सहामहे; † 6५ चापि सहामहे, 
79 जानीमहे वय, 9 > पश्चास्सहामषे -- ^€ 26, 
५ 23 ५ > 7020 0+-8 18 


४10* विजयिष्ये रणे पाण्डूनिति मे निश्चित मतम्‌ 1 
न चेच्छक्यमवसष्टु वैरमेतस्सुदारुणम्‌ \ 
घनजयेन योस्सयेऽह स्वधर्मप्रीतमानस 1 


[ ( 1) 0 02 0; निधित्ता मति (० न्त मतन्‌ ) 


महाभारते 


{ भीप्मवधपर्षं 


अनुजानीष्व मां तात युद प्रीतमनाः सदा । 
अनुज्ञातस्त्वया वीर युष्येयमिति मे मतिः ॥ २७ 
दुरुक्तं विप्रतीपं वा संरम्भाचापटात्ता । 
यन्मयापछृतं किंचित्तद इधन्तुम्मि ॥ २८ 
प्म उवाच । 
न चेच्छक्यमभोत्घषटं धरमेतत्सुटारुणमू । 
अनुजानामि कर्णं स्वा युध्यख खर्गसाम्यया ॥ २९ 


~+ ~ ~ =न 





-- (1, 2} = (९ } 20 ५५ ए चच्छ्ू, 7.7 
नन(शगिन नेत्‌) -(1 3). 2; 2 गपमप्रीनि'; 
771 म्यधर्यप्री" ] 
08 {116 011८८ [शाष्‌, ¶1 62 3 ५ {115 न्द 26 
511» लधरम म्याधिमरणं क्षपियम्य पितामह 1 
[€ 609* 03 जपम ] 

27 ° ) 18-८ 12 2139 भनुजानीदि 13 मे (10 
(णप मां) एमा घातः (५ मा तात). -*) 54 
23 + 72 77 :-8 युद्धाय एवनिश्रयं (1) ष्य), ४ 
युद्धे प्रीतिमना तदा; 7) 7 3 युद्धाय प्रीवमानम (78 
+ "स ); 3 युद्धे तमनास्नया; 7 युद्धेय विमना 
सदा; 79 युद्धाय तमानम -“) 7) ©+ चाव 
(10 पीर) 


28 °) 7: द्धिरक ¶ ७34 गुरक्स्‌ 71 
705 वै, ¶" ७3 स्व, वम्सं; 31-3 ज त्वत्‌ ; 20 
तु (ध््प्यि) 22८ ष्व, 8 मे (णप्दा) 8 
द्विरुक्तवा विप्रतिपतं , 23 दुरक्तानि च वास्यानि -*) 
६1४ 2 7 2४ 11468 रभसाच्‌» ८ मरभा्र, 
12? राभस्याच्‌ (10 सरम्भाच्‌) (2 02५ च बटात्‌; 
श: चापला (0 वापात्‌) ऽ सरंभासिद्धयस्व 
--“) ६4 318 ४ 002 7 5-5 यन्मयेहं कृत; 
यन्मया श्रावितो (†०" यन्मयापञृत) 71 8 मोहात्‌; ऽ 
वीर (10 फिंरिव्‌) ए: 7५ 701 73 यन्मे किंचिद्र 
कृतं -- °) ए1 ५ 7 7 70 7) 85 तन्मे स्वं, 58४ 
3 तद्धवान्‌, 72 ७2 4 फिंचिचर्व, 0 किंचित्तत्‌, 65 
न किंचित्‌ (०८ तदु- ) ए5 मर्हति 0 सदवत्तातु 
मर्दसि, 7 ४ किंचित्क्षतु स्वम्सि 

29 1५ ०0 11८ क्ट ५ व्‌ ०0 20" --*) 
76 नेव (णः नप्वेत्‌) ० लयोत्खष्टु; ८+* 8 7 
( 6रण्थुण 72 3) मचल, 5५ जयोभ्यषट (5०) (07 
सथोत्खष्टु) 8 (ग ० ) भपमा न चेच्छ{ 0" $ 
शमस्य --*) 21 तेन मद्यं (० चैरमेतत्‌) ५४ 
2 अकारण (ए ४्ण्फ्‌ ) (णः सुदारुणम्‌ ) -- ^) §1 कर्ण 


[7०4 ] 


मीष्मवधप्वं | 


विमन्युरीतसंरम्भः छर करम नृप दि । 

यथाशक्ति यथोत्साहं सतां इत्तेषु वृत्तवान्‌ ॥ ३० 
अहं त्रामञुजानामि यदिच्छसि तद्रि । 
धत्रधमजिताक्छोकान्संप्राप्यसि न संशयः ॥ ३१ 
युष्यख निरर्दकारो बल्वीरयव्यपाश्रयः । 

घर्मा टि युद्धाच्छर्योऽन्यत्धत्रियसय न विद्यते ॥ ३२ 


सीष्पर्व 


[6 117 84 


प्रशमे हि छतो यलः सुचिरात्सुचिरं मया । 

न चैव शकितः कर्तुं यतो धर्मस्ततो जयः ॥ ३३ 
संजय उवाच । 

एवं बुन्तं गाङ्कयमभिवादय प्रसाद्य च । 

राधेयो रथमारुद् प्रायात्तव सुतं प्रति ॥ ३४ 


र्ति श्रीमदामारते भीप्यप्वणि सप्तदशाधिकशततमो ऽध्याय, ॥ ९९७ ॥ समाप्त मीप्मवघपयै ॥ 


॥ समाप्तं भीप्यपर्व ॥ 


स्वा, ० कर्णत्वा, 3 कर्णस्वा, णज भद्रते 
-- 1४ 03 ० 294-31*  --") ॐ स्वर्मकारणात्‌ , 


व्रः 6२94 ४ स्वरगंमाङ्गुहि (९ स्वर्गकाम्यया) 2. 
युद्धाय कर्मराम्यया, ©3 युध्यभ्व माग॑काम्यया 
3ॐ0 ॐ४ 2 ०7 30 (ध १129) -न) 2४ 


8 ¬ (7: ०८ )§ नि्म(५४ नम)न्युर्‌ (०८ विम) 
21 गतमरमाः, 3 गच्परमः (5५) (10? गत") 
र्न समेत्र घान्ि सरभ. --*) 83 चरन कर्णानृणो मव, 
+ ए 2 (0: ०० )8 क्रतकर्मारगेसखरषह(28)४ रणे 
प्विह, 2 2 7201 5 नृणामिद, 83 8 रणेस्म्यष , 
72. 8 72 ॐ -चृणोस्म्यह, 4 रणे जय, ©1-3 रणेमव , 
©४ रणे भवान्‌) --%) 7०1९ 203 7, सम पौत्रेषु, 


ह: सम वृक्षेषु, 71 6७4५ सर्च( ७ र्य )पौत्रेपु „+ ॐ 
(5५7 ९ ) 285 सम पत्रेपु (0 सता वृत्तेु) 21 
समः पुत्रेण मै मवान्‌, 7 अद पौत्रेषु व्व॑मान्‌, 7५ 


ऊतवान्करमे दुष्कृत, ©" ४ सर्वपौत्रेधु युक्तवान्‌ 00 ५५९७ 
उृत्तचान (४8 19 ९६) 

31 ऽ 7 ०ण 31० (ल 51 29) --°) 79 
शह तु समरे राजन्‌ - 7 ०८. 31-32> -- ८) 101 
तथा क (० तदामुष्ठि) - “) 5: क्षद्रधरमार्जितत , 
82 स्व दि क्षत्रतिता्दै, 2५ 1 6५ क्षत्रधर्मनिता 
-- 4) 8 ठ 2: 8 आप्सयमि त्व, + ठ 24 00 7 
4-8 ऽ क्षवाप्स्यमि (07 मप्राप्छदि ) 5 धनजय › 7 7 
धनजयात्‌ (०? न सन्नयः ) 


32 व ० 8१० (९६ ‰ 1 31) -- °) 7: वख्वीर्य॑ 
समन्वितः, © "पराश्रय ए न क सद्य युध्यस्र सवं 


लोकस्य पदयवः -- 32" = (णा )6 24 31 --^) 
2 धर्मान्‌, ° धर्मा, 08 न्यायात्‌ (ग धर्मो) 
89 


1:०3 18 युद्ादधिक, 8 "दधिकं (ण स्छरेयोऽन्यत्‌) 
८ 2 धर्मो युद्धादम्यधिकः 


3ॐ3 ४ ० 33 ए5 ० 33० -- <) 03 
प्रदामो, 3 प्रसमो, ७ प्रथमे (ण श्रद्यमे) & 
८ ०-५ यावत्‌, ए“ राज्ञ' (0 यत्न) - °) ए + 8 
0५ 99 12-3 8 सुमदान्‌, 2 सुचिर (६0 सुचिराव्‌ ) 
03 सुरस (० सुचिर) --“)8 चमे, 252 + 8 
यैव (० चैव) ए 8 7५ 20 25-8 प्राकितः, 3 
सोन्यथा, 22 2 द्राक्तितः, 71 6५ शक्तस, © 8 
द्राक्यम्त (07 दश्राकित ) ए 18 पूर्व (ण कु ) ए 
ददामीति चवे शकि, © न वै श्षक्यस्तथा कर्तुं --“) 
= 6 2 144, 2 114, 61 16*, 62 844, € 
+ 23 0703 08-8 कर्णं सय वचरचीमि ते (70 व), 
© प ०5 10 ५९२६ 


34 5 120 8 ०0 धा प, -- <) 20: एव 
घुवाण; 88 8 5) -:-86 72 © 2 दत्युक्तवत (707 
एव चुवन्त ) 84 ए4-४ 72 प 0 818 दइस्युक्तवति 
रागेये, 7 इव्युक्त' स तु राधेयो - °) + 54 74 7 8 
(ष्टु 5९ 7 ०5 प 1९१) प्ररुद्य, ए प्रद्मास्य, ¶ 
© प्रणम्य (० प्रसाद्य) 289 8 2५ 211 725 अभिवाद्यो 
पमन्य च, 7 नमस्य पितामहं, 6४ भिचा प्रणस्य 
घ॒ --“) ए 7: कर्णो (85 काराय ) रथमास्थाय, 
ष ततस्त्वरयमारद्य (5५) -- ० ) 3 41 771 78 
27 सुवान्‌ (६०? सुत) 5 71 : प्रयातः हिविर (7 
स्वपुर ) प्रति, 7" ययौ क्ष त्वरयान्वित 


(णण्छो० = -- 8१4-47८व7, = 81 ए०-3 81 मीप्म- 
चथ 0षण्ण्ण्टठ ऽप्ण-एढपरहय ०६०१८, 8 8 एटणन्न०य 


ण] ददामदिनयुद्ध, ८: दुश्चमेहनि, 2" देशमदिवसः; 


[ 705 ] 


०९८० 
[एव । 


[र 


८६६ 


6. 117, 84 ] 








16 दशमदिवसयुद्ध 11 2788 ( ९०९}४ 1८० 2 
&1 ॥ 1 4) 7९य्व समाप्त + ५११९ प्ता ०५१० एषा षष्य 
णः इप्ए-एष्ए्ढा, -- 40 १८११८ २५ कर्णमीष्म 
समागम", 7५ भीष्मङारतत्पद्ायन, 2 ॐ भीष्मकणे 
सवाद्‌", 22 भीष्मस्य शारतटपवसन , 2 राधेयसीप्म 
सवादः, 1 ©७५- कर्णभीप्मस्वाद्‌ः ~ 448 १० 
(९७, ०८08 ०7 10४0) 023 (१० % ) 80, 
7४४ 700 व (८5 ण ६८९४८), 01 100, त्रा © 118, 
त्‌ ४ 113 119, 3५ 120, अऽ 19 ~ ग्ण 
1 09 05 39 
-- एर्०€ ४1८ 1५5४ व्नगृणः (1 ९ (९८ 6 177 
34 ), 19 225 
619* य द्‌ दणुयाद्धक्ल्या भीप्मपवं महाद्भुतम्‌ । 
आजन्मसवितात्पापान्मुच्यते नात्र संशयः 1 
भीष्मपर्व इदं श्ुस्वा श्वतभोज्य तु दापयेत्‌ । 
सर्वतीयैफर व्यैव स्यैयस्तफल छभेत्‌ 
एतद्र पर्वदानं च दत्वा स्र्णादिदक्षिणाम्‌। [5] 
समाददितफलावापिर्जायते नाव्र सशय । 
भश्वमेधसष्टख्रस्य राजसूयद्ातस्य च्व । 
गवा फोखिप्रदानखय फर स्याद्ीप्मपर्चणि । 
भीष्मपर्व इद श्रुत्वा पूजयेधस्तु वाचकम्‌ । 
तेन ब्रह्मा च सृद्रश्च चिप्णुश्च वसवस्तथा । {10} 
पूजिता कऋरषय सर्वे पितरश्च सहानिभि। 
प्रसन्ने वाचके विप्रे प्रसन्नाः सवैदेवता । 
धमाथैकाममो्षाणा स फर प्राुयान्नर' । 
पञ्च शोकसहस्राणि तथा एष्टौ शतानि च । 
श्टोकाश्च पतुराशीति' भोक्ता व्यासेन धीमता । [15] 
५८८४ । 
~ एर्धणा6 (76 1४8४ (णण) (1 € प्ण 6 17 
34), 7 18 
618* श्रद्धया परया युक्तो सीप्मपवै णोति य 
सच्यतते चछपहत्याया जय वै भते भ्रुवम्‌ । 
ग्राह्यणान्भोजयेत्सम्यग्वसख्रारखुकारगोधनैः । 
पूजयेशचैव वक्तार मौप्मपर्वणि वै गृही । 


-- 6.6८ ४४९ 1५5४ ९०1०11०, &1 7र०-2 ००प्गप्त€ राध 
भस्यालु द्ोणपवै मविप्यति । यस्याय प्रतिखधिश्छोक- । 
श्रीजनमेजय' । 
तमप्रतिमसत्वौजोवख्वीयैपराक्रमम्‌ । 
ते देवव्रत श्ुत्वा पाञ्चाल्येन शिखण्डिना # 


भीप्पर्वण्यमी बत्तान्ता 1 श्री(§ जण )व्याखदसलैन 
( सद्मन । 
निभमित्ताख्याने । संजयानुष्यानं । मीत्माभिपेक । युद्धसस्थानं । 


महाभारते 





[ भीषप्मकधपर्व 





जम्बृखण्डनिर्माण । श्रीमदू( 8 1० ०प )मगवदरीवा । 
भीत्मद्रोणफूपकल्याभिरमन । गिश्रोपास्यान । हुरावद्रध । 
भीप्मनिपातन चेति। 
पष्टमेतन्महा( 9 मदत्‌ )पर्य भारते परिकीर्सितम्‌। 
लघ्यायाना द्रात चादर सादश तथापरे ॥ 
पञ्च शछोकषदटखाणि सवग्रायाषठौ श्रातानि च । 
श्रो माश्च षवतुरादीतिरम्मिन्प्यणि र्तिका । 
व्यामेन वेदविदुषा स्या सीप्मपर्चगि॥ [5] 
-- &1 ००४६ 
शुभमस्तु सर्थजगर्तां । सयत्‌. ॥ €५॥ मार्गवति ॥ 9१॥ युषे 1 
वष्ठदि ॥९॥ एर ` धादि ॥ १६॥ सुतररा ॥१०॥ आनद ॥ 
~> नमः फमरखदखविपुखनयनाभिरामाय श्रीरामचन्द्राय नम । 
श्रेयसे । गणेशाय ॥ ॐ नमम गणेय ॥ 
~ 1९० €01\ 
श्रीगणेशाय नमः । भ्ीसदाद्निवाय नमः । श्रीषप्णाय नम। 
श्रीमदाप्िषुरसुदर्ये नमः 1 धीसूर्याय नम) भरीगुरचरणकमल 
परागपुजेभ्यो नमः} शुभमस्तु रेगरकपाटकयो- ॥ 
~ 1 ८००६ 
श्ु्मं । सवत्‌ १८३९ 
~ 19 ०००६ 
रखिपिकृत उदैरामेन स्वस्य टिखायत मिश्रजी श्रीसदानदजी। 
सवव १८२८ शफे १६१३ मिती वैलाखज्क्ते ५४ शनी हुम 
भूयात्‌ ! श्रीरस्तु क्रीफुष्णाय नमः ॥छश्रीद॥ 
~~ 1९8 03 6००नप्५€ «1 
जत ऊर्व द्रोणपर्व भविप्यति । तस्यायमभिसधिश्छोकः। 
तमप्रतिमवीयोजोमदहावरुपराफ़मम्‌ 1 
एत देवत श्ुष्वा पाश्वास्येन शिखण्डिना ॥ 
भीप्मपर्वण्यमी वृत्तान्ताः । ग्यासदर्शनं 1 भीप्माभिपेक । 
युद्धसस्थान । ऊुरकषेत्रगमनं । जम्बूखण्डविनिर्माण । भगवद्वीठ । 


भीप्मदरोणङृपश्ञस्याभिगमन । पिश्वोपाप्यान । ह्रावद्वध। 
भीप्मपतनमिति। 


-- 1ए8 ०००४ 


गणेक्ञमटपुराणिक । मीष्मपर्वं ॥ 
~ 28 ००४४ 


सपूण समाम्‌ ॥ 


य दद छणुयाद्क्त्या मीप्मपच मदाद्धुतम्‌ । 
भाजन्मसचित्तास्पा कभक | 
-- ए५ 22 607००1१९ 1111 
भस्यानन्तर ्रोणपवं भविष्यति । तस्यायमाय शोक । 
जनमेजय उवाच 1 
तमप्रचिमसत्त्वौजावरवीसमन्वितम्‌ 
हत देवव श्ुस्वा पान्रास्येन शिखण्डिन!॥ 


[ 706 ] 


मीष्मवघयप्वं | 


-- 5 ८061८०९5 ध 


आीप्मपर्वण्यमी कृत्तातानि 1 व्यासददौन । मीप्माभिपेरु 
करुपनेत्राभिगमन । जंवृग्बढविनिर्माण ॥ सवत्‌ ५७४२ 
लश्वनवदि ४ ममे दिपित ॥ प्रलययुमारेण मम दोपो नदेय ॥ 
श्रीरस्तु ॥छ श्री ॥ 


~ 9 71 75 €छण्लूप्तट श्य 


शरस्यानन्तर द्रोणपर्द मविप्यति । यस्यायमाचः शलोरूः 1 
जनमेजय उवाच । 


वमप्रतिमसत्वौजोबटवीयपराफ़मम्‌ । 
हत द्राठनव्रे श्रुत्वा पाञ्चाल्येन दिखण्डठिना ॥ 
वैशपायन उवाच । 


युद्ध कूत्वा महाघोर दृश्ाहानि मष्टावर ` । 
गाद्त्यो निहतो राजन्द्यमलोकमवाक्तवान्‌ ॥ 
इति ते कथितं राजन्मीप्मपवं छनुत्तमम्‌। 
स्वधीते यत्फन्य वेदे उदस्मिन्नपि पणि । 
क्षत्रियाणाममीरूणामुकमन्र मददयद ॥ 
य हृद पठते निन्य णुयाद्रापि निदा । 
स मुच्यते महापार एृर्षोरैशच कर्मभिः ॥ 
यज्ावापिर््ा्षणयेष् निदय 
युद्धे निय क्षतरियाणा जयश्च । 
पतोपौ वर्णौ काममिष्ट खमेव 
पुत्रान्पीतरानिषटमित्राम्तर्यैव ॥ 
पटेदिददं पव महा्ययुष्छ 
रणे जय पाण्डवदणिक्िंहयो- । 
खदा श्युम य श्णुया्व तस्पर 
स मुच्यते पापङ्तै स्वक्ममि- ॥ 
पषटं तु पर्व घै श्चुस्वा याजिमेधफर रमेत्‌ । 
मजयेद्राद्यणान्मक्षयै' सुमिरै सुन्बदीवरै- ॥ 
वाचक पूजयेदयक्त्या षार कारचन्दनै । 
सम्यक्फटमवामोति नात्र कार्या विचारणा ॥ 
चाचकाय तवो द्ाट्रा सुवर्णादिसयुताम्‌ । 
कासपात्र ठतो देय ताच्नपात्र तथैव च । 
घ्र वहुविघ देय ध्यनान्यासनानि च ॥ 
हति श्रीमहामारते ्रावमादख्या सदिवायां वैयासक्या भीष्म 
पय समाप्तमिति ॥ 


-- 022 ९0०४ 


याद्दामिचिन्यायान्न मे दोपः । 
समूप्य सदपत्यवत्परकराद्रक््य च सुक्षेत्रव- 


त्पद्रोध्य ्रणिखाद्गवखतिदिन वीक्ष्य च सन्मित्रवच्‌ 
707 


मीष्मपर्व 


[6 117 84 





कथ्य दध्यवदश्छय न च इं विस्य हरे्नामवद्‌ 1 
नैव सीदति पुरक किर कदाप्येतद्वुरूणां चच. ॥ 
-- 125 ०००४ 
याददापितिन्यायान्न मे दोषः 1 
वकी विभूपितकराश्चवनीरदामा 
त्पीठाम्बरादरुणधिस्बफलाधरोष्टात्‌ 1 
पूर्णन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा 
षकृप्णाप्पर किमपि तत्वमह न जाने ॥ १॥ 
याद्डा पुस्तक च्षटरा तादश रिखित मया । 
यदि श्ुद्धमञ्यद्ध वा मम दोषो न दीयते ॥ २१ 
छयुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौश्रिण । 
सधनाः सधनाः सन्तु जीवेच्च शारदा शातम्‌ ॥ ३॥ 


~ 21 ९०07९} ०९5 कपा 


लत पर द्रोणपर्व भविप्यति । यखायमादिम श्छोक- । 
जनुकमणिका । जम्बृष्ीपविनिर्माण १॥ सैन्यससुचय २॥ 
शनयुधिष्ठिरसवाद- ३॥ सेनासमागमः ४॥ गीठोपदेश' ५॥ 
ततो युद्ध दा दिनानि ॥ ततो भीऽ्मपतन ॥ 
पष्टमेवन्महापवं भारते परिकीर्सितम्‌ । 
सग्राध्यायदात भोक्त सप्तादङ्रा तथैव घ ॥ 
पच्च श्लोकसहस्राणि संख्ययाष्टौ शतानि च । 
चछोकाश्च षवतुरादीति पर्वण्यसिन्भरकीर्विता- ॥ 
व्यासेन वेदविदुषा सख्यावा भीप्मपर्चणि । 
ञः क क - क क|) 
श्ीश्षके १५६२ विक्रमसंवस्सरे कार्विकवद्य ११ श्छगौ विछसुत- 
दष्रापुत्रगणेक्तोन पुत्रवद्‌ #* # # # 
-- 725 ९0761065 का 


व्यासदर्शनं १। मीप्माभिपेक' २ । युद्धसस्थानं २। ऊुरेकषेत्रा- 
भिगमन 1 जम्बूखण्डनिर्माण ५ । भगवद्धीता & । भीभ्मद्रोण- 
ङृपदाल्याभिगमन ७ । विश्वोपाख्याने ८ । दरावधः ९। भीष्म 
पतनमिति ॥ समाप्त भीष्मपर्व ॥ अतो द्रोणपर्व भविष्यति ॥ 
जय जय जय जय श्रीङृप्य । सवत्‌ १७२९ वपे माघ शयु ॥ १० 
शुके । श्रीरस्तु । कल्याणमस्तु ॥ 
~~ 1४4 0201१९5 2४ 

श्रीङ्घग्णापणमस्त । दके १६२२ वतमाने विक्रमसवस्सरे भाव्र- 
पदबहुरः अमावास्या मीप्मपवं समाप्तम्‌ ॥ अन्यसस्या ९५०० 
-- 726 ००५१८९३ कध 

अयुकछमणिका । मीप्मपवैणि ध्यायः ११७ । शछोका' ५८८४ । 
सवत्‌ १८३५ वर्प शाके १७०१ प्रवर्तमाने दक्षिणायनगते श्रीसूर्य 
सौरमानाद्‌ ब्रषारतौ महामाङ्गल्यप्रदे मासोत्तममासे मावपद- 
] 


6. 116. 34] 








मासे सितेतरपषे नवम्यक॑वासरे पूणीृतमिद मीप्मप्े । देदा 
वलीस्थेन साषठा शरीद्न्टायनपुतेन पुरुपोच्तमेन परोपकारार्थं फूत 
मिद पुस्तक ॥ 
-- 7 ००००1४५९5 शा 
श्रीकृष्णाय नम ॥ 
~ 18 0070] ५९ ५1 
भीष्मपर्वणि राजेन्द्र दरया पानमुत्तमम्‌ 1 
तत सर्वगुणोपेतमश्न दथास्सुपस्कृतम्‌ । 
श्रीमान्‌ श्रीकृप्णो विजयते । श्रीमन्नारायणाय नम 1 
श्रीराम प्रारण ममेति परमो मघ्रोभ्यमष्टाक्षरः । 
राके १६०६ रक्ताक्षिनाममवसस्षरे । ज्येष्ठ वथ प्रतिपदा न्दु 
वासरे दद पुम्तक सिखित । श्रीकृष्ण । छ्चुभमस्तु स्व॑जगत' 1 
श्रीकृष्ण । मन्थसंख्या ६००० 1 मीप्मपर्चस्येदं पुस्तक राघोजी 
देदरासुख परार्दे । 
-- 11 0००९३ कत्रा 
हरि ॐ 1 
भोजन भोजयेद्धमान्गन्धमाल्यैरल्सानू 1 
भीन्मपर्वणि रजेन्द्र दधात्पानीयसुत्तमभ्‌ ॥ 
~ 79 001010९5 #1{1 
श्रीकृष्णाय नम ॥ 


-- 01 60710714९5 शष्यध् 


हरिः ॐ ॥ भीष्मप ### - 9 प०फणदत्व. 
~ 03 007६३ शापा 
हरि ॐ । शुभमस्तु । ्रीकृप्णापंणमस्तु ॥ 
भोजन भोजयेद्धिभान्गन्धमाल्यैरल्तान्‌ । 
भीप्मपवंणि राजेन्द्र दथाप्पानीयसुत्तमम्‌ ॥ 
श्रीपरस्वसै नम" श्रीकृष्णाय नमः । 


विन्दुदुर्िपिचिसर्गवीयिका 
छाञ्पद्धिपदमेददृपणम्‌ । 
दस्तवेगजमबुद्धिपूवंक 
्षन्तु मष समीक्ष्य सजना ॥ 
वद्ध वा सुबद्धं वा मम दौोपो न पियत्ते 1 
यास्प्रा पुस्तके ष्ट तारश्च छिपित मया ॥ 


महाभारते सीप्मपर्व 


[ भीष्मवघपर्य 





ध्ीनिवासयुरये नम॒ । श्रीरामाय मदागुरय नम । र्िमि 
णिमलययमामासमेतश्रीरृष्य्रष्मणे नम । श्रीिदव्यापाय नम। 
लयविद्ठम्तु । हरि ॐ शुभमम्नु । श्रीयेदन्यासाय नमः ॥ 


-- 0४ 20761४९१ {1 
श्रीदक्षिणामूतेये नम । शुभमस्तु । श्रीगुरुभ्यो नम । 
फरङृतमपराध कषन्तुमर्न्ति मन्यं । राक्षमयपं कार्दिकमाय 


दक्षिणामूर्ति स्वष्म्नशियित । ष्रि ॐ । माग्छीमाम 
भीष्मपर्व समाप्त । शुभमस्तु ॥ 


~ ९४ €0710}7१९§ छ 
हरिः ॐ श्रीगणाधिपाय नमः । 
-- {1 ९0101०८३ कपा 
पदिष्णारे फोविरकत्ते भीत्मपयं शुमन्‌ । 
~~ >{2 6076१८३ % 1{11 
यिन्दुटुिपिविसर्गवीचिफा 
छछङ्गभग्पदभेददृणम्‌ 1 
हम्नचैगजमयुद्विपूरवर 
क्षन्तुमर्हति समीक्ष्य सजनः ॥ 
नेत्राटस्याद्धम्नवेगान्मातृकास्पष्टवर्णत' । 
न्यूनातिरेकतात्र स्याद्यदि दरोष्या मनीपिमिः 1 
कोठ १०२८ मत मीनं २ वेदि जश्वविनक्षब्ं पूर्वघतर्थियुं सूयं 
चारु शूटियदिने पद्धती पुम्नकम्‌ । 
गुरूणा षरणास्मोजपरागपरमाणव- 1 
मनोसुक्करमस्मारु पुनीयुरनुवामरम्‌, 1 
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमार्मने 1 
भ्रणतष्धेशनाप्ताय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 


-- 29 (0प्थप्रत९७ + 

श्रीरृप्णाय नमः । श्रीवेदव्यासाय नम । शुभमस्तु ॥ 
~~ 214 60०0१९5 ध 

गुरुभ्यो नम ॥ 


-- 216 ८०1९] प्व८ऽ प्री 


श्रीहृप्णाय नमः । श्रीचेदुव्यास्तायय नमः । श्रीगुरुभ्यो 


नमः । करङरृतमपराध क्षन्तुमर्हन्ति सन्त ॥ 
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^ 6४€ 6 59 16, 2 ५ 8 15 2 12 { 110€ 1-1 
छाङक) + ¶ 8 172 

सनयं उवाच! 
धार्तराष्ट्रं दृष्टा युद्धाय सञ्ुपस्थितम्‌ 1 
शर्जुनस्य हितार्थाय कृष्णो वचनमवचीत्‌ । 

श्रीमगवासुवाच। 

छचिभूत्वा महावाहो सम्रामाभिद्धुखे स्थित । 
पराजयाय श्राणा टुर्गासतोन्रय्टीरय । 

संजय उवाच) 
एवसुष्ोज्युन' संख्ये चासुदेदेन धीमता ! [४] 
वतीयं रथात्पा्भ सोत्रमादह कचाञ्जलि 1 

सञ्गुन उवाच । 
2 नमस्ते सिद्धसेनानि भार्य मन्द्रवासिनि । 
कुमारि फारि फापारि कपिरे रृष्णपिङ्करे । 
मद्रकाछि नमस्तुभ्यं महाका नमोऽस्तु ते । 
च्वण्दि ्वण्डे नमस्तुभ्य तारिणि वरवर्णिनि । [101 
कालयायनि महामागे कराछि विजये जये 1 
श्वि सिपिच्छध्वजधरे नानाभरणभूपिते 1 
वटृद्मूटग्रहरणे खहखेदकधारिणि । 
गोपेन्द्रस्यानुजे ज्येष्ठे नन्दगोपङलोद्धवे । 
मदिपाखकिप्रये निलय कौशिकि पीतवासिनि । 115} 


महाभारते 


अद्दासे फोकसुखे नमस्तेऽस्तु रणप्रिय 1 
उये शाकंमरि शरेते कृष्णे फैटभनाशिनि । 
दिरण्याक्षि विरूपाक्षि सुधृष्क्षि नमोऽस्तु ते । 
वेदश्चुति सहापुण्ये ्रद्यण्ये जातवेदसि । 
जम्बूकररकचैलेपु निद सनिदिताखये । [ %01 
त्वे व्रह्मविथ्या विद्यानां महानिद्रा च देद्िनाम्‌ 1 
स्कन्दमावर्भगवदि दुगे कान्तारवापिनि \ 
स्वाहाकार श्वधा चैव करा काष्ठा सरस्वती । 
सायिचि वेदमाता च तथा वेदान्त च्यते । 
स्तुतासि स्व महादेवि विद्द्धेनान्वरात्मना । [25] 
जयो भवतु मे निलय त्वद्मसादाद्रने रणे । 
कान्तारमयदुर्गेषु सक्तानां चार्येषु च ) 
नित्य वससि पाताञे युद्धे जयतति दानवान्‌ ) 
स्वं जम्भनी मोदिनी च माया हौ श्रीख्वयैव च । 
सध्या प्रमावती सैव साविन्री जननी वथा । {30} 
तुष्टि" प्िषैविर्दपिश्चन्दाठिलयविवधिनी | 
मूतिभूतिमता संख्ये वीक्ष्यसे सिद्धचारण 1 

संजय उकाख । 
ठत्त' पाथैस्य विन्लाय भरि -मानवचस्सखा 1 ॥ 
भन्तरिक्षगतोषाच गोविन्दस्या्रव' स्थिता । 

देग्युवाच। 

स्वल्पेनैव त कटेन दावरञ्भप्यसि पाण्डव {35 
नरस्त्वमसि दरधे नारायणसष्टायवान्‌ 


४ 





१; 


(1. 1) 3 ब्रेक (0 दृष्टा). 09 समवस (0 


समुप) -- 85 श्रीकृष्ण उवाच (0? शरीमगवानु* ) 07 
सथयामाभिमुखः ~ (1 4) 7५ उदैरयत्‌ --(1 5) 
52 ण्य +€ मछ -- (1 6) 70४ पार्थं -(7 
7 } 14 33 ५ 2» सिद्सेने, 7० “सेनानी 14 ए8 ४ 


5 93 सद्रार -- ^्टा 1176 ध, 9 06 दत्याषि 
दर्गौस्तोप्र वयक्तमलि = -- (1, 8) 8 कपाठि र अभिते 
(र किनि) (7 9) 2" मह्ाकाटी -- (7, 
10) 82 ५ (० ० 0 ल्प) 7 75 सटे (० 
चष्टे) + 202 244 तारिणी ५, 7५ तारणी, 8 
तारणि ॐ वरवभिनी --( 11) ०५ कालाधिनि, 
5 कालयायनी ४ [अक्षये (० ज्ये) - (1 18) 
५४ भिया यक्रजधं, 2 ९ 0; निपिपुच्छ 7४ र्वि ध्वन, 
05 गरियिपी्परे देवी, 77 शक्िषिपिच्छ --(1, 13 ) 
> पष््यूल 2 2५1 श्धारभे + 3 "धारिणी -( 14) 
4 उदरस्य (0 गेपिन्द्रस्य ) ~ (7 16) 2 7" 1८2 
ॐ ह यौदिकौ 2 एप 7, 7 पीतना्िन - (1. 16} 


4 84 707 कोका( 01 "कणेसुखि$ 84-8 कोकामुे (0 
कोकः) -(2, 17) 2 129 7001 8 दशाकमरी ४ 
कैरमनाश्चिनी., - (1, 18) 7" दिरण्याक्षिे 7 पूत्राकरति 
(1० सुपूष्राक्षे) -- (7 19) ए वेदश्रुतमष्ापुण्ये ब्रह्मण्ये 
जातवेदसे -- (1 24) 7 सावीत्री 7 वेदाग (0 
वेदान्त) +&4 + उन्व्यमे -- (7, 265) 8 मया { 
मष्टा-) --(7 26} 0 रणाजिरे, 2/8 रणग्निये 
(्ण्रणेरे) -- (1 श) + आननेषु, ० 0 
3 † 8 पारनेषु ( £ चाल्येषु ) -- (7 98 ) 15 चप्तति 

2 युद्धे यजति पादवान्‌ (0 6 096 एणा) 

~-- (7 29 ) 2 अभणी + एण्य 7 2५ 8 जुम( 701 74 
भ्भितेनी एष्य 7009 72; 7 मोहनी 20 तथा मति" (ण 
तयैव च) -- (- 50) 77 साध्या (६0 सध्या) 

-- (1, 31) 5४ द्याति (ण तुष्टि ) 242 तुष्टि पुिषृति- 
दीधिश्च. 7४ चद्रादिव्यवपुर्धरा, 7» 5 *निव्ध॑नी -- (7, 32) 
९ मूतवता ( ०" मूतिमता } 22 2 7& 7 सख्ये , 28 
खोदे, प साख्ये (० सख्ये) 0४५ दीक्षयति ~ 
(८ 33 } 8 मातेव (9 माचव-) -- (1, 34 ) 58.४ 
नरीक्ष* ~ (7 36 ) 82 71 अस्ेरैव -- (7 87) 


[710] 


मीष्मरप्वं 


अजेयस्त्वं रणेऽरीणामपि वग्नश्व स्वयम्‌ । 
इव्येवसुक्स्वा वरदा क्षणेनान्वरधीयस 1 
ठ्ञ्ष्वा चरं घु कौन्तेयो मेने विजयमात्मन 1 
भार्योह ठत पार्थो रथ परमस्षगतम्‌ \ 
कृष्णाञनादेकरयौ दिव्यौ शद्धे प्रदध्मतु 1 

य द पठते सतो्र कर्य उस्थाय मानवः । 
यक्षरक्षः पिद्वाचेम्यो न भय विद्यते सदा । 

न श्वापि रिपचद्ेभ्य' सर्पाद्यामे च दष्टिणि। 
न भ्यं चिद्यदे चस्य सदा राजकुखाद्‌पि 1 
विवादे जयमासोति बद्धो सुच्यतरि बन्धनात्‌ । 
दुम तरदि घावर्य वया घेरैर्विसुन्यते 1 
संम्रामे विज्येन्नितय लक्ष्मी परामोति केचवखाम्‌ । 
आरोग्यवरुसपच्नो जीवेद्धपैश्षतं वया । 
एतदहृष्ट ्रसादात्तु मया व्याक्षख धीमतः । 
मोहादेतौ न जानन्ति नरनारायणावृषी । 

तच पुत्रा दुरारमान- सवे मन्युवश्याुगा । 
प्राप्तकारुसिद वाक्य कारूपाद्रोन गुण्ठिताः । 
द्वैपायनो नारदश्च कण्वो रामस्रथानघ- 1 
भवारयस्तव सुव न श्वासौ तद्ुहीदवान्‌ । 

य्न घर्मो दयु कान्तिर्यत्र ही श्रीस्तथा मसिः । 
यतो धर्मस्त कृष्णो यत छृष्णसखरतो जयः । 


{ 40] 
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श्रीरामचन्द्धाय नमः 1 थीहृष्णाय नमः । ॐ नम 1 
जस्य श्रीमगवद्रीतामाखमनच्रसख मगचान्पेदन्यास 
तपि । अनुष्टुप्‌ छन्द") श्रीकृप्णपरमारमा देवता । 
जद्रोच्यानन्वदोचस्स्व प्रत्तावादाश्च भाषसे ( १६६ 
11 ) इति वीजम्‌ । सर्व॑धर्मान्परियस्य मामक 
दारण बज ( 01४8 18 66 } दूति शक्ति । भद 
स्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिप्यामि मा शुच (७1८६ 
18 66 ) इति कीटकम्‌ । श्रीकृष्णप्रीयर्य धर्माभि 
काममोक्षा्थे जपे विनियोग ॥ चैन ष्टिन्दन्ति दाख्राणि 
मैन दहति पावकः ( ७1४६ 2 28“ } हति भद्ुष्टाम्या { 10 | 
नम । न चैन छदयन्यापो न द्रोषयति मास्त 
( ७1 2 98> ) इति तर्जनीभ्यां नम । अच्छेद्यो 
ऽयमदाद्योऽयमङ्के्योऽदोप्य एव च (७१४६ 2 24 } 
ति मध्यमाभ्या नम । निलय सर्वगत स्याणुरचषोभ्य 
सनातन' ( ९१४४ 9 %4> ) इखयनामिकाभ्या नमः 1 { 15 ]} 
पद्य मे पार्थं कूपाणि शत्तदोऽय सदशः ( (1६६ 
11 5 ) ति कनिषठिकाम्या नमः 1 नानाविधानि 
दिस्यानि नानावर्णाकृतीनि च ( ९1४8 11 $ } ति 
करतखूकरप्रष्ठाम्या नमः । इति करन्यासः ॥ जङ्ग 
न्यासः । नैनं छिन्दन्ति शस्चाणि नैन दहति पावकर` [ 20 ] 
(© 2 28०४ ) हति हृदयाय नम । न चैन 


[5] 





-- (7 39) 2४ कँतिय - 
{7 40) 00 परमसमन --({7 41} 3 > 
¬ पकरथे (प रयौ) - (7. 42) 08 परति 
छ ठ 74 कल्यम्‌, एषम एप 28 कन्पम्‌ (ण 
कटय ) -- (7५ 48 ) 4 यज्त रक्षति शपिभ्यो ( 9 ५४९ 
एप्प पना) --(7 44) 0 न वापि चौरदतेम्यः 
(ण प्ट एषठ षह) ए स्र॑म्यो (7० सपधा) 
2 न(प्ण्ये) - (1 46} ए 515 ४1 ( एण 
ण्णः ७5 ५00१6) 2 0 72 7 8 मुच्येत --( शा) 
5 ए रोगैर्‌ ( ६०८ चोरर्‌ ) -- {7 48 } £ 838५ 
विजयो, 5 18 77 8 विजय 08 लक्ष्मी 204 28 
केवर ~-- (7, 50 ) 77 श्चुत राजन्‌ ( ६० प्रमादाज्ु ) 1 
स्यामेन (10८ व्यानस्य ) 2 7? धीमता -- (1 81) 
छ 00 0: ? 8 मोदाचेतौ - (7५, 58) एः 708 राज्य 
{ £ चान्य} 51 कुचति (£ युण्ठिनाः) -- 
(२ 54 } ए» तथानङ , ए 8 7४ 8 तथा नभः (ग 
तयान) ~ ^ दिः 1५८ 54, ए 115 


पनैरन्धैस्तचविद्धिशानविश्रानपारगै 1 
07 वी्माणस् (०7 


89 281 7 चर्त 


-- (+ 65 ) 8 मभावयस्‌, अवार्‌ 





यस्‌) -( 56) 08 कीर्तिर्‌ (07 कान्तिर्‌), ०१ 
प्ण हीः पण्य सी 72 रवि, + 8134 रत्ति 
(र मति) -- (7 57) 52 यत्र (० यतो) 

-- (गण्य ००, 1 ए [ 4 पवा 59 4 
51 8 ५+ 2 8 काद्यायनीस्तवः (६४ 83 «०४ समाप्त"), 
2 दुर्गास्तुति", 224 काल्यायनिस्वोत्र ~ 4९0 1० 

782 ‰, 002 ‰४ ] 
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यौतिदपायन उवाच । अस्य 
-- 4.८ 11९ 3 पठ 


एणः 11063 {-2, 1 ऽप 
श्रीगीनायाखलमश्नस्य वेदन्यासभगवान्‌ 
158 श्रीकृष्णप्रीतय्थे जपे विनियोग" 1 
श्रीगीताया क्रपिन्यौमद्रछन्दयो नानातिपि दति । 
देचतरा देवयु" पायसारथिरात्मवान्‌ ॥ (१) 
-- (1, 6-7 ) 2०7८ अह शुचः, 8 8प४5४ उष्वमूटमधः- 
न्नाखमश्वत्य प्राहुरव्ययम्‌ ( 0४४ 15 1 } -- ( 1. 8-9 ) ए 
8४७६ यज्खानपङ्तेन ( 516 ) धौमगवत्समासषनार्थे ( 0 श्रीर्न 
मोक्ष्ये) -- छ णण ण्ये मैन दिन्धनि ण ४० 
€ ° 1.०6 18 -( 1. 19-20 ) ० अथ पटगन्य्रासः १ 


[शा ] 


^+17लाकव> 1, ‰० ४ | 


तदयन्यापौ न शोधयति मास्त ( 01४ 2 28 ) 

ति दिरम स्वाषठा) शच्छद्रौध्यमदाप्रोध्यमछे्यो 

शोच्य णव च (012 2 24“ ) धवि दिगा 

यप्‌ । नानापिधानि दम्यानि ननिार्णादनीनि च { ४5 ] 
( ताप 11, 2} दयच्राव फट । शनयद्नन्याय ॥ 


भथ ध्यनि। 


८ पार्थाय श्रतिमोधितरां भगवता नारायणम स्वय 
म्यायेन प्रथिता पुराणयुनिना मभ्य मष्ठामारते । 
शर्तासूतयर्धि्णी मगयतीमशादराध्यायिनी {80 1 
मावररनु्मटधामि भगवद्रीवा अधोन्मो चिनीम्‌ ॥ (१) 
 षटदधि विकविततपप्रं सू्मोमाश्निविम्ब 
प्रणयमयरविकराम यथय वै निर्विकल्पम्‌ । 
शचटपरमश्रान्त ज्योतिराकाश्रमार 
म भय शुभदो मे धातुरेव प्रतिष्टः ॥ (> ) [ 88 | 
सर्चपिनिषदो गावो ठौग्धा मौपाटनन्ठन'। 
पार्थो वरत सुधीभेक्ति दुग्ध गीता महत ॥ (>) 
ॐ नमोऽस्तु ते व्याम चित्रारनरुदे 
फु्ारपिन्द्रायवपग्नेग्र । 
भेन ध्या भारतरीखपूषण { 40 ] 
प्रस्याटितो भानमय' प्रदीप ॥ (४) 
श्पक्रपारिजाताय पोप्रचेग्रफपाणये । 
शानयुद्ाय टष्णाव गीवाद्धतव्रुदधे नम ॥ (५) 
सथागन्याम (1० भद्न्यास, ). -- (1 26 ) 11 त्यगन्यामा 
(10 ^न्याम ). ~ (1 28 } 2 प्रतिपादिता ( 0" "वापितं ). 
~ (1 21) 11 मवद्राधिर्न (0 मौन्मोचिनीम्‌) 1० 


धवश्या मनमादद्राणि मगय्रणि मकरैपिणी. ~ (1 28) ह 
धियो (1 शुग ). 


170 1176४ 1041, प (प8¢ ॐ प्रानात्मनै चुद्रयाय 
नम 1 श्रीमशर्यासनि न्ट शरमं स्वादय ॥ श्रीमच्छक्त्या्मने येद 
म 4) ~ 
स्थानाय भिम यीषद्र्‌ । श्रीवद्राणने वरमद्ररामाय कयचाय द्रु। 
श्रीमत्तेगसत्मिगो कृध्यराय नेत्रत्रयाय यौषद्र्‌ ॥ श्रीमहटात्मनं य॒द्निषदेलाय 
(919 ) गादतभस्तिन नजुनाय भन्नाय फट्‌ ॥ % 
उद्धिप्रधमजन्धमिन्दु नमर 
स्नटछनान्यनिषङ्गतुरगगणु । 
पायावद्धापिगपयुधौधनमानमग्ग 
यानवि (91०) वद्रनमर्जुतास्थैन ॥ (२) 
आना्रपाणिकमरम्रणदरतत्तौट 
माग्धरपएरारमनिवुण्डनयदेमयुध्रम्‌, 1 
लापिश्रमाम्मून #+# # # नीष्मय्या- 
द्वापर धननयर्थामरण मप्र न ४१) 


मदाभारते 


3 


{ॐ 107 {1८ >६4 57 ¢ 10 ( पद्व 77 0० 
्४€ {९६ ८६ पहि +एव 7259042 100 84 {£ 
(1४94 ), 5९८ १९६५11९ 0९5071101199 9 ४८ (णना 
4५७, 17 र {०11० 8, {11९ कका ९९781070 15 
८९८ ४०}{९व , प ला धणा€ प४.९००१०१]९) 
81६८६1५८ ९510715 पाट द्वण्टया 70816 व्य्णौ। जन 
(४9८ शकष ०० ५१९ 1६६ 814९, ध€ 10्ुलः ०० ४ 
ग11४ ) श्चा 016 (्०ोप्णा त1418100, पाते फण] 
९्व ए ५ श्ल] कम 17८ पप {16 81419 


1(0-2 108 {€ 112 
भर्युन उथान 1 

यदधैतत्निप्कट यद्ध च्योमावीच निर जनम्‌ 1 
्षवल्य केवट श्रान्त शुदधमलन्तनिमलम्‌ ॥ ( 4 ) 
शग्रदवर्यमवित्नय चिना्ोरपत्तिवर्जितम्‌ । 
ज्ञानयोगविनिर्युक्त वज्नान बि केदाव ॥ (> ) 

श्रीमगवानुताच 1 
मयतोज्योविराकाक्च सर्धभूतगुणाच्ितम्‌ 1 {5} 
स्त परमाग्मानमक्नयु परमं पदम्‌ ॥ ( ३ ) 
शनाटिनिधनं ठेव महाज्योपिरतिश्चुवम्‌ । 
भटन्तपरम स्थान शब्दरादिगुणव्ार्जिचम्‌ ॥ ( ४ ) 
यत्तत्परतरं ज्योतिश्ंयारपरतर स्थितम्‌ । 
साचतुुगमद्यापि कथित न दि कम्पित ॥ ( ५ ) 110} 


कनका मर्गनि)ः धितात्मयुद्रद्र#* परिकन्थितमर्दिनदेचूटः 1 
लर ¢ ¢ गृटीतयवतेभरिमम ददि मानिभिमाननोठ प्रीरि ॥ (८) 
~~ ^€ 117९ 48 (5 5 ), 7 178, 


वाचकः प्रणवो यस्य कौटाचम्त्रयिट जगत्‌ 1 
शुतिराषा वयुन त यन्द देवकीसुतम्‌ ॥ ८४ ) 
मारध्यमञ्जुनस्याजौ दुर्वनीतामत ददर 1 
लोक्दयोपकाराय नम रुष्णात्मनै नम ॥ (४) 


3 


1६0०-2 ० +4‰८८ 10९8 14 टः 110 104 फन 
{गा 11८ 68 -- (1, 2-3) &8 1.2 ० (४८ 17 
{07०९ 8९९० पप्९) ए८४८४९ १९ णष्वलः = -- (7, 3 ) 
02 9 (011 8९००० ॥1०९ ) अर्निर्देदय ( {०८ अचिघिय ) 
-- (1, 4) ०2 ० (०1 8९००१ ६०९ ) तत्क्षणादेव य॒च्येन 
(107 116 7107 0} - (7 6) ® 8 1ए0-3 अचर (10 


भक्षय), -- (1, 1) हि 8 ०2 “ज्योतिरिति, धश 
“न्योपिरपि ( 7 "उ्योतिरति-) -- (1, 8 ) ए०-४ याका 
(० जयन ) ~ ^€ 11०८8, 9, 8 18 “ 


[712] 


मीष्मपर्व { ^ [6615 [, ० 3 


खगत्मदेहे मया सृष्टा प्रकृति क्षेत्रमेव च । प्रमाण वेदतत्वाना साख्यादीन्यभियोगिनाम्‌ । [ 15 ] 
सकट तु मवेच्त्र निष्कल परम पम्‌. ॥ (६) तेपा न विदयते निष्टा सर्वै" पापण्डिभिः सह ॥ (८) 
भर्जन त्वमसदरेन खण्वन्तु मुनिसत्तमाः । कथित च मया ञान देवानामपि दुकभम्‌ । 
खद मुक्ता महावाहो त्वयसाद्राद्धनजय ॥ (७) विश्वरूपमय दिव्य्‌ भैरवम्नन्थिविन्दुना ॥ (९) 
सुषुम्णा दक्षिणे मारने दर्ता विश्वरूपिणा ! लम्रकादरामिद प्रस यन्मया कथित तच । 
सप्रकात्रमिद प्रश्न यन्मया कथितं तव ॥ (१०) वाद्य सर्वशास्ाणामविसुष्ष्मं चराचरम्‌ ॥ (९०) [20] 
नाभिर्वायुने चाकादा न क्षितिर्नापि वा जलम्‌ । गायत्री सा परा क्ेया जजपा नाम विश्चुता ॥ (१८) 
न मनोढुद्धषहरार गृहाय कयित तव ॥ ( १५) तपस्य तथा वेदे सुनिभि' सञुपास्यते । 
नित्यो नियता याति यदा भाव न पद्यति । ता कटा योऽभिजानाति ख करान्तोऽमिधीयते ॥ (१९) 
शयूल्यं निरञ्जनाकार निर्वाण ्रुवमच्ययम्‌ ॥ (१२) या ज्ञात्वा सुच्यते जन्तुरौभैजन्मजरादिभि" 1 
पुरुप निर्गुण सास्नान्मर्वतश्चव तिष्टति । [ 25 ] परिनानेन मुच्यन्ते नरा पातककिल्वियैः ॥ (२०) [ 40 ] 
सर्वं तत्यात्पर ब्रह्य बुद्धिश्वाख न बुध्यति ॥ (१३) इडा भगवतीं ग्वा पिद्धखा यमुना नदी । 
प्रातिमावप्रयत्नेन हरि ्रलोक्य्रान्ववम्‌ 1 तयोमष्ये तृतीया तु तदयागमनुस्मरेत्‌ ॥ ८२१) 
दृद्राम बाह व्याप्य चाद्रायाद्य व्यवस्थितम्‌ ॥ (१४) ढा वै वैष्णवी नाडी बह्यनाडी तु पिङ्गला । 
जीवो यत्र प्रीयेत सा कटा पोढद्री स्म्रता 1 सुपुम्णा चैश्वरी नाडी त्रिधा प्राणवहा स्दरता । 
तया सर्यमिद व्याष्ठ लोक्य सचराचरम्‌ ॥( ५५) [30 ] अर्या पिष्णुमहादेवो रेचकः पूरकुम्भकः ॥ (२०) [ 45 | 
वचिन्यं वेन प्र ज्ञान तठजरा्या उपासते 1 सकफ़ान्तिविपुवश्चैव योऽभिजानाति विग्रहम्‌ । 
घर्यरौव दि चिस्यात वेदान्तेषु प्रकाद्रितम्‌. ॥ ( १६) नियुक्तः स योगीदो ब्रह्मविद्या प्रपद्यते ॥ (२३) 
वेदेषु वेदमिदाहूर्वेदधाम पर मतम्‌. 1 दृढा यै गार्ह॑पदयस्तु पिद्गखाहवनीयकः । 
तत्पर विदित यस्य म विप्रो वेदपारगः ॥ (५५) सुषुम्णा दक्षिणाभ्भस्तु द्येतदभित्रय रुदम्‌ ॥ (२४) 
लाहुवि सापरान्नेया सा च सप्याप्रविश्िवा । [35] तस्य मध्ये स्थिव ज्योतिः सोममण्डर्मेव च । {50 1] 





वेद ययेन कौनेय तच मामजमव्ययम्‌. 1 
-- (1 9) & £ योनौ परमतक्वैन शुवादष्ठवतर धुव - 
(7 10) £ न चोक्त यस्य (7? कथित न दि) ए 
केनचिव्‌ (1० कन्य" ) -- (1, 13 ) & त्वल्रमगेन (०१ 
त्रप्रमदिन) & 2 क्पिदेवना-, ए 9 मुनिदेवताः (07 
मुनिमचमा-) -- ०0 9 €५0 117९8 18-16 ५10९ €07- 
हट्०्प्रर्टर्‌ -- (1. 15) 8 वेद्रश्चत्वार ( 0" बेद- 
दच्त्राना ) ० ( 08६ ६716) 1 5 ( #प्ऽ धय }) सास्या- 
दिविधियोगिना, ० माच््याटीन्यपि यो - (~ 16 ) ० 2 
( ४०४४ 975४ ध ) तेषा चेष्टा न (ए नि- ) वर्तेत ए० 2 
( ७०४ ४६ पट ) द्युनः (० सय ) & ६ पापाडिर्द , 
ए ( ०० ध€8 ) पापटिभि ( ‰ऽ ६००९८ ) -- (1५ 18 ) 
8 चित्य (०८्दव्व) & £ मैरवग्मथ, ० भरव मथि 
~~ (7, 19, [४ }) 0. 77 12 ~ (1 20, ग्वा) 
070 ० &§ ६ -- (7, 21) छश्ननच ( ०" नापि) 
-- (7 22) ०2 न मनोबुद्धियोगेन (70 € एषणः 
४1) ई 8 मया (० तव) -- (7, 94) ६० निर्धौर, 
2 निर्वा, एण नियर ( ० निर्वाण) 8 ( पष्ठ } 2.2 9 
दश्वर ( {०८ अव्ययम्‌ ) -- (7 95) 8 8 पुस्पं निर्मख्साक्षी 
( 07 ४९ ए7107 08 ) ई सदा, &8 € सच (म 


90 ~ [718 
५ 
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1 


4 नाता 7, 7० 8 | 


सोममण्डलमध्यस्य तन्मध्ये सूर्यमण्डलम्‌ ॥ (>५) 
सूर्यमण्डरुमध्यस्थो ज्वरुत्तेजो इुतादन । 

हुताशनस्य मध्ये तु निरधूमाभ्नारव्चैसम्‌ ॥ ( २६) 
तत्रास्थितो महात्मासौ योगिभिस्तु प्रगीयते । 

सुगीत शैव कर्तव्य मन एकाम्रघेतसा ॥ (२०) [४४ । 
श्िवो बिन्दु" पवो देवौ घर्धराद्धतवच॑सा । 

निखिल पूरयेदे्ठ विपदाष्टञ्यरापहम्‌ ॥ (>८) 


महाभारते 


सर्पवक्कुटिखाफारसुपुम्णपरेष्ि। तनुम्‌ 1 

मकारये्ितां द्या मातृदरपग्यजयेत्‌ ॥ (= ) 

त्रिस्थान च त्रिमात्र चत्रिव्रष्यचतच्रिरक्षरम्‌ । {90] 
लर्धमात्र चयो वेति स भयेषटेद्रपारग ॥(२०) 
सर्वत-पाणिपाद नन्तर्यतोक्षिद्िरोमुग्यम्‌ । 

निर्मर वचिमखाकार शुदस्फटिकिमनिमम्‌ ॥ (31) 


भर्जन उवाच 1 


जीवो जीवति जीवेन नासि जीयमजीवितम्‌ । 
निर्गत सह सद्रेन स जीव केन जीवति ॥ (३०) 


श्रीभगवानुचाच 1 
मुखनासिकयोम॑ध्ये प्राण सचरते सदा । 
भाकादया पिबते नित्य स जीवस्तेन जीवति ॥ (३३) 
काकीञुख ककारान्त मकार चेतनानुगम्‌ । 
अकारस्य तु छक्तस्य कोऽथ सप्रतिपयते ॥ (३४) 
तावत्पदयेत्गाकार खकार ठ विचिन्तयेत्‌ । [ 701] 





| तस्य मावस्य भावात्मा भावना मैव युज्यते । 


अनावरृत्तस्य श्रव्दस्य तस्य द्राव्दस्य यो गति" ॥ (३८) 


तत्पद विदितं येन स योगी चिन्नसद्राय' । 


स्थावर जग्म चेय यकर चराचरम्‌ । 
जीवो यीवति जीयैन स जीव केन जीयति ॥ (>>) [65] 


मध्ये ऊर चात्मानसारममध्य च रर टर ॥ (३५) 
खमध्ये च भ्रचेष्टव्य ख च ब्रह्य सनातनम्‌ । 

स्मान गमय दरन्या न फिचिद्रपि चिन्तयेत ॥ (2६) 
ऊर्ध्वयूल्यमधद्रून्य मप्येदून्य निरामयम्‌ 1 

त्रिून्य योऽभिजानाति म भवेकुरनन्दन ॥ (३०) [78] 


ममाग्र्चव्द्रद्ित स्वरम्यञ्नवर्सिंतम्‌ 1 
चिन्द्ुनादकङावीत यम्ब वेद स येदपित्‌ ॥ (2८ ) 
सप्रापे जानविनाने भेये च हृदि सस्ते । 





गा्ैपत्य तु, 71. 9 "पत्येतु ८0 ० "लाएटवनीयक, 22 "यये; 
(1० ग्यक) --(1, 49) 8 दक्षिणार्ध तु 1ए०-2 9 
( पष्ठ 5 # 08 0105९ } त्रेतां श्ररण ययुः - (7 
84) 79 सा च मददिश्वरी स्मृता (0 ८ 2०5६ 11) 
-- (7 08) &§ 5 अपि (णः चैव) -- (7 56) 
ए 02, 9 ( वट 5८० % ६४ 070९९ ) शिखािदु' ( 07 शिवो 
विन्दुः) अ 8 79 (षट 2 ® ) श्यी देवो, 
शिखो देवो (0 रिवो देवो ) ०-2 ° पयैरागृतवेण ( 72 
न्च॑स॑) - (7 6१) & 8 अचिल ("0 निविर ), ५४ 
विपदा्ज्वर रेत्‌ ( "0" € 705४ 101६)  -- (7, 59 } 
ए०-> सकार वेष्टित, ए मकरे वेष्टित & परितर्पयेत्‌, & 
“र्येव, 1ए०- "योजित - (1, 60} 0 3० 1 9 
-- (1, 01) 0 प 19 §8 स पिपरो (० स भवेद्‌) 
(7 62) =6 8 15 इ 8 7: सर्वत-पाणि- 
पादत्ति, ए "पाद त॒ ~ ए०-3 0 7५५त 11०€ 63 पल 
1९ 44 = -- (1, 68 ) §8 यपिमर निर्मेखकार्‌ ( {० ४४८६ 
7107 1१) 09 ^निमरङ (० "सनिभम्‌ ) डि 8 
१९००६ 1176 68 कला [प९ 047 , गाणरल्त्‌ ण 


भिम्नमुष्ककपालस्य पुप्रोत्पत्तिर्न विधत्ते 1, 
कणत 11268 103 ( फ10 र 1 ), 107 (कपा र 1 ), ० 
सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वपापक्षयकरी ।, 


2०11०९१ ?प्प्नप्यः ४ 106 110 (रघ, रणम ), 116 111 | 


(1४, शध ), 1106 119 (+, \५7 ) ००१ 113 ([( प्प ). 
07 (11९ ० 8०१, 1२0०-3 105 , {८7 110८ 62, 6 3 
13 गाणत्व 9 11०९ 104, धू८ प्ल अजुन उवाच , ४०१ 
110९8 1, 3,2, 4 ( की स्वा ), काट कण 175 6 3; 
13, गाजकत्वे (3० पाण्य ) ए 11०९७ 63, 104, (८८ 
{९९०५८ अजुन उवाच, ५०१ 11008 1, 2, १, 4 ०5 7८ ६02, 
पटाः एकता ०0९5 ( फपप्टु ) 1116 गट स्रीभगवानुगयं, 
{011०र९व ऊ 119९8 66-67 = -- 4 119€ 63, 11०65 64 
(1९0८ ) ५११ 65 (1४ ) ०८८ १९९६ ( ए7९८्८वव्‌ ४ ८४९ थ } 
फ़ इ 8, कपाट [०९ 634 ( ग्रह) वे 65 ( पाण), 
९५८१९ 1 ४०९ र्थ, ४८ १९० ए 1८० ~~ (1. 68) 
& ए चेतनायुख , 85 "नात्मक ( {०८ "नानुगन्‌.) - (1. 
70 ) 7०-: ° मकार (07 सकार ) $ लगाकार तु वितवेव्‌ 

-- (7 71)& 8 खमध्ये च म्रमे्टन्यं (०7 ४९ 710 191) 

1 2 ® आत्ममष्ये (07 मध्य) &§ $ आत्मानं च खग कुर 
(५८ ४८ 2०5 षाह ) -- (1, 72) 0ण (षणा) प्प 
9: 8: ` == (1 73) 8 च खम ({0" खमय) - (+ 
74 ) ऽ निराश्रय, &ऽ निरततर ( {० निरामयन्‌ ) -- (7 

15 ) 70-2 ० कोन (71 2 केन ) मुच्येत बथनात्‌ ( {०7 ९ 
१०50 ४०) -- 17९ 76-89 ( बा] रल ) ४८८ हषण 
( प्त शणः ) ए इ 8, काल 1068 76-89 (षा पटा) 
५ [768 90-101 प्य्ट हपष्ट्य ( कव समा" ) ए 10-9 9 

~ (7 76, 1० ) & नाजु- ( ६०८ श्चैव ) -- <7,. 78, 


[ 714 ] 


भीष्मपर्व { ^ 7706०02 {, 2० 8 


पुण्यपापदराश्रैव ये चान्ये पञ्चदेवता ॥ (३९) 
जीविन" चह गच्छन्ति यावत्तस्व न विन्दसि 1 

पाप दहति नानाम पुण्येन सोमसूर्ययोः ॥ (४०) 
पुष्यपापविनिमुंक्तिरिप योगोऽभिधीयते । 

शतिरोधि मनोधीति सतोप समिधाख्धतस्‌ ॥ (४१) 


इन्द्रियाणि पञ्च रत्वा यो यजेत स दीक्षित । 

पर व्रद्याधिगच्छन्ति श्ब्दनष्यविचिन्वनाव्‌ ॥ (४०) 
सकले च्टपासेऽपि माव युञ्जति युति 1 

निष्के र्न नास्ति स्वभावो माव युज्ञति ॥ (४३) 
ताल्टुमूटे च स्पाया धिकूट त्रिपथान्तरम्‌ 1 


एक तस्व चिजानीयाद्धि्रस्यायतन महत्‌ ॥ (४४) 


सिद्वमृख बृश्चस्य यया जन्म न विद्यते 1 
क्षानटग्धशरीरस्य युन्दहो न विद्यते ॥ (४५, ५०) 

गीवा" सुगीवा" कर्वव्या किमन्यै शासय । 

याः पुरा पद्मनामस्य मुखपद्माषिनि-खता' ॥ (४६, ५१) [105] 


रञ्धद्यान्तपदे चावे न योगो न च धारणा ॥ (३९) 

वेदादौ य' सुर भोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्टित । [ 80] 

वस्य श्रकृविद्धीनेसख य पर स महेश्वर ॥ (४० ) 

ना नावा्थीं भवेत्तात्रद्यावत्पार न गच्छति । 

उन्तीरणे तु परे पारे किं नावा वै प्रयोजनम्‌ ॥ (४१) 

दूरस्यो नापि दूरस्थः पिण्डस्य पिण्डवर्जित । 

अमरो निरम॑रु- सुक्ष्म सर्वम्यापी निरञ्जन ॥ (४९) [ 8 ] 

भर्ुन उवाच । 

भक्षराणि समाच्राणि स्वे विन्दुखमाश्रिता । 

विन्दुर्भि्यति नादेन स साद" केन भिद्यते ॥ (४३) 
श्रीभगवानुवाच 1 

उ्छकारध्वनिनादेन वायुः सहरणान्तिकम्‌ ! 

निराखम्मस्त॒ निर्ेहो यत्न नादो ल्य गत॒ ॥ (४४) 


शञ्युन उवाच । 


याष्येन व्यापिच ग्योंम भ्योम चानलुनासिकम्‌ । {90 ] 
लधश्चोर्ष्वं कय शैव कण्ठे चैव निरञ्जनः ॥ (४५) 


भीमगचानुवाच । 


अनुप्ममव्यञ्जकमस्वर य 

्तत्ताद्युरुण्टेप्वनुनासिक च । 

जरेफजाव श्ुभमूप्मव्जिस 

न दु्कराणा कुरुते कदाचित्‌ ॥ (४६) [ 95] 
जाकाद्रामप्यनाकादय पुरूपत्वे प्रचितम्‌ । 
शब्दं युणमिवाकादय निशब्द मद्य चोच्यते ॥ (४७) 
स्येग सर्ववोधादि वासनाजाखवर्जितम्‌ । 
इन्दियाणा निरोचेन देष पशयन्ति मानचा ॥ (४८) 
ठेषे ने क्तो बुद्धिर्न विज्ञानमेव च । [ 100} 
शतान वि्तानयुक्त च रक्षणीय प्रयत्नतः ॥ (४९) 


गीवागाङ्ोदक पीर्वा पुनर्जन्म न वियते । 
सर्वशाखरमयी गीता सव॑धर्ममयो हरि' ॥ (४७) ५२) 
सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वपापक्षयकरी । 
सर्वमोगमयश्चाय सर्व॑मोक्षमयो खयम्‌ ॥ (४८, ५२) 





दल) §8 मिन" (६० छिन्न") -- (1, 80, 1४) &5 जीविना 


(7 जीविन }) - (7 श, 1४) § निष्क ५०व्‌ 
स्रमानेोद्धाव -- (7 88, 1 ) & तादु मध्ये च (ण 
तातमृहे च) ~ (7 70, गण्४६) 9 अमात्र" ( 1० 
मात्र) - (7 79 गष) हण जैव (६८ न 


च) -(7 80, ण्डु) हः पुरा (प्ण सुरः) 2.29 
प्रोक्त ( 0" प्रोक्तो ) - {7 82, "८४६४४ ) म नावार्थी (० 
ना नावार्थी) -(7 83, ण्ण) 9 पर्‌ (० परे) 


-- (7 84, गह0 ) ० पिवृबर्बित- ( 0" पिण्ड } - (1 


91} 79 सर्वन्यापी (र कण्ठे चैव) -- (य 92) ए०-5 
अधोपम्‌ (०८ अनूष्मम्‌ ) -- (1 94 ) &०-3 श्ुममोप" 
(70 श्युममूष्म ) -- (~ 97) ६9 उष्दयुणम्‌ (07 शस्द 
रणम्‌) ~ (7, 99) £22 नि( षग वि वोषेन (भः 
जितेषेन) ~ (7 101) £० श्ानविक्षान" (0 शान 
वि") -- (५ 102) ६8 मृतिस्तस्य मत्रो (107 युक्स 
यथा जन्म) -- श 9 ण्ण (षम्‌. ) ०९ 104-106 


[715 | 


+ एव्प्तार [, 7० 8 ] 


सीता गद्वा च गायत्री गोचिन्दो वि सम्थिता । 
चतुर्मकारस्सरणास्पुनर्जन्म न वियते ॥ (४९) 
मीतालार पयस्तु दयच्युतस्य च सनिधौ 1 
तस्माद्रणसहस्रेण विष्णोर्मिवचन यथा ॥ (५०) 


एतत्पुण्य पापहरं धन्य दुःस्वसनाश्लनम्‌ । 


महाभारते 


गकारपूर्याश्रयासे रक्षन्ति महतो भयति । {1101 
गीता रङ्गा ख गायग्री गोपिन्दरो दि मस्िवा ॥ (५२) 
रातो वा यदि वास्नाठ श्चचिर्या यद्वि ाष्रुचि 1 

य खरेषपुण्डरीकाक्षि म बाष्याभ्यन्तरे श्रुचिः ॥ (५) 

स गच्छेत्तरक्षणासायो प्ष्यमूर्ते नमोभ्स्तु से 

गीतासार प्टेचस्तु पिग्णु्नेफे मटीयते ॥ (*;) [115] 


परतां छृण्वरं थैय विष्णोर्माहारम्पमुचमम्‌ ॥ (१, ५०) 


हति श्रीमहाभारते सीव्मपर्यणि गीतासार समाप्त ॥ 


4 


88 4 70 704, 5 105 वट 6 45 43 7 ( ४०5 
1०९8 9-18 पपिः 106 46) 105 कलाः 6 45 43०2 
185 ( 81] उण 11०९8 1-6, ९५ 368-399 ) 195 {प्ट 
5 45 46 

श्वेतत" ोधासजज्वारु विपा हन्यवादिव । 

स विस्फार्य महष्वाप श्फचापोपम चटी । 
जभ्यधावनिधासन्यै शल्य मद्राधिप चरी । 

महता रथवद्रोन समन्तास्परिवारित । 

सुच्चन्वाणमयं वर्षं प्रायाच्छत्यरथ प्रति । [5] 
तमापतन्त सपरक्ष्य सत्तवारणघिकमम्‌ 

ताषकाना रथा सप्त समन्तासय॑वारयन्‌ । 
मदराजमभीम्सन्तो लयो द्॑रान्तर गतम्‌ । 


बृहदश्च कौसल्यो जयरमेनश्न मागधः 1 

तथा रुक्मरथो राजम्दार्यपुच्र' प्रतापवान्‌ 1 {19} 
विन्दानुविन्दावावन्यौ काम्योजश्च सुदक्षिग । 

घृष्ठक्षग्रस्य दायाद सैन्धवश्च जयद्रय 1 

नानावर्णविचिव्राणि धनूषि च महाग्मनाम्‌ 1 

विस्फारिवानि चहयन्ते तोयदेनिगिच विद्युत 1 

ते तु चाणमय वर्षं श्चेतमूधन्यपातयन्‌। {15} 

निदाघान्तेऽनिलोद्धूता मेघा व नगे जरम्‌ । 

तवः कुद्धो देष्यामः सप्तम सुतेजमै 1 

धनूपि तेपामाच्िय ममदं एतनापति । 

निङृत्तान्येव तानि स समदृश्यन्त भारत । 

ततस्ते तु निमेपार्धासखलयपयन्धनूपि च । {20 

सतत चैव एषत्काश्च श्ेतस्योपर्य पाठयन्‌ 1 





-- (7, 103 ) 88 पुनर्जन्म ( ० पुनन्द्टो ) 


-- (7, 106) 
८0 1 गीतां (० गीत्ता-) ए -गगोदक - (7 107) 
9 सवैधममयी मता (0 € 08४ 91 }) = -- ०-3 9 


छप, ( पषा ) ४०८ 108 = -- (7 109 ) ए ०-> सर्वमोगः 
(ग सर्वमोक्ष ), -- (1, 110, पहा) इ & ए० “पूवी 
{ £ "पूवौश्च" ) (7 1183, गा) ० बृहि (ण 
श्चि ) --§ 8 ० 110९5 112-113 (एण गहु) ००त्‌ 
114-115 , छणा€ ए०-2 9 ग 10९8 112-113 ( 000 
पर्णी) -- 1.23 116-117 ०९ पात्‌ 71 ०2 


०णफ़ -- 0णणो य 4 इति भीष्मपर्येणि गीतासार' समाप्त , 
29 भीष्मपर्वणि गीतासार समाप्त 


4 


(1 1)8> शख (४० श्रेत) ८ चेत सप्त मदा. 
चीरा्द्चा क्रोधसमन्वितः -- (7 9) 289 2५ 75 कर्व 
स्वरविभूषित, ८4 देवदानवपूजेत (७ ४४८९ ०७४ एणा) 
० धनूपि तेषा चिच्छेद बाणै सनतपर्वीभि-  -- 0 ० 
1१68 3-6 -- (+ 3) 894 तु (ण वै) 83 9४ 


युपि (णः बरी) 74 दात्य सेनापति स्य (0 {€ 
00567107" 1८1 } -- (7 4) 7५ रथकैनेन (१ 
"वदेन ) 1 परिवारयन्‌ (0 “वास्ति ) -- 051 छण 


11९8 ए-7 -- (1, 5) 03 20: 7५ 5 चजन्‌ (0 
स॒न्रन्‌) -(1 8) 83 7०9 7: 5 प्रीप्मनो (णि ममी- 
प्मन्तो) -- (1, 9) 83 7 73 5 कौश्चव्यो, ॐ+ कौरव्यो 
(णः कौसव्यो ) -- (7, 10 ) 2418-5 इट ( ०८ एजम्‌ ) 
34 ८) 1+ राजपुर" (० शस्यपुप्र ) 2{8-5 पुत्रः श्यस्य 
मानिन (८ (४५८ ०5१९८०८ एन६ } = -- (7 11} फ 
2: बिदातुविंदाः -- (7 19) 2158-8 पृट्‌- ( {० षृहत्‌ }* 


7 दायादा 25 क्िधुराजी 2005 78 सैधवस्य , >» 
सधवाश्च - (7 13) 23 नानाबाणविधिताधि, 2 


नानाधातु* $ 2713-5 नानारत्न 83 ५ 721 7; 2173-5 कायु 
कानि (283 + "णि ) (प धनूपि च) - (2 14) 2१ 
विष्फारितानि 5-5 [अटदयत ( {०7 दृश्यन्ते ) 01 विष्णुः 
रिति निद्द्यते ( 0 ॥€ एषण ष) -- (7 15) 78 
तत्‌+ ४५ षत (प्ण्ते) 5 स-( पतु) ~ 
णप प 16 -- (7 17) 88 सप्त वाणान्सुतेजितान्‌ » 19 
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सीष्पपर्वं [ ^ ए6्पवाड ], प 4 
तठ पुनरमेयारमा भक्तै स्ठभिराञ्ुमै- 1 करिश्रैतान्ममाकी्य भायाच्छत्यरय प्रति! 
निचकं महायाहुसेपा चापानि धन्विना । ततो हखहखादाब्दख्व सैन्येषु भारत । [40] 
ते निङृष्तमदाचापास्त्वरमाणा महारया 1 चटा सेनापतिं तुरण यान्त शल्यरय भवि । 
रथदाक्ती पराग्धकय विनेटुम॑रवात्रवान्‌ । {25 ] तठो भीन्म पुरस्कृ तव पुत्रो महाबल । 


खन्वयुमरतप्रे्ट सप श्वेवरथ भ्रति । 

-तवस्ता ज्वलिताः सप्र सहेन्द्राद्निनि स्वनाः 

सप्रा्ता सप्तमिर्मदधिच्छेद परनाश्चविव्‌ । 

वत- समाद्राय दार स्वकायविदारणम्‌ 1 

श्रािणोद्धरवश्रे्ट श्वेतो सक्मरथ ्रवि। [ 39] 
तस्य दे निपतितो वाणो चच्नातिगो महान्‌ 1 
ततो रमरयो राजन्पायकेन च्टादत 1 
निषसाद रयोपम्थे रमर चाविदान्मदव्‌ । 

तत विस्त विमनम त्वरमाणस्तु सारयि । 
शपोवाद सुमश्रान्त सर्लोकस्य पयतः । 
उनत्तोऽन्यान्पद्‌ समाद्राय शतो देमविभूपितान्‌ । 
चेषां षण्णां महावाटुष्वनशीर्पाण्यषातयव्‌ ! 
हयाश्च तेपा निर्भय सारयींश्च परतप । 
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द्वस्तु सर्वसेन्येन प्रायाच्छ्रैतरथ प्रति । 

खलयोरास्यमनुप्राप्त मद्रराजममोरयच्‌ । 

ततो युद्ध सममचनतुसुर रोमहर्षणम्‌ । [45 ] 
तावकाना परेषा च म्यतिपक्तरथद्धिपम्‌ । 

सौमद्रे भामसेने च सादयक्धौ च महारथे । 

कैकेये च विराटे च षटदुन्ने च पाप॑ते । 

एतेषु नर्षु चेदिमस्घेषु चैव ह ! 

ववं श्वरवर्पाणि बद्ध कुरूपित्तामद [ 50 ] 


@०ग1०ए्णप 
वराषटर टवाच। 


एव श्वेते महेष्वासे प्रापे श्चत्यरय प्रति} 
कुरव पाण्डवेयाश्च किमङर्वत सजय । 
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च) -{7 21) 32 मष्त (0 चव) + श्रेतम्यो 
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समाय श्वेतौ) ० + वाजिनो हेमभूषितान्‌, 8 शतो 
देनतिभूषनान्‌ -- (7 37) 83 चैव (णः पण्णा) ४ 
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-- (7 48) + वये, 2 केकये -- (7 49) 
2 2 नेदिरैन्येषु 283 001 हि (० ह) 54 
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4.16 1106 51, #3-5 105 


प्रत्युथति च गाद्भेये तथा शरेतरथ प्रति 1 
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भीष्मः श्रातनव- छि या तन्ममाचक्ष्व पृच्छत । 

सजय उवाच । 
राजन्दातसष्टत्राणि ततः क्षत्रिययुंगवा । 
श्वेत सेनापतिं श्यूर पुरस्कृ महारथा । [65 ] 
राक्लो घट द्षयन्तस्तव पुत्रस्य भारत । 
श्िखण्डिन पुरस्छृत्य व्राततुमैच्न्मदारथः" । 
सभ्यवर्तन्त भीप्मस्य रथ हेमपरिष्कृपम्‌ । 
जिघासन्त युधा भेट तदासीन्तुसुरं मत्‌ । 
तत्तेऽह सप्रवक्ष्यामि मदावैदसमय्युत । [60] 
चाचकानां परेषा च यथा युद्धमवर्तत ! 
तत्राकरोद्रथोपस्याल्दयून्याल्शातनचो वहून्‌ । 
मा्ृन्तदुत्तमाङ्गानि प्ररेरां दयोत्तमान्‌ 1 
समाद्रणोच्छरेरकमकतुस्यश्रतापवान्‌ 1 
जुदन्समन्तास्समेरे रविरुद्यन्यथा तम । [ 68 1 
तेनाजी प्रेपिता राजब्शरा श्ातसदखश । 
क्षत्रियान्तकरा सख्ये महावेगा मह्ाप्ररा 1 
शिरासि पातयामासुर्वीराणा द्ातश्े रणे । 
गजान्कण्टकसनाहान्वन्चेणेव दिरोघ्यान्‌ । 


महाभारते 


रथा रथेषु ससा च्यद्द्रन्त विद्वां पते । [70] 
धुव रथं प्यवदस्तुरगा" सतुरगमम्‌ । 

युयान नित वीरं टम्बमान सकारकम्‌ । 

उदीर्णाश्च टया राजन्वदहन्तन्नय्र तत्र ह । 

यद्ध सद्नियद्माश्च विध्यस्तनिरसो हता 1 

दातदा पतिता भूमौ वीरशधाय्यायु दरोरते । [751] 
पररपरेण धावन्तः पतिता पुनरुप्यिता 1 

उस्थाय च प्रधावन्तो ढ दयुन्धमवामुवन्‌ 1 

पीटिता पुनरन्योन्य ल्दुटन्तो रणमूर्धनि 1 
सचापान्पनिपद्धाश्च जाठरूपपरिष्डतान्‌ । 
विम्र्धहत्वीराश्च श्ातद्रा परिपीदिताः। [801 
तेन तेनाम्यधायन्त विखजन्तश्च मारत । 

मत्तो गज पर्ययर्तदधयाश्च हवसादिन । 

सरथा रथिनश्वापि विमदधन्त समन्ततः 1 
स्यन्दनादपतरफश्िननिहवोऽन्येन सायकै 1 

हवसारयिरष्युै" पपात काष्टयद्रयः । [851] 
युध्यमानस्य संग्रामे ज्यू रजसि '्वोप्थिते । 

धनु फूनितविक्तान तत्रापसीयतियुष्यतः 





-- (1, 82 ) ‰78-5 पाडवा( ॐ "व } श्वैव (07 पाण्ठ्येयाश्च ). 
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त्नान्‌ (0? समन्तात्‌ ) -- ०८ 1168 66-70, 215-४ 
इप्र०४, 

तेन स सक्ता श्पवो यमदूता शवाहमे 1 

एरन्ति क्ष्रियान्दयरान्शत्युलोकाय मारत । 

भापतन्ते स ददवन्ते गिरिश्गादिव द्रुमा । 

दिरोभिर्थोन्मथितै्ैतसारथयस्तथा 1 

नीरा रथेन ससक्ता [105 सयुक्ता' ] प्रतयट्दयन्त मारत 1 


-- (1, 68) 28 22 ४ प्राततयामाम श्चू( 73 बरी )पगा 
(० ४४९ एषठ 22), कणत रिरि (10 वीया) 

-- (1, 69) 2? 15 गजान्कर्कटमण्रादान्‌; 21 राजः 
न्कककटाशरैव, 00: 7५ रार्न्वरकमन्रद्या ८४ ४ वीग 
पिगतमस्तका (० € ०9 €्त० प ) -- (1 
71) 288. 0: 2५ >5-5 णको, 2०५1 एकः 2 
2178-5 पर्यवह्टत्‌, 124 7, "वसेत्‌ ( {07 "वष्टस्‌ ) 24 तुरः 
गोर्न्यास्तुरगम › ४ + तुरगोन्यस्तुरगमं , 2175-5 रथतेष- 
स्तुरगम -{7 72) 00 2: स्वरं (10 युवान 2 
9785-5 च एत (0 निहत }) -- (7, 73} 90 7, अवह 
(2 जव्टतस्‌, 24 आवत्‌.) ततस्तत , 218. 3 व्‌( 
स )हतो पिष्तात्रयान्‌ (६07 ५१९ 051९0 11917) -- 23. 
४ ४ कह-5 ०0 11९5 74-78 -- 70 ५ ० 79 
81 - (1, 79) 58, 4 सुचापान्‌ 3.५ स॒निपगांश्च, 2४8 
195 सनिपगाश्च 2० 5 जातरूपपारिस्ृतान्‌. -- (1 80 ) 
58 यिच्यतष्टतवीराश्च , 8५ निष्वस्तष्टत" , 2४13-5 पित्रस्वा दत. 
2५ दारपीटिता , ५2 परपाडिता >४-5 सदाल्याः दार 
विक्षताः ( छप ध्€ ०5८० कषा) -- (7, 81 ) त- 
तेन तेने( ५ “सै )ब धावत समटृदयत भारत, -- (1, 82) 
८ 2718-5 पर्यपतत्‌ (707? "व्तेत्‌ ) 0" 1 एतस्तारथिनो 
या, #४-ऽ तसाद शरार्दितः ( {07 1४९ ए०धयमः 
11) = -- प४-ऽ ० 1८ 88-93 -- (1, 88) एष्य 
001 पिमर्दत- (णः विमृद्नतः ) -- (7 84) 59 ५ 7४ 
5 द्विरद स्यदनस्तेन पपातै( 2 15 पुमान )केषुणा एत 

-- 88 4 ४ 8 © 109९5 85-91 -- (1 
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सीष्पपर्व 


-गात्रस्पर्ेन योघाना व्यक्ता्त परिपन्यिनम्‌ 
युध्यमानं शरे राजन्सिञ्षिनी ध्वजिनी रवात्‌ 1 
अन्योन्यं वीरसदाव्दो नाश्रूयत भैः कृत 1 
दाब्दायमाने सं्रामे पटहे क्णदारिणि। 
युध्यमानदय संमामे ऊर्यत- पौरं स्वकम्‌ । 
नाश्रौपीन्रामगोच्रोदिः फी्नं = परस्परम्‌ । 
मीप्मचापच्युतैपणिरार्ताना युष्यवां खे । 
परस्परेषा वीराणा मनासि समङम्पयन्‌ । 
तसिच्रत्याङरे युद्धे दारुणे छोमदर्पणे । 
पिता पुत्र च समरे नाभिजानाति कश्चन! 
चके ममन युगे चिन्न एको धुर्यो हयो हत्त. 1 
माक्षिप्ठ- स्यन्दनादरीर सनारथिरजिद्यगै' 1 
एवं च स्मरे सर्वै वीराश्च विरयीङृवाः 1 
तेन वेन स दृदयन्ते धाचमाना समन्वत्त ! 
गजो हद- दिरख्व्छिन्न म्म भिन्न हयो टव 1 
मदत कोऽपि नैवासीद्धीप्मे निघ्रति श्रायवान्‌ 1 


[90] 
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श्वेत कुरूणामकछसोस्स्वय तस्िन्मष्टाहवे 1 
राजयु्रात्रथोदारानवधीर्छत्तसघश्च । 
चिच्छेद रथिनां वाणे दिरासि मरवर्थभ ! 
साद्कदा वादवश्रैव धनूषि च समन्तत 1 
रथेषा रथचक्राणि तुणीराणि युगानि च! 
खन्नाणि च महार्हाणि पवाखछाश्च विद्या पते 1 
हयौवाश्च रथौघाश्च नरौवाश्चैव भारत । 
वारणा शाशश्चैव दठा शतेन भारत । 
वय शेतमयाद्धीता विष्ठाय रथसत्तमम्‌ 1 
वदिष्टारहथा पश्चाद्धि पडयाम छव्णव ! 
दइारपातमपक्रम्य कुरव कुरुनन्दन । 

मीप्म शातनव युद्धे स्थिवा- पश्याम सर्वश्च 1 
दीनो दीनसमये मीप्मोऽस्याकं महादव । 
पकस्वस्यौ नरव्याघ्रो गिरिजिरूरिवाचर- 1 
लाददान इव प्राणान्सविता दिशिराद्यये । 
गमस्िभिरिवादिवयस्वस्यौ ारमरीदिमान्‌ 1 


[105] 


[1101] 


[115] 





85) ण ४ सुति काष्टव्व्‌ (ग काष्ठवद्रयः) -- 
(1, 88 ) 702 7४ पग्पिभिना -- (7 9) 83५ ०४ 
75 यच्छतः पएीक्प त्मा (णिः € 05ध्टयणः पया) 

-- 23 + 9 5 छपा. 110€ 95 -- (1. 94 ) 834 
299 5 2702-5 भमीप्नचाप्दयुनेनानौ ( 218४-5 तो ) युध्यमाना 
{ >3-5 नो) मदादमैे ~ (1 98) 2 5 पनन्परेया 

-- (7 96 ) 7४. 5 राजकु, 0० निराङ्कुले, 0४ नरा- 
ङ्टे, ४-5 चान्युन (0? अ्याङदे) ०५ प 9४ 
272-; तुमुन (८ द्वाम्गे) ओड + रोमषहयणे - {7 
97) ए पुरश्च, >#3-5 म्न पुत्र (0 पुत्रच) 7 0५ 
पिता खनीरस पुत्र (० ४८ एषम पष) 5-5 मागत 
(07 क्व्धने}) --(7 98) 23 ४ 70 704 2185 चक्र 
भस्न युगचित्र (7५ ज भरेव) 283.+ ५ 75 रक्घुरयो 

7 ४ रयो (प टयो) - (7 99) 8; प्रधिष्ठ- 
न्यदरनो (24 “नद्ू) वीर - (+ 100) ए विघुरे 
तरणे षरे, 1952 2. विधुरे च रथे मये, 72 75 


विषुरे भिन्नचकरै च) >#ॐ-5 विवीरश्च र्था राजन्‌ (० ४€ 
710८ मा) 7 + ~यै च विह्न (002 श्ी-) 


४ ग्रियिन्म- ) करने (० ४४९ ए०भैद्पणः 9४1} -- (1, 
101 ) 72 7४ बाधमानाः परस्पर (0 ०८ 7०४६ ४४1६) 
-- (1 1022) 82 टय , 7४2 5 गन ( {० धल #ष् 
इतः) 8 79 दिन्नो 70 ¬; यो हनः शिरसा 
चित्र, 05 गजो गनभषिरदिन 2173-5 वम (0? मम) 
88 भिन्नो 77 72५ मममिर्निहतो इतः+ 5 भर्म भिन्नह्ते 
से -- (7 103) 88 इनि वाभौर्धिमचेषुः, ८४ > 5 
दनि वाणैर्‌ ( 2५" रानानश्च ) विद्ैस्तु, 95 इति वाणा 
प्रखा सल (प ४९ एणः ०). 5 भीष्मेण प्रति 


-- (+ 104) 98 6 श्रेत 834 क्रूर, ¬ 


218 5 तयैव क्षयमाहये (10? ४,£ 
-- (~ 105) 28५4 708 09 + 8 


85 अवधौच्छतय्ो रणे, 5-४ 


श्घ्रवान्‌ 
5 सुद (1०९ खय) 
05९० छमा ) 

तथोदारान्‌ ( ०? रथोदा" ) 


मवभीत्म सहस्र -- (7 106 ) 7 + श्रतस्तषश्चः ( ए 
मरतपभ ) -- (7 107 ) 704 वाहयैद्य्‌ ( 07 वादवश्च ) 


25 5 चापि (० थैव) ४५-ऽ सद्र ( 0" समन्तत ) 

-- (1 108 ) प + रथिनो (० रथेषा) 923 ठना- 
रागि (० तृणीराणि) 003 रथानि च, 85 च चाम- 
रान्‌ (0 युगानि च) -- (7 109 ) 2८ + क्षुद्राणि 
(६८ छव्राणि) णप पताकाश्च 25-5 निपातिता (07 
विश्चा पते) - (17, 110) #5-5 नरौ" (०? रथौ) 

20 7; चेति (7० चैव) 755 गजाश्च विशां पते (0 
पट ए०श्टप्णः पण) - (1 111) 58 4 7०» 75 
चापि (र चैव) ४5 सवं ( 28 सप्त) एव रणे बणेर्‌ 
(० प एषठ एषा) 59 + 22 + संयुगे, 
मारिष (1०८ मारत), -- (7 112) 09 7 5 शहयाद्‌ 
(० “मयाद्‌ ) ०० + रभययुत्तम -- (7 115 ) 88. 
सवन ८, "ख )्स, ८ मपसतास्, 4 व्यस॒त्ताश्च (0 


अवरिष्ट ) 215-8 अपष्टास्तत- पश्चाद्‌ = 2४ वै धृत (ण 
धृष्णवे ) 0 2५ यत्र प््याम ते घुर, 8-5 विपतोन 
प्रथिप्णुम ( 0९ € 05० एर ) - (7 114} 
89 > अतिक्रम्य (० अप") - (7 115 ) 9ऽ- सर्वतो 
ददृशुः सित्त (£ ४१८ एण्लपणा एष) -- (५ 116 ) 
ऽऽ म दीनो दौनस्मोहो मीष्मोसाभिरकृतो रणे -- (7 117 ) 


7001 तथा (0 तस्यौ) 29 15 नरन्याघ ध ईवाच 
-- (7, 118 ) ~ऽ आददानो दिषद्वाणान्दारैयद्धीरियोपमै' 


[719 ] 


^ €०का> 1, 2०, 4 | 


महाभारते 





स सुमोच महेप्वास शरसधाननेकर ' । [120] पकाह्वा निदैषेद्धीप्म' पाण्डवानामनीकिमीम्‌ । 

निघन्मिन्रान्समरे वभ्नपाणिरिवासुरान्‌ । वारे" परमसंक्रुद्धो यरि शवेतो न पाटयेत्‌ 1 

ते वध्यमाना भीष्मेण प्रजहुस मष्टावलम्‌ । पितामह ततो षट श्वेतेन चिययुखीक्ृतम्‌ । 

स्वयूयादिव ते यृयान्ुक्तं मूमिु दारुणम्‌ । प्रहपं पाण्डवा जग्मु उत्से विमनामवत्‌ । 

तमेकयुपरभ्यैको हृष्ट पुष्ट परतप । तलो दुर्योधन श्रद्ध पार्त परिवारित । [140 ] 

र्योधनग्रिये युक्त पाण्डवान्परिदो घयन्‌ । [ 125] ससैन्यः पाण्डवानीकमभ्यद्र वत सयुगे । 

जीवित दुस्यज त्क्व मयं च सुमदादवे । दुस॑ख' कृतवर्मा च कृप श्राल्यो विशा पते । 

पातयामास सैन्यानि पाण्डवाना विद्वां पते। मीप्म जुगुपुरासाद्य तच पुत्रेण चोदिताः । 

श्रहरन्तमनीकानि पिता देव्रतस्तच । दषा तु पार्थिवै" सर्ेदुर्योधनपुरोगमे 1 

टरा सेनापर्तिं भीभ्मस्त्वरितः श्ेतमभ्ययात्‌ । पाण्डवानामनीकानि वध्यमानानि सयुगे ! [ 145 ] 

स भीप्म शरजारेन महवा समवाकिरत्‌ 1 [130 | शेवो गाङ्गेयञुरसज्य तव पुत्रस्य वाहिनीम्‌ । 

शेत चापि तथा मीप्म' दारैः समवाकिरत । नादायामास वेगेन वायुचरक्षानिवौजसा । 

तौ दृषाविव नर्दन्तौ मत्ताविव मदाद्िपौ । द्रषवयिष्वा चमू राजन्यरैरारिः ऋरोघमूर्खिद 1 

ग्याघ्राविव सुसरब्धावन्योन्यमभिनजश्रतु । छापतत्सदसा भूयो यत्र मीप्मो व्यवस्थितः । 

लसैरखाणि सवार्यं ततस्तौ पुरूपं मौ । ती तत्नोपगतौ रानन्दारदीक्ौ महावलौ । [ 150] 

मीप्म शरेतश्च युयुधे परस्परवधैपिणी । [ 13] अयुध्येतां महात्मानौ यथोमौ दरत्रवासवौ । 
-- (1 119 ) 88 79५ श्रमरीचिवान्‌, 2 2४ दहेममरी मो - (7, 135) 2785-5 युध्येतां परस्मरजयैप्िणी -- (7५ 
चिमान्‌, ८ दरमष्टा्वे -- (1 120 ) 24 जगोपतः 186) 2485-5 ण्वेनाह्वा द्देद्धीप्म (44 "म ) (० ४ 
2718-5 मदस्य (ग अनेकद्य ) -- (7, 191 ) ‰8-. 7107 091) 28 ऽ अनीकिनी - (1, 187) ^ 
न्यप्नन्सपत्नान्ममरे. > 1 चक्रपाणिर्‌ -- (1, 122 ) ४#0€ 10८ 1४17, 7001 115 


218-5 हन्यमाना ( 7 वध्य ) 22 ५ 12111 (7०7 ०५८ ) 
मावे, 1 ४ "दव (07 "वलम्‌ ) 2४08-5 प्रजग्मुः शेत्तमा- 
ह्वे - (1५, 128) 70 2 श्(7+ म गधा" 2018-४ 
यूथा यूथपति मन्त (10८ € एषणः का) 8.4 मु( 58 
युक्तो भूमिषदारुण , 2५८ 2५ मुक्ता निमिषदारुणा', 
8-5 नियुध (४५ श्या) इव वारण (५ “णा ) 
-- (1, 124) 2५ 16 तमेवम्‌ 218-5 सबलश्च (0 


उपक्म्य) ४ 5 दृष्पुष्ट, ४8 दृष्ट दृष्टः, + 
दष्ट दृष्ट, ८ ट्ट (ण ष्टः पुष्ट) -- (7 195) 
7" 7: दुर्योभनभ्रिय्युक्त' , 24 प्रियो युक्त , 18 5 *ग्रिये 


सक्त 214 प्रिये सक्त 0० 70 72ज 5 यहु श्नोच( 72 7: 
"पयन्‌ (07 परि") 2155 पाठवैवहुश्ो गृत (197 ४४९ 
एण्णलाा0त पमा) -- (1 196 ) एष दुस्तन, एण 
1) दुःखित (० दुस्यजन ) 2५ 7: स मष्ाघ्वे - 
(7 197 ) 25-5 नाशयामास (07 पातया) 78 5 पाढ- 
वानि - 2४५ 70५ गण 1०€ 198 ~ (+ 128) 24 5 
परददतम्‌ ( 10" प्र्रन्तम्‌ ) 9-5 कौरवाणा पितामष्ट॒ (० 
४1८ 05० कषा) -- (1, 199 ) 2045-5 श्रूर (० 
भीष्मम्‌) 7" 0: त्वरित स समभ्ययात्‌, 7 14 वेगित 
सन्सममभ्य" › 8-5 मीप्मस्त्वरितमम्य' -- 28 £ ० 
11४ 181 -- (1, 131 ) 7048-5 शरैस्तीक्षरवाकरिरत्‌ ( ०7 
०८ एशलयणः कमा) = -- (1, 132 ) 7ध४-5 मदागजौ 
(10 "दिषौ ) -- (7, 198 ) ए "धावत (० "जघ्तु ) 
` (1 134 ) 5-» रसै राभि सवर्य स्वसैरलाणि चापि 


पार्थम परिवारितः ( = ०8६ #०1£ ० 16 140 ) 1 
ससैन्य पाण्डवानीक ( = ८107 ४1 ० 110€ 141) 


-- 70 12४ प्रप्8 यदि ९० श्रेनौो ~ (1, 138) 24 
पित्तामष्टस्‌ 5-5 तथा (0 ततो ) -- (1, 139) ४४ 
विया" (0 विमना" }) 7" 7; छर्मूत्‌ ( ०" [अमवद्‌ ) 
८ पुत्रास्ते विञ्खामवन्‌ ~ (7 140 ) 278 5 परिवारित .- 
-- (1५. 141 ) 755 अभिदुद्राव ( ० अम्यद्रवत) - 9 
2४ णण ( षकृ ) 129९8 142-145 ~ (1, 142 } कष-5 
विविरति" (0 विघ्ापते) - (7 145 ) 28-ः भज्यमानानि 
("ण वध्य“ ) -- (1, 146 ) ४8- उदिक्य (0 उत्न्य ) 
~ (1 14) 7" 15 वायुश्चम्‌, 2 ‡ बृ्षान्वायुर, 
(णि {४08 }) धऽ-5 वायुरवषमिवागत ~ (1 148) 
7 74 चैन, 5 तुभ्य (० राजन्‌ ). -- (7, 149) 
4 ०५4 स( 72५ स्ु-) मदान्‌ (०८ सहसा) 12४ 5 मप 
तत्मष्टसा भूमौ , कऽ अमभ्यघावतपुन- सखे ( ४५ "पे ) ~ 
-5 महारथ" ( £" व्यवसित ) -- (1, 180 ) 72 7* 
तघ्नापि गत्तौ, 745. तत्र सूपितौ ( £०८ तवोपगतौ ) 7» 7; 
श्रदष्रौ ( 1०८ "दीपी ) 108- खदषटरौ नखायुधौ ( £? 106. 
०४४ 2५ ) -- ^ धटः 116 150, 2158-४ 108 


परस्परमयुध्येतां समे पृथिवीपते 1 
लातरूपगरृह चित्र सृगपक्षिभिरागृतम्‌ । 
देवदानवसयैश्च पूजित समष्टपिभि 1 


| 720 ] 


मीप्मपर्व 


सन्योन्य तु महाराज परस्परवधैषिणौ 1 
निगद्य काञुक शवेतो मीप्म विव्याध सप्तभिः 
पराम ततस्स पराक्रम्य पराफमी । 
तरसा वारयामास मत्तो मत्तमिव दहिपम्‌ । 
खेत दयातनवं मूय द्वारे सनतपर्वभि' 1 
विव्याध प्रर्विद्याया तदेद्धुतमिवाभवत्‌ । 
त प्रलयविष्यददाभिर्भीप्म श्ातनवन्तदा । 
स विद्धन्नेन घटवानाकम्पत यथाचलः । 
वैराटि. समरे शद्धो श्दामायम्य कारकम्‌ । 
ाजघान ततो भीष्म श्वेत क्षत्रियनन्दनः । 
समप्रहम्य तत शेत" सृफिणी परिषरिदन्‌ । 
धनुश्चिच्छेद मीप्मख नदभिर्द॑शधा षरे 1 
सधाय विदि सैव क्षर लोमप्रवाहिनम्‌ । 
उन्ममाय तवम्नार ध्वजशीपं महात्मनः । 
केतु निपतिव दृटा मीपमम्य तनयास्त्रव । 
हत भीप्मममन्बन्त श्चेठस्य वदामागतम्‌ । 
पाण्डवाश्चापि सद्टा दप्मु' शद्धन्सुदा युता । 
भीप्मम्य पतिष केतु ष्ट्रा ताक महात्मन । 
तो दुर्योधने फरोधास्म्बमनीकम चोद्रयव्‌ । 
यप्नाद्धीप्म परीप्सध्च रक्षमाणा- समन्तत । 


[155 ] 


[160] 


[165] 


[1701 


[ €0९61व13 [, ०. 4 


मा न प्रपङ्यमानाना शेतानमृल्युमवाप्स्यति । 
अओीप्मः शातनव' श्ररस्तथा सदय यनीमि व । 
राज्ञस्तु षचन श्वुस्वा स्वरमाणां महारथा । 
बेन चतुरक्केण गादेयमन्वपाख्यन्‌ । 

वाष्टीकः कृतवर्मा च द्राख` शल्यश्च भारत । 
जटसधो विकणैश्च चित्रसेनो विर्विदाति.। 
स्वरमाणास्स्वराकाटे परिवार्यं समन्तत ! 
द्खबृष्टिं सुतुसुखा शरेत्तस्योप्यपातमन्‌ । 
तान्छद्धो निदितैर्वाणिस्त्वरमाणो महारथः । 
भवारयदमेयात्मा दरौयन्पाणिखाधवम्‌ । 

स निवार्य तु तान्सर्वान्केसरी कुरानिव । 
महवा शरवपेंण नीप्मस्य धनुराच्छिनत्‌ । 
ततोऽन्यद्धनुरादाय मीप्म श्रांतनवो युधि । 
खेत विन्याध राजेन्द्र कपर दिसै' दारे । 
तत सेनापतिः करुद्धौ भीप्म वहुभिरायसै 1 
विव्याध समरे राजन्सर्व॑लोकस्य पश्यत । 
तत प्रन्यथितो राजा मीप्म दषटरा निवारितम्‌ । 
प्रवीरं सर्वलोकस्य श्रतेन युधि चै तदा। 
निष्टनकश्च सुमास्तव सैन्यस्य चाभवत्‌ । 

त वीर वारित ष्टा शतेन दशरविक्षतम्‌ । 


[178] 


[ 180 ] 


[ 185 ] 


[190] 





-- +{5-. 07 1165 151-152 
यथा वा (7० यथोभी) 2४ यथान बरिवानवौ -(7 
153 ) +‰-- मिङ्प्य (० निगृप्य ) ~ (7 154 ) गऽ 
न पराक्रममपन्न प्रस्य पर्‌ तटा - (7 155) ०० 7, 
पाग्यामान (० वार्या ) >2-+ नरमाभिययौ भीष्म (१० 
४16 एप्यठा 0) 701 णा 7. म्तोत्तमम्‌ ( 0" मत्तो 
मत्तम्‌ ) ~ 4{€ 11०6 155, € 5९पृप्९प८८ ग 110९8 
20 7 7+ 18 05 {नगा०र्ह 160, 161, 188, 159, 


-- (7, 151) 7 7: 


156, 187, 162, 163 -- (7, 156 ) 37४-. मीप्म चि 
(£? भूय बर) - (7 157) 2735 अविध्यच्‌ (0 
विस्याध ) ~ (1५. 158) 7५ + 3 ८ तथा (0" तदा) 


-- (1. 159 ) 2373-. देमपुवैमहेष्वाम एृनषस्तो मष्टवट - 
(7, 160 ) 33 वैगारि ममे राजन्दार सनतपर्वीमिं - 
(1, 161 ) 23-. प्षत्रियमर्दन ~ (1. 162 ) 70 ४ 
2{8-5 प्ररस्य च रणे नेन" ( अ2-5 मीप्म ) (7 € एषणः 
1121 ) 2178-5 सकिणी मलिदत्निवे ~ 021 04 गप 
1165 163-169 ~ (1, 163 ) 2धऽ-5 दद्रभिर्‌ (9 
नवभिर्‌) -- (1 164) 2ॐ-+ मधाय च पुनधिव्र भ वै 
सेमथ्ानन ~ ( 165 ) 78- पुनस्‌ ( 0८ तत्तस्‌ ) , ५0 
मायल (10 “त्मनः ) ~ 23 ५ ४ 1. 00. ( ष्पा ) 
11९8 166-169 ~ (> 170) #8-. क्रंद (४ 
क्रोधाच ) णय अनोदयव्‌ ( 0८ अचो") ~ (1 171) 
5५ यत्ता, 218-. यतो (0 यत्नाद्‌ ) ~ (7 172) 


5४ "५ 05 मा तात पदयमानानां, 00 + तानूचे पर्य 


मानाप्ताञू, 2{5-3 मा( ॐ मो } हितः परे्षमाणानां ( 1०7 ४४९ 
एष्यगः 1017 ) 2» अवाप्ति, 85 मवाप्नुयात्‌ ( "07 
यवाप्स्यति ) 70 श्रेतोस्तमथ नाप्स्यति, ८2 श्ेतोस्त 


समवा, 2 श्रेतोख मय्यवा --(1 173) 700 + ते 
(1०८ व }) ध$-5 तत्र गच्छत मायिर (0९ € ०5, 
101६) -- (1, 176 ) 77 7» अनुपार्यन्‌ ( 7 अन्व" ) 
2185-5 चतुरगेण मैन्येने सर्वे भीप्ममपालयन्‌ = -- -4.£€ए 11४ 
1471; 2015-5 1115 
राश म्रियदिताथं मे क्रुद्धा शसपाणय । 

~ 5४ ० 1०९ 178 = -- (1, 179) 0 2५ सुब- 
हुं, 218 ५ सुविपुडा ( 0" सुतुसुला ) 58 शेतस्योपरि 
पातयन्‌, ४5-5 “स्योरस्यपाल( ४: "त )यत्‌ -- (7 180) 
7 तान्कुद्धान्‌, >£ कुद्ोमून्‌ (५ तान्कुदधो ) 88 72 
7५ मष्टावल- (0 "रथ ) -- (7, 181 ) ध8-5 शक्तिमात्मनः 
( {0 पाणिनापवम्‌ ) -- (1. 189) 77 + ४ऽ-5 सा 
(णः सम) ह~ तत (०प्तुत्तान्‌) - ( 7 185) 
2{3-5 मीप्ममेव समर्पय ( 07 ४1\€ ए08प्दप०ा 1817 ) -- 
(1, 1885 ) 53 ५ 07 + 28-5 रिलारितै , 2५1 शतै 
शर -- (7 188 ) ध8-5 पष्णश्‌ः मीष्म "2 दृषा 

-- (1, 189 ) 88 भै मदा, ५ 5 मारिष (ग पे तदा). 
-- (7 190 ) ० निस्यानक्श्च, ५5 निष्ठानक च 

2185-2; तव सैन्ये व्यजायत (०८ ४८ ०5४६ 9) - 


91 [ 721 ] 


4[6ाण्दा5 1, ०, 4] 


महाभारते 





हत श्वेतेन मन्यन्ते श्वेतस्य वद्ामागतम्‌ । तत शार्किरणे श्ेतो प्राना मक्षमयाम्‌। {210} 
तत क्रोधवशा प्राप्त पिता देवव्रतस्तव । काटदण्डोपमा घोरां सयोरिव स्वता शसन । 
ध्वजयुन्मथित टरा ता च सेनां निवारिताम्‌ । शप्रवीष्य चदा शवेतो भीन्म ्रातनय रणे । 
शेत प्रति मष्ाराज ्यशटजस्सायकान्यहुन्‌ । [195 ] तिथदानी युसरय्ध पदय मां पुर्यो भव । 
तानावा्यं रणे शेतो भीष्मस्य रथिना चरः । एवमुक्खा मदेव्वापो मीत्मं युधि पराफछमी। 
धनुश्चिच्छेद भद्धेन घुनरेव पितुस्तव । तव दाद्तिममेयाध्मा चिक्षप्‌ जगोपमाम्‌ 1 {21४} 
उरखज्य कार्युक राजन्गाद्गेयः फछोधमूर्छित । पाण्डयार्थे पराक्रान्तम्नवानयथ चिकीर्षति । 
अन्यत्कार्युकमादाय प्रिपुट वरुवन्तरम्‌ । हाष्टाफासो मष्टानामीच्पुत्राणां ते विदां पने । 
तत्र सधाय विपुलान्भलान्सक्च दिरारितान्‌। [2001 टरा प्राति महावोरा सूनयोदर॑ण्डसमप्रमाम्‌। 
्तुभिश्च जधानाश्वाम्भेतस्य रतनापते" । शरेतस्य करनिर्युक्ता निर्भुक्तोरगमनिभाम्‌ । 
ध्वज द्वाभ्या तु चिच्छेद सप्तमेन च सारये । सपतरमष्टमा राजन्मष्टोल्फेय नभाव । [ 220] 
शिरश्चिच्छेद भेन खक्ुद्धो रुघुविकम । ज्यरन्वीमन्वरिक्षे ता ज्याटाभिरिय सदताम्‌ । 
हताश्वसूतात्ख रथादवष्ुलय मदाय । छसश्रान्तसरदरा राजन्पिता द्वेयत्रतम्नय 1 
लमपवक्षमापन्नो व्याकुलः समपयत । [ 205] शषटसिर्गवभिर्म[-म शर्तं चिर्करेद पत्रिभिः) 
विरथ रथिना श्रेष्ठ श्वेव श्षटरा पितामह । उर्कृष्टदेमविरुवा निहृत्ता निधिगै पारे 1 
तादयामास निशितै दारसयै समन्तत । उच्युुश॒म्तठ सर्य तावका भरतर्पभ । {235} 
स ताङ्यमान. समरे भीप्मचापच्युते धरे 1 दाति विनिहतां र्षा घराटि फोधमूर्टित- । 
स्वरथे धनुरस्दज्य शक्ति जग्राह काञ्चनीम्‌ । कारोपहतवेतास्तु कर्त॑म्य नाभ्यजानत 1 
(1 191) 7 >» त्वरित (० तवीर) + तांच मेनां श्ेनो 7 + पोतं (ण अनो). एण 7 यदावोतरा, 
निवारिता (0 € ०8४ 1) -- (7, 1998) 7४ 7212-5 गृ्धत्वो्रा (०? न्यानेग्रा), ~ (7 211) एग 


05 सखते, 7 24 मन्यत 2५ 715-5 एत त्येन- 
(5४ भीष्म , 23 यैन )ममन्यंत (० ४1८ एप्त 111} 

05 श्ततेन (0 शतस्य) - (7, 193) ॐ प्राप्य (६० 
प्राप्त) ~ 9५ 5 0 ( ष्क] ) [प 194-19 

~ 83 प्"05 11165 198-196 (णात 11716६5 205-%08 

-- (1 198} 278 4 महाबाष्ुर्‌ (0" *राज ) ~ (1 
196 ) 28-5 तानिवार्थ दरै भ्रेतो - (1, 198) 75; 
तदुत्॒ज्य धनू राजन्‌ ~ (1 199 ) 775-5 भारप्र वेगवत्तरं 
(प ४ 70०8४ 1). ~ (1, 200 ) 15-5 सदधे 
विपुलान्सप्त महांश्चापि शिटाद्धितान्‌ -- (7, 201 ) 7" 7; 


चतुभिश्वतुरश्वाश्वाञ्‌, ४-5 तैश्वतुभिर्जघाना -- (7, 202 ) 
० + च (णप्तु) 8८ तु(ष्ण्य) --(1, 
%03 ) #78-5 प्ष्णशू) मलिन "71 सछ्टो ~ (17, २0५) 


58 + 70 ५ महारथ , 2५1 महाक ( {०7 मष्टावछ- ) 


~ 88 ४4119] 110९8 205-208 ०४१ 1170९63 195-196 
-- 3* 0 11९3 205-%08 ~ 4.८८ 11प€ 205, 
278६ 105 


तमग्रवौतत्तो भीष्म शेत च भरतर्थम 1 
अन्य न जानाति भवान्धनुन्यैस्य प्रचुध्य मा । 


(7 206) 2४५ चेष 2व5-5 ० चेतत ००१ ष्ट्णते 
कृत्वा (ण दृष्ठ) --(1, १0 ) क5-5 पूरयामास रभस 
( ण धा कपनः ४ ) ~ (17 208) 8-5 हन्यमान 
(१० ताख्य' ) -- (1, 210 ) 275४ ८५०50 दारि यत्‌ 


गृत्युर्‌ (10 शृ्योर्‌) ॐ सुम-( प ्वमा) 27; 
गृ्योश्च गमनक्षमा,+ 2-. न्वता ( ठ "ना ) चृत्योणविौक्नां. 
~ (1 213) 29- रणे यत्त पस्यामि (णि चुन्रम्प 
पद्य मा) 201 (एर्घण््ट ल्ग 5 व) ण 
पुरुपोत्तम (07 “पो भव ) -- (1 214 ) ॐ3-5 नमहर 
(0? मदेप्वामो ), प्पे दुगमद (07 पराक्रमी) - 
(1 215) 02 725 मुजगोपम -(7, 216) 281 तवा 
नर्थ्चिकीपितः, 79 125 तवा फं भिकौर्पव , 318: तवानरथ 
निकीषिना -- (1, 218) 3-5 गृ्युदरखनिभां तदा 
~ ^€ 1.7९ 218, 2313-5 175 


श्रेनस्य करमध्यम्पां स्वन्दस्येवायस्तीं गदाम्‌ । 


-- (1 219) 78- सा बरेतम्रुन( ४8 “कर्‌ }निर्त 
निसुक्तोरगमनिभा -- (17, 220 ) ॐ5 आपतत्‌ 3- 
भीष्म (00 राजन्‌ ), ४०१ “स्तर (५८ "सलात्‌) ~ ^ 
221 ) ५2 अनरीक्षे 218-5 नेजमा ( ०" सवृताम्‌) - 
(7, 222 ) 7"2 सुसभ्नातख 278-. पिना शाननवलदा (2 
व) -- (1 223) ० अष्टाभिर्‌ (£ अष्ट"). 7 
प 7५ 5 नवधा + 27-5 अष्टा ({०प नवभिर्‌ ) ग 
चिक्षेप ( ०८ चिच्छेद ) -- (1, 2१५) ० 092 शिता) 
1155 उत्तप्तरेमनिकूना ( 0 ४6८ एणा०ः प) ० 9; 
7718-5 निकृतां -- & {€ 1}0€ 224, 27४8-5 105 


अशेत पतिता भूमौ नद्योल्केव दिवश्षयुता 1 


[ 728 ] 


मीष्मपर्व 


[ ^ ए6पता 1, 7० 4 





ऋोधसमूर्छितो राजन्वैराटि प्रहसभचिव + सदितास्स्वभ्यवरैन्व परीप्सन्तो महारथा 1 
गदा जग्राह सदृष्टो मीप्मस्य निघन प्रति \ सायकिर्मीमिसेनश्च ््टदुघ्नश्च पारप॑तः । [ 2501 
क्रोधेन रक्षनयनो दण्डपाणिरिवान्तक्‌ । [ 230] कैकेयो केत॒श्च अभिमन्युश्च वीयैवान्‌ 1 
सरप्म समसिदुद्धाच जरौघ इव पर्वतम्‌ । एतानापतच सर्वान्द्रोणशल्यक्पै" सद । 
वस्य वेगमसवा्यं मत्रा मीप्म प्रतापवान्‌ 1 अवारयदमेयास्मा वारिदेगानिवाचरः । 
प्रहारयिष्रमोक्षार्य सहसरा धरणीं गतः 1 स निरुद्धेषु सर्वेषु पाण्डवेषु महात्मसु । 
श्वेतः करोधपमाविष्टो भ्रामयित्वा ततु वां गदाम्‌ 1 शेत खड्धमथाङृप्य मीप्मसख धनुराच्छिनत्‌ । [ १55] 
रथे सीप्मख चिक्षेप यथ देवो धनेश्वरः । { 235 | तदपास्य धुभ्षछं स्वरमाण पितामह" 1 
तया भीप्मनिपातिन्या स रथो भससात्छृच 1 देवदूतवचः श्ुस्वा वधे तस्य मनो दधे । 
स्वज सद सूतेन साश्व सयुगवन्धुर- 1 वतः प्रचारमाणस्तु पिता देवबतस्तव । 
विरय रथिना धेष्ट मीप्म क्रा रथोत्तमा । सन्यस्काञकमादाय स्वरमाणो महारथ । 
भस्यधावन्त सषिता श्ाल्यश्रग्धठयो रया 1 क्षणेन सज्यमकरोच्छक्रचापसमप्रभम्‌ 1 [ 260 ] 
चलोऽन्य रथमास्याय धनुर्विस्फावं दुर्मना । {240 ] पिता ते भरतश्नेष्ट चेत दृटा महारथैः । 
कानकैरभ्ययाच्छत गाद्घ्यः प्रदपतन्निव । वृत स मनुजग्याैर्भीमसैनपुरोगमै । 
एतसििन्नन्तरे मीप्म शुश्राव विपुटा भिरम्‌ } अस्यवर्त्॑ गाङ्क्य श्वेत सेनापि दुखम्‌ । 
साकाक्नादीरिता दिव्यामात्मनो हिवसभवाम्‌ । आपवन्त तत्तो मीप्मो भीमसेन प्रतापवान्‌ 1 
मीप्म मीप्म मदावादो शीघ्र यत्न कुरुप्व वै 1 भाजघे विशिख षष्ट्या सेनान्यं स महारथः 1 = [ 265 ] 
एप दद्य जये कालो निर्दिष्टो विश्वयोनिना 1 [ 245 ] लभिमन्यु च समरे पिता देवत्रसस्रव । 
एचच्छरत्वा तु वघनं देवदूतेन मापिवम्‌ 1 भाजने मरतश्रे्टस्िभि संनवपर्व॑भि` । 
सम्रहटमना भूस्वा वधे ठस्य मनो दधे । सादयर्किं च शतेनाजौ मरसाना पिचामहः । 
विरथ रथिना शेष चेच शटा पदातिनम्‌ । षटघुन्न च विंश्या कैकेयं चापि पञ्चभिः! 
-- (1 225 ) ¬ उच्छ" (य उच्यु') ए-5 तदा (णः 249 ) 71 + न्यवर्तत (10? [अकृम्यवतंन्त ) -- (1. 


ततः) - (7 226) 051 ४5 विनिदित्ा -(1“ 
227 ) 7 + च॒ (0 तु) ४५ कास्य परिणामा 
कर्तव्य न प्रचेत्तयन्‌ -- (7, 230 ) 215-5 करोभसरक्तनयनो 

107 14 इवापर (70? इवान्तक ) -- (1. 282 ) 72 7. 
"सवाय, 7018-5 “सद्ार्य -- (1 988 ) 7 12 भ्रमाव 
वित्ममोक्षा्ं, 2018-5 तत्मष्टारविमोष्षाथं -- (+ 284 ) प 
1५ शरोधवद्चाचिषो - (1 235 ) 8-5 मघवानद्यनीमिव 
( £ € ०९६. परा ) -- (1 256 ) 13५ मीम" 
(0? नीप्म ) ऽऽ गदया वीरषातिन्या ( ०८ ४४८ एषणः 
2817 ) -- (1 937 ) 72 7* साश्व" स्युर्यधर', 2158-5 
साश्च सरथकरवरः (0 ५#€ 08, 091 ) -- (7. 
288 ) ४ 125 दद्य (० दृषा) ्‌8-5 रयोत्तम  - 
(1५. 289 ) 2175-5 अभ्यवर्तत मष्टा -- (1 240 ) ४.४ 
विस्फार्य -- (7 241 ) 55 गगियो न्यथयक्निव -- (य 
242 ) 2{8-5 मधुरा (0 यिपुना ) -- (7 243) ष 
साकाद्ोदीरिता दिन्याम्‌ 88 हितसम्नमा, 2755 पंवधंनीं 
(गः दितिनमवाम्‌ ) -(7 244) 5 ह (णः चै) 

-- (1 9१45) 84 वे (0? ये) -8-5 निर्दिष्टो 


भविनात्मनः -- (1, 246 ) {85 देवदूतस्य मारत ( 0४ 
{7€ 05४ 78} -- (1 248 ) ४ 15 दृदयं 
(णप दृटा) वड रथोत्तम (0 पढातिनम्‌ ) -- (7 


250 ) }1४-5 मीममेन सालयकिश्च -- (7 251 ) ५4 {02 
5 कैकेया, + केकया - (7 252 ) ४५ “पतततान्‌ 
1० 0; दृक्ष (० सर्वान्‌) ४8-5 द्रोण दाल्यक्रपान्वितः 

-- (7 258 }) 148. अवारयन्‌ 71 72४ वायु" (ण 
वारि), - (7५ 254 ) 5-5 स- (णस) -- (7 
256 ) ८४ उपाङ्ष्य , 78 ५ अपविध्य ( 07" सयाङ्प्य ) 

7४-5 धनुरच्छिनत्‌ 5* मीष्स्तस्याच्छिनचत  -- (7 
288 ) ‰78-5 ततः प्रत्वरमाणाञ्च॒ -- (~ 259) 8-5 एुदल्य 
स मष्टावल (†0 ०6 05४ 0) = -- (1 261) फप 
मरते ८8 महारथ ›, 0४ + ह~ "रथ ~ (य 
%69 ) 1018-5 तैर्‌ (०८ त) 02 तैनरन्यपरैर्‌ ( ६0८ 
मुन" ) -- (1, 263 ) 7 + कन (0 चरुतम्‌ ). -- 
(1, 964) 72 + 05-5 मीष्प मीमसेन (0? सीप्मो 
भीमसेन ) -- 05 ९४5 11€ 9665, रलः 1106 
267 -- (1५ 965) 7० 7 243 च (ण स). 
85 न्भेना्थं त महा( #+ “नो }र्थ (0 ८ ०६४ एणा ) 

-- (1, १66 ) 7 8-5 अभिमन्युश्च ४85 पितर तत यतन्त 


(205 यशखिन ) (ग € 208४ 7217 ) = -- 4. 
106€ 268, 7 {>+ 1115 

वारयित्वा दरैषेरिरन्यानपि म्टारथान्‌ । 
-- (7 267) 0४9 1 25 कऽ सरतघरेएठ --( 


{ 788 } 


^ 17060४४ 1, 2० 4 ] 

तांश्च सर्वान्मषेप्वासान्पिवा देववतस्तव । { 270] 
चारयिरवा दारैरं शेतमेवाभिुदधुवे । 
तच दरार शखल्युसम मारसाधनद्युत्तमम्‌ । 
विङृप्य वल्वान्मीप्म समाधत्त दुरासदम्‌ । 
जरद्यासेण सुसयुक्त ठ द्वार खोमवादिनम्‌ 1 
दद्शरदवगन्धर्या पिद्यायोरगराक्षमा 1 
स तस क्च भिस्वा दय चामितौजस । 
जगाम धरणीं वाणो महाशनिरिव ज्वलन्‌ । 
छस्त गच्छन्यवादिदयः भ्रमामादाय सत्वर । 
पुव जीवितमादाय शेतटेहानगाम ह । 
त भीष्मेण नरव्याघ्र तथा विनिहत युधि! 
प्रपत्तन्तमपड्याम गिरे छ्मिव च्युतम्‌ 1 
लव्रोचन्पाण्टवास्तच्र क्षत्रियाश्च महास्था । 
प्रहृष्टाश्च सुतास्तम्य कुरवश्चापि सर्वद्र । 
ततो दुःशासनो राजन्शेतं दष्टा निपातितम्‌ । 
वादित्रनिनदैधेरिगरुयति स्म समन्तत 1 
तस्मिन्दत्ते मदेष्वा भीप्मेणाहवदोभिना । 
प्रावेपन्त महेष्वासा दिखण्टिम्रमुखा रथा । 
ततो धर्नेजयो राजन्वार््णेयश्चापि सर्वश्च । 
जअवषठार ्रानेश्चकर्मिहते वाहिनीपठी । 
ततोऽवहार" सैन्याना ठव तेपा च भारत । 


[275 ] 


[ 390 ] 


[ 200] 


268 ) ि४-5 माद्यकिश्च द्तेरीव ( 218 "नाजी ) भरतानाममघप 
(५ प) -- (7, 269) 216. धृषटयुम्नश्च विद्या कके 
( ४ केक )या पच प्रचमि , -- (1 270) 285 तु (णः 
च) --(1 271) 5-तूर्णं (पणपवोरै ) 2 5 शुरु 
-- (278 ) 7४ 2: विक्षिप्य (० ष्य) 7 चा- 
खय्‌ ( 0" वर्वान्‌ ) 2 2४ समयन्न, 715-, तरसा त 
-- (1 214 ) 28-५ बद्ेणास्ेण सयुक्त दरार भै लोमवायिन 
-- (1, 275) 28 कषयोथ समानुपा , 8४ पिदाचोरगदा- 
नवा - (1. 076 ) {४5 ध78 कवच ४४१ र्यं 
८ 7; ज्वलदगन्यमितौजस = -- (17, 278 ) 275-> प्राप्य 
{ गच्छन्‌ ), ५०१ गच्छति (0 सत्वर ) -(1 
279 ) 1013-5 शेतस्यपुर्‌ ( ०" 'दे्टाजू), 7" 7 स (० 
ए) -- (7 280) 55 भीष्मेण च, 2419-5 मीप्मेणत 
{ष्फ प्णण्ण }) 2४ नरन्याध 49-5 तथा निष्टतनेतस 
(0 ५८ 008 ४9) -- (7 ५81 ) 44 ८ गिरिश्गः 
-- (1. 982 ) 79 अमोघाः, 7५ अपोपा + ॐ अद्रोच , 
४-; ४7409 पाटवा ४710 त्रिया + ५०१ प्८्ब्त्‌ चँ 
(ध्णः तत्र) ए 7५ ये(म च) - (7 288 } 
४185 यत (र प्रहृष्टाश्च ) 7 7\ त (प च) 
प्ण सव (णय तुभ्य) ‰19-८ कौरवाश्च (07 कुरयश्च्‌ ) 
2 ) #४- पुन. पुन ( £ समन्ततः ) 3 ८ ॥ 
" अस्मिन्‌. (८ तम्मिन्‌ ) 15-5 मीप्मेणामित्र- 


महाभारवे 


तावकानां परेषा च नर्दुवां च मुदूर्यहु । 
पार्था विमनसो भूरवा न्यविशन्त मारया । 
चिन्तयन्तो वध धोरं द्वैरथेन परतपा । 
01071107 

तरार उवाघ । 
शेते सेनापतौ तात सग्रामे निहते पर । 
किमकुर्वन्महेष्वासा पाव्वाला पाण्डवै मह । 
सेनापतिं समाकर्ण्य श्वेत युधि निपातितम्‌ । 
तदर्थ यतता चापि परेषां प्रपलायिनाम्‌ । 
मन प्रीणाति मे वाक्य जय सजय श्ण्यत । 
शरस्युपाय चिन्तयन्त सस्नना प्रस्रवन्ति मे। 
स हि चीरोऽनुरष्रश्च बद्ध ऊरपतिसदरा । 
कृत चैर सदा वेन पितुः पुरेण धीमन्रा । 
तस्यो देगभयाचापि सित पाण्डवान्पुरा \ 
सर्वं यर परि्यज्य दुर्ग सत्रि तिष्टति । 
पाण्टवाना भ्रवापेन र्ग देदा निवेदय च । 
सपतनान्मततं वाधच्चा्य॑वृत्तिमु्िव 
माश्च वै सदा तेषा घुरा राना खुदटुमति । 
ततो युधिष्टिर भक्तः कथ सज्य सूदित । 
भरक्षिप्त समत शुद्र पुत्रो मे पुदुपाधम । 
न युद्ध रोषयेदधीप्मो न चाचार्यः क्थचन । 


[ 3001 


{ 051 


कीशिना -- (1 287 ) 7 7: प्रापत्तन ( ० प्रविषन्त) 
8-: नृपाः (0 रथा) ~ - जप [7९5 १९३ 
339. -- ( 200 ) 77 0 उमयेषा (०? त्व ततेपा) 


-- (7 291} 7" + नदत मर्प( 2002 द्‌ )तां सखन" (० 
116 7०5४. 1४1) -- (1, 292 ) + न्यवर्तत 7 7 
न्यवसत ~ (1 293) 70 + कौरवाणा ( {0 दैरभेन) 
-- 001000४ -- 4द& +0 023 6, 703 46, 5 48 

(1, 294) 28 दर्‌ (कण पौ) -- (1, 295) एण 
+ पचादयः -- (1, 298 ) 2 75 प्रीणानि (ण 
प्रीणाति) -- (1, 299) 59 क (कर्घाणह व्ण ७७ 
४००९९ }) य 7४ (त्‌. ९प्‌, प्रत्यवाय > 7: ८91 58 
वित्तयतः, 01 ( 0९07" (07 ) "यत्त , 075 72; "त्ता 
1 ( 0र्वणत वणप 75 २००९८} प्रस्तुति 53 मत 
छान्म्रमवतिमे, 22 0५ नल्च्वान परु + प्रस वतिमे 
तब € लखा प्राप्ोतिमेन दहि -- (1, 300) 7 
कुखपति' -- (1, 301) 2334 कृतवैरः -- (1. 
309) 2 74 तर्येदिगादू (0 द्रेग-) 781 सवित, 
0९ 1; स््रिता 7" पाडा -- (7, 303) 
92 + सर्वस्व पस्मियज्य (प ४४६ कृोप्णः ४1), 
४० दुःख (ण दुर्ज ) -- (1, 304 ) 7 76 दुर्ग देश्य; 
7 13 दुगं 7 7५ प्रविश्य (१० निवेद्य) - 
(५ 305) ०८ 2५ स्पत्नदतसवापे सत्वव ( 2० स जैव; 


[ 724 ] 


मीष्मपर्वं 


न छूपो न च गान्धारी नाह सजय रोचये । { 310] 
न वासुदेवो वार्ण्णेयो धर्मरालश्च पाण्डवः । 
-न मीमो नाञ्युनश्रैव न यमौ पुस्पर्षमौ । 
वायैमाणो मया निल गान्घार्या विदुरेण च। 
-जामदस्येन रामेण व्यासेन च महात्मना 1 
दुर्योधने युध्यमानौ नित्यमेव हि सजय । 
कर्णस्य मतमास्थाय सौवरस्य च पापकृत्‌ 1 
दु.श्रासचस्य च तथा पाण्डवानन्वसूयत । 
सस्याह व्यसन घोष मन्ये प्राप्ठ तु सजय 1 
ऋतस्य च विनादोन मप्मस्य चिजयेन च । 
सकरद कृप्गसदित पार्थ" किमकरोद्युधि 
भयैनाद्धि भय भूयस्न्मे तात न श्नाम्यति । 
स दि श्रूरश्च कनन्वेयः क्षिप्रकारी च पाण्डव । 
मन्ये रै शरीराणि प्रमथिष्यति विद्धिषाम्‌ 1 
पेन्दिरिन्द्ाञ्ुजसमो महेन्द्र सदश्चो वरे । 
भमोघफरोधस्रकल्प दृष्टा वः किमभून्मनः। 
तथैव वेदविच्छूरो ज्वङनार्कसमयुविः । 
पेन््राल्विदमेयास्मा प्रपतन्समिर्दिंजय- 1 
वज्नसस्परशरूपाणामखराणा न्यासकारिता । 
स खद्भाक्षेपदस्रस्तु घोष चक्रे महारथः । 
-स सजय मदाप्राजो द्ुपदस्यास्मजो वटी । 
षटयुस्न किमकरोच्छेते युधि निपातिते । 
पुरा चैषापराधेन वधेन ् चमूपते । 
-मन्ये मनः प्रजज्वार पाण्डवाना महात्मनाम्‌ । 
वेषा क्रोधं चिन्तयस्तु जदःसु च निसु च। 
-न द्रान्तिमिधिगच्छामि सर्वमाचक्ष्व सजय । 


[ 315 | 


[ 320] 


[ 325 ] 


[ 330] 


[ 335] 


संजय उवाच । 


-गतपूर्वाह्णभूयिष्टे तसिञ्चहठनि दारुणे । 
तावकानां परेषा च पुनयुंद्धमयतैत । 


2* त्वय्येव ) ममवम्यितः -- (1, 308 ) 5४ प्रि्ट ( ० 
ग्रकषिप्त) 58 समगत, प ज सयत (० समत) 
8 2 क्रुद्ध (0 शुद्र ) 2; 0 + पातारे (०१ 
युघ्रोमे) 85 पुरुषोमः -- (1, 309 ) + छत्व (70 
नयुद्ध) - {7 810) 70 (ण न्धः ) + गाधारो 
701 रोचने -- (1५ 313) 08 वीर्यमाणो च या निल 
(51०) -- (1. 315 ) 72० ४ युद्धमना (ण युध्यमानो ) 
-- (~ 317) 2४ 75 चित्तयत्‌ (०८ °सृयत्त ) -- (1 
319 ) 702 रणे (7० नच) --(7 329) प 7४ 
मदावट ( 07 च पाण्डव ) -- (~ 323 ) 8* साल्यवान्‌ , 
38 129 25 118-5 दात्रवान्‌ ( 707 वरिद्धिषाम्‌ ) -- (7 
-324 ) 28 + द्द्रानुनमम , 7 ‡ इद्रात्मजस्म 288 4 


| 


[ € [915 1, }इ० 5 


शेव तु निष्ठत दृष्टा विराटस्य चमूषतिम्‌ 1 
कृतवर्मणा च सषित च्छ्रा शस्यमवस्थित्तम्‌ 1 


$ 


-4 {८7 6 46 68, 7 75 ( = एदुर््रप्रला, प्यार 
1, 96 19 48 ६0 6 20 10 } 


दाव्दश्च सुमहाँ स्तघ्र दिवस्पग्भरसोत्तम । 

एव ते पुरुपव्याध्रा' पाण्डवा युद्धदुर्मदाः । 
व्यवस्थिताः प्रतभ्यूह्य तच पुत्रस्य वाहिनीम्‌ । 
च्रसन्तीव हि चेतासि योधाना भरतषमभ । 


च्छ्राग्रवो भीमसेनं गदापाणिमवस्थितम्‌ । 5] 


धतरा उवाच 1 

सूर्योदये सजय क़ तु पूर्व॑ 

युयुव्सवो ह्टरूपास्तयासन्‌ 1 
किं मामका भीप्मनेत्रा समीयुः 

किं पाण्डवा भीमनेत्रास्तद्रानीम्‌ 1 
केषां जघन्य सोमसूर्यौ खुबायु 

कैषा सेना शखापदा व्याहरेयु 1 
केपा यूना सुखवर्णा भ्रसन्ना 

सरव द्ेतदरूदि त्व यभावत । 


संजय उवाच । 


उमे सेने तल्यमेवोपपनने 

उभे सेने हर्परूपे तथैव । 
उमे चिभ्रे वनराजीग्रकाडे 

डमे सेने नागरथाश्चपूण । 
उमे सेने मीमरूपे नरेन्द 

तथा चोभे मारत दुर्धिषद्ये । 
तथा चोभे स्वगैजयाय तुष्टे 


{ 10] 


[15 |] 


[20] 





7४ + उरेद्रमदृद्यो रणे (258 4 शश वले) - (1 325) 
7५ 70 7४ अमोष( 2 मौ चुककरोधरस्तकल्पो ^ 15 
मम (0 मनः) -- (1 3) 1» 25 इद्राख 
0 श्राप तत्‌ (0८ ्रपतन्‌) 0* प्रायात्समितिसजय 

-- (17 328 ) ८8 + 93 5 स वख्रस्पर्श्रूपाणाम्‌ ¬ 
1; न्यायकारिता -- (1, 329 ) 288 7 7 यश्वज्ज्याक्षेप- 
हस्त ठ (88 "स्वस्तु ) 8 घोर, 2८ 7४ शर (0 घोष ) 

-- (1, 382 ) 7 72, मम (0 पुरा), ५0 सर्वमेतन्न 
चिष्यति ( ण ४१€ ०5६ ४ ) -- (1 584 } 38 
05 चिनयता -- (1 386 ) णण 7 गतपूवाक्षस्नमये 

88 4 79 1० 5 00 1९8 337-339 


{75 | 


^ 0601015 , ०. 5 ] 


तथा चोभे सस्पुरुपोपज॒े । 
पश्वान्मुखा कौरवा धावैराष्टा- 
स्तथा पाण्डवा" प्रार्सुखा योत्समाना । 
दैयेन्दसेनेव च कौरवाणा 
सुरेन्दसेनेव च पाण्डवानाम्‌ । [ 28 
ववौ वायुः पृष्ठत पाण्डवानां 
तथा वायु सन्मुखस्तावफानाम्‌ 1 
गजेन्द्राणा मदगन्धा # # # 
प्न सेर तव पुत्रस्य नागा । 
दुर्योधनो दन्तिवर पद्मवर्णं [30] 
सुवणैकक्ष जातवरू प्रभिन्नम्‌ । 
समास्थितो मध्यगतः कुरूणां 


{ 726 ] 


महाभारते 


सस्तूयमानो रथिभिर्मागयश्र 1 
्न्द्र्र्भं श्वेतमस्यातपच्न 
तथा सौवर्णा खग्राजते चोत्तमद्गे। [95] 
तं सर्व॑तः दाकुनि' पार्घतीय 
सार्थं गान्धर पाति गान्धारराजः । 
भीप्मोऽ्यरत सर्वसैन्यस्य वृद्ध 
श्रेतच्छनत्र शेतकच सदराद्धु । 
शरेतोप्णीप पाण्डुरेण ध्वजेन [401 
श्रेत रयः प्रीटसमप्रकाा 1 
तद्रस्ैन्य धार्तराष्टस्य सर्वे 
वाष्धिकाना चातिरथो मष्ठारमा । 
महेष्वासा महाभागा स्थिता युद्धाय दंदविता,। 
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एव 














9 | वर्पभेरावत नाम = 28. = 996* | = ॐ =+ 46? 
29 | तस्माच्छृङ्गवतः परम्‌ = 31 | =+ 296 | ~ ॐ | + 467 
32 | दक्षिणेन तु नीय निषधस्यो्तरेण च न= 7 + 202" | = 8 | = 9० 
17 6 | परिमण्डरुयो्ैध्ये मेरः कनकपर्वच- = 8 = 204 | + 10 | ऋ 10 
7 | भदिल्यतरुणमासो विधूस एव पाचकं । २ 9 = 205 | 104 | + 11० 

19 | योजनाना सहस्राणि षोडरौन्तरतस्तथा ४ क 209 1 ध 11 | 1 

18 | उत्सेधश्वतुरशीविर्योजनानां मदीषरे + 10 + 206 | आ न | 1 [शल 

17 | लोकानाघ्रुल तिष्ठति = 10" = १०६ च 1. = 132 
%2 | इखाव्रृत मध्यमन्ञ म्= 36 = 293 = 38 = 4 
27 | मेरोस्तु पश्चिमे पारश केतुमारो सदीधर 1 च 29 न॑ 2१6 | ¬+ आन | = 407 
28 | जम्बुसण्डश्च यत्रैव वसुमा्चन्दनोपसः ॥ = १9० न 226 | ¬+ 32 | 3 407 
32 | भायुर्॑शसष्खरागि वर्षाणां तन्न भारत । = 30” = 227 | - 32 | = 414 
88 | सुवणवर्णीश्च नराः खियश्वाप्यष्सरोपमा ॥ क च उण | + 38 | उ शाकल 
18 ¢ | हेमष्टो हेमवति कैाशो नाम पर्व॑तः । ॐ 39० = 236" | - 41 | + 50 

यत्र वैश्रवणो राजा गुह्यक सद मोदते ॥ = 39 = 236 | + 41९ | ५ 50" 
अभ्यन्वरेण कैलाश मैनाक पर्वत प्रति 1 40. = 287 | + 4 | + १०५ 

12 | दिरण्यद्यङ स महान्दिव्यो मणिमयो भिरि ५ + 40 = 287 | => धके | + ठन्न 
18 | तत्र त्रिपथगा देवी प्रथम तु प्रतिष्ठिता 1 = 44 + 2429 | = 47 | 1 87 
19 | व्रह्मरोकादतिक्रान्ता सक्ता प्रतिपद्यते ॥ ~ 44य ¬ १५१० + आ | ~ 5 
24 | एता दिव्या सप गङ्गाख्िपु लोकेषु विश्रुता = थ = 245० = 50 | ~ 606 
28 । रक्षासि वैं हिमवति हेमे त गुद्यका- 1 = 48" = १46 | = 51 | _ 61० 

29 | स्वे नराश्च निपघे मेरौ चैव उपोधना ॥ - 48“ =+ उन | ¬ शान | + 6ान 
19 8 | गन्धर्वा पयो निलय तन्न बद्धर्षयो चप > 49 + १47 1 चल | + 62 

4 | दैल्याना दानवानां च शेव पर्व॑त उच्यते + 49० + 247 | + 52 | ^~ 6 

प | खङ्ू्नास्तु महाराज पिदा प्रतिसचरः = 49 + १५६०४ + 59“ = 68 

8 ८ 

15 | दक्षिणेन तु नीर मेरो' पार तथोत्तरे = 9 = १०4 = 2 | = 2८ 

16 | तन्न दक्षा मधुफटखा नियपुप्पफटोपगा- = 3४ - १३5० | = ॐ | = 8 
% | ये क्षरन्ति सदा क्षीर षद्स द्य्तोपमम्‌ 1 = 5 + 27० | ¬ ॐ | = 24 

` 23 | वख्राणि च प्रसूयन्ते फरेष्वाभरणानि च ॥ +^ = श्चि | = ह | + षय 
7 | देवरोकच्युता- सर्च जायन्ते तत्न मानवा 1 = 7० १९०८ | = 7 | = {० 

30 | श्ुङूभिजनसपन्ञा- सर्वै सुप्रियद्दौना ॥ =" = 261० | == 7 | = 7 

32 | देषा ते क्षीरिणः क्षीर पिवन्यग्ततसनिभम्‌ =, = + 262०४ 4: “8 £: . ६2 

‰0 4 | भारुण्डा नाम शङुनास्तीकष्णतुण्डा महावर । 11 + २65० = 12०0 + 12०“ 
17 27 केतुमाट- 16 29 मेरोः † = 9 10 19 23 फल्खाभरणानि 19 30 सर्वसुप्रिय' 
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 । ४ 
८71त्‌ | @14-प ९९11९5९ ¶€म४ | र ४ | ४ ह | स 
110६ | 
8 । तान्हरम्ति श्तान्सर्वान्दरीपु प्रक्षिपन्ति च ॥ + 11 + 266 | ~ 12 + 1१ 
10 | तत्र पू्वाभिषक्नस्त ~“ 15 + 267° + 14 + 141 
10 | काटास्नश्च महाद्रुम = 19" = 268" = 14“ + 144 
11 | शभश्च योजनोत्सेध सिद्ध चारणसेवित + 14 न 269 | ¬ 15 + 152 
५ त्र ते पुरुषा श्ेतासनेजोयुक्ता मनखिन । = 18०" ~ 209 | ~ 16० + 163 
20 | च्िय' छुसुदवर्णाश्च सुन्दर्य प्रियदर्शना ॥ = 15 = #70* | = 16 = 164 
24 | चन्द्प्रमाश्चन्दवर्णा पूर्णचन्द्रनिभानना' । = 16 + 270 | = 17 न 174 
29 | चन्द्रदीतलराज्यश्च चृत्तगीतविदारदा- ॥ = 16 | + शा | + वन | + 175 
21 1 | ददा वपंसहस्राणि तघ्नायुर्भरतषैभ = 17" = 271 | ~ 16 = 184 
5 | दक्षिणे तु च नीरस निपधस्योत्तरेतर । 14. 272“ | + 19 + 3१५० 
० | सुदशंनो नाम महाञ्जम्बृद्क्ष सनातन ॥ = 18 = 273 | _ 10 = 32: 
11 | वस्य नान्ना समाख्यातो जम्वृहद्धीप सनातन = 19 = 2745 = ‰0् = 393 
17 | परतमानफलान्युर््व छुर्वन्ति विपुलं खनम्‌ = 4“ च 276 | + 2३०४ + ०6०५ 
21 | तस्य जम्यो" फलरसो नदी भूत्वा जनाधिप । =+ 23" =+ शा | ~ १५० =+ अ 
22 | मेरो प्रदक्षिणं छृत्वा सप्रयात्ुत्तरन्छुरून्‌ ॥ च 28 | ¬ 98 | + कवन | + 2 
48 | यथा माल्यवव श्न र्यते हन्यवाहन । + 20 =+ 281० | + शा + 199 
29 | नाम्ना सवतैको नाम कालािर्भरतर्पम ॥ = 26 4०.291. 1. 194 
22 1 | मष्ठारजतसकारो जायते तत्र मानव == 28" = 288 | + १0० १ 
3 च 6 
सर्वँ च बह्मचारिण + 28 + 283 + 30 + १ 
9 
10 | दक्षिणेन नीरैवोत्तरेण ॥ स 
0 0 ५. शतस्य नीरसैवोत्तरेण च । = 2० = 288० | + ‰० १०४ 
चप रमणक नाम तत्न जायन्ति ५ ४ 2 = 
1 स न्ति मानवा ॥ ॐ 2 + 288 + 9 + 24 
दक्षिणे द्गिणश्चैव श्रेतस्याथोत्तरेण च । = 5० = 290 | ¬ 52 4 
19 | वं हैरण्वत नाम यन्न हैरण्वती. नदी ॥ = ध्व + १0 ५ श 
म ~ 8 + > 
28 यक्षभूवा महाराज धनिन प्रियदशना च 6 | = कान | + (6 | + 6 
ध क जीवन्तु एातानि दश्च पञ्चका. = = 298० | ¬ 8० + 1 
उत्तरण ह खङ्गस्य समुद्रान्ते नराधिप ऋ, 104. + ‰98य ध, + 
28 3 | नत्र सूर्ैखपरति न च जीर्यन्ति ॥ / व 
मानवा + 11° == 296 | + 11 4.12 
10 
18 | परयोश्च राजन्वैन्यस्य ० { ॥ 
५ राजन्वन्यसख तथेक्ष्वाको' प्रिय सदा । = 6 | = 314" | + 6 | + 6० 
ययातेरम्बरीप मान्धातुनैहुपस्य च ॥ = 6०४ + 314 ध ‡ 
क 30 तत्त वर्प प्रचक््याभि यथाश्रुतमरिंदम = 9 31070 ह व ् ् ५ 
1 त (. 9 
॥ मषठन्द्ो मर्य सद्यः शुक्तिमानक्षरवानपि 1 + 10°% + 315 सि वि 
विन्ध्यश्च पारियाच्रश्च सपैते ऊुरुपर्वता ॥ = 10 8 < 10 
8 | र्या स्टेच्छाश्च फौरज्य त क 
11 च्छाश्च कौरव्य तेभिरा पुरुषा विभो | ~+ 1 | + 391०५ ठ 
नदी पिवति वद्ुखा गङ्ग सिन्धु सरस्वतीम्‌ । ५ 15 4 321८ ८ = 142“ 
न 2 + 1{*४ + 15० 
“44 शुर 21 2 
1 नद्रीभूतो 21 29 * 
स ५ पधि 
प्रया 2 30 ध (तु). 4 11 वुल 
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2826 
१ 00.70.50९ ग्‌6६ | ५ = ॥॥ (1416प ६ 5 | 1 
16 











न 1 | ~+ 14 


1 गोदाचरीनमंदा च बाद्ुदां च महानदीम्‌ ॥ 154 


४ | 
29 | मन्दाकिनी वैतरणी कोकश्चैव महानदी 3३०2 ३५१०५ ३4० 3१८ 
28 | शुक्तिमती मर्ब्दश्च 38 ३4‰ 35 35 
28 | वथैव च्रपमद्धिनी 24१ 35" 39> 
27 | विश्वय मातर सर्वा स्चसखेच्छामदाफला" 324 344०4 37४ 35९ 
28 | तया नयस्तु भरकारा 36 34 87 36 
25 6 | इयेवा- सरितो राजन्समास्यावा यथा स्म्रता 36 ३42० 38०८ 36 
अत ऊर्ध्वं जनपदान्निवोघ गदतो मम ३46०५ 38 361 
२9०८ 
40 
19 | कुन्तयः काद्िश्णेवराः ट -- -- -- 
19 | शका निषादा निषघा 359० 51° - 


न [1 ८९ 
11 चेदिमरष्या' कुरूशाश्च भोजाः चिन्घुपुखिन्दका 34६०८ 40९ 387 
19 | पाञ्चालकोशयटाश्रैव ३49० ९1° 3942 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ २ ॥ ॥ 
न 1 
। छ 
॥- ॥- ॥- ॥ #॥- ॥- ॥ # ॥ ॥ 
+ ॥ ॥+ ॥ | ॥+ ॥- ॥ ¢ 
(1 + ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ {= 


+ ॥+ 
॥ 


॥ 

छ 

न 
ह 


58 + 494" 
58० + 404 
61" + 6214 
858 -- 
59" -- 
664 
554“ 
5934“ 
६9० 
624" 
6442 
१५०४ 694८ 
5०० 69० 
10 10 


361 
3614 
368 
366 
366" 
370 
3697 
373८ 
373९ 
3762 
3782८ 
38%० 
३8३०८ 


19 | गान्धारा द््म॑कास्तथा 9 
%0 | कङ्मीरा गर्भिसौवीरा 


॥ 
१ € 
ए] 
म 


20 | चचिवर्गा सर्वसेनय 
28 | दरविडा' कैरखा भ्रोच्या 
%8 | विक्रम्पा मूपिकास्तया 
29 | माटवा र्वटाश्चैव 
%9 | ऊुंलिन्दा चल्कर" सह 

26 5 | यवनाश्च सकोम्योजा दास्णा स्रेच्छजातय । 

6 | सङृटरुणा' कन्याश्च हूना पारापतैः सह ॥ 

12 | किरावानां च जातयः 
14 | उद्ेङमात्रेण मया देषा सकीर्तिताः प्रभो 
21 | तस्मार्परिग्रहे भूमे्यतन्ते ऊुरूपाण्डवा- । = 784“ 
22 | साश्ना दानेन भेदेन दण्डेनैव तु पार्थिवाः ॥ + 73४ 


62९ 
620 
65९ 
66५ 


69° 
70" 


॥- ॥ ॥† | 1 | ॥ 
~> 
8 
^ 1 1 2. 1. 


॥ ॥ 
३ & यु 
9 >) 
॥ († ॥ 
1 ¢ # # ॥† ॥† 1 # ॥ | ॥ 


1 + ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


(1 
~ 


०० 
‰०८ब्ध 


= 387 
387. 
३89०४ 
= २89० 
२१०९४ 
290° 

391 
391. 
11219, 
398 
396०४ 


27 3 | चत्वारि मारते वरँ युगानि मरतर्षम। = ३ 
4 | कस्रेताद्वापर च पुष्यं च कुसवर्थन ॥ = ३ 
8 | श्चस्वारि च सष्टस्राणि चर्पाणा कुरुसत्तम 1 = 5५ 
9 | भायु'सख्या कृतयुगे संख्याता राजसत्तम ॥ 
13 | तथा त्रीणि सहस्राणि त्रेताया मनुजाधिप 
16 | द्वापरे द्विसष्टस्राणि 
18 | च प्रमाणस्थिचिद्धंस्ि पुष्येऽसमिन्भरत्प॑भ । 
19 | गर्मस्थाश्च भ्रियन्तेऽन्ये तय! जाता त्रियन्ति ष्व ॥ 
४5 | मदावटा महासच्वा प्र्तागुणसमन्विता- 1 
96 | मजायन्ताङृतिमन्तो सुनयो वै तपोधना ॥ 
28 1 | भायुष्मन्तो महावीर्या धनुरा धरा युधि 1 | 


11 ॥- ॥ 
€ 
ई 
1 (1 ॥ 


ए 
5० 


॥ 
एः 

६ 

1॥1- 

॥ 
ल 

& 
॥ 


॥ 
[~ 
प 
॥ = 
॥ 
[प 
४ 
। = 


॥ 
द 
1 


॥ 


॥ # ॥ ॥ 
९ 2 2 
॥ ॥ ॥† ॥- ॥ 
09 ना 
‰ £ 


० 
(५ 
11 
०.५ 
(| 
1.1 


1 ॥ ॥ ॥ 
० 
‰. 
{~ ~ 1 ॥† ॥† ॥- 
ना 
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(५. 014-व ४९९5९ {€> | स ४04 ४ | (श धा 5 
1411९ 
2 | जायन्ते क्ष्निया' श्रूराखेवाय्या चक्रवर्चिन ॥ = 10 + 396 + 11 + 10 
6 | सर्वै वर्णा महाराज जायन्ते द्वापरे यथा । + 11 | ¬+ 07 | = 1 | ~+ 11 
7 | महोत्साहा मदावीर्या परस्परवधैपिण ॥ न= [थ | ~ उणा | + [न | > य 
11 | तेजसाल्पेन सयुक्त रोधन युरुपो नप । + 12 | ¬ 898० | + 1१ | + 1 
12 | ल्यु्धश्चाचतकश्ैव युप्ये जायति भारत ॥ + 18 | ~ 398 | + 18 | + 12 
17 | गुणोत्तरं हैमवत द्वापरेऽसिन्नराधिप न्न 14 | = 400 | = 12 | = 14" 
26 | जम्वृक्षाककुशक्ती्चा श्राद्मरिश्च तथापर” - द्द श भ 
27 | गोमेदः पुण्करास्यश्च सप्त दीपा प्रकीर्तिता -- -- - = 
29 1 | क्षीरक्षीर ठधि्तपिरिष्चुमघ परोदधिः यः त र 
2 | स्वादृदको परो मचात्तस्माद्धि गुणित स्थित = य ध ८ 
16 | ङवणेन समुद्रेण पर्वत परिवारितः + 6 14 | ¬ 190 | ¬ 5 एए | ~ 5 34 
20 5 | पचेमानि महाराज महाभूतानि सम्रहात्‌ 1 = 6 3 = 178 | = ¢ ॐ | ~ 8 21 
6 | जगतीस्थानि सर्वाणि समान्याहुर्मनीपिण ॥ + 6 ॐ | = 78 | = ए इय | + 5 294८ 
, 13 | भूमिरापस्तथा वायुरन्निराकाशमेव च । = 0 4 | ~ 170० | ¬ 5 4० | ~+ 5 244० 
14 | गुणोत्तराणि सर्वाणि तेपा भूमि प्रधानत ॥ = 0 4 | = णलि | = 5 वल | = ठ 4 
21 | श्राब्द स्पर्ढाश्च रूप च रसो गन्धश्च पत्म = 6 2 | = 180 | = 5 & | = 5 254 
22 | ष्त्वारौ हि गुणा प्त गन्धस्तत्र न विद्यते 6 6 | + 181 | 8 6 | + ठ न 
20 | तेजसो हि गुणाखय + 6 6" + 181" 4 5 6" + ठ १6१" 
29 | श्राब्ट' स्पदीश्च वै वायौ लाका श्राच्द एव च = 6 6 = 18१५" + 5 6 + 5 264 
31 4 | वर्वन्ते सर्वभूतानि येषु लोका, प्रतिष्ठिता 6 7 | + 183० | ¬+ 8 एथ | + 5 94 
14 | द्विविधानीह भूतानि त्रसानि स्थावराणि च। = ए 10 | > 16458 ५ 4 10५४ > 5 10** 
15 | त्रप्ताना त्रिविधा योनिरण्डस््े दजरायुजा' ॥ = 5 100 | + [वन | = ५4 10 | + 5 10 
22 | उद्भिजा स्थावरा प्रोक्ताद्तेऽथै पञ्चैव जायते । 517 | + 141 | + 4 14 | ¬+ 5 104 
29 | वबृक्षगुल्मरुताचस्ल्यस्त्वक्सारास्वृणजातय' ॥ = ४ 17४ ~ [तान ~ 4 14 = 5 162 
32 1 | भूमी हि जायते सर्य भूमौ सर्वं प्रनदयति । = 5 20 | | 174 | + 4 20 | ¬+ 5 194 
2 | भूमि प्रतिष्ठा भूताना भूमिरेव परायणा ॥ 5 20 | + कधन | + 40 | = 5 19 
13 12 12 
12 | परिमण्डरतो राजन्स्वर्भानु' भूयते अदः । \| = 40 | + 482 | + ल | + 41 
13 | योजनाना सहस्राणि विष्कम्भो द्वादश्षाख तु ॥ + 40 | + हण | 4 41 | + शान 
16 | परिणादेन पटूर्िश्रद्‌ = 41 = 488 ८. 41 = 4 
18 | पष्टिमाहु" शवतान्यस्य बुधा" पौराणिकासथा न= शरान्न | + 48ढिन्य | + 4 | ~ 48 
19 | चन्द्रमास्तु सदस्राणि = 4 ~ ५84 ~ 42 = 43 
23 | व्रयच्िवराचु मण्डलम्‌ = 42 = 48642 = 4४ = 49" 
25 | स रादुश्टादयलेतौ यथाकार महत्तया] = 48०9 | ~ 4885 | = न | = (न 
29 | चन्दरादिदयौ महाराज सक्षेपण उदाहर ॥ = चव | 4 न | ~+ 47 | + ५7 
3 1 | तस्मादाश्चम फौरय्य पुत्र दुर्योधन भ्रति = श्वल | = 490८ 4१०५ {9५ 
४... 29 1 परोदषि 32 25 "लेको (टेन ) 39 29 चन्द्रादिल्यो उदाष्टते 
रादि तो 38 1 पुत्र (पुत्र) 
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० ति दद | ॥ 1 9 ॥॥ | 1 > | + 
2 | श्चुतवेद भरतश्रेष्ठ भूमिप मनोनुगम्‌ = 48०४ | + 491 | न= न्य | = ८0०४ 
प | य छणोत्ति मदयीपारु' पव॑णीद यतव्रतः । + 49० = ५922 | अ 51 + 214 
8 | प्रीयन्ते पितरस्तस्य तथैव प्रपिवामदा ॥ ५ = 498 | + ठान = 514 
ˆ 19 | श्रीमान्मवति राजन्यः सिद्धार्थं साधुसमतः न= 48 = 491 | = ‰0% = 50 
18 | आयुर च वीर्यं च तस्य तेजश्च वर्धते = 484 | ॐ 4924 | + 50 | ~+ 50; 
14 13 13 
28 | कङ़द" सव॑योधाना धाम सर्वधनुष्मताम्‌ । = 4० | = 498० | ~ 4० | + 4 
%9 | शरारतटपगत" सोऽद्य शेते ऊुरुपिताम ॥ = 4० = 4906 | = शल = शल 
34 5 | जमामास्तमिवाटिलयः == 11: = 505“ = 11 = 11 
16 15 15 
19 | तेष्वनीकेषु सवेषु भ्युदढेषु च विधानत 1 ॐ 11 | + 898 | + 115 | ¬ 114 
20 | दुर्योधनो महाराज दु-शासनमयात्वीव्‌ ॥ = 11 = 998 | = 1 = 
28 | नाच. कार्यं तर मन्ये ते भीष्मस्य रक्षणात्‌ + 14 + 601" | + 145 + 14 
3511 | युगान्ते समवेतौ द्रौ सागरभिवादद्यत + ५5 == 684० | + 272 + 474 
17 प 16 
14 | ददिधाभूव वादि उदये प्रल्यदर्यव = 8” = 6398 | = 8 = 3 
17 | समानीय मदीपाखानिद वचनमव्रवीत्‌ == = 64 = 7० + 7 
21 | इद व क्षत्रिया द्वार खर्गायापाढृत महत्‌ । = 8०2 = 648 | = 8 = 8 
2 | गच्छध्व तेन रमस्य बद्यणश्च सलोकताम्‌ ॥ + 8 = 043 | + 8 = 8 
28 | अधर्म क्षत्रियस्यैष यब्याधिमरणं गुदे । = 11 | = 66० | = 1 | = 11* 
29 | यदयोनिधन याति सोऽस्य घम सनातन ॥ 9.1 + 6462 = 11 + 11 
19 19 18 
36 29 | टतराष्रसानीकस्य द्रा ग्युद्दानि पाण्डव । + 3" =+ 697 | + 8० = 3५ 
30 | अभ्य भापत धर्मात्मा धमेराजो धनजयस्‌ ॥ = 3% = 69 | = 3 =: 9 
37 † | सूचीसुखमनीक स्यादल्पानां वह्ुभि' सह 1 = 6 = 699 | = 5० = 6० 
8 | अस्माक च तथा सैन्यमल्पग- सुतरा परे ॥ = न्य = 699 | = एल =¬ छ्य 
21 | न दि सोऽसि पुमारदैोके य- सक्रोध बृकोद्रम्‌। | + 12" = 706^* | + 19 ॐ 194 ` 
2 | द्रषटुमल्युकर्माण विपदे्त नरपंभम्‌ ॥ = 12 = प | =: 12 =+ 19 
॥80 ‰0 20 19 
38 26 | साग्र शतसह तु नागार्नां तव भरत्त। = 16 = 65० | = 162 = 16 
%8 | नागे नागे रथात द्रातमश्वा स्थे रथे ॥ + 18 = 788 = 16० + 16 
39 1 | भन्वश्धा दद्रा घानुप्का घानुपक शतवर्मिण + 17 + 756 | == 17० = 17 
21 21 20 
11 | बक्षोम्योऽयममेद्योज्य सीष्मेणामिच्रकर्पिणा । + 4० + 763 | ¬ 4०" = ५९ 
19 | कल्पितः शाखेन विधिना भूमिवर्च॑सा ॥ + 4 4 6. 4 र २ 4 
% | न वथा यरूवीर्याम्या जयन्ति चिजिगीपवः । 4 102 = 769५ | = 102 + 10० 
26 | यया सत्यानृश्षस्ाम्या धर्मेणेवोयमेन च ॥ = 10 = 769 = 10 = 10 
40 3 | यतो घर्म॑ख्वो जयः = 11 = 770 अ = 10 
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1 0104-प १९४०९५९ वृष्ट 73 0 उ 1 | (माप्त 30101 ध 
10 70 1 
4 रतं र 
ट 
, भगवद्गीताप्रारम्भः अ 
41 4 ठ 23 
॥ दष्टेम स्वजन छृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्‌ ॥ 1 25 23 1 
क सीदस्ति मम गाच्राणि मुख ष्व परिडुप्यति 4 । == 8:92 = 2 ५९२ = 28 15 
1 न [च] श्रेयोभ्नु = 20० | = 850 व ॐ 207" 
॥ ्रेयोऽु(न पद्यानि ह्वा स्वजनमादवे | = 31 = 20 | = 281 20 
४ न काट विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च 2०४ ८/1 11 न ५ ॥ 
~ {= न द = छ 
त यदि मामप्रतीकारमराख शखपाणय । {6४ वि 01 व 
धार्वराषटटा रणे हन्युखन्मे क्षेमतरं श = 876 | = 46" क 
<। क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ == 46 ~ 877 = 46० = 4८०? 
7 = 46 # 
& , वि । =; ५4 
8 सा शव्यं गच्छ ौन्तेय 24 26 24 स 
8 नैतत्वय्युपपद्यते । ++ 8 ~ 5814 4 3> ष € 
9 हृदयदौर्बल्यं = ॐ ४ = प ^ 
छ्यु हदयदोवेस्यं लयक्त्वा तिष्ट परंतप ॥ ० 1 =<. 2 $ 
£: न [1 [~ 1 
र शदोच्यः षयनुद्रोच स्व प्रजावादश्च भाषसे । = ॐ | + 881 | =+ 3 | + उन ध 
22 4 1 
गतासूनगतासून्वा नानुशोचन्ति पण्डिता" ॥ न 3 860 | + 11 | 4 11 स प 
€ 3 
ध देविनोऽखिन्यया दे कौमार यौवनं जरा । ज ५ ॐ 889 | + 11 | + 11 1 = 
तथा देहान्तरप्राधिर्धीरिस्तत्र न सुति ॥ = 14 = 891" = 13 धुत ~+ 1 
च 1 = 14० 
४ तित तित जातौ नारो र 18 | = 891 | = 13८ 15 
¢ न= ~ 14 
त उभयोरपि रष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वद रिम" ॥ ५ = 694 | = 168 16 
8 | अन्तवन्त द्मे देदा निलप्रोक्ता श्रारीरिण स = 894 | = 16 त 
14 | विनाशिनोष्यमेयसय 1 = 16० 1 
क २ यस्माद्युष्यस्व भारत 1 = 896" = 1 (म ~ 8०४ । ४ 
य एन वेत्ति हन्तार यश्चेन = | न 
28 | उभौतौ (कः = 10० 7 * 18 = 19 
नाभिजानीता नायं हन्ति = 897 | = 19० 
29 न चिन्दन्ति हान्तन हन्यते ॥ ध 9९ = 19४ १0० 
न्दन्ति श्रखाणि नैन ददति =+ 897न | + 
104 ल्व 
80 | न चन छेदयन््ापो दहति पावक । = 25० = 19 + 20 
न््यापो न शोपयति =. ४ 
छ स रोपयति मारुत ॥ 1 
४ स्वधर्ममेव ष्वावेक््य न विकल्पितुमर्दति । १3 = 9014 ~ 230 ् ४ %4५४ 
28 (~ 1} ध्र 
14 युद्ध च्छरेयोन्यरक्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ज 1 = 909 | + 315 | =; 315 | ४ 
हतो घा प्राप्यसि स्वगं जित्वा चा भोक्ष्यसे = 81 = 0094 | = 31न्य + 3% 
18 | तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय महीम्‌। | = 37 | = 0159 = = ॐ 
2 य युद्धाय कृतनिश्चय ॥ ५ 1. (+ 
कर्मण्येवायिकारस्े मा फेपु त ध्= दथ = 9184 प = 34 = 385 
26 | मा कर्मफरुदेतु्द्‌ ५ = 47 | = 925० 4... 
45 9 | सिद्छसिङ्धयो समो माते सङो स्वकमणि ॥ = 47 त 1 
प व घा समो अरस्वा समत्व योग उच्यते = 1 =. = ~~ ध्व ध ध 
| प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चिता । 4 = 026न्य | = 46 | _ 48 = 2 
16 धी बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ = 931 | ¬ 58०2 ४ 1 
५ सदरते कामान्सर्वान्पाय मनोगवान्‌। =+ 29 | =+ 981 | =+ 55 ह त 
भात्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित > 55 ०8 र + क 5 
प्रज" स उच्यते ॥ ए = 933० | = 55० ् 
4 =< 65 | + 982 न 
4 8 नो तत्‌ (भेत्‌ ) ०2 | +न | = 
44 स्वधमे ण्व ८ 9 दृष्टान्तस्‌ 1 
4 14 महम्‌ 3 देहे (देदा 
म्‌ ( महीम्‌). 44 15 कृतिनः 2) 43 14 तसाच 
45 2 योगसुच्यते 
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गु 8 0 ‰ 71 | (दषलपमड 
1 0101 ०५०९5८ एल | प १ ॥ +. + 9 0 
(|| | टु खेष्वरुदिस्ममना सुखेषु विगतस्ण्ह । = 56 | = 934० | = 56० | = 56०" = ६०४ 
23 । चीतरागभयशटोघ = 56८ = 984 | = 56: = २6 = 58 
3 | स्थितधीमुनिरुच्यते ॥ = 564 = 034 | = ऽ6 = 56 +~ 88 
९5 { विषया विनिवर्दन्ते निरादारस्य दवेदिन' = 59० | = 987०5 | = 50० | = 59 | = 61 
29 | रमवजं रसोऽप्यस्य पर रषा निवसते ॥ = 59 | = 037 | = 59 | = 5 = 61 
46 ऽ । +जिद्धोपस्यनिमित्त टि प्रात्ति सर्वदेहिनाम्‌ । नः - - - -- 

9 | भतस्सादमित्रवस्पश्येलिद्धोपस्यौ विचक्षणः ॥ रः -- -- श य 
18 | ध्यायतो विपयान्पुस मङ्ग ्तेपूषजायते । = 6१५ | = 040८४ | = 6१० | = 6१" | = 64 
19 | सद्मात्सजायते काम कामाच्ोधोऽभिजायते ॥ न= 6 | = 040 | = नल | = (न्ष = 64 
२4 | समोष्ास्त्टृतिविश्रम- = 68 | = 941» | = 08 | = 68" = 65 
26 | स्दतिभ्रशादुद्धिनाल्ो बुद्धिनाद्ाद्विनङयति २ 63 (| 3 एल | = 68 | ~+ 63 + 65 

(4 | या निद्या सर्वभूताना तम्या गर्वं सयमी 1 = 09 | = १47० | न= 60 | = 60० = 71० 

3 ! यस्या जाग्रति भूतानि = 09० = | = 947 | = 09 | =-09 = 71८ 

+ | सा निदा पद्यतो सुने ॥ = 09 | = 94 | = 69 | = 69 ॐ 71 

| 23 27 285 3 

17 देवान्भावयतानेन ते द्रेवा भावयन्तु च 1 = 118 | = 9614 | = 115 | = 11५४ = 11 
16 | परन्पर मावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ ॥ = 11९ | = 061 | = 11४ | = 11९ = 11० 
१ यो सुद्र नेनए्वसः = 12 |= 9१6 | = 12९ | = 12 = 19 
2५ । यननदोपाधिन` सन्तो मुच्यन्ते सर्पफिल्विपै 1 + 136 |+ १63०५ | ¬+ 13 | + 13 | + 15 
27 | क्षमन्ते ते त्वेव पापा ये चरन्त्या मकारणाच्‌ ॥ = 19० |+ 068८५ | + 18 | ~ 13५ > 13त्य 

6 5 | श्रेयान्स्दधर्मो विरुण परधर्मास्स्बनुष्टितात्‌ = 35०५ | ~ 98०५ | = 38० | = 5०५ | = 38० 
। 26 28 26 4 

19 ) वहूनि मेस्यतीतानि जन्मानि ठव चार्जुन । = ६५५ | = 0१६०८ | = 3० | = ४९ = 5०४ 
९0 ¦ न तानि वेपि सर्वाणि न स्व चेल्मि परतप ॥ 9 00 10 9 1.6.4८ 
6 | यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । = 7४ | = 10005 | = 7 | = ० | = पर 
28 ¦ खम्युत्थानमधर्मसय तथास्मान सृजाम्यहम्‌ ॥ = 7०८ | += 1000९ | = ८ | + वल्य | = ८ 
33 | परित्राणाय साधूना विनाशाय इुरास्मनाम्‌ } ॐ 8० | ‰ 1001 | ॐ 8 | ४ 8 + ६०८ 
३4 | धर्मसस्यापना्यीय स्मयामि युगे युगे १ == 8 | = 100 न्व | = 8 | = 8० = ० 

40 4 ¦ जन्म क्म च मे दिव्यमेन यो वेत्ति त्वत्तः 1 = १०५ | = 1002४ | = 9०५ | = 9५ = 9५४ 

र | स्यक्सवा देह पुनर्जन्म मेति मामेति सोऽन ॥ सू 9<्द | = 1002 | = 9 | = व्व == 84 
12 | न मा कमौस]णि रिम्पन्ति = 14 | ऋ 1007 | = 14 | = 14 | = 14 
12 | ने कर्मफले स्टहा = 14 | = 1007“ | = 1 | = 14" >< 24" 
28 | कर्मण्यकमे य` पदयल्यकमंणि च क्म यः । ॐ 18 | =+ 10114 | ऊ 18५ | + 18 | = 18" 
19 ¦ सवुद्धिमान्मनुप्याणां स युक्तः छृत्खकर्मयित्‌॥ | ‡ 18 | = 1011°ब | ~ 18९ | = 18९ ~ 18० 

॥ | यद्च्छालाभमनु्ो द दवाकीतो विमल्सर' 1 1 4 5 

~ -- 1 ~~~ ~~~] ~~~ 
4५2 चुवैत्र 46 9 पदे जि 46 19 सजयतत ( प्रजायते ) 47 5 जागर्ति भूतानां 
421 शुक्तेस्तेय 47 26 ग्रान" (नन्त ) 485 स्वधर्मे धर्मौदनुठितात्‌ ("त ) 48 %0 त्तानि (न तानि ) 
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1116 प 1 
30 | सम- सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निवष्यते ॥ = 2 | = 1016० | न= शरव् | न= ध्न्य | = 29९ 
50 5 | द्रन्ययन्ञास्तपोयन्ता योगय्तास्तथापरे । = 28 | = 1092120 | = 284 =| = 28०४ = 28०५ 
6 | स्वाध्यायत्तानयक्ञाश्च यतय सितव्रता ॥ न्न 28० | = 10910 | = 28० | = 28० = 28 
15 | सर्वकर्माखिर कमै पाथं ज्ञाने समाप्यते = 38० | + 10262 | + 38० = | ¬ 33० + ३३० 
19 | तद्धिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन मेधया = 34 | ~= 10272 | ¬ 34० | ~~ ३4८९ + 34४ 
27 29 27 5 
31 | संन्यास कर्मयोगश्च नि-धेयसकराबुभौ । = 2 | = 10372 | = 2 | = १८ = 9०९ 
51 1 | तयोखत्कर्मसन्यासरास्कमैयोगो विश्षिष्यते ॥ + ‰ | + 10० | + १० | क 9० | + १ 
7 | योगयुक्तो सुनिगद्य नचिरेणाधिगच्छति = 64 | = 104ष्न | = 6० | = न्न | = 6८ 
10 | कुर्वन्नपि न किप्यते = (7 = 1042 | = 74 = १५ = प 
13 | पर्यन्द्यण्वन्स्प्रशाञ्जिघन्नश्नन्गच्छन्स्वपव्दवसन्‌ न्= ण्य | = 1048० | = 8० | = 8० ¬ 8 
17 | प्ररुपन्विख्जन्गृह्धनुन्मिषज्निमिषकपि = 9०2 | = 10442 | = 9५ | = 9 | "= ०४ 
22 | नैव किंचित्करोमीति = 8 | = 1048 | = 8> | = 8 = 8 
26 | न सख रिप्यति दोपेण पद्मपत्रमिवाम्भसा = 10०९ | + 1045० | ¬ 10 | + 10 + 10 
28 30 28 6 
31 | उद्धरेदात्मनास्मान नारमानमयसादयेत्‌ । = 5 | = 1069५ | = ठ | ~ 5 | = 6० 
82 | आसमैव ह्यात्मनो वन्ध आत्मैव रिपुरात्मनः ॥ + 5 | + 1069० | + ठ०्न | + इम | + 8 
5218 | योगी युञ्जीत सततमात्मान रहसि सिथितम्‌। " | > 10* | + 1074० | + 10 | ~> 10०2 + 11 
14 | एकाकी यतिचित्तास्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ + 10९ | + 1074० | + 10" | ¬+ 100 | = 11 
20 | सम कायश्िरोग्रीव धारयेदचरु मन 1 + 13० | 4 10772 | + 15 | ¬ 13५ = 14>° 
21 | सप्रेक्ष्य नासिकाम सख = 18० = 1077° | = 18 = 13" + 14. 
21 | दिह्श्चानवरोकयन्‌ ॥ = 18 = 1077" | = 15> | = 15 ~ 14" 
2 | यथा दीपो निवातस्थः = 19 = 1088> | = 19 "> 19० ~ 20° 
29 | भात्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो जन 1 = 2 | + 1096० | = 325 | + 398 | + 382 
ॐ | सुखं वा यदि घा दुख स योगी परमो मत. ॥ = 38० | = 096० | = ॐनम | = 5४० = 38 
89 5 | यो मा प्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पर्यति। = 30 | = 10940 | = 30 | == 0 | = 31 
तस्याह न प्रणदयामि स च मे न प्रणस्यति ॥ = 30० | = 1094० | = 30० ~ 0% = 31९४ 
29 
19 | भूमिरापोऽनो वायु" खं मनो बुद्धिरेव च। = 4> | = 1115५ | ~ ध वि 60 7 (1 
20 | भकार इतीयं मे भिम्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ˆ= ८ | = [हन्न | ~ (न= | _ ५ न: 
27 | यथा जान रुभिण्यति __ [ि ध ज नि 
30 | भह त्स्य रोक प्रभव प्रख्यस्तथा = 6 |= 1 | + 6० | + इन | + 6 
__ 9 | मत्तः परतर नान्यत्किचिदस्ि धनजय = "7 | = 11185 | = {56 | = = 
` 84 ५.|. सूत्र मणिगणा दव = 74 | = 1118 | = पर | _ प्रच _ 
7 | रसो्दमप्सु कौन्तेय परभास" दादिसूर्ययो. 1 6 11119 5 | 3. 
50 5 तपोयश्न- ष 
81 32 बन्धु (वन्ध ) 1 ८ क 4 9, 
93 19 वर्मणो (ख मनो) 54 7 प्रभासि ( प्रभास ) 1. न 
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1 014-च २९६०९५९८ ११८९४ | 5 08 71 | तमलण्ण 50 | 1807095 | एषञा 

119६ ॥ 1 ॥ 1 ॥0| 127] 26 
11 | प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुष नृषु ॥ = 8० | = 1119ब्य | = 8न्न | = §च् श 
17 | पुण्यो गन्धः पृथिष्या हि तेजोऽसि च विमावसौ । | + 9 | =+ 1120 | ~ 9 | = 9० 4 92 
21 | जीविका सर्वभूतेषु सपश्चासि तपख्िपु ॥ न 9 | ॐ 1120९ | + 9 | च 9ष्य | न 9० 
25 | बुद्धरुदधिमवामसि = 10 | = 1151 | = 10° = 10 = 10 
27 | चरू वरख्वता चाह = 11 | = 11995 [ = 11° = 175; ~ | .+:प18 
30 | चतुर्विधा भजन्ते मा नराः सुक्ृतिनोश्खन । =+ 16> | उ 1197 | + 16 | += 16 | ॐ 162 

55 1 | आर्तो जिक्लासुरर्था्थीं जानी च भरतर्पभ ॥ = 16० | = 1]97व्न | = 16० | = 160 | = 16० 

8 | वासुदेव सवैमिति > 19 + 1180 | + 19° + 19 = 19° 

18 | जरामरणमोक्षाय मामाश्रय यतन्ति ये । = 29 | = 11400 | = 29०० | = 29 | = 99०2 





















ह | ते तद्विटुर्य्छ रत््रमन्बकतं कमै चाखिलम्‌ ॥ =+ 29 | 4 1140न्न | क 29 | + 29० | ५ 29९० 
30 32 30 8 
18 | अन्तकाले च मामेव स्रस्तयक्त्वा कठेवरम्‌ । + 6 | ॐ 11467 | = 5 | = 82 | ॐ ^° 
19 । य प्रयाति साहमाव स याति परमां गतिम्‌॥ | +~ 5 | = 1146* | + ॐ | + ॐ | + 2 
१५ | तस्मात्सर्वेषु कारेपु मामनुस्मर युध्य च । = 7४ | = 1148४ | = 7० | = पर | = {५2 
१5 | मय्यर्पितमनोयुद्धिममिप्यसि न सद्राय' ॥ = 7९ | 4 1148० | + प | = 7९ | =+ 7 
30 | स्व॑द्वाराणि सयम्य मनो छदि निरुष्य च। = 12 | = 1188० | = 19 | = 1१ | = 1 
56 2 | मूर्धन्याधाय च्च प्राणानास्वितो योगे धारयेत्‌ ॥ | + 19 | + 1158°* | + 12 | + 12“ | = 1१ 
6 | भोमियेकाक्षर घर्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ = 13० | = 1154>8 | = 18 | = 18* | = 18 
31 33 31 9 
11 । इद तु ते गुह्यसम प्रव्षयाम्यनसूयवे । - = 1 | = {170४ | = 1४ | = 15 | = 1 
19 | ज्नानविन्नानरद्िव यज्वात्वा मोक्षयसेऽ्छमाव्‌ ॥ | ~ 1 | = 1170 | + 1 न 5 
16 । सहं शतुर् यश्च स्धादमदमोषधि' 1 ~ 16०> | + 1186० | + 16९ | = 16 | =+ 17” 
17 | भन्रोऽहमहमेवाज्यमहमभ्निरह इतम्‌ ॥ न 16 |= 100 (0 
21 | वेदपवित्रमोकारण्क्साम यञरेव च = 17 | = (शन्न | = 17 | 11 | =+ 16 
5 | ग्रत चैव स्युश्च सदसश्वाहमर्यन = 19. |= 1100 0. |= 1 
57 1 | यक्करोपि यदश्नासि यज्लद्टोषि ददासि यत्‌ । = 9 |= 119 |=. |~“, । सी 
% यश्च पश्यसि दरौन्तेय त्कुरप्व मदर्पणम्‌ ॥ + 27० +~ 1197९* | + 27“> उ- 27० = 28० 
32 34 32 10 
8 | ज्योरिपामष्ठमद्मान्‌ ~ + 21४ + 1205 | + 212 + 21 + 21° 
10 | नक्षत्राणामहं दाशी - = 214 = 19982 | = 214 = 212 = 21 
12 ¦ दैचानामस्मि वासवः = 29 = 1226१ । = ‰2 = %2° = ‰2 
14 रुद्राणां हारुरशवाद वित्तेक्रो यक्षरक्षसाम्‌ = 28० | = 1272 | = 98०2 = 28 | = १8०४ 
18 | मेर श्रिखरिणामहम्‌ = 28 = 19274 | = 28 = 28 = 28" 
20 | मदरपीणा श्छगुरहम्‌ = 9० = 1299 | = %० = ‰ = 95? 
% | खश्वस्थः स्ब्रृक्षाणा देवर्पीणा च नारद 1 = 26 | = 1230५ | = 26% | = ‰6% | = 96० 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धाना कपिरो सुनि ॥ 1980" 
54 11 स्वदेवेयु 54 91 जीवनः, बन (विका) 54350 त (मा) ४8 19 स मद्भाव ( साष्टमाव ) 85 19 208४ भा = 8 154 
5691 नकर 571 करोनि (*पि) 87 14 चित्तेशो ^रक्षम 5718 मेरे 57 %9 अश्वस्य 
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श 1 211 
226 © गु 30 7, 1 | (म्प्य १1141121 21407८5 | 1505110 
+ [व-प५१ 1९562 ९९४ | 120 प 17व एव 6८ ४ 
०९ | ___ ___-------------------------------------------------------- 
= 27 = 1281 | = 270 = ‰ = 27 


80 | उग्ैःश्रवसमश्वाना 
32 | दरावणो गजेन्द्राणा नराणा च नराधिप + 97 | = 1231 | 4 शन्न | + 27 | + 97 
68 ¢ | भायुधानामष्ठ व्र + 98 | + 1992 | ~ १8० + १8 | + 28 


6 | सर्पाणामसि वासुकि + 284 | = 1232" | + 28" + 28“ | + 28 
8 | रुणो यादसामहम्‌ + 29 = 1238४ | + 29" >+ 29“ + 90 
10 । यम सयमतामहम्‌ = 20" = 1289४ | = 29“ = 294 = 29२ 
19 प्रहादः सर्वदैयाना ~~ 20“ + 12844 {~ 30 +~ 30 +~ 30 
14 | मगाण च श्गेन्दोऽ् वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ = 304 | = 1284५ | = 30० | = 0 | = 30 
18 | रामः श्खग्रतामष्ठम्‌ = 81" = 1237 | = 31“ = 31८ = 31 
20 | भक्षराणामकारोऽसि = 38 | = 1287 | = 93 = 33० = 38" 
22 | मासाना मा्मशिरोऽदण्छवूना कुसुमाकर + 3 | + 12394 | ¬+ 35९ | 1 3० | + 55 
26 | वरष्णीना वासुदेवोऽह पाण्डवाना धनजय' । = 7 | + 12410 | + 37 | ~= 37०४ | + 37 
30 | सुनीनामप्यदह व्यास कवीनामुशना कवि ॥ = 87%८ | = 1241 | = 37 | = 37४ | = 37४ 

89 1 | भोपधीना यवश्वाद ५ भ न -- -- 
8 | नान्तोऽसि मम विद्याना विभूतीना परतप + 40 | + 1244८ | ¬+ 40८ | +~ 40० | == 40°%+ 
5 | कथ वा बहुनैतेन किमुक्तेन तवाञ्चैन = 42०५ | + 1246५ | = 42 | ¬~ 42५ | ¬~ ५२०५ 
33 385 33 11 
19 | पद्यमे पाथ रूपाणि शतश्नो वा सहखक्ञ 1 = ८० | + 1281५ | + ८८ | + ८५ | + 5०४ 
20 | नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ = एण्य | = ]ान् | = न्य = 6 | = 5 
30 | नतु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा ! = 8०० | = 1254५ | = 8० | = 8०० | = 8० 
60 1 | दिव्य ददामिते चक्षु = 8 | = 154 | = 8 | = & |= 8 
1 | परय मे योगमैश्वरम्‌ ॥ = 8४ | = 12544 | = 8 = 8* | + 8 
10 | भनेकवक्त्रनयनमनेकाद्धुतदशंनम्‌ । = 10४ | = 156०५ | = 10४ | = 10०५ | = 10०४ 
11 | अनेकदिन्याभरणं दिव्यानेकोधतायुधम्‌ ॥ = 10० | = 1266० | = 10°् | = 10" | = 10 
29 यथा नदीना यदहवोऽग्बुवेगा = 28* | = 1274> | = 28° = 28 = १9९ 
30 ससुद्रमेवाभिसुखा दवन्वि । = 28 = 1274५ | = 28" = 28" =+ 29" 
81 तथामी नरनाय रोकवीरा = 8 | + 1274० | + 98० + १8 | + 30 
४ विद्रान्ति वकत्राण्यभितो द्रवन्ति ॥ = 28 | + 1275 | = 28 = | + 98 =| + 305 
61 8 यया प्रदी्षं ज्व पतगा = 29> | = 1975 | = 29> | = > | = 30 
£ *कान्ति च नादा च यमाभिभूवा -- र त मी र 
५ *वथैव भसाद्गमायन्ति लोका च ् (य ५ 
॥ तवापि वक्राणि समद्धवेगा = 20 | = 1976० | ~ 29 | _ छ | - 9 
| भाख्यादि मे को भवानुप्ररूप = 81 | = 1277> | = 31 त) _ 5 
द व प्रसीद न ८ = 1977 | = 31४ ~ 31४ | = 52 
+ 0 1 ०; =+ 1278४ | + 32 | + 3 | + 95 
505 तथार्जुन 5 
01१ 29 19 सदन्त 614 तमोभिभूता ( यमाभिः ) 616 तथापि (तदापि). 
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५ 010-4.214 | 801 | @&10प४५ | एत्णणएण 10788 97 
(9 प्‌ त 29 1] € 
62 1 नमो नमस्ते तु सहखकृत्व =+ 39 ~= 1285 | + 59८ ~~ 59 = 41 
2 पुनश्च भूयोऽपि नमो नमम्ते = 39“ = 1285 | = 39> = 394 = 41“ 
3 नम पुरम्तादथ प्रष्टतस्ते = 40 = 1286 | = 40 न= 40 = 41: 
4 नमोऽस्तु ते सर्वत एव काठे == 40" = 1%86" | - 40" + 402 =+ 4 
17 | नाह देवैर पसा न दानेन न चेज्यया 1 = 53०५ | ¬ 1999८ | ¬ 58 | + 58० | ॐ 58०५ 
18 | द्रात्य एवविधो द्रष्टु च्टवानसि मा यया ॥ = 68५ | = 1१99० | = 53न् | = 53० | = 584 
2 | मक्कर्मङृन्मस्परमो मद्धावास्सद्वचर्जितः 1 = 52० | + 13017 | ¬- 58०० | ¬= 552 | +< 60४ 
१ | निरविर सर्वभूतेषु य स मामेति पाण्टव ॥ = 55० | = 1501० | = 55० | = 58० | = 60" 
34 36 34 12 
68 1 | मय्येव मन सधल्स्व मयि वदिं निवेदय + 8०४ | + 1909० | + 8४ | + 8०८ | ॐ 8९“ 
35 ॐ 35 13 
8 | अनत्वाच( 5८) निर्गुणत्वात्‌ =+ 31 |+ 1852 | 31 | + 32 | = 8४ 
12 | यया सर्वगत सौक्षम्यादाकादाः नोपरुम्यते 1 + 3१०४ | + 13532 | ¬ ३१०० | + 85४ | + 3३०४ 
13 | सर्वत्रावस्ितो देहे तया्मा नोपरभ्यते ॥ + 32० | + 1358 | + 3%० | + 33० | + 334 
18 | यया प्रकाद्राययेपो लोक कृन्खमिम रवि' 1 = 3३०८ | + 1354८ | + 33५ | ~ 34 | ¬ 34०४ 
१9 | क्षेत्री क्षेत्र तया छन्सर भ्रकाद्रायति भारत ॥ + 33० | ज 1354 | ॐ 38 | = 34 | + 34 
36 38 36 14 
28 | मच सक्ते सञ्जयति रज कर्मणि भारत । + 9०५ | + 1964५ | + ००८ | + ७०० | + 9९४ 
%9 | ज्ानमाद्रूय तु तमः प्रमादे सञ्जयतयय ॥ + ००८ |+ 164 | + 9० | + एन्य | + 9 
84 6 | ऊर्ध्वं गच्छति सच्वस्थो मध्ये तिष्ठति राजस 1 = 18 | + 1873० | ~+ 16 | += 18 | + 18४ 
7 | जवन्यगुणद्रत्तिश्च दयधो गच्छति तामसः ॥ + 18० | 1-1373न्ब | ¬+ 18 | + 18० | + 18०५ 
18 | समदुःखसुख. स्वस्थः = 24 = 1370 | = 24 = 2५० + १५० 
15 | समटोष्टाश्मकाजचनः। = १4 = 1879 | = 24९ = 24 = 24४ 
16 | शस्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसस्तुति ॥ न= दव्य | = 1379 | = 24० | = 94०५ | = 24० 
21 मानावमानयोस्तुल्यस्‌ = 252 + 1380 | == %5 = 28० = 25 
21 । तल्यो मित्रारिपक्षयोः । = 25४ = 1380 | = 25" = 25" = 28 
22 | सर्वारम्मपरित्यागी = 25 = 1380 | = 25" = 28" + 25 
2 | गुणातीतः स उच्यते ॥ = 28" | = 1980* | = 25 | = 98" = ४४ ` 
28 | मा च योभ्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । = 26 | = 1381० | = ‰6^४ | = ‰6^ | = ‰6० 
65 1 | सख गुणान्ममतीदतान्च्द्यशरूयाय कल्पते ॥ = 26० | = 1381० | = 26न् | = 26९ | = ‰6० 
40 42 40 18 
मर्वघर्मान्परिदयन्य मामेकं कारण रल । ८ 66४ | + 1520 | ¬ 66 | ~= 66 | ¬ 66० 
मह त्वा सर्वपापेभ्यो = 66९ + 1520° | = 66 = 66° + 66° 
मोक्षचिष्यामि मा च ॥ = 66" = 15%0> | = 66° = 66" = 66" 
| भगवदरीचास्तमासि | | | | 
ग १ 
62 ¢ सवनिन्‌ ( नवन ) 62 17 नवो (वैर्‌) 62 23 प्व (एति ) 63 19 उप- ( नोप-) 
68 %8 शक्ते सत्यति 64 7 जवघन्यवृर्तिश्च 64 15 दुःखसुख 656 त्वा (त्वा) शुभ 
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महाभारते 

















01त-प ९४.656 € + 4 + ४.) थ ४9 
प्र 
41 43 22 
66 4 | ‰ वै व्यवसित राजन्यदस्मानवहाय वै । व 117 | + 1548 | = 16 क 
5 | पच्यामेव भ्रयातोऽसि प्राश्ुखो रिएुवाष्िनीम्‌ ॥ = 11 = 15484 | = 16९ + 14 
24 | भनुमान्य यथान्ञाखं यस्तु युध्येन्म हत्तरे । न= 19१ | म्= 1850 | = 24९४ 4 294 
%8 श्ुवस्तरस्य जयो युद भवेदिति मतिर्मम ॥ = 194 = 15914 = 244 + 294 
67 20 | भामन्प्रये स्वां दुध स्वया योरस्याम्य ह सह । =+ ॐ | + 1864 | = 37 = 34 
21 | अनुजानीहि मा तात भाश्षिषश्च प्रयोजय ॥ न= थि | + 106 | = अन्न = 344 
30 | यदेव नाधिगच्छेथा युधि मां एयिवीपते + 33० = 1565 | ~ 38० 4 36 
31 | श्रापेय स्वा महाराज = 38 = 1565९ = 38 = 36 
31 | न तवास्ति पराजय = 38 = 1567 - त 
68 8 | भतस््वां छ्ीववद्वाक्यं वीमि कुरुनन्दन । = ॐ | = 15692 | ¬+ 42९ ॐ 40०“ 
9 | बरतोऽस्म्यर्थेन कौरन्यैयद्धादन्यष्किमिचछसि ॥ = अत्य | + 15694 | - 42ल =+ 401" 
30 । सपूर्वं त्वनुपदयामि २ + ~ न 
30 | समरे यो जयेत माम्‌ = 48 = 18576 = 48४ म्= 40 
31 | कनावन्द्स्युकारे मे ऊर्यादागमन पुन (8५) ~ 43 + 1876 | + 48 + 51 
69 15 | तद्युधिष्ठिर त्टोऽसि पूजितश्च त्वयानघ । = 49 | = 18582 | = ८५०८ = 57४ 
16 | भनुजानामि युध्य च विजय समवा्रुया. ॥ = 49९ = 1589० = 54० ~ 57“ 
28 | यतो धर्मस्तत कृष्णो यत कृप्णस्ततो जय = 55० | = 1888>* | = 60५ + 08 
70 4 | श्चुस्वा तु महदप्रियम्‌ + 61 + 1594 = 66" > 69 , 
16 | बध्योऽह महीपार यु्यसर जयमाञ्जुया + 69 | + 1602 | = 74९4 + 7 
26 | स एव मे वर' सव्यसुधोगे य कृतस्त्वया । + 812 | + 1614 | = 86 + 891" 
27 | सूतपुत्रस्य स्रामे कार्यस्तेजोवधस्त्वया ॥ = 81 | = 6ाव4न्न | = 86" = 89५ 
71 12 | श्चुत मे कणै भीप्मस्य द्वेषाक्किरु न योस्सयसे । + 86 | ‡+ 1618 90° + १५०४ 
13 | शस्मान्गच्छसि राधेय यावद्गीप्मो न हन्यते ॥ + 88 | + 16184 | = 90८ + 94" 
72 7, न मविप्यति दुबदिातैराष्रोऽम्यमप॑ण = शनन | = त्थान | + न्न | = 1194 
॥\ 
43 45 42 
13 9 | पव दं द्सहलाणि रथवारणवाजिनाम्‌ । = 17 | = [40० | = 819 =+ 80‰° 
82 | पदातीना च समरे तव तेपा च सङरे ॥ = ष | = 1750 | = हन्न | ~ 80} 
74 15 | न पुन्न" पितरं जने न पिता युच्रमौरसम्‌ 1 = = ४ ् ध ०९ 
16 | न भ्राता जातर तत्र स्स्रीय क ५ ९५ ¢ 0 व क क 
यनचमातुरु ॥ ‰ 4 1758९ ड ‰०व + 3 
20 | मातरं तु च सखखीय' न सखाय सखा वथा 8४ ] =+ 1759 ॐ । = 8० 


66 5 परसुखो ‹ मराद्सुसो ) 
88 31 मृत्युकारो 
7१4 15 ये (जघ) 


66 %5 ध्ववमस्य 


74 16 स्वश्चीय्‌ 


| ~~ 


67 20 त्वा (त्वां ) 
69 16 अनुघ्रामिव 70 16 आप्नुयात्‌ ( "या ) 
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67 31 अष्ट राजन्‌ ( महाराज ) इच्छति ( "सि )* 
१3 92 सकलम्‌ 


१1 19 देष्य 
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1 0. 71 त 1 --7 010 -च ५९००८३९८ ¶€९६ | ~ त! | ०० 3०फणथ 18017788 
€ प 24 ॥2,। एव 
75 4 | केतुना पञ्चतारेण ताखेन भरतम = 48 | = 1606 | = 50 | ¬ 5१०९ 
5 | बभौ भीप्मसखदा राजश्वन्द्रमा इव मेरुणा = 48४ | = 1807 = 50 | = 521 
45 श्य 4.4 
11 | तत पूर्वाह्मभूयिष्टे तसिन्नहनि दारुणे + 1 | + 1808 | 1 1 | + 1० 
19 | वर्वमाने वथा रदे तथा वीरवरक्षये ॥ =+ थ्य | + 1808 | + न्य | + थ्न 
76 7 | उत्तर तु हत दृष वैराटिर््रातर रियम्‌ + 48 | + 1850 | + 49 | + ५96 
8 | छृववम॑समायुक्त श्राल्य पश्यति चास्तम्‌ + 43 | + १010 | ¬> 43 | ~ 49९ 
470 1 4 48 
28 | श्वेव कुरूणासकरोत्तयैच क्षयमाहवे + 1. 104 | + 1892 | ~ श्ान्न -- 
29 | राजयुत्रान्रथोत्तरान्‌ ` + 1, 105 | ¬+ 189% + १8० - 
29 | मिजवान सदा हन्ति ह = = = छ 
77 29 | श्वेतस्य करनिमुंक्त शक्तिश्चोरगसनिभः । + 7 219 | =+ 19472 | + 85०४ ~ 
30 | भपतस्सहसा मीप्म महोख्केव वसुधराम्‌ ॥ + 7. 20 | = 19 47ल | + 88त्य - 
78 10 | जलौघ व पर्वते + 7, 281 | + 1958 + 91" द 
12 | रथ भीत्मस्य चिक्षेप ` | + 1, 995 | + 195 - 98० = 
19 | पएतसिन्नन्तरे भीप्म- शुश्राव विषुखा गिरम्‌. । = 1, १42 | = 1958 | = 96“ ५ 
20 | जाकादो व्याहृता दिव्यामात्मदर्पनिवर्धनीम्‌ ॥ + 7, 248 | + 1959>५ | = 97०" भ 
26 | एपोभ्सय दि वधे कारो निदिष्टो भवते मया + 7, 45 | ~ 19602" | = 98? (2 
79 12 | जगाम धरणीं गत्वा महाश्ननिरिव ज्वलन्‌ + 7. 277 | = 1976 | + 114 = 
16 । क्षसतर जन्ययादिदय श्रभामादाय गच्छति । ~+ 7 278 | + 19772 | + 1144 -- 
19 | एव जीवितवमाठाय श्वेवखेपु्जगाम स ॥ + 1, 979 | ¬+ 1977 | = 115०४ - 
22 | अदो चन्क्षत्रियप्तत्र + 7, 289 | + 1979 + 116 वं 
2४ । पाण्ड वाश्च महाराज == च ड ~ 
23 | अग्रीयस्नत्र कौरग्य धावैराटटरा दि सवेदा - ् ~= -- 
# 46 50 45 
80 19 | सोऽहमेव यया मस्नो मीष्मागाधजरेऽवे + ६ | + 2040 | + इष्य = 8 
%2 | भीप्मस्य निघन किरु = 80 | + 2068" = 30" = 312 
81 1 | सोऽभिपि्तो सस्वीरो ~ । = - 
1 | द्रुपदस्यात्मजो ची = 158. -- वि - 
2 | यथा देवासुरे युद्धे कार्मिकेयोऽभिपेचितः + 155*1..8 ~ । -- 
82 7 | एवमेत महाव्यू व्यू कौरवपाण्दवा । + 55 | + 2089० | = कान | = 68० 
8 | सूर्योदयनमिच्छन्तः स्थिता युद्धाय दिता ॥ = छठ | = 2089 | - 88० + 63० 
48 52 1 
83 10 । क्थ च्यृदेष्वनीकेषु सनदधरुचिरध्वजा। न ` 1, 21941. छ = 
| | | | 
75 11 आभिन्‌ ( तसिन्‌ ) 76 12 वीरवरक्षुमे 76 28 तयेव, तवेव ( तथैव ) 8 10 जलेषा 
78 %6 निर्दिष्टो 79 16 असख (अस्त) यथानिलय- 79 %3 अन्नियन्‌ ( अप्रीयन्‌ ) 89 7 एवमेतद्‌ 
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महाभारते 





4 010-प ९०९56 € | स ८.६ < 
1116 
11 | अपारमिति सदस्य सागरप्रतिम वलम्‌ ॥ ~ 
50 
84 3 | तत श्चातनवो दषटा निनद तं मष्टा्मे । ^ 
¢ | जभ्ययात्वरितो भीम व्यूढानीक' समन्तत ॥ = 97 
61 
24 | सस्िस्तु गतभूयिषटे राजक्न्नि दारुणे । न 1“ 
25 | रथाश्चनरनागाना सादिना चैव सक्षये ॥ -- + 
85 12 | उद्धू ससा भौमं नागाश्वरथसादिभि । अ, 
13 | दिवाकरपथं प्राप्य रजस्तीचमषटर्यत ॥ = 19 
98 | एष पाण्डुसुतो वीर' छृष्णेन सितो वरी । = 37५" 
24 | तथा करोति सैन्यानि यथा ऊुर्याद्धनजय ॥ = 37 
29 | सदर्यतेऽस्य स्वरूपं छूद्धस्येव पिनाकिन > 38 
86 1 | पष ष्वा गिरिश्रेष्ठ भानुमान्प्रदिपदते 1 = 405" 
2 | बपु* सर्वस्य रोकस्य सद्रन्निव दरयते ॥ + 40 
# 68 
52 
11 | प्रभाताया तु श्वय मीप्म श्चातनव स्थि । | = 1^" 
12 | अनीकान्यनुसयाने ग्यादिदेदा परतप ॥ 4 1 
53 
87 9 | ततो ष्यृडेष्वनीकेषु तावकेष्वितरेषु च । श 
10 | धनजयो रथानीकमस्यघ्तत्तव भारत । प 
29 | प्रक्राम रजो भौम = 2 
54 
88 17 | नानुरूपमष्टं मन्ये स्वयि जीवति कौरव = $ 
25 | न योस्स्येऽह रणे राजन्पाण्डवानिति भारत ॥ + 36 
30 | यदि नाह परियज्त युवाम्या रणमूर्दिंद (०) + 38० 
89 $ | अलुम्राद्मा" पाण्डुसुता नून तव पितामह । = 38" 
£ | यथेमा क्षेमये वीर वध्यमाना महाचमूम्‌ ॥ = ॐ 
18 | जेया पाण्डवा युद्ध देषैरपि सवास = 40 
16 | यत्तु शाक्य मया क्च दृद्धेनाथ गतायुषा ~ 
19 | करिष्यामि यथाशक्ति = 41 
55 
%0 10 | भय स कार" सपरा पाथ यः काद्धतस्तया । = 41° 
11 | रहरा नरव्याघ्र न चेन्मो्ाद्धिसुच्यते ॥ = 41९ 
91 9 | पुकाह्वापि नाके भीष्मो ना्रायेदेवदानवान्‌ । + 67०“ 
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10] 1० । 
+ १ | + 3० 
54 49 
~ 106१८ त 1044 
~~ 106८४ > 1044 
55 650 
~ 1 [.1.। ~~ 1 1.1. 
~~ ॥ 6 = 1९2 
4 19०४ > 19०४ 
4 19 | ~+ 19 
4, 415 = 38० 
= ॐ | = 38 
2 38९४ 2 %9०्य 
र 40० {~ 415 । 
+ 404 + भ्य 
56 5} 
~ 1 1.2. ~~ 1 26. 
क 
7 52 
ॐ 1० | ॐ 4 
+~ 1 | ~ 1९ 
= 28० = 2 
58 58 
= द्रष्य + 3५ 
+ 38 | ~ 39 
+ 40५ | = 41 
= 3० | + 38०४ 
= 57 | ¬+ 38 
= 4 == 42 
= 48० 44५४ 
== 43 = 44 
59 54 
+ 4८ | ॐ 4544 
~ 48०० | + 4 
4 692 ध 2 6 


= 


87 10 र्थनिकान्‌ 
89 19 युथा शक्तिः 


84 25 चेच्‌ ( चैव ) 
88 17 त्वया (त्वयि) 


86 2 मगरन्निव 
89 4 वीर' ( चीर ) 


{ 744 ] 


87 29 रजोमाव 
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26 
गु 50८ (4160६ 3807018 प्व 
(र 010-प ६%01९5€ 1९४ | एप | 10 ति )॥ 247 
10 | किसु पाण्डुसुवान्युद्धे सवलान्सपदानुगान्रू ॥ = 67 न= 2876° | 1 69१्य न= पध्रण्ण 
16 । रमेव विनेष्यामि पाण्डवानां महात्मनाम्‌ = 69°् = 25792 | ¬ {72 ~ थ्न 
17 | सोऽह भीष्म निहन्म्य पाण्डवार्थाय जीवित + 69 | ज 2578 | + 71९ + 174९ 


92 7 | भूतानि कृप्णवन्मा -- [ भ =: 





11 | पद्येदि फुलाम्बुजपच्रनेत्र = 94> | ¬+ 2604" + 97 = 105 
12 | नमोऽस्तु ते देवदेवाप्रमेय + 94० | + 2604 | + 9 + 105} 
18 | प्रसद्य मां पातय रोकनाथ = 94 = 2605० = 97 = 1034" 
14 रथोत्तमाद्धूतद्रारण्य सस्ये ॥ = 94 = 9605४ + 97 = 105 
58 62 58 
98 15 | गजाना रुधिराक्तादो गदां बिश्नदकोदरः । + 52 | + 2769“ | + 66 + 65 
16 | चोर प्रतिमयश्चापि पिनाकीव पिनाकेश्धत्‌ ॥ + 52 | + 2770 | ¬ 56०० + 5842 
60 64 59 
9४ 7 | एष युध्यति सम्रामे दैरिम्बेन महात्मना । + 67 | + 2875 | ~ 64०४ | - 61 
8 | भगदत्तो महेश्वरः छृच्दरेण परिवर्तेते ॥ ॐ छान | + १88 | ¬ 64८ | = न्न 
14 | गच्छामस्तन्र भद्र वो राजान परिरक्षितुम्‌ । ~ 60 | ¬+ १876० | ¬ 67 = 64 
15 | रक्ष्यमानः समरे क्षिप्र प्राणाद्धिमो््यति ॥ + 60 | + 2876 | ¬ 67८ + 64० 
षा 
61 65 60 
95 1‡ | य समाश्रिल्य रौन्वेया जयन्त्यसान्पदेः पदे = १9 | = 2931 | + 54 = $4०> 
15 | पर्य मै सश्रयो जावस्वन्ममाचक्ष्व सुरत  29> | + 2931 | + 34९ > 34५“ 
27 | युच्छभ्या" पाण्डवा ऊघ्वैमदो दारकसचम 1 ~~ 31 | ^ 2938० | ^~ 36 + 36० 
28 | एततछौममदह मन्ये प्रयिष्यास्तु तथा विभो ॥ = 31. | + 2988० | + 36 + 36० 
96 8 | भविता नो भविप्यति = 38 = 2987? = 40८ न 40" 
12 | पारिताः श्राङ्गैधन्वना + 3६“ + १937* > 40 
17 | पुरा किर सुरा सर्वे कषयश्च समागता । न= ॐ | = 2989 | = 42४ = 4272 
18 | पिवामदयुपासेदुः पर्वते गन्धमादने ॥ = 97*> | = १989० | = 49९ = ५४० 
27 | विश्वावसुर्विश्वमूठिर्विश्वेशो विश्च कारणः । ~ 42 | ^~ 2944 | ~ 47 ~ ५ 
28 | विष्वक्सेनो विश्वकर्मा चद्ी विश्वदहिरो विमो ॥ ~~ 422 ~ 29442 ~ 4 ~ 4 
97 3 | धरा पादस्तु ते देव दिग्वासश्च नभः शिर 1 ~ 54० | ¬ 9966 | + 59 ~ 581"? 
4 | मूर्षिखेऽह सुरा" कायश्नन्द्रादिलयौ च चष्ुषी ॥ = 64० | = 96 | = 59० | = 58ृन्य 
5 | वेजोऽभि" पवनः श्वास भापस्ते रुधिरागता- + 55 | + 2987 | ~ -60° ~ एषिकत्य 
6 | शधिनोौ श्रवणे वचि्यादेवी जिद्धा सा भारवी + 56 | + 958 | + 61 + 60 
18 | प्रजापतिपते देव पद्मनाभ महाबरु = 68 | ¬ 2955 | = 58०८ 4 57 
16 | शच॑यामस्तु स्वां विप्णो परमीदं महेश्वरम्‌ = 68 | + 2960९ | + 68न्ग - 62 
22 | तस्माद्धव विक्षाराक्च यदुवद्मविवर्धन + धन | + 2964 | + 6 = 662 
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धर्मसस्थापनार्थाय दैत्यानां च भयाय च 
स्थिताश्च सर्वे त्वयि भूतस॑घा 

कृताश्रय सवां वरदं सुवाहो । 
नादिमध्यान्तमदार्ययोग 

लोकस्य सेतु प्रवदन्ति विप्रा ॥ 


नरनारायणावेतौ पुराणाद्रपिसत्तमौ । 
सहितौ भायुषे रोके सभूताममितदयुती ॥ 
यश्च मानुषमात्रोऽय बद्या नूयासमादधी ) 
घासुदेवमवन्ञाय तमाह" पुरुषाधमम्‌ ॥ 
रामस्य जामदग्न्यस्य मारकैण्डेयस्य धीमत । 
व्याक्षनारदयोश्वापि श्तिश्चुतवता गिरम्‌ ॥ 
सस्य माहारम्ययोगेन कष्णस्यारममयेन च । 
टता पाण्डुसुता राजन्नयश्चेषा भविप्यति ॥ 


बासुदेवो महद्भूत संभूय सषदेववम्‌ । 

न परं पुण्ठरीकाक्षादुश्यते नरसत्तम ॥ 
घापो बायुश्च तेजश्च घ्रयमेकदा कल्पितम्‌ 
स दद्रा एथिवीं देव 

भप्ु वै शयन चक्रे 

युखत सोऽभ्निमख्जत्म्ाणादायुमथापि च 
मधुसूदनमियाह 

चराश्चैव सिंष्श्च त्रिविक्रम दति प्रसुः 
सुखतो शसजद्रह्य बाहुभ्यां क्षत्रिय तथा । 
वेदयांशवाप्यूरुतो राजन्न पच्या तथैव च ॥ 


वध्या युपि कसखवित्‌ 


तस्यां र्यां व्यतीतायां नि्॑यु ऊुरुपुंगवा । 
पुरस्कृ महात्मानं मीप्म श्वातनच रणे ॥ 


मध्यदिनगवे सूर्ये नभस्याकुरुता गते । 
कौरवा पाण्डवेयाश्च निजघ्ुरितरेतरम्‌ ॥ 


ते हता न्यपतन्भूमौ वच्रमम्ा व दरुमाः 
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20 | सस्थाप्य मामिह बली पाण्डवेयः प्रतापवान्‌ = 20 | = ॐकन | ¬ शाल = 97 
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79 83 78 
(1 6 ठ = [1 569 
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82 86 81 
द्ोणितान्त्रतरद्विणी 1 ल्व [1 444४ 
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83 87 82 
~ 12 ५ 38447०४ = 122 = 1 
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20 | कौरवा पाण्डवेयाश्च षुनयुद्धाय निरय॑यु" ॥ =+ = 
84 88 83 
[11 [1 = ॥ = 44. [1.1 
11130 | चयदि धावेराषटराणा मीमो स्यति सयुगे 1 = 41 = 39 द ६ 1 
31 | हनिष्यति शणे दान्व सलयमेवद्भवीमि ते ॥ = 41 | + 3925 > 42 = 44 
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ततायिनमायान्त हन्यायेन्नासि पातकम्‌ ॥ ॐ 98 | + 49872 | =+ 101 | + 95 
ण्य 
104 
भ 108 104 
सतः सूर्यस्योदयनं न 
१ भरभाते विम सूर्यस्योदयनं प्रति । = 29 | + 499४ | ~ 2० = %०? 
व्यमानाञु भेरीषु खदङ्गेष्वातेषु च ॥ + णलि | = 4095 | + एल + ८ 
105 1 ५ 
४ 1 दामेऽहनि तर्सिस्तु दक्ष॑यन्दाक्तिमाप्मन । = 30 | + 5086० | = त 
राकां शतमहस्राणि सोऽवधीत्कुरुनन्दन ॥ ~ 30 ~ 5086 39 ॥ 
28 | भ्रज्चरितो रणे भीमो विधूम इव पावक. 33 ध्य स क 
0 तो अ + 33 + 8089 ॐ 3 + 38 
सित + 36" = 5092" ~ 384 + 41: 
111 
वि युधिष्टिर महाम्राक्च सर्व॑शाखविदारद । = 18० | = 5857 ध र = 
= == 13 
५ णु मे चन ताते धर्म्य स्वग्यं च जस्पत ॥ = 153 | = 53 | + 15 44 
तदासीत्सुमहघुद्धं कुरूणा पाण्डर" सह । = 42 ५) व 
भ | मष ॥ ह 2 + 5376 | ~ 4४ 42४ 
शिखण्डी संप्रायायथा शयेनो मां प्रति ॥ | ^~ 42" ४ 
कि ^~ ~ 49 + 4१ 
1583 # 
उष्णातौ हि नरो यद्वनरुधारा प्रतीच्छति 100*2 स ध 
5 | शरधारा शिखण्डिन त क त ह 
= [00 | = 6476 = 24४ = ४ 
118 
५ यथा दि दौशिर कारो गवां मर्माणि सन्तति । = 7 5522० क ४ ह # 
कयौ पाण्डुसुतानां च च प स 1.1 स 8“ भ्न १ 
इसु भीष्मो मर्माणि कृन्तति ॥ | ~ ८ | = 5892 = 8 + 74 
४ 114 
2 
र शक्तो धलपकेन निहन्तु सर्वपार्थिवान्‌ । + 31 | + 2४99 र ध धः 
यथेषां न मवेद्रो्ता विश्वक्सेनो महावर ॥ + आन त ४ नरतः न 
भवध््वाच पाण्डूनां मावा प व प्= त = 334८ = 35 
तस्मान्मत्युमद मन्ये कारप्रा्ठमिवात्मनः + 98 स त | 
= 660०? न अ 6 ~ 96 
109 31 वेद्‌ ( चेद्‌ ) 
150 29 प्रमात्तविमहे 
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भीभ्मपर्व [ ^+ न्पतार 
कि | = कष = | उषु | ग्न | ब्द | भुन 010-प &१ ९०६5९ 1 € ९६ ध 59. | ठम ए०प्यए 80788 
उ,1€ ॥ | र 
15 | व्व ०2 
पतिष्यति रथादरीष्म' सव॑रोकम्रियल्तथा ॐ 39 5608 ~ धान | + 424 
23 | क्षितिङूम्पे ययाचल न= 42 | = 567 | = 45 | = ५6 
185 7 | वन्नाश्निसमस्पर्शा सूचिताः सुप्रवेदिता। + 55 | + 567० | + 60 | + 69० 
8 | सुयुक्ाश्चान्यवच्छिच्चा नेमे बाणा शिखण्डिन्‌ ॥ | = 55 | + 269 | ¬ 615 | ¬ 69 
1; | वीरं गाण्डीवधन्वान्धते जिष्णु कपिध्वजम्‌ = शान | = 5635 ~ 6० _ 68 
186 { | भ्राक्किरा प्रपठन्रथात्‌ + 81" | + 5654" + 87" + 95 
7 | धरणीं न स््दाश्वापि द्ारपर्गिसमाब्रेव + 84 | + 5658 | - जव | + शभू 
8 | श्रवल्पे महेष्वास दायान पुरुपषैम + 55 | + 56ठ्छल | + 92 | + 99 
20 | कर्थं मारमा गाद्भेय' सर्व॑श्ाखकङृता वर 1 = 88० | = ष्हान्य | + 95 | ¬ 1082 
21 | कारु कर्व नरग्याघ्र सप्रापते दक्षिणायने ॥ = 88 | = 566%० = 9 + 108 
197 6 | दक्षिणाव्ं आदिल नाद गन्ता कदाघन + 96 | + 5671 | ~ 104 | =+ 119 
19 | खच्छन्दश्स्युरित्येव तस्य च वश्गस्तथा = 99 | + ऽध | ¬ 108० | > एन 
19 | यद्धितिष्ठ तत प्राणादुस्सर्मे नियमे सति + 100 | ~+ 5678 | + 108 | ~ 118० 
115 120 116 
138 17 | उपतस्थु्महात्मान प्रजापतिमिवामराः + > | = 5719 | = ॐ | = ॐ 
2१ | स्वागद वो महामागा स्वागत वो महारथाः । = 31 | = 6791 = 382 = 33 
23 | तुष्यामि दक्षनाचाद युष्माकममरोपमाः ॥ = आन | = 6722 | = 38 | = $8न 
26 | शिरो मे रम्बतेऽयर्थ॑सुपघान प्रदीयताम्‌ = न | + 5705 | = उल | = 3५ 
13919 | शोष्येऽ्टमस्या द्ार्याया यावदावतनाद्रवे' 1 = 45 | + 6740 | + शान | = 6194 
13 | च चदा पारयिष्यन्ति वे मा क्ष्यन्ति च्रपा-॥ । ~ 48 | + 5741 | + 52 | ¬ छर 
19 | दिद्वा रैघ्लवणाक्नान्ता यदा गन्ता दिवाकरः । = 49" | = हाश्च | = कएल | = शत 
‰0 | शर्धिष्मान्प्रतपर्ोके रथेनोततमतेजसा ॥ + 49 | + 5742 | + 58० | = एतन 
95 | विमेष्षयेऽह तद्‌ प्राणान्सुददश्च प्रियानिव ~ 49५ | + 842 | ¬ 58 | + 53 
140 6 | दक्तदैया विखज्यन्ते पूजयित्वा चिकिस्सका' 80 | 0110 | 0. 019 
प | एव गते मे नेदानीं वैयै का्यमिहास्ति वै + 55 | + 6747 | ~ हान | =+ ४7 
20 | दिष्या जयति कौन्तेय दिथ्या मीप्मो निपातितः | + 61 | + 8766० | = 66न | ¬+ 66० 
141 5 | क्षवष्यो मानुपैरेष = 61 +> 5756 + 67० = 86 
5 | अथ वा देवतेनापि = 69 | + 57 + 6 - 67 
12 | तव प्रसादाद्भिजय- क्ोधात्तव पराजयः = 6 | = 6758 | = 69 | = 69०2 
13 | स्व हिन" क्षरण कृष्ण भक्तानामभयकरः = 68 | = 6759 | = 69८ = षन 
% | सर्वथा त्वर समासाद्य न कार्यमिति मे मवि" + 64०५ | + इतन | + 71 | + 70 
116 121 7 
142 3 | साद्य ताव मया श्क्यं मोगा" केचन माजुपा = 19 + 5774 = 130 + 15 
अपक्रोान्मनुप्येम्य इारशर्यागतो ष्यष्टम्‌ + 15 | + 57782 | = 142 + 18 
16 | दद्यरीद शरीर मे मंस्यूतोऽस्ि तवेयुमि 1 = 17 | 4 5779 | ~ 18 + १0० 
17 | मर्माणि परिकुचन्ति वदन परिद्युत्यति ४ = तथ + 5779% | ~+ 18 + 20 
186 8 द्यश्च (ज्यान ) 141 5 तथावा(जथवा) 149 ॐ केन च (केचन ) 
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उस्पपात ततो धारा 

सरिता सागर श्रेटठो 

गिरीणां हिमवान्वर 

भादिलस्तेजर्सां श्रेष्ठ 

श्र्टस्त्वमसि धन्विनाम्‌ 

साप्यं वारुण सौम्यं यायव्यमथ वैष्णवम्‌ 
देन्द्र पाञ्चुपत बाष्ठ पारमेण्यं प्रजापते 

सर्वसिन्माचुपे रोके एक एव धर्नजयः 

सेन सस्व # # # # »# रेणावद्रोभिना 

धनजयेन चीरेण सन्धिस्ताद प्रयुल्यताम्‌ 

एतस्मिन्नेव फारे तु नारदो भगवानपि 

नाजगाम महाराज व्रष्टं भारतसत्तम 

न सोऽखीह पुमान्कशधचिन्निधु खोकेपु विदे 
य एतच्छयन दिव्यं सपिता पुमानिव 

त्रयो मार्गा नरश मर्दयणा प्राणसंक्षये 

देवयान पियानो नरक स्तदुनन्वरम्‌ 

शुततौ स्रढौ च राजेन्द्र मार्गवितौ प्रकीर्तितौ 

उत्तरस्थे दिनकरे देवयान प्रकीर्तित 

तथैव दक्षिणे मार्मे पिचूयाण स्स्रतो बुधैः 

दैवयानेन गन्तैतर 

पृच्छामि धर्मविद्र(समष स्वां मारत्प॑म 

फथ राजा वतमानो नचु बन्धेन युज्यते 
राजधरम॑श्वुतिवत ीरदृत्तसमन्वित 
भवितन्वयतेत त्व येन य स्यु" पुरोदितः 
धर्मतो परिष्रच्छयन्रागद्वेपी पिष्ठाय च 
कामदौपौ पुरस्कृ यो मा राजा प्रनदयति 
न च धर्म न चारमानं 

ध्राक्रोचि परिरक्षितम्‌ 

तस्मान्मूढश्च लुज्धश्च 

न फतैव्य' कदाचन 

शल्य बुद्धिसंपक्ं सर्वकार्येषु योजयेत्‌ 
गोप टितं हि राजान धर्मनियमतन्द्ितम्‌ 
धकामदेपमंयुक्तसुपरज्यन्वि मानवाः 
स्वदृत्तिमूकर्दिसो य कुरते खयमेव ठि 
अदाखररक्षणाकारिर् मायै पीटयन्ध्रजा 
योहि पफद्टुम छिय रुमते न पुन फलम्‌ 
प्व रा्मयोगेन पीडित स्याद्नथ॑कम्‌ 
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| का | ग | वथ | व | बद 
गृ 380 (दपर 814, .21 ॥।१.।।, 1 | 
0 | 010-1६९4०९६५९ ¶६च् | 9. | त व 0 
145 ‡ | माखाकारोपमो नित्य भव माङ्गारिकोपम + 12 2734०" | + 19 71 १0० | + 1% 65 20१०” 
11 । एप एप परो धर्मो यद्राजा रक्षति प्रजा ~ = = 
12 | भूताना हि टया धर्मो रक्षणे च परा दया + 12 ‰740न | + 12 71 १6०० | + 1१ 65 263 
18 | इह लोके सुख प्राप्य परत्र च मद्टीतटे -- -- = 
26 | पुवं तेभ्य परेतो (51५) ब्राह्मणेभ्यो यथाविधि -- -- -- 
%7 | स्वेन परिभोगाय स्वर्गं जेप्यसि दुर्जयम्‌ -- - -- 
1४9 1 ( यद्रान क्ते घर्म ~+ 12 2744 | + 1271 30" | + 12 65 301 
1 | राजा तानि पारयन्‌ -- -- -- 
2 । प्जापुण्य चतुर्भाग तदा न प्रा्ुयाद्प -- -- =< 
. । 
95 [ 753 1 
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23 ( 861 ) 18" ) कथित (0 प्रथितः ) 
11“ ) अवस्थितम्‌ (0 अवसिता )} 38 ( 8 16 ) 
3०“ ) महीतके (६०? महीकृते ) 7" ) युथा ( {० जना ) 

24 ( 89 9 } 8° ) अधीश्वरम्‌ (०८ अनीश्वरम्‌ ) 

७० ) यद्वा जयो (० यद्रा जयेम ) 9 ) जगतोधिका" (†0" जगनोऽहिता ) 

‰0“ ) न भ्रियते (9 त्रियते ) 14° ) चापरानहम्‌ (०? “रानपि ) 
38“ ) मन्येरन्‌ (० मखन्ते ) %1* ) नरकस्योक्त ( 0" "कसयेद ) 
7%° ) स्मस्वा ( £" सत्वा ) 22“ ) कामदार (१० तमोदररैख ) 

25 (86 3 ) 39 ( 58७ 17 ) 
1५“ ) [ऽप्याचरन्‌ (†०" चाचरन्‌ ) 6° ) “शरीर स्व (0 “शरीरस्थ ) 
7“ ) प्रकृला (9 प्रकृते ) 40 ( 86 18 } 


26 ( ए6& ६ ) 
° ) परपराप्रोक्तम्‌ (० “प्राप्तम्‌ ) 
8" ) ष्टोपि (0 भक्तोऽसि ) 
38° ) कमोखिकञे ( 0" कमौखिल ) 
33 ( ८५ 11 ) 
11“ ) देहम्‌ (1 देवम्‌ ) 
18: ) मतोि (प मतो मे) 
38" ) वेयश्च (प वेख च ) 


34 ( ८6. 19 ) 


9: ) मामिच्छरू (0 मामिच्छाप्तु ) 


35 ( 8७ 13 ) 

‡ ) वचोभिर्‌ ( £ छन्दोभिर्‌ ) 
२४° ) अन्येप्येवम्‌ ( जन्ये त्वेवम्‌ ) 
37 ( 86. 15 ) 


४) नुखदुःखमगेर्‌ (£? "सर्‌ ) &९य एकु 21०01 १७१९००२ 


%4 ) त्याग मरुर्‌ (१० प्राहुरूयाग ) 
३० ) यश्चो दान तपः कर्म 
7" ) नोपलभ्यते (६०८ नोपपद्यते ) 
10" ) योनुपञ्जने ( ०९ नानु" ) 
15" ) बुध (ग नर") 
16 ) केवल ( 0" केवल ) 
18 ) त्रिविध क्मैचोदनम्‌ 
32“ ) तमसा धृता (६० "सारता ) 
3१० ) धारयेन (0 धारयते ) 
7“ ) तत्साचिकमिति भरोक्तम्‌ 
42" ) अर्दिसा क्षान्तिरार्जवम्‌ 
‰‰° ) वाणिज्य कृपिगोरण्षा 
47“ ) सभावविष्िति (£ “नियत } , 
50° ) सिद्धिमाघ्रो (£0" सिद प्राप्तो) 
81“ ) रागद्रेषाबुदस्य च 
67“ ) योऽभ्यसयते ( १० सयति ) 
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सहा 11 15 प पृच्छा त त्ा€ एप्प ण प 4 रहय, 
पपत कहा {1९८ 25 ६0 ४९ € ए ग ०प्वापषाप्‌ 
लटप्{€व्‌ 76105 , (पव (€ 26 €पणाु०फऽ 77 4 6° णत्‌ 
9 8 ८५० वाच्टिषहण४ कणःत्‌ऽ 1० ल7९55 (0४४ शलुकष्रण 
§1 1०८९5 {115 2121646 व10€९€प०€ ०० ८6९०३ 
11९८ {116 पया एत्व 

11 4) 70 0लव्ञा उपादा, न [द्णवेपन्रमय 
ए पाम 0 पणीपटणत्ट ण 36 7 14 25 शप्यवल्ण्ः 
२९ऽए0डा)91€ ए ध1९ नोत्प 


14 °) णप छल ण्डी रषा) ला [््कतप्रलन्नएण 
7 एर्थ्लाा 

16 ८) 71€ 0 -7 श्ण्पण्णत नोपधि {० जौपधम्‌ ) 
©0प्1९€5 0९067 {0 115 10{€714६त्‌ 5९86 9 सोमं 

18 °) 70 मदद (ग खद्‌ ) 

20 ५ ) 5 प्राभयनिि ( ०८ "यन्ते ) 
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11116] कप ०४65 ] 


21 ५) 110 मृह्युोकः (० गत्य" ) 

7 °) ए {८ 0 7604190 ७६ न एता, 9 
17६0वेप्ज््मणा) 7 सण 

31 °) एप प्ल रण्डा एषण, न प्एवुप्स्तमा, 


[7 1४ 11 
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32 [90 101 


3 °) 1219 समर्थुपु (0 म मषु) 

8 °>) 1116 तजो २ ाप्पा$ अय काते इत एए९७णा]०5६ 
1 11८ कपत 18 कण पणटु 1० 1110)56]६ ५1१९ प्रधा. 
1118 {171९5९6 + ०१त्‌8 


9 १) 07 {1 वर्पो एवा 10८) घ [1पण्वप्ल्लाी, }) 


1 भप 


14 ¢) ईभाप्वटः (००९३ -वमह्पय 58 7 \ 0117904 
711९ प्रऽप्रष्‌ वपन 50८९6 16 001 नवा मदपय 


16 ५) एणः पात वद्ण्ञा एकक न ाा{प्ण्तप्नुणा, 
11 1 15 एप्रााणप्ऽ (0 7016 (४ रिव्या प्ात्मविभूतय 
11४8 1९९019€ ॥ {€ 1165९ 0 16 ्५९व्‌ 00111 05 7नणा- 
2084156 ०५ ५ ९1] 15 ए८्व्प्रञ11\९ एता ग 1९९८; 270 {1९ 
उपप. पतषा(त ( एङ्पप्तीभा०प्त) 1 8१65); ७९ 
र्९८त्‌ ( प्व 56. 5४ 1) 


तस्य देवातिटवस्य विष्णारमितनेजम । 


त्वचोऽद श्रातुमिच्छामि रिन्या प्यात्मपिभूनय ॥ 
19 °) ६९८ 16" ५2०१९ 
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16 40 - 
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प्व मास्यम्‌ २४८८15९8 {116 पृप८5{1छ9 ({ फलू ०5 21८९१पड्‌ 
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एष्व्नपणट {पा] 0९९ 8147203 @, पण 26 9 102,  ्ञप्र- 
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इत्यादिश्छोकाभमनेनाभिम्रायेण न पठति । शह तु वहुपुसलकट गनाद्भारते 
च तत्र साधश्टोकप्रणयनायासमुने साधमेव प्रठिनम्‌ । 
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99-40 एए 5१०५, 104* ४1८९5 ०€ 601911€1९ 
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41 ) ए धट ह्द50 + प्पाणा ससे च, भ ण्ण 
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